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श्रित = सामाजिक व पारिवारिक पुनर्निर्माण 
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a 2 एक और तारीख 
Sl न्यायालय में बेदखली का मुकदमा 
ब | स 68 अपना घर 
SAL हालैड में मकान के लिए ऋण की सुविधा 
76 मजहब नहीं सिखाता 
घर्म के ठेकेदारों की काली करतूत॑ 


गुलशन के फूल 
अनाथ बच्चों को सुधारने का प्रयास 


पाखंडी स्वामी की पोल सिगरेट पीने के दुष्परिणाम 


महानगर में आवास की समस्या | cteif 
पत्नी की बीमारी से अनजान पति ५४४ 3 (2 


पति की रखैल के प्रति पत्नी का दुराग्रह 


छोटे राज्यों का औचित्य 

क्षेत्रीय असंतुलन के संदर्भ में कारण और निवारण और उस के प्रकार 

महंगे होते चुनाव 67 जुकाम 83 हृदय रोग 

कागजी आचार संहिता आम वीमारी या गंभीर समस्या नवीनतम चिकित्सा प्रणाली 
जबअचानकबीमारपड़ें 69 छींक, खांसी व हिचकी 87 कोलेस्टराल. 

तत्काल चिकित्सा जरूरी क्यों और कैसे? महत्त्वपूर्ण भी, घातक भी 

बुखार 70 दांतों में कीड़ा 89 दिल का मामला है 

क्यों और कैसे होता है? साधारण रोग नहीं डा. धनीराम बरूआ से मेंटवार्ता 
मलेरिया बुखार 74 आंखें 94 सिरदर्द 

फौरन जांच कराएं स्वस्थ कैसे रखें? डाक्टर से सलाह लें 

प्राथमिक चिकित्सा 76 दृष्टिदोष ।00 आधा सीसी का दर्द 

आवश्यक जानकारी कैसे दूर करें? कारण और निवारण 

संक्रामक रोग 77 मोतियाबिद I04 मस्तिष्क कैंसर [5 
कैसे फैलते हैं? कैसे ठीक किया जाए? अब्र लाइलाज नहीं कि 
अमीबायसिस 79 तनाव 709 नारी सौंदर्य | 


कारण, छण) औरायबरा॥2 D027. छुटकारा॥पक्तिके।रंफ्रिय।००/०॥, 27श्चन से निखारे 
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।।5 बांझपन की चिकित्सा ।25 मोटापा ।34 पेप्टिक अलसर 
गिफ्ट तकनीक से छुटकारा कैसे पाए इलाज के नए तरीके 
द II8 योनिस्राव हु 29 रक्ताल्पता ` 37 आर्थराइटिस 
& सामान्य भी, खतरनाक भी . लक्षण, कारण और उपचार, मुकाबला कैसे करें? 


।20 पीठ दुर्द और कमर दर्द 
कैसे दूर हो? 


यह भी खूब रही 
58 ये पत्नियां 

72 नए पकवान 

79 पासा पलट गया 
95 ये पति 

98 इधरउधर 

200 चंचल छाया 


) 6 आप के पत्र 
| 8 सरित प्रवाह 
| 


2 उदास शाम 
5। खुशबू की नदी 
85 सिरदर्द 


( 


संपादकीय, विज्ञापन व प्रकाशन कार्यालय : कल 
दिल्‍ली प्रेस भवन, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग चै डिल्ली-। 0055. 
डिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन लि. के लिए विश्यनाथ द्वारा प्रकाशित तथा दिल्ली हस समाचार पत्र प्रा.लि. साहिबाबाद/गाजियाबाद में मुद्रित 
अन्य कार्यालय : अहमदाबाद -503, नारायण चैंबर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाव-380009. 
व्यंगालौर : 302- थी, 'ए' पवींस कारनर एपार्टमेंट्स, 3, कर्वीस रोड, बंगलौर -56000]. बंबई : 
79-ए, मित्तल चैंबर्स, नरीमन पाइंट, यंबई-40002], कलकत्ता : तीसरी मंजिल, पोहार पाइंट, 
]3, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-70006. मद्रास : ]4, पहली मंजिल, सीसंस कांप्लेबस, ।50/82, 
मांटीअथ रोड, मद्रास-600008. सिकंदराबाद : ।22, पहली मंजिल, चिनाय ट्रेड सेंटर लेन, 
]6, पार्कलेन, सिकंदराबाद-500003. 

& दिल्ली प्रेस पत्र प्रका शन लि. बिना आज्ञा कोई रचना किसी प्रकार उद्धृत नहीं की जानी चाहिए. 

सरिता में प्रकाशित कथा साहित्य में नाम, स्थान, घटनाएं ब संस्थाएं काल्पनिक हैं और वास्तविक 
व्यषितयों, संस्थाओं से उन की किसी भी प्रकार की समानता संयोग मात्र है. 

वैवाहिक विज्ञापन विभाग : एम-।2, कनाट सरकस, नई दिल्ली-700]. 


वार्षिक मूल्य केवल ड़ापट/मनीआर्डर द्वारा ही 'सरिता' के नाम से ई-3, 
झंडेवाला एस्टेट, नई दिल्ली-0055. को ही भेजें. 
चैक व वी.पी.पी. स्वीकार नहीं किए जाते. 


मूल्य : विदेशों में (समुद्री डाक से) 300 रू., ( 


हवाई डाक से) 675 रू. 
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परिपूर्णता क वेश भूषा आप भी अपनाये. 
यागी ट्राउज़रुशन मेकर के सीधे टांके के 


सूट तक दावटी टांकों के साथ अपनी 
एक हक चीज वे गनाइये. इसी से बटन 
BER IS रद बालित ढंग से इसके 


स्तर में वी गहरुडनिम, फलालेन या 
सावधानी, जो आप) सुई (खिन नीडल) 
तिवाल्डी शर्ट्स- में. . सबके सब 
रेडीमेड. श्रेणी की उत्त तपनि या 


द इलस्टिक 
क्योंकि हमें प्या चला 
अपनी साख. पूरी कर लें. 

एइये. और हां. 
ग़ल लीजिये. 


दप | 
ह SE 


एक एक टांका, जांचा-परखा._ 
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आज ही अपने निकट के सिंगर शोरूम 
या अधिकृत डीलर के यहां आइये. हमें आप ही कां 
इंतजार है. 

देश की कोई-भी._ अन्य सिलाई मशीन 
2 तरह के सजावटी टांके स्वचालित ढंग से नहीं 
लगा पाती है. 
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दल को मिले, ऐसा संभव ७. 


।।5 बांझपन की चिकित्सा 25 मोटापा 34 पेष्टिक अलसर | 
गिफ्ट तकनीक से छुटकारा कैसे पाए इलाज के नए तरीकं || 
।78 योनिस्राव ।29 रक्ताल्पता 37 आर्थराइटिस f 
सामान्य भी, खतरनाक भी लक्षण, कारण और उपन्चार मुकाबला कैसे करें? हि 
720 पीठ दुर्द और कमर दर्द ह 
ते 
र्‌ 
[0 
ढता. 
यह भी खूब रही 
ये पत्नियां £ बोले 
772 नए पकवान (भ | 
।79 पासा पलट गया {(ितागण) | 
6 आप के पत्र ।95 थे पति शासा की 
| (न प्रयाहे 98 इधरउधर सरकारें ऐसे 
Lr 200 चचल छाया 
| कि. लेकिन हम वहीं.__' 
छा जाती पर. आज 
कता है, जिस पर 
बत. होनी चाहिए, | 7 
भरण न तो कोई दल | 
!2 उदास शाम gS 
5 खुशबू की नदी ह, आज स्विति ऐसी बनी 38 


85 सिरदर्द हल 
॥नता किसे चुने? ऐसे j 
४ ही बदल जाते हैं, आ me ts 
~ किन हे -सुनील यादव  ! 
, विज्ञापन व प्रकाशन कार्यालय : ms S Fi 
दिल्ली प्रेस भवन, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग नई डिल्ली II0055.. * + i 
दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन लि. फे लिए विश्वनाथ द्वारा प्रकाशित तथा दिल्ली प्रैस समाचार पत्र प्रा.लि. सारि ः में | 
अन्य कार्यालय : अहमदाबाद -503, नारायण चेंबर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद -380009. मसजिद विवाद' (मार्च/द्वितीय) में 
बंगलौर : 302- बी, 'ए' पर्वीस कारनर एपार्टमेंट्स, 3, पर्वीस रोड, बंगलौर -56000!. यंबई : मसजिद | ; 
79-ए, मित्तल चैंबर्स, नरीमन पाइंट, बंबई-40002]. कलकत्ता : तीसरी मंजिल, पोद्दार पाइंट, व्यक्त किए गए हैं, हॉ । 
।]3, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-7000]6, मद्रास : ]4, पहली मंजिल, सीसंस कांप्लेबस, 50/82. को स्पष्ट न करते हों बल्कि: घ 
मांटीअथ रोड़, मद्रास-600008. सिकंवराद्याद : ।22, पहली मंजिल, चिनाय ट्रेड सेंटर लेन, F विषय एक पक्ष को. JE 
।]6, पार्कलेन, सिकंदराबार-500003. कर पेश करें अथवा ए Ne 


© दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन लि. बिना आज्ञा कोई रचना किसी प्रकार उद्त नहीं की जानी चाहिए. /मरोड़ नहीं होने चाहिए, विशेषकर 
सरिता में प्रकाशित फथा साहित्य में नाम, स्थान, घटनाएं व संस्थाएं काल्पनिक हैं और वास्तविक शित ही न में > 


ह 
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व्यक्तियों, संस्थाओं से उन की किसी भी प्रकार की समानता संयोग मात्र है. प्रतिष्ठित पत्रिका में. 

वैवाहिक विज्ञापन विभाग : एम-2, कनाट सरकस, नई दिल्ली-।2007. सी विवाद के तथ्यों का विवरण दिए. 

वार्षिक मूल्य केबल ड़ाफ्ट/मनीआर्डर द्वारा ही 'सरिता' के नाम से ई-3, जन्मभूमि सांप्रदायिक दंगों का नाम देना 

झंडेवाला एस्टेट, नई दिल्ली-0055. को ही भेजें. उन को साप्र स्टार से बराबरी करना 

चैक व वी.पी.पी. स्वीकार नहीं किए जाते. इस की eC सिख समुदाय कुछ 

मूल्य : विदेशों में (समुद्री डाक से) 300 रू., (हवाई डाक से) 675 रू. (चित है. उक्त आ सर्वीवादत है. लेकिन 
(भावित हआ) ह कैसे प्रभावित हुआ? 


मूल्य: एक प्रति 7.00 रुपए, वार्षिक 768 रूफ र्‌ त करने बाल कितने ही हिदू | § 
वायुसेवा अधिभार 5॥ पैसे (८ : हुई करे वाते Es 
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मनभावक वेश भूषा आप भी अपनाये. आज ही अपने निकट के सिंगर शोरूम 
जी हां, फैशन मेकर के सीधे टांके के या अधिकृत डीलर के यहां आइये. हमें आप ही का 
अलावा 2] अनूठे सजावटी टांकों के साथ अपनी इंतजार है. 
"अदा को और भी अनोखा बनाइये. इसी से बटन देश की कोई-भी.अन्य सिलाई मशीन 
टांकिये, काज बनाइये, स्वचालित ढंग से इसके . 2 तरह के सजावटी टांके स्वचालित ढंग से नहीं 
__जिपर फुट से जिप लगाइये, 'डेनिम, फलालेन या लगा पाती है. 
सूती? ऊन; हर चीज पर दोहरी सुई (ट्विन नीडल) स प र पक 
वाली सिलाई, मोनोग्राम, डिजाइन. सबके सब Roa ft cfd 
बिल्कुल स्वचालित ढंग से. कपड़े हों, नेपकिन या | 2 
कुछ और. सीधी सिलाई हो, स्मोकिंग, इलास्टिक 
की-सिलाई, मोड़कर हेमिंग... याने जो चाहें-जैसा 
चाहें... कल्पना की हर उड़ान-इसी से पूरी कर लें. 
आप भी फैशन मेकर ले आइये. और हां, 
दूसरों से प्रशंसा सुनने की आदत भी डाल लीजिये. 
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ला' समाप्त हो जाएगा. किसी एक धर्म को धर्मनिरपेक्ष 
देश में विशेष दरजा देना क्या दूसरे धर्मो के साथ 
अन्याय नहीं है? -#ूपेशकुमार शमा 
* 
मंदिर मसजिद विवाद' एक सशक्त लेख लगा. 
इस विवाद से देश के सामने समस्याएं खड़ी हो गई हैं. 
हजरत अली कां कथन है कि 'यतीम वह नहीं, जिसका 
बाप नहीं है बल्कि यतीम वह है जो ऑशिक्षित है.' मगर 
हमशक्षत हो कर देश की प्रगति में सहयोग करने की 
बजाय इस विवाद में उलझ कर धर्म, मानवता 
राष्ट्रीयता आदि सब से दूर हो गए हैं. 
हर -शुमायला शाहिट 
शिक्षा बीपाकः हर सवाल का जवाब है 
` शिक्षा ब्रिशेषांक' (मार्च/द्वितीय) निश्चय ही 
बच्चों की शिक्षा से जुड़े हर सवाल का हल है. बच्चों को 
शशक्षा कब दी जाए, कैसे दी जाए और कितनी दी जाए 
आद सवालों को समेटते लेख निश्चय ही अभिभावदों 
आर मार्तापताओं के लिए मार्गदर्शक साबित होंगे 
“प्रकाशचद कर्नान््रा 
आज हर तरफ (शक्षा का पतन हो रहा है. यह 
पतन तब रुकेगा, जब हर शाला में पर्याप्त शिक्षक, 
उचित मात्रा में शशक्षण सामग्री, शाला भवन तथा 
ग्रामीण क्षेत्रों में नियुत शिक्षकों की आवास व्यवस्था 
अच्छी होगी. 
पाठ्यक्रम का बोझ कम होना चाहिए. {शिक्षकों से 
बेगार न ली जाए. जनगणना, चुनाव व विविध प्रकार 
के सर्वेक्षण कार्यो में शिक्षकों को न लगाया जाए. 
शिक्षक केवल शिक्षण कार्य करें. उन की सेवा संबंधी 
समस्याओं का हल करने के लिए विशेष व्यवस्था होनी 
चांहए ताकि £शक्षण कार्य निर्बाध चलता रहे. 
-चरणदास प्रजापांह 


कुछ लखों में भारतीय छात्रों के £शक्षा पर्दधात के 
प्रात कुठित होने के लिए अंगरेजी भाषा को जिम्मेदार 
माना गया है, जो काफी हद तक सही भी है. इस कुंक 
लिए हम भारतीय ही जिम्मेदार हैं. खासतौर से हिदी 
माध्यम के छात्र इस हीनभावना से ग्रस्त हैं कि उन्हे 
अंगरेजी भाषा नहीं आती. दूसरी तरफ एक चीनी व 
जापानी छत्र गर्व से कहता है कि उसे अंगरेजी नहीं 
आती. भाषा स्नेह से सीखी जानी चाहिए, उसे थोपा 
नहीं जाना चाहिए. 
उत्तर भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों म 
पी एच.डी. स्तर्‌ तक अध्ययन हिदी में होता र , पहा 
तक कि विधि और ऑभियांत्रिकी में भी. देश व गा हरो 
की सर्वोच्च परीक्षाएं भी हिदी माध्यम से होने लगी घ 
जो क एक सुखद पहलू है 
-ब्रिजेश पवार 
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_ _____ >> कलश शशि *$। 


यह डर है कि उन का विशेद्ञाक्लामुर्शाजरमस्पसमक्ता7००7०व्षश कतिका 4धेकैसितकी की एन 


. कैंसर में होती है. आश्चर्य तो तब होता है, जब शिक्षा 


ee, 


लेख 'सर्हाशक्षा कितनी सार्थक” (मार्च/द्वितीय ) 
में प्रस्तुत विचार सतही और अवैज्ञानिक हैं. 

वस्तुतः सर्हाशक्षा के अंतर्गत लड़केलडकियो क 
एकसाथ रहने से उन के स्वाभाविक गुणों का सही 
विकास होता है. विपरीत सेकस के कारण दोनों 
एकदूसरे पर अपना प्रभाव छोड़ने के लिए उचित 
व्यवहार अपनाते हैं और पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता के 
कारण छात्र तथा छात्राएं एकदूसरे से आगे बढ़ने के 
लिए परिश्रम करते हैं. स्हा शक्षा के माहौल में [शक्षित 
छात्रछत्राएं सौम्य, शिष्ट और प्रतिभाशाली होते हैं 
जबकि जिन स्कूलों व कालिजों में सहाशिक्षा नहीं है, 
वहां की छात्राएं झेंपू होती हैं और छत्र हीनता तथा यौन 
कुंख से पीड़ित होते हैं. इसी कारण उन के व्यक्तित्व का 
विकास अवरुद्ध हो जाता है. छेड़छड़ भी अधकांशत: 
इन्हीं कारणों से होती है. 

इस संबंध में फ्रायड का सिद्धांत पूरी तरह लागू 
होता है कि 'सर्हाशिक्षा के माहौल में विपरीत सेक्स | 
प्रेरणा का वह स्रोत है, जिसे लोग अपनी प्रति भा से जोड़ ६ 
लें तो प्रति भा अपने चरमोत्कर्ष को स्पर्श करने लगती 
हे. -प्रणय मिश्र 


+ 
सहशिक्षा प्रारंभ से ही दी जानी चाहिए और ' 
पृथकपृथक शिक्षण संस्थान का विकल्प ही समाप्त कर 
देना चाहिए. पर इस के स्वरूप को वे युवकयुवतियां ' ' 
बिगाड्ते हैं, जो शिक्षण संस्थाओं में टाइम पास करने | 
या उन्हें मनोरंजन घर समझ कर जाते हैं. साथ ही 
शिक्षकों का अब विद्यार्थियों पर नियंत्रण भी नहीं रहाहै 
और न ही शिक्षकों के प्रति विद्यार्थी के मन में सम्मान ) 
की भावना रही है. -कामेश राजपूत 'नालायक 
छ 4 
शिक्षाप्रद कहानी ~ | 
कहानी 'अथ से इति तक' (मार्च/द्वितीय) ,' 
!शक्षाप्रद है. इस से उन मातापिता को सबक लेना _ 
चाहिए, जो प्यार के बजाय गुस्से से बच्चों को काबू में 
रखना चाहते हैं. -सीप गुप्ता 
ह्म ST 
विज्ञापन का लालच 4 
आजकल कुछ पत्रपत्रिकाएं एक जरदा कंपनी के 
विज्ञापन के साथ एक जरदा पुड़िया भी मुप में दे रही 
हैं. जिस से जरदा न खाने वाले पाठक भी इस गंदी 
आदत के शकार हो रहे हैं, जिस की पारणति मुख 


का उद्देश्य ले कर चलने वाली पत्रिकाएं विज्ञापन के 
लालच में ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करती हैं. 
इस संबंध में 'सरिता' व इस की सहयोगी 
पत्रिकाएँ धन्यवाद की पात्र हैं, जिन में जरदा के 
साथसाथ सिगरेट, शराब और लाटरी के विज्ञापन 
प्रकाशित नहीं होत. .. 
¬इंदर लालवानी निरंकार @ | 


ames ser 


7-2 2३ 


trac: 


शाशता 


जल की सचेतक पत्रिका 
मई ]99 


् घर आए मेहमान ® अनोखी सुझबूझ ® कभी न हारे सच 


@ लड़कों का 
७ पुथ्वी का कंद्र और 
७ चित्रदुर्ग की ओब्बव्वा 


पस्तकालय ® चार किलो पनीर 
रगधेकीटांग ® शादी ऐसे टली 


७ बहत सी खूबियों वाला शहर, कोटा 
७ सेना के महान खिलाड़ी लाड़ी 

भिन्नभिन्न दशा भिन्नभिन्न क्यों होता है? 
७ पेट सेंप्रास : अमरीकी टेनिस खिलाड़ी 


lation Chennai and eGangotri 


तक्षी 
iv 


! यह 'उचित 
'टर वताते है 


हइडूट 3 
[तंदुरुस्त ` 


6 शिशु को 
खलाइए _ 
बार हर.दि 
दतर माता 

श समाधान 


न संगी, न साथी 

हर पल सिर्फ यह उदासी 
सुबह खामोश रात बिन बाती 
जीवन दीर्घ पतझड़ भांति. 


«हर आहट पर आशा सजग हो जाए 


तमन्ना मिलन के सपने सजाए | 
कितु जब सिर्फ बेदर्द निस्तब्धता छाए ते ऋक 
नयन जाने कब भर आए. ३. सरेर 


बस, एक बार वह लौट आए 


Sa रे गर्वे सिं कहता है कि उसे अंगे 

स्नेह से सीखी जानी चाहिए, उसे थोपा 

गना चाहिए 

-त्तर भारत के लगभग सभी विशर्वावद्यालया म 
डी. स्तर्‌ तक अध्ययन हिदी में होता ₹, पना 
विधि और अभियांत्रिकी में भी. देश व गाउ्यों 

च्च परीक्षाएं भी हिदी माध्यम से होने लगी ठ 

_ एक सुखद पहलू है 


-ब्रिजेश पवार 
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आदत के शिकार हो रहे हैं, जिस की परिर्णात मुख 
कैंसर में होती है. आश्चर्य तो तब होता है, जब शिक्षा 
का उद्देश्य ले कर चलने वाली पत्रिकाएं विज्ञापन के 
लालच में ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करती हैं. 

इस संबंध में 'सरिता' व इस की सहयोगी 
पत्रिकाएँ धन्यवाद की पात्र हैं, जिन में जरदा के 
साथसाथ सिगरेट, शराब और लाटरी के विज्ञापन 
प्रकाशित नहीं होते. ; 


शारिता 


--इंदर लालवानी निरंकार ७ | 


Tew आहाए के बिना,आपंके शिशु को 
तुएततंटुरुए॒ंत एहने के निए उपित 
के! लनहीभित सकती. 


तीते आप शिशुको 
एल देती है, 


यह 'उचित' कैलोरी क्या होती है? 

टर बताते हैं कि उचित कैलोरी का मतलब है-मोज़न मे प्रोटीन 

हाइडेट और फट का सही संतुलन. शिशु के सही विकास और उसे 
[-तंदुरुस्त रखने के लिए मोजन में इन तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी 


ने शिशु को उचित कैलोरी देने के लिए आप उसे संतुलित पौष्टिक आहार 
खेलाइए 
बार हर दिन दिन-प्रतिदिन. 
दातर माताओं के लिए. साधारण खाने द्वारा संतुलित पौष्टिक आहार दे पाना 
न नहीं होता है 
हा समाधान? 
नेक. संतुलित पौष्टिक ठोस आहार, जो चौथे महीने से शिशुओं को देने के 
-*उपयुक्त आहार है. जब सिर्फ दूध ही काफी नहीं होता 
हक में हैं-प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, आयरन और कैल्शियम 
|. तो आपके शिशु को मिलती हैं उचित' कैलोरी और पूरा स्वाद 
आज से ही अपने शिशु को संतुलित पौष्टिक सेरेलेंक का पूरा लाभ दीजिए. 
"जब शिशु 6 माह का हो जाए तो उसे व्हीट-एप्पल, व्हीट-ऑरेंज और व्हीट- 
-- टेबल का:अतिरिक्त लाम दीजिए 


प्रा पैक पर दिए निर्दशो का पालन कीजिए. 


त सेक बेबी केयर बुक 
ए. सेक, पोस्ट दंग न 2, नह दिल्‍ली ।0 029:--.. 


ठ उत्कृष्ट उत्डदन 
0. In Public Domai 


चल 


“ मेरे.आका, मैं फिर आया हूं! _ 'ऋ 
इस बार लाया हूं धनवर्षा (3).” 


7 
{ 
PS 


FE 


(3) : 


जल्दी करें! योजना उपलब्धः 77 मार्च से 3] मई 99] तक. 
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विकल्प : 

तुरंत मासिक आमदनी. 
ब्याज: 72.5% से 4%, 
पाइए 66 चेक पहले ही. 
कम से कम 5000 रुपयों का निवेश कीजिए, 
57/2 वर्ष तक नियमित मासिक आमदनी पाइए, 
प्रारंभ में ब्याज की दर होगी 2.5% जो योजना 
के अंत तक बढ़ कर 4% तक हो जाएगी. और 
खास फ़ायदे की बात यह कि आमदनी के सभी 
_' चेक आपको शुरू में ही मिल जाएंगे. 


इतना ही नही... 

' पूंजी मे होनेवाली वृद्धि का 00% वितरण 
निवेशकों में किया जाएगा. शीघ्र निवेश करने पर ' 
विशेष छूट, 3 वर्ष के बाद यूनिटें भुनाने की 
सुविधा. सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया से ऋण मिलने 
सुविधा. ओर, धारा 80 । के अंतर्गत आयकर 
बचत तथा धारा 5 के अंतर्गत संपत्ति कर में 
छूट. पूँजी का प्रत्यावर्तन न करने के आधार पर 
अनिवासी भारतीय भी निवेश कर सकते हैं. 


हु 
¥ 
ड 
' सहयोग निषियों (म्यूचुअल $ंद्े) तदा सकल 


स का आघार प्रदान कर सके. निवेशकों से निवेदन है कि 
' के बे में कई संदेह हो तो वे जोवन बेमा निगम सहयोग निधि से संपर्क कर सकते है. 
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जीवन बीमा निजम सहयोग 
आपके उद्देश्य की पूर्ति -- हमारा ध्येय 


पर बाज़र के उतार-चद्व क प्रपाव पड़त है. तया उनके ट्रस्टे/प्र्ेक्क संस्थान प्रतिलाम का क भरोसा या फंटो नहीं दे सकते. 
ये प्रतिलाप, निधि की निवेश नोति के आघार पर कप प्रत्लिप मन है. पिछले निष्पादर भविष्य के परिणामों के सूचक नहो है तथा यह पर आदस्प गहं कि वे अनय निवेशं से 
हिचि में निवेश करने क में छपे सू खो रातों ख़ खतन से अध्य कर से टथा विज्पे/इस्ू खे शतो 
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आपके चुनाव के लिए अन्य विकल्प 
भः 


विकल्प 2 - विलंबित मासिक आमदनी. 

इसमें आप 7 वर्ष तक अपनी आमदनी नहीं 
लेंगे. उसके बाद आपको ऊंची दर पर ब्याज 
मिलेगा जो 76% से 27% तक बढ़ेगा. 
विकल्प 3 तथा 4 - संचित आव/पूंजी की 
वृद्धि इनमें आपको मिलेगी एकमुझ्त | 
703% आमदनी तथा पूंजीवृद्धि सहित आपकी 
मूल रकम. 


शीघ्र निवेश करनेवालों के लिए 
आकर्षक छूट! 

निवेश की तिथि 

मई -5 % 
मई 6-3 
सभी भुगतान सेटल बैंक ऑफ़ इंडिया की 

निर्धारित शाखाओं में ही करने होंगे. उत्तरी भारत, =. 
चंडीगढ़, नई दिल्‍ली ओर बम्बई में भुगतान पंजाब 
नैशनल बैंक की शाखाओं में भी किए जा सकते हैं. 
अधिक जानकारी के लिए कृपया जीवन 
बीमा निगम की किसी भी शाखा से अथवा 
जीवन बीमा निगम सहयोग निधि के एजेंट 
से संपर्क कीजिए, 


निधि 


ज्यों चुनाव पास आते जाते हैं, हर | 


राजनीतिक दल की कमजोरियां 
प्रकट होती जाती हैं, और मतदाता के 
दिमाग में द्विविधा तीव्र होती जाती है. एक 
बात जो सब को खटकती हे, वह है 
प्रत्याशियों का दलबदल. हर रोज खबर 
आती है कि अमुक छुटभेया कांग्रेस छोड़ कर 
भाजपा में जा मिला है या दूसरा भाजपा खेड़ 
कर कांग्रेस में शामिल हो गया है या जनता 
दल (स) से भाग कर जनता दल (वि.प्र.) में 
जा चुका है. सब आने वालों का हार्दिक 
` स्वागत किया जाता है और जाने वालों को 
बेईमान कहा जाता है. 
जब चारों दलों में, जो चुनाव में प्रमुख 
प्रतिद्वंद्वी हैं, इस प्रकार आदानप्रदान है, तो 
यह साफ जाहिर है कि किसी में कोई विशेष 
अंतर नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई 
निष्ठा या अपना अलग कार्यक्रम नहीं है, 
जिस के लिए वे लोग सब कुछ त्यागने को 
तैयार हों. सब के वादे केवल कुरसी हथियाने 
के हथकडे हैं 
यह सब देखते हए एक विचारशील 
नागरिक सिवाय सब से घुणा करने लगे तो 
कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए. परंतु 
कठिनाई यह है कि बिना इन राजनीतिबाजों 
के देश का काम भी तो नहीं चल सकता, 
चाहे ये सब बेईमान, लुटेरे और नालायक हों, 
यदि किसी एक व्यक्ति को शासन चलाने के 
लिए छोड़ दिया जाए, यानी तानाशाह बना 


में संपत्ति ही जमा कर पाए, सद्दाम ने न 
केवल अरबों रुपया विदेशों में विभिन्न 
कंपनियों के मारफत जमा किया,। । लाख से 
अधिक आदमी ईरान व कवेत से लड़ाई की ' 
भट्टी में झोंक दिए और इराक व कवैत दोनों 
देशों को नष्ट कर दिया, करा दिया, 
जहांजहां भी किसी एक व्यक्ति की 
तानाशाही चलती है, वहां यही सब कुछ 
होता है. जरमनी के हिटलर और रूस के 
स्टालिन ने भी यही किया और विश्वयुद्ध 
करा कर ही मरे 

इसलिए जैसे भी हो, चुनावों द्वारा ' 
सत्ता में स्थापित किए राजनेता जनता के 
लिए कम हानिकारक होते हैं. और न चाहते 
हुए भी इन में से जो सब से कम चोर और 
नाकारा हो, उसे ही चुनना पड़ता है: वैसे-भी 
इन्हें हर पांचवें वर्ष तो अपनी करतूतों का 
लेखाजोखा जनता के सामने पेश करना ही 
पड़ता है, और चुनाव द्वारा स्थापित सत्ता के 
लोगों को बराबर समाचारपत्रों व सभाओं 
का भी सामना करना पड़ता है. जहां किसी 
एक व्यक्त का दबदबा होता है, वहां सब से 
पहला काम समाचारपत्रों और जनसभाओं 
पर पाबंदी लगाना होता है 

र 
राजीव कांग्रेस सब से पुरानी, सब से 

अधिक व्यापक, सब से आधिक धन 
जमा करने वाली राजनीतिक पार्टी है. 
स्वतंत्रता के 44 वर्षों में यह 4 वर्ष सत्ता में. 


. दिया जाए तो वह इन से भी बहुत दुखदायी आसीन रही है और वह भी एक ही कुनबे के 
और नष्टिकारक होता है, जिस की ताजा व्यक्तियों द्वारा. लगभग सभी नागरिक इसं | 
मिसाल है, बंगलादेश के जनरल इरशाद से ऊब चके हैं और चाहते हें कि कोई नयां. 
और इराक के सद्दाम हुसैन. व्यक्ति, नया दल सामने आए ताकि कांग्रेस 

जनरल इरशाद तो खैर केवल विदेशों की बेईमानियों, बदइंतजामियों की कनबा- 
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i व्ल तिलाच ही (चढ़ उच्तक्ेछ!| fBUndation 0०/बाहवल भा लठ सर्वविदित है कि 


कठिनाई यह है कि अन्य कोई भी दल ऐसा 
नहीं लगता जो कांग्रेस को हरा सके और पांच 
वर्ष दृढ़ता से राज कर सके 

इस दल की खबी यह है कि इस में चाहे 
आप कैसे भी हों, चोर हों, बदमाश हों 
वेईमान हों, शरीफ और ईमानदार हों, सब 
के लिए जगह है, केवल एक चीज की 
जरूरत है, वह भी ऊपरी तौर पर-राजीव 
गांधी के नेतृत्व में हर रोज विश्वास का 
जाप. आप राजीव चालीसा का पाठ करते 
रहिए, फिर चाहे जो कुछ कीजिए, आपका 
स्थान सुरक्षित है 

कांग्रेस के चनाव घोषणापत्र में कोई 
नई बात भी नहीं है,जैसे 984 के चुनावों के 
समय थी-भारत को 2।वीं सदी की ओर ले 
जाना है. सब को साथ ले कर चलना है. अब 
तो यह वनस्पति है; शुद्ध घी का कोई दावा 
नहीं है. 

वैसे इतना तो कहना ही होगा कि 


विश्वनाथ प्रताप सिह से प्रतियोगिता करते 


हए कांग्रेस ने वैतरणी पार करने के लिए 
मंडल कमीशन की पूंछ नहीं पकड़ी है. बह 


_ इस बात पर दृढ़ है कि मंडल कमीशन की 


सिफारिशें हिंद समाज को बांट कर नष्ट 
करने का प्रयत्न हैं, जो बात सही भी है 
पिछड़ी जातियों को संरक्षण के साथ गरीब 
उच्च वर्ग को भी संरक्षण का वायदा है, और 
मुसलमानों को पिछड़ी जातियों के कोटे में 
हिस्सा देने का प्रावधान है 

जहां तक राजीव गांधी एंड कंपनी 


` द्वारा बोफोर्स तोपों के सौदे से मोटी रकम 


मारने का प्रशन है, इतनी तो दाद देनी ही 
होगी कि यह रकम इस चत्राई से चुराई गई 
कि विरोधी दलों द्वारा (विशेषतः वि.प्र 
सिंह द्वारा, जिन्होंने पिछला चुनाव इसी 
आधार पर जीता था) भरपूर कोशिशों के 
बावजद असली चोर का पता नहीं चला 
उलटे अब यह आरोप लग रहे हैं कि स्वयं 
वि.प्र. सिह को इस चोरी का पता था जब यह 
हो रही थी और :उन्होंने उस समय अपनी 
गद्दी बनाए रखने के लिए चुप्पी साध ली. 
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कोई भी राजनीतिक दल बिना रिश्वत खाए 
या कालेधन का प्रयोग किए अपना अस्तित्व 
नहीं बनाए र्भ सकता, चाहे राजनीतिबाज 
कितना ही कालेधन को और कालेधन वालों 
को नष्ट करने का वादा करते रहें. सोचने की 
बात हैं कि यदि आरा कालाधन व सारे 
कालेधन वाले नष्ट कर दिए जाएंगे तो क्या 
वे स्वयं नष्ट नहीं हो जाएंगे? - 

आज तो हर सरकारी ठेके, खरीदारी, 
लाइसेंस, परमिट, कानून उल्लंघन की 
निश्चित दर बंधी है, जो नीचे से ऊपर तक 
सव्यवस्थित ढंग से बंटती है. यदि वि.प्र 
सिह बहत सच्चे हैं और चंद्रशेखर बहुत 
ईमानदार हैं तो क्या वे बताएंगे कि उन्हें 
अपने दल चलाने के लिए हजारों 
कार्यकर्ताओं के झंड बनाए रखने, रैलियां 
करने के लिए (जिन में भाडे पर आदमी भाड़े 
के ट्रकों में भर कर लाए जाते हैं) कहां से धन 
आता है? - 


~ 


4 ब महीने ~ (a) 

चच द्रशेखर ने अपने चार महीने के कार्य- 

काल में काफी योग्यता का प्रदर्शन 
किया है. उन के बेबाक कथन लोगों को 
राजीव गांधी और वि.प्र. सिह की लच्छेदार 
बातों से अच्छे लगे. पर प्रश्न यह है कि 
जनता दल (समाजवादी) के पास संगठन | 
कहां है, एकता और एक नेता कहां है? क्या 
देवीलाल की चंद्रशेखर से ज्यादा दिन निभ्र | 
सकती है. 

चंद्रशेखर ।5 वर्ष जनता पार्टी के 
अध्यक्ष रहे. पदयात्रा से इन्होंने लाखों रुपए 
(लोगों का कहना है 75 लाख रूपए) जमा 
भी किए, पर सिवाय भोंडसी में अपना फार्म 
हाउस बनाने के क्या किया? ।989 में जनता | 
पार्टी का जनता दल में विसर्जन हुआ, पर 
उस समय तंक जनता पार्टी के पास नई 
दिल्ली की जंतरमंतर रोड की इमारत के 
अलावा और क्या था? 

अभी भी जनता दल (स) चाहे जितने | 
प्रत्याशी खड़े करे, उन्हें जिताने के लिए न 
कोई संगठन है, न कोई कार्यक्रम सिवाय चार 


SI 
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लोगों को रोजगार देने का वायदा है पर 
वायदे तो वायदे ही हैं, एक बार चने जाने के 
बाद केवल भूल जाने के लिए 


नता दल (वि.प्र.) भी उन सभी 
बीमारियों से लिप्त है जो अन्य सभी 
दलों में व्याप्त हैं. इस के पास मंडल कमी शन 
की 27% सरकारी नौकरियों में पिछड़ी 
जातियों के लिए आरक्षण के सिवाय कछ भी 
' नहीं, और यह आरक्षण भी एक मृगमरीचिका 
_ ~ है क्योंकि अगले सालों में समाजवादी भूत के 
' उतर जाने के कारण सरकारी नौकरों की 
संख्या घटना अवश्यं भावी है. फिर सरकारी 
नौकर यदि सारे के सारे पिछड़ी जातियों के 
। हो भी जाएं, तो क्या उन जातियों का उत्थान 
| हो जाएगा? सरकारी अनदानों और 
' ¦ रसगृल्लों से अगर किसी देश, जाति या 
समुदाय का उत्थान, अमीरी बढ़ती होती तो 
“ सारे सरकारवादी यानी समाजवादी देश 
आज संसार के सब से धनी और 
' शक्तिशाली होते. पर जो है, वह तो 
` सर्वविदित है 
कोई मनुष्य, जाति या समुदाय केवल 
अपनी मेहनत, लगन और त्याग से ही समद्ध 
हो सकता है, किसी के दान या भिक्षा से नहीं 
विश्वनाथ प्रताप सिह मंडल कमीशन की 
सिफारिशों का सब्जबाग दिखा कर पिछड़ी 
हिदू जातियों और मुहम्मद साहब के 
जन्मदिन की छुट्टी घोषित कर के 
अल्पसंख्यक आयोग को काननी दर्जा दे कर 
मुसलमानों को ललचा रहे हैं, उस.से न 


। न मुसलमानों को. यदि इन लोगों को आगे 
बढ़ना हे, समृद्ध होना है तो इन्हें स्वयं मेहनत 
. करनी होगी. जो भी आमदनी हो उस में से 
आधे से ज्यादा बचा कर पूंजी बनानी होगी 
' हर व्यक्ति को शिक्षित करना होगा 
 राजनीतिबाजों के द्वारा फेंके कबाब के 
टुकड़ों के आधार पर वे लोग आगे नहीं बढ़ 
. सकते..' 


पिछड़ी जातियों को कोई लाभ होने वाला है,. 
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चुनाव चोषण कि शा करो कि 2 पक हह ल गा की. 
५ के. चुनाव घोषणापत्निंपमेंग्व्याहि (एक शहरें ) जिसकी स्वयं पता नहीं है 


कि वह क्या चाहती है. हर वर्ष यह पार्टी 
अपना ध्येय और कार्यनीति बदल देती है 
कभी यह अपने को हिंद समाज के कल्याण 
करने का बीड़ा उठने वाली बताती है, पर 
इसे यह नहीं मालूम कि यह कल्याण करना 
कैसे है. कभी प्राचीन हिंद संस्कृति को वापस 
लाना चाहती है, कभी गांधीवाद की दहाई 
देती है, कभी हिंदुत्व का नारा लगाती है 
कभी राम जन्मभूमि का मसला उठ्ती है 
कभी राम, रोटी, इनसाफ की दहाई देती है 
प्राचीन हिद्‌ संस्कृति की वास्तविकता 
तो 'सरिता' ने पिछले 45 वर्षों में खोल कर 
हिदू समाज के सामने रख दी है कि इसी के 
कारण हिद्‌ 2000 वर्ष तक गलाम, गरीब 
और गफलत में रहे हैं, और याद आज फिर 
उस संस्कृति का पल्ला पकड़ा गया तो हिद 
समाज फिर गहरे गडे में गिर जाएगा जहां _._. 
से वह पिछले ।00 वर्षो में थोड़ा सा उभरा 
है. जहां तक माननीय गांधीवाद का संबंध है 
तो भाजपा का यह नारा तो बिलकुल बेहूदा है 
क्योंकि गांधी को राष्टीय स्वयंसेवक संघ ने 
जिस का भाजपा राजनीतिक मोरचा है 
कभी स्वीकार ही नहीं किया और हमेशा उन _ 
का मजाक उड़ाया, आलोचना की 
अब हिदुत्व को लें. हिदत्व की 
परिभाषा क्या है? हिदू किसे कहते हैं? 
प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में तो हिंदू शब्द तक 
नहीं है. क्या अपने को हिंद .कहलाने वाले 
करोड़ों लोगों को अछत, नीच और कत्ते 
बिल्ली इत्यादि 'से भी अधिक त्याज्य 
समझना, अन्य करोड़ों लोगों को ऊंचे नहीं 
उठने दे कर निचले धंधों में सीमित कर देना 
और मुट्ठी भर लोगों को जनेऊ पहना कर 
सिरमौर बना देना हिंदत्व है? या 
जनसाधारण के दिमाग को भगवान के नाम 
पर रंग कर उन की अधिकांश खनपसीने की ' 
कमाई को बड़ेबड़े विशाल मंदिरों में जमा 


करा लेना और फिर उस धन को निठल्ले '. 


पुरोहितों के जीमने व ऐयाशी के लिए खर्च * 
करना हिदुत्व है? - 


क्रारिता } र 


| 
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अंत में राम|एत्ेछी०ओऔर -्सएक्काको-०८१०अ्हतरा अग व क्लि जाएग, 


लीजिए. जहां राम है, वहां रोटी और 
इनसाफ की कया जरूरत है? इन्हें तो राम 
स्वयं ले आएंगे? और याद रोटी और 
इनसाफ की आवश्यकता है तो राम की किस 
लिए जरूरत है? आदमी को और चाहिए 
क्या? और राम ने, जिस के मंदिर के लिए 
भाजपा आज इतना बड़ा आंदोलन कर रही 
है, अपनी अयोध्या में जनता केलिए कितनी 
रोटी और इनसाफ का प्रबंध किया था? क्या 
गर्भवती, निष्कलंक, निर्दोष सीता को, जिस 
की सब के सामने अग्निपरीक्षा भी ली जा 
चुकी हो, जंगलों में मरने के लिए निर्वासत 
कर देना इनसाफ था? क्या लक्ष्मण को 
मृत्युदंड देना इनसाफ था? क्या "शुद्र शंबूक 
की.हत्या, केवल इसलिए की कि वह शूद्र हो 
कर तपस्या कर रहा था, इनसाफ था? 


च्‌ के अखाड़े में खड़े चारों मुख्य 


«पहलवानों में से कौन किस पर दांव 
लगाए, आज यह कहना, समझना या 
समझाना एक टेढ़ी खीर है. पर अंत में किसी 
न किसी को तो चुनना ही पड़ेगा-या फिर 


वही ।989 वाली अस्थिरता की स्थिति 


आएगी, और देश अंधेरों के भंवर में चक्कर 


लगाएया. आज देश की आर्थिकं स्थिति 


इतनी डरावनी है जितनी कभी नहीं थी. इस 
के पास विदेशी कर्ज के ब्याज चुकाने तक के 
लिए पर्याप्त धन नहीं है, विदेशी कर्ज को 
चुकाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है. 


'सम और पंजाब में लोकसभा व विधान- 

सभा के चुनाव कराने का फैसला कर के 
चंद्रशेखर ने काफी साहस का काम किया है. 

राजीव कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी 
व दोनों कम्यूनिस्ट पार्टियों ने इसे चंद्रशेखर 
सरकार का दुस्साहस कहा है. इन की 
मान्यता है कि पंजाब और असम में 
वातावरण चूनावों, और विशेषकर निष्पक्ष 
चुनावों, के अनुकूल नहीं है. इन्हें डर है कि 
आतंकवादी बंदूक की नोक पर केवल अपने 
ही मोहरों को चुने जाने देंगे और फिर वे 
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गिरफ्तार किए आतंकवादी हैं, उन्हें रिहा 
कर देंगे, उन के जब्त किए हावयार लौटा 
देंगे और आतंकवादियों को पकड़ने और 
आतंकवाद को समाप्त करने वाले पुलिस 
अधिकारियों से बदला लेंगे. जो खबर देने 
वाले लोग हैं, उन का उन्हें आकृत रूप से 
पता चल जाएगा. इस प्रकार पिछले 
0 वर्षो के सारे प्रयास आतंकवादियों द्वारा 
सत्ता में आते ही नष्ट कर दिए जाएंगे. 
ये सारी संभावनाएं कपोलर्काल्पत 
नहीं कही जा सकती. यह सब कूछ हो सकता 
है. पर प्रश्‍न यह है कि केवल बंद्कगेली से 
तो पंजाब/असम की समस्या संभल नहीं 
रही है. अंततः तो बातचीत और सत्ता का 
हस्तांतरण कर के ही पंजाब व असम को 
देश में रखा जा सकता है. दिल्‍ली से आखिर 
कब तक एक जनतांत्रिक देश में विद्रोही 
राज्यों को बंदूक के द्वारा रोका जा सकता है? 
पंजाब में अब रोज ]0 से अधिक 
हत्याएं होती हैं और लोगों ने इस पर गौर 
करना ही बंद कर दिया है. सब इस के 
अभ्यस्त हो गए हैं.पर यह समस्या का हल 
भी तो नहीं है. 
चुनाव करा कर एक बार सत्ता में 
आतंकवादियों को बैठाने का परी क्षण महंगा 
तो पड़ सकता है. पर इतना तो अवश्य कहा 
ही जा सकता है कि जब तक देश में मजबूत 
सरकार हैं और भारत की फौज 'शकित- 
'शाली है, बड़े से बड़े आतंकवादी गुट पंजाब 
व अंसम को भारत से अलग नहीं कर सकते. 
चैसे भी अगर उग्रवादी, धर्माध लोग सत्ता में 
आ जाते हैं तो कम से कम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
हिदुओं पर यह आरोप तो लगना बंद हो 
जाएगा कि वे सिखों को गुलाम बना कर 
रखना चाहते हैं, जैसे अकाली दल मान के 
नेता सिमरनजीत सिह मान ने कहा है. अगर 
आतंकवादी सरकारें कोई गड़बड़ी करती हैं 
तो उस से शीघ्रता से निबटा भी जा सकता है. 
बरनाला सरकार जब तक पंजाब में 
सत्तारूढ थी, तब आज के मुकाबले वहां कम | 
हत्याएं हो रही थीं. 3 0०६ 
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bo मंत्री चंद्रशेखर ने हाल ही में | 
क्षेत्रीय असंतुलन के संदर्भ में छेटे | 
राज्यों की बात कर के देश में एक नई _ 
बहस श्रू कर दी है. उन का यह बयान | 


उड़ीसा के मुख्य मंत्री बीजू पटनायक के उसे ' : 


वक्तव्य का जवाब है, जिस में उन्होंने राज्य | 
के पिछड़ेपन और केंद्र पर आर्थिक निर्भरता | 
पर अपनी खीज जाहिर करते हुए कहा था हे 
कि उड़ीसा अगर भारत से अलग हो जाए तो | 
उसे विकास के पर्याप्त साधन मिल सकते हैं; - | 
वास्तव में ये दोनों ही बयान आगामी | 
लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में दिए गए हैं... ः 


बीजू पटनायक ने तो राज्यों को पर्याप्त | 


आर्थिक स्वायत्तता के प्रश्न को चुनाव का ही “ 
मुद्दा बना लिया है. चंद्रशेखर ने बीजू के : 


बयान से परोक्ष रूप में सहमति व्यक्त करते | 5: 


हुए उस की पेनी धार को भोथरा करने का. 


प्रयास किया है. चुनाव के अवसर पर ऐसे - क 
संवेदनशील और गंभीर मसले उभार कर ह 


Or 
अमृतसर 


` कंठित क्षेत्रीय आकांक्षाओं को प्रतिध्वनित 
£ ` करने का प्रयास किया है, जो अपने जातीय 
स्वत्व और आर्थिक विकास की भावना से 
[ छटपटा रहें हैं 

{ ` ` -उत्तरपूर्वाक्षेत्र में पिछले दो दशकों में 
[` इसी आधार पर असम से कई इलाकों को 
[ .. अलग कर के नए छेटे राज्यों का गठन 
| 

{ 


किया गया है, परंतु इन राज्यों के निर्माण में ._ 


प्रशासनिक और आर्थिक 

-- ` -षहलू पर अधिक गौर किए 
[ बिना जातीय तत्त्व को 
_ ` अधिक महत्त्व दिया गया. 
` ` इस पूर्वोत्तर इलाके में कहने 
| के लिए कई छोटे राज्यों ने 
` आकार ग्रहण कर लिया, 
` ` ` परंतु आर्थिक दृष्टिसे ये ७५ 

._ ` इतने कमजोर हैं कि शायद, ६ ४ 
` ही वे निकट भविष्य में ' 

` आत्सनिर्भरबन सकें.इनकी _- 
. पूरी अर्थव्यवस्था केंद्रीय _ 
`. सहायता -पर आधारित है . 
हि | और निजी आर्थिक स्रोत _ 

`. बहुत ही कम हैं 

` प्रधान मंत्री के ताजे 
बयान से उन राज्यों के ... 
- आंदोलनकारियों को कुछ ' 
_ भरोसा अवश्य हुआ होगा | 
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जो अनेक वर्षों से क्षेत्रीय आधार पर॑ 
अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं. इस 
प्रकार से क्षेत्रीय राज्यों की मांग आंध 


[ के तेलंगाना, बिहार, में झारखंड, = दिल्ली शासन करता है... 
ˆ प्रदेश के तेलगाना, बहार 


+ ठा जाके 
जे गण श Aj Foun fish chenn न | 


` महाराष्ट्र में विदर्भ, उत्तर 


FE 


>> 


! [)6॥ 
उत्तरा- 


खंड, असम में बोड़ोलैंड एवं कारवीलांग के 
रूप में उठी है. इस के विपरीत पिछले 43 
वर्षों में यह भी अनुभव हुआ है कि बड़े राज्यों 


में आबादी तो बढ़ी है, लेकिन छोटे राज्यों के 


अनुपात में इन का विकास नहीं हो सका है. 
या यह कहा जाए कि क्षेत्र और आबादी की 


` दृष्टि से बड़े राज्यों में ही क्षेत्रीय असंतुलन 


सर्वाधिक है. 
इस आर्थिक पिछड़ेपन और बढ़ती 
विकास की आकांक्षा ने इन इलाकों में नए 
विभाजित्त राज्य की भावना को भड़काया है. 
उदाहरण के रूप में कहा जाता है कि जब 
तक हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना रहा, 
उस का विकास अवरूद्ध था, लेकिन उस के 
अलग राज्य बनने के बाद से उस के आर्थिक 
` विकास में गति आई है. इसी प्रकार की 


“|. भावना लद्दाख और उत्तराखंडवासियों की 
` भी है. वे समझते हैं किं जब तक उन का 


अलग राज्य नहीं बन जाता है तब तक उन 


| का कोई भविष्य नहीं है. 


सैद्धांतिक रूप में खेटे राज्यों के 


| निर्माण के बारे में कोई विरोध नहीं हो 
. सकता है, बशर्ते इन का गठन प्रशासनिक 
| और आर्थिक दृष्टि से किया जाए. धर्म और 


जाति के आधार पर इन का सृजन कई प्रकार 
की नई समस्याएं पैदा कर सकता है. 956 
में भाषायी राज्यों की स्थापना ऊंचे लक्ष्यों को 


| ले कर की गई थी, लेकिन इस के पीछे यह 
। | कभी मंशा नहीं थी कि इन से देश में भाषायी 
| अलगाव बढ़ेगा, राष्ट्रभाषा के विकास में 

' बाधा पड़ेगी और भाषायी भिन्नता को 
। राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा. 


बड़ेबड़े राज्यों के कारण क्षेत्रीय 


i तस ` के साथ राजनीतिक असंतुलन 
पैदा 


गया है. उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य 


हे, जो इंगलेंड से कई गुना बड़ा है. उस की 
'॥ आबादी और क्षेत्रफल इतना है कि विश्व का 
| दसवां बड़ा देश बन सकता है. इसी के कारण 


यह एक राजनीतिक यथार्थ बन गया है कि 


| हि. 32% «553 प्रदेश पर शासन करने वाला ही 
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अब तक के देश के आठ प्रधान मंत्रियों 
में सात उत्तर प्रदेश के थे. उत्तर प्रदेश के इसी 
राजनीतिक प्रभुत्व के खिलाफ बीजू 
पटनायक ने आवाज उठते हुए कहा था कि 
ऐसा क्या है कि देश के सभी प्रधान मंत्री 
उत्तर प्रदेश से आते हैं. उत्तर प्रदेश का 
राजनीतिक वर्चस्व स्थापित रहने के बाद 
भी यह आर्थिक विकास की दृष्टि से काफी 
पीछे है और पूरा राज्य क्षेत्रीय असंतुलन से 
ग्रस्त है. प्रधान मंत्री चंद्रशेखर भी पूर्वी 
उत्तर प्रदेश के उसी इलाके से आते हैं, जहां 
का पिछड़ापन लोगों के चेहरे से झांकता है. 
पूर्व प्रधान मंत्री चौ धरी चरण सिह अपने 
राजनीतिक जीवन में राज्य के आर्थिक 
विकास के लिए उसे तीन राज्यों में विभाजित 
करने का सुझाव देते रहे हैं, लेकिन कभी भी 
यह लोगों के गले के नीचे नहीं उतरा है. 


राज्यों के पुनर्गठन का प्रश्न इतना -- 


संवेदनशील है कि उस की चर्चा मात्र से ही 
956 में गठित भाषायी राज्यों के गठन के 
समय की याद ताजा हो जाती है. उस 
अनुभव के बाद सरकार या राजनीतिबाज 


नहीं चाहेंगे कि पुनर्गठन के नाम पर फिर से... . 


खूनखराबा हो. 
वैसे आज भी देश में इस प्रकार की 


समस्याओं की कमी नहीं है. कुछ राज्यों में तो - 


अलगाववादी भावनाओं को बल मिला है. 
असम, पंजाब,जम्मूकशमीर राज्य की 
घटनाएं इस बात के उदाहरण हैं. पंजाब जैसे 
राज्यों के अलगाववाद के पीछे पिछड़ेपन या 
क्षेत्रीय असंतुलन की बात नहीं कही जा 
सकती है. देशका संपन्न राज्य होने 
पर भी वहां जातीय स्वत्व और अलगाव की 
भावना जोर मार रही है. कशमीर में धर्म . 
अलगाववादी भावना का कारण बना हुआ है. 
अतः खेटे राज्यों के निर्माण के पीछे मूल 
तत्त्व धर्म या जाति नहीं हों सकते हैं. इस का 
मूलाधार प्रशासनिक सुविधा, आथिक 
सक्षमता, विकास की आवश्यकता, भौगो- 
लिक संबद्धता और राष्ट्रीय एकता ही हो 
सकता है. र 


शारिता 


भ 
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उराः ररत 


नहीं की जा सकती विक इस की लिए दरी ५ 


में समुचित बहस और वातावरण की 
जरूरत होगी. भारतीय जनता पार्टी पहले 
से ही छोटे राज्यों के निर्माणं की बात कहती 
रही है. परंतु कांग्रेस की इस बारे में कोई 
सिद्धांत स्वीकार करने के बजाय समय और 
परिस्थिति के अनुरूप इस मामले में फैसला 
करने की प्रवृत्ति रही है. जनता दल सही 
अर्थो में संघात्मक ढांचे को मजबूत करने की 
बात कहता है. इस के पहले कि वह कुछ 
कहता, उस की सरकार ही खिसक गई. 
राज्यों को अधिक अधिकार देने और 


आर्थिक दृष्टि से उन्हें मजबूत बनाने की * 


मांग काफी पुरानी है. जब-तक संपूर्ण दे श में 
कांग्रेस का एकछत्र शासन था, उस समय 
राज्यों को अधिक अधिकार देने की बात 
जोरशोर से नहीं उठती थी क्योंकि मुख्य 
मंत्रियों पर पार्टी अनुशासन और उस की 


. राजनीति का भी तकाजा रहता था. अब 


अनेक राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें 
बनने के बाद केंद्र राज्य संबंधों और राज्यों 
को और अधिक अधिकार देने की बात 
जोरशोर से शुरू हुई है. 

यही कारण है कि पूर्व प्रधान मंत्री 
इंदिरा गांधी को नौवें दशक के प्रारंभ में 
इन्हीं मसलों पर व्यापक रूप से विचार करने 
के लिए सरकारिया आयोग का गठन करना 
जरूरी हो गया था. इंदिरा गांधी ने इस 
आयोग का गठन कर के पंजाब और असम में 
चल रहे क्षेत्रीय और अलगाववादी 
आंदोलनों का राजनीतिक जवाब देने का 
प्रयास किया था. लेकिन आयोग की रिपोर्ट 
आने के पूर्व ही वह विदा हो गई. 

इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी ने 
प्रधान मंत्री के रूप में पंजाब, असम और 
मिजोरम के आंदोलनकारियों के साथ एक 
मुश्त समझौते कर के राजनीतिक रास्ता 
निकालने का प्रयास किया था, पर वे राज्यों 
के साथ संबंधों के संस्थागत आधार नहीं बन 


सके. 
सरकारिया आयोग की रिपोर्ट अप्रैल 
मई (प्रथम) ।99! 
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बीज पटनायक: उड़ीसा अगर भारत से अलग 
हो जाए तो उसे विकास के पर्याप्त साधन मिल 
सकते हैं. & 


987 में सरकार को पेश की जा चुकी है. 
आमतौर से इस रिपोर्ट का स्वागत किया 
गया और विपक्षी दल इस रिपोर्ट को लागू 
करने और केंद्र एवं राज्य संबंधों को नया रूप 
देने की मांग बराबर करते रहे हैं. लेकिन | 
देश की अखंडता के खिलाफ चल रही | 
हवाओं को देखते हुए शायद सरकार में इसे 
लागू करने की इच्छाशक्ति पैदा नहीं हो पा 
रही है. 

देश का प्रशासनिक ढांचा संघात्मक 
होने के बावजूद मूल रूप से एकात्मक है, 
जिस के अंतर्गत राज्यों की तुलना में मजबूत | 
केंद्र की कल्पना और आवश्यकता समझी 
गई है. आंतरिक और बाह्य खतरों के संदर्भ | 
में मजबूत केंद्र होने के मोह से छुटकारा पाना _ 
सरकार के लिए कठिन हो रहा है. इसी | 
कारण पिछले चार दशकों में राज्यों की | 
तुलना में केंद्र को शक्तिसंपन्न बनाने की | 
प्रवृत्ति रही है. ag 

इस बढ़ती प्रवृत्ति के कारण राज्यों की . 
आर्थिक परेशानी और विकास की समस्याएं : 
वहीं हैं. हाल ही में भारतीय जनता पार्टी | 
शासित राज्यों मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश | 


इंदिरा गांधी ने सरकारिया आयोग का गठन 


पंजाब व असम के अलगाववादी आदोलन के 


राजनीतिक जवाब के रूप में किया था; ॐ 


| और सजस्थान के क मंत्रियों ने संयुक्त 
ज्ञापन दे कर राज्यों 


रूप से प्रधान मंत्री 
/ की आर्थिक कठिनाइयों के कारण उत्पन्न हो 
१ रही विकास समस्याओं की ओर ध्यान खींचा 


4 
५: 


i) 
ng 
f 

f 
Mh 
गः 
§ 

f 

f 


rs 


| 26: 


है और केंद्र से इस दिशा में सुधारात्मक 
कदम उठाने का आग्रह किया है. 

ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र सरकार 
अपने आर्थिक स्रोतों को बढ़ा रही है लेकिन 
इन स्रोतों से राज्यों को हिस्सा नहीं दिया जा 
रहा है. इस के अलावा राज्यों की आथिक 
स्वायत्तता का इतना अभाव है कि वे स्वतंत्र 
रूप से सोचने अथवा आथिक विकास करने 
की स्थिति में नहीं हैं. छेटेखेटे मसलों के 
लिए. भी राज्यों को केंद्र के सामने हाथ 
पसारनां पड़ता है. इस संदर्भ में इन मख्य 
मंत्रियों ने केंद्र के समक्ष: दो दर्जन आर्थिक 
“मुद्दों को उठाया है. 

नोवें वित्त आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति 
ए.एस. क्रेशी ने अपनी अलग टिप्पणी में 
कहा है कि मुख्य आर्थिक स्रोत केंद्र के पास हैं 
और राज्यों के पास इस की तुलना में काफी 
कम स्रोत उपलब्ध हैं. अतः उन्हें केंद्रीय 


F०८०३ का स्वप्न ता परर्तजि डर, रहना पड़ता 
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राज्यों की आय का मुख्य स्रोत बिक्री कर है. 


मनोरंजन कर और स्टांप ड्यूटी के रूप में. 


उन्हें मामूली आय होती है. यही कारण है कि 


-बहुत से राज्य गरीवी, अशिक्षा, कुपोषण 


और मजबूत आर्थिक ढांचों की कमी के दौर 
से गुजर रहे हैं. 

उन का कहना है कि अब समय आ गया 
है, केंद्र और राज्यों के आर्थिक साधनों के 
बारे में नए सिरे से विचार किया जाना 
चाहिए. इस काम के लिए एक उच्च स्तरीय 
स्वतंत्र आयोग का गठन किया जा सकता है, 
जिस की सिफारिशों के आधार पर 
संविधान में संशोधन किया जा सकता है. 

आर्थिक स्रोतों के बंटवारे का विश्लेषण 
करने से पता चलता है कि केंद्र सरकार करों 
के रूप में वसूल राशि का न्यायपरक ढंग से 
वितरण नहीं कर रही है. इस सिर्लासले में 


महत्त्वपूर्ण उदाहरण आयकर का है. 959--- 


के पूर्व तक केंद्र सरकार द्वारा व्यक्ति और 
कंपनियों से वसूल की गई आयकर राशि का 
वितरण केंद्र और राज्यों के बीच होता था. 
परंतु 959 में कंपनी कर समाप्त कर के 


निगम कर लंगाया गया परंतु इस का हिस्सा. 


राज्यों को नहीं दिया गया. 

राज्यों की मांग को पूरा करने के लिए 
व्यक्तिगत आयकर का 85% राज्यों को 
दिया जाता है परंतु निगम कर के रूप में 
वसूली गई उस से बड़ी राशि को केंद्र अपने 
पास ही रख लेता है. वर्ष ।989-90 में दोनों 
आयकरों से नौ हजार करोड़ रुपए की आय 
हुई थी जिस में से 4,755 करोड़ रूपए निगम 
कर के खूप में प्राप्त किए गए थे. परंतु राज्यों 
को कूल राशि का करीब 35% यानी 3,28 
करोड़ रुपए हिस्से के रूप में दिए गए थे. 
इस के अलावा व्यक्तिगत आयकर की बड़ी 
राशि बकाया में पड़ी रहने के कारण राज्यों 
को घाटा होता है. वर्ष 987-88 में ।,632 
करोड़ रुपए बकाया मद में पड़े हए थे. राज्य 
या कर के भी बंटवारे की मांग कर रहे 


आर्थिक साधनों की कमी और गैर 
शारिंता 


इता है. .' 
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पीछे क्षेत्रीय असंतुलन. >क 
या पिछड़ापन नहीं वरन 
जातीय स्वत्व की भावना 
जोर मार रही है. कर 


योजना खर्च में लगातार 
वद्धि के कारण राज्यों 


है. मार्च ।990 के अंत 
तक सभी राज्यों पर कुल . 
56 हजार करोड़ रुपए $ | 
का ऋण भार था जिस छ, 
में से 6 हजार करोड़ - 
रूपए की 996 तक वापसी 
की जानी है, पर राज्य इस के लिए सक्षम 
नहीं दिखाई पड़ते हैं. जबकि राज्यों की 
वास्तविक ऋण ग्रस्तता करीब 90 हजार 
करोड़ रूपए की है. 

केंद्र सरकार समयसमय पर आयकर 
केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी पर अधिभार 
लगाती है, परंत्‌ इस मद से प्राप्त राशि भी 
राज्यों में नहीं बांटी जाती है. राज्यों का 
'कहना है कि सरकारी उद्यमों से उत्पादित 
माल की प्रशासनिक आधार पर कीमतें 
बढ़ाने के बजाय उत्पाद शुल्क में वृद्धि की 
जानी चाहिए, जिस से उस का हिस्सा राज्यों 
को भी मिल सके. राज्यों की शिकायत है कि 
केंद्र सरकार संवि धान में संशो धन किए जाने 
के बाद भी खेप कर लागू नहीं कर रही है 
जिस से राज्यों के आर्थिक सा धन बढ़ सकते 


हैं, 

राज्य. सरकारों पर कर्मचारियों के 
वेतन भत्तों का बोझ तेजी से बढ़ा है. केंद्रीय 
दरों पर महंगाई भत्ता देने के कारण राज्यों 
की अर्थव्ववस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई 


` है. अधिकतर राज्यों का प्राप्त राजस्व 


कर्मचारियों के वेतनभत्तों के लिए पर्याप्त 
नहीं होता है. अतः सरकारी कामकाज और 
विकास के लिए उन्हें ऋण पर ही निर्भर 
करना पड़ता है. पिछले कुछ वर्षों में 
सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने 


के कारण सरकारी कर्मचारियों की संख्या 
लगातार बढ़ रही है. पिछले दशक में यह 
वद्धि 3.6% आंकी गई है - 

वर्तमान परिस्थितियों में वित्तीय 
अनुशासन की बात एकपक्षीय हो गई है. केंद्र 
सरकार ने राज्यों पर कड़े वित्तीय अनुशासन 
लाग कर के रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट लेने 
के अधिकार को काफी कुछ सीमित कर 
दिया है. परंतु इसी प्रकार का अनुशासन वह 
अपने ऊपर लाग नहीं करती है. केंद्र 
सरकार को वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा | 
करने के लिए रिजर्व बैंक से असीमित राशि | 
प्राप्त करने का अधिकार है यानी केंद्र 
सरकार अपने प्रे बजट घाटे को रिजर्व बैंक 
की उधारी से प्रा करती है 

इस परे परिप्रेक्ष्य में यह बात सोचने 
योग्य है कि छेटे राज्य प्रशासन और 
आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त माध्यम _ 
बन सकते हैं, परंतु इस के साथ उन की 
आर्थिक सक्षमता को नजरअंदाज नहीं किया 
जा सकता है. यदि छोटे राज्यों की कल्पना _ 
को सफल बनाना होगा तो उन की आथिक | 
स्वायत्तता बढ़ांनी जरूरी होगी अन्यथा 
समय की गति से आर्थिक साधनों के अभाव 
में उन की स्थिति नगरपालिकाओं जैसी बन | 
जाएगी और उन का संघात्मक ढांचा भी | 
केवल नाममात्र का ही रह जाएगा. @ | 
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महंगे होते चैनां ` itized by Ar 
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लेख ७ जगदीश चावला. 


भान मतदाताओं को अपनी 
पसंद के प्रतिनिधि चुनने का 
; अधिकार आजादी के बाद नया 
' संविधान अंगीकार करने के बाद ही मिला 
है. तब से अब तक देश में हो चुके पिछले नौ 
आम चुनावों में भारत की जनता अपने 
| मताधिकार का स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग भी 
'| कर चुकी है. हालांकि हमारे चुनाव 

अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव की भांति 
. शानशोकत और ब्रिटिश चुनाव के 
i | अत्याधुनिक प्रचार जैसे नहीं हीते, फिर भी 
| कल मिला कर यहां अमरीका, इंडोनेशिया 


'सेभी जला वोट पड़ते हैं 


` ` -हमारे यहां चुनावों को निष्पक्ष, स्वतंत्र. 


“चनावी Chennai and 


और _'शंकारहित बनाने के लिए चुनाव 
आयोग की व्यवस्था है. संवि धान ने अनुच्छेद 
324(]) द्वारा चुनाव आयोग को देश में होने 
वाले सभी महत्त्वपूर्ण चुनावों के आयोजन 
उन के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण का 
दायित्व सौंपा: गया हे. निर्वाचन क्षेत्रों के 


परिसीमन से ले कर मतगणना और 
परिणाम की घोषणा तक की समस्त चुनावी ५ 
फ्रक्रयाओं का विधिसम्मत निर्वहण इस 
आयोग का संवैधानिक दायित्व है 

चुनावों के आयोजन के लिए मतदाता 
सूचियां तैयार कराना तथा उन में राज्य 
निर्वाचन तंत्र की सहायता से समयसमय पर 
संशोधन एवं नवीनीकरण कराना भी इसी 
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चनावों में बढ़ते बेतहाशा खर्च, बथ कब्जा, जाली मतदान, 
हिसा आदि को रोक कर चुनावों को निष्पक्ष बनाने के लिए 
चनाव आयोग द्वारा आचार संहिता जारी की जाती हैं. 
लेकिन इस पर अमल कोई नहीं करता. नतीजा वही ढाक के 
तीन पात. यदि जल्द ही इस में कोई बधार नहीं किया गया 
तो हालात बद से बदत्तर होते चले जाएंगे. 


वर्ष के लिए की जाती है. 

चुनावी प्रक्रिया की औपचारिक 
शरुआत भी राष्ट्रपति की उस अधिसूचना 
के जारी होने पर होती है, जिस में 


मतदाताओं से नई लोकसभा चुनने का 


{ आहवान किया जाता है. ऐसी उद्घोषणा 


राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश पर 


। ही करता है. जैसा कि इस बार राष्ट्रपति 

र |  रामास्वामी वेंकटरमन ने यह अधिसचना 
(9 अप्रैल को जारी की थी 
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भुरुच चुनाव 


चुनाव की घोषणा के साथसाथ 
प्रत्याशियों द्वारा नामांकनपत्र भरने, नाम 
वापस लेने आदि प्रक्रिया पूरी करते हुए 
चुनाव आयोग चुनाव चिहन बांटने से ले कर 
मतपत्रों की छपाई, मतदान केंद्रों की 


चनाव प्रचार में खर्च को सीमित करने के 
लिए चनाव आयोग ने चनाव सहिता में 
नियम बनाया है लेकिन राजनीतिक दल इसे 
मानने को बाध्य नहीं हैं. 


आयुक्त, के 
एव चक्षयातपूर्ण 


निर्णया क्रे 


; र और मतगणना के बाद चुनाव 
.... परिणामों की घोषणा संबंधी कई महत्त्वपूर्ण 

| - दायित्वों का निर्वाह करता है. साथ ही वह 
| चुनाव में हुई व्यापक गड़बड़ियों वाली 
` शिकायतों की वैधता को समझ कर मतदान 
` ~ रोकने या फिर से मतदान कराने का 
` अधिकार भी रखता है, लेकिन मतपत्रों की 
गिनती पूरी हो जाने व चुनाव परिणाम 


ल्ली में जन्मे और यहीं पर 0 वर्षों तक 
| ९ विश्वविद्यालय में व्याख्याता रहे डा. 
| रामप्रकाश भल्ला इस समय चुनाव आयोग 
। में मुख्य उपचुनाव आयुक्त के पद पर 
' नियुक्त हैं. स्वभाव से हंसमुख, बेबाक और 
` मिलनसार डा. भल्ला ने आगामी मंध्यार्वाध 
. चुनाव के सिलसिले में इस प्रतिनिधि को 


| कुछ महत्त्वपूर्ण अंश यहा प्रस्तुत हैं: 
|r प्रश्‍न: आप की चुनाची तैयारियां अब 
__ तक किस चरण में पहुंच चुकी हैं और इस 
|| बार के चुनाव में क्या खास बात देखने में आ 
[ «| a , 


| मध्यावधि चुनाव लोकसभा चुनावों के 78 


|. सही ढंग से संपन्न कराने के लिए तैयार है. 
[i ` राष्ट्रपति ने हमें आदेश दिया था कि यह 
> 8007. * 
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अपनी बातचीत में जो कछ बताया, उस के . 


F ` उत्तरः खास बात तो यही है फि यह 


h | ` महीने बाद ही सिर पर आ गए हैं. मगर 
,. हमारा चुनाव आयोग भी इन्हें समय पर और 


गत ॥3 मार्च को लोकसभा भंग करते समय. 
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के विरुद्ध है: -< 


घोषित हो जाने के बाद फिर किसी में क्षमता 
नहीं होती कि विजयी उम्मीदवार को 
चुनौती दे सके. इस हालत में सिर्फ उच्च 
न्यायालय में ही चुनाव याचिका दायर की जा 
सकती है. 

चुनाव परिणाम घोषित होने के 45 
दिन के अंदर चुनाव में हारे या जीते 
प्रत्याशियों को अपने चुनाव प्रचार संबंधी 
खर्च का लिखित ब्योरा भी देना पड़ता है, 
जिस में नियत सीमा से ज्यादा या बेतहाशा 
खर्च करते पाए गए उम्मीदवार का चुनाव 
रद्द भी किया जा सकता है. इस तरह हम 
देखते हैं कि चुनाव आयोग की भूमिका बहुत 
कूछ फुटबाल या क्रिकेट मैच के उस 'रैफरी' 
जैसी है, जो मैच की हारजीत का फैसला तो: 
कर सकता है, लेकिन खेल के मैदान में घुस.” 
आई हिसक भीड़ या आपराधिक तत्त्वों का 


“दस बार छह लाख मतदान 


केंद्रों पर 30 लाख चुनाव. 


कर्मचारी नियुक्त होंगे.” 


-डा. रामप्रकाश 
भल्ला 


मध्यावधि चुनाव पांच जून से पहले या पांच | 


जून तक हो जाने चाहिए. सो उसी के | 
मद्देनजर हमारी सभी चुनावी तैयारियां 
लगभग पूरी हो चुकी हैं. लोकसभा के 
साथसाथ राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, 


हरियाणा, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु _ 


तथा पांडिचेरी में विधानसभा चुनावों के 
लिए भी हम पूर्णतः तैयार हैं. : 


प्रश्नः जागरूक नागरिकों और | 
सारता | 


विमि आचार संहिता | 
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बहरहाल ओ मध्यार्वाध चुनाव 
में हिसा और व्यापक गड़बडियों की आशंका 
को देखते हुए मुख्य चुनाव आयुकत टी.एन. 
'शेषन ने केंद्रीय गृह सचिव राज भार्गव से 
लंबी बातचीत की है और चुनावों को 
"शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु केंद्रीय 
रिजर्व पुलिस बल की अधिकाधिक 
टुकड़ियां भी मुहैया कराने को कहा है. पर 
देखना यह है कि केंद्र सरकार का गृह 
मंत्रालय उन की इस मांग को कहां तक 
स्वीकार कर पाता है क्योंकि वर्ष ।987 में 
चुनाव आयोग ने जब पश्चिम बंगाल के 
उपचुनावों के लिए 60 कंपनियों की मांग की 
थी तो केंद्र ने तब केवल 6 कंपनियों की ही 
मंजूरी दी थी. 

चुनावों में धन शक्ति और उस के साथ 
बाहुबल के जुड़ जाने से चुनाव आयोग को 
मतदान केंद्रों पर कब्जे की नई मुशकिल से 
भी दोचार होना पड़ रहा है. देश के पहले 
तीन, चुनाव हिसा की इक्कीद्क्की घटनाओं 


आम चुनाव (967) से बूथ कैप्चरिग' और 
हिसा का जो सिलसिला चला है, बह अश्वी 
तक जारी है. ]980 में ऐसी ही वारदातों के 
कारण चुनाव आयोग को ]2 निर्वाचन क्षेत्रों 
के 39 मतदान केंद्रों पर तथा 984 में 53 
संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के 264 मतदान केंद्रों 
पर दोबारा मतदान कराना पड़ा था. इसी 
तरह ।985 में बिहार विधान सभरा के 
चुनावों में 00 लोगों की बलि चढ़ जाना 
और 22 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान 
होना सिद्ध करता है कि स्थिति कहां से कहां 
जा पहुंची है 

चुनावी हिसा के साथसाथ चुनावों का 
बेतहाशा बढ़ता खर्च भी आम आदमी की 
चिता का विवय है क्‍योंकि चुनावों में खर्च 
होने वाला पैसा भी वस्तुतः उसी की जेबें 
हल्की करता है. भारत में 952 से ले कर 
अब तक नौ बार हुए आम चुनावों पर 300 
करोड़ से भी अधिक का राष्ट्रीय कोश लुट 
चुका है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 
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राजनीतिक नेताओं ने चुनाव में होने वाले - 


भारीभरकम खर्च पर अपनी चिता प्रकट की 
हे, खासकर कालेधन के प्रयोग पर. इसे 
रोकने .के लिए चुनाव आयोग की क्या 
तजवीजें और योजनाएं हैं? 

उत्तरः इस में शक नहीं कि अब चुनावों 
में काफी खर्चा होता है और कालेधन के 
इस्तेमाल पर जाहिर की गई चिता भी 
वाजिब है. चुनावी खर्चा में समरूपता लाने 
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` कि सारा खर्च सरकार ही बहन करे:पर हम _ 


के लिए ही हमने केंद्र सरकार को सलाह दी 
थी कि खर्चों पर सीलिग होनी चाहिए. अब 
कानूनन कोई भी लोकस भा प्रत्याशी 'कंडेक्ट 
आफ इलेक्शन रूल की धारा-90' के तहत 
अपने चुनाव में डेढ़ लाख रूपए से ज्यादा खर्च 
नहीं कर सकता, जबकि दादरा, नगरहवेली 
और लक्षद्वीप आदि क्षेत्रों के लिए खर्चे की 
यह सीमा 20 हजार तय की गई है 

फिर भी हम देखते हैं प्रत्याशी तो 
अपने खर्चे की 'रिटर्न' इसी नियत सीमा के 
अंदर ही दिखाते हैं जबकि उन के लिए 
राजनीतिक दलों या सहयोगियों द्वारा किया 
गया खर्च इस रिटर्न में दिखाने का प्रावधान _ 
नहीं है. इसलिए यवि कोई प्रत्याशी नियत | 
सीमा से ब्राहर काले धन का इस्तेमाल करता 
भी है तो रिटर्न में उसे न दिखाए जाने के 
प्रावधान से सीलिंग भी नाममात्र को रह 
जाती है. चुनावी खर्च कम करने के लिए | 
आयोग सरकार से यह तो नहीं कह सकता 


बे | E | by Arya Fe Founca RC चुनाव 957 का | 


युनावौ में सरकारी खर्च की तलिका 
करोड़ रुपयों में I0 
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4952° $957 962 I967 I97I I977 980 I984 I989 
पिछले चुनाव तक कुल तीन अरब चार 
करोड़ 37 लाख ।0 हजार 660 रुपए खर्च 
हुए. इस हिसाब से प्रत्येक चुनाव की लागत 
लगभग 33 करोड़ रूपए बैठती है जो सिद्ध 
| ~ करती है कि ये चुनाव भी कितने महंगे होते 
च जा रहे हें 

. खर्चों की तालिका देखने पर पता 
. चलता है कि अब तक हए चुनावों में सब से 


| ने सरकार को सलाह दी है कि सरकार भी 
|. उम्मीदवारों के लिए कूछ करे ताकि अमीर 


संतुलन कायम रहे. 

.. प्रश्न: अकसर आम चुनावों में हिसा 
और बूथ कैप्चारिग की घटनाएं भी होती हैं 
और कई शहरों में पिछड़े व हरिजन लोगों 


प्रदेश व बिहार में मतदान केंद्रों पर कब्जा 


को कितना सक्षम पाता है? | 
| उत्तरः इस में शक नहीं कि चुनाव में 
NE यूष कैप्चरिग की शिकायतें भी हमें सुनने 
। ` को मिलती हैं जबकि बूथ कैप्चरिंग को 
कानूनन जुर्म करार दिया जा चुका है. फिर 
भी हम समझते हैं कि कत न और व्यवस्था 
. राज्य का विषय है और उसे ऐसी घटनाएं 
कने के लिए ज्यादा सतर्क रहना चाहिए. 
विगत आम चुनाव में बूथ कैप्चरिंग की 


एवं गरीब प्रत्याशियों में खर्च का ठीक 


को मतदान ही नहीं करने दिया जाता. उत्तर 


किए जाने की मिसालें मौजूद हैं. ऐसी बातों 
की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आयोग खुद . 


` सदस्यों का चुनाव करेंगे. पहले लोकसभा 
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रहा, जिस पर 5.9 करोड़ रुपए का खर्च 
बैठा. मगर अब चुनाव आयोग के सूत्रों द्वारा 
ही बताया गया है कि ।8 महीने से भी कम 
समय में देश में होने जा रहे इस आगामी 
मध्यार्वाध चुनावों से देश पर करीब एक 
हजार करोड़ रूपए से भी अधिक का भार 
पड़ेगा, जबकि यह राशि एक बड़े राज्य के 
वार्षिक बजट के बराबर है. दूसरे अर्थो में 
चुनावों का इस तरह से महंगा हो जाना सिद्ध 
करता है कि अब चुनाव लड़ना गरीब और 
ईमानदार लोगों के लिए एक दिवास्वप्न ही 
है. जबकि पेसे और गुंडों की ताकत से चुनाव 
लड़ने वालों के लिए यह मैदान पूरी तरह . 
खाली है. 

चुनाव आयोग और कुछ सांसदों से 
बातचीत करने पर जो संकेत मिला है, उस 
से पता चलता है कि इस बार हर सांसद के 
चुनाव पर औसतन 50 से 60 लाख रुपया - 
खर्च होगा, जबकि चुनाव आयोग ने कड़े 


sl 


s 


[| 


Did IYNTITA Ta 


HID Sg 


निर्देश जारी करते हुए यह व्यवस्था दी है | _ 


घटनाओं को सही जान कर आयोग ने 599 
मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया थाऔर_ | 
इस बार भी हम यही कहना चाहते हैं कि बूथ 
कैप्चरिंग करते पाए गए अपराधी के लिए 
दो साल की सजा व जुरमाने का विधान है. | 
फिर भी राज्य सरकारों की मशीनरी को इस 
मामले में ज्यादा सक्रिय होना चाहिए. 
प्रश्न: इस बार मतदाताओं की कूल 
संख्या कितनी होगी और आप के खयाल से | 
चुनावी खर्च में कितनी वृद्धि रहेगी? F 
उत्तरः इस बार मतदाताओं की संख्या | 
52 करोड़ से ज्यादा है जो लोकसभा के 50 ' 


चुनावों में ।.9 लाख मतदान केंद्र बनाए गए | 


थे, जिन पर तकरीबन 70-2 लाख 


` कर्मचारी नियुक्त किए गए थे. तब हमारा... 


हक 


कूले खर्च भी 0.45 करोड़ था, लेकिन इस | 


` बार छह लाख मतदान केंद्रों पर तकरीबन | 
` 30 लाख चुनाव कर्मचारी नियुक्त होंगे. | 


जाहिर है कि पहले की अपेक्षा खर्च भी | 
शासता | 
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एक एक 
चुनाव क्षेत्र में डेढ़ लाख रुपए से आधिक का 
व्यय नहीं करना चाहिए 

लगभग 30 साल पहले ।96! में 
चुनावी - खर्च निर्धारित करने के लिए 
'धारा-90' बनाई गई थी. उस में कुछ 
संशोधन हुआ और विभिन्न राज्यों के 
लोकसभा प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च 
की अधिकतम सीमा मुकर्रर कर दी गई, 
लेकिन व्यवहारतः अब उस धारा 90 का भी 
कोई मतलब नहीं रह गया है क्योंकि पिछले 
चुनाव में ही खड़े सात हजार प्रत्याशियों ने 
।0 से 25 लाख रुपए तक चुनाव जीतने के 
लिए खर्च कर दिए थे 

चुनाव आयोग इस संबंध में कुछ भी 
बताने में अक्षम है कि नियंत्रित धनराशि से 
अधिक व्यय करने के लिए इन प्रत्याशियों 
को धनराशि पार्टी कार्यालयों से ही एकमुश्त 
मिलती है अथवा उन के समर्थक उन्हें यह 
पैसा उपलब्ध कराते हैं 

"इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक 


A HA 
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ज्यादा होगा. पर हमारा अनुमान है कि इस 
बार चुनावी खर्चा पहले से 35% अधिक 
यानी तकरीबन । अरब 60 करोड़ से ज्यादा 
ही होगा. 
प्रश्न: सत्तारूढ दल द्वारा चुनावों में 
सरकारी साधनों के दुरूपयोग करने की बात 
बारबार उठती है. इन्हें रोकने के लिए चुनाव 
आयोग के पास किस तरह के बंदोबस्त हैं? 
उत्तरः इस के लिए हम ने आचार 
संहिता जारी की है. हालांकि इस संहिता को 
कानून की कोई वैध स्वीकृति तो नहीं है फिर 
भी हम अपेक्षा रखते है कि इसे नैतिक 
' स्वीकृति मिलेगी. जारी की जा चुकी 
"आचार संहिता के तहत किसी सत्तारूढ 
` ` पार्टी या राजनीतिक दल से यह उम्मीद तो 
, नहीं की जाती कि वह भ्रष्ट आचरण करेगा 
या संविधान का उल्लंघन करेगा. यदि वह 
ऐसा करता है तो यह देखना व न्याय करना 
अदालत का काम हे. आयोग तो केवल 
जनमत ही तैयार करता है. वैसे चुनावों के 
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-सूचियों में भी बड़े पैमाने पर हेराफेरी होती 
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फाइनेंस एंड पालिसी' के एक अध्ययन के 
अनुसार किसी भी प्रत्याशी के लिए चुनाव 
के दौरान खर्च करने के लिए पांच लाख 
रूपए भी बहुत होते हैं, लेकिन मतदाताओं 
की नजर में ये सारे खर्च और तामझाम 
इसलिए होते हैं ताकि जनता को वोटों के 
लिए भरमाया जा सके या चुनाव जीतने और 
मंत्री पद पाने के बाद खर्च हुए पेसे को उस के 


मद्देनजर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय व दूर 
संचार विभाग द्वारा अंधाधंध गेस कनेक्शन 
व टेलीफोन आबंटित किए जाने पर हम ने 
संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण मांगा है. 
प्रश्न: हमारे यहां हर चुनावों के बाद 

एक नया 'शगूफा हवा में उछलता रहा है. 
जैसे ।97] में भारी मत से इंदिरा गांधी के | 
जीतने पर बलराज मधोक जैसे नेताओं ने 
इस विजय को 'रूसी स्याही' का चमत्कार 
बताया था और ।97] में जनता पार्टी की 
अपूर्व जीत को इंदिरा गांधी के समर्थकों ने 
नौकरशाही की तिकड़म का नतीजा बताया 
या. फिर क्या यह माना जाए कि मतदान | 


है? 
उत्तर: मतदान सूतियों में हेराफेरी की 
न्त हम नहीं मान सकते क्योंकि ।989 के 
आम चुनाव में सभी राज्यों में जो मतदान 
सूचियां बनीं थी, उन में किसी तरह की कोई 
शिकायत नहीं मिली. इस बार हमारे 


५. व्याज सहित वसूल ण्ाण्क्षाक्े /१/० 9274] 7०७॥००णिग्फें।का कुछत्तेफफलउवहीं कर जज ड़ ! 


हास्यास्पद स्थिति तब लगती है, जब 
चुनाव आयोग विभिन्‍न राजनीतिक दलों 
ओर उम्मीदवारों को आचार संहिता की 
छतरी के नीचे ला कर उन पर अपनी 
हैसियत या वर्चस्व जताने की चेष्टा करता है 
और व्यवहारतः आचार संहिता से सहमत 
हुए दल और प्रत्याशी चुनाव आयोग के इस 
अकुश को 'धत्ता' बताते हुए आचार संहिता 
की तमाम शर्तों को र्वी की टोकरी में फेंक 
देते हैं 
चुनावी आचार संहिता मान्यता प्राप्त 
. राजनीतिक दलों के बीच एक स्वैच्छिक 
' सहमति है. इस का उद्देश्य सत्ताधारी दल 
` को उस के चुनाव अभियान में सरकारी 
hr | हैसियत के दुरूपयोग से रोकना है. जैसा कि 
{ 


संहिता के तहत मंत्रियों के चुनावी दौरे के 
[ सरकारी दौरे करने पर रोक लगा दी 
` गई है. मंत्री अब सरकारी मशीनरी 
| मसलन, सरकारी वाहनों और सरकारी 


। संशोधन किया जाए पर हम ने अखबारों 
. रेडियो व टेलीविजन के माध्यम से लोगों को 
|. बताया है कि जिन के नाम सूची में आने से 
रह गए हों, वे ।0 पेसे खर्च कर के फार्म छह 
भरें और इस में हम ने उस फार्म को भरने व 
भेजने का तरीका भी बताया है. 
प्रश्न: जिन लोगों के नाम मतदान 
सूची में आने से छूट जाते हैं और यदि वे 
किसी प्रत्याशी को अपना वोट देना चाहें तो 
इस के लिए उन्हें क्या करना होगा ताकि वे 
अपने मताधिकार का उपयोग करने से 
वंचित न रह जाएं? 


` सकता हूं कि प्रत्याशी के नामांकन पत्र भरने 
` अपना नाम दर्ज कराया जा सकता है. पर 


` फ्रशनः चुनाव आयोग ने कछ समय 
` पहले बंगलोर की भारत इलेवट्रानिक्स लि 


34 


इस बार भी 2 अप्रेल से लाग हई आचार : 


£ इतना वक्त तो नहीं था कि उन सूचियों में 


उत्तरः इस बारे में तो में यही कह . ' 
की नियत तिथि से पहले फार्म-छह भर कर . 


मतदान के दिन ऐसा नहीं किया जा सकता. 
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मंत्री व अन्य अधिकारी विवेका धीन 
कोश से कोई अनुदान भी जारी नहीं कर 
सकेंगे और न ही उन्हें शिलान्यास करने या 
किन्हीं नई योजनाओं की घोषणा करने की 
इजाजत होगी. घोषित आचार संहिता के 
अनुसार मंत्री यदि सार्वजनिक और 
सरकारी संस्थानों में तदर्थ नियुक्तियां 
करवाते हैं तो इसे अवैध माना जाएगा. अब 
तक चुनावों में भ्रष्ट आचरण करने के दायरे 
में मत प्राप्त करने के लिए रिश्वत देना, 
मतदाताओं को डराना, धमकाना और जाली 
मतदान आदि आते थे तथा इसी आधार पर 
किसी का भी चुनाव अवैध घोषित हो जाता 
था, मगर अब घोषित नई आचार संहिता में 
एक नई व्यवस्था यह भी है कि सत्तारूढ 
पार्टी सरकारी संचार माध्यमों पर पक्षपात- 
पूर्ण या अपनी सरकार की उपलब्धियों का 
प्रचार करती है तो इसे अवैध माना जाएगा 
आचार संहिता में इसी तरह के अनेक | 
(शेष पुष्ठ ।40 पर) | 


तथा हैदराबाद की इलेक्ट्रानिक्स कारपोरे शन ‘RR 
आफ इंडिया से तकरीबन 75 करोड़ की-..5 हट 
लाख इलेक्ट्रानिक मशीनें आर्डर दे कर <-> 
मंगवाई थीं, जिन का पिछले आम चुनाव में «ट 
भी कहीं व्यापक इस्तेमाल नहीं किया गया ९ 
क्या यह समझा जोए कि वे ठप पड़ी मशीनें 

अब कभी इस्तेमाल नहीं होंगी? 22% 

उत्तर: आप का कहना वाजिब है कि: 

हम ने ये मशीनें आर्डर दे कर मंगाई थीं 


` जिन्हें अब विभिन्न राज्यों में भेज दिया गया 


है. हम इन मशीनों का प्रयोग अगले आम : 


` चुनावों में करने की सोच ही रहे ये कि... 


लोकसभा भंग हो गई, अतः इस सध्यार्वाध ` , 
चुनावों में तों इन का इस्तेमाल संभव नहीं है ६ 


. क्योंकि इन मशीनों को आपरेट करने के लिए. 


शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देना भी जरूरी 


` होता है और इन मशीनों के लिए जनतामें : 
विश्वास बनाना भी जरूरी है, अतः सितंबर , 


के बाद जो भी उपचुनाव होगा, उस में हम | 
इन मशीनों का इस्तेमाल अवश्य करेंगे. « 


शरिता E 


सी भी व्यक्ति की जिम्मेदारियां 
जब समाप्त हो जाती हैं तो - 
जिंदगी में रिक्तता आ जाती है 
और दिमाग नईनई योजनाएं बनाने में जुट 
`` ` जाता है. फिर अतीत याद आता है और मन 
' ` कूछ ख्रेस कदम उठने के लिए प्रयत्नशील 
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होने लगता है. 

फुरसत के क्षणों में जब भी में अपना 
बचपन याद करती तो नानाजी का बड़ा सा 
मकान, भरापूरा कुनबा और दोचार अनाथ 
बच्चे मेरी स्मृति में कौं ध उठते. नानाजी 
शिक्षक थे. वह अनाथ बच्चों के स्तनपान, 


BTL tN Soitzifby ls पा तप Ch र ह A nf Ad 7 Ft 
प्यार देने और अच्छा कृ बनाने कै लिए हम उन्हे घर ले आए 
थे, लेकिन उन्हें सधारने में जब मेरे प्यार का अस्त्र कछ काम नहीं 


आया तो येरे पति ने जिस कारगर अस्त्र का प्रयोग किया जस थे 


=> नया 


मेरी हार जीत में बदल गई. 


रहनसहन, शिक्षा आदि की जिम्मेदारी 
. उठते थे 

| , बच्चे भी घर का छोटामोस काम 
करते हए शिक्षा प्राप्त करते रहते. पढ़लिख 
कर वे सक्षम हो जाते और कहीं न कहीं 
नोकरी से लग कर अपना घर बसा लेते 
फिर सालों बाद उन अनाथ बच्चों में से 
एकाध पत्नी और बच्चों सहित जब नानाजी 
से. मिलने आता तो बह गदगद हो उठते 


' वीरान गुलशन सा खाली हो जाता है. ऐसी 
व्यथा गृहस्वामिनी को कछ ज्यादा ही 
प्रभावित करती है. 

र पति का तबादला बंबई हो गया था. 
' वह दिन भर दफ्तर में रहते और मैं अकेली 
. चर बैठेबैठे ऊबने लगती शुरूशुरू में तो 
कुछ दिन घर को सजानेसंवारने में व्यतीत 
हो गए लेकिन फिर दिन पहाड़ जैसे लगने 
लगे. पासपड़ोस में भी अभी जानपहचान 


पुस्तकें, पत्रिकाएं पढ़ना और टीवी देखना 


i = में लाओ... उचित हुआ तो गोर करूंगा.” 
` वह मजाकिया स्वर में बोले 

में सोच कर बोली, “किसी भी तरह 

'की समाज सेवा... बच्चों और महिलाओं के 


प नही हुई थी. घर के काम से निबट कर 


_'श्रिचार तो उत्तम है, लेकिन प्रस्ता पर होगी: अगर हम दें उन से दुर्व्यवहार | 


पूरे विवरण के साथ पेश करो.” 

: छक दिन पति दतर से लोटते ही: 
बोले, ' सुनती हो, एक विज्ञापन आया है... 
अनाथ बच्चों को सहारा चाहिए.” अखबार 
का एक पृष्ठ मेरे हाथ में दे कर वह विश्राम 
करने 
तुम्हारा समय चुटकियों में बीतेगा और इसी 


फिर शीघ्र ही बोले, “अब >> 


बहाने समाज सेवा भी हो जाएगी. कितने f 


अनाथ बच्चे मातापिता के स्नेह को तरसते 


आज के इस “हम दो, हमारे दो'केयुग हैं. सही दिशा नहीं मिलती तो वे अपराधी |: 
में स्थिति पूरी तरह बदल गई है. जब बच्चों बन जाते हैं...” 7 
के कर्तव्य से छुट्टी मिलती है और वे पंख हमारी दोनों संतानें यानी बेटा विलास ||. 
लगा कर उड़ जाते हैं तो अपना घरौंदा अमरीका में इंजीनियर था और बेटी नीता . \ 


डाक्टर थी: वह अपने पति के साथ लंदन में | 
रहती थी. हम दोनों पतिपत्नी भारत में । \ 
अकेले थे ५ 
मैं ने कई बार विज्ञापन पढ़ा और f 
बोली, “बच्चों को कब लाना है?” | 


पति ने तिरछी निगाहें मेरी ओर ह! 


फेंकी, "अच्छी तरह सोचविचार कर लो 
अनाथ बच्चों को अपनाना और साड़ी 
खरीदना एक जैसी बातें नहीं हैं. अब इस उम्र 
में ठीक तरह से बच्चों का लालनपालन तुम 
से हो भी सकेगा? ठीक है, सोच:लो... में भी 


किया था. उसने सारे नियम मुझे बता दिए हैं 
और एंक फार्म भी दिया है. उस. ने हमारे | 
परिवार के बारे में भी पूरी पूछताछ की है 


_ उन की भी कछ शर्ते हैं. बच्चे अनाथालय की 


अमानत हैं, सो उन की पूरी जिम्मेदारी हम! 


| 3 


| पर ऐसी दिनचर्या से भी मन ऊबने लगा. पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश & 
._ मेरा स्वभाव भी अजीब चिड़चिड़ासा करता ह्‌. 
हो गया था. एक दिन पाति से बोली, '' में कछ EE. 
करना चाहती हू.” लए एक सप्ताह बाद पति बोले, ' में 
"कोई ठेस प्रस्ताव हो तो लिखित रूष ने अनाथालय के प्रबंधक से संपर्क, 


है 


र्‌ ७ \ 
ब क | \ है : 
` \ A | 988 
ग) किया और वे भाग गए तो हम पर कानूनी... “शत हो, मा जा है. अता 
गे काररवाई भी हो सकती है... बच्चों वा चाहिए की 
T “इस सब के बावजूद भी हमारा उन हः 
पर कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा क्योंकि अधिकारी ने हमें बच्चों के खेलने, खाने और | 
कायदे के अनुसार दच्चे हमारे परिवार के सोने की जगह दिखाई. सभी बच्चों ने कतार _ 
सदस्य नहीं हैं. अगर हम उन्हें संभाल नहीं में खड़े हो कर हमारा अभिवादन किया. वे | 
मु पाए तो उन्हें अनाथालय लौटा सकते हैं. वे स्नेह के भूखे थे, इसी लिए हमें टुक्रटुकर॒_ 
; ` एक तरह से हमारे मेहमान ही होंगे. देख रहे ये. 
पति की बातें सुन कर में सोच में पड़ कार्यालय के रिकार्ड में प्रत्येक बच्चे से | 
` ` नई. लेकिन कुछ दिन बीते तो मैं ने फिर से संबधित पूरी जानकारी दर्ज थी. हम नेदो | 
3 जिक्र किया और जिद भी की. पति मानगए बच्चे पसंद किए, एक पांच साल का और | 
ॐ और फार्म भर कर दे आए. एक तीन साल का. दोनों बहुत सुंदर थे. उन | 


| \ 
b 
[ 
र '\ 


त ‘i 
\ 
५ Sh 


अनाथालय हमारे घर से 40 किलो- के मातापिता की मृत्यु सड़क दुर्घटता में हुई. 
मीटर दूर था. वहां पहुंचे तो मुख्य थी.. ह a 
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फिर सहमी नजरों से हमें देखने लगे 
प्यार से उन का सिर सहलाया और 
अधिकारी से पूछा, ''हम बच्चों क्ले कब ले 
जाएं?” | 
बह बोले, “इन्हें अपने घर ले जाने से 

पहले आप को कई बार यहां आ कर इन से 
मित्रता करनी होगी. आप इन के मातापिता 
.. हैं, यह बात इन की बाल बद्ध में प्री तरह 
बैठ जानी चाहिए, तभी ये आप के साथ जाने 
को तैयार होंगे.” 
_. हम दोनों पतिपत्नी प्रत्येक रविवार 
अनाथालय जाते तो बच्चों के लिए मिखई, 
खिलौने वगैरह भी ले जाते. हम उन के साथ 
। दोढाईघंटेबिता.कर ही लौटते. हम ने उन्हें 

` अपने बंगले का फोटो भी दिखाया. परदेस में 


ए्‌ क्रे.दिन हम अनाथालय गए तो बड़ा 
> लड़का दौड़ कर मेरे पास आया और 


में ने उसे गोद में उठ्रया तो मेरे मा थे से अपनी 
£| चपटी नाक रगड़ते हुए बोला, “मां, आप ने 
।' बाल धोए हैं? बहुत अच्छी खुशवू आ रही 


में ने शैंपू से बाल धोए थे, इसी लिए 
., वह ऐसा कह रहा था. बड़े को देख कर' 
ईर्ष्यावश छोटा भी मेरी गोद में आने के लिए 
 मचलने लगा. फिर मेरा हाथ पकड़ कर 
बोला, “मां, घर कब चलना है?” 
J में असमंजस की स्थिति में कूछ क्षण 
' खामोश रही क्योंकि प्रबंधक ने अभी हमें 
बच्चों को ले जाने की इजाजत नहीं दी थी 
_ लेकिन उस का मन रखने के लिए मैं दुलारते 
हुए बोली, बेटे, बहुत जल्दी हम तुम्हें घर 
ले जाएंगे 

एक दिन पति व्यस्त थे, बोले, ''तुम 
| . अकेली ही अनाथालय चली जाना.'' 

. जैसे ही में वहां पहुंची, बच्चों ने रूठते 
` हुए कहा, "पिताजी क्यों नहीं आए?” . 


मेरी मां... मेरी मां कहते हुए नाचने लगा.. 


को... | 
| उस की बात सुन कर हम शर्म से गइ | 


मेज पर दोबारा प्लेटें लगाई गई और 
खाना शुरू हुआ. अगर कोई चीज नीचे गिर | 
जाती तो दोनों फर्श से उत्र कर खाने लगते. | 
मना किया तो दोनों ने मेरे हाथ झटक दिए. में | 
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आप पिताजी को बताना कि हम 

उन से नाराज हैं.” दोनों रोंआसे स्वर में 
बोले. 

उन के व्यवहार से मैं बहुत प्रभावित 
हुई और सोचने लगी कि बच्चों को 
मातापिता दोनों का ही प्यार चाहिए. में 
लौटने लगी तो उन्होंने याद दिलाया, ''मां, 
जब आप फिर आएंगी तो पिताजी को जरूर 
साथ लाना. 

एक रविवार अनाथालय के प्रबं धक ने 
सुझाव दिया, '' आप आज बच्चों को घुमाने ले 
जाइए. 


। हः ने जब बच्चों के सामने घूमने का 


प्रस्ताव रखा तो वे बहुत खुश हुए 

बाजार में घूमते हुए वे प्रत्येक वस्तु को 
ललचाई नजरों से देख रहे थे. भीड़ भरे 
रास्ते में रूकरूक कर कतहल से सुंदर- 
चीजों को निहारते. उन्हें संभालना कठिन 
लगा तो हम उन्हें एक रेस्तरां में ले गए. 

जैसे ही रेस्तरां के अंदर प्रवेश किया, 
दोनों बच्चे दौड़ कर खाली करसियों पर जा 
बैठे और धक्कामुक्की करने लगे. उन के 
धक्के से मेज पर रखे दोतीन गिलास और 
प्लेटें नीचे गिर कर टूट गए 

थोड़ी देर बाद बैरा खाद्य सामग्री ले 


कर आया तो दोनों उस के हाथों से प्लेटें , 


छीनने लगे. हम ने उन्हें समझाया, इशारे से 
मना किया . लेकिन उन में इतनी अकल कहां? 
इक से भागे पशु जैसा व्यवहार कर रहे 


आसपास बैठे लोग तमाशा देख रहे थे 


एक औरत धीरे से बोली, "शिष्टाचार 
सिखाया नहीं... और ले आए जंगली बच्चों 


गए. 


म, 
दोनों बच्चों एभि बुद किया और, ॥००॥०7 CheffRi बहत n रेते 
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को आ गया और मुझे मारने लगा. तभी उस 
के हाथ के झटके से पानी का गिलास फर्श 
पर गिर कर टूट गया. बेरा दौड़ादौड़ा आया 
और जलती निगाहों से हमें घूरने लगा. 

मैं किसी तरह दोनों को खींचती हुई 
बाहर लाई. पति ने खाद्य सामग्री के 
साथसाथ टूटे गिलास, प्लेटों का बिल भी 
अदा किया. काउंटर क्लर्क ने उन से कहा, 
"क्यों साहब, बच्चों के दिमाग में कुछ 
गड़बड़ है क्या? ' 

में ने प्यार से बच्चों को समझाया, 
"बाहर जा कर अच्छ व्यवहार करना 
चाहिए. रब 
मेरी बात सुन कर बड़ा मासूमियत से 
बोला, “हमें क्या मालूम... हम ने समझा, 
खाना खत्म हो जाएगा, इसलिए जल्दबाजी 
की... हमारे घर में ऐसा ही होता है. हमें 
माफ कर दो, मां.” 

उस की बात सुन कर में स्तब्ध रह 
गई. "हमारे घर' से उस का तात्पर्य 
अनाथालय से था. में सोचने लगी, शायद 
वहां के कर्मचारी सब बच्चों को बराबर- 
बराबर खाना नहीं देते होंगे, इसी लिए 


` उन्होंने रेस्तरां में ऐसी हरकत की है. 


दूसरे दिन मैं ने रेस्तरां वाली घटना 


फोन पर प्रबंधक को बताई तो वह बोला, . 


''उन बेचारों ने भला आज तक होटल, 
रेस्तरां कहां देखें हैं? इस में बच्चों का कोई 
दोष नहीं है. आप को उन्हें शिष्टाचार 
सिखाना होगा. 


आं खिर वह दिन भी आ गया, जिस दिन 
> ९१ हमें बच्चों को घर ले जाना था. 
लेकिन वे कार में बैठ ही नहीं रहे थे. उन 
दोनों के मातापिता की मृत्यु सड़क दुर्घटना में 


` हुई थी,-यह बात शायद किसी ने उन्हें बता 


दी थी. दोनों को जबरदस्ती कार में बैठाया 
तो एकदूसरे को मजबूती से पकड़ कर दोनों 
नीचे छिप गए. कितु शीघ्र ही वे आश्वस्त 
हो गए और नीचे से निकल कर सीट पर बैठ 


गए. 


है 
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जुबां से बोलिए 
सिर्फ नयनो की भावा नहीं, 
एक तुम्हारा ही दिल 
प्यार का प्यासा नहीं. 
पहेली बन कर मुझ को 
छली है महबूब जिदगी, 
मेरे छुपे जख्म को 
तू ने कभी तलाशा नहीं. 
-सिद्धेश्वर 


उन्होंने बंगला एकदम पहचान लिया 
क्येंकि उसे वे पहले फोटो में देख चुके ये. 
फिर कमरे में आ कर इधरउधर दौड़ने लगे. _ 
कभी टामी की पूंछ खींचते तो कभी पिजरे | 
में बंद तोते को निहारते. फिर बगीचे में घुस 
कर फूल तोड़ने लगे. 

, थोड़ी देर बाद मैं ने उन्हें अंदर बुलाया _ 
और हाथमुंह धोने के लिए स्नानघर की ओर _ 
भेज दिया. में स्वयं रसोई में चली गई. अब | 
दोनों स्नानधर में उछलकूद कर रहे थे. | 
फुहारा खोलने से दोनों के कपड़े गीले हो गए | 
थे, जबरदस्ती स्नानघर से निकाल कर उन | 
के कपड़े बदले. त 

फिर उन्हें बैठक में बैठा कर में पुनः । 
रसोई में व्यस्त हो गई: एक ने रिकार्ड | 
बजाना शुरू कर दिया तो दूसरा रेडियो की | 
सूई घुमाने लगा. फिर दोनों किताबों की | 
अलमारी पर चढ़ गए और किताबें नीचे | 
फेंकने लगे. थोड़ी देर बाद सचित्र किताबों से _ 
तसवीरें फाड़ने लगे. डांटने पर गुलदान से | 
फूल खींचने लगे तो गुलदान फर्श पर गिर लड़ 


~ 


कर टुकड़ेट्कड़े हो गया. उडी 
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नहीं रह गई थी. किताबें, गुलदान, 
रेडियोग्राम, करसियां आदिअजीब बेतरतीबी 


- ` सेबिखरे पड़े थे. मेरे होंठ सख्ती से अंदर ही 


अंदर भिच गए. बड़ी मुशकिल से मैं ने स्वयं 
को काबू में रखा. ; 

बच्चों के साथ मुझे बहुत परेशानी 
उठनी पड़ी थी. बहुत थकान महसूस हो 
रही थी, इसलिए रात का खाना जल्दी 
निबटा कर सोना चाहती थी. लेकिन बच्चों 
को नींद नहीं आ रही थी. एकाएक दोनों 
बोल उठे, ' हमें हमारे घर पहुंचा दो. 

रात भर वे हम दोनों को सताते रहे. 
पति थकेहारे थे, इसलिए झुंझलाने लगे. में 
उन्हें समझाने के लहजे में बोली, ' अगर 
कृत्ता, बिल्ली पालना हो, तब भी कुछ दिन 
तकलीफ उतनी पड़ती है... यह तो इनसान 
के बच्चे हैं. धीरे धीरे आदत पड़ने पर सुधर 


| ` जाएंगे.” 


पति गुस्से से मुझे घूरते हुए बिस्तर 
समेट कर दूसरे कमरे में चले गए. 
बह उन्हें जल्दी दफ्तर जाना था. 
नाश्ता तैयार किया और मेज पर लगा 
दिया. पति नाश्ता आरंभ करने ही वाले थे 
' कि बच्चे उठ गए और मेज के पास आ कर 
` कुरसियों पर बैठ गए. फिर दोनों इतमीनान 
से एकएक चीज को चखने लगे और 
उंगलियां चाटने लगे. में उन्हें जबरदस्ती 
| . स्नानघर में ले जाने लगी तो दोनों जोरजोर 
से रोने लगे और इधरउधर भागने लगे. 
I एकाएक पति गुस्से से लालपीले होते 
हुए चिल्लाए, "दोनों को दोदो झापड़ 
लगाझ्घो, अक्ल ठिकाने आ जाएगी.” 
उन का इतना कहना था कि दोनों जी भ 
निकाल कर उन्हें चिढ़ाने लगे. मुझ्ले कुछ न 


सूज्ञा तो धीरे. से बोली, “इन्हें शिष्टाचार . 


सिखाना होगा...” 


पति बगैर नाश्ता किए पैर पटकते . 


~ हुए चले गए और मैं फिर सिर पकड़ कर बैठ 
गई. कक 
_ मैं ने रोष भरे स्वर में बच्चों से कहा, 
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बैठने को तैयार ही नहीं थे. किसी तरह | 


पिताजी रूठ कर भूखे चले गए. तुम्हें यह... 
सब अच्छा लगता है क्या? ” मेरी डांट सुनते जे 
ही दोनों सहम गए और चुपचाप बरामदे में. (०. 
चले गए. से 

घर में बच्चे देख कर एक पड़ोसिन 
बोली, "किस के 'फप का फल' उठा लाई 
हो? उच्चवर्गीय हैं न?” शायद महरी ने ही 
घरघर यह बात फेलाई थी. 

एक दिन में दोनों को कालोनी में घुमाने 
ले गई. दोनों कुतूहल से इधरउधर नजरें 
दौड़ा रहे थे. चलतेचलते बड़ा बच्चा बोला; 
“मां, हर किसी का घर अलगअलग क्यों है? 
ड किसी के मातापिता भी अलगअलग 

? Jr - 

मैं भला उस प्रशन का क्या जवाब देती, 
बी देर तक उन्हें घुमाफिरा कर वापस ले 
आई. ५ 

दोनों साथसाथ खाते, सोते, खेलते : 
और नहाते थे. अगर एक मेरी गोदी में 
बैठता तों दूसरा मेरे पति की गोद में आसन 
जमा लेता. 

एक दिन में बच्चों को खिलौने दे कर 
विलास और नीता को एक पत्र लिखने-बैठ 
गई. पत्र लिखना अभी शुरू ही किया था कि 
उन्होंने खिलौने खिड़की से बाहर फेंकने शुरू 
कर दिए. नोकर बेचारा बाहर से खिलौने 
उख लाया और वे शैतान फिर उन्हें बाहर 
फेंक देते. 

उन दोनों के कारण घर की शांति भंग 
हो गई थी. दिन भर 'शोरशराबा, गाना, 
रोना और मारपीट चलती रहती. सारा दिन 
दोनों बंदरों जैसी हरकतें करते रहते. 


ल" दो माह बाद में दोनों को स्कूलमें | 
प्रवेश दिलाने ले गई लेकिन वे वहां 


जबरदस्ती उन्हें वहां बिव कर में लौट आई. | 

0-2 दिन तक मैं उन्हें डांटडपटकर | 
किसी तरह स्कूल भेजती -रही. एक दिन | 
अध्यापक की चिट आई, दोनों बच्चे बहुत . 
शैतान हैं. बारबार बत्ती जलातेबुझते रहते ' 7 


बच्चों से मारपीट ठ लगते डे ००००५९6 का में दुली तरह 


चिट पढ़ कर में गहरी सोच में डूब 
गई. शाम के दोनों को प्यार से समझाया, 
"तुम्हें अच्छे बच्चे बनना हैं न... फिर तुम 
शैतानी क्यों करते हो?” 

दोनों एकस्थथ बोल उठे, "और हम 
क्या करें?... हमारे घर में ऐसा ही होता 
था... इस में हमें बड़ा मजा आता है.” 

रात को में उन्हें “कृष्ण बाललीला' की 
कहानियां सुनाने लगी तो बज्ञ बच्चा ताली 
बजाते हुए बोला, "हम भी 'कृष्णजी हैं... 
फ्रिज से दही, मक्खन चोरी कर के खाएंगे.” 

उस की बात सुन कर में ने अपना माथा 
बेंक लिया. 

उन दोनों की शैतानियों के कारण में 
बहुत थक जाती थी, इसलिए मदद के लिए 
एक लड़की रख ली और उसे उन दोनों की 
सेवा में लगा दिया. एक दिन वह जबरदस्ती 
उन्हें स्नानघर में ले जाने लगी तो वे जिद 
करने लगे, ''नहींनहीं, मां से नहाएंगे.' 


से काट लिया. 

एक दिन मुझे जरूरी काम से बाहर 
जाना था. बच्चों का खाना मैं ने लड़की के 
जिम्मे लमा दिया. मेरे जाते ही दोनों 
मनमानी करने लगे. खाना फर्श पर गिरा 
दिया और फिर उंगालियों से उसे चाटने लगे. 
लड़की ने डांटा तो उस की बात दोहरा कर 
उसे चिढ़ाने लये और जोरजोर से हंसने लगे. 

में घर लौटी तो तमाशा देख कर मुझे 
बहुत गुस्सा आ गया. में ने दोनों को खूब डाटा 
और पिटाई भी की. थोड़ी देर तो बे रोते रहे. 
फिर चिल्लाने लगे, ' हमें हमारे घर पहुंचा 
दो... हम यहां नहीं रहेंगे. 

दिन भर दोनों यही रट लगाते रहे, 
"हमें घर पहुंचा दो... घर पहुंचा दो. घर 
यानी अनाथालय. 

एकाएक पति को गुस्सा आ गया. वह 
उन्हें घूरते हुए बोले, ''इन नालायकों को भेज 
दो वापस अनाथालय में... फालतू का 
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नारघधा पाछा रखा है... चर का... दाना बाल क8 नहा, खामोश पाछ लगा रखा 


घर 
प tized b a Samaj Founda 
` शांति ही भंग हो गई हैं...” Assam केष 


''हम खुद ही तो इन्हें लाए हैं. इन्हें 
वापस भेजने का मतलब अपनी हार मानना 
होगा.” में धीरे से बोली. . 

पति कूछ क्षण सोचते रहे. फिर बोले, 
"अब तुम चुपचाप बेटे. तुम्हारा बाल 

' मनोविज्ञान असफल हो गया है. में इन्हें अब 
 . अपने तरीके से सही रास्ते पर लाऊंगा.” 
hr बच्चों को अपने लल ला कर उन्होंने 

' ` स्नेहपूर्वक कहा, ' हम स मातापिता हैं 
| न? 37 


लेकिन बच्चे एक सुर में चिल्लाए, 
' “हम अपने घर जाएंगे... हमें यहां नहीं 
रहना है. 
hd कुछ सोचते हुए पति ने उठ कर 
i दरवाजा खोल दिया ओर बोले, ' अपने घर 
` जाना है? ठीक है, चले जाओ. शरारती 
` बच्चे हमें भी अच्छे नहीं लगते.'' 
बच्चों को बाहर निकाल कर उन्होंने 
दरवाजा बंद कर दिया. उन के लिए यह एक 
॥ अनोखी स्थिति थी. दोनों हाथों में हाथ डाले 
आंगन में जा कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए. 
£? हम अंदर बेठे उन की प्रत्येक हरकत को देख 
£| रहे थे. थोड़ी देर बाद वे रेत से खेलने लगे. 
' || कभी घरौंदा बनाते तो कभी तोड़ देते. फिर 
|. थक कर बंगले की सीढ़ियों पर आ कर बैठ 
' गए. दोनों ने एकदूसरे के गले में बांहें डाली 
' हुई थीं और उदास मुद्रा में बाहर सड़क की 
_ ओर देख रहे थे 


f र तरह शाम के छः बज गए. सर्दी 

बढ़ने लगी तो मेरा मन द्रवित हो गया 

जैसे ही में ने दरवाजा खोला, दोनों दौड़ते हुए 

आए और मुझ से चिपट गए. में नाराजगी 

भरे स्वर में बोली, “पहले जा कर पिताजी 
से माफी मांगो.” 

4 20 - दोनों ने से 

i 
' कुछ इशारे किए 


सरे को देखा, आपस में 
धीरे धीरे इन के पास 


` गए "हमें माफ कर दीजिए, पिताजी.” 
पति नाटकीय अंदाज में बोले, ' अब 
कहना मांनोगे न?” 
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रात को हम दोनों ने विचारविमर्श 
किया कि अगर बच्चे पालने का शौक हआ है 
तो हमें अपनी दिनचर्या में होने वाली 
उथलपुथल के लिए भी तेयार रहना 
चाहिए. 

इस अतिरिक्त जिम्मेदारी को प्यार 
से निभाना होगा और बच्चों को उचित 
प्रशिक्षण देना होगा. जब वे कायदे से रहना 
सीख लेंगे तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी. 

फिर हम दोनों ने एक योजना बनाई. 
उन्हें उठनेबैठने, नहानेधोने, ' खानेपीने, 
बातचीत और शिक्षा आदि से संबंधित 
नियम बताए और हरसंभव तरीके से 
शिष्टाचार सिखाया. इस योजना के बड़े 
अच्छे परिणाम निकले. कूछ ही दिनों में दीनों 
इन सब बातों के अभ्यस्त हो गए 

अब हमारा नया अभियान आरंभ 
हुआ. हम उन्हें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी 
बनाना चाहते थे. उन में जिम्मेदारी की 
भावना को बीजारोपण करने के लिए हम ने 
छोटे बच्चों को अपने कपड़े, खिलौने, जूते 


आदि निश्चित स्थान पर रखना सिखाया. 


बड़े बच्चे से कई तरह के काम लेने शुरू 
किए. दोनों अपनेअपने काम बखूबी करने 
लगे थे 

रोज रात को सोने से पहले, 'मां 
कहानी सुनाओ न' की यह फरमाइश जरूर 
होती थी. दोनों की रूचि अलगअलग थी 
छोटे को चिड़िया, कत्ता, घोड़ा और शेर की 
कहानियां अच्छी लगती थीं, जबकि बड़े को 
राजकुमार, भिखारी और जादनगरी की 
कहानियां अच्छी लगती थीं. फिर मैं उन के 


- लिए कहानियों की सचित्र पुस्तकें ले आई 


जिन्हें उन्होंने बहुत पसंद किया 
बच्चे अब हम से खब हिलमिल गए 


थे. हम ने कालोनी के बच्चों के लिए एक | 


दावत का आयोजन किया. दोनों बच्चे ही 


बांटे 


मेजबान बने. उन्होंने स्वयं ही निमंत्रणपत्र | 


i 
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दा वत वाले (डय [ 
कर दोनों ने प्रत्येक मेहमान बच्चे का 
स्वागत किया. प्रत्येक बच्चे को अपने हाथों 
से खिलायापिलाया. फिर उन्होंने उपहार 
स्वरूप गुब्बारे बांटे, पार्टी समाप्त होने पर 
सब को मुसकराते हुए सम्मानपूर्वक विदा 
किया. 

इस तरह छः माह व्यतीत हो गए. 
बच्चों में अब बहुत परिवर्तन हो चुका था. में 
कृतार्थ हो गई थी. 

एक शाम हम पतिपत्नी बरामदे में बैठे 
थे और बच्चे खेल रहे थे. उन्हें देखते हुए मैं 
पति से बोली, "बच्चों में अब कितना 
परिवर्तन आ गया है.” 

"बच्चों को प्यार की ही नहीं, 
अनुशासन की भी जरूरत पड़ती है, यह 


ह भी ता आप 


न समझ सकें. . 


कछ तो दिखाई देगी ही! 
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७ हिंदी की बोलचाल में और हर वाक्य में दो तीन शब्द अंगरजी के 

_ जरूर रखते हैं. हर दूसरा वाक्य अंगरेजी का बोलते हैं. 

७० अपने नाम का संक्षिप्तीकरण अंगरजी अक्षरों में करते हैं 
बी.पी. शर्मा, एस.एन. वर्मा, के .एम: गुप्ता, आई.एम. दास 

७ अपने सांस्कतिक, सामाजिक, पारिवारिक और निजी उत्सवों एवं 
सम्मलनों के निमंत्रण पत्र अंगरेजी में छपवाते हैं, चाहे आप और आप 
के आमंत्रित अंगरेजी के चार वाकय भी सही रूप में न लिख सकें और 


७ अपना निजी पारिवारिक पत्रव्यवहार अंगरजी में करते हैं. 


-अंगरेजी साहंबों की भाषा है. आप पूरी नहीं 
_बोलालख सकते तो आधीअधूरी ही सही, साहबी 
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[छूछव (ठाद रऽक्यि ो०१००6ततति$्रङ कुन इलगाकु शी . अब प्यार और 


अनुशासन के दोनों अस्त्रो से ये सुधर गए हैं. 
अब ये दोनों अच्छे नार्गारक बनेंगे. 
में ने गर्व से पति की ओर देखा, मेरा 
अभिप्राय समञ्ज कर वह बोले, "अब कोई 
चिता नहीं लेकिन मेरे सहयोग के बिना 
तुम्हारा कोई काम कभी पूरा हुआ हे?” 
पुरूष दंभ को अनसुना कर के में सोचने 
लगी, 'यह हार भी तो मेरी ही जीत हे.' 
मुझे चिढ़ाने के लिए पति ने व्यंग्य 
किया, “बाल वर्ष का योगदान संपूर्ण हुआ. 
अब विकलांग और बाल श्रामक समस्या पर 
कैसा योगदान करने का इरादा है? अब आप 
कौन से गुलशन के फूल खिला रही हैं? 
उन की बात सुन कर में सचमुच 
विचारों में डूब गई. ® 


गुलामों 


रांवारों गंवार 


की भाषा हे न? 


< टेल(नं itize' गै | Foungaig 


री सहेली कांता ने स्वासी वेदानंद को 
अपने चर बुलाया था. स्वामीजी के 
- साथ उन के चारफांच चेलेचपाटे भी 
थे. प्रवचन का सभय सवेरे [] बजे का था. 
लेकिन स्वामीजी तो सवेरे 70 बजे ही पधार 
गए थे. भेरी सहेली के पति और उन के एक 
मित्र स्वामीजी की मंडली को किसी अन्य 
`. ` श्रद्धालु के यहां से अपने यहां लाए थे. 
४४... काँता और उस के पति अपने नए घर 
“में दो महीने पहले ही रहने आए थे. वे चाहते 
` थे कि उन के घर में किसी साधुसंन्यासी के 
"शुभ' चरण पड़ें तो अच्छा होगा. वे इसलिए. 
' भी अधिक इच्छुक थे कि स्वामीजी आ कर 
उन के नए निवास स्थान को 'पवित्र' कर « 
जाएं. | 


SE SN “74: :5+ 70%: अमिक 


लेशान्‌ 


कहानी ® सुरेशकुमार गोयल _ 


_ में नहाधो कर कांता के घर नौ बजे ही 
पहुंच गई थी. उस ने लगभग सारा काम 7 
अपने सिर पर ले लिया था. इतने सा धुओं का 


oP 


< 


पूरी शुद्धताई से खाना बनाना कौन सा 
आसान काम था. फिर प्रवचन में आने वाली 
महिलाओं और अन्य लोगों को भी तो खाना 
खिलाना था. प्रवचन खाने के समय पर ही 


' समाप्त होना था 


अन्य लोगों के लिए खाना बनाने में में 
कांता की मदद कर रही थी. स्वामीजी की 
मंडली के लिए खाना बनाने में कांता ने मदद 
लेने से इनकार कर दिया. शायद यह सोचा 
होगा कि में तो मांस खाती हूं, इसलिए अगर 


दबी. पर शब्रनकक्ष के भड़कते दृश्यों को 
देखने में तल्लीन स्वामीजी हमें देख कर 
सिटपिटा गए. फिर मेरी ओर देख कर बोले, 
"बहन रजनी, कया आप साड़ी नहीं पहनती? 


किसी कारण से स्वामीजी को पता चल गया 
कि उन का खाना किसी मांसाहारी ने बनाया 
है तो शायद उन्हें अच्छा न लगे. हो सकता 
हे, खाएं भी नहीं ; 

ठीक समय पर स्वामीजी ने प्रवचन 


रजनी की धर्मकर्म में अगाध निष्ठा थी. इसी लिए उस ने शुरू 
में स्वामी रामानंद के फोनों को सहजता से लिया. लेकिन जब 
उसे उन फोनों के पीछे स्वामीजी का मंतव्य समझ में आया तो 


वह हक्कीबकंकी रह गई. 
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स्वामीजी की मंडली 
| किया. भोजन के बाद कांता ने स्वादिष्ट 


_ ARE lt oR Nee LR Slee ees SSR fms: 
"शस्त कर दिया. भग्ना A/a अीहनाएं,।००हिं। ठे्रिए/ ग्रहं कछक्गोतक़ी पतन 


और एकदो पुरुष तो थे ही. स्वामीजी कुछ 
निराश थे क्योंकि कम लोग प्रवचन सुनने 
आए थे. उन का प्रवचन वही घिसापिटा ही 


. था. में स्वामीजी की चार सभ्षाओं में गई थी 


मुझे तो लगभग हर जगह का प्रवचन एक 
जैसा ही लगा था. कोई दई बात या 
दष्टिकोण तो किसी भी प्रवचन में उन्होंने 
पेश नहीं किया. हां, उन का प्रवचन देने का 
तरीका विशेषकर हिदी में तो अत्यंत 
भावशाली था परंतु अंगरेजी में वह 
अधिक प्रवाह से प्रवचन नहीं दे पाते थे 
कभीकभी अटक जाते थे 
स्वामीजी का प्रवचन ।2 बजे खत्म हो 
गया. कांता और उस के पति तो स्वामीजी 
की मंडली को भोजन खिलाने में लग गए. 
'बड़ीबड़ी स्टील की थालियों में उन के लिए 
भोजन परोसा था. कम से कम सातआठ 


तरह की सब्जियां तो बनाई ही होंगी. सब 


बिना प्याज की थीं, ` द्ध देसी घी में बनीं. 
छक कर भोजन 


मिष्ठान्न भी खिलएए. स्वामीजी की मंडली 
के कुछ सदस्य विश्राम करना चाहते थे, 


- इसलिए वे ऊपर सोने के कमरों में चले गए. 
` कांता ने पहले से ही सब बिस्तरों पर धुली 
 चादरें बि दी थी और तकियों के गिलाफ 


सवेरे ही बदले थे 
स्वामीजी के चेले रामानंद विश्राम के 


लिए नहीं गए. वह मुशकिल से 35 वर्ष के 


थे. कांता की सहेलियां उन से शंका समा धान 


. करा रही थीं. सामने टेलीविजन भी चल 


रहा था. शायद कोई 'सोप ओपेरा' आ रहा 
था. रामानंद वैसे तो लोगों से बातें कर रहे थे 
परंतु 'सोप ओपेरा' में जब कोई भड़कता 


. दृश्य आता या कोई अर्धनग्न औरत आती तो 


उन की निगाह टेलीविजन पर स्थिर हो 
जाती. एक बार उन्होंने कहा, "भारतीय 
सभ्यता और यहां की सभ्यता में यही तो अंतर 


` है. भारत में नारी को सम्मान की दृष्टि से 


देखा जाता है परंतु यहां पर नारी, पुरुष की 


| | कामवासना को शांत करने का माध्यम होती 
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न की सीमा की सीमा, आ 


आप को यहां पर गरमियों में पार्को में, समुद्र 
के किनारे लगभग बिलकूल ही नंगी स्त्रियां 
दिखाई दे जाएंगी. आप लोगों को अपने 9) 
बच्चों को यहां की अच्छाइयां तो सिखानी £८ 
चाहिए परंतु उन्हें यहां की बुराइयों से दूर ही # 
रखना चाहिए. उस में आप का धर्म ही आप 
की मदद कर सकता है 

कांता ने बाकी लोगों को खाने के लिए 
बुलाया. काफी लोग तो खाना खाते ही चले | 
गए. स्वामीजी की मंडली कांता के घर से ' 
चार बजे जाने वाली थी. तीन बजे तक बस | 
मैं ही रह गई कांता के पास. सारा काम | 
निबटा कर ही हम दोनों बैठक में आई. कांता । 
के पति तो कहीं बाहर गए हए थे. पौने चार क 
बजे तक आने वाले थे. उधर स्वामीजी 'सोप 5 
ओपेरा' के एक कार्यक्रम में शयनकक्ष के 7G 
भड़कते हए दृश्यों को देखने में तल्लीन थे 
हमें देख कर एकाएक सिटपिटा गएँ 


¢ 
i 


a 


hl 


काः ने पहली बार मेरा परिचय 9) 


५ रामानंद से कराया Ei. 
स्वामीजी ने कहा, ' बहन रजनी, आप 
क्या साड़ी नहीं पहनती?” | 
मैं उस दिन पेंट चढ़ाए थी. सकचाते 3 
हए बोली, “नहीं, ऐसी बात नहीं महाराज, ले 
साड़ी तो में पहनती ही हूं. आज जरा कांता त 
का हाथ बंटाना था, इसलिए साड़ी नहीं ठ 


; पहनी HT) 


"वैसे रजनी बहन, पेंट तुम पर बहुत 
फबती है. कोई तुम्हें भारतीय कह ही नहीं 
सकता. ऐसा लगता है जैसे कि तुमईरानकी | ०» 
हो.” रामानंद का ऐसा कहना न अच्छ रे 
लगा. आखिर पतलेदुबले बदन और बरसों _ १ 
के योगाभ्यास के कारण कम से कम : | 


. पश्चिमी वस्त्रों लायक तो बदन है ही मेरा. 
दो बच्चों के बाद भी मेरी काया वैसे की वैसी _ | र 
ही है, जैसे शादी के समय थी f oe 

वह मुझे बड़े गौर से देख रहे थे, पर fF 

उन की आंखें मुझे एक आम इनसान न 
आंखों की तरह ही लगी, जो किसी भी सुंदर 

स्त्री को देख कर बसं घूरने ही लगते हैं: ` | 

श्राटिता ' ह 


का 


१०९०५ 
| 


गते 

ज, लेकिन उस साधु की आंखों में शायद उस 
तता '' तरह की भावना न हो. अगर वह गेरूए वस्त्र 
हीं 


` न पहने होते तो उन्हें घूरते देख कर शायद मैं , 


` टोके बिना न रहती. 

हत ''रजनी बहन, इस बार आप 
हीं. स्वामीजी के प्रवचन में तीन बार दिखाई दीं 
की परंतु भेंट का आज ही अवसर मिला, 
न | रामानंद ने कहा. तभी कांता को कोई काम 
सों _ याद आ गया. वह रसोईघर में चली गई. 

E "रजनी बहन, अपना पता और फोन 
` नंबर तो दीजिए.” रामानंद ने कहा तो में 


सी... कुछ सोच में पड़ गई. फिर प्रश्नसचक दृष्टि , 


से उन्हें देखा तो वह भांप गए, ' हम अपने 


द्र * तो चाहिए ही.” में ने उठ कर एक कागज 
द. _ ढूंढ़ा और पता व. फोन नंबर लिख कर दे 


RS (प्रथम) 
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आश्रम से हर तीसरे महीने एक पत्रिका 
की! निकालते हैं, उसे भेजने के लिए आप का पता - 
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शाम को रवि ने आकर कहा, “दोपहर में किस 
से फोन पर बातें करती रहीं? कई बार तुम को 
मैं ने फोन किया पर हमेशा ही व्यस्त मिला. ' 


दिया. एक क्षण को में भी सोचने लगी कि मैं 
वाकई तीन बार स्वामीजी के प्रवचन में गई | 
थी. रामानंद ने बिलकुल ठीक कहा था. इन 
साधुओं की स्मरणशकित तो बला की तेज | 
होती है. io 
“मेरे पति तो 'धर्म'में ज्यादा विश्वास | 
नहीं करते, पर मेरा हमेशा से ही धर्मकर्म | 
की ओर झुकाव रहा है. इस बार बड़ी इच्छा | 
थी कि आप लोग हमारे घर आ कर प्रवचन 
देते परंतु मेरे पति न्यूयार्क मए हुए हैं. | 
इसलिए इंतजाम करने की हिम्मत ही नहीं | 
हुई.” में ने सफाई दी. ४ 
"हम भी तुम्हारे घर आने 


* रह 


प्रतीत होती है. लगता है, तुम जीवन में 


रामानंद की 'भविष्यवाणी' बता दी कि उप 


न मा खा अमन 2 20-76 मन अन्य मी मैं ने उसे 
< i इच्छुक हें तुम्हारी/आंखों: (में, व्कछा बिकता॥09/07 0्परूप्नार्क के: लत कृति आया तो मे ने ज्से 
ै 


.. . सुखी नहीं हो.” रामानंद ने कहा, “अपना 
॒ + हाथ तो दिखाओ." . 


डुः का हाथ आगे बढ़ा. लेकिन मैं ने 
अपना हाथ उन की ओर किया ही नहीं था. 
फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर अपनी ओर 
खींच सा लिया. देर तक मेरा हाथ पकड़े रहे 
और गीर से हाथ की लकीरें देखते रहे. 
' ` शायद मेरा हाथ छोड़ने का उन का मन ही 
नहीं कर रहा था. आखिर कांता: रसोई का 
| । कम संमाप्त कर के वहां आई तो उन्होंने 
` । सेरा हाथ छेड़ दिया. 
"महाराज, कुछ बताइए तो सही... 
क्या दिखा आप को मेरे हाथ में?” में ने 
स्वाभाविक तरीके से पूछ. ; 
"सब ठीक है परंतु भविष्य में तुम्हारे 
. ऊपर संकट आने वाला है. तुम्हारा पति और 
उस की नौकरी दोनों ही खतरे में हैं परंतु 
चिंता न करो. मैं तुम्हारे और तुम्हारे पति के 
|. लिए ' भगवान से प्रार्थना करूंगा. में अगले 
दो हफ्ते तक न्यूयार्क में ही रहूंगा. अभी तुम्हें 
फोन नंबर लिख कर दूंगा. तुम मुझे फोन कर 
लेना.” उन्होंने एक कागज पर बड़ी 
_ सावधानी से अपना फोन नंबर लिख कर 
: दिया. में ने उन का न्यूयार्क का फोन नंबर 
अपने पर्स में रख लिया. 

. कांता के पति आ गए थे. स्वामी 
वेदानंद भी अपने साथियों के साथ विश्राम 
कर के नीचे आ गए थे. कांता ने ताजा संतरे 
का रस सब को पिलाया. 

चार बज चुके थे. स्वामीजी की मंडली 

का जाने का समय हो चुका था. कांता के पति 
ने स्वामीजी के आश्रम के लिए एक चेक भेंट 
किया. स्वामीजी चेक देख कर बहुत द्‌ 

` हुए. कुछ ही देर में सब चले गए. कांता 


रही कि रामानंद मुझ से कुछ ज्यादा ही प्यार 
से विदा लेने की कोशिश कर रहा था. बहुत 
स्नेह से देर तक वह मेरे सिर पर हाथ 
फेरता रहा. 


' की भविष्यवाणी 


उस के पति से शायद यह बात छिपी नहीं _ 
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की नौकरी खतरे में है. वह ठहाका मार कर 
हंसा, “मुझे तो न्यूयार्क के मुख्यालय में 
पदोन्नति के लिए इंटरव्यू देने भेजा यया थ 
और तुम्हारा स्वामी कहता है कि मेरी 
नौकरी खतरे में है.” 

मुझे रबि पर बहुत क्रोध आया कि बह 
नास्तिको की सी बातें क्यों करता है. मैं 
्ुझला कर बोली, “पर अभी पदोन्नति हुई 
कहां है? 3! 

रवि मेरा तर्क सुन कर चुप हो गया. 
बात आईगई हो गई. 

तीन दिन बाद रवि ने दफ्तर से फोन 
किया. बह बहुत खुश था क्योंकि उस की 
पदोन्नति हो गई थी. तनंख्वाह में भी अच्छी 
बढ़ोतरी हो गई थी. रवि तो स्वामी रामानंद 
भूल भी गया था. अगर 
याद होती तो कुछ कहे बगैर तो नहीं रहेता. 

अचानक एक दिन दोपहर को फोन की 
घंटी बजी. फोन पर रामानंद थे. उन्होंने बड़े 
शिकायती लहजे में कहा, “रजनी बहन, 
तुम तो हमें भूल ही गई. हम तो तुम्हारे फोन 
की प्रतीक्षा ही करते रहे. आजकल. हम - 
पिटसबर्ग में हैं, तुम फोन नंबर नोट कर लो. 
यहां पर हम एक महीना रहेंगे. हमें तुम्हारा 
बहुत खयाल आता है. पूजापाठ करते समग्र . 
बस हम भगवान से तुम्हारी खुशी ही मांगते 


“स्वामीजी, काम में ही इतनी व्यस्त 
रही कि फोन नहीं कर पाई.” में ने सफेद झूठ 
बोल दिया. ; 

''कितना भी काम हो, पर हम से दो 
बातें करने का समय तो निकाल ही सकती 
हो. तुम्हारे घर में सब कुशलमंगल है?" 
उन्होंने पूछ. - उ 

_ "हां, सब ठीक है.” मैं बोली. एकाएक _ 
स्वामीजी ने कुछ ऐसा सवाल किया, जो किं | 
बहुत निजी था. में झुंझला गई कि साधु को | 
कया मतलब ऐसी बातों से. में ने कुछ इस | 
तरह से कहा, जैसे कि-उन का प्रश्‍न समग्नी | 
ही नहीं. उन्होंने घबरा कर अपना प्रर , . 


शरिता + 


a 
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ुँहाचे'हटाए,'रुखी-चूखी' त्क्चा लें 


फिट वहीं चमक' लाए 


त्वचा को अगर कुदरत बिगाडे, तो अब कुदरत ही सँवारे. 


घर के बाहर आपने कदम रखा नहीं कि घूप, घूल, 


हवा, भीनी-भीनी वाली इस नई आयुर्वेदिक कॉम्प्लेक्शन करम में 


मिट्टी, आपकी नाजुक त्वचा पर, जोर जबरदस्ती दिखाने लगते चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं है. इसलिए ये लगते ही त्वचा में 


हैं. नतीजा - कुछ ही दिनों में त्वचा कील, मुँहासों और 
रूखे-सूखेपन के सामने हार मान लेती है. 


पर अब उसका साथ देने के लिए आ गई है फेस टु फ्रेस 


बिल्कुल एक-सी समा जाती है. तो इसे आप दिन में, मेक-अप 
से पहले या सोने के समय, कभी भी लगा सकती हैं. 
कील, मुँहासों, उनसे पड़े दाग और रूखी-खुरदरी त्वचा पर 


रंग-रूप संवारने वाली नई आयुर्वेदिक क्रीम. ये त्वचा में वो सब फ़ेस ठु फ्रेस को लगातार लगाइए, 
कुछ बहुत हिफ़ाजत से लौराती है जो कुदरत अनजाने में उससे और फिर देखिए, कुछ ही दिनों में आपकी साफ़-सुथरी त्वचा 
कैसे जगमगा उठती है. 


छीन ले जातो है. 
फेस टु फ्रेस, १० ऐसे कोमल कुदरती पदार्थों से 


बनाई गई है जो त्वचा को आराम पहुँचाते है, रूखी त्वचा को 


सँवारकर उसमें पहले जैसी चमक लाते है. 


साफ़, खिली-खिली, जगमयाती त्वचा का बिल्कुल आबुर्बेदिक राज़. ] 
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घंटे तक बातें करते रहे. मुझे बच्चों 
विद्यालय से लाना था, इसलिए उन को फोन 
रखने के लिए कहना पड़ा. 


एः हफ्ते बाद रामानंद का फोन फिर 
ए दोपहर को आया. ऐसे ही इधरउधर की 
बातें करते रहे. इस बार वह एक घंटे तक 
फोन करते रहे 

शाम को रवि ने आ कर कहा, "किस 
से दोपहर को फोन पर बातें करती रहीं? कई 
बार तुम को मैं ने फोन किया, पर हमेशा ही 
व्यस्त मिला. 

पहली बार मैं ने रवि को बताया कि 
' रामानंद का फोन आया था. उस ने मुसकरा 
` कर कहा, ''इन स्वामियों से बच कर रहना 
कहीं हम अपनी पत्नी से ही हाथ न धो बैठे.” 


दौलत 

जर्मी बेचते हैं आसमा बेचते हैं 
दौलत के नशे में चूर कुछ लोग 
पैसों के लिए सारा जहा बेचते हैं; 

-सीमा मेहता 
F . रामानंद ने पिटसबर्ग से एकदो बार 
' फिर फोन किया. मैं उन के फोन से परेशान 
थी. साधु थे, इसलिए उन से कठओेर बात नहीं 
बोल सकती थी परंतु बह पतिपत्नी के 
` रिश्ते की बातें काफी रस ले कर करते थे. में 


ee°ee00०००० १००००००००० 
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| ने रबि से कहा कि वह ही रामानंद से 


'साफसाफ कह दे कि उस की पत्नी को उन का 
` बारबार फोन करना उसे पसंद नहीं. _ 
रवि ने मजाक में टालने की कोशिश 
. की, "मुझे क्यों कबाब में हट्टी बनाती हो?”' 
परंतु में तो परेशान हो गई थी. मेरे 
बारबार कहने पर रवि मान गया. सोचा 

. अगले दिन सवेरे वह आठ बजे से पहले 
पिटसबर्ग के रामानंद के दिए हए फोन नंबर 
पर बात करेंगे. उस समय फोन करने की दर 


| सब से कम जो होती है 


संवेरे रवि ने फोन किया. फोन किसी 


मे उन से रामानंद के . 
बारे में पू. लेकिन वह तो तीन दिन पहले | 
ही वाशिगटन चले गए थे. मेरा नाम सुन कर 
अरूणा ने कहा, ' आप क्या रजनी बोल रही 
हैं, टोरांटो से? 

मैं ने अचकचा कर कहा, जी हां, मैं 
टोरांटो से ही बोल रही हूं. र ht 

"स्वामीजी ने तो यहां से कई बार इ 3, | 
टोरांटो फोन किया था. पहले वाली 'फोन Ey 
काल' का तो बिल भी आ गया है. रामानंदजी # 
ने मुझ से कहा था कि आप बड़े संकट में पड़ी +.) 
हैं. आप का पति आप को तलाक दे रहा है bi 
आप भी मेरी तरह दिल्‍ली की हैं, इसलिए में & | | 
भला फोन करने के लिए मना कैसे करती.” | : 

दोचार बातें करने के बाद में ने अरूणा क 
से विदा ली. उस दिन रवि ने मुझे खूब छेड़ा. है. 
उस को खूब मजा आ रहा था मेरा मजाक 
उड़ाने में. रामानंद का उस ने नाम 'टेल्स्फोन | 
वाले बाबा' रख दिया. 'शायद यही उस का 
सही नाम होना चाहिए था ; 

मुझे विश्वास था कि रामानंद का फोन | |” 
फिर आएगा, दोपहर के समय ही. सवेरे 
शाम और सप्ताह के अंत में तो वह फोन 
करेगा नहीं क्योंकि उसे रवि के घर होने का 
भय होगा. में ने सोच रखा था कि अब जब 
उस का फोन आएगा तो उस से क्याक्या 
कहूंगी ताकि मुझे दोबारा फोन करने की उस 
की हिम्मत ही न पड़े. 

रामानंद ने यह न सोचा था कि में | 

पिटसबर्ग फोन करूंगी और उस की पोल. . 
खुल जाएगी. सोमवार की दोपहर को उस ' 
का फोन आया. में. ने उस को वो खरीखरी | 
सुनाई कि उस ने खामोशी से फोन रख दिया. | 

तीन महीने से ऊपर हो गए थे, | 
रामानंद ने फिर कभी मुझे फोन नहीं किया. |. 
इस बात का मुझे विश्वास था कि वह टोरांटे | 
तो काफी दिनों तक नहीं आने वाला. पतां 
नहीं, मेरी ओर से गालियां सुनने के बाद उस | 
ने किसी अन्य महिला को फोन किया या नहीं, | 


` पर ऐसे लोग अपनी बेहूदा हरकतों से इतनी 


आसानी से बाज नहीं आते 
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| की 


_ एक नदी 
बहती चुपचाप. 


अंतस 
का हरापन 


रहरह कर बांटती. 


सतरंगी 
प्यास की. 


बेड़ियां सी काटती. 


रंगों की 
एकः सदी 
ढहती चुपचाप. 


~+ 


बांधे हैं 

रेशमी उजाले. 
-शोख 

हवाओं के 

होठों पर ताले. 
फूल के 

किस्से 

कहती चुपचाप. 


-दिनेश शुक्ल 
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अंकुरितनने, मवस्वनटोश 
सूख मेवे , म द्र 
अरे , र अल्पाछार टेँ या 
पूरे दिन का ओजन ९ 


ह्र, भोजन ओ संतुलित ) 
\ करने क्रे लिए सभीीजे | 
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वाढ! द्षालमखानी, पालक 
पनीर, स्ठुमीमटर, सोमानीन्‌; 

क्री बढ़िया, पुलान, सलाद 
मखाने क्री उल्रीर्‌ ... कया 


काम | तुम इसी तरङ क्रसङ्स | 


नहीं, सनकी सेढत के 
लिडः pe शेसाद्टी 'क्रर जखिलाती रदी तो शीम्त्र 


ही &न सन करा डारीर 


ओजन भिलेठा्ीरनाक 
ग श्रसंतुलित डे ज्ञारगा; 


| में बाकाम क्रा ठूव्नभरीः 
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,लेख ७ डा. कमलेशचंद्र माथुर ' 


टी बजने पर दरवाजा खोलने के लिए मनीषा जैसे ही 
बिस्तर से उठी, उसे हलका चक्कर आने लगा. मुशकिल 
से लड़खड़ाती सी वह दरवाजे तक पहुंची तथा कापते 
हाथों से उस ने दरवाजा खोला, बाहर उस का पति विनोद खड़ा 
था. उस के अंदर दाखिल होते ही मनीषा बेहोश हो कर गिर गई 
थी, 
विनोद जानता था कि मनीषा को मधुमेह है. उस ने फौरन 
स्थिति की नजाकत को समझा व उसे उद्र कर पलंग पर लिटाया 
तथा बदहवासी में पानी के छींटे उस के चेहरे पर मार कर कहने 
लगा, "होश में आओ, मनीषा, तुम्हें क्या हुआ हे?” 
इस बात का कोई प्रभाव न हुआ तो उस ने फौरन इंसुलिन का 
इंजेक्शन उसै दे दिया. मगर इस बार भी बात नहीं बनी. उलटे 
मनीषा की सांस तेज चलने लगी. विनोद के माथे पर पसीना 
'छलछला आया. उस ने स्थिति की गंभीरता को समझा व फौरन 
टैक्सी में लिटा कर मनीषा को हस्पताल ले गया. 
डाक्टर राजेश ने विनोद को हलकी डांट पिलाते हुए कहा, 
“अपनी मरजी से आप को कोई दवा नहीं देनी चाहिए. इस वक्त 
इन्हें इंसलिन की नहीं, मीठी चीजों की आवश्यकता है.” यँ 
“मुझ से वास्तव में भूल हो गई, डाक्टर.” लड़खड़ाते स्वर ' 
में विनोद बोला. 
थोड़ी देर पश्चात चिकित्सकों के प्रयास के कारण 
मनीषा की स्थिति सामान्य हुई. इस के बाद डाक्टर राजेश 
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रान 
ठम्ुहुङ्ते हुए बोले, "४ लगा. र 
छोटी आपातस्थितियों के सं) ले गया, 
का ज्ञान आप भी प्राप्त कर; डा 
ऐसी स्थिति से तो घर फ द 
निबटा जा सकता है.” सविधा 
राकेश और देवेंद्र टह “चिकित्र 
टहलते काफी दूर आ गए किसी : 
अचानक देवेंद्र बोला, "मेरे! सुविधा 
तथा बाई बांह में बहुत तेइ 
उठ रहा है.” यह कहते हीक्ष प्रकार < 
कुछ पलों में वहःसड़क पर| ऐसी £ 
गया और बुरी तरह त विषम 


बे . राकेश एकाएक घह्या्रव्त छोड ाकहतत उका बढावा दसपताल 
ले गया, जहां उस के प्राण बचाए जा सके. 
र डाकटरों ने कहा, “आप इन्हें समय पर ले आए, अन्यथा गड़बड़ हो सकती थी." 
प्‌ इनसान के जीवन में कई बार ऐसी ' आपार्तास्थातयां' आती हैं कि उस समय यदि चिकित्सा 
सुविधा मिल जाए तो निस्संदेह व्यक्ति के प्राण बच सकते हैं और ठीक इस के विपरीत यदि पर्याप्त 
ह चिकित्सा सुविधा का अभाव हो तो मृत्यु भी हो सकती है. स्थिति तब और शोचनीय हो जाती है, जब 
ए किसी रोगी के घर से हस्पताल बहुत अधिक दूरी पर स्थित हो तथा आसपास भी चिकित्सकीय 
रेः सुविधा उपलब्ध न हो. 

|] ऐसे में रोगी के मददगार उस के पास मौजूद प्रियजन या घरपरिवार के सदस्य ही होते हैं. इस 
रा प्रकार के मौकों की नजाकत को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ 
र| ऐसी चिकित्सा संबंधी महत्त्वपूर्ण बातों का ज्ञान जरूर होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की 
विषम परिस्थितियों से वह अपने प्रियजन या मित्र को उबार कर उसे जीवनदान दे सके 
ट आइए, ऐसी ही स्वास्थ्य संबंधी कुछ ' आपातस्थितियों' का 
j `. ! जिक्र करें, ताकि समय आने पर हम अपने ज्ञान रूपी हाथियारःसे 
जूझ कर उन्हें परास्त कर सकें. 

भयंकर पेट दर्द: यदि घर के किसी सदस्य को आधी रात के 
वक्त सीने व पेट के मिलनस्थल पर तीब्र जलनयुक्त असह्य दर्द 
होने लगे? 

न रोगी के पेट में घाव (अलसर ) हो सकता है या आमाशय की 
| मुलायम दीवारें जगहजगह से नष्ट हो सकती हैं. इस 
पोस्ट्राइटिस' की स्थिति में रोगी को बिलकुल ठंडा बर्फयुक्त दूध 
(एक कप से एक गिलास तक) पीने को तथा दोतीन विस्कुट खाने 
को दें. ऐसे मर्ज के पुराने रोगी घर में 'एंटीएसिड और्षाधयां' 
रखते हैं, वे भी दें. यादि दूध उस वक्‍त घर में उपलब्ध न हो तो ठंडे 
पानी से भी काम चलाया जा सकता है. परंतु अगले दिन 
जिकित्सक से परामर्श कर उचित इलाज कराएं. इस के बाद 
अत्यधिक मिर्चमसालों, चटपटे व्यंजनों शराब, सिगरेट तथा 
चायकाफी व अम्ल उत्पन्न करने वाले खाद्य पदार्थों से तोबा कर लें. 


: 
ण 
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टेक तह कि वर मर Reo Ti t 
मत है 
हाडड़रोक्लोरिक अम्ल' बनता 


जलनयुक्त दर्द होता है. 


हे में बुखार 
एक ऐसी अवस्था है जिस में 
शरीर का तापसान असामान्य 
रूप से बढ़ जाता है. शरीर का 
तापमान मस्तिष्क के हाइपो- 
थैलमस नामक भाग में स्थित 


किया जाता है (घ). यह क्षेत्र 
एक 'थर्मॉस्टैट' (तापस्थायी) 
की तरह काम करता है. 
सामान्य रूप से शरीर का 
तापमान 36.5० सेंटिग्रेड और 
37.50 सेंटिग्रेड के बीच घटता 
बढ़ता रहता है. इस से अधिक 
तापमान को बुखार कहा जाता 
है. जबजब रकत की सफेद 
कोशिकाएं जीवाणुओं को नष्ट 
कर वेती हैं (क), अकसर वे स्वयं 
भी मर जाती हैं. इस क्रिया से 
बुखार उत्पन्न करने वाला एक 
पदार्थ निकलता है जो हाइपो- 


तू ठ 


IEE ACEC ETEICISIIE! 


कि हरे आडिव में 
" आवश्यकता से अधिक बनना शुरू हो जाता है तो 
i यह पेट की मुलायम दीवारों को जगहजगह से 
जला कर नष्ट कर देता हे, जिस से वहां 


i मधुमेह संबंधी विपत्तिः जब डाइबिटीज के 


बुखार क्यों और कैसे होता है? | 


एक विशेष केंद्र द्वारा नियंत्रित 


EET 


ली मिल C | LT 


है. जब यह 


ग अचान व 
पया उस के व्यवहार मे बदलाव आने लगे? 

दरअसल यह अधिक 'इंसुलिन' या मधुमे 
की अन्य दवाएं खाने का परिणाम है, जिस; 
रक्त में शक्कर का स्तर गिरता है. इस सम 


रोगी को मीठी चीजें जैसे टाफी, चाकलेट ग 


फलों के रस दिए जाने चाहिए ताकि रक्त 


"शक्कर का स्तर बढ़े. यह स्थिति 'हाइपोग्ला. 


थैलमस में प्रवेश कर जाता है. 
इसी प्रकार जब ऊतक नष्ट 
होता है (ख) तब भी बुखार हो 
सकता है. जैसे, अत्यधिक खून 
बह जाने के मामले में. जब 
अत्यधिक निर्जलीकरण (डी- 
हाइडेशन) होता है (ग) और 
पसीना आने के कारण हालत 
और भी खराब हो जाती है, तब 
भी बुखार हो जाता है. (ड) जब 
व्यक्ति को बुखार होता है तो 
उस के 'थर्मॉस्टैट' का स्तर 
काफी ऊंचा हो जाता है (नीला). 
तब शरीर तब तक ताप उत्पन्न 
करता जाता है जब तक उस का 
तापमान थर्मोस्टैट के बराबर 
नहीं हो जाता (काला-7). फिर 
शरीर को ठंडा करने के लिए 
पसीना आता है (काला-2) 
और फिर थर्मोस्टॅट का स्तर 
नीचे आ जाता है. 


बुखार कितने दिन तक, 
रहता है, कब बढ़ता है, कब! 
घटता है, कितने दिन में टूटता 
है, यह सब उस बीमारी पर 
निर्भर करता है जिस के कारण 
बुखार हुआ हो. अलगअलग. 
रोगों में बुखार का सिलसिला 
अलगअलग दर्जे पर चलता है. 
कुछ बुखार प्रधान रोग हैं: 
मलेरिया, कालाजार, गरदेेतोड़] 
बुखार; टाइफाइड, निमोनिया; 
इनफ्लूएंजा, लू लगना आदि. | 

रोग के लक्षणों से यह 
डाक्टर ही बता सकता है कि 
कोई व्यक्ति किस तरह 
बुखार से पीड़ित हैं तथापिं 
शरीर के प्राकृतिक तापमान से 
ज्यादा तापमान होने का यही 
अर्थ है कि आप को बुखार है 
और उस के लिए उपचार की 
आवश्यकता भी है; 


Ty 
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इसीमिया' कहलाती है. ऐसी स्थिति में भूल कर 
भी इंसुलिन न दें 
स्मरण रहे कि सामान्यतया रक्त में 
“शक्कर का स्तर 80 से ।20 मिलीग्राम प्रति सौ 
घन सेंटीमीटर होता है. जब यह स्तर सामान्य से 
नीचे गिर जाए तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती 
हे तथा ऐसे में स्नायु कोशिकाएं सर्वप्रथम 
प्रभावित होती हैं, जिस के कारण रोगी में तनाव, 
चिड़चिड़ापन, थकान, पसीना व हा थपैरों में कंपन 
जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं. कभीक भी रोगी 
'ऊलजलूल बातें भी कर सकता है और बेहोश भी 
हो सकता है 
कृत्रिम श्वसन: जब आप के किसी प्रियजन 
को दम घुटाघुटा महसूस हो या सांस में इतनी 
तकलीफ हो मानो दम निकल जाएगा? 
इस वकत आपात इलाज कृत्रिम श्वसन से 
संभव है. इस के लिए मरीज का सिर थोड़ा पीछे 
की ओर झुकाएं व जबड़ा ऊपर की ओर उठाएं. 
अपने अंगूठे व तर्जनी से रोगी की नाक बंद कर दें. 
_तत्पश्चात रोगी के मुंह से अपना मुंह सटा कर 
अपनी सांसें तेजतेज फूंक कर उसे दें. ऐसी क्रिया 
एक मिनट में ।2 से ]5 बार की जानी चाहिए, 
जब तक कि रोगी की छाती फूलने न लगे. यदि 
एक बार में उचित परिणाम दृष्टिगोचर न हो तो 
ऐसी क्रिया करने वाले को निराश न हो कर दोगुने 
उत्साह से फिर यह क्रिया दोहरानी चाहिए. 
स्मरण रहे कि कृत्रिम शवसन उस वकत 
अत्यधिक आवश्यक समझा गया है, जब सांस 
क्षीण हो गई हो, मगर दिल बराबर धड़क रहा 
हो. 
जब स्थिति सामान्य हो तो निकट के 
हस्पताल में जा कर जो भी रोग हो, उस का 
निदान अवश्य करवाया जाना चाहिए. 
पानी की कमी (डीहाइड्रेशन): जब अचानक 
ही आप के घर के किसी सदस्य को उलटी, दस्त 
आने लगे और जबान सूखने लगे, अंगों में भयंकर 
कमजोरी, पीड़ा, हलका बुखार एवं आंखें अंदर 
धंसी प्रतीत होने लगें? 
ऐसे में रोगी को कुछ ओढ़ा कर लिटा 
दीजिए. उस के शरीर में खूब पानी, नमक व 
"शक्कर का घोल (इलेक्ट्राल घोल) पहुंचाइए 
पर्याप्त मात्रा में ये चीजें शरीर में पहुंचते ही सभी 
लक्षण स्वतः ही गायब हो जाएंगे. तत्पश्चात 
चिकित्सक से संपर्क करें. 
यदि 'इलेक्ट्राल घोल' घर में नहीं हो तो एक 
गिलास में साफ पानी लें तथा उस में एक चुटकी 
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नह एड किट : 
आवश्यक वस्तुएं 
० विभिन्न आकारों की छोटी छोटी 
पट्टियां 

७» गाज 

० आधा इंच और एक इंच दोनों तरह 
। के चिपकने वाले टेप 

० तिकोनी पट्टी 

० छोटी कैंची 

रुई 

साबुन 

दर्द निवारक गोलियां 

एंटीसेष्टिक मरहम 

एंरासिड गोलियां (अपच के लिए) 
० डेटोल आदि. 

नमक व एक चम्मच चीनी डाल लें तया जायके के 
लिए नीबू भी निचोड़ लें. लीजिए, आवश्यक 
घोल तैयार है. इस तरह का घोल 'रिहाइड़ेशन 
चोल' कहलाता है. आधे से एक घंटे के अंतराल 
पर ऐसा घोल रोगी को बराबर पिलाते रहें. 
कृत्ते का काट खाना: जब आप का बच्चा 
03 में खेल रहा हो और अचानक उसे कुत्ता काट 
? 


ऐसे में सब से आवश्यक बात यह है कि 
पहले जान लेना चाहिए कि कृत्ता पागल है या 
नहीं. इस के लिए कई दिन तक उस की निगरानी 
रखना आवश्यक है. 

घाव को साफ पानी से धो कर उस पर 
जीवाणु रहित पट्टी रखें तथा लार साफ करने हेतु 
उसे साबुन से भी धोया जा सकता है. फौरन 
चिकित्सक से संपर्क कर आवश्यक टीका लगवा' 
लें. 

सीने का दर्द: जब चलने या धीमी दौड़ 
लगाते वकत आप का कोई सायी सीने में तेज दर्द 
से छटपटाने लगे? 

यदि यह दर्द तीब्र और असहनीय है तथा 
सीने के अतिरिक्त कंधों, बांहों व हाथ की 
उंगलियों तक फैल रहा है और एकएक सांस के 
लिए उसे इतना संघर्ष करना पड़ रहा हो, जिस से 
उस का बदन पसीने से भीग गया हो तो समझ 
लीजिए कि यह दिल का दौरा है. 

फौरन एंबुलेंस बुलाएं या जल्दी से जल्दी 
उसे हस्पताल पहुंचाने का प्रयत्न करें. जहां हवा 


हु J 
हा प्राणवायु (आक्सीजन) का बड़ा महत्त्व है. शरीर 


पर कपड़ों का बंधन यदि सख्त हो तो ढीला कर 
दें. कृत्रिम श्वसन की जरूरत हो तो वह भी दें. 
छाती पर तेज मालिश करें. दिल के पुराने रोगी 
अपने पास 'नाइट्रोरिलसरिन औषधधि' रखते हैं, 
फौरन एक गोली उस की जबान के नीचे रखें. 


अच्छी हो, पेंोउसे/णिटौएँ बरवोकिलव्स्मेंट११४०० १०३३य३१३कीीःयादि आप के पारक 


का कोई सदस्य ठंड से कांपता और अकड़ा ह 
कहीं बाहर से घर पहुंचे? 

उस की सांस.व नब्ज का निरीक्षण को 
आवश्यकता हो तो कृत्रिम श्वसन भी पहुंचा 
गीले, ठंडे कपड़े उतार कर उसे गरम पानी केद्र [टे 
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र बुखार 


मलेरिया बुखार ऐतो- 
फेलीज मच्छर के काटने से होता 
है. इस बुखार में रोगी को इतनी 
सर्दी लगती है कि वह दोदो 
लिहाफ या कबल ओढ़ने पर भी 
कांपता रहता हे और फिर जब 
गरमी लगती है व पसीना आता 
है तब भी उसे अपना बदन तवे 
की भांति तपता दिखाई देता है. 
लेकिन बुखार उतरने पर वह 
काफी कमजोरी महसूस करता 


मलेरिया उत्पन्न करने 
वाले परजीवी प्लैज्मोडियम के 


जीवन चक्र में आश्रय देने वाले 
दो प्राणी हैं-मनुव्य और मादा 
ऐनोफेलीज मच्छर; जब कोई 
मलेरिया का मच्छर मनुष्य को 
कारता है तो उस के रुधिर में 
हजारों परजीवी एक साथ 
प्रवेश कर जाते हैं (7). 

ये परजीवी रक्त के 
माध्यम से जिगर की कोशि- 
काओं में चले जाते हैं. कुछ समय 
बाद जिगर की कोशिकाएं फट 
कर खुल जाती हैं (2) तब ये 
परजीवी नई कोशिकाओं को 
धर दबोचते हैं (3) अथवा वे 
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रकत के लाल कणों में घुस क 
उन को नष्ट कर देते हैं (4) 
लाल रुधिर कणों में ये मलेरिया 
परजीवी नर और मादा कोशिः 
काएं बनाते हैं (गैमीरोसाइ- 
टस-6). 

यदि इस अवस्था में 
मलेरिया के रोगी को फिर कोई 
गैरमलेरिया मच्छर काट ले तो 


इन गैमीटोसाइटों में से कुछ उ! 


मच्छर के शरीर में घुस जाएंगे. 
एक नर कोशिका मादा कोशिका | 
के साथ जुड़ जाएगी (7) और 
इन से उत्पन्न कोशिका मच्छर के | 
पेट की दीवार में घुस जाएगी| 
और उस से एक पूटी (सिस्टे)बं 
जाएगी (8) जहां वए परजीवी 
उत्पन्न होते रहेंगे (9). कूछ| 
समय बाद वह पृटी फटेगी और 
परजीवी अन्यान्य अंगों में खास- 
तौर से लार की ग्रंथियों में प्रवेश | 
कर जाएंगे और मच्छर के| 
काटने पर किसी अन्य मनुष्य के 
रुधिर में चले जाएंगे. 
सामान्यतः रक्त परीक्षण 
से ही मलेरिया बुखार का पता 
चलता है. इस में डाक्टर प्रायः 


रोगी को कुनैन या इसी प्रकार |. 


की दवाएं देते हैं. कूछ लोगों की 
मान्यता है कि यदि मेहमान को 
और बुखार को खाना न दिया 
जाए तो वे जल्दी ही भाग जाते 
हैं. लेकिन बुखार में खानपार्त 
संबंधी ए्टतियात भी डाक्टर के 
निर्देशानुसार ही बरतनी चाहिए. 


- ~ IRR. 
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गरम न हो. चायकाफी जैसे गरम पेय पदार्थ दे 
कर 'शरीर का तापमान बढ़ाने का प्रयास किया 
जाना चाहिए. 

वाहन दुघंटना: जब अचानक किसी वाहन 
से टक्कर के कारण आप का मित्र बुरी तरह 
घायल हो गया हो? 

ऐसे में मदद पहुंचाने वाले को कई बातों का 
विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए. सर्वप्रथम 
रोगी की शवसन क्रिया पर ध्यान दें. उस के मुंह में 
रेत, गंदगी या अन्य कोई वस्तु फंस गई हो तो उसे 
हटाएं. अभिप्राय यह है कि किसी भौतिक 
अबरोध से उस की सांस नहीं रूकनी चाहिए. उस 
के सीने का निरीक्षण इस अभिप्राय से करें कि 
चोट से वहां कोई रिसता हुआ घाव न हो क्योंकि 
इस वजह से भी सांस में रुकावट आ सकती है. 
यदि ऐसा हो तो रद्दी कपड़े या समाचारपत्र के 
कागज को ही मोड़ कर जोर से उस स्थान पर रख 
दें, ताकि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति नाक, मुंह से अच्छी 
तरह सांस ले सके. यदि फिर भी सांस में अवरोध 
हो तो कृत्रिम श्वसन दे कर सांस क्रिया को 
सामान्य किया जाना चाहिए. 

फिर ध्यान दीजिए रक्तस्राव की ओर. 
छोटी रक्तवाहिनी फटने से रक्त बह रहा हो तो 


' इस की तरफ अधिक ध्यान दे कर व्यर्थ समय न 


गंवाएं और जल्दी से जल्दी हस्पताल पहुंचाने की 
कोशिश करें. कोई गहरा जख्म हो और वहां से 
रक्तस्राव हो रहा हो तो उसे बंद करना अत्यंत 
आवश्यक है. साधारणतया वहां कस कर दबाव 
डालने से रक्तस्राव बंद हो सकता है. उस जगह व 
क के बीच कस कर गोल या पेटीनुमा पट्टी बांध 


दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के नाक या मुंह में कोई 


रोगी को साव लेने में मुशाकिल हो रही हो तो 
कृत्रिम ढंग से सास दे कर शवसन क्रिया को 
सामान्य करने की कोशिश करनी चाहिए. & 


अवरोध न हो, इस बात को फिर एक बार देख लें, 
क्योंकि एक या दो उलटियां भी ऐसी परिस्थिति 
में साधारणतया हो सकती हैं. यादि मुंह में 
अवरोध हुआ तो उलटी के सभी पदार्थों को बाहर 
निकलने में कठिनाई हो सकती है, जिस से रोगी 
का दम अंदर ही अंदर घुट सकता है. व्यक्ति के 
चेहरे को एक ओर कर दें, ताकि उलटियों के 
पदार्थ चेहरे से दूर गिर सकें 

दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हस्पताल पहुंचाने 
में संभव हो तो अन्य तीनचार व्यक्तियों की 
सहायता लें क्योंकि अधिक हिलानेडुलाने से उस 
वकत हो सकता है कि स्नायुतंत्र पर बुरा प्रभाव 
पड़े या पूरी मेरूरज्जू (स्पाइनल कोर्ड) ही 
क्षतिग्रस्त हो जाए. एक व्याक्ति का दायित्व तो 
महज इतना ही होना चाहिए कि वह व्यक्ति के 
सिर व गरदन को थामे रहे ताकि वह हिलडुल न 
सके 

चोट: जब आप के बच्चे को अचानक किसी 
नुकीली वस्तु से टकराने से चोट लग जाए? 

साधारणतया ऐसी चोटों में ऊपर की 
चमड़ी फट जाती है, जिस से वहां पर मामूली 
खून या हलके पीले से रंग का तरल पदार्थ बहने 
लगता है और तीव्र वेदना भी होती है. सर्वप्रथम 
स्वयं के हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह 
साफ करें. तत्पश्चात घाव को साबुन व पानी से 
अच्छी तरह (किसी साफ कपड़े या रूई से) साफ 
कीजिए. रेत या अन्य प्रकार की गंदगी को भी 
एक साफ कपड़े की मदद से हटाएं. यदि अन्य 
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० मरीज की सांस ठीक चल रही हो... 
० नब्ज की जाच करें. 


० मरीज होश में है या नहीं, यह देखने 


के लिए उस से बात करें. यदि होश में हो 

“तो उस से पूछें कि वह कैसा महसूस कर 
रहा है. साथ ही उसे तसल्ली भी दें 
ताकि वह घबराए नहीं. 


० सिर की जाच करें कि उस में कोई 
घाव आरि तो नहीं है. 


.| ० प्रेशरीरका भीप 
मे रक्तव्राव हो रहा: 


० यदि रक्तब्राव नहीं हो रहा हो और 


मरीज कराह रहा हो तो गरदन, पीठ, 
हाथ, पैर आदि का मआयना करें. कहीं 
कोई अंदरूनी चोट न हो. 

लेकिन यह ध्यान रखें कि मुआयना 
करते वकत मरीज को उसी स्थिति में रहने दें 
जिस में वह पड़ा हो. करवट बदलने की 
चेष्टा न करें. किसी भी हालत में पेट के बल 
द बल्कि सीधा, पीठ के बल लेटे रहने 


यदि मरीज की हालत ज्यादा खराब 
हो तो प्राथमिक चिकित्सा करने के 
साथसाय डाक्टर को भी फोन कर दें. 

घायल व्यक्ति को कछ भी खानेपीने 
कोन दें क्योंकि जबरदस्ती खिलानेपिलाने से 
उलटिया भी हो सकती हैं. 

* मरीज को ठंड से बचाएं साथ ही 

भीड़भाड़ न इकट्ठी होने दें. उस से बारबार 
यह न पूछें कि वह कैसा महसूस कर रहा हे. 


परीक्षण करें; कहीं 


गंदी वस्तुएं अंदर फंसी हों तो कैंची या चिम्‌ 
की मदद भी ली जा सकती है. 

घाव पर फिर कोई 'एंटीसेष्टिक तर 
पदार्थ' लगाएं तथा आवश्यक हो तो न चिपक 
वाली पट्टी घाव पर बांधे. 

निकट के हस्पताल से टिटेनस की 
अवश्य लगवा लें तथा घाव पर पट्टी दिन में 
बार करें तथा अगले दिन नई पट्टी बांध दें 
` गदि घाव के इर्दगिर्द लालिमा छा रही 
तीब्र पीड़ा हो रही हो तथा सूजन भी आ रही 
तो ये संक्रमण की निशानियां हैं. ऐसे । 
चिकित्सक से संपर्क करें. 

अन्य हिदायतें: मधुमेह के रोगियों ह 
हमेशा अपनी जेब या बटुए में एक कार्ड रख 
चाहिए, जिस में स्वयं का नाम, पता, टेलीफेः 
नंबर इत्यादि के साथ यह भी लिखा हो कि ' 
डाइबिटीज के रोगी हैं.' इस के अतिरिक्त 
के निजी चिकित्सक का भी नाम, पता 
टेलीफोन नंबर हो ताकि 'डाइबिटिक मूर्च्छ' 
वक्त कोई आप की मदद कर सके 

दिल के दौरे के समय रोगी की छाती प 
तेज मालिश कर के आप उस के प्राण बचा सकं! | 
हैं. इस के लिए रोगी को सीधा लिटा कर उस. | 
स्तन की हड्डी पर अपनी एक हाथ की हथेली द| 
कर रखें और इसी के ऊपर दूसरे हाथ की हथेत॑ 
रखें. तत्पश्चात हर एक सेकंड में एक बारे व | 
जोर से दबाते रहें. हर एक दबाव के पश्चा ' 
आधा सेकंड खाली भी छेड़ दें, ताकि सी 
पर्याप्त फूल सके. सामान्य स्थिति उत्पन्न होने प 
रोगी को यथासंभव “शीघ्र हस्पताल प 
चाहिए 

अपने शिशुओं को निश्चित समय ए 
निकट के हस्पताल से 'रोग निरोधक टीगे 
अवश्य लगवा लें, ताकि गंभीर रोगों से पहले 


S 


नियमित दिनचर्या अपनाएं, ताकि संकट ज 
ही न हो क्योंकि प्रकृति ही वह मीनार है. 
हमारी सभी समस्याओं का समा धान अंकित ह 


तो नियमित रूप से वर्ष में एक या दो बार 
"स्वास्थ्य परीक्षण' अवश्य करवाएं. 
इस प्रकार उपरोक्त कछ बातों को 
कर के संकट में फंसे अपने प्रियजन की हम 
बचा सकते हैं तथा क्छ बातों पर अमल कर ढूंढ़ने 


5 i 


सकः ` WNT SN 
है बह 


॥ 0 लेख ७ राजेंद्रकुमार राय 


2 Ss 
पर| ज्‌ है तो एक मामूली बीमारी, पर करने वाले विषाणुओं (वाइरस) को खोजने में 
अप , सातआठ दशकों के शोध प्रयासों के सफलता मिल ही गई. शोधों से ज्ञात हुआ है कि 


>छुमत्नाद भी इस का उचित इलाज अभी जुकाम के लिए लगभग एक सौ विभिन्न प्रकार के 
मर! तक डाक्टरों की पकड़ में नहीं आया है. एक लंबे विषाणु जिम्मेदार हैं. अब वैज्ञानिकों ने इन के 
[ जा समय से दुनिया भर के वैज्ञानिक इस का कारण खिलाफ रणनीति बनानी शुरू कर दी है. 
हर! ढूंढ़ने में लगे थे. आखिरकार उन्हें जुकाम पैदा प्रत्येक वर्ष जुकाम के अनुसंधान पर अरबों 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 7 


र मर्ड (प्रथम) ।99| 


श्र 


+ डालर खर्च कर के भी 


आश्चर्यजनक सत्य है कि 


जकाम जैसे साधारण रोग का 
सही उपचार अभी तक नहीं मिल 
पाया है. इसलिए इसे मामूली रोग 
जान कर नजरअंदाज मत कीजिए. 
कई बार यह गंभीर समस्या का 
रूप धारण कर लेता है. 


डालर खर्च करने के बाद भी साधारण सा दिखने 
वाला यह रोग असाधारण बना हुआ है. अगर 
जुकाम के विषाणु एक बार शरीर के अंदर 
प्रविष्ट हो गए तो इन का स्वागत किसी 
महत्त्वपूर्ण अतिथि की तरह होता है. हालांकि 
प्रकृति ने यह सुविधा विषाणुओं को नहीं दी है. 
लेकिन बे अपने प्रोटीन आवरण को परिवर्तित 
कर कोशिकाओं के सुचारू रूप से कार्य करने के 
लिए हारमोनों एवं अन्य महत्त्वपूर्ण तत्त्वों के 
अभिग्राहकों की सुविधा का अनुचित लाभ उठ 
कर शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं. शरीर में प्रवेश 
करने के बाद विषाणु जींस उत्पन्न करते हैं जो 
गुणसूत्र (क्रोमोसोम) में मिल कर कोशिकीय तंत्र 
समूह को विषाणु उत्पन्न करने का आदेश देते हैं. 
शोधकर्ताओं में अभी भी इस बात को ले 
कर विवाद है कि जुकाम के विषाणु एक व्यक्ति 
से दूसरे में कैसे प्रवेश करते हैं? कूछ वैज्ञानिकों का 
विचार है कि जुकाम केवल छींक के कारण होता 
है. जुकाम से पीड़ित किसी व्यक्ति के छींकने से 
लाखों विषाणु हवा में फैल जाते हैं और आसपास 
से गुजरते व्यक्तियों की नाक की श्लेष्मा में उलझ 
कर फिर से जुकाम का एक नया चक्र शुरू कर 
देते हैं. 
कुछ अन्य वैज्ञानिकों का विचार है कि 
विषाणुयुक्त कण स्वस्थ व्यक्तियों की हथेली के 
संपर्क में आने के बाद खुजाने से नाक तक पहुंच 
कर अपना असर दिखाने लगते हैं. नाक बंद होना, 
सांस लेने में तकलीफ होना, नाक बहना, गले में 
खराश व सूजन जुकाम के लक्षण हैं. इन में नाक 
का बहना प्रमुख हे. चिकित्सा विज्ञान में इसे 
“राइनोरिया' या नासास्राव कहा जाता है. 
` जुकाम पैदा करने वाले विषाणुओं की सब 
से बड़ी विशेषता यह है कि ये नाक की झिल्ली में 


प्रतिकूल परिस्थितियों, में। की घूरी तलहःलुर जित! ।(वीलाएं ०प्राकृलिंक: “क्रीम इंटरफेरान, का 


अ 
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रहते हैं. जब यह विषाणु मानवीय कोशिक। 
प्रवेश करता है तो उस की स्थिति किसी ताल्ल 
में हायपांव मारते हुए शशु जैसी होती है. 
कोशिका से हजारों गुना खेटा होता है. लेक 
प्रोटीन के आवरण में लिपटे आनुर्वोशक पिह। 
कारण शीघ्र ही उस में कब्जा जमा लेता 
विषाणु के आनुर्वोशक द्रव्य में डी.एन.ए.॥ 
आर.एन.ए. होता है. कोशिका में भी। 
रासायनिक पदार्थ होते हैं. अतः वह विषाणु॥ 
हमलावर नहीं मानती, फिर तो विषाणु ३ 
वंशतत्त्व भी वही भाषा बोलता है, जो कोश 
की होती है. 

वास्तव में विषाणु आरंभ में आ 
आनुर्वोशक द्रव्य की सौ या आधिक नकलें तै 
करते हैं. फिर ये नकली द्रव्य कोशिका का प्रो 
लूट लेते हैं और विषाणुओं की एक बहुत बां 
सेना तैयार करते हैं. जुकाम के विषाणु नाक 
हमला करने के बाद चंद दिनों में पूरी झिल्ली! 
संक्रमण पैदा कर देते हैं. फिर ये स्राव श्वसनतं 
में पहुंच कर इस साधारण से रोग को गंभीर बो 
देते हैं. 

निमोनिया या कान के संक्रमण रोग जुका 
से ही शुरू होते हैं. सब से बड़ी बात है कि जुका 
के विषाणु अपना आकार बड़ी तेजी से बदलते 
इसलिए जुकाम का इलाज या उस की रोका 
काफी मुशकिल का काम है. 

जुकाम के वारे में एक कहावत है-आ 
आप इस का उपचार करते हैं तो सप्ताह भर! 
ठीक हो जाएगा और अगर उपचार नहीं करतें 
तो भी सात दिन में ठीक हो जाएगा. लेकिन 
का तात्पर्य यह नहीं कि आप इस का उपचार हीं र 
करें. किसी भी प्रकार की जटिलताओं से बचने 
लिए बेहतर है कि समय पर उपचार कर लि! 
जाए. 

आम लोगों में यह धारणा है £ 
एंटी-बायोटिक्स दवाओं से विषाणुओं को ख , 
किया जा सकता है, जो बिलकूल गलत है. हां, 
निवारक गोलियों से बुखार को कम किया “ 
सकता हैं. जुकाम में तेज मसाले वाले भोज! 
भाष लेने और पानी के साथ शहद के सेवर 
लाभदायक माना जाता है. जुकाम के दौर 
धूम्रपान करना और दूध या दूध से बने बी कैलाे 
पदार्थो का सेवन हानिकारक हो सकता है. जुर्म जान्न 
के दौरान आराम करना ज्यादा जरूरी होता! 

जुकाम के विषाणुओं का मुकाबला करे! मई ( 


कि 
FP, ll dl 
छींकना (क) और खांसना 
(ख) ऐसी शारीरिक क्रियाएं हैं 
जिन के द्वारा क्रमशः नाक की 
शलेव्मिक भिल्ली (7/ और 
१वासनली या इस की शाखाओं 
(2) में उत्तेजना या क्षोभ उत्पन्न 
करने वाले कणों को श्वास के 
साथ जोर से बाहर निकाला 


जाता है. इस के लिए पहले 
गहरा सांस खींचा (भीतर) 
जाता है (क 4, ह्य 7). फिर 
स्वरयंत्र मुख (ग्लोटिस) (ॐ)बंद 
` किया जाता है (क 2, ख 2). 
श्वास पेशियां सिकोड़ी जाती हैं 
(क 3, ख3) और हवा को जोर 
से बाहर निकाला जाता है (क 
4, ख 4). जब कोई व्यक्ति 


छींकता है तो उस की जीभ मुंह 
की गृहा को बंद कर देती है 
(4)और हवा का पूरा प्रवाह 
नाक के रास्ते से निकाला जाता 
है. जब कोई व्यक्त खांसता है 
तो उस का कोमल तालु नाक के 
भीतरी द्वार को बंब कर देता है 
(5). हिचकी लेना (ग) जबरन 
सांस भीतर खींचना है. पेट के |- 
भीतर का मध्यपट (डायफ्राम, 


(6) छोटा सांस खींचने के लिए फैलते हैं (ग 3) और अधिक क्रिया में अचानक स्वरयंत्र मुख 
सिकूड़ता है (ग 2). मध्यपट के वायु भीतर बांची जाती है. बंव हो जाने से (हिचकी) बाधा | ` 
और सिकूड़ने से फेफड़े और श्वास भीतर खींचने की इस आती है (ग 4). 


¦ वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है. इंटरफेरान का प्रयोग 


आगे के भाग में दर्द होते रहना है. नजले के 


काफी व्यापक होता है. यह हमारी प््रातरक्षा आक्रमण को रोकने के लिए प्रोफाइलेटिक 
प्रणाली को उत्तेजित करता है. इस कारण हमारी . उपचार है. जुकाम के प्रति कभी लापरवाही नहीं 
प्रातरोधक क्षमता बढ़ जाती है. बरतनी चाहिए. 
नाक के चारों और खोखली जगह को हावर्ड स्थित 'जुकाम अनुसंधान केंद्र' के 
“साइनस' कहते हैं. यह चार जोड़ों में होती है... वैज्ञानिकों ने जुकाम के लिए 80 मिलीग्राम की 
अगर जुकाम पर ध्यान नहीं दिया जाता तो जिक रलूकोनेट नामक एक टिकिया बनाई है. इस 
बारबार जुकाम का आक्रमण शुरू हो जाता है को चूसना पड़ता है. इस से जुकाम तुरंत खत्म हो 
और संक्रमण साइनस तक पहुंच जाता हे और जाता है. लेकिन इस से विषाणु मरते नहीं हैं. हां, 
दौर इसी को नजला कहते हैं. खराब स्थिति, आहार, उन का जीवन चक्र कुछ कम अवश्य हो जाता है. 
अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां भी नजला, संक्रमण फिलहाल, शोधकर्ता अभी मूलभूत शोध के 
फैलाने में अहम भूमिका.निभाती हैं. नजला का बजाय केवल जुकाम के उपचार पर काम कर रहे 
आम लक्षण नाक में एक तरफ दर्द या सिर के © 
SS (प्रथम) [99] CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 69 
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स्वान दांत सभी को गो को | जी 
स्व पर आप को जान कर आश्चर्यो Ee 
। बर 


कि पूरे विश्व में 90% लोगों 
दांतों में कीड़ा लगा होता है. हम में से प्राय: स न 
दांत के दर्द को झेल चुके होते हैं. दांत का३ पर 
जानलेवा न होते हुए भी जान निकाल लेता। {चा 
दांतों में कीड़ा लगना एक असंक्रामक रोग है हूं, 
वैज्ञानिकों के अनुसार देश की उन्नति क्षै 
सर्मृद्ध ही मर्ज के बढ़ने का मुख्य कारण है. हो 
कहेंगे, अरे वाह! यदि हमारा देश उन्नति के जा 
रहा है तो देशवासियों के दांत में कीड़ा क्यों , 
रहा है? पर यह कटु सत्य है और इस का कारष| | 
हमारा आधुनिक खानपान, बनेवनाए टा £ 
चाकलेट, केक का सेवन, तरहतरह के टिन। || 
डब्बा वाले भोजन, रासायनिक पदार्थों से बने हा {| 
का सेवन, कार्बोहाइड्रेट का आधिक सेवन, ता ! | 
रेशेदार और सख्त भोज्य पदार्थो का भोजन! / 
अभाव, आदि कूछ कारण हैं जो हमारे दांतां। | , 
कीड़ा लगने के लिए पर्याप्त हैं. (5 
इस कीड़ा लगने को वैज्ञानिक भाषा। /' 
'केरिज'कहा जाता है. इस में दांत सड़ने लगता ७ 
और धीरेधीरे जड़ तक जब यह बीमारी बा | 
जाती है तो दांत गिर जाता है या दर्द के कारा # 
उसे उखड़वाना पड़ता है धर 
जब हम भोजन करते हैं तो हमारे दांतों प 
एक मुलायम पर्त सी जम जाती. है । 


दांतों में कीड़ा (केरिज) लगने पर दात धीरेधीरे 
सड़ने लगते हैं और अंततः उन्हें निकलवाना हि 


पड़ता है. । 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar श्रितँ म 


ट 
रायः स 
त काः 
| लेता i 


तेजाब उत्पन्न करते हैं, जो दांतों और मसूढ़ों पर 
बरा प्रभाव डालते हैं. गणनानुसार एक मिलीग्राम 
पर्त में 800 लाख जीवाणु होते हैं. यह कीटाणु से 
भरी पर्त जब दांतों पर जमी रहती है तो इसी से 
विभिन्‍न प्रकार की दांतों की बीमारियां जन्म लेती 


रोग है हैं 


नति अैः 
ग है. 
न्नति कर 
[ क्यों व 
[कारण 


र दांतों! 


भाषा | ) ५ 


लगेता| 


मारी वा › ` 
के कार! 5; 


-दांतोंप | 


.. है 
रधर 
लवाबा 


दांतों की बीमारियों से पाचनशक्त क्षीण 
हो जाती है और त्वचा की बीमारियां भी हो 
जाती हैं. इस से बाल भी झड़ने लगते हैं. विश्व 


| 


दांतों की सफाई की ओर यदि शुरू से ही ध्यान 
दिया जाए तो डाक्टर के पास जाते की जरूरत 
ही क्यों पड़े. 


स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि 
दांतों की ठीक से देखभाल व सफाई की जाए तो 
दोतीन पीढ़ियों बाद इस रोग से पूरी तरह 
छुटकारा पाया जा सकता है. इस बीमारी का 
इलाज ही है दांतों की ठीक से निर्यामत सफाई. 

कुछ मान्यताएं या धारणाएं हम स्वयं ही 


` अपने मन में पाल लेते हैं क्योंकि बचपन से उन्हें 


सुनते आए हैं. अब भला मंजन या पेस्ट लगाए 
बिना भी कोई दांतों को ब्रश करता है क्या? पर 
संभवतः हम यह नहीं जानते कि पेस्ट, मंजन का 


* दांतों की सफाई से कोई सीधा संबंध नहीं होता है. 
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देते हैं पर चमक या सफाई से उन का कोई संबं 
नहीं होता है. पेस्ट और मंजन महंगे भी आते हैं. 
शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं जबकि ब्रश सस्ते भी 
आते हैं और दोतीन माह तो बेहद सरलता से 
प्रयोग किए जा सकते हैं. 

पुराने समय में दांत कम खराब होते थे 
क्योंकि तब गांबों में मंजन कोई नहीं जानता था, 
नीम या बबूल की दातून ही सब से अच्छ ब्रश का 
काम करती है. इस से मुंह की बदवू व गंदगी लार 


दांतों में कीड़ा लगने को 
साधारण रोग समझ कर 
नजरअंदाज मत कीजिए 
बल्कि इन की सफाई में काम 
` आने वाले उपकरणों की 
'' ओर खास ध्यान दें. अन्यथा 
| आप अन्य बीमारियों से भी 
' ग्रस्त हो सकते हैं. 
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| 


नियमित सफाई करें 


वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि महंगे 

पेस्ट व मंजन का अधिक प्रयोग ही दांतों की 
सुरक्षा नहीं करता है. पेस्ट या मंजन सस्ता हो या 
महंगा, मुंह को ताजगी देता है.अतः ध्यान रखें कि 
ढेर सा पेस्ट या मंजन प्रयोग न करें और अच्छे 
किस्म के ब्रश का सही तरीके से प्रयोग करना 
सीखें. बचपन से ही मांबाप को बच्चों को सिखाना 
चाहिए कि नियामत खाना या नाश्ता या कुछ भी 
खाने के बाद दांतों को सिर्फ ब्रश से ही ठीक से 
साफ करें. सुबह व रात को सोने से पहले थोड़ा सा 
पेस्ट या मंजन लगा कर दांतों की नियमित सफाई 
करें तो आप के दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगेगा. 
"शोधों से पता चला है कि ब्रश का 
आकारप्रकार, उस की लंबाईचौड़ाई, उस में लगे 
बालों की बनावट व क्वालिटी बहुत महत्त्वपूर्ण 
होती है. अच्छे ब्रश को 2 सें.मी. लंबा होना 
चाहिए तथा बाहर की ओर से सतह बहुत 
अधिक चौड़ी व लंबी नहीं होनी चाहिए. 
वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि जितनी चौड़ी सतह 
ब्रश की होगी उतनी उस की सफाई की क्षमता 
कम होगी. बहुत मुलायम ब्रश भी बेकार होता है 


० स जा हिकषोह, ऋभक्रकप संजो।००।०१हपननन्ञा ० कडाका मसूढ़ों 
क्वि की सफाई करता है. 


पहुंचाता है. ब्रश थोड़ा कड़ा होना चाहिए और 
बाल बहुत पासपास नहीं होने चाहिए. बाल दूर 
होने से मसूढ़ों की ठीक से मालिश हो जाती है 
और दांतों के बीच छिपे अन्न कण सरलता मे 
निकल जाते हैं. 
विभिन्न रंगों के दो ब्रुश रखें 

एक और बात ध्यान में रखने की है कि जो 
सूक्ष्म जीवाणु दांतों में रहते हैं, ब्रश करते समय 
ब्रश में लग जाते हैं और ब्रश जब तक गीला 
रहता है उस में पनपते रहते हैं. परंतु सूखते ही पे 
जीवाणु मर जाते हैं. ब्रश को पूरी तरह सूखने में 
।0-2 घंटे का समय लगता है.अतः सुबह प्रयोग 
किया हुआ ब्रश शाम को प्रयोग न करें. इसलिए 
विभिन्न रंगों के दो ब्रश अवश्य रखें ताकि एक से 
आप सुबह दांत साफ करें व दूसरे से रात के. 
बारवार गीले ब्रश से दांतों की सफाई के 
साथसाथ जीवाणु मुंह में पुनः प्रवेश करते रहते हैं 
जो ठीक नहीं है. 

इस प्रकार जरा सी सावधानी व सूझबूझ से 
आप व आप के घर के अन्य सदस्य अपने दांतों की 
देखभाल करें तो आप के दांतों में कभी कीड़ा नहीं 
लगेगा और आप नकली दांत व टूटे दांतों की 
समस्या से आसानी से बच सक्रेंगे. ७ 


को नुक्सान 


वाकई भली स्वास्थ्यसम्मत चुप्पी 


कहावत है-सब से भली चुप यानी मुंह बंद, मगर मुंह बंद रखने की यह लोकोकित 
सामाजिक व्यवहार के पचड़े और रगड़े के संदर्भ में चलती है. अब यह कहावत स्वास्थ्य विज्ञान 
की दृष्टि से पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में भी चल निकली है. कैलीफोर्मिया विश्वविद्यालय के 
पर्यावरण विशेषज्ञ डेबो रथ ड्रेश्लर पार्क्सने यह सीखभरा नारा दिया है: 'घर से निकलो बाहर 
कि मुंह बंद कर लो,” 
सड़क पर आते ही मुंह पर ताला डालने के अनगिनत फायदे हैं. वातावरण में अनेकानेक 
5 प्रदूषकों की भरमार है. मुंह खुला नहीं कि ये प्रदूषक तुरंत मुख में प्रवेश पा जाएंगे. फिर इन के 
| कठस्थ, उदरर्थ होने में देर ही कया? नथुनों जैसी वहां कोई केश छन्नी भी तो नहीं, नाक से सांस 
लेने के ये ही तो लाभ हैं. फेफड़े तक जातेजाते वायु मिश्रित प्रदूषक अलग और वायु अलग. है न 
खतरनाक मुह से सांस लेना. र 
मुंह के जरिए प्रवेश पाने वाले तमाम प्रदूषकों से छुटकारा पाना नितांत आवश्यक है. उपाय 
भी अपने हाथ का, कितना सरल और अच्छा: ड्ेश्लर पार्क्स की सीख पर गौर करें और अन्यान्य 
| रोगजनक प्रदूषकों से अपने शरीर का बचाव रखें. सड़क पर निकले कि सब से भली चप वाकई 
| अच्छी है यह स्वास्थ्यसम्मत चुप्पी; 
{ 
+ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri 


दत विशेषज्ञ के कार्यालय को व्यग्य चित्रकार प्रताड़नागह के रूप में रेखाकित कर 
सकते हैं. लेकिन दाति के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सफाई, खुदाई और भराई का 
मतलब दर्द से मुक्ति और बातों की कार्यकुशलता की बापसी होता है. 

दतक्षय या दांतों को कीड़ा लगते का रोग केवल इनैमल को ही वष्ट करता हैं. लेकित 
कुछ अन्य मामलों में दते मज्जा तक भी पहुंच जाता है. 


दंतक्षय के कारण 

भोजन चवाते के वाद भोजन के कुछ कण दातों में 
फसे रह जावे हैं इन में कीटाणु पैदा हो कर दांतों के बीच 
चिपक कर रह जावे हैं और दातों को तृरुसान पहुचाते है 
रोफयाम 

नियमित सफ़ाई (ब्रशिग)और मंजाई, ताकि भोजन 
के चिप्रके कणों को हटाया जा सके और मैल की परतों का 
बनना रोका जा सके. फ्लोयाइडयुम्त मजतों का प्रयोग 
दात को अस्थिक्षय से बचाते हैं 


० दत्र खोत के पार परतु डेंटीन 9 डेंटीन में नीचे तक परतु # डेंटीन की गहराई तक ० मज्जा के भीतर तक 
की सतह तक मज्जा से दूर, 


( व भराई की विधि, 

4. उच्च गति बाली ड्रिल (छेदती। 

क्षतिग्रस्त डेटीन को नष्ट कर देती है. 

2. धीमी गति वाली ड्रिल मज्जा ते लगे 

सडे भागों को साफ कर देती है. 

3. गैंती जैसा औजार जो 'घोजी' 

कहलाता है, यह पता लगाता है कि 

सड़ा हुआ भाग साफ हो चुका है. 

4. छिद्र (गुहा) में फाहे आदि से 

रासायनिक लाइनर की पतली परत ५ 

लगा दी जाती है जो बाकी बचे डेंटीन को सुरक्षित कर देती है. 
5, छिद्र में भरा जाने वाला पदार्थ प्राय दो वरह का होता 
है. यदि छिद्र दाति के पीछे वाले भाग में है तो इस में चांदी 
और पारे का मिश्रण भरा जाता है. : 

6. भराई इस प्रकार की जाती है ताकि चबाने या काटने 
वाली सतह फिर से सामान्य रूप से काम कर सके. 
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खें दुनिया का दर्पण, मस्तिष्क/रूपी 

जा जीतेजागते जैव कंप्यूटर का एक 

विलक्षण, बेहद संवेदनशील'टर्मिनल 

हैं. उन से ही हैं धूप और छह, रात शर दिन, 

हरियाली और पतझड़, चेहरों के बनतेबिधड़ते 
हावभाव, खूबसूरती और बदसूरती. 

. हड्डियों के कोटर में स्थित, बरौनियों, 

पलकों और अश्रु ग्रंथियों से सुरक्षा पातीं आंखें 

क्रदरत की एक अनमोल देन हैं. प्री तौर पर देखें 

तो उन की बनावट करीबकरीब गेंद की तरह 


गोल है. एक ऐसी गेंद जिस का अग्र भाग कुछ . 


उभरा हुआ सा है और पीछे का हिस्सा कुछ 
चपटा, र 
इस नेत्र गोलक में तीन परतें होती हैं जिन में 


_ है, जिस में नेत्र तारामंडल, रोमक भाग औँ 


पहली है सामने से दिखने वाली सफेद सतह, ६ 
'३वेतपटल कहते हैं. बाहरी परत का 5/6 ५ 
इसी से बना होता है. बाकी ।/6 भाग घड़ी 
शीशे के समान आगे की तरफ उभरा हुआ 
है और साथ ही पारदर्शी भी. इसे स्वच्छ 
कहते हैं. बाहर से आ रही प्रकाश किरणें इसी 
रास्ते आंख के भीतर दाखिला पाती हैं. ६ 

श्‍्वेतपटल के नीचे रक्‍्तयुक्त दूसरी प | 


रंजित पटल होता है. ये आंखों का पोषण करते 
आंख के भीतर जाने वाले प्रकाश को नि 
करते हैं और नेत्रगोलक में सामान्य तनाव बर, 
रखते हें F 
 स्वच्छमंडल के ठीक पीछे तारामंडल ४ | 
बीचोबीच एक सूराख होता है, जिसे आंख 

पुतली कहते हैं. तारामंडल प्रायः भूरे या नीले ९ 

का होता है और पारदर्शी स्वच्छमंडल के पी ८4 
साफ दिखाई देता ह ८ 


न की पुतली से जरा पीछे आंख का लेंस 

भेता है. स्वच्छमंडल और पुतली के रास्ते आई 
एकाश किरणों को यह लेंस आंख की तीसरी, सब 
ब्र भीतरी परत पर फोकस करता है, जिसे 
गष्टिपटल या रेटिना कहते हैं 
दृष्टिपटल आंख का वह संवेदनशील भाग 
जो तंत्रिकीय कोशिकाओं से बनता है और उस 
पर ही बाहरी वस्तं का बिब बनता है. इस में 
ऐंग का भेद करने वाले 'शंक होते हैं और 
उजालेअंधेरे का भेद करने वाली 'शलाकाएं भी 
शेती हैं. शंक और 'शलाकाओं द्वारा प्राप्त चित्र 
ही प्रतिवि नेत्र तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क 
रे पहुंचती है. मस्तिष्क में स्थित दृष्टि केंद्र उस 
प्रतिविब का विश्लेषण करता 
है और पूर्व 
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जानकारी के आधार पर इस की व्याख्या न 

इस तरह कहीं जा कर पूरा होता है संपूण 

दृष्टिक्रम यानी देखने की प्रक्रिया i 
कुदरत ने आंखों की सुरक्षा के लिए कई 

इंतजाम कर रखे हैं. जैसे, उन्हें हड्डियों के कोटर 

में बिना, पसीने, धूल और हवा में उड़ कर आए 

कणों से उन्हें बचाने के लिए ऊपरनीचे पलकों का 

होना, नेत्रगोलकों को नम और साफ बनाए रखने 

के लिए अश्रु ग्रथियां, प्रकाश 

नियंत्रित करने के 


लिए पुतली में फैलाव 
और सिकूड़न की व्यवस्था आदि. 

पर इस के बावजूद उन के सही इस्तेमाल 
और बराबर देखभाल का दायित्व बहुत कूछ हम 
पर भी है. इस के लिए इन एहतियातों को हमेशा 
व्यवहार में लाएं. 


नेत्रों की सफाई 
हर रोज सुबह उठते ही आंखों को साफ 


- पानी से धोएं; स्नान करते वक्‍त आंखों के चारों 


ओर की त्वचा को साबुन और साफ पानी से 
अवश्य धोएं. सोने से पहले भी आंखों को साफ 
पानी से अवश्य साफ करें. इस से आंखों पर जमी 
हुई दिन भर की धूल और गंदगी साफ हो जाती 


आंखों और चेहरे को पोंछने के लिए साफ 
और अपना अलग तौलिया ही इस्तेमाल करें. 
किसी दूसरे का तौलिया, रूमाल, साड़ी, धोती या 
कोई दूसरा कपड़ा इस्तेमाल करने से आंखों को 
संक्रामक रोग लग सकते हैं. रोहे (ट्रेकोमा) का 
रोग आमतौर पर इसी तरह फैलता है. हमारे 


आखों को पोंछने के लिए अपना अलय तौलिया 
ही इस्तेमाल करें अन्यथा वक्रामक रोग लग 
सकते हैं. < 
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में यह आज भी अंधेपन का बड़ा कारण है. 


| आंखों को उंगली, गंदे या खुरदरे रूमाल या 
` ` « पसिल वगैरह से कभी न छुएं. 


| 


आंखों में काजल या सुरमा लगाने की कोई 
आवश्यकता नहीं है. यदि लगाना ही हो तो 
काजल लगाने वाली सलाई अलग रखें और उस 
की सफाई का पूरा ध्यान रखें. 
आंखों को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित 
विटामिन 'ए' युक्त आहार अनिवार्य है. इस के 
लिए पालक ओर मेथी जैसी हरी पत्तेदार 
सब्जियां और सहजन की फलियां, सीताफल, 
गाजर, टमाटर जैसी शाकसब्जियां खानी 
चाहिएं. पपीते, आम, दूध, अंडे और मछली में 
भी वियमिन 'ए' प्रचुर मात्रा में होता है. स्तनपान 
कराने वाली माताओं के लिए यह खासतौर से 
जरूरी है. इस से शिशु को पर्याप्त मात्रा में 
विटामिन 'ए' मिल सकेगा. 
भोजन में विटामिन 'ए' की कमी से आंखों 


ताणा 
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त सामान्य आंख (क) है. यदि व्यक्ति निकट द्रष्टिक होगा कि अधिक दूरी | [ 
जब स्थिर होती है तो दूर स्थित (माइओपिक) हो यानी उस की वस्तु की छवि सीधे कोर्निया ए 
वस्तु को साफसाफ देख सकती दूर की नजर कमजोर हो (ख) नहीं गिरेगी; इस के 
है. आंख के लेंस की गोलाई को तो उस की आंख के लेंस की दूरदरष्टिक(हाइपरओपिक) भां 
घुमा कर आंख अनंतता (इन- ताकत (7) बहुत ज्यादा होगी (ग) पास की चीज कोःअच्छ 
फिनिटी) से लगभग 75 सेंटी- अथवा उस का कोया (आइ- तरह नहीं देख सकती: ३ 
मीटर (पास का बिंदु) तक बाल) सामान्य से बड़ा होगा स्थिति में या तो लेंस बहु|. 
अच्छी तरह फोकस कर सकती (2), जिस का परिणाम यह कमजोर होता है (7) अथर 


पर बेहद बुरा असर पड़ सकता है. 
रतौंधी हो सकती है, फिर आंखों की ज्योति। 
तरह भी जा सकती है. | 
आंखों पर अनावश्यक जोर न पड़े, रोः 
पर्याप्त हो और उस का स्रोत आप के पीछे 
तरफ को हो. प्रकाश इतनी दूरी पर हो कि? 
की छाया पुस्तक पर न पड़े. पुस्तक को आहे 
डेढ़ फुट की दूरी पर और 45 डिगरी मे| " 
डिगरी कोण पर रखें. 
पढ़ते समय या आंखों पर जोर डालनेवा 
काम हो तो बीचबीच में आंखों को वि श्रामे;। 
के लिए एकाधं मिनट तक आंखें बंद कर रें 
a दृष्टि को किसी दूर की वस्तु पर स्थिर। 
यदि आप नजर का चश्मा लगाते हों तो। 
गलतफहमी में कदाचित न पड़ें कि ज्यादा पद 
ba ज्यादा कमजोर हो जाएगी. यह? 
भ्रम है. 


आंख की धुरी (ऐक्सिस) बहू 
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छोटी होती है. परिणामस्वलउचि 
अधिक से अधिक फैलाने पर॥ 
वस्तु का मिंब कोर्निया के 'प्री!से स 
बनता है (2) कितु विशेष लें लक्ष 
का प्रयोग कर के छवि (बिब) र्ल 
ठीक कोर्निया के ऊपर गिरां 5 
Ce जा सकता है (घ). निकटटूष्टि 
स्र | आंख को नतोदर (कातकेव रट 

\| लेंस से (घ 7)और दूरदरष्टि 

\| आख को उम्नतोदर (कानवेक्स पर 
लेंस (घा 2) से ठीक किया मै 
सकता है. लेंस आमतौर ह 
शे ९ | चश्मे में लगाए जाते हैं. गि तेर 

\ अब 'कारेक्ट लेंस” के रूप Fi ही 

आंखों के भीतर भी लगाए पॉ 
सकते हैं. मई 


लेकिन चलते वाहन में पढ़नालिखना कतई 
उचित नहीं. 
यदि बारबार गुहेरी हो तो आंखों के डाक्टर 
सलाह लें. ऐसा होना नजर की कमबोरी का 
लक्षण भी हो सकता है. 


।टेलीविजन देखते वक्‍त | 
हमेशा ध्यान रखें कि टीवी कम से कम ।0 
|फुट दूर और आंखों के समानांतर हो. आमतौर से 
देखते वक्त लोग कमरे में अंधेरा कर देते हैं. 
[यह आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक है. ध्यान 
हि कि उस समय कमरे में पर्याप्त प्रकाश हो, 


वेल्डिग की चकाचौंध 


ई (प्रथम) ।99! 


सामान्य परिस्थितियों में 
कोरिया (7) और लेंस (2) का 
काम है कि वे प्रकाश की किरणों 
को एक तीखे पुंज में एकत्रित 
कर के रेटिना (दृष्टिपटल) (3) 
के फोकस में लाएं. मोतियार्विव 
(कैटरैक्ट) की स्थिति में (क) 
लेंस धुंधला हो जाता है. आंख 
के अंदर प्रवेश करने वाली 
रोशनी बिखर कर विकृत हो 
जाती है और धीरेधीरे नजर 
घटती जाती है. इस का इलाज 
यहीं है कि खराब हुए लेंस को 
पूरी तरह हटा दिया जाए (ख), 
लेकिन ऐसा करने के फलस्वरूप 
बिब या चित्र रेटिना के पीछे 
डाला जाएगा. इस समस्या को 
दूर करने के लिए तेज पावर का 
चश्मा लगाना जरूरी होता है 
(ग). इस का एक विकल्प यह 
भी है कि आंख के भीतर 
कुदरती लेंस की जगह नकली 
लेंस लगा दिया जाए; 


को कभी आंखों पर सीधा न पड़ने दें. इस से आंख 
के परदे पर दृष्टिघातक असर हो सकता है. 
इसी तरह सूर्य ग्रहण को भी नंगी आंखों से 
न देखें. 
अनावश्यक दवाओं का इस्तेमाल न करें 
आंखों की हर दवा एक सी नहीं होती. कई 
लोग इस भुलावे में कि 'आई ड्राप्स' ही तो है, घर 
में पड़ी नईपुरानी दवा की बूंदें आंखों में डाल लेते 
हैं या केमिस्ट से सीधा मांग लेते हैं, 'भई, 
लोक्यूला देना.' ऐसा करना खतरे से खेलना है. 
यकीन मानिए, 'आई ड्राप्स' भी कई तरह की 
आती हैं और आप के डाक्टर आप का मर्ज समझ 
कर ही खास दवा बताते हैं. यों ही किसी के कहने 
या नीमहकौम या पटरी पर बैठ कर आंखों की 
दवा या सुरमा बेचने वालों की सलाह पर आंखों में 


पा 
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दवा न डालें. 

इस के साथसाथ यह भी ध्यान रखें कि 
आंखों की ज्यादातर दवाएं एक बार खोल लेने के 
बाद प्रायः एक महीने तक ही इस्तेमाल की जा 
सकती हैं, उस के बाद उन्हें फेंक देना ही श्रेयस्कर 
है. 


जब आंख में कछ गिर जाए 


यदि आंख में कोई तिनका, धूल का कण या 
कोई और चीज गिर जाए तो आंख को मलें नहीं 
कई बार वह आंख की ऊपरी पलक में छिप जाती 
है ओर आंख में किरकिरापन पैदा किए रहती है 
ऐसी स्थिति में उसे निकालने के लिए ऊपर की 


पलक को थोड़ा खींच कर नीचे वाली पलक पर | 


लगा दें और नेत्रगोलक को घुमाए. इस से बाहरी 
वस्तु को बाहर निकलने में मदद मिलेगी. फिर 
काफी मात्रा में साफ पानी ले कर आंख को धोएं. 

अगर वह वस्तु आसानी से बाहर न निकले 
तो तुरंत नजदीक के डाक्टर को दिखाएं. 


क॑जेक्टीवाइटिस 


सार्वजनिक स्थानों, सिनेमाघरों, तरण ताल 
आदि से दूर रहें. यह एक छुतहा रोग है, जो एक 
से दूसरे और दूसरे से तीसरे व्यक्ति में फैलता है 
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40 साल की उम्र होने के बाद अपनी आखों की 


नियमित जाच कराएं ताकि कोई रोग अचानक 4 
ही घुसपैठ न कर ले. ,& ४ 2 
/ 


/, 
य लक्षण नत्ररांगा क सचक हो“सकत Hi 
यदि आंखों में तनाव महसूस हो, सिए//// 
रहे, आंखों से पानी बहे अखि ताल रद | 
में दर्द उठे, देखने में किसी तरह की // 
महसूस हो, आंखों के आगे चिनगारी सी दिए [|| 
पड़े, धब्बे दिखें, बारबार गहेरी हो तो आंखों 
डाक्टर से अवश्य सलाह लें. 'शरू में ही रोग 
निदान हो जाने पर अधिकतर नेत्ररोगों 
उपचार संभव है. आप की जरा सी लापरव|| 
आंखों की ज्योति के लिए खतरा पैदा कर सर्ब 
है 
40 के बाद आंखों की नियमित जांच \ | 
कुछ रोग चुपचाप भी घसपैठ कर लेते/\५५ 
इसलिए खासतौर से याद आप को डाईबि 
हो, उच्च रक्तचाप हो या परिवार में १ 
मोतिया का रोग हो तो आंखों की भी सात 
जांच जरूर करवाते रहें. 


आंखें आप का ध्यान रखती हैं, आप 
ध्यान रखिए! 
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, नाव एक ऐसा शब्द है जिस से आज के रोजर : DR ओर 
ल में शायद ही कोई अर्पारचित हो. _ ee < 
बच्चा हो या बड़ा, पुरुष हो या नारी, एक भ 
न एक डर, चिता ने सब को घेर रखा है और इन 
की ्पारणति होती है तनाव में. 
तनाव क्या है! 
आकुलता या आशंका (एंग्जाइटी) और 
डर की भावनाएं मानव मस्तिष्क में सदैव 
विद्यमान रहती हैं. ये भावनाएं हमें क भी संघर्ष के 
लिए प्रेरित करती हैं तो कभी पलायन के लिए. 
| इन स्थितियों में अपनी स्पष्ट पहचान 
बनाए रख पाना सहज नहीं होता. वह भी उन 
हालात में जब आधुनिक जिंदगी हर पल नाटकीय मोड़ लेती रहती है, यह काफी कदिन है. 
यही कारण है कि डर और आशंका की भावनाएं 
लेख ७ शम्मी टंडन मस्तिष्क को हर वक्त घेरे रहती हैं, जिस से 
तनाव के लक्षण उभरने शुरू हो जाते हैं. 


खोंकी | ८22 4८ 


१22 LH 


एचानक Je 2८ GG i GG 
Ee 7. 7 F; न ह 2.2 
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पहले डर और आशंका का अंतर समझना 
आवश्यक है. इन दोनों में घनिष्ठ संबंध तो है, 
लेकिन अंतर भी है. यह अंतर परिस्थिति का है. 
स्पष्टीकरण के लिए एक उदाहरण लीजिए. 
मान लीजिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं. 
अचानक सामने से एक ट्रक को आता देख कर मन 
में जो भय समाता है वह डर है. दूसरी ओर, यादि 
आप बेटी की शादी, साक्षात्कार या परीक्षा को ले 


कि डर एकाएक घटित होने वाई 

स्थिति से उत्पन्न होता है, जबकि आश 
भविष्य की घटनाओं के प्रति चिता है. 
इन दोनों स्थितियों में शारीरिक 

लगभग एक समान होती हैं. यानी दिल ह 

धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप ऊंचा हो जाता 


गला सूखने लगता है, पसीना छूटता है, आंतओऔ ' 


मूत्राशय खाली होने लगते हैं. शरीर को शबः 


रे की मनोदशा को 
यदि-एक सीधी रेखा में व्यक्त 
किया जाए तो अवसाव (डिप्रे- 
शन) की स्थिति को उस रेखा में 
पड़े हुए दबाव या झुकाव के रूप 
में दर्शाया जाएगा. (क, प्रत्येक 
व्यक्ति मन की शांति भंग करने 
बाली परेशानी का अनुभव 
करने के बाव कुछ समय के लिए 
अवसाद की स्थिति से गुजरता 
है (हरा तीर का निशान), 
लेकिन यह सामान्य बात है. ख; 
जब मन को कोई हलका धक्का 
लगता है तो उस की प्रतिक्रिया 
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में जो अवसाद होता है उसे 
प्रतिक्रियात्मक अवसाद कहते! 
हैं. (ग.) अंतर्जात अवसाद में यह 
पता नहीं चलता कि मन उदास 
क्यों है, (ध.) उन्मादजन्य 
अवसाद की मनः स्थिति में 
अवसाद और उन्माद की अवधि 
बारीबारी से आती है, यानी एक 
अवधि उन्माद की फिर एक 
अवधि अवसाद की: 

अवसाद की स्थिति के 
साथ अकसर शारीरिक लक्षण 
भी प्रकट होते हैं. भिन्नभिन्न 
प्रकार के अवसाद के लक्षण भी 
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अवसाद और उस के प्रकार | 


कुछ खास तरह के ही होते हैं, FE ४५ 
उदाहरण के लिए अंतर्जा | 
अवसाद से पीड़ित रोगियों की ' | 
नींद बहुत तड़के ही टूट जातीहै | 


और फिर वे नहीं सो पाते लेकिन 


प्रतिक्रियात्मक अवसाद के | 
रोगियों को रात को नींद आने में... 
ही कठिनाई होती है. उन की नींद, | 
शुरू ही नहीं होती: ];| 

कई बार रोगी यह समग| | 


ही नहीं पाते कि नींद आदि की ये 
गड़बड़ियां अवसाद के कारण! 
पैदा हुई हैं, ऐसे अवसाद को छपर 
अवसाद कह सकते हैं: 


a] 
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ठ करने के लिए रक्त में वसा और शर्करा की 
मात्रा बढ़ जाती है. इस प्रकार, शरीर पलायन या 
संघर्ष के लिए तैयार हो जाता है. 
जैसे ही आप स्थिति के अनुकूल कदम उठ 
लेते हैं, वैसे ही ये सब लक्षण गायब हो जाते हैं. 
"शरीर पूर्ववत अवस्था में आ जाता है. 
लेकिन, याद हालात ऐसे हैं कि स्थिति पर 
काबू नहीं पाया जा सकता तो निराशा की भावना 
उभरती है और ऐसी स्थिति से उत्पन्न होने वाले 
तनाव से उबर पाना मुशकिल होता है. 
उदाहरण के लिए, आप सपरिवार छट्ठियां 
मनाने कशमीर जाना चाहते हैं. सब तैयारी है, 
लेकिन स्टेशन पहुंचने में किसी कारणवश देर हो 
जाने से ऐन वक्‍त पर आप की गाड़ी छूट जाती है. 
यानी सारा कार्यक्रम चौपट हो गया क्योंकि अब 
रेल में अगला आरक्षण मिलना मुशकिल है. 
फलस्वरूप आप को घर बैठना पड़ेगा. स्वाभाविक 
है कि मन तो खराब होगा ही, चिड़चिड़ापन, 
उकताहट और गुस्सा तीनों मिल कर तनाव भी 
पैदा करेंगे. 

लेकिन, चूँकि आप स्थिति के आगे विवश 
हैं, अतः न तो आप संधरर्ष कर सकते हैं और न 
पलायन. अतः इस तनाव पर काबू पाना मुशकिल 
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कसरत कर के भी ए 
किया जा सकता है बः 
| 


आप का ध्यान एकाग्र हो. 


® 


यदि आप हवाई जहाज से 
कशमीर जा सकते या गाड़ी 
के ही टिकटों की दोबारा 
व्यवस्था कर सकते तो फिर 
आप को ट्रेन छूटने पर कोई 
गुस्सा या अफसोस नहीं होता. 
लेकिन, चूँकि ये आप के बस में 
नहीं है, अतः आप को-दिल 
मसोस कर घर में बैठना पड़ेगा 

। और तनाव भुगतना पड़ेगा. 


ऐसी स्थिति में क्या करें 


तनाव पर काबू पाने के 
' | लिए पहला कदम तो यह होना 
_। चाहिए कि शांति से स्थिति 
` ' का जायजा लें. ठंडे दिमाग से 
सोचें कि क्या आप स्थिति का 
मुकाबला कर सकते हैं. यदि हां, तो कैसे? यदि 
रास्ता सूझ जाए तो उसी हिसाब से कदम 
उठाइए. 
फिर भी यदि चिता दूर न हो तो सब से 
पहले आप जो कुछ कर रहे हैं, उसे खेड़ कर 
"शांति से बैठ जाइए और दिमाग में ठंडक लाने की 
कोशिश कीजिए यानी मस्तिष्क और शरीर को ' 
भी विश्राम व आराम दीजिए. 
यह आराम शब्द सुनने में जितना आसान 
लगता है, उतना आसान है नहीं. सच तो यह है कि 
विश्राम कर पाना बहुत कठिन है क्योंकि जब आप 
विश्राम के उद्देश्य से बिस्तर पर लेटते हैं तो आप 
आराम के प्रात पूर्ण सजग होते हैं. फलस्वरूप 
परिणाम उलटा होता है क्योंकि आप इस स्थिति 
में आराम के प्रति इतने अधिक सचेष्ट और 
चैतन्य होते हैं कि एक तनाव सा उत्पन्न हो जाता 
है, अतः सब से पहले इस अनुभूति से छुटकारा 
पाना आवश्यक हे. इस के लिए आप को विश्राम 
का सही तरीका आना चाहिए, तभी आप का 
मनोमस्तिष्क तनावमुक्त हो सकेगा. 
विश्राम का सही तरीका 
विश्राम करने के लिए ऐसा वक्त निकालिए 
जब आप कामकाज से मुक्त हों और जगह भी 
ऐसी हो जहां पूर्ण शांति हो. शोरशराबा 
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7 उव्रइए. 
` इस के लिए लेट जाइए या आराम से ऐसी 
अवस्था में बैठिए, जिस में आप की पीठ और 
कंधों को टेक मिल सके. बांहों को ढीला छेड़ दें 
और टांगें फेला दें. आंखों को बंद कर लें या किसी 
बिद्‌ पर केंद्रित करें. 

अब कल्पना कीजिए कि आप एक 'शांत 
बाग में लेटे हैं. सुहावना मौसम है. अब धीमी गति 
से सांस लीजिए और ऐसा अनुभव कीजिए जैसे 
ठंडी धीमी हवा नासापुटों में से होती हुई फेफड़ों में 
पहुंच कर उन में आक्सीजन भर रही है और 
अपनेः साथ वहां का दूषण (कार्वन डाइआक्साइड) 
बाहर ले जा रही है. सांस लेते वकत 'एक दो तीन 
चार' गिनिए और बाहर छोड़ते वकत 'चार तीन 
दो एक' गिनिए. 


प्रतिकार का दुख 
धनदौलत से रहित भला 
आदमी तिरस्कार प्राप्त कर के भी 
उतना दुखी नहीं होता जितना दूसरे 
के द्वारा सम्मान को प्राप्त हुआ 
प्रतिकार में असमर्थ हो दुखी होता है. 
-हाल सातवाहन 
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इस प्रकार गिनती करने से श्वास क्रिया पर 


| |) कमका 7 ला मक हुक by वी a,Samaj Foundation नाड ennai a और a oti. ८. नु E 
{| न न हो. अब विश्राम को क्रिया का पहला और पर के अंगठे को नीचे की ओर 


ध्यान केंद्रित रहता है. फलस्वरूप मस्तिष्क से 
तनाव दूर हो जाता है. यह क्रिया नींद लाने की _ 


एक प्राकृतिक विधि है. कु 
दूसरा कदम i 
विश्राम के दूसरे चरण में बांहों और हाथों 
की ओर ध्यान दीजिए. शुरुआत दाहिनी ओर से 
कीजिए. मुद्ठी बांध कर बाहों की मांसपेशियों को 
कसने की कोशिश कीजिए और हाथ को थोड़ा 
ऊपर की ओर ले जाइए. अब हाथ को वापस नीचे 
लाइए और मुट्ठी खोल कर सामान्य अवस्था में आ 
जाइए, ध्यान दीजिए कि आप को बांह में कूछ 
गरमाहट और भारीपन महसूस हो रहा है. याद 
ऐसा है तो इस का मतलब यह है कि आप उस अंग 
को विश्राम कराने में सफल हए हैं. श्वास क्रिया 
धीमी गति में ही होनी चाहिए. 
तीसरा कदम 
अब टांगों की बारी है. दाएं पैर को सी 
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कर अंदर की ओर मोड़िए. इस प्रकार आपः 
टांग और पेर में तनाव का एहसास होगा. 
अब पैर को ढीला छोड़ कर 
अवस्था में आ जाइए. आप को पैर में 
और आराम का सा आभास होगा. | 
अब यही क्रिया बाएं पेर से दोहराज्ञ _ 
श्वास धीमी गति से लें. 
चौथा कदम 
इस बार आप 'शरीर के मध्य भाग याई | 
पीठ और पेट की मांसपेशियों को कसते हू | 
संकुचित करने की कोशिश कीजिए. कुछ कष 
इस अवस्था में रहिए, फिर आराम कीज 
ध्यान रहे, यह क्रिया प्रसन्नचित्त और हलके 7 
से करें, तनाव बिलकुल न हो. 
अब अपने कंधों को उचकाइए और तना 
को अपने कंधों के ऊपर और गरदन के आरपा ' 
महसूस कीजिए. कुछ क्षण आराम कीजिए 
ताकि मांसपेशियों के भारीपन को महसूस क 


- सकें. 


अब अपने चेहरे को कसते हुए जबड़ें ब 
जकड़िए और चेहरे की सभी मांसपेशियों में ए 
कसाव सा महसूस कीजिए. कुछ क्षण इस अवस 
में रहने के बाद सामान्य अवस्था में आ जाइए भौ 
आराम कीजिए. मुंह को थोड़ा सा खोलिए, तार 
पूरी तरह आराम मिल सके. इ 

अब धीमी गति से सांस लेते हुए शरीरईं 
पूरी तरह ढीला छोड़िए. ऐसे में आप को ए | 
शरीर में गरमाहट, शांति और आराम ई | 
अनुभूति होगी. यही इस सारी क्रिया ई 
उपलब्धि है. धीमे सांस लेते वकत विश्राम, शाँ. ०५ 
या जो शब्द आप चाहें (जिस से आप को'शांतिई । 
आभास हो और तनाव से मुक्ति मिले) उस | 
उच्चारण कीजिए. इस अवस्था में 5-।0 मि# प्रद 
या जितनी देर चाहें, रहिए. का 

« इस विश्राम की सारी प्रक्रिया का अंत कर तं: 
वक्‍त धीरेधीरे पांच से उलटी गिनती गिरि अंग 
और धीरेधीरे जागृत अवस्था में आ जाइए. | 

इस सारे प्रकरण में आप को ज्यादा से ज्या. 
।0-5 मिनट लगेंगे. पर 
यदि आप अब तक तनाव को यों ही सरही 
आए हैं तो अब और न सहें, ताकि आप स्व 
रहें. | 
अठ:अबआप को जब भी तनाव का एहर्ते 
हो, यह क्रिया अपनाइए, ताकि आप को तनाव 
,और हलकापन महसूस | 
Dla OT 


ः आरपा 
कीजिए 

हेसूस क | 

जबड़ों व॑ क लड़ 

यों में ए 

प अवस 

गइए भौ 


>: हदय रोग 
| नवीनतम चिकित्सा प्रणाली 


क्रया ई 
म, शाँ ७ रीर की प्रमुख कार्यप्रणाली का केंद्र लेख ७ अनिलकमार सिन्हा 
शांति श्र है. हमारे शरीर की प्रत्येक ष्े 

उस कोशिका को वांछित ऊर्जा रक्त द्वारा रक्तवाहिनियां संपूर्ण शरीर में शुद्ध रकत की 
70 मि# प्रदान की जाती है और शरीर में रक्त संचारका आपूर्ति करती हैं. 

कार्य हृदय ही करता है. हृदय, रकत परिसंचरण आज के युग में व्याप्त आपाधापी, संघर्ष 

अंत कर तंत्र का प्रमुख और विशिष्ट 0 और प्रतिस्पर्धा का सीधा प्रभाव 
त गिर्मि/ अंग है. यहीं से 7 हृदय पर पड़ता 
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(र बानि मे हदसे की संख्या, ० दि 
#2 में निरंतर वृद्धि होती जा रही है. 


हृदय रोग का मूल कारण है-गलत तरीके 
से खाने की आदतें, रहनसहन का दोषपूर्ण 
तरीका, मानसिक तनाव, संसर्ग, अधिक वजन 
अधिक चरबी, कोलेस्टराल युक्त आहार, उच्च 
रक्तचाप, स्थूलता, अधिक धूम्रपान, स्थान- 
बद्धता. इस के अतिरिक्त मधुमेह और गठिया 
जैसी बीमारियां, कम जीवन शक्ति, पौष्टिकता 
में कमी और वंशानुगत विकार हृदय के दौरे के 
लिए घातक होते हैं. 
इस के साथ ही महिलाओं में. रजोनिवृत्ति 
(मेनोपाज) हो जाने पर दिल की बीमारी की 
आशंका 20 गुणा बढ़ जाती है. कारण, मेनोपाज 
के बाद चरबी में एक विशेष किस्म का 
लिपोप्रोटीन, जो हृदय को रोगों से बचाता है, घट 
जाता है और एल.डी.एल. बढ़ जाता है. इसी से 
हृदय की बीमारियां होती है. 
निरंतर चिता और तनाव होने से 
आधिवुक्क गंथि (एडरीनल ग्लांड) से अधिक 
एड्रिनलीन और काटिसांल उत्पन्न होता है, जो 
कि धमनियों में संकुचन, उच्च रक्तचाप और 
हृदय की अतिव्यस्तता में सहयोगी है. अधिक 
चरबी वाले आहार, शुद्ध शक्कर, कम तंतुओं 
वालें रासायनिक संयोजी ताजे आहार और खड़े 
अनाज में पाए जाने वाले कई अन्य महत्त्वपूर्ण 
घटक हृदय रोग होने में सहायक हैं. 
सही आहार सभी रोगों के उपचार की 
मूलभूत शर्त है. सही आहार से शरीर के रसायन 
में बदलाव आ सकता है. इस से हृदय और 
रक्तवाहिनियों में होने वाले गंभीर रोगों का भी 
कुछ सुधार किया जा सकता है. सामान्य रूप से 
उन सभी शोधित खाद्य पदार्थो से बचना चाहिए 
जिन में कृत्रिम परिरक्षक, कृत्रिम सुगंध, रंग 
मीठ बनाने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं. नमक 
शक्कर, शोधित वसा का प्रयोग कम करना 
चाहिए. मैदे से बने उत्पाद, मिठाई, चाकलेट 
डब्बाबंद शरबत, शीतल पेय, स्क्वेश जैसे 
पदार्थो का आहार में प्रयोग कम करना चाहिए 
पशुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थो जैसे मकखन 
मलाई, चरबी और मांस आदि को आहार में 
"शामिल नहीं करना चाहिए 
मांसाहारी भोजन अधिक अम्ल बनाने वाले 
होते हैं, जिस से आहार में नशीले पदार्थों का स्तर 
बढ़ता है. परिणामस्वरूप हृदय और तंत्रिका तंत्र 
. पर नशीला प्रभाव पड़ता है. यही बात चाय और 
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कोरोनरी एजियोप्लास्टी में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाने वाला एजिओस्कोप, जिस के कार द्वाए 
धमनियों में अंदर तक देखा जा सकता है. & म ए 


काफी के साथ भी है. उस में विद्यमान कै हे 


को अधिक उत्तेजित करता है, जबकि निके! | 
का हृदय की मांसपेशियों पर नशीला व उत्तेः 
प्रभाव पड़ता है, जिस से रकत शर्करा के स्ता ! 
गड़बड़ी पेदा होती है > 
हृदय रोगी का आहार ऐसे पोषक पर 
का होना चाहिए जो अपनी प्राकृतिक स्थि है 
समीप हो. हृदय रोगियों को ऐसा आहार! ' 
चाहिए जिन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन, खा! | 
और सूक्ष्म मात्रिक (ट्रेस एलीमेंट) प्राप्त हो। | 
आहार में फल और सागसब्जियों को आ _ 
मात्रा में लेना चाहिए. आवश्यक चरबी | 
अम्ल सीरम कोलेस्टराल का स्तर * | 
धमनीकाठिन्य को कम करता है. यह | 
सूर्यमूखी के तेल से और मक्का के तेल से 
किया जाता है ह 
कई परीक्षणं से यह पता चला है! __ 
लहसुन से ऐसे व्यक्तियों में कोलेस्टराल क 
कम हुआ है, जिन के 'शरीर में सार्ध 
कोलेस्टराल का संचार नहीं होता 


हृदय रोग के लक्षण ल 
सांस लेने में कठिनाई हृदय रोग का सा 
लक्षण है, ऐसा रकत में उचित मार्त 
आक्सीजन प्राप्त न होने के कारण होता है. ४ 
शाम 


४५ और बाहों में दर्द अन्य सामान्य लक्षण हैं. स्पंदन 
| बेहोशी, भावनात्मक अस्थिरता, हाथपैर का ठंडा 
| होना, बारबार पसीना आना और थकावट 
| महसूस करना भी हृदय रोग के लक्षण हैं 
हदय की संरचना: हृदय मांसपेशियों से 
| निर्मित भीतर से थोड़ा खोखला व मांसल अंग 
द | जिन मांसर्पोशयों से इस का निर्माण हुआ है, वे 
| सब एक अलग ही विशिष्ट वर्ग की होती हैं 
| जिन्हें हत्‌ पेशियां (कार्डिएक मसल) कहते हैं 
| मनष्य के हृदय में चार भाग होते हैं. ऊपर 
के दो भागों को एट्रियम और निचले दो भागों को 
वेटिकल कहते हैं. शरीर का परिभ्रमण कर 


£0 || हे, जहां से दाएं वेंट्रिकल से होता हुआ फेफड़ों में 
आक्सीजन के संपर्क में साफ होने के लिए पहुंचता 
है. आक्सीकत होने के पश्चात रकत फेफड़ों स 
बाएं एट्रियम में आता है और फिर बाएं वाट्रकल 
में पहंचता है, जहां से आकसीकृत रकत एक बार 

फिर सारे शरीर का परिभ्रमण करने निकल 


भूमिका 
हे द्वारा 


है. ॥ 


मान वैः 
र करता 


6 हट कोरोनरी धमनी रोगों ने का एक के 
एल का धमनी रोगों को दर करने का एक 


{ साधा अभूतपूर्व य॑त्र : लेसर मशीन & 


जाता है. प्रे शरीर में रकत भेजने का काय 
वेट्रिकलों का है, इस कारण इन का शक्तिशाली 
व स्वस्थ होना अति आवश्यक है. 

हृदय रोगः हृदय रोग निम्नलिखित प्रकार 
के होते हैं: एलकोहालिक एमिलाइड, धमनी 
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| आक्सीजनराहित रकत दाएं एांट्रयम म पहूचता | | 


हृदय रोग का कारण : 


धमनियों में चर्वी के 
जमाव से अवरोध होना. «» 


काठिन्यज (अर्टिरियोस्किसरोटिक), जन्मजात 
(कांजेनिटल), अतिरकतदाबी (हाईपरटेंसिव), 
उपापचयी (मेटाबोलिक), रिहयूर्मोटक, अवटु- 
विषज (याइरोटाक्सिक), और वाइरसी(वाइरल) 

उपर्युकत सभी प्रकार के रोगों को तीन 
श्रेणियों में विभाजित किया जाता हैं 

७ हृदयाघात या हृदय का दोरा या हृदपात 
(हार्ट अटैक या हार्टफेल्योर). इसे चिकित्सा- 
"शास्त्र में कोरोनरी ग्रोंबोसस कहा जाता है और 
यह मायोकार्डियल इनफावसन से होता है. 

७ हृदय स्पंदन का बंद हो जाना (कार्डिएक 
अरेस्ट) 

९ हृदरोध (हार्टब्लाक) 

कोरोनरी ग्रोंबोसिसः इस रोग में हृदय की 
रकत वाहिनियों की भित्तियों तथा हृदय की 
पेशियों का लचीलापन कम हो जाता है और वे 
कड़ी हो जाती हैं. हृदय की पेशियों में रकत की 
कमी हो जाती है और पीड़ा होने लगती है. इस से 
हृदय धमनी (कोरोनरी आर्टरी) फट जाती है 
और वहां रक्त जमा हो जाता है. परिणामस्वरूप 
रकत प्रवाह रुक जाता है और रोगी की तत्काल 
मृत्यु हो जाती है 


आधनिक चिकित्सा | Fo 


आजकल विश्व भर में हृदय रोगों के 
उपचार के लिए नईनई मशीनें और पद्धतियां 
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७ कलर डाप्लर इकोकार्डियोग्राफी 
७ कोरोनरी एंजियोप्लास्टी 
मैग्नेटिक रेजीनेंस इमेजिग 
७ वाल्वोप्लास्टी 
७ लेसर किरणों से कोरोनरी धमनी रोगों 


म्‌ लाई है भीन? CaanRaaraf Gangotr ह न 
कलर डाप्लर इकोकार्डियोग्राफी ह. 


मशीन का निर्माण जापान के 
इंजीनियर डा. चिहीरो कासाई ने किया था,; 
लाख रुपए कीमत वाली इस मशीन का ।98; 
व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ हआ 


| £ 
| चित्र क : सामान्य परि- 
(स्थितियों में हृदय के कपाट 


 एट्रिअमों से बेंट्रिकलों (क व 3) 
और वेंट्रिकलों से फूफ्फस धमनी 
|| (पल्मनरी आर्टरी) व महाधमनी 
|(एभटा) (2 ब 4) में जाने से 
| नहीं रोकते; दूसरी ओर, वे इस 
बात का भी ध्यान रखते हैं कि 
खून का एक कतरा भी विपरीत 
दिशा में नहीं बह सकता. लेकिन 
यह सामान्य स्थिति बिगड़ 
|जाती है जब ये कपाट ठीक से 
काम नहीं करते (ख. ग.) 

चित्र ख : बाएं एट्रिअम 
और बाएं वेंट्रिकल के बीच का 
|बाल्व ठीक से काम नहीं कर रहा 
है; (मिटल बालव यानी द्विकपर्दी 
| कषाट की अपयाप्तिता) जब 


- बायां 


हदय कपाटो(वाल्व) 4 


)_ # 


हृदय सिकुड़ता है, रुधिर बह 
कर महाधमनी (एऔटा) में 
चला जाता है (4) लेकिन कुछ 
रुधिर बाएं एट्रिअम में वापस 
आ टपकता है (5). 

चित्र ग : बाएं बेंट्रिकल 
और महाधमसनी के बीच का 
वाल्व संकरा हो जाता है: इस 
विकार को एऔटिक वाल्व 


BE | 
धड़कन के दौरान एक मरमराह 
या सरसराहट सुनाई देती | 
इसलिए हृदय के इन कपाटों # 
गड़बड़ियों का पता लगाने 

लिए स्टेथासस्कोप से ऐं 
ध्वनियां सुनना जरूरी होता 
वाल्व की ये गड़बड़ियां आए 
तौर पर आपरेशन (शल 
क्रिया) द्वारा ठीक की जा सकत॑ 


स्टेनोसिस कहते हैं. जब हृदय हैं. 


सिकुड़ता है तो रुधिर इस संकरे 
हुए वाल्व में से जोर लगा कर 
निकलता है (6). इस तरह की 
वाल्व संबंधी गड़बड़ियों के 
कारण हृदय को ज्यादा काम 
करना पड़ता है क्योंकि रुधिर 
का प्रवाह रुक जाता है (6) या 
असामान्य रूप से आगे बढ़ता है 
(5) इसलिए हृदय की प्रत्येक 


वाल्व को निकाल कर ज 
जगह धातु या प्लास्टिक शे 
कृत्रिम वाल्व सही. स्थान 
रख कर सी दिया जाता 


शल्यः क्रिया द्वारा न 


विकल्प. के तौर पर, रोगी 
अपने शरीर के ऊतकों से 
नया वाल्व बना कर लगाया 
सकता है. 


| by Arya Samaj Foundation 


फीः कोरोनरी एंजियोप्लास्टी: इस विधि को 
बेलून तकनीक भी कहते हैं. हृदय चिकित्सा की 
यह एक नई पद्धति है. इस में हृदय का आपरेशन 
किए बिना हृदय रोगों का इलाज किया जाता है. 
इलाज में खर्च भी कम होता है. 


ennal and ebangotr हू 

परिणाम भी देखने को नहीं मिलते, जो न 
बाईपास सर्जरी के पश्चात रोगियों में देखने 
आते हैं. लेकिन इस पद्धीत का उपयोग केवल चार 
प्रकार के हृदय रोगों के मरीजों पर किया जा 
सकता है. 
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इस तकनीक में किसी प्रकार के हानिकारक ७ कोरोनरी धमनी में रुकावट आने पर 


: महत्त्वपूर्ण भी, घातक भी | 


पीले रंग का चरबीदार तत्त्व कोलेस्टेराल शरीर का एक आवश्यक पदार्थ है. कोशिकाओं 
की बाहरी झिल्ली को यही पदार्थ बनाता है और पित्त के पाचक रसों के मिश्रणों में भी यह मृख्य 
तत्त्व के रूप में कार्य करता है. यह चरबी के आवरण में रहता है और एस्ट्रोजिन तथा एंडोजिन 
नामक सेक्स हारमोनों को पथक करता है. इस के अतिरिक्त यह चरबी को आवश्यक स्थानों पर 
पहुंचाना, शरीर को सुरक्षात्मक कवच प्रदान करना, लाल रक्त करों तथा मांसपेशियों की 
झिल्लियों की सुरक्षा करना जैसे महत्त्वपूर्ण काम करता है. 

किंतु मजे की बात यह है कि इतना आवश्यक होते हुए भी इस के बारे में लोगों की राय 
अच्छी नहीं है क्योंकि यह हृदय रोगों का जनक भी है. जिस व्यक्ति के खून में कोलेस्टराल की 
मात्रा अधिक होती है, वह कभी भी हृदयाघात या उच्च रक्तचाप का शिकार हो सकता है. 

खून में प्रति 700 किलो लीटर में कोलेस्टराल का सामान्य स्तर 750-250 मिलिग्राम होता 
है. एश्रोस्कलो रसिस के शिकार व्यक्ति के 700 मिलिलीटर रकत में इस की मात्रा 250 मिलीग्राम 
से अधिक होती है. 

रक्त में कोलेस्टेरोल कुछकुछ प्रोटीन और लिपोप्रोटिनों से जुड़ा होता है, जो चरबी के 
सहायक होते हैं. इसे लियिडस कहते हैं. लिमोप्रोटीन दो तरह के होते हैं : 

एल. जी. एल. और एच. जी. एल. 

एल. जी. एल, रक्त नाड़ियों में जमने वाला खतरनाक कोलेस्टराल माना जाता है. 
कोलेस्टराल में इस की जितनी अधिक मात्रा रहती है, हृदय रोगों का उतना ही अधिक खतरा 
रहता है. जबकि एच. जी. एल. रकत परिश्रमण में सहायक होता है और इस तरह हृदय रोगों के 
खतरे को कम करता है. 

हृदय रोग से बचने के लिए एल. जी. एल. की मात्रा कम करना और एच. जी. एल. की मात्रा 
बढ़ाना जरूरी है. 

अमरीकन हार्टै एसोशिएशन के अनुसार प्रतिदिन पुरुषों को 300 मिलिग्राम और 
महिलाओं को 275 मिलिग्राम कोलेस्टराल से अधिक नहीं खाना चाहिए. साथ ही चरबी तत्त्व 
भोजन के 30% से ज्यादा न हो. 

भोजन के तंतु भी कोलेस्टराल की मात्रा को प्रभावित करते हैं क्योंकि तंतुओं से युक्त 
भोजन एल. डी. एल. कोलेस्टराल की मात्रा को कम करता है. 

लेसिथिन भी चरबीदार भोजन होता है और इस में फास्फोलिपिडर भी भरपूर मात्रा में 
होता है. यह कोलेस्टराल के स्तर के छंटने में अत्यंत फायदेमंद होता है. इस खाद्य पदार्थ का 
उपयोग करने से कोलेस्टराल नाड़ियों में इकट्ठा ही नहीं होने पाता. यह पित्तअम्ल (बाइलएसिड) 
का भी निर्माण करता है, जो कोलेस्टराल से बनता है. इस तरह कोलेस्टराल की मात्रा खून में कम 
कर देता है. अंडे की जर्दी, वनस्पति तेल, साबूत अत्ताज, सोयाबीन और दूध में लेसिथिन होता है. 

कभीकभी विटामिन ई रक्त में लेसिथिन की मात्रा बढ़ा कर कोलेस्टराल की मात्रा कस कर 
देता है और इस से आवश्यक चरबी के क्षार भी नष्ट होते हैं जो अकसर आक्सीजन से नष्ट हो 
जाते हैं. 

नियमित व्यायाम भी एल.डी.एल. कोलेस्टरांल की मात्रा कम करने में और युरक्ात्मक 
एच. जी. एल: का स्तर बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता हे: ० 
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ट्रांसलुकिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की जाती 
है. 


७ जन्मजात छोटे छिद्र वाले वाल्व को बड़ा 
करने के लिए और जन्मजात सिकुड़ी हुई 
धमनियों को खोलने के लिए. 

७ आमवात संबंधी या अन्य हृदय रोगों से 
वाल्व को हुई क्षति का अंदाज लगाने के लिए भी 
इस विधि द्वारा वाल्वों को खोलते हैं. 

७ अन्य धमनियों में हुई क्षति के मामलों में 
भी धमनियों को खोलने के लिए इस तकनीक का 
उपयोग करते हैं. 

इस तकनीक के द्वारा 45 से 90 मिनट की 
अर्वाध में एक मरीज की चिकित्सा पूरी हो जाती 
है. 'ओपन हार्ट सर्जरी' के लिए जहां एक मरीज 
पर औसतन ]5 से 20 हजार रूपए खर्च होते हैं, 
वहीं बेलून पद्धति में मात्र 2,000 रुपए खर्च 
आता है, और इस के लिए आपरेशन थियेटर या 
गहन देखभाल एकक की भी आवश्यकता नहीं 
होती क्‍योंकि बेलून पद्धति 'कैथ लैब' में की जाती 
है. 


लेसर किरणों से कोरोनरी धमनी रोगों का 
इलाज: लेसर किरणों के जरिए हृदय धमनियों के 
रोंगों को दूर करने की नई तकनीक का अभी हाल 
में ही विकास हुआ है. 

नई खोजों के अनुसार लेसर सर्जरी द्वारा 
बंद कोरोनरी से ग्रोंबस (जमाव) को हटाना सं भव 
हो गया है. कार्डियोवस्कुलर सर्जरी में लेसर द्वारा 
हृदय का उपचार अच्छी तरह संभव हो गया है. 
इस में रकत अधिक मात्रा में बेकार होने से बच 
जाता है. 

इनप्लांटेबल डिफिब्रीलेटर : जिन रोगियों 
में हृदय का दौरा पड़ने के लक्षण दिखते हैं या जिन 
मरीजों में इस का अधिक खतरा होता है, उन की 
चिकित्सा में यह नवीनतम तकनीक बहुत 
उपयोगी है. एक डिफिब्रीलेटर का मूल्य लगभग 
80 हजार रुपए है, जो एक मरीज को पूरी 
जिंदगी काम आता है. गहन देखभाल एकक में 


_ जब मरीज का हृदय रुक जाता है, तो उस को 


फिर से गतिशील करने के लिए बिजली का 
सीधा झटका दिया जाता है. इसी तरह का कार्य 
-यह डिफिब्रीलेटर करता है. इसे मरीज की छाती 
में लगा दिया जाता है. 

कृत्रिम हृदयः 'जारविक-7' अब तक का 
सर्वाधिक विकसित कृत्रिम हृदय है. अमरीकी 
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प्लास्टिक और एल्यूमीनियम से मिल कर बन 
होता है. इस का भार लगभग 300 ग्राम होता 
संरचना में यह प्राकृतिक हृदय के जैसा ही होत 
है. 


कृत्रिम हृदय अपनेआप नहीं धड़क सकत 
है, इसलिए इसे किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत। | 
जोड़ना पड़ता है. शुरू में वैज्ञानिकों ने बिजली हे 
नियंत्रित कृत्रिम हृदय बनाए थे, फितु आजका 
ऊर्जा स्रोत के रूप में दबी हुई वायु (कंग्रेरड एअ] 
का प्रयोग किया जाता है. दबी हुई वायु का प 
आकार में काफी बड़ा और वजन में लगभग [5 
किलोग्राम होता है, जिसे शरीर के भीतर लगान/ 
संभव नहीं है. अतः कृत्रिम हृदय को नलियों गे 
द्वारा मरीज के बिस्तर के पास रखे पंप से जोर 
दिया जाता है. ताकि हृदय लगातार धड़कता रहे, 

वैसे एक 5 किलोग्राम वजन का ऊर्जा य 
भी तैयार कर लिया गया है, जो रोगी के कृत्रिम 
हृदय को थोड़े समय तक के लिए चालू रख सकत 
है. 


हृदय और व्यायामः हृदय पेशियों की 
संक्चन क्षमता और रकतवाहिनियों की प्रसारण 
क्षमता केवल व्यायाम से ही बनी रह सकती है. 

हृदय रोग में निवारणात्मक और आरोग्प- 
दायी, दोनों व्यायाम अनिवार्य हैं. तेज गति पे 
टहलना, धीमी चाल से दौड़ना, रस्सी कूदना, 
तैरना, साइकिल चलाना और घुड़सवारी सर्भी 
लाभदायक व्यायाम हैं. रोगी को स्वस्थ बनाने दे 
अन्य प्राकृतिक नियमों जैसे उचित विश्राम, नींद 
उचित मानसिक दृष्टिकोण, ताजी हवा व शुई 
पीने के पानी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए. एर 
दिन के अंतराल से गरदन के बाई ओर लगभा 
30 मिनट तक गरम पानी से सेंक करना जत 
उपचार की एक महत्त्वपूर्ण विधि है यह विधि 
ह रोगों के उपचार में बड़ी सहायक सिद्ध ह 


यदि भारत्‌ की युवा पीढ़ी को हृदय रोगों बे 
भयानक खतरे से बचाना है तो यहां भी अमरी 
के समान ही एक व्यापक जन जागरण आंदोत 
प्रारंभ करना होगा. अमरीका में पिछले एग | 
दशक के दौरान वहां के रोगियों की संख्या में 2! | 
25% की कमी हुई है, जिस का श्रेय वहां के हुई. 
रोग विशेषज्ञों द्वारा चलाए गए एक विशे । 
अभियान को जाता है. भारत में भी इसी तरहरै | 
अभियान की जरूरत है, ताकि युवा पीढ़ी कल 
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सब से प्रिय विषय रहा है. दिल टूटने / 
और जोड़ने के बारे में अनगिनत शेर, * 
मुक्तक और गीत आप की निगाह से गुजरे होंगे 
लेकिन दिल सचमुच जोड़ने का सपना जिस 
व्यक्ति की वजह से सच हो पाया है उस का नाम है 
डा. धनीराम बरूआ. डा. बरूआ एशिया, सारी 
तीसरी दुनिया और कामन वैल्य देशों में ऐसे 
पहले व्यक्ति हैं जिस ने नकली हृदय वाल्व का 
विकास किया है. 
जहां अधिकांश "शोधकर्ता शोध कर के 
आगे का काम दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं वहीं 
डा. बरूआ ने नकली वाल्व विकसित करने के 
बाद 23 फरवरी ]987 को पुणे में हृदय शल्य 
चिकित्सक डा. अशोक कानेटकर के साथ मिल 
कर इसे एक 23 वर्षीय युवक के हृदय में 


भेटवार्ता ० प्रदीप गुप्ता 
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सफलतापूर्वक प्रतिरोपित भी किया. डा. बरूआ 
ने अपने काम का सिलसिला यहीं नहीं रोका वरन्‌ 
व्यावसायिक रूप से इन वाल्वों का निर्माण करने 
h ' के लिए मुंबई में एक औद्योगिक इकाई भी 
` स्थापितकर दी है. 


जरूरत क्यों? 

प्रति वर्ष हजारों लोगों की मृत्यु, विशेषकर 
विकासशील देशों में, रूमेोटक हृदय रोग के 
कारण हो जाती है. जिन रोगियों के हृदय का 
वाल्व खराब हो जाता है, उसे ठीक करने के दो ही 
तरीके हैं. पहला प्राकृतिक वाल्व की मरम्मत, 
दूसरा उसे पूरी तरह बदल ही देना. 


_ हजार वाल्वों की जरूरत पड़ती है, विदेशी मुद्रा 

की कमी के कारण केवल ।0 हजार वालव तक 
| आयात हो पाते थे, बाकी रोगी इंतजार की 
 घड़ियां गिनते थे. डा. बरूआ द्वारा देश में नकली 
वाल्व बनाने से न केवल विदेशी मुद्रा बच सकेगी 


. जिरकोनियम से बना नकली वालव, जिसे 
लगाने से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता. कू 
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nr के क्षेत्र में नकली वालव तैयार कर क अभूतपूर्व 
सफलता हासिल की है. इस से न केवल विदेशी मृद्रा की बचत 
होगी, वरन ऐसे दिल के मामले को सुलझाने में रोगियों को | 
इंतजार की घड़िया नहीं गिननी पड़ेगी, 


वरन कितने ही जरूरतमंद रोगियों को तत्का | 


` मोटेतौर पर अपने देश में वर्ष भर में 50 


राहत मिल सकेगी 
जगियाल से ग्लासगो 


डा. बरूआ की अनूठी सफलता का कारा | 
जानने के लिए पिछले दिनों हम ने उन से 'बरूभ्र || 
मेडिकल लेबोरेटरीज' में जा कर मुलाकात की, | . 


बातचीत का सिलसिला “शुरू करते हुए हमः 
उन से अपनी पृष्ठभूमि बताने के लिए कहा. 


एक क्षण को तो डा. बरूआ यादों के सफा | | 
में खो गए, फिर एकएक सूत्र पकर्ड कर उन्हा 


बताना 'शुरू किया, "मेरा जन्म और परवरि! 
असम के नौगांव इलाके में एक छोटे से गांव 
जगियाल में हुई. प्रारंभिक पढ़ाई नौगांव में हुई 
पढ़ने में तेज रहा, इसलिए मातापिता ने मु! 
उच्च शिक्षा के लिए डिब्रूगढ़ भेजा. वहां 
मेडिकल कालिज से एम.बी.बी.एस. की डगर 
ली. ।974 में आगे की पढ़ाई के लिए डर्बाता 
(आयरलैंड) जाने का अवसर मिल गया. 


बछड़े के हृदय पर चढ़ी पतली परत (मेंत्रेन) के 
इस्तेमाल से बना जैविक वाल्व. ९ 


| 


| 


'पब्रेटेन में विशेषज्ञ मेडिकल शिक्षा के 


; लिए पहले जनरल सर्जन कतर प्रशिक्षण लेना 


पड़ता है. प्रारंभ के चार वर्ष तक यही प्रशिक्षण 
चला, फिर एफ.आर.सी.एस. के लिए रायल 
विक्टोरियन कालिज, बेलफास्ट में एक वर्ष का 
विशेषज्ञ प्रशिक्षण लिया. इसे पूरा करने पर 
लंदन विश्वविद्यालय के अधीन लंदन चेस्ट 
हास्पिटल में मेरी नियुक्ति हो गई. यहीं मैं ने हृदय 
'शल्य चिकित्सक का प्रशिक्षण पूरा किया. 
'पफर मुझे स्वीडन के कार्लोनस्का हार्ट 
इंस्टीट्यूट, स्टाकहोम में हृदय शल्य चिकित्सक 
के रूप में नियुक्त मिल गई. वहां मुझे छः महीने 
ही काम करने का अवसर मिला था कि मुझे 


| ग्लासगो विश्वविद्यालय की रायल इनफरमरी से 
| काम करने का प्रस्ताव मिला. उस के बाद मैं 
| ग्लासगो आ कर बस ही गया?इस प्रकार ग्रामीण 


परिवेश में पले और बड़े हुए युवक ने जगियाल से 
ग्लासगो तक का सफर तय किया. 

'']982 की बात है, मुझे ग्लासगो में काम 
करते हुए पता लगा कि कई देशों में लोग नकली 
हृदय वाल्व बनाने पर शोध कार्य कर रहे हैं. में ने 
अपने आप से सवाल किया -क्या मैं भी यह कार्य 
कर सकता हूं? संयोग से मेरे घर से स्ट्रेचक्लाडे 
विश्वविद्यालय केबल पांच मिनट की दूरी पर ही 
था. मैं ने हस्पताल से बचे समय में वहां जा कर 
जैव इंजीनिर्ारिग, धातु कर्म, जैव प्रौद्योगिकी की 
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कामनवेल्थ महासचिव को वाल्व की कार्य 
प्रणाली के बारे में समझाते हुए डा. बरूआ. 


कक्षाओं में जा कर बैठना शुरू कर दिया. 

"जब भी मुझे खाली समय मिलता मैं वालव 
के लिए विभिन्न धातुओं और पालीमार पर 
प्रयोग करता. इन प्रयोगों को करते हुए मुझे 
नकली वालव के लिए जिरकोनियम सब से 
अधिक उपयुक्त लगा क्‍योंकि शरीर की 
आंतरिक प्रणाली पर इसे लगाने से कोई प्रतिकूल 
असर नहीं पहुंचता है. हमारे देश की तुलना में 
बाहर के देशों में शोध करना अपेक्षाकृत आसान 
है क्योंकि वहां पैसा कहीं आड़े नहीं आता है. 
हमारे हस्पताल में शोध के लिए 4 लाख पौंड का 
जो वार्षिक बजट रहता है उस में से मुझे निर्बाध 
सहायता मिली.'' डाक्टर बरूआ ने अपना पहला 
परीक्षण मार्च ।984 में किया. 


मेहनत रंग लाई 

जब डा. बरूआ का शो ध कार्य पूरा हो गया 
तो उन के मन में भावना जागी कि वह अपना 
निर्माण कार्य भारत में ही करें ताकि उन के शोध 
का गौरव अपने देश को ही मिले. इस के लिए 
उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा 
गांधी को अपने शोध और प्रस्तावित परियोजना 
के बारे में लिखा. श्रीमती गांधी ने तत्काल ही डा. 


9| 


Or oes पीला, टला हा 
उत्तरेत ढे उक ही-खएताह०ग Cd किया. बाद द में जार जान 


rh को 
(| 'के अंदर भारत आ कर उन से मिलने केलिए में 


कहा. 

।9 अप्रैल ]984 को डा. बरूआ श्रीमती 
गांधी से मिले. श्रीमती गांधी ने इस मुलाकात में 
अपने सचिव गोपी अरोड़ा और लाटे को भी 
"शामिल किया. बातचीत से वह काफी प्रभावित 
हुई और उन्होंने गोपी अरोड़ा को डा. बरूआ की 
परियोजना को स्थापित करने में सभी संभव 
सहायता के लिए निर्देश दिया. 


कांटों भरा रास्ता 

डा. बरूंआ को अपनी परियोजना को 
उत्पादन की अवस्था तक लाने में खासा संघर्ष 
करना पड़ा है. उन की इच्छा थी कि वह अपनी 
इकाई अपने गृहराज्य असम में लगाएं. तत्कालीन 
असम मुख्य मंत्री हितेश्वर सेकिया ने उन को 7 
करोड़ की सहायता की हामी भी भर दी थी 
लेकिन इधर इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उधर 
हितेश्वर सैकिया की सरकार भी नहीं रही. जब 
परियोजना में रुचि लेने वाले लोग नहीं रहे तो 
लालफीताशाही हावी हो गई. 

विकल्पतः डा. बरूआ ने अबूधाबी सरकार 
का निमंत्रण स्वीकार कर लिया. वहां उन्हें 
आधुनिकतम उपकरणों के साथ हुदय रोग 
संस्थान स्थापित करना था. धन की कोई समस्या 
नहीं थी. इस कारण डा. बरूआ को अपने शोध 
को आगे बढ़ने में असुविधा नहीं हुई. हालांकि उन 
का नकली वाल्व 984 में ही तैयार हो गया था 
लेकिन हृदय में प्रत्यारोपित करने के बाद यह 
वाल्व काम कर पाएगा या नहीं, यह जानने के 
लिए ऐसे यंत्र की जरूरत थी जिस में हूबहू मानव 
हृदय जैसी ही स्थिति उत्पन्न कर ली गई हो. 
ऐसा यंत्र एक अमरीकी शोध संस्थान ने 
विकसित कर लिया था. डा. बरूआ से इस 
संस्थान ने वाल्व परीक्षण के लिए 6000 पौंड की 
मांग की. 

डा. बरूआ ने अमरीकी संस्थान को यह 
पैसा देने की जगह ऐसी जांच प्रणाली अपने आप 
ही विकसित कर ली. यह कैसे संभव हुआ? पूछे 
जाने पर डा. बरूआ बताते हैं, ''हृदय तो एक 
यांत्रिक पंप हे जिस का काम रकत की सफाई 
करना है. हृदय वाल्व रक्त को अंदर आने देता है, 
एक निर्धारित समय के बाद बंद हो जाता है फिर 
धीरेधीरे खुलता है. में ने रसोई के सिक को ट्यूब 
से जोड़ कर उस में अपना वालव लगा कर पानी 
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प्रत्यारोपित किया, वहां भी मेरे वाल्व ने १ | 
कार्य किया. | 


सफलता मिली | 

जानवरों पर किए गए परीक्षणों| 
सफलता से संतुष्ट हो कर डा. वरूआ ने ।9४ 
पुणे में डा. कानेटकर के साथ एक 2 वर्षीय पर 
के हृदय में यह वालव सफलतापूर्वक प्रत्यारोपि 
किया. उन के इस सफल परीक्षण का समाच् 
चिकित्सक समुदाय में फैल गया. तीसरी दून |) 
के कितने ही हृदय 'शल्य चिकित्सकों । छिं 
डा.बरूआ से संपर्क किया. प्रो. चावलिट ओंग चा 
(बैंकाक), डा. के.आर. 'शेट्टी और डा. आ | 
गोपीनाथन (जे.जे. हस्पताल मुंबई), डा. पीर £6 
देशपांड (नागपुर), डा. गुजराल (पी.जी.आई । 
चंडीगढ़) आदि ने डा. बरूआ द्वारा विकि 
नकली वाल्वों का सफलतापूर्वक प्रत्यारोप 
किया. 

डा. वरूआ एक बार फिर से गोपी अरो 
और लाटे से आ कर मिले और उन्हें अप॑ 
परियोजना की आगे प्रगति की जानकारी ई 
उन्होंने नकली वालव जिरकोनियम धातु से तै 7” 
किया है. यह एक संरक्षत और दुर्लभ धातु! 7 
क्योंकि नाभिकीय रिएक्टरों में इस्तेमाल १ 
जाती है. गोपी अरोड़ा डा. बरूआ के साथ खर वि 
हैदरावाद गए और उन्हें यह धातु उपल! 
कराई. आः 

डाक्टर बरूआ परियोजना काफी महं, 
थी, वित्तीय संसा धन जुटाना खासा मुशकल ज 
लोग डाक्टर की मदद तो करना चाहते थे लेग हुद 
लाभ का 80-५७% हिस्सा स्वयं ही रखना चाह कि 
ये. 


` 


कामनवैल्थ महार्साचव एनेका एराकोत भी 
उन के शोध के वारे में जानकारी थी. उन्होंने स॑ लि 
ही डाक्टर की मदद की. कनाडा के डा. डेर में 
वाकर ने बरूआ के शोध के बारे में पता चलने! का 
वाल्वों के मुफ्त परीक्षण के लिए आश्वा. 
दिया. बाद में उन्हें परीक्षण मशीन, आवश्य॑ औ 
साफ्टवेयर आदि उपलब्ध कराए. FE by 

इस बीच उन की मुलाकात मुंबई! _ 
व्यवसायी प्रकाश साल्वी से हो गई. पारियोजत' कृ 
काम शुरू कर दिया है. डा. बरूआ उत्पादन _ 
शोध पक्ष को देखते हैं, साल्वी बिक्री पक्ष॑ संः 
दोनों के तालमेल से उन्हें विदेशी बाजारों का 
सफलता मिल रही है. हप 


Foundation Ghenpaend 9९889 पत्यारोपण 


त्सकों ¦ | ०5 दता २ | 


त्यारो ला Sl 

पी अरो | Ee i >; 
_e |] 57) 

न्हे अए' sY र 

कारी ई 


नकली वाल्व हृदय में प्रत्यारोपण की तैयारी 


तु से तैय 
करते हुए डा. वरूआ. ७ 


भ धातु 

नेमाल † 

साथ स्र विविधीकरण 

, उप्र इस समय डा. बरूआ की इकाई विभिन्न 

आठ आकारों के वाल्व तैयार करती है 

फी महं आजकल वे धातु के वाल्वों के साथ ही 

किल $ जैविक वालव भी बना रहे हैं जिस में बछडे के 

थे ले हृदय पर चढ़ी पतली परत (मेंब्रेन) का इस्तेमाल 

[ना चाई किया जाता है. यह परत बहुत ही नाजुक होती है 
, जिसे बूचड़खाने से प्राप्त करने के चार घंटों के 

राको भीतर संरक्षित कर के रखना होता है. वाल्व के 

होन सलिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को काटने 

डा. डवि में सूक्ष्मतम शुद्धता रहे इस के लिए लेजर बीम 

चलने का इस्तेमाल किया जाता है 

आश्वा! आजकल डा. बरूआ कार्डिक पेसमेकर 

आवर्श और कृत्रिम फेफड़े (मेंब्रेन आक्सी जेनरेटर) भी 
बना रहे हैं 

' मुंबई i 

च्योजन किम वाल्व का जीवन 

पादनऔं डा. बरूआ के अलावा कुछ अमरीकी 

[ पक्ष संस्थान भी कृत्रिम वाल्व-बना रहे हैं लेकिन वे 

ब्राजारों ' कार्बन के बने होते हैं, इसलिए उन का जीवनकाल 
अपेक्षाकृत बहुत लंबा नहीं होता है. 
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आठ कड़े परीक्षणाँ से गुजरता हे तथा उन के 
वाल्व के साथ इन परीक्षणों के प्रमाणपत्र भी रखे 
होते हैं जर्वाक अमरीकी वाल्व में ऐसी कोई 
गारंटी नहीं होती. यही कारण हैक डा, बरूआ 
की इकाई बाजार की मांग को पूरा नहीं कर पा 
रही है. वाल्व का मूल्य 0 से ।5 हजार के बीच 
होता है लेकिन इस क प्रत्यारोपण का व्यय एक से 
डेढ़ लाख के बीच बैठता है. यह राश हस्पताल 
विशेष पर निर्भर करती है. 

डा. बरूआ के जिरकेनियम से बने वाल्व का 
जीवन 20 वर्ष तक का आंका गया है लोकन इस से 
सफलतापूर्वक कार्य लेने के लिए खून में थक्के 
बनने की प्रर्वात्त रोकने की दवा नियमित रूप से 
लेनी पड़ती है, इसालए यह वालव उन रोगियों के 
लिए उपयुक्त नहीं है जिन्हें यह दवा (एंटी 
कोएगुलैंट एजेंट) प्रतिकूल रूप से प्रभावित 
करती है. उन के जैविक वाल्व में इस चीज को दूर 
करने की कोशिश की गई है क्योंकि बछड़े के 
हृदय के ऊपर की परत को मानव शरीर प्रणाली 
अपेक्षाकृत आधक सहजता से स्वीकार कर लेती 
है, पर इस का जीवन जिरकेनियम वालव जितना 
लंबा नहीं होता है. डा. बरूआ अपने वाल्वों में 
और परिष्कार कर के इन का जीवन काल लंबा 
करने के प्रयास में लगे हैं 


सफर जारी है 
डा. बरूआ अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर 
के निष्क्रिय हो कर बैठ नहीं गए हैं वरन्‌ और नए 
शोध भी जारी रखे हए हैं. इस समय वे एक बहुत 
ही अनठे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. नाभकीय 
शक्ति चालित यांत्रिक हृदय का प्रोटोटाइप 
उन्होंने तैयार कर लिया है जिस का फिलहाल वह 
कत्ते पर पेंसिल आकार के सेलों से परीक्षण कर 
चके हैं. इस यांत्रिक प्रणाली से कृत्ता दो घंट तक 
जीवित रहा. उन का कहना है याद न्यूक्लियर 
पावर इस्तेमाल की जाएगी तो यह एक वर्ष तक 
चलाया जा सकेगा 
मंबई में डा. बरूआ प्रातः 6.45 पर 
प्रयोगशाला में पहंच जाते हैं और देर रात गए 
तक काम करते हैं. परिवार में अस्थायी विछोह 
और कष्टसाध्य शोध प्रक्रिया बेशक उन क 
पारिवारिक जीवन में थोड़ा व्यवधान पैदा कर 
रही है लेकिन उन का जीवन अब एक मिशन बन 
चुका है जिसे वह बिना किसी प्रचार के जारीरखे 


हए हैं ® 


है , 


है ७ 
डा; अरविद दुबे 


nm पार ही कोई 
9 'ऐसा व्यक्ति 
होगा जिसे 
कभी सिरदर्द न हुआ हो. इस के बावजूद हम इस 
के बारे में निश्चित रूप से कुछ बता पाने में 
असमर्थ हैं. दरअसल यह अपनेआप में कोई 
` बीमारी नहीं है, जैसा कि सब समझते हैं बल्कि 

' किसी बीमारी का एक लक्षण भर है. 

i सिर के हर हिस्से में पीड़ा के प्रति 
संवेदनशीलता नहीं होती हे. जिन के कारण 
सिरदर्द की अनुभूति होती है वे हैं : सिर की 
त्वचा, मांसपेरशियां, त्वचा के नीचे पाए जाने वाले 


ऊतक व अन्य संरचनाएं, रकत वाहिकाएं व सिर 


र ाााभानाकल पलूस पाय एलाक एलाक ( by Nya Samaj Fou FN Chenna ib क 


व मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली का 


भाग 


आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि 
मस्तिष्क को दर्द की कोई अनुभूति नहीं होती, 
के अतिरिक्त कुछ और सरंचनाएं ऐसी 
जो सचमुच सिर का हिस्सा नहीं होतीं पर 
दर्द भी सिरदर्द के रूप में ही महसूस 
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इन अंगों व सिर से दर्द की संवेदनाएं ग्रहण 


मा 
ny 
ः 


से सिरदर्द पैदा करने वाले अवयवो में 
प्रमुख हैं: आंख व उस के कोमल अवयव, नाक व 
उस के कोटरों को ढकने वाली झिल्लियां, दांत 
आदि. 
सिरदर्द अनेकानेक कारणों से हो सकता है 
पर यहां पर सिर्फ प्रमुख कारणों की ही चर्चा की 
2 5 रही है. 
5 सिर की रक्तवाहिकाओं से संबंधित रोग 
इन में सब से महत्त्वपूर्ण रोग है-आधा- 
पी यानी आधे सिर का दर्द जिसे अंगरेजी में 
कहते हैं. अनुमानतः यह सिर की रकत 
रओं के असामान्य संकचन व रशथिलन से 
उत्पन्न होता है. यह सिर के आधे भाग को (दाएं 
या बाएं) प्रभावित करता है. टपकन जैसे प्रभाव 
' वाला यह दर्द बहुत समय तक नहीं रहता पर 
जितनी देर यह रहता है, इस की तीब्रता रोगी को 
ब्याकुल रखती है. यह महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 
अधिक पाया जाता है. इस का प्रारं भ बचपन में ही 


त्रिक तंत्रिका (ट्राइजेमिनल 
नर्व) चेहरे में सनसनी पैदा 

करती है. 
बः यह तंत्रिका खोपड़ी में जा 
Me कर तीन मुख्य शाखाओं में बंट 
MN जाती है जो तीन भिन्नभिन्न 
\ . ' भागों को जाती है. आंख के 
| चारों ओर (पीला भाग), ऊपरी 


* जबड़ा (नीला भाग) और 
5 निचला जबड़ा (बैंगनी भाग). 
BE जिन गड़बड़ियों के कारण चेहरे 
५ ¬ मेंदर्दहोता है उन विकारों में या 


io त्रिक तंत्रिकार्ति (ट्राइजेमिनल 
रादि. ह| न्यूरैल्जिया) में उट्टीपनों के प्रति 
यव भी) छ तंत्रिका शाखाओं की 
| संवेदनशीलता बढ़ जाती है. 

उन बिंदुओं से, जिन्हें 
ट्रिगर पाइंट (लाल बिंदु) कहा 
जाता है, हलका सा संपर्क होने 
से ही चेहरे में तेज दर्द होने 
लगता है जो अलबत्ता थोड़ी देर 
तक ही रहता है. मुंहःका कोना 
अकसर वह बिंदु होता है जो इस 
दर्ड के प्रति संवेदनशील होता है. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and_eGangotri न 
33 दद का 45५ हु f < cid र्‌्‌ F { 
करने वाली तंत्रिकाएं मूलतः एक ही होती हैं.इस ; के - त्री की । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
० र 


हो जाता है पर किशोरावस्था तक इस की तीव्रता 
व आवृत्ति में लगातार वृद्धि होती जाती है. उस के 
बाद ये दोनों चीजें कम होती जाती हैं. 

इस सिरदर्द से पहले जी मिचलाना, उलटी 
होना, आंखों के सामने चमकीली रोशनियां या 
तारे दिखना आदि लक्षण पाए जाते हैं. बोलने में व 
चलने में परेशानी व लड़खड़ाहट भी महसूस हो 
सकती है. 


त्रिक तंत्रिका 


| मानसिक तमाम की कीरेंणे)हैत्पेनि सिरिदे३९१० ल भोजन व 


"शायद सिरदर्द का सब से अधिक पाया जाने वाला 
प्रकार है. यह दर्द तीव्रता में हलका और उबाऊ 
होता है. लगता है कि किसी ने सिर के चारों ओर 
पट्टी बांध दी हो. मजेदार तथ्य यह है कि 
मानसिक या शारीरिक तनाव के समय यह दर्द 
महसूस नहीं होता पर जब रोगी उस तनाव भरे 
वातावरण से निकल कर थोड़ी देर आराम करने 
बैठता है तभी इस की अनुभूति होती है. जिन 
लोगों का व्यक्तित्व तनावपूर्ण होता है और जिन 
में प्रतियोगिता की भावना प्रखर होती है, उन में 
इस प्रकार के सिरदर्द की बहुत संभावनाएं रहती 


हैं. 

मासिक आने के पूर्व भी कछ महिलाएं 
सिरदर्द से प्रभावित होती हैं. मासिक से पूर्व 
'शरीर के लवण व पानी की मात्रा बढ़ जाती है 
इसी के कारण यह सिरदर्द होता है. मासिक 
रजस्राव शुरू होने के प्रथम दिन ही यह सिरदर्द 
समाप्त हो जाता है. 

एक और प्रकार का सिरदर्द होता है जो 
अकसर 'शराब की कुछ मात्रा पीने से कुछ 
व्यक्तियों में हो जाता है. यह दर्द दिन में एक या दो 
बार करीब आधे घंटे से दो घंटे के लिए होता है 
ऐसा महसूस होता है कि कोई सिर में छेद कर रहा 
है. यह दर्द आंख व माथे के क्षेत्र में ही अधिकतर 
पाया जाता है. इस में नाक बंद होने, आंखों की 
पुतलियां सिकड़ने व आंख से पानी आने की 
शिकायत होती है. 

कभीकभी अधिक काफी पीने से, तेज 
बुखार में, पहाड़ों या ऊंचे स्थान पर जाने से या बंद 
कमरे में जलती कोयले की अंगीठी रख कर सोने 
से भी सिरदर्द होता है. यह दर्द मस्तिष्क को 
मिलने वाली आक्सीजन की कमी से होता है. 

मस्तिष्क को रक्त पहुंचाने वाली रक्त- 
वाहिकाएं कभीकभी बंद हो जाती हैं. इस से होने 
वाला सिरदर्द कभीकभी जानलेवा भी साबित हो 
सकता है 


मस्तिष्क व तंत्रिकाओं से संबंधित _ 

_ इस श्रेणी के सिरदर्द के मुख्य कारण हैं 
मेमिजाइटिस या गरदन तोड़ बुखार, इनसेफेलाइ- 
टिस, दिमाग की टीबी और दिमाग की रसौली. 
ये सारी बीमारियां खतरनाक किस्म की होती हैं. 
गरदन तोड़ बुखार में मस्तिष्क को ढकने वाली 
झिल्ली में सूजन आ जाती है. इस में गरदन अकड़ 
जाती है. उसे मोड़ने या इधरउधर घुमाने में दर्द 
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सिरदर्द | 
करीब .30% व्यक्तियों को चायनीज | 
। भोजन खाने के पश्चात सिर में दर्द प्रारंभ हो 
द इस दर्व के साथ चक्कर आते हैं, जी 
मिचलाता है और पेट में दर्द होता है. 
चायनीज खानों के साथ खाया जाने वाला 
'सोया सास इस का जनक माना जाता है. 
सोया सास में उपस्थित 'मोनोसोडियम 
ग्लूटामेट' मस्तिष्क पर प्रभाव डाल कर यह 
सिरदर्द पैदा करता है जो कि कुछ समय | 
पश्चात या तो अपनेआप ठीक हो जाता है 
या किसी मामूली दर्द तिवारक गोली से ठीक 


| औय आइसक्रीम GRIT 


: पह स्वादिष्ट ओर 'लभाति वाली। 
आइसक्रीस कष्टप्रद सिरदर्द का कारण बन । 
सकती है! आध्ये सिर का दर्द: वाले रोणियो मे 
आइसक्रीस खाते प्र सिरदर्द होना एक आम | 
बात है; ऐसा सोचाल्जाता है कि जब काफी | 
ठडीआइसक्रीम जीभ के ठीक पीछे वाले गते 
के हिस्से केसंपका में आती छाती यह रक्त | 
वाहिकाओं में संकचन उत्पन्न कर देती है. 
परिणामस्वरूप भयकर विरदर्द दो यकता | 
ह; 


होता है. शरीर में भी अकड़न आ जाती है 
इनसेफेलाटिस में मस्तिष्क में सूजन आती है. इस 
में गरदन में अकड़न नहीं होती पर अकसर इस 
बेहोशी आती है. साथ ही झटके आने व 'शरीर 
अकड़ने की शिकायत भी होती है. मस्तिष्क की 
रसौली और दिमाग की टीबी में भी यही सार 
कष्ट होते हैं. 


नाक, कान, गले के रोगों से संबंधित 
नाक व चेहरे की हाड्टयां अंदर से खोखर्ती 
होती हैं. इन खोखंले स्थान पर चढ़ी झिल्ली मे 
सूजन आने पर भी सिरदर्द की शिकायत होती है 
इसे 'साइनसाइटस' कहते हैं. इस प्रकार % 


सिरदर्द तीब्रता में हलके से ले कर भयंकरतरम 


तक हो सकते हैं. ये अकसर बारबार जुकाम होने 
के बाद शुरू होते हैं. कान के रोग भी कभीकभी 
सिरदर्द की तरह रू हो सकते हैं. क 
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दारिता 
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की शिकायत हो सकती है. इस 8 24: दर्द आधिकतर पढ़नेलिखने के 
“बॉ की बीमारियां औ समय, टेलीविजन देखते समय या बनाई करते 
तीचे आंखों की बीमारियां और सिरदर्द समय होते हैं क्योंकि ऐसे में दोनों आंखों को एक 
भ नजर की कमजोरी व भेंगापन सिरदर्द का सीध में रखने की जरूरत होती है जिस के लिए 
# ज मुख्य कारण हो सकते हैं. इन कमजोरियों के आंख पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है. कभ्रीकभी 
7% कारण आंख की मांसपेशियों को अतिरिक्त कार्य आंख की पुतली में पाए जाने वाले परदे में या इस 
वाला | 
है तनावजन्य सिरदर्द केसे दर करें 
डियम 
र यह तनावजन्य सिरदर्द आम- मांसपेशियों की बढ़िया मालिश पेशियां शिथिल हो जाती हैं 
समय | |तौर पर मानसिक या शारीरिक माथे के बीच से अंगूठों की (घ). गरदन के निचले हिस्से 
ता है खिंचाव की वजह से सिर के सहायता से दोनों ओर की जा (ट्रिपीजियस) की सर्वोत्तम मालिश 
ठीक... सामने के भाग (क) और सकती है (ग). उंगलियों को कंधों की ओर से हो सकती है 


खोपड़ी के पीछे के भाग (ख) की 
मांसपेशियों में लगातार तनाव 
रहने के कारण होता है. इस 
तनावजन्य सिरदर्द को कम 
करने में मालिश करना कारगर 
साबित होता है. सामने की 


गोलगोल घुमाते हुए गरदन की 
हट्टी के साथसाथ ऊपर की ओर 
तथा खोपड़ी के निचले हिस्से 
की मालिश से स्प्लेनियस और 
आक्सिपिटल यानी गरदन और 
खोपड़ी के पिछले भाग की 


(ङ). जब तनावजन्य सिरदर्द 
मानसिक कारणों से होता है तो 
रोगीको चाहिए कि बह | 
तनाव के कारण का पता 
लगा कर उसे दूर करने का 
प्रयत्न करे. 


कनपटी की मांसपेशी 
सामने की मांसपेशी 
आंख की गोलाकार 


मांसपेशी 
पलक की मांसपेशी 


मस्टेडियस सांसपेशी , 
सलेनियस मांसर्पशी 
ट्रेपीजियस' 


कछ लोग सहवास के समय तेज 
सिरवर्द का अनुभव करते हैं. इस दर्द का पता 
चिकित्सा विज्ञान के प्रामाणिक जनक 
'ह्विप्पोक्रिटीज' के समय में भी था. यह दर्द 
उस समय होता है जब सहवास में 
चरमोत्तेजना के क्षण आने ही वाले होते हैं, 
और इस के बाद यह दोतीन घंटे तक रह 
सकता है. यह दर्द अधिकतर सिर के पिछले 
भागा में होता है. 

. जिन व्यक्तियों में यह दर्द पाया जाता 
है, उन में सहवास के समय यह हमेशा ही 
होता है. पर इस का सहवास के दौरान किए 
गए शारीरिक श्रम से कोई संबंध नहीं होता 
है. पुरुषों में यह सिरदर्द स्त्रियों के मुकाबले 
ज्यादा होता है. यदि सिरदर्द शुरू होते ही 
सहवास की प्रक्रिया रोक दी जाए तो कुछ 
मिनटों में ही यह दर्द भी जाता रहता है पर 
यदि चरमोत्तेजना का लोभन छोड़ा गया तो 
फिर यह दर्द दोतीन घंटे तक चल सकता है. 

वैसे इस दर्द का वास्तविक कारण ज्ञात नहीं 


को ढकने वाली पारदर्शक झिल्ली 'कोर्निया' में 
सूजन आ जाती है, जिस के कारण भी सिरदर्द हो 
सकता है. आंख के अंदर एक स्वच्छ पानी जैसा 
पदार्थ भरा रहता है. कभीकभी इस पदार्थ के 
बनने व आंख द्वारा सोखे जाने में सामंजस्य न रह 
पाए तो यह सिरदर्द का कारण बनता है. 


दांत के रोगा व सिरदर्द 

कुछ बीमारियां जो वास्तव में दांत या मसूढ़ों 
की बीमारियां हैं, सिरदर्द का कारण बनती हैं 
क्योंकि जो तंत्रिकाएं दांत से संवेदनाएं ग्रहण 
करती हैं, वे ही सिर से भी संवेदना ग्रहण करती 
हैं. फलतः दर्द होता दांत में है और महसूस होता 
है सिर में. 


मानसिक रोगों से संबंधित सिरदर्द 
घबराहट व अवसाद के रोग भी सिरदर्द की 

तरह प्रकट होते हैं. ऐसे व्यक्ति आदतन 

जल्दबाज, किसी बात पर बहुत सोचने वाले एवं 


तनावग्रस्त होते हैं. ये सिरदर्द कभी वास्तविक 
होते हैं तो कभी बहाना मात्र, जो किसी गुप्त व 


छलका उक्ला. 
उ oundation कहिक्ष्द्ेऽसऽहीऽमूर्लिrहेत्‌ होता ह्‌ 


है 

इन सब के अतिरिक्त निमोनिया, पोतिये मय 
टाइफाइड, मलेरिया आदि में भी सिरदर्द हद 
परेशानी हो सकती है. कभीकभी सिर 
अधिक काफी पीने से या आइसक्रीम खाने सेर 
चाइनीज खाना खाने से भी हो सकता है. यहां तः 
कि संभोग के समय भी तीब्र सिरदर्द का बफर! 
पुस्तकों में मिलता है ई 


उपचार सिरः 

सिरदर्द के लिए जनसाधारण बा 
भिन्नभिन्न प्रकार के तेल, कपूर और बाम भासिर 
प्रयोग किए जाते हैं. वैसे इन की उपयोगिता ते 
संदेहास्पद है पर अकसर कछ तनावजन्य सिरदंत भी 
में इन से लाभ भी होता है जो सिर्फ मा्नसिब्वहात 
तुष्टिभर ही क्यों न हो 

जो औषधियां सिरदर्द के निवारण हेहो ज 
प्रयोग की जाती हैं वे दो प्रकार की होती हैं, एर 
तो वे जिन के खाने से रोगी को उन की आदत खत 
जाती है और दवा के न मिलने पर रोगी बेचेर 
महसूस करता है. इन्हें 'नारकोटिक' एनातःलए 
जेसिक कहते हैं. मारफीन, पेथीडीन, कोडी 
प्रोक्सीवान आदि इसी वर्ग में आती हैं, अतः ह 
का प्रयोग किसी भी हालत में बिना चिकित्स 
की राय के नहीं करना चाहिए. 

दूसरे वर्ग में आती हैं वे दवाएं जिनके प्रयो 
से उन की आदत नहीं पड़ती इन्हें 'नाननारके' 
टिक' एनालजेसिक कहते हैं. जितनी सिरदई' 
नाशक दवाएं जनसाधारण को सरलता । 
उपलब्ध हैं या विज्ञापनबाजी के प्रभाव में प्रयो' 
की जाती हैं, इसी वर्ग में आती हैं. यथा एसो 
एनासिन, अवेदन प्लस, बुसरिन आदि. इन सर , 
दवाओं में एस्पिरिन विद्यमान होती है. 
औषाधियां आमतौर पर हानिकारक नहीं होर्त 
पर खाली पेट लेने पर कभीकभी पेट में जल 
उलटी या खून की उलटी तक हो सकती है. भत 
कभी एक बार में दो गोली से अधिक न लें और 
खाली पेट तो ये दवाएं कभी न लें; यदि पेट 
जलन आदि हो तो दवा खाने के आधे घंटे बर्गर 
तेजाबनाशक दवा, जैसे डाइजीन के दोतीन व 
चम्मच लें क्योंकि एस्पिरिन के कारण पेट" 
तेजाब करीब 25-30 मिनट बाद बनने लगती है 
इसलिए दवा के साथ ही डाइजीन लेने का की 
औचित्य नहीं है. सिरदर्द की अन्य दवाएं तष 
चैरासिटामोल (क्रोसिन, मेटासिन) व एनल 
(नोवलजिन) आदि सुरक्षित दवाएं हैं पर आ ON een one दिनकर 
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br 
पोलिए सिसेस तक लगातार 7% 
*गरदे व खून की खतरनाक बीमारियां पेदा कर 
रदर्द 
सकती हैं. ~ { 
ने योग साधना व एक्यूपंचर में विश्वास रखने 
ग वाले इन विधियों से सारे सिरदर्दो के पूर्ण उपचार 
पहात दावा करते हैं. पर वे सिरदर्द जिन का कारण 
कोई बीमारी हो उस में इन विधियों द्वारा उपचार 
की आशा करना व्यर्थ है. हो सकता है तनावजन्य 
सिरदर्द में इस का कुछ महत्त्व हो पर यह पूर्णतया 
प्रामाणिक नहीं है. 
द्रा 


गम आसिरदर्द निवारण हेतु शल्य क्रिया 

गिताते [{सरदर्द के उपचार के लिए शल्य क्रिया 
ग सिरसंतप्गी की जाती है, जब मस्तिष्क में रधर के 
मानसिस््वहाव में रुकावट के कारण या मस्तिष्क की 

रसौली के कारण सिरदर्द हो या भयंकर सिरदर्द 
हैं ह्हो जो किसी उपचार से दूर नहीं हो रहा हो 
ए 

आ्रादत खतरनाक व साधारण सिरदर्द 
गी बेचे चूंकि हमारे देश में सिरदर्द की दवाओं के 


एनातलए किसी प्रकार के डाक्टरी नुसखे की 
कोडीः 


अतः ह 
ब्क्त्सिक 


१ 


[के प्रयोग 
ननारके 
सिरददं 
रलता | 
में प्रयो! 


था एसो एस्पिरिन का प्रयोग किया 


प q जा सकता है 


हीं होती. 
में जलत | 
है. अत॑ 
न लेंऔ! 
दि पेट 


साधारण 


दिखाएं 
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सिरदर्द 


देखें यह किस किस्म का है 


अगर ठीक न हो तो या वह सलाह दे तो 


आंख के विशेषज्ञ को 


angotri 


आव ऑर जनसा 
दवाएं स्वयं दवा विक्रेता से खरीद कर री है. 


अतः यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि 
कौन से सिरदर्द साधारण सिरदर्द की श्रेणी में 
आते हैं और कौनकौन से खतरनाक की श्रेणी में. 
प्रायः साधारण सिरदर्दो में अपने आप दवा खरीद 
कर खाना बहुत हद तक हानिकारक नहीं होता 
हालांकि कोई भी दवा बिना जाने खुद खरीद कर 
खाना कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है 

जो सिरदर्द बारबार होते हों, बहुत तेज हों 
ऐसा लगे कि सिर फट जाएगा, जिन के साथ 
उलटी हो, चक्कर आएं, नजर धुंधली पड़ जाए, 
गरदन अकड़ जाए, गरदन मोड़ने या झुक्ने में दर्द 
हो, जिन के साथ में तेज बुखार हो, शरीर में 
अकड़न हो, झटके आएं या बेहोशी आ जाए, इन 
में स्वयं कोई दंवा न ले कर शीघ्रातिशीघ्र डाक्टर 
से संपर्क करना चाहिए. 

एक आम आदमी के लिए यह जानना बहुत 
जरूरी है कि सिरदर्द होने की हालत में उसे किस 
से परामर्श लेना चाहिए. सुविधा के लिए एक 
योजना नीचे दी जा रही हैः 


खतरनाक 


नाक, कान व गला 
विशेषज्ञ को दिखाएं 
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> नहीं कहा जा सकता, अटकलें ही लगाई जाती है 
® शायद यह दर्द आनुर्वोशक विकार के: 
$ मांबाप से बच्चों में जाता है क्योंकि आमतौर 
$ देखा गया है कि जिन व्यक्तियों को इस फ़ 
सिरदर्द होता है, उन के बच्चों में इस दर 
क जाने की संभावनाएं 60% से 70% तक/ै___ 
क महिलाएं इस प्रकार के सिरदर्द 
की अपेक्षा अधिक ग्रसित होती 
डाक्टरों के अनुसार, एक विशेष व्र -- 
4३ पु वाले लोगों को ही इस सट 
¢ ` सिरदर्द होता है पर ८ प e+ 
३ की उत्पीत्ति में कितना उत्तर्ण 


Ee {EE SL fh ER म्‌ 


सिः रदर्द दुनिया 
भर में पाया 
जाने. वाला 
विकार है. एक अनुमान 
के अनुसार विश्व की 
कम से कम 5% जन- 2 
संख्या को किसी न ज क. 
किसी प्रकार के सिरदर्द We € 
का अनुभव जरूर हुआ 
होता है. वैसे तो सिरदर्द 
किसी भी तरह का हो, 
बुरा ही होता है पर वह 
सिरदर्द जो सिर के _ 
केवल एक भागमेंही | ; _ 
हो, काफी भयंकर माना , 
जाता है. 
इस दर्द का सब से 
कष्टप्रद पहलू यह है कि 
चैसे आदमी बीमार नहीं __ 
दिखता पर जब एक: 
बार यह सिरदर्द होना 
शुरू होता है तो दिन में * 


सिरदर्द के बारे 
जानते हैं लेकिन आज 
a LE In Public Dom 
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गत आधा सीसी: | I 
कारण और लक्षण पर 5% लोग किसी न किसी 


किस्म के माइग्रेन (आधासीसी) 

ते पीड़ित हैं. कई चीजें (क) है 

जिन से माइग्रेन का दौरा पड़ 

सकता है : ऐसा एक पदार्थ है 

टिरेमाइन जो शराब और पुराने 

चीज (पनीर, में पाया जाता है. 

दूसरा कारण हो सकता है 

मानसिक तनाव की लंबी अवधि 

के बाद शिथिलता व आराम का 

॥ श क्षण, और रज्याव शुरू होने से 
| ठीक पहले स्त्री के रुधिर में 

सेक्स हारमोनों का बढ़ जाना. 

माइग्रेन का दौरा पड़ने से 9 

पहले अकसर कई लक्षण उत्पन्न 4 

होते हैं, जैसे नजर में धुंधलेसे ७ 

धब्बे दिखाई देता, अंगों में, . 9 

खासतौर से बाह में झुनझुनी या , 

जलन सी महसूस होना (ख). इन 

लक्षणों का कारण यह हे कि 

माइग्रेन के दौरे पड़ने से पहले 

मस्तिष्क के आधे भाग में रक्‍त 

वाहिकाएंँ संकरी हो जाती हैं 

(ग). वास्तव में सिरदर्व तब 

शुरू होता है जब रकत 

वाहिकाएं फिर से चौड़ी होती 

हैं. माइग्रेन यानी आधासीसी का 

प्रमुख लक्षण यह है कि यह वर्द 

आमतौर पर सिर के आधे हिस्से 

में ही होता है (घ; ॥) और उस 

के बाद मतली आती है और 

तेज उलटियां भी हो सकती हैं 


(घ-2.) 


जीबार किशोरावस्था में होता है पर बाल्यकाल में भी / ' 
दिखने को मिल जाता है. जिन परिवारों में इस प्रकार ठ 
(सिरदर्द देखने को मिलता है, उन में गर्भनिरोधकु 5: 
, अल्कोहल, कुछ खास तरह के खाने जैसे (| 
खाने, चाकलेट, दूध के बने पदार्थ / 
22० आदि), मानसिक तनाव, मासिक धर्म 4 

आाइ्बड़ी, थकान, चौंधियाने वाली 

ती आदि के कारण है a 


¦ ` क्यों होता है यह सिरदर्द 


दो तरह का सिरदर्द 


० तनाव और चिताएं 


० मासिक धर्म 280५. 


० गर्भ निरोधक गोलियां “ला 
७ चकाचोंध भरी रोशनियां 


० अत्यधिक श्रम एवं थकान 


हालाँकि इस सिरदर्द के उत्पन्न होने की 
प्रक्रिया पूरी तरह समझी नहीं गई है पर यह माना 
जाता है कि यह रकत वाहिकाओं के संकूचन के 
कारण होता है. शुरू में तो ये रकत वाहिकाएं 
सिकड़ती हैं पर सिरदर्द की तीब्रता की स्थिति में 
फैल जाती हैं. रकत वाहिकाओं के ये परिवर्तन 
कछ विशेष रासायनिक पदार्थों द्वारा प्रभावित 
होते हैं जो कि कछ विशेष कारकों की उपस्थिति 


५ जा 02045. 23.2 मद 
ए 9०५५११ आ 50800 Ch ह 
|. Yr बढ़ जाती हैं | 


० चाकलेट में' 

जा 
० अल्कोहल, शराबयाअन्यअल्कोहतक्ष। हो 
पेय विः 


० दूध से बने पदार्थ, विशेषकर पनीर Ee 
० खट्टे फल (संतरा, मौसमी, नीबू आहि] सुग 


में.जटिल क्रियाओं के परिणामस्वरूप बनते हैं. 


आमतौर पर आधे सिर के दर्द के दो प्रकार 
देखने को मिलते हैं 'क्लासीकल' व कामन 
जिन्हें हम विशेष व सामान्य कह सकते हैं. केवल 
30% मामलों में ही विशेष प्रकार का सिरदर्द 
होता है. इन दोनों प्रकार के ददों में अंतर सिर्फ 
इतना होता है कि 'विशेष' प्रकार के दर्द में 
सिरदर्द से पूर्व कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं 
जैसे रंगबिरंगी चौंधियाने वाली रोशनियां 
दिखाई देना, कमजोरी महसूस होना, दर्द के लिए 
अति संवेदनशीलता, असंतुलित चित्त आदि 

अकसर जिस ओर दर्द होना होता है, उसी 
ओर ये सारे लक्षण मिलते हैं. कभीकभी निर्णय 
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० चिकनाई युक्त, खूब तले भोज्य पदाएं Er 
० सूअर का मांस [उः 
° प्याज पह 
० चाय, काफी : | इन 
० समुद्री पौधों से बने भोज्य पदार्थ बच 
निज के 


लेने की क्षमता का हास, बोलने में परे! इस 


- चक्कर आना, चाल में लड़खड़ाहट आरि भी 


देखने को मिलते हैं. पांच से ।5 मिनट बार राय 
मचलाने व उलटी आने की सी शिकायतें हो 
साथ ही सिर में एक ओर दर्द होता है गं तव 
'टपकन की तरह महसूस किया जाता है. रोर 
जब सिरदर्द अपनी पूर्ण तीव्रता पर हैँ सव 
तब जी मिचलाता है या उलटी आती है. य! 
दर्द प्रायः आधे घंटे से ले कर कुछ घंटे तक( अव 
है पर कछ विशेष परिस्थितियों में यह कु केः 
तक भी रह सकता है. फिर यह बारबा! देन 
लगता है पर अधिकतर एक सप्ताह में दो प 
अधिक नहीं होता थो 
'कामन' यानी सामान्य प्रकार का हि 
बिलकल 'कलासीकल' जैसा ही होता है प 
में सिरदर्द से पहले महसूस होने वाली परेशा 
नहीं होतीं. दर्द के दो दोरों के बीच कें स 
रोगी पूर्णतः सामान्य रहता है ने 
यह जरूरी नहीं है कि आधासीसी # 
आधे सिर में ही हो. कभीक भी यह दर्द पूरे 
भी होता है. कुछ लोगों में चक्कर 
लेने की क्षमता का हास, चाल में लड़ख 
बोलचाल में लड़खड़ाहट आदि लक्षण हे 
समाप्त होने के बाद भी बने रहते हैं. _. परे 
प्राय: देखा गया है कि जिन पथ 
प्रकार का सिरदर्द होता है वे जिद्दी 4 ' 
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महत्त्वाकांक्षी होते ह र्से व्यक्तित्व के विकारे उत्पन्न हो सकते हैं 


सभी लोगों में इस प्रकार का सिरदर्द हो, यह 
जरूरी नहीं है. 
कुछ अन्य कारक भी हैं जो बहुत कम लोगों 
में पाए जाते हैं पर यदि एक बार उन का पता लग 
जाए तो रोग के उपचार में काफी सहायक सिद्ध 
ग्रेहलव हो सकते हैं. वातावरण में अधिक आर्द्रता, 
विटामिन 'ए' का अधिक प्रयोग, काफी ठंडे खाद्य 
नीरा प पेय, नजर में कमजोरी के साथ अधिक 
र्मा अध्ययन की आदत, काफी तेज व तीखी गंध, 
रू आहि| सुगंधित द्रव्य व सौंदर्य प्रसाधन, धुआं, एलर्जी 
ग आदि ऐसे ही कारक हैं. 


। उपचार 
'क्लासिकल' प्रकार के सिरदर्द में दर्द से 
पहले कुछ खास लक्षण देखने को मिलते हैं. अतः 
 । इन लक्षणों के उत्पन्न होते ही यदि बचाव के 
उपाय कर लिए जाएं तो इस दर्द से काफी हद तक 
र्थं . बचा जा सकता हैं. दवा इस प्रकार के पहले लक्षण 
~= के उत्पन्न होते ही दी जानी चाहिए. प्रोपेनोलोल 
में परे इस अवस्था के लिए उपयुक्त दवा है पर किसी 
इट आरि भी हालत में यह दवा एक योग्य चिकित्सक की 
मनट बार राय के बिना नहीं ली जानी चाहिए. खासकर उन 
शयते होतं लोगों को जिन्हें कोई हृदय रोग हो या सांस की 
तता है बे तकलीफ हो या जिन के परिवार में इस प्रकार का 
हता है. रोग हो, इस दवा का सेवन बहुत हानिकारक हो 

ता पर है! सकता है. 
नी है. यह यदि सिरदर्द बहुत हलका सा ही हो तो 
[टे तक" अकसर किसी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती. 
'यह कु केवल मरीज को इस दर्द के बारे में उचित ज्ञान 
बारबा! देना ही काफी होता है कि इस से उसे कोई विशेष 
ह में दो नुकसान नहीं होने जा रहा है. यह देखा गया है कि 
थोड़ा सिरदर्द होने पर लोग चाय वगैरह पी लेते 
र का हिं हैं. इस का विपरीत असर भी हो सकता है, यानी 
ता है पए दर्द में आराम मिलने के स्थान पर दर्द बढ़ भी 

नी परेशॉ सकता है. 
च केस. अंगर अधिक जरूरत पड़े तो एक या दो 
_ गोली एस्पिरिन ली जा सकती है बशर्ते कि आप 
एसीसी हने पहले कभी एस्पिरिन का सेवन किया हो और 
दर्द प्रेत का उलटा असर न हुआ हो. एस्पिरिन कभी 
- आना, जाली पेट नहीं लेनी चाहिए अन्यथा सीने में 
{ लड़ या उलटी हो सकती है. ऐसा होने पर कोई 


थि पदा 


ते हैं 
ट्वी ब सिमय तक एस्पिरिन लेने पर रक्त के नाना प्रकार 


(माइग्रिल, माइग्रनिल, वेसोग्रिन आदि) इस दर्द 
की महत्त्वपूर्ण दवाएं हैं. पर किसी भी स्थिति में 
दवाएं बिना योग्य चिकित्सक की सलाह के न लें. 
यदि यह सिरदर्द जल्दीजल्दी होने लगे 
(एक महीने में दो बार या इस से आधिक) तो 
बचाव हेतु पहले से ही दवा का सेवन किया जाना 
चाहिए. पर इन में से कोई भी दवा विना 
चिकित्सक के परामर्श के नहीं ली जानी चाहिए. 
दवाओं के अतिरिक्त इस सिर दर्द के लिए 
कुछ अन्य उपायों का भी प्रयोग किया गया है पर 
उन की विश्वसनीयता अब तक संदेहास्पद है. 
योग साधना, मानसिक उपचार, बायोफीड बैक 
थेरेपी, एक्यूपंक्चर आदि ऐसे ही उपाय हैं. 
जैसेजैसे रोगी की आयु बढ़ती जाती है 
वैसेवैसे सिरदर्द की घटनाओं में कमी आतीजाती 
है. 30 वर्ष की आयु तक पहंचतेपहंचते करीब 
एकतिहाई रोगियों में सिरदर्द अपनेआप ही 
समाप्त हो जाता है. पुरुषों में इस से छुटकारे की 
संभावनाएं महिलाओं की अपेक्षा अधिक होती हैं. 
तथापि चिकित्सा विज्ञान के विकास के इस 
उत्कर्ष पर भी यह सिरदर्द चिकित्सकों के लिए 
एक पहेली ही बना हुआ है. ७ 


यह अंक 
आप को कैसा लगा? 


सरिता आप ही के लिए प्रकाशित की 
जाती है. हम पूरीपूरी कोशिश करते हैं कि 
सरिता का प्रत्येक अंक आप की रुचि के 
अनुसार रहे और उस से आप को अधिक से 
अधिक संतोष हो और वह आप की प्रिय 
पत्रिका बनी रहे. 

कूपया हर अंक पर अपनी राय भेजिए. 
कौन सी रचना आप को पसंद आई, कौन सी 
नहीं आई. आप किन विषयों पर लेख और' 
कहानियां पढ़ना चाहेंगे. हम आप की 
आलोचना और सुझावों का स्वागत करेंगे. 
अपनी आलोचनाएं व सुझाव निम्न पते पर 
भेजें: 
| सरिता | 


ई-3, दिल्ली प्रेस, 


|. ल ॥0058 | एस्टेट, 
| . नई दिल्ली:40055 | 
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मस्तिष्क का ट्यूमर 


अब लाइलाज नहीं है 


भ जीवन व्यतीत कर रहे हैं 40 

वर्षीय अजयप्रकाश प्रतियोगी परी- 

क्षाओं में लगातार सफल रहने के 
फलस्वरूप वह आज केंद्रीय सरकार के 
सचिवालय में उच्च पद पर आसीन एक 
महत्त्वपूर्ण एवं अतिव्यस्त व्यक्ति हैं. मगर कूछ 
महीनों पहले अजय काफी परेशान रहे थे. 
दरअसल उन के सिर में जोरों का दर्द उठता था 
मानो दिमार खोपड़ी तोड़ कर बाहर निकल 
आएगा. उन्होंने चिकित्सक से अपना दर्द कहा 


लेख ७ डा. कमले शचंद्र माई. 


तो चिकित्सक ने इस का कारण 
अतिव्यस्तता बताया और आराम करे, 
सलाह दी. मगर बात नहीं बनी और प 
यथावत बनी रही. तब उन्होंने एक ता: र व 
विशेषज्ञ से परामर्श लिया. परीक्षणों में 
हुआ कि अजयप्रकाश के मस्तिष्क में कर 
गांठ बढ़ रही थी. तुरंत उन्हें हस्पताल में 
किया गया और 'शल्यक्रिया द्वारा उस 
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40 वर्ष की आयू के पश्चात अपने व्यक्तित्व में आए कछ परिवर्तनों व 
क्षणों को देखते हए न्यूरोसर्जन से अपनी जांच अवश्य कराएं, क्योंकि 


मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व को संचालित करने वाला शरीर का नन्हा सा 
अंग मस्तिष्क कैंसर की गिरफ्त में भी आ सकता है. 


निकाल दिया गया. अजयप्रका श स्वस्थ 

हैं हो गएऔर अब सामान्य जीवन जी रहे हैं 
' मस्तिष्क वास्तव में एक असाधारण 
रचना है. सहस्रं कंप्यूटर एक साथ मिल कर भी 
इस नायाब अंग पर फतह हासिल नहीं कर 
सकते. इसे कंप्यूटरों का 'शहंशाह कहा जाए तो 
कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. यह हमारी 
समस्त अनुभूतियों, संवेदनाओं, कार्यकलापों 
भावनाओं का उद्भव स्थल है. आश्चर्य की बात 
है कि ।,400 ग्राम वाला यह नन्हा सा अंग 
Er में समूचे मानव व्यक्तित्व को समेटे 
हुए है. ऐसे महत्त्वपूर्ण अंग को अगर कैंसर जैसा 


पी.टी. स्कैन पद्धति द्वारा मस्तिष्क के 
उयमर का पता आसानी से लगाया जा 
सकता है. 


क उलटियां होना जो मस्तिष्क कैंसर होने के 


भयानक रोग अपने पंजों में समेट ले तो मनुष्य 
की क्या हालत होगी. 


प्रमुख लक्षण 


असहय सिरदर्द इस का प्रमुख लक्षण है. 
रोगी को सिरदर्द के दौरान ऐसा महसूस होता है 
कि उस की खोपड़ी फट जाएगी. खांसी करते 
वक्‍त या शौच पर जोर लगाते समय सिरदर्द 
अति तीब्र हो उठता है. हां, सी धासपाट लेट जाने 
या उठ कर चलनेफिरने से अवश्य कुछ राहत 
मिलती है. प्रायः प्रातःकाल उठते ही रोगी को 
सिरदर्द महसूस होता है. वास्तव में खोपड़ी के 
अंदर का दबाव (इंट्राक्रेनिअल प्रेशर) बढ़ जाने से 
ही सिरदर्द के लक्षण उभरते हैं. 

दूसरा लक्षण है रोगी को जी मिचला कर 
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विश्वास को और दृढ़ करता है. इस के साथ ही 
हृदय के धड़कने की गति भी धीमी पड़ जाती है. 

मस्तिष्क कैंसर के रोगी की दृष्टि पर भी 
कुप्रभाव पड़ता है. रोगी को दिन पर दिन आंखों 
की रोशनी क्षीण होती जान पड़ती है और उसे 
यह विश्वास भी हो जाता है कि अब वह इस 
सुनहरे संसार को अधिक दिन नहीं देख सकेगा. 
वास्तव में कैंसर की गांठ से उत्पन्न अत्यधिक 
दबाव ही इस समस्या का मूल कारण है जिस के 
परिणामस्वरूप आंखों की मुख्य नाड़ी (आप्टिक 
नर्व) में सूजन आ जाती है तथा आंखों की 
मुलायम परतों में जगहजगह रक्तस्राव होने से 
दृष्टि प्रभावित होती है. 

कालांतर में कैंसर की गांठ बढ़ती जाती है 
जिस से आसपास की मुलायम कोशिकाएं भी 
इस की गिरफ्त में आ जाती हैं और परिणामतः 
रोगी. को मिरगी के दौरे पड़ने लगते हैं जो 
स्थितिको और अधिक गंभीर बना देते हैं. अतः 
वैज्ञानिकों के मतानुसार, अगर 35 वर्ष की आयु 
के पश्चात अचानक मिरगी का दौरा पड़े तो 
मस्तिष्क कैंसर की जांच अवश्य करा ली जाए. 

इसी प्रकार सिरदर्द के कारण यदि आंखों 
पर चश्मा लगाना पड़ा हो और चश्मे का नंबर 
बारबार बदलता हो तो योग्य चिकित्सक से 
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ट्यूसर का पता 
लगाने की विधि 


मस्तिष्क के ट्यूमर (गा 
का पताकभीकभी 'सी.टी. सके 
पद्धति से लगाया जाता 
निदान की इस तकनीक में, ए 
रेडियोसक्रिय पदार्थ जो क 
ऊतकों में (इस मामले में टयूमरा 
ऊतक में) इकट्ठा हो जाता. 
रोगी को दिया जाता 
रेडियोसक्रियता को मापने भौ 
उसे रंग कोड में बदलने 
ट्यूमर के आकार तथा स्थिः 
का. पता चल जाता है. टयूम 
को फोटोग्राफ पर तीर? 
निशानों के भीतर देखा 7 
सकता है. 


Po | । | 
AI 
i 
मस्तिष्क की जांच अवश्य करा लेनी चाहि! 
अतः कपाल दबाव के बढ़ जाने से रोगी 
रक्तचाप भी सामान्य सीमा से बढ़ जाता हैर 
से उस में उच्च रक्तचाप के लक्षण भी 7 
सकते हैं. हः 
रोग की प्रारंभिक अवस्था में तो ह 
गति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता तों 
जैसेजैसे यह आंतरिक दबाव बढ़ता जातं 
और रोगी की चेतना लुप्त होती जाती है 
श्वास गति भी अनियमित हो उठती है और 


के अंतिम प्राणघाती चरणों में रोगी की! 
तेज, अधिक और अनियमित होती चली #' 
हैं. 


खोपड़ी के अंदरुनी दबाव के बढ़ते * 
जाने के कारण रोगी बेहो शी की स्थिति में ई 
जाता है. मगर इस से पहले उस के व्यवर् 
बोली, चाल में अप्रत्याशित परिवर्तन आता 
हो जाता है जिसे रोगी के प्रियजन बड़ी आए 
से देख व अनुभव कर सकते हैं. अपने शौ* 
मूत्र त्याग पर भी रोगी का नियंत्रण नहीं र 
है. उस की याददाश्त भी जाती रहती है. _ 

इन सभी लक्षणों को चिकित्सारशा 
मनो श सिरिब्रल डिमेंशियए के नाम से पुर्क 
हैं. कभी अत्याधिक उत्साह तो कभी एर, 


ड में कुशल मर्नाश्चकित्सक से परामर्श 4" 
खोपड़ी का एकसरे रोग निदान हेतु बहुत जरूरी 


निदान के अत्याधनिक तरीके 


स्कै्तिग पद्धति 'कंप्यूटराइज्ड एकजीअल 
टोमोग्राफी' (सीएटी स्कैन) ने रोग के निदान के 
क्षेत्र में क्रांति ला दी है. इस की सहायता से 
मस्तिष्क की तीन आयामी तसवीर तुरंत प्राप्त 
की जा सकती है, जिस के सहारे रोग की जड़ 
तक सुगमता से पहुंचा जा सकता है 

हाल ही में आविष्कृत 'ट्रांसक्रेनिअल 
डोपलर' तकनीक से मानो जीवन का बुझता 
दीपक पुनः प्रज्वलित किया जा सकता है. इस 
तकनीक की मदद से कैंसर की गांठ में 
रक्तसंचार, पक्षाघात का कारण व मस्तिष्क 
धमनियों में खून के दौरे का विधिवत अध्ययन 
कर बिगड़ती बात को संवारा जा सकता है. 

ऐसे 'ट्रांसड्यूसर' विकसित करने में भी 
चिकित्सा शास्त्रियों ने सफलता हासिल कर ली 
है जो 'अंतः कपाल दबाव' (इंट्राक्रेनिअल प्रेशर) 
बढ़ते ही उस की सूचना प्रसारित करना प्रारंभ 
कर वेते हैं 


स्कैनिग पद्धति का ही विकसित रूप है 


आ हे 


उदासी का दौर जलाल आारी)बल्सक्रा हि| ००।०त्‌ घात) आर्व) क्षबळ्विप्रधमिनेटिक रेसोनेंस 


प्याज लहसन खाओ : कैंसर दर भगाओ 


जिस का नाम सनते ही पेट में खलबली मच जाए वह है असाध्य रोग : कैंसर. इस सदी की 
सब से अधिक उलझी, जटिल और खतरनाक बीमारी. बीमारी ही नहीं बल्कि मानव सभ्यता को 
ललकारती, डाक्टर विशेषजों को चिढ़ाती एक अजीब पहेली. जी हा; आज भी यह अनबुझी 


अमरीकी कैंसर संस्थान की शोध पत्रिका में आमाशय के कैंसर में प्याज व लहसुन के 
इ भकारी प्रयोगों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित हुई है. इस क अनुसार प्याज ब लहसुत 
आमाशय को कैंसर से विशेष सरक्षा प्रदान करते हैं. प्याज, लहसुन के वानस्पातक वर्ग 
(एलियम)के और भी सदस्यों में यह विशेष योग्यता कूटकूट कर भरी है. 

इस शोध के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अमरीकी कैंसर संस्थान के शोधकताओं न दा 
व्यक्ति समूह लिए. एक बे थे जिन की प्याज, लहसुन की सालाना खपत 25 पौंड (लगभग ।7 
किलोग्राम) थी और दूसरे वे लोग जिन की यह खपत इस से करीब दूनी थी: दोनों व्यक्ति समूहों 
पर सालों खोजबीन चली. तब यह तथ्य प्रकर हुआ कि दूसरे व्यक्ति समूह में आमाशय कैसर के 
अवसर कम से कम थे. तात्पर्य यह कि प्याज, लहसूत का जितना अधिक सेवन किया जाएगा 
केसर होने की संभावना उतनी ही कम होगी. 

अब उन तत्वों रसायनों की खोज जारी है जो कोशिका स्तर पर कैंसर की काररवार्ड नहीं 
चलते देते. तब तक खब प्याज लहसून खाओ, आमाशय कैंसर र णी भगाओ. 
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जिग) जो पलभर में ही कैंसर की गांठ के स्थान 
व उस के फैलाव के विषय में चिकित्सक को 
सहीसही जानकारी दे देती है. 

इस के अर्तिरिकत मस्तिष्क धमनियाँ की 
विशिष्ट जांच एंजीओग्राफी एवं ई.ई.जी. 
तकनीक आजकल लगभग स्री हस्पतालों में 
उपलब्ध हैं 

मस्तिष्क गांठ (ब्रेन ट्यूमर) प्राणघातक 
यानी कैंसर ग्रस्त है या नहीं, इस की भी विशेष 
जांच सूई द्वारा कपाल में से द्रव निकाल कर 
प्रयोग शाला में की जाती है. इसे वैज्ञानिक जगत 
में "ट्यूमर बायोप्सी' के नाम से जाना जाता है. 


लाइलाज नहीं है मस्तिष्क कँसर 


रोगी को इस रोग का पता लगने पर 
भावनात्मक छटपटाहट अवश्य होती है पर 
तेजी से वैज्ञानिक प्रगति पथ पर अग्रसर होते इस 
युग में यह रोग अब लाइलाज नहीं रह गया है. 

"शल्य चिकित्सा” एक ऐसा उपाय है जिस 
के माध्यम से कैंसर गांठ को काट कर फेंका जा 
सकता है और रोगी पुनः स्वस्थ हो सकता है पर 
यदि कैंसर ने प्राणघातक रूप ले लिया हो तो 
“शल्य चिकित्सा भी प्रभावहीन हो जाती है. “ 

कुछ ऐसी और्घाधयां भी विकसित कर ली 


डा. जगर्वार सह 


॥ 


| 


| 


08 झि जो रित म ग तक जा पहुंचती 
/ हैं जहां कैंसर Hau नष्ट कर 


॥7 


' के ही दम लेती हैं. 
रेडियोधर्मी किरणों द्वारा भी इसे समूल 
नष्ट करने में पर्याप्त संफलता मिली है. 
हमारे देश में तंत्रिका शल्यक्रिया 
(न्यूरोसर्जरी) की सुविधाएं अखिल भारतीय 
आयुर्थिज्ञान संस्थान दिल्‍ली, डा. राम मनोहर 
लोहिया हस्पताल एवं सफदरजंग हस्पताल 
दिल्ली, पी.जी.आई. चंडीगढ़, के.ई.एम. 
हस्पताल व जसलोक हस्पताल मुंबई, कल- 
कत्ता और पटना मेडिकल कालिज, सी.एम.सी. 
वेल्लूर, मद्रास मेडिकल कालिज, हैदराबाद 
मेडिकल कालिज, मदुरे मेडिकल कालिज, 
फिंगजार्ज मेडिकल कालिज, लखनऊ, मेडिकल 
इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रम, सी.एम.सी. लुधियाना, 
आम्ड फोरसिज मेडिकल कालिज पुणे, सवाई 
मानसिह मेडिकल कालिज जयपुर में उपलब्ध हैं 
जहां रोगी संपर्क कर रोगमुक्त हो सकते हैं.मगर 
मूल बात है जल्दी की. समय पर उपचार शुरू हो 
जाए तो अवश्य फायदा होता है. 


मस्तिष्क कँसर$आखिर क्यों? 


) . वैसे तो कैंसर के किसी पुख्ता कारण का 
/ अभी तक प्रामाणिक रूप से पता नहीं चल सका 
है, मगर आंकड़ों के आधार पर कुछ कारक 
तत्त्वों पर अवश्य प्रकाश पड़ता है. 
इसे आनुर्वोशक रोग कहा गया है. यदि 
क we 2 
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ठालापिवा hala ह॥ हु otri 

आगे की पीढ़ी में भी इस की संभावना रहती! 
प्राकृतिक रोगप्रतिरो धक क्षमता का क्षी 

हो जाना भी इस का एक कारण है. अत्या 

मदिरापान भी रोग को निमंत्रण देता है क्या 

इस से रोगप्रतिरो धक क्षमता का हास हो जाह 


मस्तिष्क पर लगी चोट को भी एक कार 
समझा गया है. 'वाइरस संक्रमण' इस दृष्टि; 
कोई अहम किरदार नहीं निभाता फितु क्षयरोग 
इस का कारण बन सकता है क्योंकि इस से ४ 
रोग प्रतिरोधक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभा 
पड़ता है. 

स्त्रीपुरूषों में ये रोग समान रूप से पा 
जाते हैं और उम्र का भी कोई विशेष बंधन न 
है. पर हां, मानसिक तनाव निस्संदेह कारः 
तत्त्वों में प्रमुख स्थान रखता है. 

तथापि आज तंत्रिका "शल्यक्रिया ई 
निरंतर प्रगति को देखते हुए लगता है अब व्‌ 


किसी भी हिस्से तक पहुंच कर उस की मरम्मत 
करना संभव हो जाएगा. बस, एक बात क 


दिन दूर नहीं जब "शल्यक्रिया द्वारा मस्तिष्क L 


ध्यान अवश्य रखा जाए कि 40 की आयु के बार ६ 


व्यक्तित्व में एकाएक परिवर्तन आए या 'शरी 
का कोई भाग कमजोर होता प्रतीत हो या दौर 
पड़ने लगे या सिरदर्द के साथसाथ आते 
लगातार कमजोर होती चली जाएं तो तुरा 
न्यूरोसर्जन से संपर्क कर स्थिति स्पष्ट कर लें॥ 


De राम ााणकाणकणणाणण कं मांगा ९, 
किसी को यह रोग रहा हो 


por MO WE) Fe” ," 


क्या क॑ 
अब व 
स्तष्क३े 


मरम्मत ` 


बात का 
पु के बार ६ 
"शरीर 
या दौर 
ध आते 
तो तुरंत 


iit igitized 


AEE St Foundation CG. op ड d eGan दः a त्ते 
नाः का शरीर कुछ वष्ट हरम” कमर में पौड़ी की अनुभव होता है, जिस से 
ना के कारण पुरूषों की अपेक्षा अधिक 


कोमल तथा सुकुमार होता है, फिर ऐसे 
में उन के जीवन में मासिक धर्म, गर्भावस्था, 
प्रसव, बच्चे को दुग्धपान कराना, रजोनिवृत्ति 
आदि कछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो नारी के 
शरीर तथा मन पर अपना पूरा प्रभाव डालती हैं. 


` गर्भधारण तथा प्रसव तो उन के लिए परीक्षा की 


घड़ी होती है. अतः ऐसी तमाम स्थितियों से 
मुकाबला करने के लिए उन्हें तैयार रहने की 
जरूरत है. 

स्त्रियों को मासिक धर्म संबंधी कष्ट भी 
अधिक होता है. मासिक धर्म किसी को धक 
होता है तो किसी को कम. किसी को बहुत 
कष्टप्रद तथा अनियमित होता है, जिस के कारण 
बह कमजोर, शिथिल तथा चिड़चिड़ी भी हो 
जाया करती हैं. मासिक के समय पीठ, पेट तथा 


के लिए योगासन सर्वात्तम साधन है. 
योगासन किसी भी उम्र में शुरू किए जा ” || 
सकते हैं, पर इस के लिए सर्वोत्तम समय वह है 
जब लड़कियों में मासिक स्राव की तैयारी शुरू हो 
रही होती है. ऐसे समय में लड़कियों को भी 
"शारीरिक तया मानसिक रूप से उस परिवर्तन के 
लिए तैयार हो जाना चाहिए. इसी उम्र में योग 
वाले इन आसनों को करने से मासिक कष्ट तथा 
उस से होने वाले तनाव से सहज ही छुटकारा पाया 
जा सकता है. मासिक स्राव शुरू हो जाने पर 
तीनचार दिन तक कठिन आसन नहीं करना 
चाहिए. इन दिनों में भी बराबर प्राणायाम तथा 
शवासन करने से लाभ होता है. वर्णित आसनो से 
आप इन तमाम कष्टों से छुटकारा पा सकती हैं. 


लेख ७ आशा श्रीवास्तव 
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सुलभ आकर्षण बनाए रखना 
चाहती हैं तो जानिए कुछ ऐसे 
आसन, जिन्हें किसी विशेष 
परिस्थिति में कर के आप अपने 
शरीर को भद्गा, मोटा होने से न 
केवल रोकेंगी बल्कि ऐसे समय में 
होने वाली पीड़ा से भी निजात पा 
सकेंगी, 


स्त्रयां गर्भावस्था में भी प्रथम चार महीने 
तक नियमित रूप से इन आसनों को कर सकती 
हैं. बद्धकोणासन, उपविष्ट कोणासन, प्राणायाम 
तथा "शवासन को पूरे प्रसव काल तक किया जा 
सकता है. ये आसन प्रसव पीड़ा को कम कर के 
स्वाभाविक ढंग से बच्चे को जन्म देने के लिए मां 
को तैयार करते हैं. इन 7 , 
आसनों से गर्भावस्था के १% 
दौरान एनमिक होने की ॥% 
शिकायत भी हो जाती है. (ह 

सही समय से उचित क 
मात्रा में बच्चे को दुग्धपान है 
कराने से शीघ्र गर्भधारण झी 
तथा मोटापा बढ़ने की झा 
समस्या काफी हद तक ७४ 
सुल जाती हैं. 


बद्धकोणासन छै 
उपविष्टकोणासन ® 
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में लाने के लिए सर्पासन काफी लाभप्रद है, ज्रि 
से शरीर का आकर्षण हमेशा बना रहेगा, . 

नारी का स्वस्थ व सुंदर शरीर हमेशा 
पुरूषों की कमजोरी रहा है, पर अफसोस ह 
शारीरिक दृष्टि से नारी के शरीर की बनावट ४ 
ऐसी होती है जो शीघ्र मोटापे की ओर अग्रसर है 
जाती है. उन के पेट, कमर, बांहों तथा जांघों प 
चरबी बड़ी आसानी से चढ़ जाती है. इस से बच्चे 
तथा चिरयौवना बनी रहने के लिए इन आसने 
का अभ्यास अवश्य करें. 

जब ओवरी (डिबाशय) की स्रावी ग्रथि 
की क्रिया समाप्त हो जाती है तो रजोनिवृत्ति क 
समय आ जाता है. पहले मासिक स्राव की मात्र 
धीरेधीरे कम होने लगती है, बाद में बंद हो जाती 
है. ऐसे नाजुक समय में स्त्रियां प्रायः मानसि 
तथा भावनात्मक कष्ट का अनुभव करती हैं. 
प्रायः कब्ज, अनिद्रा, मानसिक तनाव तथा शरीर 
के बेडौल हो जाने की शिकायत हो जा 


करती है जिसे इन आसमों पे 


सकता है. 

श्रम तथा नींद का 
आपस में गहन संबंध . 
आसनों से स्वाभाविक नींद 
आती है, जिस से मन शार्त 
तथा तनावरहित हो जाता 


है तथा बहुत सी बीमारियां 

| से आसानी से मुक्ति पाई जा 
सकती है. 

प्राणायाम : (बाएं पै. । 

को दाहिनी जांघ पर तथा 


अरत 


आसानी से दूर किया जां | 


HE ८3 SS Looe 


| आकरा, 
है, जि 


दवा 

गंध है... 
[क नी. 
न शांत | 
[ जाता | 
मारियो 
पाईजा 


गएं पेर 
र तर्था | 
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दाहिने पैर को बाई अधि 0! 
पर चढ़ा कर बैठने को 
पद्मासन कहते हैं) प्राणा - 
याम अर्थात प्राण वायु का 
विस्तार करना. चित्र के 
अनुसार पद्मासन में आराम 
से बैठ जाइए. दोनों हाथों 
को चित्र के अनुसार ज्ञान 
मुद्रा में रख लें. अब नाक 
के दोनों स्वरों से गहरा 
'शवास खींचें व छोड़ें. ऐसा 


सर्पासन छ 
पाशचमातातासन € 


करीब 30 बार करें. इस से शरीर को प्रचुर 
मात्रा में आक्सीजन आसानी से मिल जाती है. 


गभांसन : पद्मासन में बैठ कर दोनों जंघाओं' 


व दोनों पिर्डालयों के बीच से दोनों हाथों को इस 
तरह निर्कालए कि दोनों कोहनियां बाहर आ 
जाएं. अब दोनों घुटनों को कंधे के पास ला कर 
दोनों हथेलियों को चित्र के समान रख कर थोड़ी 
देर स्थिर रहें. फिर पहले की स्थात में आ जाएं. 
यही क्रम 3 बार दोहराएं. 

. _ उपविष्ट कोणासन : चित्र के समान दोनों 
टांगों को आधकतम फैला कर जमीन पर बैठ 
जाइए. हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए 
तथा धीरेधीरे श्वास खरेड़ कर आगे झुक कर 
सिर को नीचे लगाने की कोशिश करें. श्वास 
भर कर वापस आ जाइए तथा क्रमशः 3 बार 
करिए. 

बद्ध कोणासन : दोनों पैरों को फैला कर 
सी धे जमीन पर बैठ जाइए. घुटनों को मोड़ कर 
पैर के तलवे व एड़ियों को एक साथ मिला कर 


hennaLand.sGangaoiri 


55 हाथों से पकड़ कर गुप्तांग 
/ तक ले आएं. दोनों घुटने 
जमीन को छूने लगें. चित्र के 
अनुसार दोनों हाथों को 
नमस्कार की मुद्रा में रखिए. 
थोड़ी देर रूकने के बाद पुनः 
वापस आ जाएं. इसी प्रकार 
5 बार करें. 
पश्चिमोत्तानासन : एड़ी 
और अंगूठों को मिला कर 
पैरों को जमीन पर सीधे 
फैला कर बैठ जाइए. अब 
दोनों हाथों को ऊपर उठा 
कर आसन शुरू करें. श्वास छोड़ कर धड़ को 
कमर से मोड़ते हुए चित्र के अनुसार आगे झुक 
कर पैर के अंगूठों को पकड़ने की कोशिश 
करिए. ध्यान रहे घुटने मुड़ने न पाएं. अब सिर 
को घुटने से लगाने की कोशिश करें. श्वास 
खींचते हुए धीरेधीरे दोनों हाथों को पहले की 
अवस्था में ऊपर की ओर लाएं. डेढ़ मिनट 


करें. 
सर्पासन : दोनों पांवों को मिलाते हुए सीधे 


पेट के बल लेट जाइए. हाथों को (कोहनी से)मोड़ 


कर हथेलियों को कंधे के पास राखिए. ललाट 


जमीन से लगाइए तथा सांस भरते हुए धीरे धीरे 


सर्प की तरह धड़ को नाभि तक ऊपर उठा कर 


उठने पाए. 20 से 30 सेकंड तक रूकने के बाद 


श्वास खींचते हुए धीरेधीरे वापस पहले की 


स्थिति में आइए. इसे क्रमशः पांच बार करें. . 
सर्वांग आसन : पीठ के बल पैरों को मिला 


आराम करने के बाद इसी क्रिया को ।0 बार | 
j 


आकाश की ओर देखिए. ध्यान रहे नाभि न | | 


) 


ढ़ 


हुए 
3 
हु 


ता काका में रहेंगे. अब पैरों को 


सीधा रखते हुए (कमर से 


मोड़ कर) पीठ को हाथों से 
पकड़ कर सहारा देते हुए 
ऊपर उठाइए. शरीर का 
पूरा भार कंधों पर होगा. 
"शुरू में ।0 सेकंड तक रुकें. 
धीरेधीरे वापस पहले की 


शवासन क 
सर्वाग आसन टँ 


अवस्था में आ जाएं. ध्यान रहे, वापस इतना धीमे 
आएं कि रीढ़ के प्रत्येक गुटके की मसाज हो जाए. 
'शुरू में 3 बार ही करें. 

शवासन : चित्रानुसार पीठ के बल सीधे 
लेट जाएं. 

हर्थालयां खुली रहेंगी. पैरों के बीच 
एक फुट का फासला होगा. आंखें बंद कर के 
किसी प्रिय दृश्य पर मन को केंद्रित करें. 5 से 0 
मिनट के बाद आंखें खोल दें. धीरे धीरे मन शांत 
तथा तनावर्राहत हो जाता है. मन तथा शरीर को 
नई स्फूर्ति[मलती है. इसे आसनों के बाद एक बार 
करना ही पर्याप्त है, पर अनिद्रा या तनाव की 
स्थिति में 3-4 बार करने से ऑर्तारक्त लाभ 
मिलता है. 
,....... . 7-2 07, Cdn GENES या [2 
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आज के युग में योग का महत्त्व नारियों के / | 
लिए और भी बढ़ गया है क्योंकि बहुत अधिक | 
व्यस्तता के बावजूद भी इन आसनों को वे अपने | 
ही घर में थोड़ी सी जगह में थोड़ा सा समय 
निकाल कर आसानी से कर सकती हैं. योग वाते 
आसन स्त्रियों के लिए सहज व हितकर भी होते 


ये आसन उन के हारमोंस का भी संतुलन 

बनाए रखते हैं. हारमोंस के सही ढंग से काम 
करने पर ही हमारा स्वास्थ्य एवं सौंदर्य बना रह 
सकता है. 

योगासन से नारी का भद्दा एवं मोट 
'शरीर भी चुस्त एवं आकर्षक बन जाता है, चेहरे 
पर निखार आ जाता है. उस का सौंदर्य उस के 
अंतस से झांकने लगता है. रकत संचालन ठीक 
होने से त्वचा का रूखापन खत्म हो जाता है. | 
'श्वास विष रहित हो जाता है. आंखों में चमक आ 
जाती है. अत: नारी सुलभ आकर्षण से वह महक 
उठती है. 

इन आसनों से नाड़ी मंडल, अस्थिबंध तथा 
आंतरिक, सभी अंग पूर्ण विकसित होते हैं. 
शरीर की शक्ति बढ़ती है जिस से सब रोगों से 
मुक्ति मिल जाती है तथा साधारण स्वास्थ्य 
सुधर जाता है. आत्मविश्वास, सहनशकित तथा 
जीवनदायिनी शक्ति बढ़ती है. 

आसनों के नियमित अभ्यास के साथ. 
पौष्टिक आहार एवं स्वास्थ्य संबंधी नियमों का 
पालन जरूरी है. 

भोजन और आसनों के बीच 
चार घंटे का अंतराल जरूरी है. पूर्ण स्वास्थ्य के 
लिए इन आसनों का अभ्यास मात्र 30 मिनट 
काफी है. ० 


भार 


इससे की गर्ई पॉलिश खिले सालों साल मुने टबबुड के बारे में अधिक ब 

टचवुड किसी साधारण पॉलिश से कहीं वेहतर है क्योंकि इसमें है उ कृपया अपनी बुकलेट भेजिए 
पॉलीयूरिथेन, जो फ़र्नीचर को खरोंच, धब्बों और दीमक से बचाता है. तभी hs: 
तो खूबसूरती सालों नज़र आती है. अ ताः 

टचवुड दो तरह की फ़िनिश में मिलता है - मैट और ग्लौसी. ओः न 
क्योंकि ये पारदर्शी है, इसलिए लकड़ी की खूबसूरती साफ़ नज़र आती है. 
इसका इस्तेमाल इतना आसान है कि आपका पेन्टर भी इसे लगा सकता है. 

सिफ नीचे लगा कूपन हम तक भेज दीजिए. और अपने फर्नीचर की 
खूबसूरती का राज़ हमसे जान लीजिए. 
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$” बई के के.ई.एम. हस्पताल की मख्य 
ce स्त्रीरोग विशेयज्ञा डा. इंदिरा हिदजा के 
Ts अनुसार आज भारत में 5% से भी 
अधिक महिलाएं बांझ- 
पन की शिकार हैं. इन में 
कुछ ऐसी महिलाएं भी 
होती हैं जिन के सभी 
प्रजनन अंग तो बिलकुल 
ठीक होते हैं फिर भी न 
: जाने क्‍यों उन्हें संतान 

~ सुख ग्राप्त नहीं होता. 
ff जिन महिलाओं की डिब 
वाहिनी नलिकाएं किसी 
संक्रमण के कारण या 
फिर जन्म से ही बंद 
होती हैं उन्हें परखनली 
(दिस्ट टयूब) पद्धति से 
इस हस्पताल में संतान 
प्राप्त कराई जाती है, 
वहीं अब अनजाने कारणों 
से हुए बांझपन से पीड़ित 
महिलाओं को भी गिफ्ट... 
तकनीक से संतान प्राप्त 5 
कराई जाने लगी है. 


(क) डिब में प्रवेश 
करते शुक्राणु (ख) 
संशेचित डिब (भ्रूण/दो 
कोशीय अवस्था में 
(ग) चारंकोशीय अवस्था 
(ब) 8 कोशीय अवस्था 
में मानव भ्रूण. 


!I5 8) 


h 
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गिफ्ट तकनीक विदेशों में भी पिछले 
दोतीन सालों से ही प्रचलन में आई है. मुंबई की 
एक 25 वर्षीया महिला 'वेशाली' ने भी मुंबई के 
के.ई.एम. हस्पताल में इस तकनीक से गर्भधारण 
किया था. उस ने जनवरी ।988 में इस [शशु को 
॒ जन्म दिया था. यह शशु भारत का गिफ्ट 

_ तकनीक से उत्पन्न पहला शिशु है. 

मध्यम कद की गौरवर्णा वैशाली से जब में 
ने डा. हिदुजा के कमरा नं. ।2 ए में यह पूछ कि 
' क्या आप ने परखनली पर्द्धात से गर्भ धारण किया 
है.तो वैशाली बड़ी विनम्रता से बोली, ''नहीं, में ने 


वैशाली पिछले सात सालों से विवाहित थी. 7 
साल तक सब प्रयासों के बाद भी जब उसे संतान 
. नहीं हुई तो वह वहां आई.थी. उस की जांच से 
पता चला कि उस के सभी अंग ठीक थे फिर भी न 
जाने क्यों उसे बच्चा नहीं होता था 
. भारत का गिफ्ट तकनीक से जन्मा दूसरा 
शिशु भी मुंबई के ही एक प्राइवेट किलनिक में 3 
जून 988 को उत्पन्न हुआ था. इस {शश की 27 
वर्षीया मां पिछले ।0 वर्षो से विवाहित थी. उस 


ठहरता था. इस महिला को हस्पताल में भरती 
कराए बिना ही यह सारा कार्य एक बहिरंग रोगी 
| की तरह किया गया था. यह कार्य डा. के. देसाई, 
| डा. मेहरू, डा. हंसोतिया, डा. नरेंद्र जोशी, डा 
| अमरीश दलाल तथा डा. सुशील शाह के प्रयासों 
का परिणाम था. इस हस्पताल में इस रमाहला का 
इलाज .9४3 से चल रहा था. इसे केबल 
सीर्जोरयन आपरे शन से बच्चा पैदा करने के लिए 
ही इस हस्पताल में भरती किया गया था. 


il6 


तो गिफ्ट तकनीक से गर्भ धारण [किया है.''` 


के सभी अंग ठीक होने के बाद भी उसे गर्भ नहीं. 
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५ गिफ्ट तकनीक क्या है? 


गिफ्ट शब्द अंगरेजी 

| के चार अक्षरों जी आई » 
`| एफ टी से मिल कर बना 

3 है, जो 'गेमीट इंटराफेलो 
पियन ट्रांसफर” का छोटा 
रूप है. इसे हम डिबों और 
'शुक्राणुओं को मिला कर ˆ 
डिब वाहिनी नलिकाओं ऐं 
म्थानातरण कह सकत 7? 
इस संबंध में जब में ने डा. हिदुजा से पछ 
तो उन्होंने बताया कि उन के सहयोगी 
चिकित्सकों का दल ऐसी महिला को उस के 
मासिक रजस्राव के बाद कुछ हारमोनयुक्त दवाएं 
देता है जिस से उस की डब ग्रोथियों पर सामान्य 
रूप से एक मास में एक साथ कई डिब बन जाते 


: हैं. हम उन डिबों की परिपक्वता की जांच 


अल्ट्रासाउंड यंत्र से करते रहते हैं तथा पारिपवय 
होने पर उस महिला को बेहोश कर के उस की 
नाभि के नीचे तीन छोटे चीरे लगा कर उस में एक 
लैपरोस्कोप नामक यंत्र डाल देते हैं, जिस में एक 
चूसनी (ऐस्पिटेर) भी लगी होती है. लैपरोस्कोप 
में देखते हए हम चूसनी की सहायता से दोनों डिब 
ग्रंथियों से उन पर उभरे हुए डिबों को चूस कर. | 
बाहर निकाल लेते हैं 

फिर उस महिला के पति के शुक्राणुओं के 
उस के डिबों से मिला कर उन्हें त्रंत उसी 
लैपरोस्कोप से उस की एक [डबवाहिनी नलिका 
में छेड़ दिया जाता है. टेस्ट टयूब बेबी तकनीक में 
डिब और शुक्राणुओं को इनक्यूबेटर में 37 डिगरी 
सेल्सियस के तापमान पर रख कर निषेचन करा 
कर भ्रूण बनाए जाते हैं, जिन्हें 48 से 72 घंटे बाद 
जब वे दो से आठ कोशिकाओं वाली अवस्था में | 
होते हैं तो एक पिचकारी की सहायता सैं 
गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है. इ. 
तरह गिफ्ट तकनीक में भ्रण डिब वाहिनी नलिकी 
में स्वयं बनता है जर्बाक परखनली पद्धति में भू 
प्रयोगशाला में बना कर जांच के बाद गर्भाशय 
स्थानार्तारत किया जाता है. बाकी सारे कॉ 
गर्भाशय में प्राकृतिक रूप में होते रहते हैं. 

इस गिफ्ट तकनीक का प्रयोग मुंबई 


शर्रिती 


या है! 
भंगरेजी 
ती आई 
र बना 
गफेलो- 
ग छोरा 
बों और 
[ला कर 
काओं में 
कते 
से पूछ 
होगी 
उस के 
त दवाएं 
सामान्य 
[न जाते 
गी जांच 
[रिप 
उसकी 
म में एक 
[में एक 
रोस्कोप 
[नों डि 


चूस कर ` ` 


तीसरे ब पांचवे वर्ष में 
+ परिपक्वता पर 


पूंजी वृद्धि 


का लाभ 


0 उत्तरी द पश्चिमी तेत्र में सभी स बैंक शाखाओं में, राजस्थान में स्टेट यैक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर. 
बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक गा्राओं तदा उनके सहयोगी बैंकों में 
0 पूर्वी केत में सभी भारतीय स्टेट बैक शाखाओं तथा इनके सहयोगी बैंकों में £) और सभी यू टी आई कार्याने. 


0 दक्षिणी क्षेत्र में सभी केनरा « 


योजना तीन महीने के लिये खुली: । औप़ल से 30 जून, 99! 
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त सपमूल्य पर 3 वर्ष बाद पूग नकदीकरण 
कर में छट : 
() अधिनियम 80( के अंतर्ग 
आय मुस्त (2) पाए 5 में 
व्यक्तियों के लिए स्रोत पर आय कर की कोई कटौती नहीं 
गिरवी रखने की सुविषा : 
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यूनिट के ऊपर ऋण मुविपा 
डिवीडेन्ड : 
महीने की ।5 तारील से पूर्व सम्मितित होनेवाले को पुरे मडीने का 
डिवीडेड और 45 तारीख के बाद मम्मितित होनेवाले को 
१4 महीने का डिवीडेड प्राप्त होगा. 


90 ताल युनिट थारकों्ली विश्वासपात्र संत्या. 


आवेदन फोर्म यहाँ स्वीकार किये जैते है: 


अधिक जानकारी को निए कृपया सपर्क करें : 
& यू टी आई कार्यालयों, प्रमुख प्रतिनिधियों, तया एंजेंटो से 


| 
व | 
| 
बन जाते हैं र. 2500 | 


तीसरे व पांचवे वर्ष में 
+ - परिपक्वता. पर 
पूंजी वृद्धि 
का लाभ 


Sl | ADROT-AAL/9I HIN 


oe उन माहलाओ का पाह भारत मे यहा एक एसी हस्पताल ह परी 

! जन की आयु 3 से वर्धकी की होती है००॥००शिक्ट'लपलमीक शेशसिशशल्क संतान प्राप्त कराई 
| | इस हस्पताल में किसी भी मरीज से कोई जाती है. बेशक यह हस्पताल बाहर से देखने 
"| फीस नहीं ली जाती है. अलबत्ता मरीजों को काफी पुराना लगता है लेकिन इस के अंदर क्र 

। | अपनी दवाएं स्वयं खरीदनी होती हैं, जिन पर कार्य विश्व के किसी भी अच्छे हस्पतालों हे 
कल मिला कर लगभग 4000 रूपए खर्च होते हैं. समान ही चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराताहै, 
के.ई.एम. हस्पताल में वैशाली के मुंबई कें के.ई.एम. हस्पताल में सोमवार हे 

। अतिरिक्त और भी अनेक महिलाओं ने गिफ्ट दिन सवेरे 9 बजे से 72 बजे तक बांझपन के नए 
' तकनीक से गर्भधारण किया है. यह कार्य डा केसों को देखा जाता है. मरीजों को चाहिए फि 
nl हिंदुजा वहां के प्रजनन अनुसंधान संस्थान के वहां जाने से पहले के.ई.एम. हस्पताल हे 
' '! निदेशक डा. टी.सी. आनंदकमार के सहयोग से पत्रव्यवहार कर के अपने वहां जाने का समय 
| करती हैं. यहां पर अब तक छ: परखनली शशु तिथि तय कर लें जिस से अनावश्यक परे शानीन 
। जन्मले चुके हैं तथा अनेक महिलाओं ने,इन उजनी पड़े. डा. हिदुजा की सहायक आप के प 


$ 


तकनीकों से गर्भधारण किया है. 


का जवाब लौटती डाक से दे देती हैं. 


7 व सानसिक तौर परः 

कै ग स्वस्थ महिलाओं की योनि में 

~ ` से अकसर थोड़ीथोड़ी मात्रा 

: में पानी की तरह का लसलसा पदार्थ रिसता 

रहता है, जिस का आभास खुद महिला को 

` भीनहीं होता; सामान्य तौर पर एक स्वस्थ 

महिला में होने वाले स्राव की मात्रा, रंग, गंध 

आदि में समयसमय पर परिवर्तन होता 

. रहता है, जिस के प्रति जागरूक रहना 

| जरूरी है अत्यथा बाद में कई परेशानियों का 
_ सामना भी करना पड़ सकता है. 

संहवास के दौरान या उत्तेजना की 

` 'स्थिति में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि 

| बैथोलीन में उड्ठीपन होने के कारण या 

मासिक की शुरूआत के दोतीन दिन पहले 

: - योनि की भीतरी दीवारों में पाई जाने वाली 


| गभावस्था के दौरान भी योनि से एक तरल 


सामान्य सी बात है. 


| ; अति सूक्ष्म रोगाणुओं के घर कर जाने से 
श्वेत प्रवर या ल्यूकोरिया जैसे रोग का हो 


. . ! जाना भी एक आम बात है; _लेकिन: 
| {=e गर्भावस्था में योनि में से एक प्रकार का जो : 
.'. ` | सावा ब्राव होता रहता है; यदि. ऐसे | 
| 
६१ 


_योनिय्नाव का रंग बदला हुआ हो या उस में 


रक्त वाहिनियों के. संकुचन से तथा: 
` पदार्थाके ब्राव की मात्रा में बद्धिहो जाना एक. 
योनिमार्ग में 'ट्ाइकोमोनास' नामक. 
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योनिक्राव : सामात्य भी खतरनाक भी 


बदबू आ रही हो तो यह एके समस्या है, 


- जिस का निदान त्रत कराया जाना चाहिए. 


गर्भ के पोषण के लिए गर्भाशय में 
स्वभ्रावतः अधिकः रक्त संचार होता है 
इसलिए. उस अंग से स्वाभाविक स्राव-की 
मात्रा का.बढ़ जाना तो आवश्यक है, लेकिन 
यदि यहे स्राव असामान्य हो या उस में मवाद 
का अंश भी हो तो इस से यर्भ तथा गर्भवती 
महिला दोनों को ही नकसान हो सकता है. 
अतः ऐसे क्ावों के कारणों का पता लगाना 
जरूरी है... | 
स्राव की किस्म व कारणों की जांच कर 
के ही डाक्टर इलाज़ शुरू करते हैं. 
महीने में दो बार मासिक स्राव होने 
_ अथवा बीचंबीच में धब्बे आते रहेने को 
अतिरिक्त ब्राव कहते हैं; यह लक्षण भी कई 


- कारणों से पैदा होता है. बहत बार इस का 


कारण जननेंद्रिय के भीतरी भाग की सूजन 
होती है तो कई बार गर्भाशय के अपनी 
~ जगह से हटने से भी ऐसा होता है. 


इसी तरह गर्भावस्‍था में भी यदि |. 


दोतीन मास तक थोडाथोडा मासिक 
रजस्राव होता हो या रक्तस्राव हो जाए तो 


उससे गर्भपात होने की आशंका रहती 
है. अतः योविस्राव केसा भी हो, इस की . 


परीक्षण व इलाज योग्य महिला चिकित्सक 


से कराने में देर नहीं करनी चाहिए: | का ल र ए 2 2258 e 


IN EST 


अ 
रु जे 


ते क्रा Ms Digitized by AryasSammainise gkion Chennai and eGangotri 
देखने पर Po > ‘4 _ 
दर के 
तालों हे 
राता है, 
मवार $ 
न केगए 
ए किदे 
ताल पे 
समये 
(शानीन 
प केप धः 
° ६ # 
| नीको वह कर दिखाता है 
जिसके बारे में 
है, 
ह बाकी साबुन बोलने से 
ह भी कतराते हैं 
सा | ./ _/ है. / / हो) नीको में हैरी सौ सी, जो नहाने के बाद 
४ ] PASSE | आपके शरीर पर एक अनोखी सुरक्षित 
वाद ८ !। परत बन कर छा जाती है. | 
वती नीको अधिक तेलों को घो डालता है | 
ए है. ताकि मुँहासें पैदा ही न हों. a 
गता नीको शरीर की दुर्गंध को दूर करता है, | 
: ताकि आप सबके बीच i 
“कर पूरे आत्मविश्वास से उडें-बैठं.  ! 
नीको उन कीटाणुओं को हटाता है 
जो त्वचा में इन्फेवशन पैदा करते हैं. | 
नीको धूल और अन्य पदार्थ हटाता है, | द 
ताकि त्वचा पर झाइयाँ न हॉ. | र 
नीको से नहाइये, लोग आपकी | 
त्वचा के बारे में बोलते नहीं थकेंगे. | 


नीको 
| आपकी त्वचा का रखवाला साबुन. 


पार्क-डेविस (इंडिया) लिमिटेड, माको नाका, 
बम्बई-४०३ ०३२. 3 

® पार्क -डेविस एंड कंपनी, यू एस.ए. का एजिस्टर्ड ट्रेड मार्क ५ 
लाइसेंस उपयोगकर्ता: हि 
चार्क-डेविस (इंडिया) लिमिटेड. 


ContracLPD.85.89.Hn | 
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१६ दः के मारे पीठ दोहा 
(+ हुई जा रही है।' पत्न 
स्त्रियां यह वाक्यांश दोहराई 

रहती हैं 
'आज तो जरा भी कमा 
सीधी नहीं हुई,' का अर्थ है कार्य क 
अधिकतम बोझ. इस बोझ का सीध 
- । प्रभाव कमर व पीठ पर पड़ता है. 
Be ये दोनों रोग सामान्य भी? 
4 SS परंतु लगातार ऐसी स्थिति बर 


चिकित्सा की आवश्यकता है. 
सर्वप्रथम कमर दर्द पर विचार को - 
अधिकतर 30-32 'वर्ष के 


ड धर 


$ की सामान्य आयु " 
स्त्रियों में कमर दर्द झै 
शिकायत अधिक देखने को मिलती 
. है. इस उम्र में लापरवाही नहीं 
` चाहिए वरना प्रौढ़ावस्था में शक्तिहीन 
की स्थिति में कमर व पीठ दर्द बहुत 
- परेशान करते हैं. इस आयु में इस रोंग ' 
कारण होते हैँ: | ; “ 
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गांश आवशयकता है. 


उठनेबैठने की मुद्राएं सही न होना: सीधा न 
` कप. चलना, ठुमक कर चलना, एक पांव टेढ़ा कर 
ार्यक् चलना, कमर झुका कर चलना, जमीन पर बैठ 
ग़सीश कर कमर झुका कर कार्य करना, कुरसी पर एक 
ता. ही मुद्रा में बैठे रहना आदि कमर दर्द का कारण 
ग भ्रीई ` बनते हैं Ce सा 
का अतः सीधा चलें परंतु तन कर नहीं. कोई 

भारी वस्तु, जैसे बालटी, कनस्तर आदि उठ्रते 
समय ध्यान रखें कि एक ही ओर बोझ न पड़े 
बल्कि कमर को सीधी रखते हुए चलें, जिस से 
संतुलन बना रहे. फर्श पर पॉछा भी एक हाथ से 

न लगा कर दोनों हाथों से लगाएं. 
जमीन पर बैठ कर रसोई का कार्य, जैसे 
` सब्जी काटना, आटा गूंधना, बरतन मांजना 
आदि कर रही हों तो यथासंभव यह कार्य कमर 
सीधी रखते हुए करें और ऐसे कार्य खड़े हो कर 
करने की आदत डालें. कपड़ा काटना, सिलाई 
, आदि का कार्य भी मेज पर रख कर ही निबटाएं. 
कार्य एवं विश्राम के तालमेल का अभावः 
कई स्त्रयां कोल्ह के बैल की तरह घर के कार्यो में 


र रेवर्तन लाएं, इस का सामान्य इलाज तो आप 
"प. के हाथ में ही है. यह रोग असाध्य नहीं, केवल ध्यान देने की 
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जुटी रहती हैं. ढेरों कपड़े धोना, आडपोंछा. 
रसोई आदि के कार्यो में शारीरिक श्रम की क्षत 
होती है. रात्रि को देर से सोने और प्रात: जल्दी 

उठने तथा दोपहर में भी विश्राम न करने से कमर 
दर्द करने लगती है. 

अतः विश्राम को पूरा महत्त्व दें. दोपहर के 
कार्य से समय निकाल कर एकाध घंटा सो जाएं 
या पलंग पर सीधी लेट कर सारे शरीर को ढीला 
छोड़ दें और आंखें बंद कर लें. ध्यान रखें कि 
कमर व पीठ की मांसपेशियां तनी न रहें. आधा 
घंटा इसी स्थिति में रहने के बाद कार्य प्रारंभ 
किया जा सकता है. 

पूरी नींद लें, रात्रि में आठ घंटे सोना 
अनिवार्य है. साथ ही एक ओर न लेटी रहें बल्कि 
करवट बदलती रहें, जिस से कमर में थकावट न 
हो. सारी रात सीधा सोए रहने से भी पीठ व 
कमर में थकावट रहती है. बिस्तर भी गुदगुदा न 
हो, तख्तपोश पर बिना तकिए के सोएं या हलका 
तकिया प्रयोग किया जा सकता हे, इस से कमर 
सीधी रहेगी. फर्श पर चटाई या दरी बिश कर 
सोना भी लाभदायक है. 

इस के अतिरिक्त किसी बीमारी या 
आपरेशन के बाद पूरा विश्राम न लेने से भी 
यद्यपि उस समय दर्द महसूस न होता हो परंतु 
कुछ:दिनों बाद कमर में हमेशा दर्द रहने लगता 


है. 

पोषण की कमी: प्रायः स्त्रियां पति व बच्चों 
के खानपान पर तो पूरा ध्यान देती हैं परंतु स्वयं 
बचाखचा खा कर ही संतोष कर लेती हैं. इस के 
पीछे कारण महंगाई रहा हो या लापरवाही परंतु 
पौष्टिक आहार की कमी भी कमर दर्द जैसी 
शारीरिक व्याधियों को जन्म देती है. 

अतः मौसमी फल, सब्जियां, मूंगफली, 
बेसन की रोटी, दूध, दुग्ध पदार्थ आदि 
सामर्थ्यानुसार अपने भोजन में अवश्या शामिल 
करें. तली चीजों से परहेज रखें. दिन में एक बार 


सैंडल पहन कर यलत ढंग से चलना भी कमर 
दर्द का कारण बन सकता है. अत: उचित ढग. 
से चलता सीखें 


4 
न 


VE EE : 


सेवन करें. 
i व्यायाम के प्रत लापरवाही: जो स्त्रियां 
. "शारीरिक कार्य नहीं करतीं, वे बेशक मोटापे से 
ग्रस्त न हों परंतु कमर दर्द से परेशान रहती हों 
तो प्रतिदिन व्यायाम करने से यह तकलीफ दूर 
की जा सकती है.विशेषतया कमर के ही व्यायाम 
|| किए जाएं. य 
सीधी खड़ी हों एवं दोनों हाथ सीधे ऊपर 
' | उठाएं. लंबी सांस भरें व बाई ओर झकें. कुछ 
' | सेकंड सांस रोके, इसी अवस्था में रहें व फिर 
' | धीरेधीरे वापस आ जाएं व सांस छोड़ें. 
। | पुनः लंबा सांस भरें व दाई ओर झुकें. कुछ 
। | सेकंड सांस रोकें और पुनः उसी अवस्था में आ 
| ' | कर सांस छोड़ें: इस क्रिया को दोनों ओर कम से 
कम 5-5 बार दोहराएं. इस से कमर दर्द की 
|. शिकायत दूर हो जाएगी. विशेषतया मोटी 
` || स्त्रियों के लिए यह व्यायाम बहुत लाभदायक है. 
सीधा चलने का अभ्यास करने हेतु नंगे पैर 


विश्राम दें व पुनः पंजों के बल चलें. धीरे धीरे इस 
व्यायाम को ।00 कदम चलने तक ले जाएं और 
' प्रतिदिन करें. 
प्रतिदिन पंजों को ऊपर उठते हुए लंबा 
सांस लें व फिर नीचे लाते हए सांस छोड़ दें. ऐसा 
|. 5-20 बार करें. 
फर्श पर बैठ कर पैर आगे की ओर सीधे 
फैलाएं व दोनों हाथ गरदन के पीछे रखें और 
हि घुटनों पर सिर टिकाएं, इस से पीठ के दर्द में 
: ड मिलता है. इस व्यायाम को धीरेधीरे 


यदि सामर्थ्य रखती हों तो अच्छे ब्यूटी 
क्लिनिक में कमर व पीठ के दर्द और इन्हें सीधा 
रखने के कुछ विशेष व्यायाम अभ्यास द्वारा 
` करवाए ज़ाते हैं. इस का नियमित कोर्स कर लाभ 
उठाया जा सकता है. 
क्छ अन्य बीमारियों, जैसे गुरदे की 
बीमारी, हड्डियों का कैंसर, तपेदिक रोग आदि में 
|| भी कमर दर्द होने लगता है, जिसे साधारण 
` || व्यायाम या मालिश आदि द्वारा ठीक नहीं किया 
`| जा सकता. अतः चिकित्सक की राय लें क्योंकि 
` मूल रोग समाप्त होने पर कमर दर्द स्वयमेव ठीक 
हो जाएगा. 
नौकरीपेशा स्त्रियों की दफ्तर में कुरसी 
पर बैठेबैठे कमर थक जाती है. अतः क्रसी पर 
पीठ टिका कर बैठें ताकि कमर व पीठ दोनों 


कं सा5ए वा, में । सकल nd आजीला i Ee €. 


* पंजों के बल कुछ कदम चलें, कुछ सेकंड का - 


` पड़ सकता है. यदि किसी गंभीर रोग, शारीरिर् 
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व में बैठने की मुद्राएं बदलती लकी 
रहे शम सीर्थिधा हो तो कहीं थोड़ी देर 
के लिए लेट जाएं या कुरसी पर अधलेटी सी बैह 
जाएं व आंखें बंद कर शरीर को थोड़ा विश्रामे 
दफ्तर से घर लौट कर तुलसी के पत्ते, सौंफ आदि 
डाल कर चाय पीएं और ।0-।5 मिनट आराम के 
बाद ही घर का कार्य प्रारंभ करें. रसोई में भ्री 
खाना बनाते समय ऐसी व्यवस्था करें कि आप के 
बारबार उठनाबैठना न पड़े. 

प्रौढावस्था में: 50-55 वर्ष की आयु में कमर 
दर्द का मुख्य कारण युवावस्था में इस रोग के प्रति 
बरती गई लापरवाही है जो इस उम्र में आ कर 
ठीक नहीं होता परंतु निम्न उपाय प्रयोग में लाने 
से इसे नियंत्रित अवश्य किया जा सकता है. 

७ हलकेफुलके व्यायाम करें. प्रतिदिन 
सुबह शाम की सैर लाभदायक होगी व इस उम्र 
आलसी बन कर न बैठी रहें बल्कि यथाशवित 
घर के सामान्य कामकाज, जैसे सब्जी काटना 
कपड़े सूखने डालना वस्तुओं की झाड़पोंछ आदि 
करती रहें, जिस से शरीर का लचीलापन बना 
रहे. 

७ भोजन में अपच व मेदे आदि से बने भारी 
खाद्य पदार्थ त्याग कर दूध, आधा उबला अंड 
खिचड़ी, दलिया, हरी सब्जियां, दही, धर 
बना पनीर आदि आवश्यकतानुसार लेती रहे 
जिस से पूरे पौष्टिक तत्त्व शरीर को मिलने 
ऊर्जा प्राप्त हो और शरीर गतिशील बना रहे 

यदि किशोरियों को कमर दर्द की परेशानी 
हो तो इस का कारण शारीरिक विकास व इस .. 
दौरान शरीर में हो रहा परिवर्तन होता है परंतु ,: 
यह अस्थाई होता है और संतुलित भोजन, . 
नियमित व्यायाम व पूर्ण नींद पर ध्यान देने 
जल्दी दूर हो जाता है. 

कमर दर्द की शिकायत ऊंची एड़ी के 
सैंडल पहनने से भी हो सकती है. सैंडल पहन कर ; 
गलत तरीके से चलना भी इस व्याधि के लिए 
उत्तरदायी है, अतः सही रीति से चलना सीटें. 

यदि लंबे समय तक कमर दर्द 
शशिकायत बनी रहे तो चिकित्सक से परामर्शे 
अन्यथा लंबे समय तक इलाज पर निर्भर.रहत 


चिकृति, चोट लगने आदि से कमर दर्द हो 4 
चिकित्सक मालिश, सेंक आदि की सलाह देती 
इस पर पूरा ध्यान दें क 

पीठ का दर्द: पीठ का सारा बोझ रीढ़ की 
हड्डी पर टिका है व रीढ़ के दोनों ओर होने वाल. 


| एक पहचान अका 


हमारी नहुमूल्य निधि 
ग्राहकों को आस्था 


दर्द पीठ का दर्द कहलाता है. यह दर्द हलका भी 
हो सकता है और इतना तीव्र भी कि व्यक्ति 
हिलडुल भी न सके. कई बार यह दर्द गरदन से 
होता हुआ रीढ़ के चारों ओर फैल जाता 


अर्त्याधक शारीरिक श्रम करने वाले 
स्त्रीपरुष इस का शिकार अधिक होते हैं 
कभीकभी खिलाड़ी भी इस की शिकायत करते 
हैं. इस के विपरीत सारा दिन सोफों पर बैठने वाले 
व्यक्ति भी पीठ दर्द से परेशान होते हैं. 

प्राय: रीढ़ को चोट पहुंचने, कोशिकाओं में 
घाव होने, हड्डी में खिचाव आने, पीठ पर 
अत्यधिक कसाव और मोच आ जाने से पीठ का 


' दर्द व्याधि बनता है. अस्थि बंधों या नसों के 


थोडाबहुत फट जाने से भी पीठ दर्द हो सकता है. 
इस के लिए पीड़ा हरने वाली औरषाधयां दी जाती 
हैं या औषधि लेप किया जाता है, जिस से आराम 
पहुंचता है 

सायटिका,' जिस में रोगी का पीठ दर्द 
नीचे.टांगों तक जा पहंचता है, चप्पल पहनने 
हेतु भी झुका नहीं जा सकता. लंबा सांस लेते, 
खांसते्छीकते समय असहनीय दर्द होता है. इस 
में नसों को तनावमुक्त छोड़ देना इस का बेहतर 
इलाज है. साथ ही मालिश, तख्त पर आराम, 
चिकित्सक द्वारा सुझाए गए हलके व्यायाम व 
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पीठ दर्द की शिकायत होने पर जल्द ही 
चिकित्सक से परामर्श लें अन्यथा बीमारी 
परानी होने पर इलाज देर तक चलेगा. 4 


दर्द निवारक दवाओं का सेवन आवश्यक है 
कभीकभी कैंसर, रीढ़ की हड्डी का टू 
ग्रदे के दर्द में भी पीठ का दर्द सताने लगता! 
. पीठ दर्द किसी भी कारणवश हो, इस 
सर्वोत्तम इलाज सीधे लेटे रहना है. 
कछ हलकेफूलके व्यायाम किए जा स 
हैं: 


कोणासनः पीठ के बल लेट कर धीरे! 
दोनों टांगें ऊपर उठाएं, जितना उठा सकें ४ 
धीरेधीरे 90" के कोण तक ले जाएं. | 
धीरेधीरे मीचे लाएं, कुछ क्षणों का विश्राम द 
पुनः दोहराएं, इसे 5-6 बार करें 
७ करसी पर बैठ कर या लेट कर कूरे 
मांसपेरशियां तानें, कुछ सेकंड बाद ढीला 
ऐसा ।0 बार करें है 
७ पेट के बल लेट कर दोनों टांगें 30 
उठाएं व नीचे लाएं. ऐसा 8-।0 बार करें. 4 
कमर व पीठ दर्द का सामान्य इलाज कि 
आप के हाथ में है परंतु स्थिति गंभीर होते 
चिकित्सक की राय लें. यह रोग असाध्य 
केवल ध्यान देने की आवश्यकता है. 
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टापा शब्द आज रोजमर्रा की जिदगी 
के साथ इस तरह जड़ा हुआ है जिस 
तरह फेशन या फिल्में. गोय्ठी हो या 
पार्टी सर्वत्र मोटापे की चर्चा अवश्य मिलेगी. 
और ऐसा हो भी क्यों नहीं, मोटापा दिन पर . 
दिन बढ़ता जो जा रहा है. पहले जहां आमतौर 
पर विवाहित स्त्रियां, प्रौढ़ व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति 
मोटे होते थे, वहां अब बच्चे तो वया ५ 
किशोरकिशोरियां तथा युवकयुवातियां भी इस के । 
शिकार हैं 
जहां तक कारण का सवाल है, मोटापे का 
मुख्य कारण तो एक ही है-आवश्यकता से 
आधिक खाना और अधिक आराम करना D 
यह ठीक है कि देनिक कार्यो को सुचारुरूप ६ 
{ क्रियान्वित करने के लिए आहार इतना ही 


i 
3 
fl 
| 
} 
| 
4 
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इर्सालए यादि मोटापे से बचना है तो इतनी 

| ही कैलोरी वाला भोजन किया जाए जो दैनिक 
क्रियाकलाप में खप जाए, लेकिन ऐसा 

हो नहीं पाता. घर में तो फिर भी | 

¢ खाने पर अंकुश लगाया जा 
सकता है, लेकिन बाहर जा कर 

चटपटी चाट, 'शीतलपेय, || 
आइसक्रीम और मिठाई खाने 4 

को मन कर ही आता है. 

और एक बार जीभ 

को खाने की और 'शरीर 

को कूलर/एयरकंडी- 

'शनर में आराम करने 4 

की आदत पड़ जाए 
तो छूटती नहीं. 

अतः ऐसे मोटे 

व्यक्ति जो न 
जीभ पर नियं- 

त्रण रख पाते 

हैं और न ही 

-शारीरिक श्रम 

केआदी होतेहे, 


संतलित आहार तथा व्यायाम 
को प्रयोग में लाना आवश्यक है. 
| चाहे यह आप घर में करें या 
|. स्वास्थ्य केंद्र में पेसा खर्च कर के 
| करें. करना तो यही है. तो फिर 
| क्यों न पेसा खर्च करने के बजाय 
अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें 
और समचित व्यायाम करें. 


ऐसे साधनों की खोज में लगे रहते हैं जहां बिना 
डाइटिग (भोजन घटाए) और व्यायाम के मोटापा 
घटाया जा सके 

ऐसे लोगों के लिए हेल्थ क्लब और 
स्लिमिग सेंटर उपलब्ध हें जो आमतौर पर 
पांचसितारा होटलों में स्थित होते हैं. यहां पर 
विभिन्न उपकरणों के द्वारा शरीर के विभिन्न 
हिस्सों का मोटापा घटाया जा सकता है. ऐसे कुछ 
उपकरणों का विवरण नीचे दिया जा रहा हैः 

वाकरं: इस में लकड़ी के रोलर लगे होते हैं 
जिन के ऊपर रबड़ की शीट लगी होती है. 
पकड़ने के लिए हैंडल होता है. हेंडल को पकड़ 
कर पेरों को आगे पीछे करते हुए रोलर पर उसी 
प्रकार चलना. पड़ता हे जैसे आमतौर पर चलते 


| मोटापा किसी को पसंद. नहीं: 
| और स्वादिष्ट भोजन तथा 


मोटापा काछ्z० Na Safi dation Chennai द eG 


इस के लिए दोहरा उपाय 


वाकर : इस के लकड़ी के रोलरों पर वैसे ही 


चलना पड़ता है जैसे आदमी आमतौर पर 
चलता है. 


हेल्थ साइकिल: इस में भी उसी प्रकार पए 
मारते हैं जैसे दूसरी साइकिल में, फर्क यही है। र 
यह अपनी जगह से हिल़ती नहीं है. - f 

टमी रोलर व थाई रोलरः इन में भीत रु 
के रोलर लगे होते हैं. रोलर के आगे पेट# स 
जांघों का हिस्सा रखना पड़ता है. बटन दबाते। 
रोलर चलने लगते हैं जिस से त्वचा पर दश च 


मोटापा दर करना असंभव नहीं 


साइकिल, टमी रोलर, ¶ 
रोलर, वाइब्रेटरी बेल्ट मता 


| आराम सभी को पसंद है. किंतु 


| और आराम ही तो मोटापे के 


| |शारीर में आवश्यकता से अधिक 
` ऊर्जा (कैलोरी)- जाएगी तो 


हि |जमा हो जाएगी और उसे 


' ` मोटापे को कम करना 


| आवश्यकता से अधिक भोजन. 


| कारण हैं. यदि भोजन के रूप में 


5 पिघलाता बहुत मृशकिल होगा. . 


| कठिन अवश्य है पर असंभव 


- करना होता है. एक ओर जहां 
भोजन में कैलोरी की मात्रा को 
घटाना होता है, वहीं दूसरी ओर 


शारीर में जमा चरबी को 
पिघलाने के लिए नियमित रूप. 


, से तरहतरह के व्यायाम करने ' 
_ |अतिरिकत ऊर्जा चरबी में बदल होते हैं. 
| कर शरीर के विभिन्न हिस्सों में - 


आजकल मोटापा घटाने के 
लिए स्वास्थ्य क्लबों में कछ 
व्यायाम उपकरणों का भी 
प्रयोग किया जाने लगा है; उत में 
से कुछ हैं 
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दर रहना ही श्रेयस्कर हैं 


वाकर, हेल्थ j 
= ° SY SRR = 


__ मोटापा कम करते केति 
बाजार' में कुछ दवाएं " 
उपलब्ध हैं. उन के अवार 
प्रभावों से बचने के रि 
डाक्टरी सलाह आवश्यकहै. ` 
` मोटापा दूर करना ब 
कष्टेकर होता है इसलिए * 


द 
ये 
द 
बेस्ट ट्रिमर आदि. न 
द्‌ 
है 
f 
प्र 
हि 


वह प्रारभ से संतुलित 
और नियमित व्यायाम 
संभव है. 


मे. 


FO है 


FA 4 
पड़ता है और उन हिस्सों की चरबी कम होती है. 
वाइब्रेटरी बेल्ट मसाजरः इस में एक पेटी 
सी होती है जिसे 'शरीर के चरबी वाले मोटे 
हिस्सों पर बांध कर बेल्ट चला देते हैं जिस से उन 
स्थानों (कमर, कूल्हे) पर दबाव पड़ता है और वे 
सपाट होते जाते हैं 
वेस्ट ट्रिमरः इस का उपयोग कमर की 


` चरवी कम करने के लिए होता है. 


इन उपकरणों के द्वारा व्यायाम कराने के 


` बाद भाप स्नान दिया जाता है. इस के लिए एक 


अवार 
के तिं 


श्यक है. 

_रना ब 
लिए इ 
हर हैं 


[त आह 
गम मे 
208 


| 


श 


केबिननुमा मशीन का उपयोग होता है जिस में 
व्यक्ति पूरा का पूरा समा जाता है, सिर्फ सिर 
बाहर रहता है. इस में एक स्टूल होता है जिस के 
नीचे पानी गरम करने की मशीन होती है. बटन 
दबाते ही पानी उबलने लगता है. जब यंत्र के खुले 
भाग से भाप निकलने लगे (पानी का तापमान 70 


-डिगरी सेल्सियम हो जाए) तो व्यक्ति इस में 


प्रवेश कर सकता है और अपनी सहनशक्त के 


` अनुसार कुछ मिनट तक भाप स्नान कर सकता है. 


भाप स्नान के साथसाथ सोना स्नान भी 
कराया जाता है. यह एक लकड़ी का कक्ष होता है, 
जिस का तापमान 80 डिगरी सेल्सियस से ।।0 


आही. डिगरी सेल्सियस तक होता है. इस में व्यक्ति को 


$-।0 मिनट तक रहना पड़ता है. 
भाप स्नान और सोना स्नान का उद्देश्य यही 


मई (प्रथम) ।99! 
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हैल्थ साइकिल : इसे साइकिल की तरह ही 
-चलाते हैं पर यह अपने स्थान से हिलती नहीं. & 


है कि भाप की गरमी से आधिक से अधिक पसीना 
आए जिस से चरबी पिघले. जितना पसीना 
आएगा, उतनी ही चरबी घटेगी. 

मशीनी उपकरणों द्वारा व्यायाम और भाप 
स्नान के बाद कुछ हेल्‍थ क्लबों में खाने के लिए 
कैप्सूल या पाउडर भी दिया जाता है जो भूख को 
मारता है ताकि खाना कम खाया जाए. 

इस के अलावा हेल्थ क्लबों में आहार 
तालिका (डाइट चार्ट) भी दी जाती हे जिस का 
पालन करना आवश्यक है. 

इस प्रकार हेल्थ क्लब भी कराते तो वही 
डाइटिग और व्यायाम ही हैं, लेकिन यह सब इतने 
आकर्षक और चमकदमक युवत तरीके से कराया 
जाता है कि वह खलता नहीं है. अतः कोर्स के 
दौरान (जिस की अर्वाध एक महीने से तीन महीने 
तक होती है) सब इसे अच्छी तरह कर लेते हैं. 
दूसरे इस की फीस भी तगड़ी होती है और पेशगी 
ले ली जाती है इसलिए इसे कोई बीच में नहीं 
छेड़ता. फलस्वरूप परिणाम संतोषजनक 
निकलता है. कितु जैसे ही हेल्थ क्लब जाना 
छोड़ते हैं, मोटापा फिर घेर लेता है. 


अतः हेल्थ क्लबों में जाने का फायदा तभी | 


7620 
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है जब आप स्थायी तौर पर इस की दसद 
ग्रहण कर सकें. एकाध महीने स्लिमिंग कोर्स कर 
के फिर सब छेड़ देने का कोई फायदा नहीं होता 


दवाइयां भी चल निकली हैं, लेकिन इन के बरे 
` प्रश्नाव भी होते हैं, जैसे चक्कर आना, निम्न 
रक्तचाप आदि. अतः ये उसी अवस्था में लेनी 
चाहिए जब व्यक्ति व्यायाम या डाईटिग करने में 
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मोटापा कम करने के लिए अब कुछ _ के बजाय घर में ही व्यायाम कीजिए. सुबह | 


hE 
ih 
~ 


टमी.रोलर व थाई रोलर : इस से त्वचा 
दवाव पड़ता है तथा जिस हिस्से पर व्व 
पड़ता है, उस हिस्से की चर्बी कम हो जाती 
(ऊपर बाएूं) 


~ 


स्टीम बाथ: इसे करने 
हे, उ चर्वी कम होती हैं. (ऊपर |. 


जितना एरीता गह % 


se he हि 


बाइब्रेटरी बेल्ट: इस में एक बेल्ट होती ३ 
चरबी बाले स्थानों पर दवात्र डालती है भं 
सपाट होते जाते है. ।बाएू) 

: 


व् 
5 


असमर्थ हो और नोटापा कम करना तितं 
आवश्यक हो. यह अवस्था किसी असाध्य" 
(डाइविटीज आदि) की भी हो सकती है जि... 
चरवी की परतें रोग को बढ़ाती हैं FF 

मोटापे की सामान्य अवस्था में दवाइयां | 
ठीक नहीं है. दवाइयां नितांत मजबूरी की दश! '! 
ही ली जानी चाहिए और वह भी किसी फु 
चिकित्सक के निर्देश पर ताकि किसी संभार 
खतरे से बचा जा सके 

स्पष्ट है कि मोटापा कम करने के वे! f 
कारगर उपाय हैं: संतुलित आहार और | 
व्यायाम. चाहे घर में करें या स्लिमिग सेंट 
पैसा खर्च कर के करें, करना तो यही है. _ | 

अतः घर से बाहर जा कर पेसा 


हट" 
4 


सैर कीजिए, बीचबीच में खाने. की ` 
छोड़िए. शीतल पेय, तली हुई वस्तुएं 
कार्बोहाइड्रेट युक्त. भोजन में कटौती कीं. 
फिर देखिए आप को लाभ होता है कि नहीं 


i 


४ त्वचा 
7 =. [मिलती है जिस से हृदय रोग होने की संभावनाएं 
बढ़ जाती हैं. अगर हृदय की धमनियां पहले से 
ही रोगग्रस्त हों तो इनफार्क शन (जिसे साधारण 
» भाषा में हार्ट एटैक कहते हैं), जो कि हृदय के 
“गंभीरतम रोगों में से एक है, हो सकता है. 
चिरकालिक रक्ताल्पता की स्थिति में 
कंजेस्टिव हार्ट फेल भी हो सकता है. अत्यधिक 
रक्ताल्पता (हीमोग्लोबिन 4-5 ग्राम से कम) की 
स्थिति में रोगी के शरीर में रकत चढ़ाना पड़ 
सकता है. ऐसे रोगियों को रक्त सामान्य से धीमी 
[ना ति! : गति से दिया जाता है, अन्यथा अचानक हृदय 
साध्य: गति रुकने का डर रहता है. 
है जि .. गर्भावस्था में रक्ताल्पता के कारण 
.. “नवजात शशु का वजन कम होता है और ऐसे 
वाइयां^ | एजात शिशुओं को रोग होने की आधिक 
[कीदश' | बनाएं रहती हैं. और ऐसी माताओं को 
हसी का ह [ति के समय अगर थोड़ा भी अधिक रकतस्राव 
ति संभार [x जाए तो जीवन को खतरा बन सकता है 
® ` रक्ताल्पता को गंभीरता से लेने का एक 
ने के वे! हि #य कारण यह भी है कि कुछ रोगियों में 
[रतिर्या Pe का कारण कोई अन्य बीमारी होती 
गग सेंटर! हैं, अतः रक्ताल्पता की जांच करते समय 
मी है. शचाकत्सक को ऐसी बीमारी का पता चल सकता 
खर्च. हैं और इस प्रकार रोगी को अन्य रोग के 
सबहश / ऽदेष्प्रभावों से बचाया जा सकता है 


की | रक्ताल्पता के कारण 


स्तुएं *' 
4 -रक्ताल्पता के कई कारण होते हैं. भारत 
कि नहीं। * नेसे विकासशील देशों में 90% मामलों में 


डो जाती? 
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बाजारू दवाओं की अपेक्षा हरी पत्तेदार 
सब्जियों तथा नीबू, सतरा, मौसमी, आवला 
आदि फलों का सेवन करना अधिक लाभदायक 
होता है. $ 


रक्ताल्पता का कारण लोहे की कमी होता है 
कछ रोगियों में विशेषतः बच्चों और गर्भवती 
महिलाओं में लोहे के साथसाथ विटामिन 
फोलिक एसिड की भी कमी हो सकती है. बहुत 
कम रोगियों में 'पाइरीडोविसन,' 'विटामिन 
बी-।2' और 'राइबोफ्लेविन' नाम के विटामिनों 
की कमी से रक्ताल्पता होती है. अन्य विटामिनों 
का रक्ताल्पता से कोई विशेष संबंध नहीं है. 
प्रोटीन की कमी भी रकताल्पता का कारण बन 
सकती है 

उपर्यवत प्रकार की रकताल्पताओं को जिन 
का संबंध आहार से हैं, 'अल्पाहार रकताल्पता 
कहते हैं. 0% से कम रोगियों में रवताल्पता के 
अन्य कारण होते हैं, जिन में प्रमुख हैं रक्तस्राव 
वाली बीमारियां, जैसे बवासीर (पाइल्स) 
औरतों में माहवारी के दौरान रक्तस्राव, पट म 
हकवर्म' नाम के कीड़े और पुरानी बीमारियां 
जैसे तपेदिक, गठिया, जिगर की बीमारियां 
कैंसर आदि. 

शरीर में लौह तत्त्व की कमी के दो मुख्य 
कारण हैं: आहार में मांस या मछली की मात्रा का 
न होना या कम होना और विटामिन 'सी' की 
कमी. विटामिन 'सी' (एसकार्बिक एसिड) 
मुख्यतः ताजा साइट्स फलों जैसे नीबू, संतरा, 
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ह स्वास्थ्य संगठन के 
मापदंडों के अनुसार अगर 6 
माह से 6 साल तक के बच्चे में 
7 ग्राम, 6साल से /4 साल तक 
के बच्चे में 72 ग्राम, वयस्क 
परुष में 73 ग्राम, वयस्क 
महिला में 72 ग्राम और 
गर्भवती महिला में ।7 ग्राम से 
कम हीमोग्लोबिन की मात्रा हो 
तो उसे रकताल्पता (एनीमिया) 
से पीड़ित माना जाता है.उस 
का इलाज कराना आवश्यक है. 


Digitized by रवली हिवत्ता"्काः 'शायद्रंड?क gotri 


रक्ताल्पता का सही सूचक 
आमतौर पर नाखूनों और आंख 
की पलक की लालिमा में कमी 
आना है और सही परीक्षण है 
रक्त में हीमोरलोबिन की मात्रा 
ज्ञात करना. ' 

रक्ताल्पता स्वास्थ्य की 
एक चिंताजनक स्थिति है. 
चिरकालिक रक्ताल्पता के 
कारण हृदयाघात भी हो सकता 
है. 


रक्ताल्पता का मुख्य कारण 


भोजन में लोह तत्त्व की कमी है. 
इस के लिए भोजन में मांत ३ 
मछली की मात्रा पर्याप्त होती 
चाहिए. शाकाहारी भोजा # 
हरी पत्ते वाली सब्जियों तथा' 
नीबू, संतरा, मौसमी, आवता 
आदि फलो का अधिक सेरा 
करना लाभदायक होता है. 
लोहा युक्त बाजारू दवाओं मे 
भी कुछ फायदा हो सकता है 
लेकिन कभीकभी उन से हा 
भी हो जाती है. | 
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मौसमी, आंवला इत्यादि में मिलता है. 

अगर आहार में लोहे की मात्रा अधिक हो 
तो भी लोहे की उपलब्धता बढ़ जाती है. 
-शाकाहारी' आहारों में केवल हरे पत्ते वाली 
सब्जियों में ही लोहा प्रचुर मात्रा में मिलता है. 
अतः शाकाहारी व्यक्तियों में लोहे की कमी का 
मुख्य कारण है आहार में विटामिन 'सी' युक्त 
फलों और हरे पत्ते वाली सब्जियों को नियमित 
रूप से शामिल न करना. दूध, घी, तेल, अंडों, 
मिख्रइयों इत्यादि में लोहा नहीं के बराबर होता 
है. लोहे की कमी का दूसरा कारण है रक्तस्राव 
चाली बीमारियां. तीसरा कारण है लोहे की 
आधिक आवश्यकता, जैसे शरीर विकास की 
उम्र, और गर्भावस्‍था. इसी कारण रक्ताल्पता 
मुख्यतः बच्चों और गर्भवती महिलाओं में पाई 
जाती है. लोहे की कमी का चौथा मुख्य कारण है 

[मिट्टी खाने की आदत. | 


उपताल्यता कीरोक्थाम 5 ` ¦ 
आहार में नियमित रूप से मांस, मछली 
हरे पत्ते वाली सब्जियां और विटामिन 'सी' युक्त 
फलों के समावेश से रक्ताल्पता से बचा जा 
` सकता है. इन चारों में से [कन्हींभी दो को आहार 

में निर्यामत रूप से शामिल करना चाहिए. ध्यान 
आ कि विटामिन 'सी या साइट्रस फलों को केवल 

' अनाजों और साब्जयों के साथ खाने से ही फायदा 
होगा, अलग स या भूखे पेट या जानवरों से प्राप्त 
आहार के साथ खाने से कोई फायदा नहीं होगा. 
हरे पत्ते वाली सब्जियों का एक फायदा यह 

भी हे कि उन में फोलिक एसिड विर्टामन की 
मात्रा काफी होती है. संतुलित आहार जिस में 


. 
ion 


CC-0. If Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रोटीन की अच्छी किस्म (जैसे दूध, दही, अहे 
मांस, मछली का प्रोटीन) की उचित मात्रा हो 
शिशुओं में मां का दूध भी रक्ताल्पता को रोको 
-में सहायक होता है 


a 3 ~, mi al 


इलाज 

रक्ताल्पता का इलाज उस के कारणों पर 
निर्भर करता है. मुख्य कारण है लोहे की कर्मी 
अगर रक्ताल्पता अधिक नहीं हे तो आहार 
माध्यम से (जैसा ऊपर बताया गया है| 
रक्ताल्पता से दोचार महीनों में ही मुक्ति पाईग 
सकती है. अगर रकताल्पता अधिक हैं 
(हीमोग्लोबिन सामान्य से 3-4 ग्राम से आर 
कम हो) तो लौह तत्त्व दवा के रूप में ते 
चाहिए. कुछ रोगियों को विशेषकर गर्भवती 
महिलाओं को “फोलिक एसिड' विटामिन की 
आवश्यकता पड़ सकती है. दवा के ति! 
चिकित्सक की सलाह लेना आमतौर पर चां 
रहता है. छोटे बच्चों ([2 साल तक) औं 
गर्भवती महिलाओं को साधारणतया दवा के 
में लोहा लेना ही पड़ता है 

हमारे देश में रक्ताल्पता के कुछ रोगी ए 
भी हैं जिन में से रक्‍्ताल्पता का कारण लोहे 
कमी न हो कर कोई अन्य रोग या विटामिन प 
कमी होती है. अगर ऐसे रोगी को काफी सम पे 
तक लोहा दवा के रूप में मिलता रहे तो रोगी^ १ 
[लए लोहा जहर का काम कर सकता है, 
"शरीर को हान हो सकती है. 

रक्ताल्पता के इलाज के लिए 
आवश्यक पदार्थों के अलावा सरर्तालत श 
लेना लाभदायक रहता है जिस में उपयुक्त + 


बिक mY न FY) SA SE SN BES. SS छठ 


व्‌ 
द 
द 
म्‌ 


ल क काश गन सं हक सस्ता साधन है अनेक दालों का मिश्रण. अच्छी 
किस्म का प्रोटीन दूध, दही, अंडे, मांस और 
त होगी मछली में मिलता है. अगर अनेक दालों के 


फेज मं मिश्रण का इस्तेमाल किया जाए तो आह भी 
ग तथा काफी हद तक अच्छी किस्म के प्रोटीन की श्रेणी 
आंकला. में पहुंच जाता है 

छ सेका नर्म्नार्लाखत परिस्थितियों में योग्य 
ता है. चिकित्सक की सलाह लेना आवश्यक हे: 
गाओं अत्याधक रक्ताल्पता, रकताल्पता का बारबार 
कतं | होना. जब उपयुक्त आहार या दवा के रूप में लोहे 


के सेवन से भी रकताल्पता ठीक नहीं हो रही हो, 
से ह अन्य बीमारियों की संभावनाएं. 
जनसाधारण को यह भी ध्यान रखना 
चाहिए कि हरेक दवा चिकित्सक की सलाह से 
ही, अरे ही लें. दवा के रूप में लोहे के अर्त्याधक सेवन से 
गात्रा हं नुकसान भी हो सकता है. लौहयुकत दवाओं को 
नो रोको छोटे बच्चों से दूर रखना चाहिए क्योंकि 
नासमझी में एक साथ आधिक लोहा खाने से 
बच्चा मर भी सकता है. 
हम गर्भावस्था में हीमोग्लोबिन को 3 ग्राम से 
रणों प , आधिक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए 
की क्म, ` क्योंकि अधिक हीमोग्लोबिन से गर्भ में खून के 
आहार ' प्रसार या दौरे में कमी आएगी. कारण कि इस से 
गया है) रक्‍त अधिक गाढ़ा हो जाता है. भखे पेट 
त पाई ' लौहयुक्त दवाएं लेने से हालांक लोहे की 
'धक हैं उपलब्धता बढ़ जाती है परंत साथ ही दस्त 
से आधिई ' लगने की संभावनाएं बन जाती हैं. लौहयुक्त 
[ में ते# दवाएं दिन में एक या दो से आधिक बार भोजन के 
गर्भवती साथ नहीं लेनी चाहिए अन्यथा शरीर में एक 
[न कीं अन्य आवश्यक तत्त्व जिक' की कमी हो सकती 
के हि! है क्योंकि लोहा जिक की उपलब्धता को कम 
[र ज करता है 
) औए ` हमारे देश में दवा बनाने वाली हजारों 
वा केस कंपनियां हैं और उन में से अनेक लौह पक्त 
दवाओं का निर्माण करती हैं. ऐसी लगभग सभी 
रोगी ऐं दवाओं में लोहे के अलावा अन्य बहत से तत्त्व 
[लोहे | मुख्यतः कई प्रकार के विटामिन, कैलीशयम और 
गमित कै ' फासफोरस के यौगिक मिले होते हैं जिन का या 
'फी सम तो रक्‍्ताल्पता के इलाज से कोई संबंध नहीं होता 
त रोगी! या ये लोहे की उपलब्धता को कम करते हैं 
दवा के रूप में अतिरिक्त कैरलाशयम की 
' आवश्यकता आमतौर पर नहीं पड़ती है क्योंकि 


| | बहुतायत से उपलब्ध होता है. फासफोरस तो 
में इतनी प्रचुर मात्रा में होता है कि इस 


साधारण आहार में कैर्लाशयम प्राकृतिक रूप से _ 
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में अच्छे किस्म कोंपडीम! हों; श्रोलिनेव्फाव्संब्छ।7॥० क कमी मयति में प्रश्न ही न्ह) 


उठता. कैलीशयम और फासफोरस दोनों ही 
लोहे की उपलब्धता को काफी कम कर देते हैं 
इस तरह की मिश्रित दवाओं की कीमत, केवल 
लोहे या लोहा और विटामिन 'सी' और "फोलिक 
एसिड' युकत दवाओं की तुलना में कई गना 


7 


अधिक होती है | 
हमारे देश में रक्‍तालपता की स्थिति... 
अत्यंत गंभीर और व्यापक है जिसे देखते हुए 
भारत सरकार को रक्ताल्पता की रोकथाम और 
उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्यक्रम 
अविलंब और सुचारू रूप से चलाना चाहिए. ७ 


'शराब, लाटरी (सरकारी 
जुआ/धोखाधड़ी), बोगस पत्राचार 
शिक्षण संस्थाओं के विज्ञापन प्रकाशित 
नहीं किए जाते और न ही जन भ्रामक 
ज्योतिष की साप्ताहिक या पाक्षिक 
तथार्काथत भविष्यर्वाणयां. 

दिल्ली प्रेस की पत्रिकाओं ने अब 
तक अपने प्रकाशन काल में | करोड़ 
रूपए से अधिक मूल्य के उपरोक्त व 
इसी प्रकार के अन्य विज्ञापन प्रकाशित 
करने से इनकार किया हैं 


f, 
i 
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के वर्षों में पेट की २०१8 
अल्सर के बारे में 
क्ष्हाःः सी चौंका देने 
वाली नई जानकारियां सामने 
आई हैं. इस से एक तरफ जहां 
रोग के कारणों पर नए सोच 
अंकरित हुए हैं, वहीं दूसरी 
तरफ रोगी के लिए इलाज के नए और ज्यादा 
सफल रास्ते भी खुले हैं. साथ ही परीक्षणों से 
अब यह भी साबित हो चला है कि रोग में बताए 


` जाने वाले खानपान संबंधी बहुत से परहेज कतई 


अनावश्यक हैं. चाटपकौड़ी, मिर्चमसालों पर 
पाबंदी लगाना गैरजरूरी है, पर यह रोग होता 
क्यों है, इस के लक्षण क्या हैं, निदान और इलाज 
के क्या उपाय हैं और इस के होने पर क्या 
एहतियात जरूरी हैं, इस पर प्रस्तुत है 
आधुनिकतम जानकारी. 


किसे कहते हैं पेप्टिक अल्सर? 

पेप्टिक अल्सर जिस्म की पाचक प्रणाली से 
जुड़ा एक खास रोग है. इस में छोटी आंत के शुरू 
के हिस्से यानी ड्यूडनम, पेट (आमा शय) या खाने 
की नली में जख्म से हो जाते हैं. प्रायः एक बार 
लग जाने पर यह रोग मरीज को बारबार 
तकलीफ देता रहता है और ठीक हो जाने के बाद 
भी दोबारातिबारा .उठता रहता है. 

इस का सब से आम रूप डेयूडनल अल्सर है, 
जो ।0% लोगों को जीवन के चलते कभी न कभी 
जरूर तकलीफ देता है. 


यह किस उम्र का मर्ज है? कया यह 
स्त्रीपुरुष में समान रूप से पाया जाता है? 
ड्यूडनल अल्सर प्रायः जीवन के तीसरे- 
चौथे दशक में शुरू होता है, पर उम्र की इस पर 
कोई बंदिश नहीं है. फिर भी आमाशय के अल्सर 
के ज्यादा मामले 50 वर्ष की उम्र के बाद ही पाए 
जाते हैं. 
अल्सर होने के प्रमुख कारण क्या हैं? 
अब तक यही माना जाता रहा है कि अल्सर 
पेट में ज्यादा एसिड बनने के कारण होता है. 
ड्यूडनल अल्सर के लिए यह आज भी सच है. 
अम्ल या एसिड ज्यादा बनने के कई कारण हो 
सकते हैं. धूम्रमान, मदिरा की लत, चायकाफी, 
कोला पेय, वंशानुगत तत्त्व और रक्त ग्रुप 'ओ' 


लेख ७ डा. यतीश अग्रवा' 


पर इस के साथसाथ अब ऐसे प्रमा 
रहे हैं, जिन से लगता है कि रोग का एक 
किस्म के रोगाणुओं से करीबी संबंध है. येर 
एक तरह के बैक्टीरिया हैं और 'हेलिकोरं 
पायलोरी' के नाम से जाने जाते हैं. 

आमाशय के अल्सर में प्रायः अम्ल वी 
में इजाफा होता नहीं देखा गया हैं.” 
चिकित्सकों का यह मानना है कि ये #' 
आमाशय की आंतरिक सतह की प. 
प्रणाली के कमजोर हो जाने से पैदा हो. 
धूम्रपान, अतिरिक्त मदिरापान और | 
निवारक दवाओं के अनापशनाप सेवन से # 
खतरा बढ़ जाता है. | 


तो क्या मिर्चमसालेदार खाना, 
अल्सर नहीं पैदा होता? 

नहीं. अब इस बारे में पर्याप्त प्रमाण ` | 
अल्सर और मिर्चमसालों के सेवन का र 


` इस से [HS जल RE पल हरे. Gurukul Kangri ख़र्गकारण सुंबंध नहीं है इसलिए हु. 
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एंडोस्कोपी यंत्र द्वारा लिया गया आंत के भीतर 
का चित्र: अब चिकित्सक के लिए अल्सर की 
पहचान करना कठिन नहीं रहा. 


“छ व 


7८ 
ऑर हसक साथही 
राव्ते भी खले बस आब- । 


नए T 'यकता ह्वै जरूरी परहेजों के ' 
रास्ते साथ सही बवाओं के प्रयोग की; | 


कहना है कि अल्सर होने पर 
इस तरह की बंदिशों का 
कोई अर्थ नहीं. आप अपने 
मनमाफिक खानपान कीजिए 

पर जिन चीजों से यह लगे 
कि लक्षण ज्यादा उग्र होते 
हैं, उन पर रोकटोक रखना 
मुनासिब ही है. 


अल्सर के आमतौर से | 
क्या लक्षण होते हैं? 

ड्यूडनल अल्सर का | 
प्रमुख लक्षण पेट के ऊपरी | 
मध्य भाग में दर्द का उठना | 
है. यह दर्द खासा तेज होता 


किसी भी खानपान का प्रयोग | 
अल्सर का जन्मदायक कारण | 
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| तिर ऐसा लगताहिएीक वी तर/कछ अक्मासहा हैn००॥ 


| या वह पेट को खाए जा रहा है. इस के उठने का 

ध समय भी खास होता है. प्रायः यह खाली पेट 
उठता है, जैसे सुबह और रात के खाने के बीच के 
समय में या रात्रि भोजन के बाद रात के एकदो 
बजे. प्राय: कुछ खा लेने से या अम्लतारो धक दवा 
ले लेने से यह दर्द शांत हो जाता है. 

| पर यदि यह दर्द बढ़ कर बराबर बना रहे, 
कुछ खाने या अम्लतारो धक दवा लेने से भी दूर न 
हो, पेट को चीरते हुए पीछे पीठ की तरफ जाए 
तो यह मान लेना चाहिए कि रोग गंभीर बनता 
जा रहा है. 

एकाएक बहुत जोर का दर्द उठे और वह 
पूरे पेट में फेल जाए तो भी तुरंत डाक्टरी सलाह 
लेना निहायत जरूरी है. ऐसा पेट में अल्सर फट 
जाने के कारण हो सकता है. 
बहुत दिनों से अल्सर हो और उस के साथ 

यदि उलटी भी होने लगे तो संभव है कि अल्सर 

5 की वजह से खाने का रास्ता सिकुड़ कर इतना 
संकरा हो गया है कि उस में भोजन के आगे आंत 

/ में बढ़ने की जगह ही न रही हो. अल्सर से पैदा 


हुई इस पेचीदगी को 'गैस्ट्रिक आउटलेट 
आब्सट्रकशन' कहते हैं. 
इस की तुलना में आमाशय के (गैस्ट्रिक) 
| अल्सर में दर्द खाना खाने के तुरंत बाद उठता है. 
इस वजह से मरीज की भूख मर जाती है. 
आए उस के वजन में गिरावट भी आ सकती 


`` दवाइयों के अत्यधिक प्रयोग से भी अल्सर हो 
| : जाता है इसलिए चिकित्सक के पूछे बिना 
| दवाइयों का प्रयोग न करें छू 

| 
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०7 0/कोन्डें। हीर्पकल्प्राहेछभल्सर खून की उतै 
का कारण भी बन सकते हैं. उन का फटना धातत 
साबित हो सकता है. बारबार रक्तस्राव होने 
रोगी को खून चढ़वाने की जरूरत भी पड़ सक 
हे. 


अल्सर की पहचान कैसे की जाती है? 

इस के दो तरीके हैं. पहला गेस्ट्रोस्कोपी या 
एंडोस्कोपी, जिस में चिकित्सक पेट में एक खा 
तरह की नली डाल कर भीतर का हाल देह 
सकते हैं. यह जांच खाली पेट की जाती है और 
यह नली मुंह के जरिए डाली जाती है. इस में कोई 
खास तकलीफ नहीं होती. शंका होने पर रु 
भाग से ऊतक का टुकड़ा (बायोप्सी) जांच ढे 
लिए लिया जा सकता है. 

दूसरा रास्ता बेरियम सल्फेट पिला का 
खास तरह से एक्सरे लेने का है. यह जां 
'बेरियम मील अपर जी.आई.टी'. के नामे 
जानी जाती है. यह भी खाली पेट की जाती है. 

कूछ मामलों में पेट से अम्ल निकाल कर अ 
की मात्रा मापना भी जरूरी हो सकता है. 
पेप्टिक अल्सर के इलाज के रास्ते 

ज्यादातर मामलों में सही दवाओं और कए 
जरूरी परहेज द्वारा रोग पर नियंत्रण पाया गा 
सकता है. 

दवाओं में अम्लतारोधक दवाएं (एंटी 
एसिड) जैसे जैल्यूसील, म्यूकेन जेल, एचः 
रिसेष्टर एंटागोनिस्ट दवाएं जैसे रेनेटीडि, 
सिमेटीडिन और फोमेटीडिन और प्रोटोन ए| 
इनहीबिटर दवा आमेप्रजोल खासतौर !| 
उपयोगी हैं. | 

प्रायः ये दवाएं लंबे समय तक लेनी पड़ते 
हैं, पर जिन मरीजों में आमाशय में सिकुड़न प 
हो जाती है, अल्सर से बारबार रवतस्ाव हो| 
लगता है या अल्सर फटने का डर होता है, उ" 
आपरेशन करना जरूरी हो जाता है. | 
आपरेशन भी कई तरह के हैं और रोगी मै 


इस के साथसाथ खाना खाते समय “| 
जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. दिन में तीन हैः 
भरपेट भोजन करने की जगह यदि पांचछ:* || 


स्थिति और सर्जन के विवेक पर निर्भर करते है| र 
एहतियात के तौर पर अल्सर के मरी fr 

को धूम्रपान, मदिरा सेवन, चायकाफी और को र 
पेयां से परहेज रखना चाहिए. त 
उन के लिए उपवास करना उचित ह र 

क्‌ 

वा 

स 


आडाय डा खाए / 
डाथोड़ा खाएं तो फायदा होगा. | 
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है, उत आनूपः यानी संधिवात रोग जान 
हे. प 


, लेवा रोग तो नहीं है लेकिन मरीज 
तेगी वी की जान छोड़, उस के जीवन का 
करते... सारा तत्त्व धीरेंधीरे निचोड़ कर उस के शरीर के 
'मरीजे/ एकेएक जोड़ को तोड़तामरोड़ता उसे घिसट- 

घिसट कर जीने को मजबूर कर देता हे. 

के कारणों पर विचार करते समय 

' तरहतरह की धारणाओं व संभावनाओं का 

अंदाजा लगाया गया है, जैसे जलवायु एवं मौसम 

र दुष्प्रभाव, परमाणु परीक्षणों से प्रदूषित 

तातावरण व वंशानुगत कमजोरियां आवि. 
१३ (प्रथम) 99 ! 


लेख ७ | 
राजेंद्रकुमार राय॒ । 


लेकिन वैज्ञानिक शोधों से इन की पुष्टि अभी नहीं... | 


हो पाई है. कुछ विकसित देशों में तो इसे बीमारी 
ही नहीं माना जाता है. लेकिन आज वुनिया की _ 


आबादी बढ़ने के साथसाथ इस रहस्यमयी 


बीमारी के कई रूप और भेद सामने आ रहे हैं, 
जिन की संख्या सो के ऊपर पहुंच गई है. | 
इस रोग की सब से बड़ी बात यह है कि यह | 


- स्त्रीपुरुष, बूढ़ेजवान, बच्चों सब को समान रूप 


से अपना शिकार बनाता है. 'जूदेनाइल 
आर्थराइटिस' चार से बीस वर्ष तक के 
तया किशोरों को अपना शिकार बनाता है. इस में 


तेज बुखार, सारे जोड़ों में तनाव, जव 
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वात जेए-(अररबतिस)-ेीनलाहाी्रीमारी अपनी 
भिन्नभिन्न किस्मों से स्त्रीपरुष, बढ़ेजवान, बच्चों सभी को अपना 


शिकार बना देती है. इस में जोड़ों के दर्द से परेशान रोगी के लिए 
दवाइयों के इलाज से ज्यादा आत्मविश्वास का होना अधिक जरूरी 
है और साथ में व्यायाम भी. लेकिन इस के लिए चिकित्सक की 


सलाह निहायत जरूरी है. 


पीड़ा होती है. इस में गतिशीलता तो दूर, 
हिलनाडुलना भी मुशकिल हो जाता है. कुछ नए 
चिकित्सा शोधों से इस के इलाज की संभावना को 
बल मिला है. 

“शरीर की बड़ी हड्डियों के जोड़ों को जकड़ने 
वाले इस रोग के प्रकार को 'आस्टियो 
आर्थराइटिस' कहते हैं. इसे प्रौढ़ावस्था का रोग 
माना जाता है. जकड़न, पीड़ा और त्वचा की 
लाली व तनाव इस के मुख्य लक्षण माने जाते हैं. 
महिलाओं में प्रजनन काल तथा 'रजोनिवृत्ति' 


(मेनोपाज) की अवस्था में हारमोनों की गड़ब/ 
या बचपन की पुरानी चोट भी इस का कारण हे 
सकती है. इस में घुटने, कंधे, जांध तथा कमर३ 


जोड़ों में जकड़न और पीड़ा होती है, जिस३े. 


कारण व्यक्ति की गतिशीलता समाप्त हो जातं 
है. इलाज के लिए डाक्टर आपरेशन व्रा 
कृत्रिम रोपण भी करते हैं. 

रयूमेटाइड आर्थराइटिस' के बारे । 
वैज्ञानिकों का विचार है कि जीवाणु (बैकटीरिण 
और विषाणु (वाइरस) दोनों मिल कर शरीर३े 


| आर्थराइटिस : लक्षण व उपाय 


संधिवात या पूराना ग- चिकना रखता है. गठिया की 
ठिया जोड़ों को एक खास किस्म प्रारंभिक अवस्था में (ग) जोड़ 
का विकार है जो शरीर में कुछ में हड्डियों के बीच की खाली 
खासखास स्थानों पर होता है जगह संकरी हो जाती है और 
(क) एक सामान्य जोड़ में (ख) १लेषक झिल्ली सूज जाती है 
हड्डियों के सिरों (॥) पर जिस से जोड़ में रगड़ शुरू हो 
कार्टिलेज की परत लगी होती है जाती है. हड्डी के सिरों पर 
(2) जा शलेषक झिल्ली (सिनो- कैल्शियम की कमी हो जाती है 
वियल मेरेन) से ढकी रहती है (5). रोग बढ़ने पर (घ) जोड़ों 
(3). यह झिल्ली सिनोविया की सतहें कटफट जाती हैं और 
नामक चिकना तरल पदार्थे फिर पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं. 
छोडती है (4) जो जोड़ को तब काफी ललाई सूजन और 
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दर्द जैसी तकलीफें पैदा होती हैं| 
विकैल्सीमवन की क्रिया चतती 
रहती है, कभीकभी तो हाया 
एक हो जाती हैं और दो हाहं 
का जोड़ पूरी तरह खत्म ही 
जाता है (ङ). ऐसी स्थिति 
जोड़ बिलकल नहीं मृड सकता 
इस का इलाज प्रदाहरों 
दवाओं या स्टेरोइड यौगिको 
हो सकता है. कभीकभी शत्य 
चिकित्सा से भी फायदा हैं 
सकता है. 


| के अंगूठे 


| 


शॉर्थी 


(| 


| | 


|| | । हु | है (ग). छड़ी हमेशा र 
किक शक कल मिड ण्स्सः | | हिस्से वाले हाथ में रहती 


डर ५ \ लाभदायक होगा, जब व्यक्त 
पु 5 '/\ खड़ा होता है (क), जब दोनों 
छ ~ | je कूल्हॉ पर ऊपरी शरीर का 
| बोझ (लगभग 60 किलो) 
आधाआधा (३0-30 किलो) 
£ पड़ता है, जब व्यक्ति चलता है 
तो बारीबारी से हर कूल्हे पर 
ऊपरी शरीर का पूरा बोझ 
पड़ता है (ख), लेकिन छड़ी ले 
कर चलने से खराब जोड़ पर 
पड़ने वाला बोझ आधा हो जाता 


जब बुढ़ापे आदि के उस पर कम से कम भार डाला चाहिए, इस से शरीर का बोझ 
कारण किसी जोड़ में खराबी जाए, कूल्हे के जोड़ों में खराबी विकृत अंग और छड़ी में बंट 
हुई हो तो अच्छा यही होगा कि आने पर चलते हुए छड़ी रखना जाता है: 


| जोड़ों में ऐसा प्रोटीन पैदा करते हैं जो इस के हमले 


| के लिए जिम्मेदार है. इस में यह बताना सब से 
| कठिन है कि कौन सा तत्त्व शरीर के लिए बाहरी 
| या आक्रामक है. इस के लिए 'रूबेला' और 


'एप्टसेन' बार नामक वाइरस जिम्मेदार है. इस 
में कैंसर विरोधी दवा 'मेथोट्रेक्सेट' काफी 
लाभदायक पाई गई है. पिछले कुछ समय से 
“साइटोपक' नामक दवा का प्रयोग काफी बड़े 
पैमाने पर आरंभ हुआ था, लेकिन यह बहुत 
अधिक उपयोगी नहीं पाई गई. 
५. आर्थराइईटिस की एक और किस्म है 
सिस्टेमिकल्यूपस'. इस में तेज ज्वर, एनीमिया 
(रक्ताल्पता), गुरदे की निष्क्रियता. पूरे बदन में 
दर्द साथ बालों का झड़ना शुरू हो जाता है. कुछ 
समय तक तो इस के लिए मच्छर व मलेरिया भी 
जिम्मेदार माने जाते रहे हैं. 
गठिया और लाइमडिजीज को आर्थराइटिस 
का भाईभतीजा माना जाता है. गठिया में दर्द पैर 
से शुरू होता है और धीरेधीरे दूसरे 


सभी जोड़ों में दर्द, खिचाव व जकड़न पैदा हो 


| जाती हे. लाइमडिजीज में तीब्र पीड़ा होती है 


है और दृष्टि तथा स्मृति पर इस का दुष्प्रभाव पड़ता 


ने आर्थराइटिस के इन विविध रूपों को जान 
चिने से इन के इलाज में भले ही कुछ सुविधा 

हो, लेकिन असली जरूरत है रोगी में 
मई (प्रथम) 
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सहनशीलता की. यह रोग जान तो नहीं लेता, 
लेकिन 25-30 वर्ष की जवान अवस्था में 90 वर्ष 
का सा बूढ़ा और असहाय बना देता है. इस में 
एस्प्रिन, कुनैन व कार्टिजन जैसी दवाएं कुछ समय 
तक तो लाभ अवश्य पहंचाती हैं, परंतु लगातार 
सेवन से इन का प्रभाव तो कम हो ही जाता हे साथ 
ही इन के दुष्प्रभाव भी सामने आने लगते हैं. 

वैज्ञानिकों का विचार है कि जब इस के 
मरीज को शारीरिक पीड़ा और तनाव अधिक न 
हो तो थोड़ा चलनाफिरना और 'छेटेमोटे कार्य 
अवश्य करते रहना चाहिए क्योंकि इस रोग में 
उपचार दवा से ज्यादा आत्मविश्वास से होता है. 

हां, कुछ व्यायाम जरूर उपयोगी पाए गए 
हैं. कुछ व्यायामो की मदद से आर्थराइटिस के 
रोगी जोड़ों को काम लायक बनाए रख सकते हैं. 
इन व्यायामों को चिकित्सक की इजाजत और 
योग विशेषज्ञों की सलाह से किया जाना चाहिए. 

कुछ विशेषज्ञों व चिकित्सकों का मानना हे 
कि एक बार रोग आरंभ होने पर उसे रोकना 
काफी मुशकिल होता है, लेकिन अपने 
आत्मविश्वास और इच्छाशक्ति से रोगी अगर 
जिंदादिली से रहने का निश्चय कर ले तो एक 
सहज जिंदगी भी जी सकता है. इस रोग को जहां 
जड़मूल से नष्ट करना असंभव हे, वहां यह भी 
सच है कि रोगी द्वारा इस की मनहुसियत को कम 
अवश्य किया जा सकता है. ° 
I39 


[थो क लिए जो 
| 


| 


कर्णप्रिय लगते हैं, पर qe 
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महंगे हते नाचा की. 


कागजी आचारसंहिता 


. (पृष्ठ 34 का शेषांश) 


निर्देश हैं और बताया गया है कि यह आचार 


संहिता प्रधान मंत्री पर लागू नहीं होगी 
क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ब्लू बुक' 
(नीली किताब) के नियमों में प्रधान मंत्री पर 
इस तरह की कोई रोक लगाने की इजाजत 
नहीं दी गई है 


इरादे नेक पर व्यर्थ 


आचार संहिता में व्यक्त इरादे नेक हैं 
लेकिन जब तक वे अमल में न लाए जाएं 
तब तक तो आचार संहिता भी मात्र एक 
मुनादी ही हो कर रह जाती है. 'स्वतंत्र' 
और 'निष्पक्ष' चुनाव कहनेसुनने में काफी 
साथ जुड़ी 
अवधारणा जब व्यवहार में कहीं भी 
दिखलाई न पड़ती हो तो आम मतदाता भी 


यह सोचने पर विवश हो जाता है कि जब . 


देश की सब से प्रभावी भारतीय दंड विधान 
संहिता के रहते देश में अपराध नहीं रूक 
सके और उन की संख्या बढ़ती जा रही है तो 
चुनाव आयोग की आचार संहिता चनावी 
गड़बाड़ियों को रोकने में कितनी कारगर 
सिद्ध होगी? 

कौन नहीं जानता कि एक अरसे से 
देश में होने वाले चनाव जातिवाद और 
धर्मांधता के आधार पर लड़े जा रहे हैं. क्या 
चुनाव आयोग को यह पता नहीं है कि 
अल्पसंख्यकवाद धर्मां धता का ही एक रूप है 
और आरक्षण की आड़ में राजनीतिक दल 
अपना ही उल्लू सीधा करते हैं. चनाव 


` जीतने के लिए ये राजनीतिक दल और 


उम्मीदवार किस तरह के भ्रष्ट तरीके 
अपनाते हैं या वर्जित पूजा स्थलों का भी खुल 
कर प्रयोग करते हैं 
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वोट के लिए जातिगत ओर घा 
० दथिमँऔ०की०कीने पर लगी रोक h 
बावजूद भी यदि कोई दल 'मंदिर' को 
बनाए बैठा हो या दूसरा दल हाथ में फर 
कमी शन की फांस लिए बेठ हो, तीसराः 
अपनी काली कमाई और विज्ञापनबाज़ी 
बदौलत कूदफांद रहा हो और चौथा? 
अपने हाथ में क्षेत्रीय या अलगाववाद। 
परचम थामे खड़ा हो, यानी वोट पाने केर 
हर पार्टी और हर उम्मीदवार स्कः 
राजनीति नहीं बल्कि राजनीति के नाम! 
ढोंग करने में लगा हो और मतदाताओं; 
रिज्ाने के लिए उन्हीं बातों के स्वांग प्रा 
नजर आए, जिन की आचार संहिता 
मनाही है तो आचार संहिता का औचित्य 
क्या रह जाता है? राजनीतिबाजों # 
विशेषकर सत्तारूढ राजनीतिबाजों के? 
पगडंडियों का पता है, जिन पगडंडियां! 
सहारा ले कर वे सांप भी मार लेते हैं # 
उन की लाठी भी नहीं टूट पाती 
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विश्वधर्म ; 
गहधर्म या कलधर्म से समाज: | 
धर्म श्रेष्ठ है, समाज धर्म से लोकधर्म 
लोकधर्म से विश्वधर्म, जिस में धर्म | 
अपने शुद्ध और पूर्ण रूप में दिखाई 
पड़ता है --रामचंद्र शुव 
७99७०७७७७००७०७७००७००७०७७०७०७०७०७७०७०७७०७७७०७००००१/९ 
अब की तरह ऐसा तो कई बार६ 
है, जब चुनाव आयोग की आचार संहित 
ताक में रख कर सत्तारूढ राजनीतिबारण 
अपने मकसद के लिए किन्हीं अधी, 
अधिकारियों के तबादले लोकसभा हे 
से ठीक पहले किए और उन का "| 
नोटिस तक नहीं लिया गया DE 
लोकसभा चुनाव से पहले मध्य 
सरकार ने कई आई.ए.एस. और आई 
एस. अधिकारियों को स्थानांतरित कयि)! 
तो ।989 के चुनाव में बिहार सरकार ! | 
500 के लगभग अधिकारियों को १ 


भेज दिया था. जैसे इस बार चुनाव से श 


पहले ही हरियाणा में चौटाला सरकी 
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ववाद; 
ने केहि 
रर क्कः 
के नाम! 
राताओं? 
यांग भए 
संहिता 
ग्रोचित| 
बाजों भ 
जों केः 
डंडियों। 
ते हैं ४ 


TIT 


[माज- 
कध, ` 
में धर्म 
दिखाई 
शुक्त 
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कोमल त्कचा का.” 


चिपरी 


«८ हैं 


4 
WIPES OFT लॅनोलिन युक्त £ 
नवजात शिशु की कोमल त्वचा की सही देखभाल के लिए जरूरी है ऐसा साबुन जो 


उसी की त्वचा-सा कोमल हो. विप्रो बेबी सॉफ्ट साबुन, शुद्धतम ततो मे बने 

| विप्रो वेबी सॉफ्ट मे है सही पी.एच. बैलेंस. यानी शुद्ध तत्तों की मही 
मात्रा, तमी तो इसमें ऐसा कोई तत्व नहीं जो शिशु की कोमल त्वचा 

को न मुहाए. साथ ही इसमें है त्वचा की कोमलता के लिए दुनियाभ में 

अपनाया जानेवाला लॅनोलिन भी. और हां, विप्रो बेबी सॉफ्ट की 

शुद्धतम क्वालिटी को बनाए रखने के लिए अपनी खास देखरेख में 

2 ही बनाते हैं इसे विप्रो. अनेक खूबियों से मरा विग्र बेबी सॉफ्ट साबुन, 

लक लिए. आपके शिशु के लिए अब पेश है सही कीमत में, वस उतनी कीमत में जो जमली है 
० ` शुद्धता हासिल करने के लिए. क्योंकि विप्रो यह मानते हैं कि कीमत बढाने से शुद्धता नहीं बढ़ती 


“सवाल है 
आपके नवजात 
शिशु का 
उसकी नाजुक 


rms: 


b ०५५ ELVNM/08ASe)eAS 


है ME हज 
In Public. Domain. efru 


कार्यः ~ पाजा ऊज 35557 मार 


छा जा 2/०॥०:- ०१० ७०१८ -ऽवा्य5ण्ण५०४०क्ी०शफ्छळ'व हीं? कै ऽव्फि इन में से कोन 


विश्वनाथ प्रताप सिंह : आचार सहिता के 
अनुसार चुनाव के लिए जातिगत भावता 
भड़काना अनुचित है. 


कुछ विश्वसनीय अफसरों को अन्यत्र 
नियुक्त कर दिया है. 

उम्मीदवारों की सुविधा के लिए कुछ 
छिद्र चुनाव आयोग ने भी छोड़ रखे हें. 
मसलन, चुनाव आयोग ने नियम बना रखा है 


कि संसदीय निर्वाचन में एक उम्मीदवार ।.5 


लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता 
क्योंकि इस सीमा से ज्यादा का खर्च नाजायज 
है. लेकिन यदि उसी उम्मीदवार के लिए 
पार्टी या उस के समर्थक कितना भी पेसा क्यों 
न खर्च कर दें तो वह सब जायज है. जबकि 
आयोग भी जानता है कि चुनाव में खड़े 
प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में लगा पेसा नियत 
सीमा से कहीं ज्यादा होता है. गरीब 
मतदाताओं के वोट पाने के लिए कई दल 
'शराबव दूसरे 57% का सहारा लेते हैं 
, जिन की संहिता में मनाही है. 

चूनाव आयोग की आचार संहिता में 

अनेक बातें शामिल हैं. पर फिलहाल यह 
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व्यवस्था का उल्लंघन करने पर अपराधी, | 
किस प्रकार का दंड मिलेगा. यहां.तक; 
व्यवस्था का पालन हो रहा है या नहीं 
की निगरानी किस के जिम्मे होगी, यह। | 
स्पष्ट नहीं है. अतः जहां आचार संहिता: 
पालन कराने के लिए निगरानी # 
समित दंड व्यवस्था न हो, वहां निए 
और स्वतंत्र चुनाव कैसे हो पाते हैं, इसः 
कल्पना की जा सकती है 

मतदान केंद्रों पर कब्जा कर के कि 
प्रत्याशी विशेष के पक्ष में वोट डाल देरे! 
वारदातें भी बिहार, उत्तर प्रदे श, हरिया 
तथा पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में हो 
रही हैं और यह भी देखा गया है। 
आपराधिक तत्त्वों और माफिया गिरोहों| 
सहायता से बूथ कैप्चरिग कर के जी 
वाले राजनीतिबाज बाद में उन्हीं की पे: 
तक करते हैं. इस से जाहिर है कि येः 
बातें मतदान का संकेत नहीं देती बा 
जाहिर करती हैं कि हमारे चुनाव म 
कराने वाला चुनाव आयोग भी कितना! 
और लाचार है कि जिस के पास चु 
गड़बाड़यां रोकने के लिए अपनी स | 
मशीनरी तक नहीं है. जो मशीनरी! 
उपलब्ध है उस की वफादारी भी आयो! 
प्रति उतनी नहीं है, जितनी मंत्रियों 
नेताओं के प्रति है 

जाहिर है कि जहां चुनाव भा 
व्यवहारतः आचार संहिता का उरल 
करने वालों को दंडित करने की हैसियत 
न रखता हो या कोई उम्मीदवार ३ 
आयोग की अपीलें सन कर भी 
करता हो, वहां चुनावी आचार 
महज कागजी ही बन कर रह जाती! 

संविधान के अनुच्छेद 32 
बहसदस्यीय चनाव आयोग का प्राव व 
पर भी चनाव आयोग कई सुधारों | 
है. इसालए इस की हैसियत भी खोखर 
नजर आती है. शायद इन्हीं बाते 
मद्देनजर कभी लोकनायक 
नारायण ने कहा था कि चुनाव आयो 
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हैसियत ओर सत्ता का स्वतंत्र ओर निष्प 


आयोग केवल सिद्धांततः ही स्वतंत्र नहीं 
होना चाहिए बल्कि उस के कामकाज से 


ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए 
चुनाव आयोग RE REE 
| कीः 


h 


MeL 0 7४ 
` ` हाल के वर्षो में यह धारणा बनी है कि 
चनाव आयोग की स्वतंत्रता पिछले वर्षो की 

तलना में लगातार कम होती जा रही है. इस 
की वजह यह है कि मख्य चनाव आयकत के 
निर्णय हमेशा ऐसे सिद्धांतों पर आधारित 
नहीं होते, जिन्हें जनता के सभी वर्गो का 
समर्थन प्राप्त हो सके. इसे सेवानिवृत्त 


अधिकारियों का आश्रय स्थल बनाने की जो 


y परंपरा चल पड़ी है, शायद वह इस धारणा 


का मुख्य कारण है कि इस पद पर नियुक्त 
किया गया व्याक्ति अपने पद को बचाने के 
[लिए सरकार का ही पक्ष लेगा. जब इस बात 


लिखिये। 
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"मेरि' गोल्ड कवर्रिंग गहने अपनी श्रेष्ठता, अनपम लाजवाब मनमोहक डिसैनों से दनियाँ 
की सारी स्त्रियों के दिलों में शाश्वत जगह पायी है। आपको कौनसी नम्बर चाहिये यह हमें 
लिखकर बताईये। वि.पि.पि. द्वारा भेजा जायेगा। मफ्त केटलाग के लिये आज ही हमें 


भरतनाट्यम के सेट भी उपलब्ध हैं. 


tion isi कू सप्तम (क्री जाने वाली 
शकायता कं संबंध में परखा जाता है तो 


चुनाव आयोग की प्रतिष्य को आघात लगता 
है और उस पर विश्वास कम हो जाता है 
जयप्रकाश नारायण ने उक्त शब्द तो 
975 में कहे थे लेकिन हालात अब भी उस 
से बेहतर नहीं हैं. चुनाव आयोग की सब से 
बड़ी अड़चन यह है कि चनावी भ्रष्टाचार 
पर काबू पाने के उस के आधकांश आधिकार 
कागजों तक ही सीमित हैं. यदि चनावों की 
व्यवस्था कारगर और भरोसेमंद तरीके से 
करनी है तो उस के लिए कारगर अधिकारों 
और पर्याप्त संसाधनों की तत्काल जरूरत 
है. खासकर संसद में कानून बना कर आयोग 
को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सरीखी 
हैसियत दिए जाने की जरूरत है. जिस दिन 
ऐसा हो जाएगा, उस दिन से निष्पक्ष और 
स्वतंत्र चुनाव की आशाएं भी पर्ण होती 
दिखाई देंगी ७ 
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चानक उस की आंख खुल गई थी. 

कलाई पर बंधी घड़ी देखी, रात के 

दो बज रहे थे. करवट बदल कर 

उस ने सोने का प्रयत्न किया, परंतु आंख नहीं 

लग सकी. वह उठी और किसी तरह रेंग 

कर पलंग के नीचे से निकली और एक 

गिलास और पानी पी कर गहरीगहरी सांसें 
लेने लगी. 

कछ देर तक खड़ी यों ही गहरीगहरी 

सांसें लेती रही, फिर दोबारा रेंगती हुई 


कहानी ® मो. मुबीन 


पलंग के नीचे चली गई.पलंग पर उस की 
सास और ननद बेखबर सो रही थीं. पलंग के 
नीचे वे सोते थे और थोड़े अंतर पर फर्श पर 
उस के ससुर आसिफ साहब और अकबर सो 
रहे थे. पलंग के नीचे बिस्तर पर पहुंच कर 
उस ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए और 
सोने का प्रयत्न करने लगी, परंतु नींद तो 
उचट चुकी थी. 


CE 
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लिया. उस ने स्वयं को जावेद की गिरफ्त से 
छुड़ाने का प्रयत्न किया, परंतु यह प्रयत्न 
बेकार था. इस प्रयत्न में यदि वह सफल 
होती तो बिस्तर और पलंग के नीचे से बाहर 
निकल जाती इसलिए चुपचाप लेटी रही 
जावेद की गरमगरम सांसे उस के शरीर से 
टकरा रही थीं और उस के शरीर का स्पर्श 
उस के भीतर तरंगें सी उठा रहा था. 
अचानक उसी समय जावेद की भी 
आंखें खल गई. पहले उस ने पत्नी को घूर 
. कर देखा फिर धीरे से पूछा, "तुम सोई 
' नहीं?” 
"नींद उचट गई है.” उस ने धीरे से 
` . उत्तर दिया 


शादी के बाद समीना अपने पति व ससुराल के अन्य सदस्यों के साथ 
एक ही कबरे में दिन गुजार रही थी. एकांत के क्षण पाने के लिए | 
समीना और जावेद सदैव तरसते रहते थे. आखिरकार उन्होंने 
अपनी इस समस्या का वही हल ढूंढ लिया, जो इस समस्या से ग्रसित ६ 
सैकड़ों यृगलों ने उस शहर में ढंढ़ रखा था. 


जावेद ने उसे अपने और समीप कर 
लिया. बह भी उस की बांहों में सिमटती 
चली गई. जावेद ने अपने जलते होंठ उस के 
चेहरे पर रख दिए. उसी समय ऊपर पलंग 
पर लेटी उस की सास हाजरा बेगम खांसने 
लगीं और ननद मुन्नी ने कसमसा कर करवट 
बदली. घबरा कर जावेद ने उस के शरीर के 
गिर्द से अपनी बाहें निकाल लीं 

उस ने एक गहरी सांस ले कर दूसरी 
ओर. करवट बदल ली. 

थोड़ी देर वे यों ही चुपचाप पड़े रहे 
फिर उसे अपने 'शरीर पर जावेद के हाथों 


का बोझ अनभव हआ. उसी समय उस के: 


ससुर आसिफ साहब ने कराहते हए करवट 
' बदली 


. कहते हुए धीरे से उस ने जावेद का हाथ 
. अपने शरीर रे हटा दिया, "कल इंतवार 
h है 7 ~ र्न 

[48 


` पक] 


"नींद चे ही एक तरती अप्ररी- कहो गे ले. ,०मिसलाजाअ चसा. मी में ही एक तरहक्षीं त्से अपततं ले, ००र्भीलि लाश दिसा 


क्या फायदा...कोई जाग जाएगा.” 


` वास्तव में पतिपत्नी हैं. दांपत्य जीवन | 
सहवास का सुख क्या होता है, वरना सर्पत 
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पता नहीं, वे दोनों कितनी देर त. 
जागते रहे. यृह तय था कि वे अपने भीतर 
तूफान पर नियंत्रण पाने का भरपूर प्रयत 
कर रहे थे. फिर उन्हें स्वयं मालूम नहीं, का 
उन की आंख लग गई 


स वेरे वह जल्दी ही जाग गई. जावेद ३ ' 
जागने से पहले ही उस ने घर केसा. 
कामकाज कर डाले, नाश्ता तैयार कर लिण 
और स्वयं भी तैयार हो गई. इस बीच मत्न 
भी जाग गई थी, वह भी उस का हाथ बंद | | 
लगी 

नौ बजे के लगभग नाश्ता. कर ॥ 
जावेद तैयार हो गया था. शीघ्र ही वे घर #८ 


बाहर निकल पड़े 
जल्दी लौट आना, ज्यादा रात नहो! 
पाए.” हाजरा बेगम ने उन्हें ताकीद वी ५ 
बांद्रा रेलवे स्टेशन पर आ कर उल 
मलाड के लिए स्थानीय रेल पकड़ी i 2 
स्टेशन पर उतर कर उन्होंने एक रिक|| के 
किया और रिकशा वाले को आकसा बी « 
चलने के लिए कहा क्योंकि वही उन ; 
मंजिल थी 
गत सातआठ मास से हर रविवार 
वे बहां जाते थे. वहां पर ठहरने के लिए स“|| | 
कमरे मिलते थे. ।2 घंटों के लिए 60|| 
रुपए लिए जाते थे. वहां एक कमरा किर 
पर ले कर वे स्वयं को उस में कैद कर 
और एकदूसरे में समा जाते. शाम तर्क 
उसी कमरे में बंद रहते थे 
उस दिन उन्हें एहसास होता 


ताथार्कि 
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2 
रिक के छ; दिन तो वे एकदूसरे से बात करने को | 


:| भी तरस जाते थे. एक ही बिस्तर पर सोते 
6 स के बीच जैसे एक दीवार खड़ी 


आठ मास पूर्व जब उन का विवाह होने 
5 वाला था, उस की एक सहाशिक्षिका ने उस से 


| बड़ा चुभता प्रशन किया था, "समीना, 


| तुम्हारा जावेद से विवाह हो रहा है, यह बड़ी 
खुशी की बात है, परंतु यह तो बताओ, 


तक भेरी जानकारी है, जावेद का भारत 
¦ नागर, बांद्रा की एक चाल में एक छोटा सा 
कमरा है. उस कमरे में बह अपने मातापिता 
और भाईबहन के साथ रहता है. विवाह के 


| मई (वम) ॥993.. 


विवाह के बाद तुम लोग रहोगे कहां? जहां . 
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एक दिन समीना जावेद पर वरस पड़ी तोबह | || 


बोला, “मैंविवाह केलिएबिलकूल तैवारचही | 


था; मुझे पता था कि विवाह के बाद हमारे | 


> 


सामने यह समस्या आएगी... | 
» < Re 


समय कोई और कमरा लेने की स्थिति में | 


नहीं है. हर कोई जानता है कि बंबई में कमरा. 
मिलना कितना मुशकिल है. 60-70 हजार 
रूपए पगड़ी पर भी आसपास कमरा नहीं 
मिलेगा... फिर तुम लोगों का जीवन किस 
तरह गुजरेगा?” . ५ 


RF SN 


जल कर धापा करती [यट अभा जागा है चिकन हाफ 


झटक कर इस विचार को मस्तिष्क से 
निकाल दिया था. वह सोचने लगी कि जावेद 
ने कोई प्रबंध कर रखा होगा. 


परंतु विवाह के बाद सहेली की बात . 


सच सिद्ध हुई और जिस विचार से उस ने 
अपने मन को बहला रखा था, वह विचार 
गलत सिद्ध हुआ था. 

उन लोगों ने किसी अलग कमरे .का 
प्रबंध नहीं कर रखा था. उसे अपने पति के 
साथ उसी छोटे से कमरे में रहना था. 


विरर के कूछ दिनों बाद तक तो रात 

. ` कोवे दोनों ही कमरे में सोए. उस का 

' . देवर और ससुर बाहर सो जाते थे. सास 

' _ और ननद कहीं पासपड़ोस में सोने के लिए 

` चली जाती थीं. 

. परंतु ऐसा कितने दिनों तक चलता. 

कुछ दिनों बाद यह बदलाव फिर सामान्य हो 

गया. उस के ससुर और देवर फर्श पर सोने 

` “लगे. हाजरा बेगम और मुन्नी पलंग पर, वह 
और जावेद पलंग के नीचे. 

h . जावेद ने बताया कि वह बरसों से 
. पलंग के नीचे ही सो रहा है. पलंग थोड़ा 
ऊंचा था, उस के नीचे इतनी जगह थी कि 

एक या दो आदमी आराम से सो सकते थे. 

„ पलंग के नीचे गरमी काफी होती थी 
. इसलिए वे सिरहाने पंखा लगा लेते थे. इस 
' तरह गरमी की भी कोई समस्या नहीं थी. 
te परंतु फिर भी समस्याएं ही समस्याएं 

` थीं. वे एक ही बिस्तर पर सोते जरूर थे, 

' परंतु पतिपत्नी की तरह नहीं. उन के 
मस्तिष्क पर हमेशा आतंक छाया रहता 

. ओर उन के बीच हमेशा मर्यादा की एक 

; दीवार खड़ी रहती थी. जब भी उन का मन 
' चाहता कि वे पतिपत्नी की तरह समीप 

i आएं, कभी पास आएं, उस के ससुर खांसते 

` हए करवट बदलते तो कभी ऊपर पलंग पर 

सोई मुन्नी कसमसा कर करवट बदलती 
और पलंग हिलने लगता. कभी हाजरा 

' बेगम बातबेबात पर हड़बड़ा कर यह 
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सोच में डाल दिया था, परत फिर उसे मसिर 


था 
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घाषणा करता 


क्षण की ओशा में सारी रात एकदूसरे हि $ 
दूरदूर आंखों ही आंखों में जाग कर गज. 
देते लेकिन फिर भी उन्हें वह एंक क्षण प्र 
नहीं हो पाता था. | 
दिन निकलता तो वह घर के थोरे। 
काम करती और फिर स्कूल चली जाएं 
जावेद भी नाश्ता कर के दफ्तर चला जा 
था. दोपहर को वह स्कूल से वापस आए 
और घर के कामों में लग जाती थी या थोः 
सा लेट कर सुस्ता लेती थी. जावेद शामः 
दफ्तर से वापस आता था. उस के सह. 
आसिफ साहब भी सवेरे ही फैक्टरी क | 
जाते थे. मुन्नी घर के एकदो काम करती? 
फिर मशीन पर सिलाई करने बैठ जाती 
अकबर कालिज से आने के बाद भी घर! 
कम ही टिकता था पता नहीं दोस्तों केसा 
कहांकहां आवारागर्दी करता रहता वा. 


दोनों हफ्तों ठीक तरह से बात भी7 


वे “कर पाते थे. घर में मांबाप, बहनभाई - 
सामने पत्नी से बातें करते हुए'जावेदह ` 


"शर्म आती थी. स्वयं उसे भी सब के सागं 
जावेद से कोई बात करना अच्छा नहीं त 


फिर उन्होंने तय किया कि वे: 
इतवार को कहीं बाहर घूमने जाया की 
और दिन भर खूब बातें कर के सप्ताह! 
की कसक पूरी कर लिया करेंगे. ' 
उस के बाद वे हर इतवार को सवेरे 

घर से निकल जाते और दिन भर बंबई 
सड़कों पर भटकते रहते. इस तरह 
सप्ताह भर की सारी हसरतें मन से निर 
लेते थे. इस से वे अपने मन की एक आवा. 
तो पूरी कर लेते थे, परंतु दूसरी आ | 
अधूरी ही रह जाती थी. वे चाह क, | 
पतिपत्नी नहीं बन पाते थे. उन्हें a 


` बनने का अवसर ही नहीं मिल पाता 7 के 


कभीकभी उस सुख को पाने केति, 
बड़े ऊटपटांग उपायों का सहारा लेते 
जावेद का कोई दोस्त या उस की कोई 


वह अभा जागात 
फज्ीकिफी ऑर मश्शषकिड़े वे किसी उद्भ 


श 


कि: 


als al of nl 


vet Neal inal Foose” gl | at) Yaa A) mate 


.. दी ई 


५ । 


7 न्फ्स् का 


द ए; RIS 
डन से उन के चरिकीट्यांबी शाव जैसे थे -इस्५a॥० A henn i 


तरह वे दोचार दिन उन के घर गुजार कर 
पतिपत्नी होने का आनंद लूट आते थे. 

परंतु ऐसा अवसर महीनों में एकाध 
बार ही आता था. कभीकभी इस विषय पर 
दोनों में झगड़ा भी हो जाता था. 

एक दिन वह पति पर बरस पड़ी थी, 
"जब तुम्हें अच्छी तरह मालूम था कि 
तुम्हारे पास रहने के लिए केवल एक ही 
कमरा है, जिस में तुम्हारे परिवार वाले भी 
रहते हैं... तो फिर सब कुछ जानते हुए तुम 
ने विवाह क्यों किया? 

"मैं विवाह के लिए बिलकुल तैयार 
नहीं लाम पता था कि विवाह के बाद 
हमारे यह समस्या आएगी, परंतु मेरे 
घरवालों की जिद थी कि में विवाह कर लूं 
क्योंकि तुम बहुत अच्छी लड़की हो. में ने इस 
संबंध में तुम्हारे घरवालों से भी बात की थी, 
परंतु उन्होंने यह कह कर टाल दिया था कि 
यह कोई समस्या नहीं है. बंबई में लाखों लोग 


 . इसी तरह रहते हैं. फिरःकूछ दिनों बाद तो 
३ - कोई न कोई प्रबंध हो ही जाएगा... इसलिए 


मुझे हथियार डालने पड़े.'' जावेद के उत्तर से 
वह चुप हो गई थी. 

वह सोचती, सारी जिम्मेदारी जावेद 
पर ही तो नहीं डाली जा सकती, वह भी तो 
बराबर की दोषी थी. उस की सहेली ने तो 
पहले ही उसे इस बारे में बता दिया था. 
गलती उसी की थी, उस ने गंभीरता से इस 
विषय पर नहीं सोचा था इसालिए जावेद को 
दोष दे कर भी कोई लाभ नहीं था. यदि वह 
उसी समय मामले की गंभीरता को समझने 


का प्रयत्न करती तो इस संकट में नहीं 


पड़ती. 


कभीकभी वह यह सोच कर अपने मन 


को बहला लेती थी कि बंबई में केवल वे ही 
अकेले नहीं हैं, जो इस प्रकार का जीवन जी 


त ' रहे हैं, इस तरह का जीवन जीने वाले जोड़ों 


संख्या लाखों में होगी. जब वे सब कभी 
एकदूसरे से कोई शशिकायत नहीं करते तो 

फिर वे आपस में मनमुटाव का वातावरण 
मई (प्रथम) 99! 
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अक्स 


रात के साए में 
मुसकराया चांद बादल में, 
घड़ी भर तेरा अक्स 
उभरा फिर नए अंदाज में. 


शशि सजवान 
(> 


क्यों पैदा करते हैं. उन का भी जीवन किसी 
तरह उन्हीं लोगों की तरह बीत ही जाएगा. 
हो सकता है, इस समस्या का कोई हल 
,निकल आए, कहीं कोई प्रबंध हो जाए और 
यह समस्या ही खत्म हो जाए. 


एः दिन वे घूमने के लिए आकसी बीच 
ए गए तो उन्हें वहां पता चला कि वहां पर 
]2 या 24 घंटों के लिए सस्ते दामों पर कमरे 
किराए पर मिलते हैं. उन्हीं की तरह सैकड़ों 
युवक उन कमरों को किराए पर ले कर वहां 
आनंद भरा एक दिन गुजार जाते हैं. उनमें - 
उन जैसे परिस्थितियों के मारे जोड़े भी होते | 
हैं, प्रमी युगल भी और व्याभिचार करने वाले | 


री 


एक दिन उन्होंने भी एक कमरा | | ५ 
किराए पर ले लिया. उस कमरे में पहुंचते ही. 
उन्हें जीवन की सारी खुशियां एकसाथ मल | 
गई थीं. वहां पर ।2 घंटों के लिए कोई भी | 
उन्हें रोकनेटोकने वाला नहीं था. इस अर्वाध || 
में वे वहां पर अपनी इच्छनुसार रह सकते 
और मन की हर आकांक्षा पूरी कर सकते 
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बहा स था | I Shs ounda 


अनुभव हो रहा था 
किसी चीज की कोई कमी नहीं है. मन में 
ऐसी कोई भी हीनभावना नहीं है, जो दीमक 
बन कर उन्हें भीतर ही भीतर से खोखला 
कर सकती है. उन्हें अपने जीवन के सारे सुख 
मिल चुके हैं. उन के जीवन की सारी कमियां 
दूर हो चुकी हैं. 
उस के बाद से वे हर सप्ताह वहां जाते 
थे. वहां जाने पर दिन भर में दो सौ के 
लगभग रूपए खर्च होते थे, परंतु उन रुपयों 
' का कोई महत्त्व नहीं था. उन्हें वहां जो सुख 
.. मिलता था, वह अनमोल था. 
घर वालों को उन के इस प्रकार हर 
' रविवार को बाहर जाने पर कोई आपत्ति 
' नहीं थी क्योंकि वे भी उन की भावनाओं को 
. अच्छी तरह समझते थे. 
` र वहां पहुंच कर वे हर सप्ताह अपने 
भविष्य के बारे में सपने देखते, 'साल दो साल 
हम फालतू खर्चो पर नियंत्रण रखेंगे और 
| खूब बचत करेंगे. दोतीन साल में तो हमारे 
पास इतना पैसा जमा हो ही जाएगा कि बंबई 
'में नहीं तो किसी दूर के उपनगर में ही कोई 
कमरा लेने में सफल हो जाएं.' 


"कहा था महोदय कि समाचारंपत्र व द्रदशनः 
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। हा शनि से इतना प्रचार र कराएं! आजः 
| चुताव क्षेत्र नहीं जहां आप को कोई नहीं पहचानता | 
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वरत जब “हा स अह ते चर आए ता उन्‍हें परत जब पॉरस्थातियों की व तुनी 
करते तो उन्हें लगती कि उन का यह सफ़. / 
हमेशा सपना ही रहेगा. अभी उन्हें मुननीक्ष . | ! 
विवाह भी करना था, अकबर की पढ़ाई क | 

खर्च था, अम्मा कभीकभी इतनी बुरी तए 
बीमार पड़ जातीं कि उन का वच्चा 
मुशकिल हो जाता था. इस प्रकार उनहे | % 
इलाज पर अच्छाखासा रुपया खर्च हे 
जाता. क्या वे इन खर्चो को पूरा करने केबाः | ` 
अपने लिए कमरे का प्रबंध कर सकेंगे? | 
. घर में कमाने वाले तीन थे और बंद | ' 
जैसे महानगर में छः लोगों का खर्च चलान | ` 
होता था. जब कभी वे इस बारे में सोचते, 
उन्हें लगता कि उन का यह सपना कभी पृ | 
नहीं हो सकता. 
"शायद 0 वर्ष बाद भी वे उन 
परिस्थितियों से जूझते रहेंगे, जि 
परिस्थितियों का शिकार हो कर आ |, 
बेबसी का जीवन जी रहे हैं | ` 
महानगर इनसानों को खाने के लिए || ८ 
भरपेट दो वक्त रोटी तो दे देते हैं, परंतु उरे 
इतनी समस्याओं में उलझा देते हैं कि उह. | : 
र 


सारा जीवन समझौते करते हए बेबसी में 
व्यतीत करना पड़ता है. 0. 


[ऐसा एक 


दवी कक्षा की बोर्ड परीक्षा चल रही 
द थी. भौतिकी का प्रश्नपत्र कठिन आया 

के वै | था. हमारे भौतिक विज्ञान के शिक्षक ही 
व | क्क्षानिरीक्षक थे. जैसे ही वे एक छात्र के 


' | पास से गजरे तो उस ने पूछा, "सर, जरा 
रषदः | यह प्रश्न बता दीजिए? 
चलान. शिक्षक बोले, ' में परीक्षा भवन में आ 


र | कर सब भूल जाता हूं और बाहर निकलते 
पूण | ही सब याद आ जाता है.” 


वह छात्र बोला, "ठीक है सर, तो 
न बाहर ही चलते हैं -स्नेहलता वर्मा 

भ + 
3000 'री सगाई हाल ही में हुई थी और मैं 
अपने भावी पति व उन के भाई के साथ 


के ति | | कार में घूमने जा रही थी. मैं अपने होने वाले 
तुउ | पति से थोड़ा हट कर बैठी थी. तभी मेरे 
क उ | जेठजी को “शरारत सूझी. उन्होंने कहा, 
मेह | "अरूणा, कार का दरवाजा खराब है, उस से 
`| सट कर मत बैठना, पता नहीं कब खुल 

जाए 
यह सुनते ही में तेजी से एक ओर हटी 
तो अपने भावी पति की गोद में जा गिरी 
- अरुणा वी. माथुर 
शा के आठ महीने बाद मैं अपनी 
गर्भवती पत्नी के साथ जयपुर की 
बस में कहीं जा रहा था. कंडक्टर द्वारा 
टिकट पूछने पर मैं ने उसे भल से दो की 
जगह तीन टिकट देने को कह :दिया 
कडक्टर पहले चौंका, फिर इधरउधर देख 
मुसकरा कर बोला, “तीसरा टिकट एडवांस 
चाहिए क्या?” - अजय गुप्ता 


| है लोग टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहे थे 
तभी चाचाजी हमारे कमरे में आए और 
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पूछने लगे, "क्या देख रहे हो?” | 
मेरी छोटी बहन बोली, " टेस्ट हो रहा | 
है, वही देख रही 
चाचाजी ने कहा, ''अभी टेस्ट ही हो | 
रहा है, खेल शुरू नहीं हआ?” 
- मुकेशकुमार ` 
* 
न परिचित ने भ्रोउन पर आमंत्रित 
जो दक्षिण भारतीय हैं. उन्हें ठीक से| | 
हिंदी बोलनी नहीं आती. जब हम भोजन |. { 
करने बैठे तो मद्रासी चाची ने हम से कहा, 
"खाओ, खाओ, 'शरम तो है नहीं. उन की 
यह बात सुन कर मेरे पति झेंप गए 
में ने अपने पति को चाची की बात का 
आशय समझाते हुए कहा कि वह कहना 
चाहती थीं कि 'खाओ, खाओ 'शरमाना 
नहीं. - छायाप्रकाश राव 
+ 
शा के बाद मैं पहली बार ससुराल | || 
गई. मां ने कह कर भेजा था कि सब 
का कहना मानना. वर्षा हो रही थी. में 
स्नानघर से आ रही थी. बीच में काफी बड़ा. | 
आंगन था. इसलिए बारिश से बचने के लिए 
मैं ने छाता खोल लिया था. 
तभी मेरे देवर ने बरामदे से कहा, | | 
"श्राभी, छाता बंद कर लीजिए. बारिश में 
भीग जाएगा.” में ने बिना कुछ सोचे छता | 
बंद कर दिया, और बरामदे तक' ||| 
पहुंचतेपहंचते बुरी तरह भीग गई 


प्‌ प्‌ चांद सी बह आई है 
क्या आवाज में कितनी 
मिठास है.” . 

"व्यवहार में भी कितनी नम्रता है. 

Ss साथ के कमरे से आ रही ये आवाजें 

पड़ोसी महिलाओं की थीं. अभी धर पर नई 

` बहू से मिलने के लिए महिलाओं के आने का 
क्रम जारी था 

|... ']0 दिन के अंदर ही इस ने तो मेरे 

'„ सारे घर का कामकाज संभाल लिया'', यह 

| . शोभा की सास की आवाज थी. शोभा 

रसोईघर से चायनाश्ता ले कर सब के बीच 

|-पहुंची और वहीं बैठ गई. उस की साड़ी 

कपड़ों, जेवर, फर्नीचर सभी का विश्लेषण 


टिप्पणियां उस के पक्ष में ही थीं. - 
म ` शोभा का पति रमेश 
र्ज बीमा निगम के 


. होता रहा. उसे संतोष था कि अधिकतर _ 


कहानी ७ डा. अतुल अग्रवात 


पड़ा था, उस की किस्तें भरी जा रही थी 
टी.वी. व फ्रिज तो शोभा के पिता ले 
"शादी में दिया था लेकिन उसे लगता वारि. 
जल्दी ही पैसे जोड़ कर रमेश के मि 'गो' 
स्कटर खरीदना बहुत जरूरी है र 
हमेशा की तरह रमेश उस रोज 
शास को छः बजे घर आ गया. उसे चा सा 
पिलाते, घर का काम करते, खाना बनाते. 
खिलाते रात के ।0 बज गए. शोभा ने पर : 
भर कर जग अपने कमरे में रखा व दरवार | 


शोभा रमेश के पास आ कर लेटी ही थी कि 
उस ने पूछा, “शोभा, तम रोज रात को यह 
कैसी गोलिया खाती हो.” 7 


«० ४ के ३ ३१३ ६१ ११९६ प” 


ग | कहीं घुमाने नहीं ले जा पाया हालांकि शो भा 
अर कभी इस के बारे में कोई शिकायत नहीं 
| की थी. दोनों न जाने कब तक बातें करते 
` रहते कितु जब घड़ी ने ।] बजाए तो शो भा 
` उठ खड़ी हुई. उस ने अलमारी में से एक 
शीशी निकाली और दोतीन गोलियां पानी 
वाते के साथ निगल लीं. फिर बत्ती बंद की और 
रमेश के पास आ कर लेट गई. 
हीर्थ कछ सोचते हुए रमेश ने पूछ ही 
पिता] | लिया, “शोभा,में कई दिनों से तुम से पूछने 
[पाहि की सोच रहा था. तुम रोज रात को यह केसी 
के लि! गोलियां खाती हो?” 

"देखिए, कल भी में आप को समझाने 
रोज क्री कोशिश कर रही थी कि अभी डेढ़दो 
से चा | साल हमें बच्चा नहीं चाहिए. पहले स्कूटर 
बनाते!" 
[ने पर॑ ` 
दरवार ' 


सर 
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॥ अफसोस था कि शाने व्र अपो्षा व्ले०१००४क्‌र्टग्सिrइर की? ९१० वच्चा आएतो 


: काँप्लेक्स की ताकत की गोली.” शोशा ने 


. अति न थी, साड़ियां भी काफी थीं. उस रात 


रमेश केलिए शोभा का रोज रात को कुछ गोलियों का सेवन 
करना एक पहेली बन चुका था. कोशिश करने पर वह उन 
गोलियों का नाम तक न जान पाया; और जब यह गुत्थी एक 
_. दिन सुलझी तो रमेशा हक्काबकका रह गया. 


NON) TRAN Te 4७२९९ हर हा जाए जार 


ठीक रहेगा. इसी लिए एक तो गर्भ निरोधक 
गोली लेती हूं और दूसरी हैं, आइरन व बी 


सम्रञ्चाया, 


धीट उन की शादी को एक साल 

होने को आया. उन की जिंदगी 
हंसीखुशी से बीत रही थी. शादी की 
वर्षगांठ पर शोभा ने साल भर के एकत्र किए 
गए रुपयों से स्कूटर खरीद कर रमेश को 
दिया. रमेश सोचता ही रहा कि बह शोभा 
को उपहार में क्या दे? गहनों में शोभा की 


शोभा को फूलों का गुलदस्ता देते हुए रमेश 
ने कहा, “छोड़ो न गोलियों का चक्कर. 


सोचता हूं कि उपहार के | 
तौर पर अब एकमुन्नेका | 
आर्डर बुक कर ही दूं. | 
मांजी भी टोकने लगी | 


"अभी छः महीने 
और रुक जाओ न.'' बड़ी 
2253 से शोभा पति 


बीत गए. सब कछ का, 
सामान्य रूप से चलता 
रहा. लेकिन. इधर 
दिनों से रमेश को शोभा 


जाय 
कालिज अकेले ही0फाल्ी 0औए) सेक्ष भ१००।०महीहेगनतते कलली तुम्हें सब कछ 


चलने को कहता तो वह टाल देती 
अपनी छुट्री बरबाद करते हो. सीधा सस्ता 
है और सारा शहर मेरा बचपन से देखा 
हुआ है 
अपने लिए गोलियां भी शोभा स्वर्य 
खरीद कर लाती. रमेश ने एकदो बार उस 
की अनुपस्थिति में अलमारी खोल कर 
गोलियां देखनी चाहीं तो पाया कि शीशियों 
पर से लेबल गायब हैं. उसे लगता शो भा उस 
से कछ छिपा रही है. कभी सोचता, कहीं वह 
नशे की गोलियों की आदी तो नहीं. लेकिन 
शक करने की कोई बुनियाद भी उसे नजर न 
आती. शोभा का व्यवहार, नींद, आंखें स भी 
कछ सामान्य था 
एक रात जब रमेश ने मन की बात 


भिरगी रोग 


वैरि का कहना है कि मस्तिष्क के 
स्नायुओं में कभीकभी एकाएक आने 
, वाली अनियंत्रित एवं सामान्य .से अधिक 
ब अ सक्रियता से ही मिरगी के दौरे पड़ते 


मिरगी का दौरा पड़ते ही मरीज: 
'_ | एकाएक गिर जाता है और उस का सारा 
| शरीर कांपने लगता है. रोगी के मुंह से लार 
या झारा निकलने लगती है. कभीकभी 
| मलमूत्र भी हो जाता हैँ'और चेहरा विकृत 
| दिखाई देने लगता है. सास लेने में भी कष्ट 
होता है. लगभग दोतीन मिनट तक रोगी 

|| बेहोश हो. जाता है. की 
| रोगी के मस्तिष्क की विद्यत तरंगों का 


ग्राफ ई.ई.जी. (इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम) | 


| मशीन से निकाला जाता है. मिरगी के |. 
मरीज को नियमित रूप से लंबी अवधि तक 

. | दवा लेनी पड़ती है: इलाज के दौरान | 

- | न्यूरोलोजिस्ट से जांच करवाते रहना ; 
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रा 


देती, लेकिनजब तुम ने पूछ ही लिया हैः 
इस का उत्तर तुम्हें कल मिलेगा.” छि 
"कल क्यों, आज क्यों नहीं? रमेश) २५ 
हलका सा विरोध किया A 
''कल इसलिए कि हम लोग मेडका \ 
कालिज चलेंगे, वहीं डाक्टर से तुम वातका' ९ 
लेना. पता नहीं, में र पूरी बात समा 
पाऊं या नहीं. यह सच Rnb 
निरोधक गोली लेती हूं. लेकिन अय /// 
गोलियां कौन सी लेती हूं, क्यों लेती हूं,ए 
तुम्हें कल पता चलेगा.” शोभा तो कहका 
गई लेकिन रमेश को रातभर नींदनई डॉ 
आई 


अ दिन दोनों मेडकल कालिज पहर द 
शोभा क्वीन मेरी हस्पताल में सत्री हो 
विभाग में न जा कर रमेश को न्यूरोतार 
आउटडोर ले गई. वहां डाक्टर से रमेशक | 
परिचय कराया और आने का कारण बता 
रोगियों की भीड़ की ओर इशारा करतेह प 
डा. ने उसे आउटडोर के बाद अपने दप्तर ग 
आने को कहा. कैंटीन में चाय पी कर स” 
व्यतीत करते हुए भी रमेश का मन हे 
हल करने में लगा हुआ था 

बाद में डाक्टर ने उसे बताया, शी 
को तीन वर्ष पहले मिरगी के दौरे पड़े थे. 
की जांच व परीक्षण आदि कराए गए. थी 


` से यह मिरगी निरोधक दवा ले रही है! र; 


गोलियां रोज रात को. दवा की अर्वाधि भ, 
महीने समाप्त हो जाएगी, तब धीरे ए 
दवा बंद कर देंगे.'' 
"यह मिरगी रोग क्या और क्यों हैं है 
हे?” रमेश ने डाक्टर से पूछ. ... या 
''भिरगी रोग मस्तिष्क से र” 
रखता है. जिस प्रकार हृदय व शरीर 
हिस्से में एक सामान्य विद्युत 
होती है, उसी प्रकार मस्तिष्क 
तरंगें होती हैं. कुछ ड से जब 
ज्यादा बढ़ जाती हैं तो शरीर में र 
होती हैं, उसी को मिरगी का दौरा कह” वि 


~ 


रंदम डाक्टर ने समझाने के लहजे में कहा. 

"यह कैसे पता चलेगा कि शोभा 
बिलकुल ठीक हो गई है और अगले महीने 
दवा बंद करने पर उसे कोई परेशानी नहीं 
होगी?” रमेश ने शंका प्रकट की. 

डाक्टर ने 'शोभा की ओर देखते हुए 
रमेश कहा, “शोभा के सभी परीक्षण सामान्य 
[वत्र आए थे. अगले महीने इस का इलेकट्रो- 
हरते. एनसेफेलोग्राफ (ई.ई.जी.) फिर से किया 
दप्तर जाएगा. यदि ई.ई.जी. में मस्तिष्क विद्युत 
नर प्/ परंगों की गतिविधि सामान्य आती है, तब 
य फिर दवा की मात्रा धीरे धीरे कम कर के बंद 

कर देंगे.” 
, “क्या शोभा द्वारा मुझे अंधेरे में रखने 
उथ.# ` श सुझाव भी आप ने ही दिया था? यदि मुझे 
गए. gn से पता रहता तो आप को क्या आपत्ति 
हीहेरे थी आखिर शोभा अब मेरी पत्नी है.” 
त रमेश ने पूछा. 


धीरे 


ज ह 
स्त्रीरा 
रोलर 


t 
{ स्तरे कोई आपत्ति न थी. यह निर्णय 


बं है है (क ट शोभा के परिवार का था. होता यह . 


॒ कि आज की सामाजिक परिस्थिति में 
से सं यदि लड़की को दौरा पड़ने की जानकारी वर 

पक्ष को हो तो संभावना रहती है कि रिश्ता 
गति तय ही न हो. यदि आप प्रारंभ से यह जानते 
भी रा सभव था कि आप गलत मानसिकता के 
बये 


` शिकार हो जाते और आप दोनों में इतनी 
. द समझ न आ पाती. शो भा तो चाहती 
Ms दवा की अर्वा पूरी होने पर ही 
विवाह हो, लेकिन फिर उम्र ज्यादा हो जाने व 


[a 
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iand ९७३nछ्ा सक्रमण से हमें भी 
यह बीमारी हो मकती # 7 
रमेश ने डाक्टर से पा 


छोटी बहन के विवाह की 
परेशानी बता कर उस के 
पिता ने बीच में ही 
विवाह कर दिया.” डाक्टर 
रमेश को सही जानकारी 
d उ “गर्भ निरोधक 
FP गोलियों का सुझाव भी 
क्या आप का ही था?” 

“हां, यह सुझाव मेरा ही था. मिरगी 
निरोधक गोलियों का कुछ गलत असर गर्भ 
में पल रहे शिशु पर हो सकता है. इसलिए 
बेहतर रहता है कि इलाज की अर्वा पूरी 
होने पर ही गर्भ धारण हो.'' 

“दवा बंद होने पर भी क्या मिरगी की 
रोगी रह चुकी शोभा के होने वाले बच्चे में 
इस बीमारी के होने की संभावना न रहेगी?” 
रमेश ने प्रश्न किया. 

डाक्टर ने समझाया, “बिलकूल नहीं. 
यह रोग आनुवर्गशक नहीं है, इसलिए बच्चे 
में ऐसी बीमारी होने की संभावना नहीं है. 
यदि है भी तो उतनी ही, जितनी किसी भी 
अन्य बच्चे को अथवा मुझे या आप को. 

“क्या यह संभव है कि इतने दिन साथ 
रहने से हम में से किसी अन्य को यह संक्रमण 
हो गया हो और यह बीमारी हो जाए. 

"यह रोग संक्रामक भी नहीं है और 
एक रोगी से दूसरे रोगी को मिरगी रोग नहीं 
हो सकता.” डाक्टर ने मुसकराते हुए दोनों 

की ओर देखा. 

रमेश और शोभा ने डाक्टर को 
धन्यवाद दिया और घर की ओर चल पड़े. 
रमेश शांत एवं संतुष्ट था. शोभा मन ही 

मन मुसकरा रही थी. दोनों चुप थे क्योंकि _ 
उन के दिमाग से एक बहुत बड़ा बोब्ञ हट 
गया था. शोभा सोच रही थी कि काश, हर 
रोगी लड़की को ऐसे पथ प्रदर्शक डाक्टर 
और ऐसा समझदार पति मिले. ७. 


श्री सहेली बिना सोचेसमझे जो'जी में 

आता बोल देती थी. एक दिन वह अपने 
पात के साथ हमारे घर खाने पर आई. खाने 
के बाद हम लोगों ने पान खाया. गलती से 


| पान की जरा सी पीक उस के पति की कमीज 


पर गिर गई. यह देखते ही मेरी सहेली ने 
बिफर कर कहा, ' मेरी लिपस्टिक या सिदूर 
कमीज पर लगते ही नाराज हो जाते हो. अब 


` | यह पीक तो तुम्हारी कमीज की शोभा बढ़ा 


“क 


चालू कर दिया. अब मेरे मित्र का चेहरा. 


रही है न.” 


म $ 

रे मित्र की माताजी काफी तेज स्वभाव 

“ळी थीं. वह अपनी बहू से अकसर 

झगड़ती रहती थीं. पत्नी इस बात की 

{शकायत जब मेरे मित्र से करती तो वह 

अपनी मां की ही तरफदारी करते और पत्नी 
को डांट देते. 

एक बार में उस के यहां गया तो उस 


-छाया प्रकाश राव 


` | की पत्नी बोली, “भाई साहब, आज एक नई 


कैसेट मंगवाइ है, सुनेंगे?'' र 
इतना कह कर उस ने टेपरिकार्डर 


देखने लायक था क्योंकि उस ने अपनी सास 
के झगड़े की सारी बातें टेप कर ली थी. 
-जगदीश मोती रामाणी 
E 


मेः पड़ोसी के घर उन की साली अपने 
बच्चों समेत. आई हुई थी. बच्चों की 


| जिद पर सब ने फिल्म देखने का कार्यक्रम 


बनाया. दोपहर में खाना खाने के बाद साली 
ने जीजाजी से पूछा, ' आप भी फिल्म देखने 
चलेंगे?” 

` इस पर उन्होंने कहा, “कौन सी फिल्म 


| देखने जा रहे हो.” - - 


पास खड़ी उन की पत्नी बोली, हम 
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पतिपत्नी आपस में झगड़ते रहते हैं. एई £ | 
दिन पत्नी ने कहा, ' लड़की बड़ी हो गई! 
कोई अच्छा सा लड़का देख कर उस 
"शादी कर दो. पे 
पति ने कहा, ` तुम से ज्यादा चिताम्‌ 
है. लेकिन क्या करूं, जो भी लड़का देखता! ' 
गधा ही निकलता है. f 
पत्नी व्यंग्यपूर्वक बोली, “काश, | 
पिताजी ने भी तुम्हारी तरह ही सोर 
होता. -संजीवकमार घेत| 


+ Es 
रे मामाजी की जोरजोर से बेसुराग|' 
की आदतः को ले कर मामी ब 
परेशान रहती हैं, एक दिन मामी ने उ 
यह आदत सुधारने की सोची. आदतन 
ही मामाजी ने ऊंचे स्वर में गाना शुरू |. € 
तो मामी ने कहा, ''आप का गाना सुग" 
आप का एक चहेता मिलने आया हैं. ॥ क 


यह सुनते ही मामाजी ने उत र हें 
दरवाजे की ओर देखा तो बुरी तरह जेप! प्र 
क्योंकि उन का पालतू कृत्ता दुम हि|| ते 
हआ चला आ रहा था. चा 
र _ज्योति चौबे ' तर| द 


संपादकीय विभाग; सरिता, ई-3, झंडेवाला "7 
झांसी मार्ग, नइ दिल्ली-0055. 


तरण हे दन पसीने से नहा रहा था और प्यास 
हि ब से भेरा गला सूख रहा था. गरमी की 
तपती दोपहरी में लोग घर से निकल 


कर दो कदम पैदल चलना भी कठिन समझते 
हैं और मैं काफी द्र से पैदल आ रही थी 
प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका की 
` तनख्याह इतनी अधिक होती भी कहां है कि 
_ वाहन का सुख उठाया जा सके. तेज धूप से 
: बचने का मेरा एकमात्र साधन यानी कि 
^ ता ट्ट जाने के कारण मेरे बैग में पड़ा था 
ह आ में कदम रखे तो 

[ नू ने मेरे पुकारने से पूर्व ही 
7 ¡|` दरवाजा खोल दिया रेन्‌ व सुधीर, मेरे दोनों 
मेरे आने से पूर्व ही कालिज से पढ़ कर 


undation Chennai हि e 


कहानी # सर्वेश वार्ष्णेय. 


लौट आया करते थे. दोपहर का भोजन | 
बनाने की जिम्मेदारी भी दोनों मिल कर | 
निभाते थे 

में ने कंधे पर टंगा बैग म 


पानी पिया और बिस्तर पर पसर गई. | 
` "मां,” रेनू मेरे पास आ कर खड़ी हो 
गई, “पहले उन से बात कर लो, फिर 
आराम करती रहना. , 
"पक्स से? कोई आया है क्या?” 


अपनी पत्नी शोभा व बच्चों को 

-त्याय कर मनोहर ने एक धनवान 
विधवा बसंती को अपना लिया 
था. इस से शोभा के सन में उच 
दोनों के प्रति बुरी छवि घर कर 
गई थी. लेकिन वह बुरी औरत 
नहीं थी, यह उसे तब पता चला 
जब बसंती मौत की अंतिम 
घड़ियां गिन रही थी. 


"बह बाहर बैठक में ही तो बैठे हैं. तुम 
'शायद हड़बड़ी की वजह से उन्हें नहीं देख 


पाई. 
"बह हैं कौन?” मेरी जिज्ञासा बढ़ती 
जा रही थी. 


"पता नहीं, कहते हैं कि तुम उन्हें - 


/ अच्छी तरह से जानती हो. 

'कौन हो सकता है,' ऊहापोह में डूबी 
` मैं बैठक में प्रविष्ट हुई. आगंतुक अंधेरे कोने 
में खामोशी से कुरसी पर बैठा था. 
"पहचाना नहीं.” एकाएक वह उठ 
कर खड़ा हो गया. 
| मेरे दिल की धड़कनें तीव्र हो उठीं. यह 
` मनोहर था. मेरे बच्चों का पिता और वर्षा 
पहले का मेरा पति. परंतु गुजरे हुए वर्षों के 
लंबे अंतराल ने पतिपत्नी का रिश्ता तो 
कभी का समाप्त कर दिया था. वह अब 
खिंचड़ी बालों वाला प्रौढ़ पुरुष था. फिर भी 
मैं उन्हें लाखों की भीड़ में पहचान सकती 
थी 


“उत्तर नहीं दिया.” बह धीरे से 
बोला. , र 
"'हाहां, बैर.” मनोहर के आकस्मिक 
_ आगमन ने जैसे मुझे चेतनाशून्य कर के रख 
दिया था. जुबान जैसे तालू से चिपक कर रह 
ड 
गई थी. क 

. “'बोलोगी नहीं, अभी तक नाराज 
हो? I? हे 
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उस ने कारण नहीं बताया.” 


मे | गई, "यह क्यों नहीं कहते कि उस 
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हो उठा था. रहते हुए ४ 
मैं वेधव्य जैसी स्थिति में जीवन गुजार है! 
थी. जिस पति ने अपने मासूम बच्चों क 
खयाल किए बिना किसी अन्य औरत केसा 
गृहस्थी बसा ली हो, कभी बच्चों की सा 
ली हो, उस से कोई पत्नी भला प्रसन्न कैसे त 
सकती है? 

मेरा मन कड़वाहट से भर उठ, "पर. 
आए हो?” is ह 

"बसंती गंभीर रूप से बीमार हे.' | _ 


"मैं क्या करूँ? ...पही खबर सना” # 
आए हो?” मेरे स्वर में कठेरता भरने ल 
थी. : 
"बह तुम से मिलना चाहती है.” | 
t 'क्यों?' १ $ 
"मालूम नहीं, मेरे बहुत पूछने पर ॥ 


फैन 


नलेहरे होंठों पर व्यंग्य भरी मुसकान 


| 


f 


बहाना ले कर मेरे जख्मों पर नमक छि! 
आए हो. देखने आए हो कि मैं तुम्हां, _ | 
उपेक्षा सह कर भी जीवित केसे हूं, मरी ग 


| 
हि 
नहीं ? 2! s 


"सच कहता हूं शोभा, मुझे बसंती. 
ही यहां भेजा है.” | 
''तो तुम अपनी मरजी से नहीं आएं. "१ 
मेरे भन मे तफानो के बार उड त | 
जाओ यहां से, में तुम से और बसंती "|| 
मिलना नहीं चाहती. जिस औरत ने मे डा 
सुहाग छीना, उस औरत से मेरा वास्त 
सा रह गया है?” में उठ कर अंदर थ 


आई. { 
. “शोभा, मेरी बात तो सुनो." 
मनोहर गया नहीं था. | 55% 
.- बैठक के भीतरी दरवाजे से चिपकें 
` ब सुधीर के चेहरों पर सन्नाटा छाया ६ 
था. में समझ गई कि मेरी ब॒ मनोह || | 
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बातचीत दोनों ने सुन ली है. 
मनोहर अंदर घुस गया, “में अपनी 
की माफी चाहता हूं, 'शोभा.'” 
वह बच्चों की ओर देखने लगा. फिर 
§ दी आंखें डबडबाती चली गई. उस ने . 
पढे | के सिर पर हाथ फेर कर स्नेह प्रदाशीत 
या किया, फिर 'वह सुधीर की ओर बढ़ा. 
हर.“ | मइ (प्रथम) 99] | 


4 


वसती के बेटा कहने पर एतराज उठाते हुए 
सुधीर ने कठोरता से कहा, “तुम मेरी मां वहीं 


लेकिन सुधीर पीछे हट गया और... | 


बोला, “तुम्हें पिता कहते हुए मुझे शर्म आ 
रही है. मां ठीक कहती हैं, तुम्हाराहमारा 
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० हा को जैसे सांप सूंघ गया. पत्थर की 
भांति वह अपने स्थान पर खड़ा रह गया. 
''मां, इन से कह दो कि यहां से चले 
_ जाएं. हमें इन के बिना भी जीना आता है.” 
सुधीर फिर बोला. 
“मैं...में...तुम्हारा बाप हूं. 
। "यह शब्द तुम्हारे होंठों पर अच्छा 
। ` नहीं लगता. तुम क्या जानो कि 'बाप' क्या 
£ होता है." 
ग्लानि, क्षोभ व अपमान से मनोहर के 
' चेहरे पर कई रंग आजा रहे थे. उस ने 
* उम्मीद भरी निगाहों से मेरी ओर देखा, जैसे 
कि में उस का पक्ष ले कर कछ बोलूंगी 
लेकिन में ने मुंह फेर लिया. में नहीं चाहती 
. थी कि मनोहर की निरीहता लक्ष्य कर के 
|. मेरे चेहरे पर जो कोमल भाव उभर आए हैं, 
` ` उन्हें बह देख ले. में उस के सामने अपनेआप 
को कहीं से भी कमजोर नहीं प्रकट करना 
चाहती थी 
होश संभालने के पश्चात रेनू व सुधीर 
की अपने पिता से यह प्रथम मुलाकात थी 
५ और वह भी इस रूप में. 
हम तीनों में से कोई कछ नहीं बोला तो 
मनोहर ठंडी सांस ले कर धीरेधीरे दरवाजे 
` व्क ओर बढ़. गया. फिर वह दरवाजे के 
- नजदीक कुछ मिनट यह सोच कर खड़ा रहा 
कि में उसे रुकने को कहूंगी या एक बार 
प्यार भरी नजरों से उस की ओर देखूंगी 
मेरी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई 
तो वह बाहर निकल गया. रेन जा कर 
. दरवाजा बंद कर आई. दरवाजा बंद करने 
का कठोर स्वर मेरे दिल पर घूंसे जैसा लगा 
इसी मनोहर के. आगमन की में कितनी 
बेकरारी से प्रतीक्षा किया करती थी. जी 
चाहता था कि वह कहीं न जा कर दिनरात 
` मेरे ही पहलू में बैठा.रहे. वह बाहर जाता तो 
में उसे दरवाजे तक छोड़ने आती और जल्दी 


सब तो अतीत की बातें थीं 
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“साथ रहने आ जाएंगे?” 


. घर लौट आने की ताकीद करती. परंतु ये _ 


खाना बन चुका था, पर किसी की खाने 


परोस लाई. तीनों ने बेमन से थोड़ायोड़ई 
खाया 

में बिस्तर पर जा पड़ी. सोचने लई . 4 
कि क्यों आया था मनोहर वर्षो के पश्चा 
बिना किसी पूर्व सूचना के? उसे आने की का 
आवश्यकता थी? यह भी नहीं सोचा | घ 
बच्चों पर कैसा प्रभाव होगा? € 


Md के शांत जीवन में तूफान तो आह तव 
चका था, मैं आंखें बंद किए सुनतीरह भी 
दोनों धीरेधीरे मनोहर की ही चर्चा कर ह ' भा 
थे. उन का वार्तालाप लंबा होता जा रहाथ 
जब में ने आंखें खोल कर जम्हाईत॑ 


` तो फसफसाहट फौरन बंद हो गई. दो 


अपनेअपने कामों में इस प्रकार जा लगे, गे, ' >5 
काफी देर से खामोश हों |; 
प्रतिदिन की भांति पड़ोस के बच ' 
ट्यूशन पढ़ने मेरे घर में आ गए थे. मत | 
होने पर भी में अनमने मन से उन्हें पढ़ा 
लगी. रोज की भांति रेनू एक प्याला चा | | 
बना कर मेरे सामने मेज पर रख गई. || 
रात को खाने से निबट कर में ए 
पत्रिका ले कर बिस्तर पर जा लेटी तो ऐ 
“मेरे नजदीक आ कर कहने लगी, मां,॥ | 
क्या होगा? ' i 
"क्या हआ?” में चौंकी ; 
"अगर पिताजी हमारे साथ रहने 
तो? 7 


बोलते हुए रेन्‌ की जुबान लड़खड़ा रही 
जैसे कोई भारी बोझ उस के कंधों पर आए 
हो. 


में देख रही थी, मनोहर को पिता 
''तुम ने केसे सोच लिया कि वह | 
''सधीर कह रहा था... pr 
और क्या कह रहा था?” 
"यही कि उस औरत से पैदा हुई 
की लड़की तो कभी की मर चुकी हैं 
कोई बच्चा नहीं है. इसलिए वह हमारे ॐ. 
(शेष पृष्ठ 87 पर) 
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चा दः की घंटी बजते ही मां भाग कहानी ७ संतोष बजाज 


कर आई. काफी देर से उन्हें मनोज 
की प्रतीक्षा थी. सुबह का गया अभी 
[आई तक नहीं लौटा था, दोपहर ढलने को आई 
रह थी. मां ने दरवाजा खोला, सामने मनोज 
करर हे भा, लटका हुआ चेहरा लिए 


A a 


५ रे 


४ : १6 Fis 
// 4 २ 


मां का कलेजा धक से रह गया. समझ 

तो गईं, लेकिन फिर भी पूछे बिना रहा नहीं 
गया, क्या हुआ?” 

एक और तारीख दे दी है, कोर्ट ने.” 

3 ` यह कह कर मनोज धीरे से अंदर 

आ गया और मायूस हो कर 

बैठ गया. 
|| मां/जो उस के खाने 
व हु में हु्रह से 


SS २ ैबकाक 
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माधवी कठश्‍्ना5ि्माभाचाणकणखान्कये नळी ने न 


केवा 


मनोज के मातापिता को अपने घर में मेहमानों जैसा बना दिवा 
अपितु उन्हें अपने घर से भी वंचित कर दिया. इधर अपने किए 
पर पछतावा करते मनोज का जीवन मानो 'एक और तारीक 
के भंवर में ही अटक कर रह गया था. 


चितित थी, सब भूल कर उसी के पास बैठ 
गई. सांत्वना का एक शब्द भी उन के मुंह से 
नहीं निकला. उन्हें विशवास था कि आज तो 
फैसला सुना ही दिया जाएगा. पिछले दो वर्षो 
से न जाने कितनी तारीखें और कितने 
वकील बदले थे, लेकिन फैसला हो ही नहीं 
पा रहा था. 

मनोज सोचने लगा, 'न तो माधवी उसे 
मरने देती है, न ही चैन से जीने. जाने कौन 
सी ऐसी घड़ी थी, जब वह माधवी से मिला 
था. वह इस विवाह के विषय में किसी को 
उत्तरदायी भी तो नहीं ठहरा सकता था. मां 
ने तो पहली बार ही माधवी से मिल कर 
मनोज से कह दिया था कि ''इस भोले से 
दिखने वाले चेहरे पर मत जाओ, इस के पीछे 
एक साजिश सी लगती है.'' 

लेकिन मनोज माधवी के प्यार मे 
इतना बेसुध था कि उस नेमां की बात को 
अनसुना कर दिया था. मां का अधिक 
एतराज न हुआ था क्योंकि वह अपने 
तत लाड़ल बेट को खुश देखना चाहती 


मां को माधवी के विषय में पहली बार 
मनोज ने तब बताया था, जब उस के पिता 
दौरे पर गए हुए थे और घर पर मां बेटा 
दोनों अकेले थे. एक दिन मां को फसला कर 
गाड़ी में घमाने और रेस्तरां में खाना खिलाने 
के बहाने मनोज साथ ले गया. वहीं खाना 
खातेखाते मनोज ने माधवी का जिक्र मां से 
किया था. मां ने तब यह समझ लिया कि यह 
लड़का अब उस लड़की से विवाह करने की 
ठान ही चुका है. उन्होंने मनोज से माधवी को 
घर पर लाने के लिए कह दिया था. 

मनोज तो इसी अवसर की तलाश में 
था. अत: अगले ही दिन वह माधवी को घर 
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पर ले आया था. मां ने तो जो कहना या? 
कह ही दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने मे 
को विवाह करने की स्वीकृति दे दी थी;  » 
पिता के आने की प्रतीक्षा थी. वह जब वौ 
लौटे तो मां ने उन्हें पहले ही सब कछ 
दिया और अपना फेसला भी बता झि 
पिता सिर्थात को समझ गए थे, अतः वह! 
इनकार नहीं कर सके. तब मनोज सेए 
कहा गया कि वह भी एक बार माधवी! 
परिवार वालों से मिल ले. 

एक दिन मनोज अपने एक मित्रः 
साथ ले कर नजदीकी शहर में माधवी! 
घर गया. घर कया था एक छोटा सा का 
था, जिस में माधवी अपनी दो बहतों,एः 
भाई और मां के साथ रहती थी. दोनों वह कै 
में से एक बहन बड़ी थी, जिस का पा 
तलाक हो चुका था. बह अपने आठ सात ४ “= 
बेटे के साथ यहीं रह रही थी. पिता थे 
अकेली माधवी ही कमाने वाली थी. 7 
घर उसी की कमाई से चलता था 

मनोज को यह तो अनुमान था 
माधवी के घर की स्थात उस कर्म आ 
आथिक स्तर से काफी नीची है, लेक ना 
नहीं जानता था कि उन का रहनसहन* ही 
स्तर इतना नीचा है. पर फिर भी उसने की 
नहीं कहा और विवाह करने के व्च 
निभाया गा 

मनोज के मार्तापता अपने मर्ग ` एव 
आशाओं और अरमानों को संजोए रह | पि 
पुत्र की खुशी के लिए स्थिति र्क "| द 


उन्होंने सहर्ष सिर झुका लिया ह. 
| जा 


विःह का एक वर्ष सुखचैत सै 
गया. घर में नए मेहमान के 
खबर थी. बच्चे के आने से पहले घर 


ज्य | 


मः 


. आया का प्रबंध कर दिया गया, मनोज के 
कि नाना की अपार संपत्ति का वारिस भी मनोज 
सह! ही था क्योकि मनोज की मां अपने मातापिता 
से | की एकमात्र संतान थी. 
वच मनोज के यहां एक पुत्री का जन्म हुआ. 
. ` नाना ने एक मकान मनोज की मां को दिया था 
| प एक दिन मां ने मनोज से कहा, "बेटा, 
रह! पिताजी मकान मुझे दे रहे हैं और मेरा तो 


के सी तुम ही हो. अतः ऐसा क्यों नहीं करते 


f ल को छोड़ कर नए बड़े 
[से माधवी के कानों में भी दूसरे मकान की 
{ SS 
j a प Su उस ने धीरेधीरे दबी जबान में 
रम कहना आरंभ किया, ''कितना अच्छा 
मई (प्र 
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मनोज दफ्तर से लौट कर आया तो देखा 
माधवी अपनी बिटिया को पीट रही है. उस त 
पृछा, “माजरा क्या है, क्यों पीटा जा रहा है 
पिकी को? 


हो कि हम दोनों उस नए मकान में रहें और 
मातापिता इस मकान में रहें.” 

मनोज के पैरों तले से तो मानो जमीन 
ही निकल गई. उस ने माधवी को फटकारत 
हुए कहा, “तुम इतनी घटिया बात सोच केस 
सकती हो? मातापिता के पास मेरे सिवाय है 
ही कौन, जो में उन्हें यों अकेला छोड़ कर 
नानाजी द्वारा दिए हुए मकान में चला 
जाऊं?” 


NRA 
"इस में हिं! थयीहि शवां धिसी००।०खीकावाल्साव्ल्तिकमारा राज्‌ को दे 


तुनक कर बोली 
मनोज के मुंह से न चाहते हुए 
निकल गया, “तुम आ गई न अपनी 
असलियत पर... तुम्हें तो इनसानी 
भावनाओं का कछ खयाल ही नहीं. तुम्हारे 
लिए तो धन,जायदाद, सोना यही सब से 
ऊपर है.” और भुनभूनाता हुआ करवट 
बदल कर सो गया. 
आए दिन ऐसे झगड़े होने लगे, लेकिन 
ये छोटेछेटे झगड़े कभी 'शयनकक्ष की 
दीवारों को नहीं लांघ पाए थे. 
कुछ माह पश्चात मातापिता मनोज 
और माधवी सभी नए मकान में चले गए. मां 
ने बड़े चाव से उस घर को सजायासंवारा. 
घर के ऊपर के सभी कमरे माधवी एवं 
मनोज को दे दिए गए. नीचे के भाग में 
मातापिता का 'शयनकक्ष था, बड़ी सी बैठक 
और एक कमरा मेहमानों के लिए था. नौकर 
दिन भर घर की देखभाल करता था. 
माधवी ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी 
क्योकि उस के विवाह के समय उस की मां ने 
इन लोगों से कहा था कि माधवी तो हमारा 


बेटा है, इसी ने इस घर को चलाया है. 


सुनते ही हंस कर मनोज ने कह दिया 
था, ' आप चिता न करें, वह बाद में भी आप 
ही का 'बेटा' रहेगी. वह जो भी कमाएगी 
वह आप को देली रहेगी, हमें कछ नहीं 
चाहिए.” और आज तक वे लोग इस बात 
को निभाते आ रहे थे 


td धीरः समय सरकता गया. एक दिन 


माधवी शाम को दफ्तर से घर लौटी 


तो उस के साथ उस का छोटा भाई भी थां. मां 


ने बड़े प्यार से उस की आवभगत की 
धीरेधीरे पता चला कि राज अब माधवी के 
पास ही रह कर कुछ कामकाज खोजेगा. उस 
की पढ़ाई पूंरी हो गई थी और उसे अपने 
"शहर में नौकरी नहीं मिल रही थी. उसे 
उम्मीद थी कि यहां बहनोई के संपर्को के 
कारण नौकरी मिलने में सहायता मिलेगी. 

माधवी ने अपने ऊपर के भाग में अपने 
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काफी दौड़धूप के पश्चात राज को नह मुरी 
मिल गई, लेकिन माधवी का कहना 
यदि राजू किराए का मकान ले कर ११ 
और खाना वगैरह होटल से खाएगा ते; " 
पैसे घर पर नहीं भेज पाएगा. वैसे 
बेचारा अकेला क्यों रहे, यहीं हमारे ऐस 
लेगा... क्या फर्क पड़ता है.' 
घर 
धीरे राज वहीं का हो गया.> i 
बहां रहते चार साल बीत गए 
बीचबीच में कभी बेटे से मिलने मां भी? > 
जाया करती और कभी छुट्टियां बिता जि 
बहनें भी. जिन दिनों माधवी के परिवारः 
लोग आते, घर छोटा पड़ने लगता. घर! गय 
एक अदृश्य तनाव भी छा जाता. मातापि [द 
तो चुप रहते, लेकिन मनोज को अच्छा अप 
लगता. वह देख रहा था कि उस! तार 
मातापिता दिनबदिन और अकेले होतेः के' 
रहे थे. कभीकभी तो यही लगता किघर छः: 
उन की स्थिति मेहमान जैसी है. हां, कॉ 
नानाजी आ जाते तो मां का जी बहल जात 
वरना वह सारा दिन अपने कमरे में ही वे | 
रहतीं र 
माधवी के स्वार्थी स्वभाव एवं उस! है. 
परिवार वालों की कटनीति से मनोज बे. है 
परेशान हो उठ. वह कहता भी तो कि की 
क्योंकि यह सब उस का अपना कियाकर्ण र 
था. मां ने तो उस की जिद पूरी करने के 
उसे इस विवाह की स्वीकृति दी थी व 
वह तो अपने अनुभव के आधार पर 
ही थीं कि यह विवाह अधिक सफल 
होगा 
एक दिन मनोज दफ्तर से 
कर आया तो देखा, माधवी अपनी क 
को पीट रही है. सास के मना करने पर | 
बह नहीं रुकी. मनोज ने पूछा, ' माजर 
है, क्यों पीटा जा रहा है म को 
सुनते ही तपाक से माधवी 
“पीट नहीं तो और क्या करू? इसी 
से तो मुझे तुम्हारे साथ इस नरक में 
पड़ रहा है. यह रोजरोज की 


ह 


ने 
अप 
इस्‌ 
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न्‍ "तो फिर ऐसा करते हैं कि हम दोनों 
हना वाक ले लेते हैं. मनोज ने बड़े शांत स्वर 
गरी भें कहा. 
ए तोह "पमे तो जानती ही थी कि एक दिन तुम 
वैसे ६ ऐसा कहोगे ही... तुम भी ध्यान से सुन लो, में 
साथ) न तम्हारी साथ नहीं रहना चाहती. इस 
घर से तम और तुम्हारे मातापिता जाएंगे 
में और मेरे बच्चे इसी घर में रहेंगे 
या. ३ रात तक घर में काफी अशांति रही 
| गए३ और अंत में यही फैसला हुआ कि यह मकान 
रं भीः बेच दिया जाए और दो फ्लैट लिए जाएं, 
' बिता जिस में से एक माधवी को दे दिया जाए 
रिवार। कछ दिन में मकान को खाली कर दिया 
.. घर! गया. माधवी को एक किराए का फ्लेट ले 
[ताफि दिया और मनोज और उस के मातापिता 
अच्छः अपने प्राने मकान में लोट गए. मकान में 
उस 'ताला डाल दिया और दलाल से इसे बिकवाने 
होतेश के लिए भी कह दिया. माधवी के फ्लैट का 
केधर! छः महीने का किराया अग्रिम दिया गया था 
ठा, कॉ 
'ल जात. एः दिन अचानक दलाल एक ग्राहक को 
हीवै ` ओले कर वह मकान दिखाने गया तो देखा 
वहां तो ताला नहीं है और कछ लोग रह रहें 
बं उत! है. उस ने सोचा, शायद यह मकान बिक गया 
ज बे है. उस ने मनोज से संपर्क कर के पूछताछ 
कि! की. मनोज स्वयं हैरान था. वह उसी समय 
याकर! वहा पहुंचा. दरवाजा खलवाया तो देखा उसी 
केति, की पत्नी की मां ने दरवाजा खोला है 
थी व मनोज अवाक रह गया. सारी स्थिति 
कहाँ को जानने में ज्यादा समय नहीं लगा. माधवी 
फल ग ने किराए का मकान छोड़ दिया था और वह 
| अपने मायके वालों के साथ ताला तोड़ कर 
चर तै. इस मकान में रहने लगी थी. आसपड़ोस के 
| द लोग उसे पहले से ही पहचानते थे, इसलिए 
ने पर ने न कभी कुछ कहा, न पूछा 
जरा इस कांड से तो मनोज की रहीसही 
$?” इच्छा एवं सहनशक्ति ने भी जवाब दे दिया 


इस मकान को गलत तरीके से 
के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करवा 


मझे नहीं रहना तसि Arya Samaj Foundafen चिवि के सेमि गहने तो शरू 
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से ही माधवी ने अपने नाम से अपने लाकर में 
ही रखे थे, अब वह इस मकान को भी इस 
गलत तरीके से हाथयाना चाहती थी. 

मनोज का मन घृणा से भर उर. उसे 
लगा, जीवन में ऐसे व्यक्ति के साथ रहना 
कैसे संभव हो सकता है. इस स्वार्थ से भरे 
चरित्र को अपने जीवन का एक भाग मान 
कर कोई कैसे और कब तक जीवित रह 
सकता है. तभी उस ने यह निर्णय लिया था 
कि अब तलाक होना ही चाहिए. उसी 
तलाक को ले कर वह कोर्ट के रोज चक्कर 
लगा रहा था, लेकिन माधवी कभी अपने 
वकील द्वारा पढ़ाई गई पट्टी से, कभी दहेज 
विरोधी महिला संघों की सहायता से और 
कभी किसी माहिला कल्याण समिति का 
सहारा ले कर एक चतुर खिलाड़ी की भांति 
हर बार उसे चकमा दे जाती. 

लेकिन कोई भी मनोज के भीतर झांक 
कर नहीं देखना चाहता था कि वह कितना 
पीड़ित है, कितना लज्जित है, अपने 
मातापिता की दृष्टि में. माधवी न तो उसे 
चैन से जीने दे रही थी और न उसे मुक्त होनें 
का अवसर दे रही थी. हर बार कोर्ट में उस 
का वकील एक और तारीख बढ़वा लेता. 
मनोज के जीवन का कोई निर्णय नहीं हो पा 
रहा था. कभीक भी उसे ऐसा लगता कि यह 
मुकदमा अनंत काल तक यों ही चलता 
रहेगा... S 


पजा 
केकड़े से बनेगी एड्स की | 
दवा | 
एड्स के निवारण हेतु दवाओं की _ 
निरंतर खोज की जा रही है. इस दिशा में 
इधर एक रोचक खोज की गई है. उड़ीसा 
की एक पत्रिका वाइल्ड लाइफ टुडे' के 
अनसार बंगाल की खाड़ी के चांदीपूर 

पर पाए जाने वाले 'समुद्रिका नामक एक 
विशेष प्रजाति के केकड़े से अनुसंधावकता 
एक 'सीरम तैयार कर रहे है. उस सीरम से 
तैयार की जाने वाली दवा के सेवन से एड्स 

| को दूर भगाया जा सकता है. 
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थों में अपने मकान 
की रजिस्ट्री देख 
कर भी विश्वास 
नहीं हो रहा था कि यह सच 
है. सभी कुछ मुझे तो सपने 
जैसा ही लग रहा था. जीवन / 
का इतना बड़ा स्वप्न इतनी 
आसानी से साकार हो 
जाएगा, यह तो मैं ने सोचा 
भीनथा 
पर यह कैसे संभव हो पाया? यहां. 
विदेश एवं स्वदेश के मकान मालिकों के 
कटु अनुभवों के बाद हम लोगों को तीब्रता 
से एहसास हो रहा था कि मकान अपना हो 
तो ही ठीक है. मगर यह कैसे हो सकता है? 
हमारे पास तो एकमुश्त रकम थी ही नहीं 
“देने को. अचानक एक दिन मैं ने बैंक में सना 
कोई मकान के ऋण की बात कर रहा था 
मैं ने सोचा, थोड़ी सी जानकारी 
जुटाई जाए, शायद मेरा सपना भी सच हो 
जाए. पता करने पर मालम हआ कि यदि 
नौकरी पक्की हो तो हम लोग ऋण के लिए 
आवेदन कर सकते हैं. यहां पर. अधिकतर 
तनख्वाह बैंक में ही आती है. अतः बैंक को 
यह विश्वास होता है कि उस की किस्तें उसे | 
वापस मिल ही जाएंगी. कुछ प्रतिशत ब्याज 
देना पड़ता है. : 
हम लोगों ने जब मकान विक्रेता से 
बात की तो पता चला कि वह कूल रकम 
का कूछ प्रतिशत एकसाथ लेगा व 
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५ . बाकी किस्तों में. यह आपस में दोनों के 
सामंजस्य के ऊपर निर्भर करता है कि उसे 
कितने प्रतिशत रकम एकमुश्त चाहिए. 
यदि मकान डेढ़ लाख का है तो 30 हजार की 
रकम तक देने से काम चल जाता है. बाकी 
बैंक से ऐसा इंतजाम हो जाता है कि शेष 
रकम का 20 या 30 वर्षो में आप जब तक 
चाह, तब तक भुगतान कर दें. ऊपर से 

आयकर में भी रिआयत मिल जाती है. 
यह तो अच्छी योजना लग रही थी. 
5 हम लोगों ने बातचीत कर के ऋण के लिए 
॥ आवेदन कर दिया व अब 'शुरू हो गया 


स 3 नल 


इंतजार का सिलसिला. मुझे हालेंड व 
भारत, दोनों मकान मालिकों की आवाजें 
कानों में बारीबारी से गूंजती हुई महसूस हो 
रही थीं. 

मैं जान की शिकायतों को ध्यान से 
सुन रही थी. वह कह रहा था, आप का 
बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है. 
लगता है, आप खाना वगैरह ज्यादा बनाते 
हैं, अतः ज्यादा बिजली खर्च हो जाती है. 
आप लोग यह बारबार गरम खाना खाने 
की आदत छोड़ क्‍यों नहीं देते? यहां से ही 
डबलरोटी खरीद कर खाया कीजिए, 
बिजली भी कम खर्च होगी व बारबार 
बनाने का भी झंझट खत्म होगा. 

इस का अर्थ हुआ कि हमारी खानेपीने 


अपने मकान की रजिस्ट्री देख कर भी मुझे अपनी आंखों पर 
विश्वास नहीं हो रहा था कि अपने घर का मेरा सपना सच हों 
` गया है. मेरे कानों में तो बस बारबार स्वदेशी और विदेशी 
| मकान मालिकों की कट आवाजें गूंज रही थीं और मैं अतीत की 


गहराई में डबली चली गई. 
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है, वह मकान मालिकों के अनुसार करना 
होगा. मुझे ये शब्द बहुत दूर से सुनाई दे रहे 
थे. मीलों की दूरी जैसे क्षणों में तय हो गई 
थी. सिर्फ चमड़ी का रंग बदला था, शब्द 
वही थे. 

हमारे मकान के किराए में ही बिजली 
व पानी का बिल सम्मिलित था, अतः जान 
को आपत्ति हो रही थी कि हमारा बिजली 
का बिल ज्यादा क्यों आता है. उस का तो 
इतना नहीं आता. 


भाः में हमारे मकान मालिक को 
| शिकायत थी कि हमारा पानी का 
बिल बहुत ज्यादा आता है. हम हर समय 
नल खुला छोड़ देते हैं. एक बार तो उसने 
जनवरी में सुबह चार बजे फोन कर के 
बताया था कि हमारा नल चल रहा है. उसे 
यह परवाह तो नहीं थी कि ऊपर के मकान 
में साल भर से पानी कछ घंटे ही रोज चढ़ 
पाता था. नल खुला रखना हमारी मजबूरी 
थी क्योंकि यह तो पता करना ही होता था 
कि रात में कब पानी का प्रेशर चढ़ा व सुबह 
कब आया. जब उन का नीचे का सारा काम 
खत्म हो जाता था, तभी हमें पानी मिल 
पाता था. 
उसे पानी के ऊपर न चढ़ने के बारे में 
कहा तो उस ने कह दिया कि मैं क्या कर 
सकता हूं. मगर पांच मिनट में ही उसे 
महसूस हुआ कि नल में व्यर्थ पानी बह रहा 
है, जबकि सारा बहता हुआ पानी भी उस 
के बगीचे को ही सींचता था. वह इस सच 
को नजरअंदाज कर गया था कि बह हमारे 
ही कनेकशन में से पाइप लगा कर अपने 
बगीचे को पानी देता है. हमारे लिए एक 
नल सीढ़ियों के नीचे भी लगा हुआ था. उस 
. के लिए इनसानी जरूरत की अपेक्षा अपने 
बगीचे की घास को हरा रखना ज्यादा 
आवश्यक था. घास में छिड़काव के कारण 
पानी ऊपर के किराएदार को उपलब्ध भी 
`. होगा, इस की किसे चिता थी. 


हम लोग जब एक बार नीचे के टंकी 
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. यहां काफी समय से रह रहा था, बा 
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ग थे तो वह दि 
हुआ आया था व हमें दुत्कार दिया १ 
मन ही मन अपनी दब्बू प्रकृति को क्ष 
हुई बालटी लिए वाषस आ गई थी. 
घुमड़ते हुए जवाब को जबान पर क्रो 
नहीं दिया था कि जीवित इनसानों की पत्र 
से ज्यादा जरूरी कया घास को हरा है| 
है? क्या हमारी संवेदनाएं अपने आह | 
ही सिमट कर रह गई हैं? कया हम || 
स्वार्थी हो गए हैं कि अपने दायरे मे र| | 
सब मशीनी मानव लगते हैं? 

मैं अपने विचारों को वापस उः M | 
वर्तमान में ला कर जान को उत्तर दे एई 
जबरदस्ती ही बहुत नम्र बनने की को 
करते हुए कहा था, "मिस्टर जान, भा/ 
व हमारे खाने की भिन्नता होने से हीः 
ऐसा हो गया होगा. आप लोगों को अ 
पकाना नहीं पड़ता है, इस से ही बिज 
बिलों में अंतर हो जाता है. आप को तो. 
डब्बाबंद खाने को खोल कर गरम र| 
खाना पड़ता है. मगर हम लोगों को पहः 
यहां पर एक तो उपलब्ध ही नहीं है 
दूसरे हिंदुस्तानी लोग ज्यादातर 
बनाया भोजन ही खाना पसंद करते हैं, 
30 सालों से पड़ी आदतों को 30 हफ्तों! 
बदला नहीं जा सकता है. आप लोगं 
सिर्फ गरम करना होता है, अतः पकार 
समय बचने से ईधन की भी बचत हो 


हे 2? 

'शायद वह संतुष्ट हो गया थी 
उत्तर से सहमति दर्शाता हुआ बह" त 
गया. म 


» अत 

कः दिनों बाद हमारे घर में $ 
बिटिया की जन्मदिन की दार्व * कर 
सभी बच्चे दोपहर के समय उछल का 
थे. अचानक ही सब सहम गए „ पड़ 
हमारी मंजिल पर कुछ ठकठक हाँ बा 
मेरी तो समझ में ही न आया कि मा ने: 
है. तभी हमारे एक भारतीय मेहम! 


नीचे वाले लोगों को परेशानी हों... 


क्या कया जा सकता था क्योंकि यह ता 
पराया देश था 

वेसे में ने अपने देश में ही क्या कर 
लिया था? एक दिन जब हम लोग अपने ङी 


मकान मालिक के पिताजी त पस्ने से वच्चो 7 
कहा, "यहा मत खलो. वहा मेरे फलो के 7 


लगे हैं, है 


| 


अतः बच्चों से कहो कि बिना कदे ही खेलें. आंगन में गेंद से खेल रहे थे, तब हमारे 
अन्यथा ये लोग पुलिस को फोन कर देते हैं. मकान मालिक हमें मना करने के लिए के 
मं २ भतः आप इस संकेत को चेतावनी समझिए. पहंचे थे. उन का कहना था bo ह 
/_ मेरी समझ में ही न आया कि क्या परेशानी हो रही है. अतः हम यह खेल 

दा करू बच्चों को एक तो वैसे ही मौसम के कर दें. मेरे यह कहने पर कि हम तो रा 
| कारण हर समय अंदर घर में बंद रहना आंगन में खेल रहे हैं उन्ह उ 
दी. उता था. खुली जगह के नाम पर सिर्फ हमारा आंगन उन के शयनकक्ष ज्य 

माज J ही थी. मगर न चाहते हुए भी मैं अतः उन्हें धमधम कर के आती हुई अ 


को इस बात के लिए राजी कर जरा भी नहीं सुहातीं 
स लिया किवेयातो कोई पहेली का हल ढूंढने उन से यह पछने पर कि बच्चे ऊपर 
हो की कोशिश करें या कैरम खेलें. मुझे अपने (शेष पृष्ठ ।५ पर) 


ic | ज 
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अंडे का धनसक तिल 


निका 
सामग्री: ।00 ग्राम अरहर दाल, | निच 
ग्राम चना दाल, ।00 ग्राम मूंग दाल, १? निका 
प्याज, ।00 ग्राम देसी घी, 4 लौंग, 5३ “मिक 
लहसुन खछेटाछेटा कटा हुआ, ] ४ अंडों 
चम्मच अदरक की पेस्ट, ] छोटा च बाला 
गरममसाला, 8 अंडे उबले व छीले हा पनीर 
मध्यम आकार के टमाटर, 200 ग्रामफ़ तरह 
बारीक कटा हुआ, 2 चम्मच नमक,| मिनट 
ग्राम मक्खन, 50 ग्राम तला हुआ पनीर,| परोस 
ग्राम सरसों का तेल. 
विधि: तीनों दालों को अच्छी तर 
कर 0 मिनट गीला रखें, फिर प 
उबलने के लिए रख दें. ।5 मिनट प 
आग से उतार लें. इधर भारी पेन में घी! 
कर प्याज लाल कर लें. फिर प्याज कि पालक 
कर उसी घी में अडे तल लें. अंडे निकाता | प्या 
मक्खन डाल दें. फिर उस में अदर हेलदी 
पेस्ट, लहसुन लाल करने के पश्चात7 काली 
गरममसाला डाल दें. हिला कर'अडे 77 


2 मिनट पका कर उतार लें. अब ससंतीब्‌ : 
फटने 


® 
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तेल खूब गरम कर लें ओर पालक तल कर 
निकाल लें, छलनी में डाल दें ताकि सारा तेल 

गात, निचुड़ जाए. उसी तेल में टमाटर डाल कर 
ल, १ निकाल लें. अब दालों को पानी सहित 
, 5% मिक्सर में डाल कर पीस दें. वह घना मिश्रण 
] 9 अंडों वाले मिश्रण में डाल दें फिर अदरक 
ग चर बाला मिश्रण डाल कर टमाटर और तला 
ले हा पनीर छेटाछेटा काट कर डाल दें. अच्छी 
मफ़ तरह हिला कर तला पालक डाल दें. एक 
क, | मिनट पका कर पतीला ढक दें. गरमगरम 
नीर,| परोसे. -शक्ति मरवाहा 


[तरह 

पाई सदाबहार सूप 

ट प 

मेंघी। सामग्री : । किलो दूध, 250 ग्राम 
ज िपालक, 2 बड़े चम्मच चने की दाल, 2 नीबू, 
नकात] प्याज, 2 चम्मच मक्खन, ५८ चम्मच 


[दर हेलदी, ५६ चम्मच भूना जीरा, ॥/3 चम्मच ˆ 


गात #काली मिर्च, नमक स्वादानुसार. 

डेः विधि : दूध 'को गरम कर के उस में 

सह्रगीबू का रस डाल कर उसे फाड़ लें द्ध 
फटने पर कपड़े मे खन कर पनीर व पानी को 


अलगअलग रख लें. पालक को बारीक काट 
कर धो लें. प्याज को बारीकबारीक काट लें 
एक बरतन में पनीर का पानी डाल कर 
(250-300ग्राम) उस में चने की दाल (आधा 
घंटा पहले भिगो दें), प्याज व पालक डाल 
कर ।5 या 20 मिनट तक पकाएं. कछ ठंडा 
होने पर मिक्सी में पीस कर खन लें. इस में 
नमक, काली मिर्च व मक्खन डाल दें. पनीर 
के छेटेछेटे टुकड़े काट कर तल लें और सूप 
में डाल कर परोस. ¬उर्मिल कपूर 


सुनहरा सूप 


सामग्री : 700 ग्राम भूने हुए बादाम, 
50 ग्राम भूने हुए काजू,200 ग्राम (हरे प्याज 
के) सफेद भाग, 2 उबले हुए अंडे, 8 दाने 
ताजी रसभरी, ५८ चम्मच नमक, १८ चम्मच 
काली मिर्च, ।0 पत्ते पुदीना, 700 ग्राम 
काबुली चने, 2 छोटी इलायची, ५८ प्याला 
ताजी क्रीम, । टुकड़ा अदरक (कटा, भूना 
हुआ), 6 कलियां लहसुन (तली हुई), | बड़ा 
चम्मच दूध, 8 प्याला पानी, ।लोंग. 

विधि : चनों को एक रात के लिए 


सदावहार सूप 


स रख ११ स्योर्ल पार्नीमैं ० क्रीम थी मसीई 2250 क्म दूध, बड़हर 


उबाल लें. जब नरम हो जाएं, उन्हें पीस लें. 
साथ ही भूने बादाम, काजू व अदरक भी 
पीस लें. अब चूल्हे पर 6 प्याले पानी उबलने 
दें. उस में पुदीना के पत्ते काट कर डाल दें.दो 
मिनट पश्चात नमक, मिर्च, इलायची, लौंग 
डाल कर दालचीनी के साथ पांच मिनट 
पकने दें. फिर उबले अंडे पूरे (बिना कटे) 
डाल दें, एक उबाल के पश्चात पिसे हुए 
बादाम, चने, काजू डाल कर पकाइए. जब 
अच्छी तरह उबलने लगे तो अंडे निकाल 
दीजिए और ताजी रसभरी काट कर डाल 
दीजिए. एक उबाल के पश्चात हरे प्याज 
काट कर डाल दें. दो उबाल के पश्चात ढक 
दें, पाती लगभग आधा रह जाएगा. उसे 
'छलनी में छान कर फिर उबालिए और 
लहसुन की कलियां डाल कर एक दम गरम 
क्रीम के साथ परोसें. -शक्ति मरवाहा 


पोष्टिक मेथी चमन 


सामग्री : 4 प्याला मेथी (बारीक कटी 
हुई), । प्याला पालक कटा हुआ, । प्याला 


सुनहरा सूप 


(बारीक) अदरक, 250 ग्राम पनीर, [हू जी 
प्याज, ! बड़ा चम्मच मेदा, 00 महि 5 
हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), न तो 
स्वादानुसार, । छोटा चम्मच लाल पिह ; 
चम्मच काली मिर्च, 2 बड़े टमाटर, ४ उ 
चम्मच लौंग, | छोटा चम्मच (भूना) मोट 
। छोटा चम्मच दालचीनी (पिसी), ५ ४रम क 
चम्मच जायफल. बल 
विधि : मेथी और पालक केपाप की 
पतीले में रख कर उस में एक कप पानी$पर से 
एक चम्मच नमक डाल कर आए हमानों 
चढ़ाइए. रोसें. 
इस के तीनचार उबाल आने! 
नीचे उतार लें. मेथी और पालक को फि 
में पीस लें. (टमाटर को भी). प्याज, अरी लः 
को कद्दूकस कर लें. एक पतीले में धीः 
कर गरम करें. उस में अदरक ओरए साः 
डाल कर उसे भूरा होने तक भून लें.अफीज, ] 
में एक बड़ा चम्मच मेदा डाल कर आसा हः 
भून लें और टमाटर भी डाल कर भू! ग्राम 
जब यह मिश्रण पतीले में घी खेड़नेत्राटा च 
इस में दूध, पिसी मेथी, पालक, नमक,शिरिममस 
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र, बे डाल कर हलकी आंच i जाएं. 
मद दूध डला मिश्रण पतीले में गाढ़ा हो 
' गाए तो इस में क्रीम या मलाई डाल दें. दो 
मिनट आंच पर सेंक लगा कर यह पतीला 
।्च्च उतार लें. अब 250 ग्राम पनीर के 
ए) जीटेमोटे और चौकोर टुकड़े काट लें. घी 
धर्म करें और उस में पनीर को हलका सा 

ल लें और निकाल कर मेथी में डाल दें. 
केप की 'मेथी चमन” बन कर तैयार है. 
पाती$पर से क्रीम, टमाटर, पनीर सजा कर 
आग हमानों के आगे दोपहर या रात के खाने में 
रोसें. -उर्मिल कपूर 


ने रि अंडे 
'म्चीलक वाले सरसब्ज अंडे 
है, 

र प सामग्री: 250 ग्राम पालक, 50 ग्राम 
,अक्नीज, 0 ग्राम पिसी हुई सौंफ, 70 ग्राम 
र मसा हुआ अनारदाना, ।00 ग्राम मक्खन, 
र (7) ग्राम कार्नफलोर, 20 ग्राम सिरका, । 
ने तट चम्मच नमक, ] खेटा चम्मच 
क,/रिमिमसाला, । खेटा चम्मच पिसा हुआ 


ग्राम सफेद सास, ५ प्याला दूध, । बड़े प्याज 
के लच्छे, 6 अंडे मध्यम आकार के, 2 बड़े 
चम्मच देसी घी या तेल. 

विधिः कड़ाही को आंच पर चढ़ाएं. 
उस में मक्खन को पिघला कर कार्नफलोर 
भूनें. फिर उस में दूध तथा नमक डाल कर 
हिलाते जाएं. जब घोलू,गाढ़ा हो जाए तो 
उतार कर रख लें. पालक को काट कर थोड़े 
दूध में नमक के साथ उबाल कर चीज के 
साथ पीस कर उस में सौंफ, अनारदाना, 
गरममसाला, पिसा प्याज, टमाटर प्यूरी 
मिला कर सफेद सास में मिला कर रख दें 
अंडे उबाल कर, ठंडे होने पर, छील कर उन 
पर थोड़ा सिरका छिड़क दें. फिर उन को 
पालक के मिश्रण में लपेट दें. वे पूरे सरसब्ज 
लगेंगे. सफेद सास के कारण वह मिश्रण 
चिपट जाएगा. अब बड़ी डिश में मक्खन 
लगा कर अंडों को सजा दें और ऊपर से देसी 
घी या तेल के तीनचार कतरे डाल कर गरम 
ओवन में ग्रिल कर लें. इस से पेस्ट पूरी तरह 
पक जाएगी. प्याज के लच्छें के साथ पेश 
करें. -शाक्ति मरवाहा ७ 


पौष्टिक मेथी चमत 
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धर्म 
दः मजहब कुछ नहीं सिषा 
अगर सिखाता होता तो हशा 
सालों से चले आ रहे इस देश में भ 


जा ने 
र्तः पर इतने देसी a 
= हमले न होते. इतने सुनाए 
रहे ढेरों उपदेशों का कहीं कुछ तो असर 


i अद्‌ भुत बात यह है कि हमारा देश 
परायण भी है और धमानरपक्ष भी, यहां 
रं सिखा एकदेवबाद भी है और बहुदेववाद भी, 
तो हक रही भावना जैसी. जो जिस के लिए 
देशमें(वाभ्रकारी है बह उस का सेवन करता है. 
राजनीति के लिए धर्म बीमारी भी है और 


( 
5 
प्र 


रि में शुद्ध सत हुआ करते थे, केवल 
आज के सतों को शिष्याएं 
हें चाहिए; मूंडने को अमीर 


तक नहीं... 
f%Gurukul Kardri Collection, Haridwar 


MS mpgr seer _ भी फर्म - हर 
इतने गे BEG `] Founda (= ET म्छबकक समय जाति क 
स 


साथ मिलाया जाता है और दंगों के समय 
उस सग्रदाय नाम दिया जाता है. 

अ हमारा देश धर्मप्राण देश कहलाता हे 
याक यहां धर्म की रक्षा के लिए प्राण लेने 
और दने का सिलसिला जमाने से चला आ 
रहा है. बाल प्रथा आज भी बंद नहीं हई है 
धर्म के लिए बलिदान लेने वालों की व देने 
वालों की आज भी कमी नहीं है. भाई के लिए 
राजगही छोड़ने वाला धर्म जायदाद के लिए 
भाई पर मुकदमा करना, उस का कत्ल 
करना सिखा रहा है. जिस धर्म ने धन को 
मिट्टी समझना सिखाया, वही धर्म मिट्टी को 
धन समझ कर हड़पना, लूटना, नुकसान 


पहुंचाना सिखा रहा है 


सत्य, आहिसा, त्याग की भावना को एक ओर 
रख धर्म के ठेकेदार अपनेअपने धधे के 
हिसाब से जो कुछ भी करते जाएं उस में 

उन का कोई दोष नहीं. आखिर उन से 

यह सब कराने वाला तो तथाकथित 


ऊपर वाला है न! 


हमारा देश धर्मनिरपेक्ष भी कहलाता 
है, लेकिन-यह कैसी निरपेक्षता है कि हम 
अपने धर्म वाले से अपेक्षा करते हैं कि वह 
दूसरे धर्म वाले की हत्या करे. दूसरे धर्म वाले 
का सम्मान करने के बजाय अपमान करने के 
नएनए तरीके ढूंढ़ते रहते हैं. सुबह से शाम 
तक 'रामराम' करने वाले ऐसेऐसे श्रेष्ठ 
लोग हैं, जिन के कुल की रीति है, 'वचन 
जाए पर माल न जाए.' ऐसे ही श्रेष्ठ भकतों 
के लिए कहावत बनी है, 'रामराम जपना, 
पराया माल अपना.' ऐसे ही श्रेष्ठ लोग 


` मंत्रियों को गुप्त दान देते हैं. उन के 


'शयनकक्ष से किसी भी पार्टी का कोई नेता 
खाली ब्रीफकेस ले कर नहीं लौटता. 
अपनेअपने धर्माचार्यों की झोली भी वहीं 
भरते जाते हैं. झोली इसलिए कि वे धन को 
हाथ से छते त 


ITT 


ire ह a जव क “कक्ष! पहल शी होत थे, तभी तोः 


है और यही सब प्रचारित भी करते हैं. अत 

धर्मप्रेमियों को इस तत्त्व से सब से ज्यादा प्रेम 
होना चाहिए, लेकिन उन्हें इसी से सब से 
ज्यादा चिढ़ होती है क्योंकि उन के व्यवसाय 


'में यही सब से ज्यादा आड़े आता है. सच बोलें 


तो मिलावटी और नकली माल केसे बेचें? 
धर्म कहता है, ईमानदारी रखो, लेकिन 
व्यापार तो ईमानदारी से चल ही नहीं 
सकता. हां, दो नंबर में ऐसे लोग पूरी 
ईमानदारी बरतते हैं 
धर्म कहता है, त्याग करो और 
व्यवसाय कहता है, कमाई ही कमाई होनी 
चाहिए. धर्म कहता है, उदार बनो, लेकिन 
धर्म के ठेकेदार कट्टरपंथी होते हैं. इस की दो 
'शाखाएं हैं, एक पर उदारपंथी व्यवसायी 
बैठते हैं, दूसरी पर कट्टरपंथी जो दंगों का 
धंधा करते हैं. दरअसल धर्म के नियमों में 
धंधों के हिसाब से संशोधन होते रहते हैं, 
तभी वह शाश्वत रह सकता है. 
धर्मप्रेमी कहते हैं, ईश्वर एक है, हम 
सब उसी परमपिता की संतान हैं. फिर 
भाईभाई की तरह प्रेम से रहते क्यों नहीं? 
कहते हैं, वह हमारे पास ही है. फिर उसे 
चारों ओर ढूंढ़ते क्यों फिरते हैं? वे कहते हैं 
ईश्वर सब कुछ करता है अर्थात जो 
खूनखराबा हो रहा है, इस में उन का कोई 
हाथ नहीं है. ये सब ईश्वर के कारनामे हैं, वे 
तो पूर्ण निष्काम हैं 
वे कहते हैं, ईश्वर बहुत दयालु है 
अर्थात तुम कितने भी दुष्कर्म करो, कृपा तो 
वह कर ही देगा. फिर चिता की क्या बात 
अतः डट कर चूसो, काटो, मारो. 'पापपण्य 
का करने वाला तो ऊपर बैठा हे 
5 का परमात्मा या तो उन की 
तिजोरी में होता है या ब्रीफकेस में. वह तो 
हमें बहकाने के लिए उसे इधरउधर ढंढने 
का नाटक करते हैं. 
कहते हैं, किसी जमाने में शद्ध संत 
हुआ करते थे, केवल धार्मिक. फिर 
मिलावट होनी शुरू हई और संत 
राजनीतिबाज भी होने लगे. गुरु गद्दी को ले 


I78 


0 |) Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बावा का अलग आश्रम और अलग अङ्ना 
होता था. उन में धार्मिक क॒श्तियां होतीई 
अब के संत अपनेअपने नेताओं को दंग 
उतारते हैं, चुनावी मंत्रतंत्र सिखाते हैं 

नकली संत तुलसीदास के जमाने में 
होते थे, तभी तो उन्होंने कहा था, 'नारि 
घर संपति नासी, मूंड मुडाए भए संन्यास 
अब के संतों को शिष्याएं चाहिए, सं 
चाहिए, बड़ीबड़ी सुंदर जुल्फें चाहिए 
को अमीर चेले चाहिए. तब संतन 
'सीकरी' से कोई काम नहीं था, अब 
ध्यान सीकरी पर ही रहता है कि कब वहा; 
बुलावा आए. वे एक तंत्र से दूसरे तंत्र 
उखाड़पछाड़ के लिए तपस्या में लीन रह 
हैं. ब्रहमचारी विदेश जा कर अपनी सास, 
के साथ हनीमून मनाते हैं. योगी योगर 
माध्यम से भोग की [क्षा देते हैं. ऐर 
धर्मात्मा संतों की जयजयकार हो रही! 
सब की दुकानदारी खूब चल रही है. 

आजकल धर्म के निर्वात का धंधा! 
जोरों से चल निकला है. धर्म के देसी मा! 
की विदेशों में मांग बढ़ रही है. अतः धर्म 
बड़े पेमाने पर निर्यात होता है. इस. धर 
अच्छी संभावनाएं छिपी हई हैं 
अपनीअपनी कंपनी के धर्म की गुणवत्ता 
गुणगान करते हैं, जिन्हे प्रार्थनाएं कहा जा 


यहां विशेष योग्यता वाले विक्रेता 
सफल हो पाते हैं. विदेशियों की आत्मा! 
करने के खूब ऊंचे दाम मिलते हैं. इस धंगै 
लगे लोगों का यह लोक ही नहीं 'दूसरा ता 
भी सुधर जाता है. धर्म के धधे से पर्या 
विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है, ते| 
फिर भी हमारा देश दरिद्र रहना 
करता है. शायद हमारे देश के गरीबों * 
अमीरों के देवता अलगअलग हैं. शायद ६. 
में पटती नहीं है. | 

कहते हैं, हमारा देवता बड़ा वर्ग 
अतः हमारे मांगते रहने में ही 
दानवीरता सिद्ध होती है. हम उस रा 
सिहासन मांगते हैं जिन्होंने वचनप 


रे माति 
oad हैं और वह भी पुत्र. Ee 

राम. द्वारा ली गई हर परीक्षा में 
बजरंगबली सफल हो गए थे. शायद यही 
सोच कर परीक्षार्थी मंगलवार को सवा 
रुपए का प्रसाद चढ़ा कर परीक्षा में नकल 
करने की शक्ति मांगते हैं. दुष्टदमन करने 
बाली दुर्गा से दूसरों की संपत्ति लूटने का 


, संप बरदान मांगते समय दुष्ट लोग बिलकूल 
ह }, नहीं डरते. जो शिवजी भभूत रमाते थे, 
संतन और शेर की खाल लपेटते थे, उन्हीं की 
अवसा तसवीर धर्मात्मा लोग अपनी कपड़े की 
बहा). दुकान में सजाते हैं 
रे तंत्र निष्काम कर्म का उपदेश देने वाले 
लीन रह .. कृष्ण से लोग ऊपरी कमाई वाली नौकरी 
नी साच मांगते हैं. शादी में शराब पी कर पहले 
र योए|  ब्रेकडांस करते हैं, फिरे हवन में बैठ कर 
हैं. ऐ| 'ओम भूर्भुवः स्व... का खुशबूदार 
ह रही।| मंत्रोच्चार करते हैं. हिसा और करूणा का 
है. | उपदेश देने वाले धर्मप्रेमी अपने स्कूल की 
[धा अध्यापिकाओं का शोषण करते हैं. चीटियों 
द के चीनी खिलाने वाले मैनेजर ब्| >> टरनियों प्रमामजोरि जग पानी. ७ 
तः ध PA 022 5 7 टला पलट - t 
ण॒वत्ता 
फहा जा से! एक सहेली को झूठ बोलने की आदत 
| - परीक्षाफल प्रकाशित होने पर मैं ने 
वक्रेता) उस से परिणाम के बारे में पूछ तो उस ने 
त्मा नह प्रथम श्रेणी में पास हुई है. यह 
सधं) ग कर हम तीनचार सहेलियों ने उसे 
सराह न कहा तो वह फौरन तैयार. 
से पर्ण - ही गई. , 
0} हम छक कर 5 
(| कहा, "पे मिठाई खाने के बाद 


, तुम्हारा परिणाम मालूम था. 
_ हो." हो, तुम द्वितीय श्रेणी में पास हुई 


था, . ` तो उस का चेहरा देखने लायक 
Eo “कल्पना मिश्र 


कर on Che मत Fo 
छाने भे'उन्हींण्े निरितक्०n "शशव र 


. बेचने से धर्म का अपमान नहीं होता. शांति 


हस्ताक्षर करवा कर * 
है | हं. धर्म का चमत्कार यही 
है कि धर्म फल रहा है और धर्मात्मा फल / 
रहा है. 4 
सा जिस धर्म का सर्वप्रमुख व आधार भूत | 
दात सत्य रहा हो, उस धर्म की सचाई | 
कहो या लिखो तो धर्म का अपमान होता है. 
धर्म विरुद्ध आचरण से धर्म का अपमान नहीं ˆ 
होता. “2 
मातृभूमि के प्रेम के गीत गाने वाले 
ऊंचे दामों पर मातृभूमि बेचते हैं तो उस का | 
अपमान नहीं होता. देवी स्वरूपा” नारीको _ 
नौकरानी बना कर शोषण करने से देवी का | 
अपमान नहीं होता. | 
एक पत्नीव्रत धर्मपालक पांचसितारा 
होटल में रात बिता कर लौटते हैं, तब धर्म 
का अपमान नहीं होता. चरबी मिला कर घी 


का संदेश बांटने वाला धर्म हथियार बांट कर | 
दंगे करता है, तब धर्म का अपमान नहीं | 
होता. ऐसे धर्म की जयजयकार. 

ऐसे महान धर्माचार्यो के धर्म को 'करहं ` 
प्रनाम जोरि जुग पानी. _ © 
टिकटों से कम पेसे का टिकटें लगाता ओर 
शेष पैसे स्वयं रख लेता था. उस की इस 
आवत से सब परेशान थे. BB 

हमारे यहां बीमा करवाने के एकदो / | 
माह बाद प्रथम किस्त की रसीदें जारी की | 
जाती हैं. आदतन उस चपरासी ने प्रेषित की | 
गई रसीदों में स्वयं की रसीद भी कम पैसों 
की टिकट लगा कर प्रेषित कर दी. कुछ. 
दिनों बाद वह लिफाफा उस के घर पर 
पहुंचा, जिसे लेने के लिए उस की पत्नी को | 


` दोगुने पैसे देने पड़े. इस बात का पता जब | 


चला तो उसकी शक्ल देखने लायक हो गई 


इस स्तंभ के लिए अपने तथा अपने संबंधियों के 
भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनुभव पर50 रुपए की 


ए काएक जैसे आसमान टूट पड़ा हो 
! ए सिर पर उस के, चेहरे का रंग उड़ 
गया. अवाक, स्तब्ध सुब्रत अविश्व- 

सनीय दृष्टि से डाक्टर को देखता रहा. 
पलकें झपकाना भी भूल गया. डाक्टर ने उस 


कहानी ७ चंद्रा र. देवत 


.की हालत देखी और समझी. पूरी | 


सहानुभूति से उस के मेज पर रखे हाथों को | | 
तनिक थपथपाया. भयकंपित सुब्रत के मुख 
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हता रखिए सुब्रतजी.”' डाक्टर 
के स्वर में व्यवसाय सुलभ सांत्वना थी, 
"हम खुद अभी इतनी निश्चित राय जाहिर 
नहीं कर रहे, अभी तो पूरी जांच करानी 
सुब्रत ने थूक निगला. सूखे होंठों पर 
जवान फेरी. डूबतीउतराती 2 थामे 
बमशकिल बोला, "रिपोर्ट में कहीं गलती 
हई हो, डाक्टर? मेरा मतलब है... इतनी 
सारी रिपोर्टे तैयार होती हैं... आप के 
हस्पताल में...शायद...शायद मेरी संयोग से 
कछ कहीं, अदलाबदली हो गई हो...? 
` हीं सुब्रतजी,” डाक्टर को तनिक 
अटपटा लगा, लेकिन सुब्रत की मन:स्थिति 
समझते हुए उन्होंने बुरा नहीं माना. 
व्यावसायिक सहानुभूति से बोले, ' मैं आप 
की उम्मीदें तोड़ना नहीं चाहता, फिर भी 
इतना जरूर कहूंगा कि इनसान को हर तरह 


अचानक सुब्रत का दिल भर आया और उस ने 
वदा को बाहों से पकड़ कर अपनी ओर खींच 
लिया. ` 
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की घटनाएं | | 


फिल्मों, कहानियों में ही होती हैं. हमेशा | 
ऐसा नहीं होता. जहां तक आप की पत्नी का | 
सवाल है तो...अपने उम्र भर के अनुभव से मैं... 
इतना निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उन | 
के फेफड़ों व श्वास नली में कुछ दित | 
कोशिकाएं व कीटाणु हैं. क्षय रोग नहीं है, . | 
यह में जांच करा चुका हूं. तो फिर वह क्या 
है? अभी में बहुत निश्चित नहीं हं, लेकिन 
संभावना कैंसर की बनती है. फिर भी मैं 
स्वयं दिल से चाहता हं, 'टाटा मेमोरियल' से 
बढ़िया रिपोर्ट आए, बेहद खुशी होगी मुझे. 


आखिर श्रीमती वृंदा की अभी उम्र ही क्या | | 
हे?” f 

` . कहते हुए डाक्टर ने रिपोर्ट सुब्रत की 
ओर बढ़ा कर मेज पर रख दी. दोनों मेज के | 
दोनों ओर आमनेसामने बैठे थे. डाक्टर ने 
अपना 'राइटिग पेड' उद्र कर अपने सामने | 
रखते हुए कहा, ' मैं दवाएं लिख देता हं. | | £ 
नियमपूर्वक दीजिए और उम्मीद रखिए 
कैंसर भी हो तो जरूरी नहीं कि चिताजनक _ !| 
अवस्था में ही हो. अपनी प्रारंभिक अवस्था | 
में तो कैंसर भी पूरी तरह ठीक हो सकता है. 
आप की पत्नी की स्थिति मुझे अभी 
चिताजनक अवस्था में पहुंची हुई नहीं 
लगी.” दवाएं, इंजेक्शन आदि लिखते- 
लिखते डाक्टर कहते गए, “यह तो एक | 
तरह से अच्छं ही है कि जल्दी ही इस तरफ | 
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। न सिर हिलाया, ' देर होने पर 
| जीवन के लिए संघर्ष महज मानवीय 
` औपचारिकता बन कर रह जाता. 


अ पनी ओर से यथासंभव सांत्वना दे कर 
। ऽ १ डाक्टर ने दवा आद का परचा सुब्रत 
'' क्री ओर बढ़ा कर सब समझा दिया, 
| ' ` {फलहाल मैं ने कैंसर संबंधी दवाएं नहीं 
लिखी हैं. अभी तो ये कुछ टानिक दीजिए 
' और कछ वे दवाएं, जिन से उन्हें राहत 
| मिले. ठीक तौर पर तो कछ टाटा मेमोरियल 
| की रिपोर्ट आने पर ही लिखंगा.'' 

| - मरेमरे हाथों से सुब्रत ने परचा थाम 
} | | लिया. कहने के लिए मानो शब्द नहीं थे, उस 
| का हृदय रो रहा था. बहुत कुछ कहना 
 ! चाहता था वह... फूट पड़ना चाहता था, 
कितु उचित शब्द नहीं मिल रहे थे, अपने 
को व्यक्त करने के लिए. यह उचित 
` स्थान भी नहीं था. सूखे होतें को मुसकान की 
। शक्ल में फैलाने कः प्रयत्न करते हुए वह 
'परचा थामे उठ खड़ा हुआ. डाक्टर की 
| सहानुभूति के लिए ही सही, कितु धन्यवाद 
' ` तक होंख्रें पर नहीं आ पाया. यों. ही अपने 
; हावभाव द्वारा आभार सा प्रदर्शित करते 


| हए वह पलट कर भारी कदमों से द्वार की 
| ओर चल दिया. डाक्टर दूसरेः मरीज के 
लिए तुरंत ही व्यस्त हो गया. 

| द्वार पर पहुंच कर कछ खयाल आते 
॥ ही सुब्रत ठिठका, क॒छ क्षण सोचा और ' क्षमा 
| | कीजिए, डाक्टर साहब?” कहते हए मुडा. 
_ “कहिए?” डाक्टर ने पूछा: स्वर में 

| जल्दी करने की हलकी सी चेतावनी थी. 
| . “डाक्टर,” ज्लिझकते हुए सुब्रत ने 
र 'मैं ने सुना है, गले या श्वास नली का 
| केसर आम तौर पर धूम्रपान करने वालों को 
>- होता है, फिर वृंदा को...? मेरा मतलब है, 
वह तो सिगरेट, तंबाक्‌ नहीं लेती, सिगरेट 


` काफी को छेड़ कर नहीं करती..' 
"आजकल खुद सिगरेट की लत होना 
। जरूरी नहीं रहा है कि इनसान खुद पर काबू 
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. ज्यादातर. मातापिता इन नन्हेमुन्नों को 


क्या, किसी भी तरह का नशा::. चाय, - 
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'ही इतना दषितकर 
चुके हैं, कि आप की पत्नी जैसे निर्दोष | 
इनसान भी इस का शिकार हुए बिना नहीं 
रह सकते." 

''जी”. सुब्रत को धक्का सा लगा. 
कहीं कुछ कचोट गया था. 

"आप की पत्नी तो फिर भी 28-30 | 
वर्ष जी चुकी हैं.'' डाक्टर ने तनिक खेदपूर्ण 
कितु कट्‌ 'मुसकान से कहा, ''मेरे पास तो 
नन्हेंनन्हें बच्चे आते हैं, जिन्हें इस दूषित 
पर्यावरण के कारण कैंसर, हुदय रोग, 
रक्तचाप, क्षय रोग या ब्रोंकाइटिस जैसे | 
'श्वास रोग हो जाते हैं. इन मासूम प्राणों को 
भी कोई नशा करने की लत नहीं होती. | 


चायकाफी तक देना उचित नहीं मानते. 
फिर भी ये ऐसेऐसे “राज रोगों' का शिकार | 
हो जाते हैं कि हम डाक्टर इन तथाकथित 
समझदार बड़ों की स्वार्थी मूर्खता पर 
-अफसोस करने के सिवा और कुछ कर नहीं | 
पाते. 


डा क्टर तनिक आक्रोश में भर उठे थे. | 
वह क्षण भर रुके, दुखपूर्वक | 
निःश्वास ले यों ही बोले, ' "हम अपनी स्वार्थी 
इच्छाओं, अपने व्यसनों के प्रति इतने 
आत्मकेंद्रित हो चुके हैं कि ठिठक कर यह |: 
सोचना ही हमें निहायत पिछड़ापन लगता है 
कि 'कहीं- हमारी मनमानी से किसी 
अपनेपराए का कोई नुकसान तो नहीं हों 
रहा..' 
"बस, यही अहंकारी सोच कि 'जो 
हमें पसंद है, वही सर्वश्रेष्ठ है. जो हमें करना | 
.है, उस से बेहतर कोई काम नहीं. जिस में 
हम को सुख मिलता है, उसी में सब को सुखी |' 
हो जाना चाहिंए.' दूसरों के बारे में सोचना, 
उन की खुशीनाखुशी का मान रखना हमारे 
अहं को गवारा नहीं. सब इसी हत; ष्टिम | 
मस्त, सिर्फ अपनी बात ही सोचते हैं... || 
डाक्टर रुके. गहरी निःश्वास ले पुर्ग: || 
बोले, “अब जब अपनों .के प्रति ही 


शाता 
क 


कर रहा है तो अपने 2 
ष | आ के प्रति क्रूर होना क्यों कर 
हीं इन लगा हमें?” डाक्टर हंसे, विद्रूयपूर्ण 


हंसी, “अपने तो दुख में हम बिलबिला कर 
गा, जाते हैं, i यकीन जानिए, प्रकृति 

र खिलवाड़ के बाद भी अब भी इतनी 
30 || शक्तिशाली है कि इस कें निर्मल, सुंदर 
बातावरण को लूटनेबिगाड़ने पर हमें... हम 
तो | तथाकथित इनसानों को, हमारे स्वार्थ की 
धत | कड़ी सजां दे सकती है...” 


जैसे कूतिकहते डाक्टर एकदम रुके. एक 
क्‌ नर्स ने भीतर झांका था. उसे देख कोमल 
ती, | हृदय डाक्टर को ध्यान आ गया कि अन्य 
को | मरीज बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे होंगे. 
ते. ॥ उन्होने तुरंत बातचीत पर पटाक्षेप करते 
शर | हुए कहा, खैर छेड़िए, इस विषय पर कुछ 
थत | भी कोई कहे, लोग वही कुढमगज बने रहना 
पर | पसंद करते हैं,” वह तनिक व्यस्तता से 
नहीं | बोले,' म आप से व आप की पत्नी से पूरी 
॥ हमदर्दी है. इलाज बराबर,करवाइए. मुझे 
पूरी उम्मीद है कि आप की पत्नी बिलकल 
थे, | ठीक हो जाएगी. अब तो कैंसर भी असाध्य 
वक | नहीं रहा.” 
्थी बाहर निकल कर स्कूटर के पास आने 
तक भी सुब्रत का मन इतना ही अशांत 
य .॥ उद्वेलित था, ` 'नहींनहीं, ऐसा नहीं हो 
|! | पकता, मेरी वंदा को कुछ नहीं हो सकता. 
हसी | शटर नेयों ही बातों की रो में आदतवश ये 
है | शब्द दोहरा दिए होंगे. वैसे भी यहडाक्टर 
ज उ व प्रकृति प्रेमी लगते हैं, वरना 
तो यही कहा या कि कैंसर होगा भी तो 
रना ॥ भेभी उस अवस्था में EN 
गमे | वह "था मे नहीं पहुंचा होगा, जहां 


र का तो कैंसर भी निश्चित ही वा 
ग | णर्दी ही याल ती सुत को. मगर 
टर्म | : = ` बहक गए, मगर क्या 
EE षी भी रोगी को उस की अवस्था 

वः उहापोह को देते हैं?” 
सा बैठक में सोफे 
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` पूछ परख पाएगी? तुरंत इस विचार 
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 जुल्फ | 
चांद के अगवा 3 
: होने की खबर है, i 
अपनी जुल्फों को 2 

फरार कर दो तुम. . हि 

£ -रजनी मल्होत्रा राही' f 
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पर लेट गया. आंखें बंद कर एक बांह माथे 
पर रख ली और अपनी आशंका को झटकने 
का प्रयत्न करता रहा. वुंदा ने देखा तो उसे 
आश्चर्य हुआ. सुब्रत डाक्टर के पास गया था 
या कि उस की कुछ विशिष्ट जांच होनी है, 
इस सब का उसे पता नहीं था. वह समन्ी, 
दुकान पर कोई गड़बड़ हुई होगी. पानी का 
गिलास पास ही मेज पर रखते हुए पूछ, 
“क्या हुआ जी? कुछ गड़बड़ है?” . 
सुब्रत ने बांह हटाई. उस की ओर 
देखा. अस्थिर मन उठ बैठ, ''नहीं, कुछ | 
खास नहीं.” | 
“तो इतने उदास और गुमसुम क्यों | 
हैँ 2"! र र 
एकबारगी सुब्रत खीज गया, मानो | 
वृंदा ने कोई अपराध करते रंगे हाथों पकड़ | 
लिया हो. हमेशा की तरह डांटकर चुपकर | 
देने का मन हुआ कि क्यों वह हर बात को | 
खोदने, पूछने, जिरह करने में लगी रहती 


है? फिर चुप रह गया. दिमाग में बिजली 
की तरह खयाल दौड़ गया कि कितने दिन 
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को कोसा. वह बेचारी तो पहले भी एक बात 
के लिए उसे रोकती, टोकती रहती थी. 
हमेशा जझ्िड़क कर, कभीकभी बुरी तरह 
अपमानित कर उसे चुप कर देता था, पर 
क्या इस से वह खुश है आज? पत्नी व प्रकृति 
दोनों को अपमानित करने का दंड ही तो नहीं 
यह कि गृहस्थी उजड़ने का अंदेशा हो चला 
? 


चिः आते ही सुब्रत ने सिर झटका, 


मानो यह विचार ही झटकना 
चाहता हो. कहीं कचोट गया था यह 
विचार हृदय को. उस ने खुद को संभाला. 
अभी तो वृंदा को टालना था. बोला, ' क॒छ 
नहीं, दरअसल आज विक्रयकर विभाग 
वाले उधर आ गए थे. एक तो सरकार कर 
ह कर, महंगाई की मार से आदमी 
को अधमरा करती रहती है, फिर आदमी 
जिदा बने रहने की जुगत लगाता है तो कोड़े 
बरसाने के लिए ऐसे विभाग बना देती है.” 


"(हिसाब में कुछ गड़बड़ पकड़ी क्या ' 


> 


उन लोगों ने?” 


“अपनी दुकान तक तो पहुंचे ही नहीं. 


मगर इस खतरे ने सारा दिन सूली पर टांगे 
रखा है. जैसेतैसे दिन गुजरा है... सब पेट 


का पानी हो गया. इसी से बहुत थक सा गया , 


_ हूं. खैर, तुम चाय ले आओ. ये सब लफड़े तो 
` चलते ही रहते हैं.” - 

वृंदा संतुष्ट हो गई. पति की चिता में 
. चिंतित होने पर भी बहाना जंचने काबिल 
था भी. सुब्रत की बात सच मान कर उस के 
प्रति पूरी हमदर्दी रखते हुए चाय आदि लाने 
पलट गई. सुब्रत पड़ा देखता रहा उसे. 
सचाई याद कर मानो गले में कुछ आ अटका. 
अकस्मात विहबल हो, अनचाहे ही पुकार 

उग, t 'वुंदा. I? 


“जी?” वृंदा पलटी. निःशंक, प्रश्न- 


पूर्ण दृष्टि से पति की ओर देखा. उस का 
निर्दोष, निर्मल i देख, कैंसर का खयाल 
कर सुब्रत मन ही मन आंदोलित हो उठ. 


| ` फौरन ही सकपका भी गया कि क्यों पुकार 
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अपने में जैसे साहस नहीं रहा या. को 
अपराध भावना कचोटने लगी थी. द्विव 
में वह अनायास उठ बैठा. 


को कूछ भी नहीं बताना चाहता था, लेकि 
इस वकत उस से अपनी भावनाएं समेटी # 
नहीं जा रही थीं. अजीब 'शर्मिदगी व ग्लार 
भरी दृष्टि से पत्नी की ओर देखा. चक्ति| 
वृंदा उस के पास ही बैठ गई, "क्या हुआ 
जी (8 । | 
. उस के स्वर में चिता स्पष्ट थी. 

सुब्रत का दिल भर आया. अनागा 
उस की बाहें बढ़ी और उस ने वृंदा को खीर 
कर हुदय से लगा लिया. 

वृंदा आशंकित - हो उठी. पति के 
विहवल स्पशाँ तथा प्यार में आज महग 
प्यार करने या. जताने की जानीपहचार्ग 
प्रणय गंध नहीं थी. ये आकल, चितित स्प 
उसे और चितित कर रहे थे. इस पर भी 
फिलहाल यही लगा कि जरूर दुकान प्‌ 
कोई बड़ा झंब्वट हो गया है, जो उसे फिक्रमं: 
न करने के लिए सुब्रत बता नहीं रहे. झा 
खयाल से उस ने पूरी हमदर्दी से पति बे 
सांत्वना स्वरूप समर्पित प्रत्युत्तर दि 
बच्चे व सासससुर सब शाम को टहलने पं 
के बगीचे तक गए हुए थे, इसलिए खा 
निश्चित थी वह इस ओर से. . : 

पत्नी की बाहों में मुंह छिपाए सुर 
देर तक अपने भीतर फैल रही ग्लानि व भी 
जनित कंपकंपी को रोकने का प्रयत्त करर ॒ 
रहा. उस का जी कर रहा था कि वह रो 
बहुत रोए, परंतु आंसू ढलकने देना तो द| 


वृंदा को .उस की आंखों में मामू | / \ 


छलछलाहट भी दिखाई दे गई तो उस | 


` मानो होश ही उड़ जाएंगे. फिर उसे कि 


भी बहाने से बहला पाना असंभव होगा. 


`. ` सुब्रत ने गहरी निःश्वास ली. कुछ i 


| | 
20 


औ भरने की कोशिश करता हुआ 
हा "आज सारा दिन यों गुजरा है, मानो 
/ के सामने ही फांसी का फंदा झूल रहा 


| हो और जल्लाद ने बस, यह डाला कि वह 


उस ने पुनः निःश्वास ली. बहाना 


सोचता गया और कहता गया, "बक्‍त की 


मार कि आज मैं हिसाव की जांच करने के 
लिए कुछ ऐसी डार्यारयां और फाइलें भी ले 


लेक | है ee ~ 
। गया था, जिन का गलत हाथों में पड़ना 
। आफत कर देता. पलपल-गिनते जैसेतैसे 
| दिन गुजरा है. फिर भी जल्दी ही दुकान बढ़ा 
| दी थी.” 


| बर के मुख पर प्रशनचिहन देख उस ने 
< 


जल्दी से बात बनाई, “और भी कई थे 


न, जिन्होंने अपनी अपनी दुकानें आज जल्दी 


| बढ़ा देना ही ठीक समझा था. कहीं (यमदूत ' 


[ महउ|| 
हचान 


के|| घर भी न आ धमकें, इस डर से हम सभी 


इधरउधर मटरगश्ती करते रहे. इसी 


by ‘Arya |] Fo 
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बर्से इंधर कोई आया तो नहीं?” 
सुब्रत ने जानबूझ कर यों पूछ, मानो 


. सचमुच ही कोई आ सकता था. वृंदा ने सिर 


हिला कर इनकार किया तो यों संतोष 
जताया मानो सुख की सांस ली हो. 

इस पर भी पूरी तरह वंदा का 
समाधान नहीं हुआ था. सुब्रत जल्दी लौटा 
या देर से, यह उस की चिता का विषय नहीं 
था. उसे तसल्ली नहीं हो पा रही थी तो इस 
कारण से कि कहीं भीतर कोई अंतरप्रेरणा 
अब उसे कह रही थी, 'सुब्रत की वैसी हालत 
दुकान के कारण नहीं है.' पतिपत्नी के बीच 
स्पर्शो की अपनी कोई भाषा होती है और 
वही भाषा उसे कह रही थी कि सुब्रत की 
चिता का कारण कुछ निजी सा है, अपना सा. 
[जस तरह उस ने उसे कस लिया था, उस से 
ता लगा था कि जैसे सुब्रत को डर हो, बह 
अचानक कहीं उड़ जाएगी और वह उसे 
अपने भीतर छिपा कर, बलात रोक लेना 
पाहता हो. 


मेडिकल स्टोर से 
सिरदर्द की 

गोलियां खरीदते देख कर 
मैंने 

अपने मित्र से पूछा, 

"क्या 

सेहत खरब हे?” 

मित्र बोला, 

"सेहत तो ठीक है 

पर मुझे 

भविष्य की चिता 

ज्यादा है. 

आज ही 

नई फिल्म लगी है 

और पत्नी का आज ही 
देखने का इरादा है. 
गोपालप्रसाद 'बरहपुरिया 
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भला?” चाह कर भी वृंदा समझ नहीं पाई. 
कोई ऐसी वजह भी नजर नहीं आती थी. 
'शायद सुब्रत ही ठीक कहता हो? शायद 
सरकारी विभाग इतना ही बड़ा हौआ होते 
हों? फिर भी वह आश्वस्त नहीं हो पा रही 
थी 


` उस का विस्मित, चितित मुख पढ़, 
सुब्रत ने ही खुद को संभाल लिया. बेफिक्री 
जताने की कोशिश करते पुनः लेटते हुए 
बोला, “जाओ, जल्दी से चाय ले आओ. कछ. 
` नमकीन हो तो वह भी लेती आना.'' 
कर्तव्य सामने देख वृंदा उठ खड़ी हुई. 
तनिक अनिश्चितता से पति को देखा. 


Wt. सःत उस की मानसिकता समझ गया. 
| . » »खुद पर गुस्सा भी आया. थोड़ी देर 
-अपनेआप को संभाल तक नहीं सका. बेकार 
'बेचारी को परेशान कर दिया.. उस ने 
प्रयत्नपूर्वक आंखों में शरारत भरी. अर्थपूर्ण 
| मुसकान से बोला, ''मेरे आने के समय तुम 
रोज इसी तरह सब को बाहर भेज दिया 
करो. थोड़ी थकान ही उतर जाया करेगी.” 
कह कर उस ने आंख मारी तो वुंदा झेंप 
गई. हिश्त्‌' कह कर वह रसोई की ओर मुड़ 
गई. द्वार तक पहुंच पुनः सब ध्यान आ गया. 
बह रुकी; मुड़ कर देखा, अभी तक सुब्रत ने 
होंओें पर खुराफाती हंसी बनाए रखी थी. 
फौरन रोमांटिक स्वर में बोला, "बहुत 
प्यारी लग रही हो 
लाज व खुशी से वृंदा का सुंदर मुखड़ा 
दमक उठा. सच ही अब और सुंदर लगने 


लगी वह. वैसे बीमारी ने खासी रोनक छीन - 


ली थी. वह अंदर चली गई. चिता काफी 
- मिट गई थी. सोचा, शायद सुब्रत ने ठीक ही 
| “बताया है. वह दुकान और सरकारी विभागों 
के झमेले जानती ही कहां है. सोच कर, 
Eo पव सी वह चायनाशते के प्रबंध में जुट 
गई. 

सुब्रत ने वृंदा को तो टाल दिया, परंतु 


Be अपनेआप को केसे टाले? क्या कह कर अपनी 


अपराध भावना को बहलाए? कौन सा 
I86 


_ होगी उस के लिए. 
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बहास सुनाए "ताकि अतर्मन उठ 
निर्दोष करार दे दे. ठीक ही कहा है विद्वा. 
कि इनसान सब से छल कर सकता; 
अपनेआप से नहीं. वाकई अपनेआप से 
सिर्फ झूठ बोला जा सकता है. जिद करक्ष 


कोई केसे छुटकारा पाए? क्या किसी नकि 
रूप में वंदा पर छाई मौत की इन परख 
का जिम्मेदार वह स्वयं भी नहीं है? 

कितनी रोकती थी वृंदा उसे सिगरेर 
पीने से. रूठी, मनाया, समझाया, मगर व| 
कभी नहीं माना. अनायास सुब्रत के कानें।| 
डाक्टर के शब्द गूंज गए, 'हम अपनी स्वार्व| 
इच्छाओं, व्यसनों के प्रति इतने आत्मकेंत्ि | 
हो चुके हैं कि यह सोचना ही हमें निहाण 
पिछड़ापन लगता है कि कहीं हमां| 
मनमानी से किसी अपनेपराए का को 
नुकसान तो नहीं हो रहा? यकीन जानिए 
प्रकृति निरंतर खिलवाड़ के बाद भी, अ 


कड़ी सजा दे सकती है...” 

सुब्रत की आंखें 'छलछला आई 
अनजाने ही डाक्टर मानो खुद सुद्रत | 
असलियत उघाड़ बैठे थे. | 
तरित इनसान! क्या सचमुच ह 
.` ° इनसान रह गए हैं? इनसानियत 
स्नेहमय दयापूर्ण जज्ये से खाली, इनसाति 


कहलाने जैसा रहा क्या है? मात्र इनसान 
शरीर? अपनी सोचते हैं हम, कभी fe 


दूसरे बल्कि अपनों तक का खयाल करते£'|| 


तभी शायद मां प्रकृति ने भी निर्मम हो || 
सुब्रत के लिए यह दंड निश्चित र 
वृंदा को खो देना मौत से कम त्रासदी 
क्रमीः 


® 


| EF बुरी औरत 


(पृष्ठ 62 का शेषांश) 


अधिकार जता सकते हैं. बुढ़ापे में सेवा करने 
के लिए कोई लड़का तो चाहिए ही... 
बह जैसे कुछ छिपा रही थी. 


करेदा, 

2 ˆ "हां, बह कह रहा था कि अगर वह 
रहने के लिए यहां आए तो वह घर छोड़ कर 
| छात्रावास में चला जाएगा.'' 

नेग. में सन्न रह गई कि दोनों कैसीकैसी 
स्वार्थ. बातें सोचने लगे हैं. रेन्‌ से दो वर्ष छोटा होने 


केंद्र) पर भी सुधीर बुजुर्गों जैसी सोचविचार 
नहाप/ रखता था. घर की जिम्मेदारियों ने ।2 वर्ष 
हमा।| की आयु में ही उसे वयस्क बना डाला था. 
र केर मे रेनू को समझाने लगी, ''तुम ने और 
जानिए) सुधीरने ऐसा कैसे सोच लिया कि वह आएंगे 
बी, आ। तो में उन्हें घर में रख लूंगी. वर्षों से टूटे 


निर्म, - संबंध आसानी से जुड़ कहां पाते हैं. उस 
_ औरत से पैदा हुई लड़की मर चुकी है तो क्या 
रथव हुआ, वह औरत तो अभी जीवित है: वह 
उस औरत को छोड़ कर हमारे' पास रहने 

आई. क्यों आएंगे? फिर इस घर में है ही क्या जो 
ब्रत क| उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेगा? उसं 


A a तो आधुनिक सुविधाओं से 
{री कोठी और नोकरचाकर हैं... लाखों 
[च ह| की दौलत है 
यत आश्वस्त हो कर रेन्‌ चली गई, पर 
नि) अ के चेहरे से मन की गहरी उलझय का 
नसा न हो रहा था. 
न न भी रात्‌ भर करचटें बदलती रही 
Bu र सामने घूम रहा था. | 
रते | हिता ने काफी धूमधाम से 
ग "हेर के साथ संपन्न किया था. 


- धर संपन्न होने के 


pe 
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"कछ और भी कह रहा था?” में ने. 


करूं. 
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श्ढह्ठलुऽ्का अभाव नहीं था, 
सासससुर, जेठजेठानी सभी का व्यवहार 
मेरे प्रति आत्मीयतापूर्ण था. 


धीट मं ने लक्ष्य किया कि मनोहर 
की दिलचस्पी मेरी ओर से घटती जा 
रही थी. वह बच्चों की ओर से भी उदासीन 
होता जा रहा था. जब मैं ने उसे रातों में 
जागते और गहरे सोचविचार में डूबता- | 
उतराता पाया तो में टोकने लगी, उस से 
चिता का कारण पूछने लगी, लेकिन बह | 
टालता ही रहा. 
परंतु एक दिन उस ने मन की गुत्थी 
मेरे समक्ष खोल ही दी. उस ने बतलाया कि / 
मद्रास में एक संपन्न युवा विधवा औरत से bo 
उस का वर्षो से शारीरिक संबंध है. उस 
विधवा औरत बसंती के साथ वह अपनेआप 
को अविवाहित बतला कर पति की हैसियत | 
से रहता है. समस्या यह है कि बसंती अब || 
गर्भावस्था में है. बह मां बनना चाहती है £ 
और उस पर विवाह करने के लिए जोर दे 
रही है. f 


मेरे ऊपर आसमान टूट गया. इतना 
बड़ा धोखा मेरी बरदाश्त के बाहर था. मैं |! 
स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी, जिस 
पुरुष को मैं अपना सर्वस्व समझ कर इतना | 
प्यार और सम्मान देती आ रही हूं, वह सिर्फ . || 
तन का हीं नहीं, मन का भी काला निकलेगा. 
क्या कमी थी मुझ में? रूप, गुण, सुंदरता, 
शिक्षा आदि सभी कूछ तो मेरे पास था. 
मनोहर को उस औरत से संबंध जोड़ने से _ 
पहले अपने दोनों बच्चों का खयाल भी तो | 
करना चाहिए था. ई 

वह मेरे मनोभावों से बेखबर कहता 


में लिखित स्वीकृति दे दूं और उस की इस _ 
काली करतूत का घर में किसी से जिक्र भी 


वह बसंती के प्यार की डींगें मारता 
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मनोहर के बीच नफरत की गहरी खाई खोद 
डाली थी. वर्षों का प्यार न मालूम कहा खो 
` गया था. सारी रात मैं मनोहर के शारीरिक 
' स्पर्श से अपनेआप को बचाती हुई करवट 
' बदल कर सुबह होने का इतंजार करती 


` रही 


सः मैंने रोरो कर घर के सभी सदस्यों 
१ को उस औरत के बारे में बतला दिया 
| घर में तूफान जैसी स्थिति पैदा हो गई 
i साससस्र, जेठजे्रनी हिकारत की 
| नजरों से मनोहर को घूरने लगे. क्रोध में भर 
| | कर सभी ने मनोहर को अपने प्रकार के 
` अपशब्द बोले, डांटाफटकारा, जलील 
किया. ससर ने उसे उसी वकत घर से निकल 
' जाने को कह दिया. सास रोरो कर अपनी 
: कोख को कोसने लगी 
लेकिन मनोहर सब कुछ सह कर भी 
ऑआडिग बना रहा कि वह उस औरत का साथ 
| नहीं छोड़ेगा. उसे उस से विवाह करने के 
लिए मेरी लिखित स्वीकृति अवश्य चाहिए. 
दोचार दिनों में ही सासससुर का क्रोध 
सेलाब की भांति उतर गया. बेटे की ममता 
हरियाली की भांति लहलहाने लगी. वे मुझ 
से मनोहर के साथ समझौता करने के लिए 
कहने लगे. जेनी भी समझाने लगी कि 
“ “बसंती तो मद्रास में हैं, यहां दिल्‍ली में रहने 
नहीं आएगी 
पर मेरा मन विद्रोही हो उठा था. मुझे 
मनोहर के नाम से नफरत हो चुकी थी. में 
. उस के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी. में 
ने शर्त रख दी कि उसे बसंती या मुझ में से 
|| ` एक को चुनना पड़ेगा 
! लेकिन उस ने अपनी जिद नहीं छोड़ी 
` तो मेरा मन आहत हो गया. मुझे ससुराल में 
` | ` रहना असहृय लगने लगा. पत्र द्वारा भाई को 
` बुला कर में ढाई वर्ष की रन्‌ और छः माह के 
' ` सुधीर का लकर हमेशा के लिए मायके में 
` मेरठआ गई. 
मेरे भाइयों और मातापिता ने जा कर 
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मनोहर को समझाया कि वह अपने मासूम ” 


रिश्ता तोड़ दे, पर वह 


दो माह पश्चात मेरे ससुर कचहरी के 


टाइप किए कागज ले कर मेरे पास आए और 
समझाबुझा कर मेरे हस्ताक्षर करवा कर्ते 
गए. मुझ से जबरदस्ती ली हुई स्वीकृति के 
आधार पर मनोहर ने बसंती से विवाह कर 
लिया. 

मैं ससराल जाने के लिए तैयार नहीं 
हई तो मेरे ससर ने मेरे मासूम बच्चों पर 
तरस खा कर मेरे रहने के लिए छोटा सा 
प्राना मकान खरीद कर मुझे दे दिया था 
फिर कछ माह खर्चा भेजने के पश्चात 
ससराल वालों ने भी हाथ खींच लिया 

रिश्तेदारों द्वारा उसे पता 
रहता कि मनोहर ने दिल्ली में नोकरी छोड़ 
कर हमेशा के लिए मद्रास में रहना शुरू कर 


दिया है. लोगों द्वारा यह भी सुना कि वह | 


विधवा बसंती बहत दौलत वाली है. उसकी 


दौलत के लालच ने ही मनोहर को उस से 


बांध रखा हे 


कः वर्षों पश्चात ससुर की मृत्यु क 
समाचार पा कर में अहं छोड़ कर टूटे 


रिश्तों के बावजद बच्चों को ले कर ससुरात | 
गई. मनोहर भी आया हआ था, पर उस" | 


मुझ से बात तक नहीं की, न बच्चों पर प्यार |. 


दिखाया. मेरा आहत मन और अधिक टूट 


गया. सस्राल कभी न आने की और मनोहर | 


की स्रत जिंदगी भर न देखने की प्रतता 
कर के में दिल्‍ली से लौट आई थी 

फिर सास के मरने पर में ने ससुरातत 
जाने का इरादा छेड़ दिया था. जब पति 
रिश्ता ट्ट गया तो सस्राल से कैसा मोह 
जठजेठानी कभी के पराए बन चुके थे 


आज इतने लंबे अंतराल के पश्चात || 


अचानक मनोहर का आगमन मुझे बहुत बट 
सोचने के लिए विवश कर रहा था. 
सुबह उठ कर [सर भारी होने 
बावजूद में तैयार हो कर विद्यालय चली 
और सब कछ भूल केर बच्चों को पढ़ा 


- व्यस्त हो गई 
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सेबैहर निकली, न मालूम किधर से निकल 
मनोहर मेरे सामन आ गया. 
"तम? मैं हतप्रभ रह गई, गए नहीं 


तक? १४॥ 
५५ "शोभा, मुझे तम से बहुत सी जरूरी 


बातें करनी हैं 


वः मझे होटल के उस कमरे में चलने की 
जिद करने लगा, जहां वह ठहरा हआ 


मैं ने कख्रेरता से इनकार कर दिया 
रिश्ता टट जाने के कारण मेरे लिए उस में व 
किसी गैर प्रुष में कोई अंतर नहीं रह गया 
था. 
मेरी खामोशी देख कर वह अधिकार 
भरे लहजे में कहने लगा, ''तम अभी तक 
मेरी पत्नी हो क्योंकि हमारा कानूनी तलाक 
नहीं हुआ था 
भावनाएं टूट जाना काफी हुआ 
करता है. 
उस के चेहरे पर दयनीयता उभर 
आई, "पत्नी न सही, परिचिता की भांति तो 
चल सकती हो.” 
कए ps देनी पड़ी 
टल के 
रेस्तरां के लिए. ए नहीं, नजदीक के 
कोने की मेज पर बैठ कर मनोहर ने दो 
प्याले काफी का आदेश दे दिया. 
कहो क्या कहना चाहते हो?” 


हिम्मत बटोर कर वह 
झिञझकता हआ बोला, “शोभा, क्या हम 
दोनों एक नहीं हो सकते? 


| सुधीर भरी निगाहों के सामने तत्काल रेन व 


के चेहरे घूम गए, ''नहीं.” में 
र Vs हो उठी 

हूं. कहो न गलती की माफी मांग चका 
सकता सब के सामने तुम्हारे पर पकड़ 


द प्रश्न 
बाप के ५... नहीं, बच्चों का है. वे बिना 


र ittZed 0५ Arya SamakFoundation न 


छ 


न रंज है न गम है, 
न है कोई गिला तम से, 
तमन्ना है बस जीने की 
यूं ही प्यार किए जाता हूं. 
-सुरेशकमार गोयल 


उः के चेहरे पर फिर से दयनीयता उभर | 
आई. खामोशी से वह शायद कल बच्चों 
से हुए कटु वार्त्तालाप के बारे में सोचने लगा 
था. - 
“मेरे लिए इस वक्‍त बच्चों का प्रश्न 
मुख्य है, उन-का भविष्य बनाना है.” में ने || 
काफी समाप्त की और उठ कर खड़ी हो गई. | | 
वह भी उठता हुआ बोला, "एक बात 
पछ? 20 4 
t 'हां का पु ० 
''तुम तो मुझे सहन कर सकती हो 


देखता रह गया 
घर के बरामदे में खड़े रेन्‌, सुधीर 
! बकरारी से मेरा इंतजार कर रहे थे. मुझ दर 
' होजानेके कारण दोनों चिंतित थे 
में ने रिकशे का भाड़ा चुका कर एक 
अध्यापिका के घर जाने का बहाना किया 
और घर में प्रविष्ट हो गई 
j आशा के विपरीत सधीर अर्त्यांधक 
' । गंभीर था. मेरी ओर घूर कर पूछने लगा 
| ( . ` "मां, आज तम पहली बार हम से झूठ बोली 


IB 
{i 
hi 
| 


` "झठ...कौन सा झूठ? 
क्या वह आदमी रास्ते में तुम से नहीं 
मिला? 
"कौन आदमी.” में सन्न रह गई. 
"वही, जो कल यहां आया था, हम 
कालिज से लौटे तो वह यहीं बरामदे में बैठा 
हमारा इंतजार कर रहा था. उस ने मुझ से 
आत्मीयता दिखलाने की बहुत कोश श की, 
पर में ने झिड़क दिया.” 
“बह तुम्हारे पिताजी हैं.'' 

. सुधीर की आंखों में व्यंग्य उतर आया, 
"जिस आदमी ने कभी पत्नी, बच्चों के प्रात 
फर्ज नहीं निभाया, सामाजिक मर्यादाओं को 
 तिलार्जाल दे कर दूसरी औरत के साथ घर 

` बसा लिया, उसे मेरा बाप कहती. हो.”' 


र खून के रिश्ते कभी नहीं टूटा करते 
वह तुम्हारा बाप है और बाप ही कहलाएगा 


| 
| « उसे पिता के रूप में स्वीकार न करना भी: 


सामाजिक मर्यादाओं की अवहेलना करना 


हे It 


सर के साथसाथ रेनू भी अवाक रह गई 
मुझे एकाएक मंनोहर से इतनी 
अधिक हमदर्दी कैसे हो गई कि में उस का 
पक्ष ले कर बेटे को डांटने लगी. शीघ्र मुझे: 
अपनी गलती का आभास हो गया कि आवेश 
- में आ कर में कछ अधिक ही बोल गई हूं हू 
- लेकिन जुबान से निकले शब्द व कमान 
छूटा तीर वापस कहां आ सकते हैं. 


डी aj Foundation ते की 
शह 


_ है.” मां ने कहना जारी रखा, ' देखो 
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लैकिन वह गंभीर हो बन 


रहा 
हम तीनों ने अनमने मन से थोड़ा सा 
खाया. कशमकश में डूबी हुई में मन ही मन 
घबरा रही थी कि पति के चक्कर में कहीं 
बेटे को न खो बैठं. जिद्दी सुधीर तो पहले ही | 
घर छोड़ने की धमकी दे चुका था 
कछ देर पश्चात दरवाजे पर थाप 
पड़ी. मैं चोंक उठी कि इस वकत कौन हो 
सकता है. अभी तो बच्चों की ट्यूशन का भी | 
समय नहीं हुआ, कहीं मनोहर फिर से तो 
नहीं आ गया. 
धड़कते दिल से में ने दरवाजा खोला. | 
फिर मनोहर की बजाय छोटे भाई को देखा 
तो मन का बोझ उतर गया. बड़े भैया और मां 
भी रिकशा से उतर कर अंदर आ रहे थे, 
"सब लोग एकसाथ केसे? कोई 
विशेष बात है क्या?” में ने चौंकते हए पूण. 
''जीजाजी आए थे?” उमेश बोला. 
यानी मनोहर? मन: फिर से उलझने ! 
लगा. मैं समझ गई कि सब उसी के बारे में | 
चर्चा करने आए हैं. मनोहर के आकस्मिक 
आगमन ने मेरी भांति मेरे मायके वालों को / 
भी चक्कर में डाल दिया था. : ht 
मां ने बैठक में प्रविष्ट होते ही पूछ। | 
“मनोहर यहां आया था क्या? 
हां 
क्याक्या बातें हई?” बड़े भैया दिनेश | 
उतावलेपन से पूछने लगे ] 


है 
Ce EE ५४ लय 


वे 


मेः उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना मां बोत 
उठीं, 'बेचारा...मेरे पेर पकड़ कर गे 
रहा था कि मैं उस की और तुम्हारी स्ह || 
करा है सुबह का भूला शाम को घर लौ | 
आए तो भूला नहीं कहलाता. उस ने अप | 


आदमी की छत्रछाया औरत के लिए वहाँ || 
बड़ी तांकत हुआ करती है. अकेली ते | 
तुम ने बहुत सी खेकरें सहन की हैं, कष्ट 


त वो कता नह बना | 


ड़ासा | 
ही मन | 
भं कहीं | 
हले ही | 


र थाप | 
गिन हो | 
काभी | 
'सेतो | 

| 
खोला. | 
ने देखा | 
और मां | 
रहे. | 


! कोई | . 


पूछ, । 
बोला. | 
उलझने | 
बारे मे | 
र्मिक |- 
[लों को | 


मनोहर तुम्हारे साथ मिल कर सभी दायित्व 
निभाने की तैयार है... "का 
"लेकिन मां, टूटे रिश्ते जुड़ने आसान 
आ करते: 
छा क्या चाहती हो तुम? मनोहर को 
ब्रकाना ही तो चाहती थीं...अव वह सब के 
सामने माफी मांगने को तैयार है, इस से 
तम्हारे अहं की संतुष्टि हो जानी चाहिए. र 
” (जा, मेरे माफ करने से क्या होगा. में 


| न्ने अपनी जवानी के दिन रोरो कर घुटघुट 


कर काटे हैं, क्या मनोहर मेरे वे दिन लौटा 
सकता है? और जिन बच्चों को उस ने कभी 
गोद में नहीं खिलाया, लाड़प्यार नहीं 
जताया, जिन्होंने अपना बचपन अनाथो की 
भांति बगैर बाप की छत्रछाया के गुजारा हो, 
वे बच्चे उस से समझोता केसे कर सकते 


हैं?” मेरे चेहरे पर सैकड़ों दर्द उभर आए थे. . 


दिनेश भैया ने सुधीर व रेनू को बुला 


कर मनोहर की चर्चा छेड़ दी तो वार्तालाप - 


“sr । आज रनने 


को अब बहरेपत का इलाज चूनाक के वादे हीकराऊगाः 


र जिम्मेदारियां D१9० बेटी की विधर्टि ००वीं की अकता नहीं है हट 
| iu वटे को पैरों पर खड़ा करना है. 


अपना खर्चा खुद उख सकता हूं.” कहते हए 
वह उठ कर चला गया. 

रेनू भी बुरा सा मुंह बना कर कहने 
लगी, ' मां, तुम ने हमें अपना बोझ खद उठने 
की शिक्षा दी है, हम पिताजी के आश्रित 
क्यों बनें?” 

“में बच्चों का मन कैसे बदलूँ?” 

मेरी विवशता देख कर मां व दोनों 


-भाई चुप हो गए. सुधीर के जिद्दी, उग्र 


स्वभाव से सभी परिचित थे. वे उस की 
इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते थे. 


नेश भैया ने वार्त्तालाप का रुख बदल 

दिया, "मनोहर तुम्हें मद्रास ले जाना 
चाहता है. वह कह रहा था कि बसंती कैंसर 
की मरीज है, उस के बचने की बिलकुल 
उम्मीद नहीं हे.” 

“मेरा जाना आवश्यक नहीं है.” 

“मनोहर का कहना है, बसंती तुम्हें 
देखना चाहती है.” 


I9] 
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TSAR: PEE नव, 


० २ कु 


सौत से | खु सकती °” पड़ी 4 वह धर्धीर का कवेर रुः “Er 


हे ? !! 
"जब वह लेने आया है तो उस के साथ 
चली जाओ. हर्ज ही क्या है...चार दिन बाद 
लोट आना.” मां बोल उठी. 
दोनों भाई भी मां की हां में हां मिलाने 
लगे कि मुझे मनोहर के साथ मद्रांस चले 
जाना चाहिए.. 


बरै मैया ने मुझे आश्वस्त किया, 
"मनोहर अब टूट कर इतना अधिक 
निरीह बन चुका है कि उस से किसी प्रकार 
के खतरे की आशंका नहीं होनी चाहिए. 

` मजबूरन मुझे स्वीकृति देनी पड़ी. 
मां और भाई यह कह कर चले गए कि 
` वेहोटल में ठहरे मनोहर को सूचित करने जा 
रहे हैं, मैं स्कूल के लिए छुट्टी की अर्जी लिख 

कर जाने की तैयारी कर जूं. 

मैं अंदर पहुंची तो सुधीर नाराजगी 


भूल कर मुझे मद्रास न जाने की नसीहत देने _ 


' लगा. वह बोला, “हमें जब उन से मेलजोल 
नहीं बढ़ाना हे, फिर जाने की क्या 
आवश्यकता है?” 

“"लोकलाज के लिए तो जाना ही 
पड़ेगा. सभी कह रहे हैं. '& 

“मां, तुम ने तो पिताजी की सूरत न 
देखने की प्रतिज्ञा की थी...” रेनू बोली. 
“प्रतिज्ञा का महत्त्व इनसानियत से 

. अधिक नहीं होता.” 
मेरा दुढ़ इरादा देख कर सुधीर कहने 
लगा, "में उस आदमी पर अधिक भरोसा 
नहीं करता, इसलिए मे भी तुम्हारे साथ 
जाऊंगा. में जानता हूं कि वह अवश्य तुम्हें 
नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेगा.” 
यह मेरे प्रति सुधीर की असीमित 


लगाव की अभिव्यक्ति थी, मेरा अत्याधिक . 


मोह ही उसे मेरी सुरक्षा के प्रति आशंकित 

कर रहा था. र 
में ने सहमति दे दी व अपने साथ उस 

के कपड़े भी रख लिए. ._ | 
सुधीर को -साथ चलते देख कर 
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कर अपनी खुशी प्रकट नहीं कर पा रहा ३ 

ट्रेन में मनोहर ने सुधीर से बात करे; 

कोशिश की तो सुधीर ने कड़वाहर ते 

सिकोड़ कर मनोहर के प्रति इतनी अ 

अवज्ञा दिखलाई कि वह सहम कर मेरे फ, 

से उठ कर दूसरे स्थान पर जा बैर, ||. 
सुधीर का अशिष्ट व्यवहार देखकर! नर 

में शर्म से पानीपानी हुई जा रही थी किल. 

वर्षों तक दिनरात एक कर के क्या में ने. 

यही सब सिखाया था. 


मनोहर के प्रति छिपी नफरत की भावता स्व 
ही उसे ऐसा करने के लिए विवश कर ए, 
थीं h 


टैक्सी से. उतर कर बसंती औ 


कीमती साजसज्जा से सुशो थी. 
लंबीचौड़ी बैठक को पार कर हम ने मं 
प्रवेश किया तो में हीन भावना से ग्रसित 
कर सोचने लगी कि इस घर की मात 
भी घर की भांति सजी धजी बड़ी रोबर, हर 
वाली होगी, न मालूम वह मुझ से ह|| ध 
व्यवहार करेगी. ॥ तुष्‌ 

अंदर सन्नाटा था. बड़े से आंगनमें 


नौकर जमीन पर बिछी चटाई पर १ 


एक कमरे में प्रवेश कर गया. फिर उरी 
पीछे एक सांवली सी दुबलीपतली नस. ते 
पोशाक में बाहर निकल कर हमारा स्वी" 
करने लगी. ६ 
इधरउधर देख कर में पूछ , कर 
"मालूम पड़ता है, घर की मालकि | "९ 
बाहर आने की फुरसत नहीं है.” , 
"काश, वह बाहर आ पारी. ' 
उदास हो उठी. में अव 
` “बसंती बिस्तर से उठने में "| 


र 


फ “DS पीछेपीछे में ९ d by . 
'रुद उस के पीछेपीछे मे बसर्धीर ने अंदर 


[रहा किया. अंधेरे कमरे मे हलकी रोशनी 
क वेश टिमटिमा रहा था. मनोहर ने ट्यूब 
हट से र जलाई तो मैं ने महसूस किया कि 


बिस्तर पर कुछ हिला है. 


नत जा कर जिसे देखा, वह सफेद 
 ¶ क्मीजपाजामा पहने काला, सूखा 
। किङ बरकंकाल जैसा जिस्म था. सिर के र 
मेने! काले बालों से औरत होने की पुष्टि ह् 
थी. वैसे उस कंकाल जैसे जिस्म पर औरत 
र अिए। होने का कोई चिन्ह नहीं था. 
प अ, "तुम शोभा हो न?” सूखे पिचके 
के मा! चेहरे से मीठा, लोचदार पर अत्यंत धीमा 
! भावा| स्वर उभरा. 
[कर "हां, तुम शायद बसंती हो?” मेरा 
| मन उस जीवित लाश को देख कर द्रवित हो 
संती †/ उठा था. 
ख कर! उसने उठने की कोशिश की तो नर्स ने 
र गोह तेकियों का सहारा लगा कर उसे बैठा दिया. 
ह था. | वह गरदन को सीधी रखने में भी असमर्थ 
सुशो) थी. मेरी ओर देखती हुई बोली, ''मैं तुम्हे 
म ने म) तुम्हारी अमानत लौटा कर चैन से मरना 
ग्रसित) चाहती हूं, इसी लिए बुला कर कष्ट दिया.” 
"मेरी अमानत?” 
pt तुम्हारा पति...” उस की भीतर 
से के| धसी आंखों से आंसू बहने लगे, "पमैं ने 
| तुम्हारा र छीना था न....'” 
ग$़ मुरदे उखाड़ कर अपने 
| र क तुम a 
उ Pd बः आई थी. 
नर्स स फेर अपने बीवीबच्चों हुत कहा कि मुझे छोड़ 
यह नहीं गए पास लौट जाओ, 
लाकर तमकेंदलाक खिरी यकत पर 
i हमारे नाश्ते व ह उसने 
के कहा जन की व्यवस्था 


न 
| र पेय की बोतलें और 


रा र| तरस 
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मेरा बेटा है.” मैं ने उत्तर दिया. 

तुम्हारा बेटा? यानी हम तीनों का 
बेटा...तुम्हारा व मनोहर का बेटा, मेरा भी 
तो बेटा हुआ न. 

"'हांहां क्यों नहीं...” मैं ने सुधीर के 
चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश की तो लगा 
कि जैसे वह अंदर ही अंदर ज्वालामुखी की 
भाति खौल रहा है 

''खाओ बेटे.” उस ने आग्रह किया तो 
में मन ही मन भयभीत हो उठी कि सुधीर 
आवेश में कोई ऐसीवैसी बात न कह बैठे. 


बरती सुधीर से बेखबर कहती रही, "मेरी 
बेटी साढ़े छः वर्ष की आयु में ही मर गई. 
मुझे औलाद का सुख नहीं मिल पाया, तभी से 
बीमार हूं. अपनी बेटी उषा...मुझे प्राणों से 
भी अधिक प्यारी थी...” उस का स्वर घुट 
गया, वह हांफने लगी. नर्स ने उसे अधिक 
बोलने से मना कर दिया. 
: विकल्प 
जब अंगूठा छाप 
मंत्री बन सकता है; 
तो अंधा भी 
` संतरी बन सकता है. 
-अरुण शंकर  - 
बसंती की सांसों की गति सामान्य हुई 
तो उस ने सुधीर को अपने नजदीक आने का 
इशारा किया, लेकिन वह उदासीन सा बैठा 
रहा तो में ने जबरदस्ती सुधीर को उस के 
नजदीक बिस्तर पर बैठा दिया. 
वह सुधीर की पीठ पर स्नेहपूर्वक हाथ 
फेरती रही. फिर उस ने तकिए के नीचे से 
एक बड़ा सा खाकी लिफाफा निकाल कर 
उस की ओर बढ़ाया, ''यह तुम्हारी दूसरी 
मां की ओर से उपहार है. में ने कई दिन पहले 
इसे तैयार कराया था, ला आते तो मैं 
यह तुम्हारी मां को दे देती. 
त तुम मेरी मां नहीं हो...” सुधीर ने 
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कठरेरता से उत्तर दिया. ह 
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खर, प्रा) लक) कू कल्ला 
उस के होंओें पर फीकी सी मुसकराहट उभर 
आई. "परंतु उपहार देने का अधिकार तो 
हे ही I? 

सधीर ने लिफाफा खोला, कचहरी के 
कागज थे. बसंती ने अपनी कोठी और सारी 

दौलत सधीर के नाम कर दी थी 
मैं सोचने लगी कि लाखों की दौलेत पा 
कर अब सुधीर के मन से मनोहर व बसंती के 
` ग्रति नफरत दूर हो जाएगी. शायद मनोहर 


' व बसंती भी यही सोच रहे थे 


परंतु आशा के विपरीत सुधीर 
- बसीयत पढ़ कर भड़क उठा, यानी अपनी 
दौलत का लालच दे कर मेरी भावनाओं को 
खरीदना चाहती हो. में इन की भांति 
लालची नहीं हूं कि मां को छोड़ कर तुम्हारे 
पास पड़ा रहूंगा. मेरी सब से बड़ी दौलत 
मेरी मां है. उस ने लिफाफा पलंग पर पटक 
दिया और बसंती के पास से उठ कर मेरे 
नजदीक आ बैठ. 


अपने ऊपर बेटे का कटाक्ष सहन न हो. 


` पाने के कारण मनोहर उठ कर बाहर चला 
गया. ; 
मैं सुधीर पर नाराज हो उठी कि उसे 
बीमार इनसान से दुर्व्यवहार नहीं करना 
चाहिए. कड़वी बात नहीं कहनी चाहिए 
मुझे इन की दौलत नहीं चाहिए, इस 
"घर में मेरा दम घटने लगा है, यहां से जल्दी 
चलो, मां.'' 
मुझे गर्व हुआ कि मेरा बेटा लालची 
नहीं है, वह मुझे बेहद चाहता है, पर बसंती 
को इस हालत में छोड़ कर जाना भी तो 
उचित नहीं था. इनसानियत के नाते कछ तो 


_ तीमारदारी करनी ही थी. समझाबुझा कर - 


मैं ने सुधीर को दो दिन रहने के लिए तेयार 
कर लिया. 


ति आने का समाचार पा कर नजदीक 
` © रहने वाले बसंती के चचेरे भेयाभाभी 
भी हम से मिलने आ पहुंचे. बातों ही बातों में 
जानकारी मिली कि बसंती के मातापिता या 
सगा भाईबहन कोई नहीं था. सिर्फ चचेरे 
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भाई राघव की ललचाई निगाहें 
वसीयत वाले लिफाफे पर जा र 
जाती थीं. राधव के कई बच्चे थे ६ 
आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी 

उन लोगों के जाने के उपरांत मैं बह 
को समझाने लगी कि उसे अपनी 
राघव के नाम कर देनी चाहिए क्योंकि 
पर उसी का हक बनता है. 

"क्या मेरे पति का भी हक नहीं?" 

“मनोहर के बारे में में क्या रापः 
सकती हूं, उस के बारे में तुम अधिक जाएं 
हो. 


मनोहर न मालम किस सोच में 


हआ था. नर्स उसे बाहर से बला कर लाई? 


उस ने भी बसंती की दौलत लेने से झर | 
कर दिया. वह भरे स्वर में बोला, ' मेरे बेर 
मेरी आंखें खोल दी हैं. मानवीय रिश्तों॥ 


कीमत कोठी, कार और नोटों से के - 


अधिक होती हे. शोभा ठीक कहती है,7 


दौलत तो राघव को ही मिलनी चाहिए! | 


बसंती खामोश हो गई पर उस 
आंखों के कोरों से आंसू बहते रहे. | 
उसी रात को बसंती की तब , 


_ लिए टेलीफोन कर दिया. मनोहर प 


वसीयतं फाड़ कर एक कोरे कागज प(' 
वसीयत तैयार करने लगा. उसने नोक 
भेज कर राधव व उस की पत्नी को भी 
लिया |, 
डाक्टर ने बसंती का परीक्षणे 


'निराशा में सिर हिला दिया. आंखों में, 


भर कर नर्स मुझ से कहने लगी, “मैंगे!)| । 
कपड़े अपनी सविधा के लिए 
थे...आखिरी वक्त पर आप इन्हें ६ 
मनपसंद बनारसी साड़ी पहना 


. अलमारी खोल कर साड़ी निकालने र 


राघव की पत्नी रोते हए कहते 


- “मेरी ननद सुहागिन है, में इसे 


भांति सजा कर दुनिया से विदा कस 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


सब > ~ चाहती Oi, 
- श्रवा के रूप में ही मरना हूं. 
ह्‌ र ने नई लिखी वसीयत पर 
जल्दबाजी में बसंती के हस्ताक्षर कराए 
और कागजात राघव को थमा दिए. 


संती ने डबडबाई आंखों से मनोहर व 

योरि बकर को देखा और नजदीक आने का 
शारा किया. मनोहर उस का सिर. अपनी 
गोद में ले कर रोने लगा. 


नहीं!) सधीर की आंखों में भी नमी गई 
व ग, बह बसंती के नजदीक बैठ गया. में रोती 


हुई सोच रही थी कि जिसे मैं ने सदा बुरी 
म) औरत समझा था, कया वह वास्तव में बुरी 


र ता, म को बसंती बा 
ता खते ही देखते बसंती की सांसों 
परेद डोर टूट ई सब रोने लगे. 

ररम बसंती के दाहसंस्कार हो चुकने के 
; से क॑^ . पचात हमारे लिए उस घर में रुकने का 


कोई औचित्य नहीं रह गया था. में ने वापस 


A जाने के लिए मनोहर से इजाजत मांगी तो 
र उश पूगे ही उस का चेहरा निरीह हो उठ. 
ह. | - उस के लिए आंसू रोकने कठिन हो 
` तबी/ "ए- वह रुंधी आवाज में पिला, तुमनेमुस दुस्वप्न की भाति कहीं लुप्त हो चुका है “तुम ने मुझ 
सांस - पति 

गे बुत es 

हर प AIC 

[ज प 


नौक म पतिपत्नी 
नभी, त्नी सदा वादविवाद करते 
ते हर थे. में पुरूष वर्ग की कमियां 


और वह नारी वर्ग > 
५ एक न मे वर्ग को कोसते 
न| झो "जिस का शीर्षक था: 'पुरूष समस्या के 
` जवेते हैं और नारी 
करती है: 


कण क 


(सै कोई काम जल्दी नहीं 
-कविता देवी 


. 


. ता Me a अकर __ dati _ ` ia गत Ee tfi t ३। 4. औ4 
ट को रोकने को £ फियी अतरग ation. बह हमार ३ मसे जा चुकी हे i 


` की सख्त जरूरत थी. यह देख में ने पति से 
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, उस का तात्पर्य समझ कर मैं सुधीर | ; 
की ओर देखने लगी क्योंकि सहमति तो उसी । | 
को देनी थी | 

मनोहर मरूस्थल में भटके प्यासे | 
इनसान की भांति सुधीर के सामने धिधिया | 
उठा, "बेटा, में जानता हूं, तुम्हें मेरे सहारे / 
की कतई आवश्यकता नहीं है. में दीनहीन, 
खाली हाथ इनसान किसी को दे भी क्या | 
सकता हूं. मुझे ही दूसरों का सहारा | 
चाहिए...क्या तुम मुझे दो वकत की रोटी का :'F 
सहारा नहीं दे सकोगे? मुझे अपनों के होत 
हुए भी यहां परदेश में अकेला भटकना |, 
पड़ेगा.” f 
सुधीर के चेहरे पर तरहतरह के भाव £ 
आजा रहे थे. फिर वह मुझ से कहने लगा, | 
“मां, इन से कह दो कि यह भी हमारे साथ Me 
रह सकते हैं...चलने की तैयारी कर लें.” /ई 

मनोहर के चेहरे पर जमाने भर की i 
खुशियां दौड़ गई. | ) 

मुझे मनोहर के साथ अपने घर लौटते... 
हुए लग रहा था कि कहीं कूछ बदलाव नहीं _ | 
आया है. वर्षों का लंबा अंतराल किसी | ! 

दुःस्वप्न की भांति कहीं लुप्त हो चुका है७ f 


से! एक सहेली मेरे पति से बारबार 
'पोल्यूशन' (प्रदूषण) पर किताबें लाने 
को कहती और वह अपने भूलक्कड़पन के 
कारण ला नहीं पाते थे. सहेली को किताबों 


॥ 


कहा, तुम्हारे टिफिन बाक्स पर 'पेल्यूशन' | 
लिख दूं जिस से खाने के समय उसे देखकर |. 
तुम किताबें ले आओ.” 5 
इतना सुनते ही वह बोले, "लिखने की _ 

कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा बनाया खाना _ 
देखते ही अब मुन्ले पोल्यूशन याद आ | 
जाएगा. -जयश्री मिश्र ७ - 
इस स्तंभ के लिए अपने तथा अपने संबंधियों के अनुभव| | 
भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनुभव पर 50 रुपए 
पुरस्कार में दी जाएंगी. अपने अनुभव इस पते 
संपादकीय विभाग, सरिता, ई-3, झंडेवाला 
झांसी मार्य, नई दिल्ली-70055 


अपना घर 


(पृष्ठ ।7। का शेषांश) 


भी न खेलें व नीचे भी न खेलें तो क्या करें 
और कहां जाएं? क्योंकि पिछले हफ्ते जब 
बच्चों को नीचे भेजा तो उन के पिताजी ने 
चांटा मार कर बच्चों को कहा कि यहां न 
खेलो, यहां मेरे फलों के पौधे लगे हैं, वह 
रूखा सा जवाब देता हुआ कि 'मुझे नहीं 
मालूम', वापस चला गया. यानी समस्या 


' उन की हो तो-भी हम ही भुगतें, समस्या 


हमारी हो तो हमें भुगतना ही है. 

हम किराएदार न हुए निरीह प्राणी 
हो गए, जो हर तरह से अत्याचार सहेंगे. 
मकान मालिक ही सर्वोपरि है, तानाशाह 


की तरह. 


पूरब व पश्चिम, दोनों के मकान 
मालिकों का सोचने का ढंग ही एक जैसा है. 
मीलों की दूरी से भी सोचों में भिन्नता नहीं 
है. किराएदार मानव न हो कर खरीदे हए 
गुलाम हैं जो उन की इच्छानुसार ही चलने 
को विवश हैं. शायद भौगोलिक स्थितियां 
ही अलग हैं, स्वभाव नहीं. 

वहां भारत में मकान मालिक 
शिकायत करता, 'आप के बच्चों ने दीवारों 
पर ये चित्र क्यों बना दिए?' जबकि वैसे ये 
चित्र उन के बच्चों द्वारा उन की दीवारों पर 
भी बने हुए हैं. पर क्या हुआ, वे तो मकान 
मालिकों के बच्चे हैं. किराएदारों के बच्चों 
का भलां मकान मालिकों के बच्चों से क्या 
मुकाबला. कहां राजा भोज कहां गंग्‌ तेली. 

भारत में अगर मकान,मालिक का 
बिना घंटी बजाए घर में घुस आना उस का 
अधिकार है तो यहां हालैंड में बिना फोन के 
अचानक आ धमकना. वहां बिजली का 
मीटर अलग न होने के कारण राशर्निग तो' 
यहां किराए में ही बिजली सम्मिलित होने 


` से राशनिग. नहींनहीं, कहीं भी तो कुछ 


अलगअलग नहीं है. 
I96 


स igiti ५ am. ndation गिर हेक्लेऽबछका जबरदस्ती की 
मकानों में घुस कर कब्जा कर लेते हैं. फि 


तो उन्हें मकान से बाहर निकालना बह 
मुशकिल हो जाता है. उन का तर्क होता! 
कि जब मकान खाली है तो हमारे रहने" 
क्या खराबी है. एक बार जब यहां मका 
मालिक को मकान की आवश्यकता थी तो | 
उसने हमें खाली करने को कहा. यहां सभी 
ने हमें सलाह दी कि यदि तुम चाहो तो 
किराया भी न दो या खाली भी न करो 
क्योंकि कानूनन मकान मालिक मकार 
खाली नहीं करा सकता है. ये सब तो मकार 
मालिकों की अपनीअपनी बनाई हुई श॑ | 
होती हैं. 


मैं $ 
मगर मैं ने मना कर दिया. सोचा,| 


पराए देश में हम तो लड्झगड़ कर हमेशा 


वाले भारतीयों को परेशानी झेलनी पड़ेगी. 
फिर ये लोग भारतीयों को मकान देने में 
हिचकिचाएंगे. | 
'बाल पेपर' व गलीचे पर पे 
निशानों को हटाने के लिए जान ने कूए| 


के लिए चले जाएंगे. मगर हमारे बाद आरे | 


रकम की मांग की जो कि हम ने स्वीकार ` 


करं ली. यहां पर जो कुछ भी एक भारतीय | 
करता है, वैसा सभी करते हैं. मेरे अंदर | 
देशभक्ति जाग रही थी या विदेशी होने]े | 
एहसास ने सहनशील बना दिया था, गँ 
मालूम. अतः हम ने यहां पर कोई भी गर 
काम न करने की वजह से तीन महीते की 
नोटिस देना ही ठीक समझा. 
हम चाहते थे कि सभी $£| 
राजीखुशी से निबट जाए तो ठीक है. प | 
एक बार हमारे साथ धोखाधड़ी हो गईती 
यह मतलब नहीं है कि हम भी वैसा ही कों 
इस कारण यहां पर मकान छोड़ने के ब 
भी यहां के मालिक से हमारे संबंध से 
कटुताओं के बावजूद ठीक रहे. 
आगे कुछ संकट न आए, इसलिए 
“मकान लेने की सोची. पहले तो सोचा 
महानगर में ही मकान लिया जाए. ग". 


जांचपड़ताल करने पर मालूम हुआ किणे 
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ज्यादा बड़े व सस्ते ह. मगर मर मने 


हा जात है. 
कारण सभी बड़ेबड़े शहरों को छोड़ 


ट शंका थी कि गांव में दैनिक जीवन की कर इन गांवों की ओर भाग रहे हैं. ये सब 
बहा म को प्राप्त करने में कठिनाई होगी. उ देख कर ही हम लोगों ने मकान 
ताई | ची खोज करने पर पता चला कि सभी दनं का निश्चय कर लिया था. 

हने व पास के बड़े शहरों से बस या ट्रेन से बस एक ही डर था कि यहां पर अगर 
जो | र हैं. संचार व डाक व्यवस्था की नौकरी चली जाए, तब बड़ी कठिनाई हो 
थीत र शहरों जैसी ही है. रोजमर्रा की सकती है क्योंकि सरकार से मिलने बाली 
म जरूरतों का सामान भी स्थानीय बाजार में राशि से किस्तें चुकाना काफी कठिन हो 
हो तो 


ही उपलब्ध है. यहां पर कम आबादी वाले 


जाता है. बैंक अपनी रकम समय पर न 


न करो शांब भी पूर्णतः आत्मनिर्भर हैं. फिर मिलने पर हमें आसानी से बेघर कर सकता 

मका यातायात की बड़ीबड़ी लाइनें नहीं हैं. था. मगर यह खतरा तो जीवन में हर समय 

मका । 3फिक जाम भी न के बराबर ही है. ही रहता है. 5 

ई, * जोगांसेबातकरनेपरपताचलाकि अतः यह सोच कर कि न जाने 
यहां पर लोग गांवों में रहना ही ज्यादा पसंद भविष्य में क्या होगा, वर्तमान को खराब 

सोचा | क्वरते हैं क्योंकि ध्वनि व वायु प्रदूषण न के करना मूर्खता ही थी. उस समय लिए गए 

हमेशा | ,राबर ही है. यहां पर चीजें ताजी ही मिल निर्णय के परिणामस्वरूप मकान की 

र, जाती हैं. कम ट्रैफिक व कम दूरियां होने के मिल्कीयत के कागजात मेरे हाथ में थे. ७ 

पडंगी, ! 

देने म ॥ - 

४ |... सुन, सृत, सुन, इस लहसुन के बड़ेबड़े गुण 

कठ आमतौर पर लहसुन को सब्जियों तथा अन्य मसालेदार व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने वाले 

वीकार | मसालों का एक भाग भर माना जाता है, मगर बात यहीं तक सीमित नहीं है. वस्तुतः लहसुन 

रतीय | शेक गुणों से भरा हुआ है. इस का सब से बड़ा गुण यह है कि यह रक्त में कोलेस्ट्रोल, जो उच्च 

र अंदा || | {चाप तथा हवय रोगों का एक मुख्य कारण है, को घाटाने की जबरदस्त क्षमता रखता है. 


होगे | | वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों से यह बात स्पष्ट हुई है कि गरिष्ठ खाद्य पदार्थों के दुष्प्रभावों को 


र पमाप्त कर रक्त में कोलेस्ट्रोल की मात्रा को लहसुन घटा देता है. 
गा, त वैज्ञानिक प्रयोगों से यह भी सिद्ध हुआ है कि लहस॒न हानिकारक बैक्टीरिया का नाश करता 
। ग | है 9वीं शताब्दी के अंत तक विभिन्न देशों के चिकित्सक क्षय रोग के भी उपचार में लहसुन का 
हने के | | उपयोग करते थे. इस्त के उपचार तथा घावों के सेप्टिक प्वायजर्निय तथा गेंगरीन को रोकने में ह 
| का ता सब से अधिक उपयोगी पाया गया है: अभी हाल ही में किए गए प्रयोगों के बाद 


नहसुन इंफ्लुएंजा बी तथा हर्पस सिंप्लेक्स का भी सर्वोत्तम इलाज हे. चीन में तो | 
Ll हा वर्षों ते लहसुन का उपयोग उच्च रक्तचाप के इलाज में किया जाता रहा है... 
अवशो प्रयोगों के पश्चात इधर भी पता चला है कि लहसुन शरीर द्वारा विटामिन बी के | 
चिकनाई तथा. Ca जिस से नोड़ीतंत्र तथा रकत बाहिकाओं को लाभ होता है, साथ ही | 
; व 'वाहाइडेट को पचा लेने की क्रिया का नियंत्रण भी होता है... कट | 
| सब से हः की फफू से होने वाले इंफेक्शन के निवारण में भी लहसुन भार 
सम्मेलन लन में सामने शरा तथ्य तो अभी हाल में अमरीका में लहसुन पर हुए es 
| | जाने से छाती भाया हे. उक्त सम्मेलन में की गई घोषणा के अनुसार, पर्याप्त मात्रा में लह हु 
[Ro का कैंसर भी टाला जा सकता है. 


। क्श राज्यों में रिक्त स्थानों पर हाल ही 
में नए 'राज्यपालों की नियुक्ति होनी 

थी. प्रधान मंत्री कार्यालय ऐसे व्यक्तियों की 
तलाश कर रहा था जिन की पुरानी 
पृष्ठभूमि समाजवादी रही हो. प्रधान मंत्री 


' ' सुझाया गया. उन से संपर्क करने का प्रधान 
मंत्री ने अपने सहयोगियों को आदेश दिया 
ह परंतु अधिकारियों के पास उन का कोई 
: अतापता नहीं था 


| डाइरेक्टरी में नाम खोजा गया. मिल भी 
_ गया, तड़के सवेरे प्रधान मंत्री कार्यालय के 
'एक अधिकारी ने टेलीफोन खटखटाया. 
| आवाज आने पर आधिकारी ने कहा कि में 
प्रधान मंत्री कार्यालय से बोल रहा हूं, आप से 
' | पी.एस. तुरंत मिलना चाहते हैं. टेलीफोन 
उठने वाला व्यक्ति सकपका गया. 
जब अचंभे से कुछ क्षणों के लिए उन 
की सांस रुकी तो आधिकारी ने पूछ कि क्या 
' ` ` आप फलांफलां पूर्व सांसद हैं? फोन पर 
'_ ॥ जवाब मिला कि में कोई पुराना सांसद तो हूं. 
' ` नहीं, मैं मात्र एक पत्रकार Ma 
` ` नामराशि जरूर हूं जिस के कारण पिछले 
. | 25 वर्षों में कई प्रकार के भ्रम पैदा होते रहे हैं 
| एक सप्ताह बाद राष्ट्रपति भवन से 
यह घोषणा होने के बाद कि उड़ीसा के पुराने 
समाजवादी नेता और पूर्व सांसद सुरेंद्रनाथ 
| द्विवेदी को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल 
नियुक्त किया गया है, मामला साफ हुआ 
घोषणा के बाद कछ मित्रों को भी आश्चर्य 
हुआ और टेलीफोन पर पत्रकार को बधाइयों 
के स्वर भी सुनाई पड़े, परंतु यह भ्रम शीघ्र 
हही दूर हो गया 
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'! को ऐसे ही पुराने समाजवादी नेता का नाम _ 


सवाल था कि उन्हें कैसे खोजा जाए. - 
_ के समर्थकों का ही हाथ है. 


\ 9 tioneherinal £ 


पी.बी. नरसिह राव १ 
की आफत 


लोर" भंग होने के पूर्व दक्षिण भारत 
के कछ कांग्रेसी नेताओं और सांसदें|! 
में पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री पी.वी.|| 
नरसिंह राव का नाम अगले प्रधान मंत्री के 
रूप में उछाल कर उन की जान के लिए|' । 
आफत पैदा कर दी थी. यह खबर कांग्रेस|' | 
समर्थक अंगरेजी देनिक में छपी थी. , 

इस खबर के छपने के बाद पूछताछ की || 
गई जिस में नरसिह राव ने इस में अपना हाथ || 
होने से इनकार किया. लेकिन राजीव गांधी 


` पार्टी के आंशंकाओं के घेरे से बचने के 
लिए नरसिंह राव ने यही घोषित करा 
उचित समझा कि वह अगला चुनाव नहीं 
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| र्जी की प्रधम मंत्री धनैयेव्कीः 
ह दति देख चुके थे और अपने 
मामले में इस की पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे. 
अब कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है 
| कि डा. शंकरदयाल शर्मा का अगले वर्ष 
कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें 
| उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए 


| मनोनीत किया जाएगा. 


। अः तक यह समझा जाता था कि रसोई 
 गेस के आवंटन औरं वितरण में केवल 
गैस एजेंसियां ही रूपया कमाने के चक्कर में 
। काफी हेराफेरी करती हैं परंतु अब यह ऐसी 
| काजल की कोठरी बन गई है जहां 
| पेट्रोलियम मंत्री के कार्यालय और भारतीय 
` | तेल निगम इस की चपेट में आ गए हैं. 
' _ सांसदों को प्रति मास अपने चहेतों को 
रसोई गैस के चार कनेक्शन देने का 


| अधिकार है. सांसद की सिफारिश पर : 


परंत्‌ मंत्री महोदय के कार्यालय से भारी 
हेराफेरी की शुरुआत हो जाती है. हाल ही 


पेट्रोलियम 
कर 
में मंत्री के कार्यालय में सांसदों के जाली 


लियम मंत्री इन का आवंटन करते हैं. 
राफे 


हस्ताक्षरों के मामले सामने आए हैं. कुछ - 


कर्मचारियों की सांठगांठ से इन जाली 
एस पर रसोई गैस आवंटित कर दी 
स त जिस के लिए सांसद ने सिफारिश 
स उसे गैस तो मिली ही नहीं बरन 
पदे का वह पत्र ही लापता हो गया. जब 
री उजागर हुई तो एक कर्मचारी 
दिया गया. फिर भी काम अ है. 


बाद भी ये आदेशपत्र संबंधित 
क पाते हैं. इन मामलों 

नर 
बार तेल निगम के रसोई गैस 


दिए जाने आलाय द्वारा आवंटन आदेश . 


रजिस्ट्री डाक से ग्राहकों को . 


| 


| 
| 
कहा यह जा रहा है कि रसोई 
गैस में अच्छी कमाई होने के कारण विभिन्न. 
स्तरों पर धंधेबाज पैदा हो गए हैं, चुनाव के | 
कारण इस धंधे में तेजी आई है जिस के छींटे 
विभागीय मंत्रियों पर भी पड़ रहे हैं. | 


सी रण केसरी कांग्रेस के पुराने | 

कोषाध्यक्ष हैं और उन्हें कई चुनाव | 
लड़ाने का अनुभव है. परंतु इस बार | 
अकस्मात चंद्रशेखर सरकार के त्यागपत्र | 


'देने और लोकसभा चुनाव घोषित होने से 


पार्टी कोषाध्यक्ष पर गाज सी गिर गई. 
संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में कूछ हड़बड़ी में 
थे और कई कांग्रेस सांसद उन्हें घेरे हुए थे. 
केसरी सांसदों से कह रहे थे, चुनाव 
केसे लड़ा जाएगा चुनाव कोष तो खाली है. 
इस हड़बड़ी में कांग्रेस पार्टी द्वारा 
"शामिल तीनों राज्यों महाराष्ट्र, आंध प्रदेश | 
और कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों से संपर्क साधा. 
गया. तीनों मुख्य मंत्री दिल्ली बुलाए गए. 
अनुमान लगाया गया कि चुनाव के लिए पार्टी 
को 200 करोड़ रूपए की जरूरत होगी '' 
क्योकि जीतने की उम्मीद वाली 400 सी 


इस का आधा हिस्सा उगाहने का 


` महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री शरद पवार 


सौंपा गया है. बाकी राशि अन्य दो मुर 
मंत्रियों को वसूल कर के देनी होगी. 
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| निर्माता : सरवर कद्दूस, संजय बाली और 
' विनीत हांडा 

| ` निर्देशक : हरीश भोंसले 

संगीत : आनंद मिलिंद 

मुख्य कलाकार : डिपल कार्पाड्या, आसिफ 
/ “शेख, अनुपम खेर, सोनू वालिया, गिरिजा 
` शंकर, कनिका, परेश रावल. 


"हक' पुरुषों की दुनिया में अपने 
अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक स्त्री की 
कहानी है, जिसे बहुत ही खूबसूरती के साथ 

/ फिल्माया गया है. फिल्म की कहानी महेश 
भट्ट ने लिखी है, अतः पूरी फिल्म में उस का 
प्रभाव कायम है. यही कहानी फिल्म 'मेयर 

` साहब' की भी थी, जिस ने काफी वाहवाही 
लूटी थी. इसी कहानी को थोड़ा सा रद्दोवदल 

` कर के उसे हक की लड़ाई का जामा पहना 
दिया गया है. फिलम का प्रस्तुतीकरण इस 

.. ढंग से हुआ है कि दर्शक अपनी कुरसियों से 

' हिलने का नाम तक नहीं लेते. 

| ; “हक जैसी फिल्में हालांकि टिकट 

|... खिड़की पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्टी नहीं 
| ' कर पातीं, लेकिन यह बात भी सही है कि 

, ऐसी फिल्में यदाकदा ही बन पाती हैं. अतः 

ऐसी फिल्मों को अवश्य देखना चाहिए. 

'हक' एक तरफ तो भ्रष्ट राउनीतिबाजों 

की म मम खोलती है, दूसरी ओर नारी शोषण 
` 'के खिलाफ आवाज भी उठती है. आज 
हमारे समाज में लड़कियों को यही शिक्षा दी 
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| ऋ & अति उत्तम है ४ै # उत्तम # ह मध्यम # साधारण () बेकार | 


_ हरिदास (गिरिजा 'शंकर ) के साथ मिल कर | 


जाती है कि पति परमेश्वर है. उस की पूजा | 
करनी चाहिए, उस की तनमन से सेवा | 
करनी चाहिए. परंतु यह नहीं सिखाया जाता | 
कि अगर पति वहशी दरिदा हो, जिस के | 


'लिए पत्नी सिर्फ भोग की वस्तु हो तो उसके | | 


साथ क्या सुलूक किया जाना चाहिए? 'हक' ' 
में इसी विषय को. असरदार ढंग से उ्रया | 
गया है. | हु 
सिंह साहब (अनुपम खेर) एक | 
राजनीतिबाज हैं. वह चुनाव जीतने के लिए, | 
अपनी गर्भवती पत्नी वर्षा (डिपल) को दांव |' 
पर लगा देता है. वह विरोधी पार्टी के नेता | 


स्वयं पर हमला करवाता है, साथ ही वह | 
अपनी पत्नी के गर्भ पर भी चोट करवाता है. | 
खून से लथपथ अपनी पत्नी को वह सभा में | 
ले जाता है और दर्शकों की सहानुभूति उसे 
मिल जाती है. वह चुनाव जीत जाता है और | 
मुख्य मंत्री बन जाता है. हस्पताल में पड़ी 
अपनी पत्नी की वह खैरखबर तक नहीं | 
लेता. पत्नी के हस्पताल से लौटने पर वह || 
उस पर जुल्म करता है, उसे मारतापीटता 
है, उस के सामने अन्य औरतों के साथ | 
रंगरलियां मनाता है. उधर वर्षा के जीवनमें | 
एक युवक संजय (आसिफ) दोस्त बन कर 
आता है. वह उसे जीने की राह दिखाता है. 
साथ ही वह सिह साहब की सभी कली 
करतूतों का भंडाफोड़ भी करता है. अरब 
सिह साहब संजय के जानी दुश्मन बन जाते | 
हैं, लेकिन वर्षा सिह साहब को गोली मा 
देती है. उसे फांसी की सजा हो जाती है 


आरा 


की सजा ठोके ya Samaj Foundation 
पूरी फिल्म डिपल कापड़िया पर 
आधारित हैं. उस ने अपने अच्छे अभिनय से 
फिल्म में जान डाल दी है. इस अभिनेत्री का 
अब तक दुरूपयोग ही होता रहा है, अन्यथा 
इस में गजब की अभिनय क्षमता है. इस 
फिल्म में उस ने सिद्ध कर दिया है कि वह भी 
स्मिता पाटिल की टक्कर की अभिनेत्री है. 
अनपम खेर ने भी अपने हावभावों से फिल्म 
में स्वाभाविकता ला दी है. 
फिल्म में ज्यादा शोरशराबा नहीं है, 
निर्देशक ने गति भी बनाए रखी है. ऐसी 
राजनीतिक फिल्म में भी निर्देशक ने चार 
गीत डाल दिए हैं जो कहीँ रुकावट पैदा नहीं 
करते. निर्देशन भी अच्छा है. फिल्म के 
संवाद काफी जानदार हैं तथा छायांकन 
i की लंबाई अन्य फिल्मों की 
ल लंबाई अन्य फिल 
अपेक्षा काफी कम है, यह बात अच्छी है. 
बेकार में फिल्म में ऊलजलूल भरने से उसे 
खेटा ही रखा जाए तो दर्शक बोर नहीं होते. 
ह का सर अ माहौल में 
हुआ हे, यह अच्छा ही हुआ है. दर्शकों को 
उन, की. असलियत पता चल 
जाएगी. 
` दर्शकों को यह भी पता चल जाएगा 
कि राजनीतिबाज अपना स्वार्थ साधने के 
लिए कैसेकैसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं 
अभिनय की दृष्टि से डिपल और 
भ खेर के बाद अगर किसी ने अच्छ 
SR _ है गा वह ह आलुक "शेख. 
हम लोग' का प्रिस, अब तक 
इ फिल्मों में काम कर चुका है. यह 
होगी उस की सब से अच्छी फिल्म साबित 
० ह वा नजर आती हैं. सोनू 
मर प्रधान भूमिका की है. 
हिजतिग से फिल्मों में आई कनिका 'सेक्स 


(क o रह गई है. उसे हर फिल्म में 


कलाकार सा का ही काम मिला है. अन्य 


. फिल्‍म का संगीत 


के "द मिलिद ने दिया है, जो कर्णप्रिय है. 
i मई (प्रथम) 
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“डिंपल की प्रतिभा को बेकार में नष्ट किया _ 
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निमातानिर्देशक : अनिल गांगली 
संगीत : भ्रप्पी लाहिडी # 
मुख्य कलाकार : धर्मेंद्र, डिपल कार्पाड्या, | 
आदित्य पंचोली, सोनम, श्रीराम लागू, | 
गुलशन ग्रोवर और सदाशिव अमरापुरकर. | 


'दुश्मन देवता' को देखना बहुत बड़ा | 
सिरदर्द है. ऊटपटांग कहानी को बेतरतीब | 
फिल्माया गया है. फिल्म में अंधविश्वासों | 
की भी भरमार है. शायद ही कोई ऐसा पात्र 
होगा जो अति नाटकीयता का शिकार न 
हुआ हो. पूरी फिल्म एक नौटंकी लगती है. 

राजा साहब (सदाशिव अमरापुरकर) 
गांव का जर्मीदार है. वह डाकू का भेस बदल | 
कर गांव वालों को लूटता है. अपने आदमी से | 
भालू का भेस बदलवा कर गांव की लड़कियों ' 
को उठवाता है और उन की इज्जत लूटता है. 
एक दिन गांव में जेल से भागा सूरज (धर्मेंद्र) 
आता है. गांव वाले अंधविश्वास के कारण | 
उसे देवता समझने लगते हैं. एक घटना से | 
सूरज का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है. वह / 
गांव वालों को राजा साहब के आतंक से मुक्त 
कराता है. 

. काफी पहले देव आनंद की एक फिल्म 
आई थी 'गाइड', जिस में गांव वाले देव | 
आनंद को देवता मान बैठते हैं. दुश्मन | 
देवता' भी उसी फिल्म से प्रभावित है. इसमें ' 
भी उसी प्रकार का प्रस्तुतीकरण किया गया 
है. मगर यह प्रस्तुतीकरण कमजोर है... 
फिल्म का निर्देशन भी कमजोर है. । 
संपादन भी कमजोर है, संवाद भी _ 
बेसिरपैर के हैं. ` 
अभिनय की दृष्टि से कोई कलाकार | 
प्रभावित नहीं करता. धर्मेंद्र और सदाशिव _ 
अमरापुरकर नाटकीयता के शिकार हुए हैं. | 


गया है. अन्य कलाकार जीरो हैं. फिल्म 
-ीतसंगीत में भी दम नहीं है. यांकन भ 
साधारण है. फिल्म में हास्य का अभाव 
खटकता है. 


६ 
_+ 5 के अप i See 
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वैवाहिक विज्ञापन 


।_ वर चाहिए 


न सोनकर, 20, एम.ए., एम. एड., गोरी कन्यां 
' सजातीय, सेवारत वर चाहिए, लिखें: वि.नं. ४50, 
सारता, नई [दल्ली-]0055. 

पंजाबी, तलाक शुदा (विवाह के एक माह बाद), 
28 वर्षीया, एम.ए., बी.एड,, सुंदर, गोरी, कद ]50 
स.मी. कन्या हेतु सुयोग्य, पंजाबी, सामस/िजनेसमेन 
चर चाहिए. विवाह शीघ्र, पूर्ण विवरण सहित लिखें: 
` [व.मं. ४5।, सारता, नई दिल्ली-]]0055. 

23/457, पंजाबी ब्राहमण, एम.एससी., एम. 
फिल,, अंगरेजी मीडियम, स्मार्ट, सुंदर, स्लिम, 
गृहकायंदक्ष हेतु सजातीय वरः चाहिए. शीघ्र विवाह, 
उपर्जातबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. ४52, सरिता, नई 
दिल्ली-]0055. 

“माहेश्वरी, , डाक्टर (फजियोथर्रापस्ट), 
` 22/]53, सुंदर, गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु-सजातीय वर 
` ` (डाषटर विशेषतः). साववरण लिखें: व.न. ४5.3, 

` सारता, नई दिल्ली-]0055. 
म.प्र. निवासी, 35 वर्षीया, ]52 सें.मी., प्रथम 


शास्त्र), एलएल.बी., भ्रू आउट फर्स्ट क्लास, रंग 

गेहुआं, आकर्षक, अनुसूचित जाति हेतु योग्य वर 
` चाहिए. दहेज एवं जातिबंधन नहीं, साधारण विवाह, 
म.प्र, में कायरत को प्रार्थामकता, प्रथम बार में पूर्ण 


दिल्ली-40055. 

नाई, 23, ।57 सें.मी., बी.एससी., वाटनी 
आनर्स, सुंदर, संपन्न, शशिक्षित परिवार, हेतु सुयोग्य 
वर, शीघ्र विवाह. लिखें: वि.नं. 976, सारता, नई 
दिल्ली-।।0053. 

नाइ, *।, एम.ए., मंगली कन्या हेतु मंगली वर 
चाहिए. लिख. प.न. ५77, सरिता, नई {दल्ली- 
IIUOSS. 

महाराष्ट्रीयन ब्राहमण,एम ए . प्राइवट सकल मे 
'सांनस, आय ३१६ ।55 ।.॥॥/ , म्माट हर्त वर 
चाहिए. जातिबंधन नहीं. लिखें : 978, सरिता, नई 
[दल्ली-]0055: 


अर्ध्यापका, तलाकशुदा (एक 9 वर्षीया बच्ची) हेतु 
स्वावलबी, सरकारी नोकरी या स्वयं व्यवसायरत वर 
._ चाहिए. तलाकशुदा अथवा विधुर स्वीकार, उपर्जात. 
बंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 979, सरिता, नई 
दिल्ली-।]0055. 
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| श्रेणी राजर्पात्रतरआधकारी, 5,700/-, एम:ए. (अर्थ- ` 


_विबरण सहित लिखें: वि.नं. ४73, सारता, नई 


पजाबी ब्राहमण, 3.3), {शक्षित, प्राइवेट स्कूल में 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


®) 
सरिता, 
[दिल्ली-।।0055. ’ 
27, 50 सें.मी., स्लिम, स्मार्ट, गे 
ˆ एम.ए., कंप्यूटर डिप्लोमा, पीएच.डी. कर रह 
सरजूपारी कन्या के उपयुकत योग्य वर चाहिए 
प्रार्थमकता आफिसर ग्रेड, तुरंत संपर्क करें. लिदें; | 
वि.नं. 98], सरिता, नई दिल्‍ली -]]0॥55. 
माहेश्वरी, एम.एससी., कंप्यूटर साइंस डिप्लोम 
24, 60, गौरवर्ण, इकहरी, गृहकार्यदक्ष, समार, सुदा, 
प्रतिभावान कन्या हेतु सुयोग्य वर चाहिए. लिखें: बन. 
५४2, सरिता, नई दिल्ली-।।0055. 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश निवासी, अग्रवाल, गां, 
23//;, ]45 सें.मी., एम.ए. (अंगरेजी), कप्पटर 
डिप्लोमा, सुंदर, स्लिम कन्या हेतु योग्य वर चाहिए, 
लिखें: वि.नं. 983, सारता, नई दिल्‍्ली-।]/055, 
राजपूत चौहान, 20/52, बी.एससी., द्वितीय 
वर्ष अध्ययनरत, गोरा रंग कन्यार्थ सुयोग्य वर चाहिए, 
लिखें: वि.नं. 984, सारता, नई दिल्ली] 0055. 
22/]42, राजपूत (क्षत्रिय) प्रतिष्ठित परिवार, 
सुंदर, गौरवर्ण, गृहकार्य में दक्ष, बी. ए. कन्या हेतु 
सजातीय, सयोग्य, कार्यरत वर चाहिए. लिखें: वि, | 
9४5, सरिता, नई दिल्ली-]]0055. | 
चमार, 26 वर्षीया, 53 सें.मी., एम.ए, 
बी:एड.,रंग गेहुआं, संपन्न परिवार, अध्यापका हेतु 
उत्तर प्रदेश या दिल्लीवासी वर चाहिए. लिखें: विनं: | 
9४6, सरिता, नई दिल्‍्ली-।।0055. [ 
सेनी, 25, 54 सें.मी., लेस उपयोगी, गोरी, ता 
ग्रेजुएट कन्यार्थ नौकरीपेशा वर चाहिए. लिखें: बि. | 
987, सारता, नई दिल्ली -।]0055. | 
2.3 वर्षीया, ।5:, एम.बी.बवी.एस., गोरी, सुंदर, 
श्रीवास्तव कन्या हत डाक्टर, इंजीनियर, आधिकारी 
वर चाहिए "+ल वि.नं. ५४४, सारता, गई 
दिल्ली-। I) 05> 
माहेश्वरी (झंवर ।, “4, ।00, एम.ए., वी.एइ. 
अध्ययनरत, गृहकायदक्ष. गोरा, सुदर, इकहरा वदत 
दिल्लीवासी कन्याथ मुयाग्य सजातीय वर चाहिए. 
लिखें: वि.नं. 9४५, सारता, नइ [दल्ली-7]0055. 
23, ।00, एम.ए. फाइनल में अध्ययनरत! 
खत्री, गृहकायंदक्ष, आकषक कन्याथ शाक 
सेवारत, सजातीय वर चाहिए. लिखें: [व.नं.. ५%, 
- सरिता, नई दल्ली-]]0055. ` 
मध्य प्रदेश शासकीय महाविद्यालय में सहाय 
प्राध्यापक पद पर कार्यरत, एम.एससी., पीएच. 
अग्रवाल परिवार की 30 वर्षीया कन्या हेतु उचित ब 
चाहिए. कन्या के हाथपेर पर कूछ सफेद दाग हैं. इच्छः 
व्यक्त पूर्ण विवरण सहित पत्रव्यवहार क" 
उपर्जातवंधन नहीं. लिखें: वि.नं. ५9।, सरिता, ** 
दिल्ली -70055. ` : 
23, एम,ए.,अरोड़ासख परिवार की अत सु 


| 


मय दा या संपन्न व्यवसायी, योग्य जीवनसा थी 


हि 


3 त जातिबंधन नहीं. लिखें: वि.न. ००2, सारता, 


f नढ़ दिल्‍ली-। 0055. 


20 वर्षीया, एम.ए., खूबसूरत, वाष्णेय वश्य 
परिवारीय, तलाकशुदा कन्या हत्‌, सुयाप्य वर चाहहए 
t ` 


बच्चे वाले आवेदन न करें. लिखें: वि.न. ५५.3, सारता, 
| ; [दल्ली-। 0055. > ० 
शा : स्यणकार. स्थायी सहायक प्रोफेसर, 28/ 50 
विज, 45/2,20॥/ ५ TT, शाकाहारी, जातिबंधन राहत, 
ई सम्थामत हत, वर (राधास्वामी) की आवश्यकता. 
ग जयपुर अथवा आगरा मंडल सेवारत वरीयता. लिखें: 
| 


प्यूटर बि.नं. 994, सरिता, नइ [दल्ली-।]0055. 


हए, 29, 50, एम.ए ,महाराष्ट्रीयन भावसार कन्या 
5, हेतु बर चाहिए. लिख. व.नं. 995, सारता, नई 
वतीय दल्ली-I0055. : Ee 
रहिए, राजपूत, 25. ।०॥) सें.मी., एम.ए., अत्यंत गोरी, 
5 सुंदर, स्लिम, गृहकायंदक्ष, कन्याबं सुर्शाक्षत, 
रयार, सुस्थापत, मागालक वर. वरीयता उ. प्र. लिखें: वि.नं. 
गा हेतु ५96, सारता, नइ दिल्ली -।0055. 

विन. सरयूपारीण ब्राहमण,25/।5 , इंटरमीडिएट, 


गृहकार्यदक्ष, सुदर, सरल कन्या हृतु नोकरी, 
म.ए, | व्यवसायरत, कम से कम तीन हजार आय प्राप्त 
र हेतु | ब्राह्मण वर चाहिए. लिखें: वि.नं. ५97, सारता, नइ 
बिल; | दिल्ली-0055. 

__ पाल, दिल्ली निवासी, 25/]55, स्वस्थ, सुंदर, 
ही,ता || गारवर्ण, इंटरमीडिएट, तलाकशुदा लड़की हेतु 
बन. | गौकरीपेशा, अच्छा व्यवसायी, नस्सतान वर चाहिए. 

दिल्ली व्‌ नजदीकी शहरों को प्रार्थामकता. लिखें: 
सुद, वि.नं, 098, सरिता, नई दिल्‍ली -]]0055. 
कारी आसवाल जैन, 24/।62, हायरसेकंडरी, सुंदर, 
, नई |  गहकायदक्ष कन्या हत्‌ सुयोग्य वर चाहिए. सविवरण 
| लिखें; वि.नं. 999, सारता, नई दिल्ली-।0055. 
एइ. है शत हरदा “2/52, एम.ए., डिप्लोमा सहनाज,. 
5० स गारवणं, ला का हेत्‌ सुयोग्य 
हिए. || | - लिखें: वि.नं. 7000, सरिता, नई 
$. ` | ` दिल्ली-।70055. न 
जावी | , य, ।9 वर्षीया, 755 सें.मी., प्रतिष्ठित 
i) हर शिक्षित, बी.एससी. द्वितीय 

ह्य जरत, सुशील, सुंदर हेतु सुयोग्य, शासकीय 

| ल्त चाहिए. लिखें: वि.न॑. 700) सारता, नई 
ल्ली 5, .ने. 00], , नई 
` अविवाहित, 38 वर्षीया, कायस्थ, राजर्पात्रत 


| ह जातीय न वर चाहिए. एकाकी को वरीयता, 


 _ 22 वर्षीय 
गोरा बुर रे मुर्सालम, ४वीं तक पढ़ाई, रंग 
'वि.ने, 

_ 003, सरिता, नई दिल्ली-]] 0055. 


- लड़की 2 7 0] ह ल) ५०॥०/८ ४९ ०चंबए0ध55, Hi निवत हे 


िी-7॥॥ ३5 लिखें: वि.नं. 002, सरिता, नइ _ 
» हेतु वर चाहिए, शीघ्र विवाह. _ 
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डाक्टर की इकलोती पुत्री हेतु डाक्टर, इंजीनियर 
सा-ए, अथवा उच्च ईर्शाश्वत, आर्त्मनिर्भर वर चाहिए, 
दहजराहत उत्तम विवाह. लिखे: वि.न. ॥0-, सारता 
नह दिलल्‍्ली- | |॥॥55« हे i 

33/55/45, अविवाहित, गोरी, गृहकायंदक्ष, 
स्नातक कन्यार्थ बर चाहिए. निस्संतान विधर मान्य, 
जाति, दहेजमुकत सादा विवाह. कुंडली सहित पण 
विवरण प्रथम बार भेजे. लिखे: वि.न. ।005, सारता, 
नइ दिल्‍ली-] ॥॥55. 

_ 30/54 इटः, स्वणंकार, आंत सुदर, घल 
कार्य में निपुण, तलाक शुदा (दो बच्ची 4-7 वर्षीया जो 
पिता के पास अलग हैं), लड़की हेतु अच्छी आय वाले 
वर की आवश्यकता. केवल तलाकशुदा, विधुर ही, 
जातिबंधन नहीं. लिखें: वि.न. ।06, सरिता, नई 
दिल्ली-]]0055. 

कुमाऊंनी क्षत्रिय कन्या, 3] वीया, ।57 सं.मी. 
गोरी, स्लिम, एम.ए., बी.एड. हतु कुमाऊनी/ 
गढ़वाली सजातीय वर चांहए. लिखे: व.न. ।(7, 
सरिता, नई दिल्ली -70055. 

चमार, 28 वषीया, एम.ए. (अथशास्त्र, 
समाजशास्त्र), एल.टी., गौरवण, आकषक, लवी, 
गृहकार्यदक्ष कन्या हेत्‌ इजीनियर, अन्य आंधकारी वर. 
चाहिए. शीघ्र विवाह. लिखें: वि.न, ।0/8, सारता, नड्‌ 
दिल्ली -40055. 

श्रीवास्तव कायस्थ, उत्तरप्रदशय. 7 वीया 
(दिखने 26, 27 वष), ।57 से.मी , ”ग गहुआ, 
बी.एससी., एम.ए., वी.एड., आकपक, [स्लम एव 
स्मार्ट कन्या हेतु 38 से 43 वपीय, सजातीय, 
सुव्यर्वास्थत, सेवारत या व्यवसायरत वर चाहिए. 
निस्संतान विधुर भी स्वीकायं. उपजांतबधन नही. 
लिखें: वि.नं. ।00५, सारता, नइ [दल्ली-]] 0055. 

धोबी, 30, एम.ए., सरकारी सेवारत कन्या हेतु 
सजातीय, सेवारत वर चाहिए. लखे: [व.न. ।0|७, _ 
सारता, नई दिल्‍्ली-।|0055. 5 

वधवा, 30 वषीया, ।53 स.मी., गारवण, | 
गृहकार्यदक्ष, बिधवा, 2 बच्चे (५ वषीया लड़की, 7 
वर्षीय लड़का) हेतु तलाकशुदा, विधुर, सुयोग्य वर 
चाहिए. लिखें: वि.नं. ।0]], सारता, नइ दिल्ली: 
II0055. ; 

स्वर्णकार मेढ, 22/50, बी.ए., परल क 
दक्ष, सुशील, आज्ञाकारी कन्या हेतु ऑशाक्षत, कायरत, | 
संपूर्ण विवरण सहित संपर्क करें. लिखें: वि.न. ।0।2, 
सारता, नई दिल्‍ली -।]0055. 

2| वर्षीया, ।63 सें.मी., रस्तोगी, हुआ र्ग, 
बी.एच:एस.सी., एमए. अध्ययनरत, गृहकायदक्ष| 
कन्यार्य वर चाहिए. जातिबंधन नहीं. लिखे: व. 
।0]3, सारता, नइ दल्ली-]]0055. ce 
` 27, बी.एससी., कंप्यूटर शिक्षित एब 2 


अ] 


कार्यरत बर चाहिए 6 ७१.6 050० बररीफजा। वें: हिय, सरिता, नई दि (: 


[दल्ली-।।0055. र 

30/50, -स्नातकोत्तर, अग्रवाल जैन, बैंक 
कार्यरत, सुंदर, स्मार्ट, सुशील कन्या हेतु वर चाहिए. 
लिखें: वि.नं. ]0।5, सारता, नई दिल्ली-]]0055. 

40 वर्षीया, ग्रेजुएट, ऑवर्वाहता हेतु लिखें: 
वि.नं. ।06, सारता, नई दिल्ली-]।0055. 

गुप्ता, 25/50/2,500/-, स्यफ नर्स, बी.एससी. 
(नसग) अध्ययनरत, एम.ए., एलएल.बी. हेतु गुप्ता, 
-उपजातिबंधन नहीं, मॉडको, ऑ्वाधव्यवसायी को 
वरीयता वर चाहिए. लिखें: वि.नं. ।0।7, सारता, नई 
दिल्ली-।।0055. 

पंजाबी, गौड़ ब्राहमण, 24 वषींया, ।58, 
खूबसूरत, बी.एससी. -।, फाइनल, बी.ए. अंगरेजी, 
ई.एस.टी. सिलाई, पितार्राहत हेतु वर, साधारण 
विवाह. लिखें: वि.नं. 0]४, सारता, नई दिल्ली- 
II0055. 

24/60, प्रजार्पात, स्टेनोटाईपस्ट, एम.ए., रंग 
साफ, कन्यार्थ सजातीय, सुयोग्य वर चाहिए. लिखें: 
वि.नं. ।0]9, सारता, नई दिल्ली-]0055. 

जायसवाल, 24/।64/2,000/-, साफ रग, 
आयकर विभाग में आशुर्लिपक पद पर कायरत कन्या 
हेतु सुंस्थापत वर चाहिए. लिखें: वि.नं. ।020, 
र्सारता, नई [दल्ली -।।0055. 

मार्गालक, अनपढ़, )/।57/],000/-, गेहुआं 
रंग, इकहरी कन्या हतु सुयोग्य वर चाहिए. गरीब, 

आशिक विकलांग स्वीकार्य. लिखें: वि.नं. ।2।, 
सारता, नइ दिल्‍ली - | ॥॥55, 

चमार, 25/4,600/-, सार्वजनिक संस्थान 
दिल्‍ली में उच्च आधिकारी, सुंदर कन्या हेतु प्रथम श्रेणी 
अधिकारी, क्टर, एम.एस., एम.डी., प्रोफेसर वर 
चाहिए. दिल्‍लीवासी को वरीयता, लिखें: वि.नं. 022, 
सरिता, नई दिल्ली-0055. 

जाटव, 26,52, अध्यापिका, टी.जी.टी. दिल्ली 
प्रशासन, कन्या हेतु सुयोग्य वर चाहिए. लिखें: 
वि.नं.023, सरिता, नई दिल्‍्ली-70055. 

जाटव, 28,56, अध्यापिका, पी.जी.टी. दिल्‍ली 
प्रशासनं, कन्या हेतु सुयोग्य वर चाहिए. लिखें: 

 वि.नं.024, सरिता, नई दिल्ली-।0055. 

गढ़वाली राजपूत, 25/256, बी.एससी., एम.ए. 
(अंगरेजी) कन्यार्थं वर चाहिए, पिता इंजीनियर. 
लिखें: वि.नं.।025, सरिता, नई दिल्ली -0055. 

कुमाऊंनी ब्राहमण, प्रतिष्ठित परिवार, 2! 
वर्षीया, 56 सें.मी., एम.ए., सुंदर, सुयोग्य कन्या हेतु 
सजातीय वर चाहिए, लिखें: वि.नं.।026, सरिता, नई 
दिल्ली-I0055. a 

विश्वकर्मा बढ़ई (कोकास ), 25, ]23, (तलाक- 
-शुदा, साथ 8 वर्षीया बालिका) इंटर, स्टेनो 
अध्ययनरत, गौरवर्ण, सुंदरी हेतु स्वजातीय, सेवारत, 


204 


I40055. 
पंजाबी (बाती), 22, 54, बी.काम, क 


दि 


डिप्लोमा, सेवारत, गोरी, सुंदर, कन्यार्थ डा | स्व 
इंजीनियर, वरिष्ठ अधिकारी, दहेजविरोधी, सबक. व 
वर चाहिए. लिखें: वि.नं.028, सरिता # दि 
दिल्ली-।।0055. ` 
दहेजमुकत, सुशिक्षित, सुसंस्कृत, सुंदर, ग | ति 
28,6 एम.एससी., बी.एड., कार्यरत कन्या मे चा 
सुयोग्य वर चाहिए. लिखें: वि.नं.029, सरिता ह| वि. 
दिल्ली-0055. 
जाटव, 23/57 सें.मी, बी.एससी., गौरव । म 
सुंदर, सुशील, गृहकार्यदक्ष कन्यार्थ सुयोग्य ह|| पिः 
जातिबंधन :नहीं. लिखें: वि.नं.।030, सरिता, ग 
दिल्ली -0055. द द 
विहारी, 28/]56, 29/260, बी.ए. आक जी 
स्मार्ट, गेहुआं, इंटीरियर डेकोरेशन डिप्लोमा कया स्व 
हेतु डाक्टर, इंजीनियर, विजनेसमैन, आफिसर || 
चाहिए. शीघ्र उत्तम विवाह, जातिबं धन नहीं. पिता 
उत्तम व्यवसाय. लिखें: वि.नं.।03], सरिता,ग। ० 
दिल्ली-0055. हा 
3], 65, आकर्षक, कायस्थ, शासकीय सेवात, त 
तलाकशुदा, (कंआरी) हेतु वर, कोई बं धन नहीं.तिवे, 
वि.नं.032, सरिता, नई दिल्ली -.0055. सेद 
कश्यप कहार, 38/.52/2,500/-, सेव +॥ 
बी.ए. पास कन्या हेतु वर चाहिए. जातिबंधन ह| दि 
लिखें: वि.नं.033, सरिता, नई दिल्ली-0055. 
24/55, मंगली, बी.ए., सुंदर, गृहका इ 
कन्यार्य गुप्ता या अग्रवाल या वैश्य वर चाहिए. तं र 
वि.नं.7034, सरिता, नई दिल्ली -0055. नि 
26. वर्षीया, राजपूत, एम.ए., ।53, आर्ण 
गेहुआं रंग, गृहकार्यदक्ष कन्यार्थ वर चाहिए. | फन 
वि.नं.।035, सरिता, नई दिल्ली -0055. विः 
20/263, जाटव, गाजियाबाद, गोरी, क्‌ 
दी.ए. प्रथम वर्ष, घरेलू. दहेजलोभी क्षमा करें; 0 
बार पूर्ण विवरण सहित लिखें: वि.नं.036, सौ 
नई दिल्‍्ली-]]0055. ओं 
वधू चाहिए र 
25, 70, ।.४७0/-, पनम्मतान gr लि 
अध्ययनरत स्नातक, जमादार, एकमाव पुत्र है 
रोजगार या व्यवसाय कराने वाले को थाम औ प 
बंधन नही. लिखें; वि.नं. ४।0, सारत || घ्य 
[दल्ली] ।0055. i से 
धूसिया (अनुसूचित जाति), 2४ वषीप, | स्व 
स.मी., राष्ट्रीयकृत बंककमी, आय 4.07 स् 
अर 


मासक, Iनजी मकान, आकषक व्याक्तत्व "| 
पारिवारीय युवक हेत (धासया, कक 7 


जाति) सुंदर, सुर्शाक्षत वधू चाहए. द | दह 
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898, सारता, नइ 


ग्रेजुएट, 27/]80), आकर्षक, 
< गोरी, लंबी, शिक्षित, शाकाहारी 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 928, सरिता, नई 


(3088 कवर सरकारी सेवारत, दायित्वमुक्त, 
त्री जायवाद, हेतु एकाकी, दायित्वमुक्त जीवनर्सागनी 
चाहिए. सुखमय भविष्य, जातबधन नहीं. लिखें: 
रिन, 929, सारता, नई दिल्ली -]0055. 

i 0 आठवीं पास, । ;500/ -, मजदूर ट्रक ड्राइवर, 
मध्य प्रदेश निवासी, घरजंवाई बनाने के इच्छुक लिखें: 
बि.नं. 930, सारता, नई दिल्ली-0055. 

(बिहारी, 27/70/2,000/-, इंटर, गेहुआं, 
[दल्ती कार्यरत युबक हेतु साधारण पारिवारीय उचित 
जीवनसाथी चाहिए, घरजंवाई इच्छुक भी लिखें. 
स्वनिर्णायक, सादा विवाह लिखें : वि.नं. 93], सारता, 
नई.दिल्ली-{0055. . 

26/63/5,0॥0॥/-एम.ए., गोरा, स्मार्ट, व्यव- 

0 सायी, हैदराबाद निवासी हेतु ।8-22 वर्षीया, ग्रेजुएट, 

` गोरी, सुंदर, स्लिम, सुशील कन्या चाहिए. दहेजबंधन 

नहीं, शीघ्र विवाह. लिखें: वि.नं. 932, सारता, नई 
दिल्ली -]]0055. 

दृष्टिहीन, 40, 65, 2,500/-, एम.ए., बैंक 
सेवारत, कुमाऊंनी राजपूत, धर्मबं धन नहीं, सुशिक्षित, 
ह वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 933, सारता, नई 

ल्ली-]0055. 
od 25/]68/3,500/-, कुशवाहा क्षत्रिय, कार्यरत 
जीनियर हेतु सजातीय, सुर्रशाक्षत, सुंदर कन्या 
चाहिए. सविवरण लिखें: वि.नं. 934, सरिता, नई 

दिल्ली-]|0055. 
सुसस्कृत प्रोफेशनल, 39, स्नोहिल एवं दयालु, 


ह सुस्थापित, मूल निवासी दिल्‍ली हेतु उदार 


न ह मेधावी एवं गुणवान वधू. बंधन नहीं, 
करें पर NN; Dev, 3, Arnold Drive, Nepean 
] Onterio, (; K 

6, १ Canada K 2 H 6v6. 


| रए ब्राहमण, 25/75/2,400/-एम.ए. 
ओरिएंटल इंश्योरेस सेवारत, दिल्लीवासी ह 
ps चाहिए. सेवारत को प्रार्थामकता. 
हता ह न विवाह, जन्मकुंडली साहित 

2 ~>, सारता, नई दिल्ली-]।0055. 
पांच अहा सेमी, बी,काम. (बंबई), मासिक आय 
` यवसाय मे” यदुवंशी, स्वस्थ, सुंदर, कंस्ट्रक्शन 
' मेभ्ात रावः महत्त्वाकांक्षी, _ उक्तरप्रदेशीय, 
स संबद्ध, बंबई में 
युवक हेत्‌ सुंदर, स्लिम, 
र मुदु्राषी, गोरी, आकर्षक, 
पत कन्या चाहिए. प्रथम संदर्भ 
सिचा भेजें. कन्या सर्वोर्पार, जाति/ 
. लिखें 


च 
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पांच अंकीय, यदुवंशी, स्वस्थ, सुंदर, स्पोर्ट्समैन, स्वयं 
का जीरोक्स एवं भागीदारी व्यवसाय, व्यवसायी 
संयुक्त परिवार में बंबई स्थित, उत्तरप्रदेशीय संभ्रांत 
परिवार से संबद्ध युवक हेतु समकक्षी या अन्य संदर 
स्लिम, समझदार, अल्प शिक्षित, सामाजिक 
सजातीय अथवा अन्य जातीय संग्रांत व शाक्त 
पारिवारीय कन्या चाहिए. दहेज/जातिबंधन नहीं, 
कन्या सर्वोर्पार, शीघ्र विवाह हेतु प्रथम संदर्भ में ही 
विस्तृत विवरण लिखें: वि.नं. 937, सारता, नई 
दिल्ली-]0055. 

कुर्मी क्षत्रिय, 3]/267/5,000/-, पीएच. डी. 
कैमेस्ट्री, एम.बी.ए. अध्ययनरत, दिल्ली निवासी, 
अपना मकान, उच्च परिवारीय युवक हेतु वधू, लिखें: 
वि.नं. 95], सारता, नई दिल्ली -।70055. 

श्रीवास्तव कायस्थ, 27, 64, 2,200/-, बी.ए., 
एलएल.बी., निजी संस्था में वरीय विक्री कर्मचारी हेतु 
सुंदर, सुशिक्षित वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 952, 
सरिता, नई दिल्ली -]0055. 

पश्चिमी उत्तरप्रदेशीय प्रतिष्ठित पारिवारीय 
अग्रवाल गर्ग, 26,80, बी.काम., एलएल.बी., निजी 
व्यवसाय, मासिक आय पांच अंकीय, आकर्षक युवक 
हेतु आकर्षक, सुशील, घरेलू, गृहकार्यदक्ष, लंबी वधू 
चाहिए. प्रथम बार में संपूर्ण विवरण लिखें: वि.नं. 953, 
सरिता, नई दिल्ली -0055. 

कुर्मी क्षत्रिय, 27, स्नातक, दिल्‍ली निवासी, 
समृद्ध, अच्छे पढ़ेलिखे पारिवारीय युवक हेतु घरेलू 
लड़की चाहिए, जिस के अभिभावक नोकरी/व्यवसाय 
लगा सकें. जातिबंधन विशेष नहीं, दिल्‍्लीवासी को 
प्राथमिकता. लिखें: वि.नं. 954, सरिता, नई 
दिल्ली-]0055. 

28/60/2,500/-, माथुर वैश्य, बी.काम., 
दिल्ली में निजी इलेक्ट्रिकल /इलेक्ट्रोनिक शाप, युवक 
हेतु सजातीय वधू. लिखें: वि.नं. 037, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

कानपुर स्थित, श्रीवास्तव कायस्थ, 22, 


बी.काम. (फाइनल) कर रहे युवक (अपना मकान, 
टेलीफोन व कार) के लिए पूर्णतया दहेजरहित, प्रस्ताव | Ey 


आमंत्रित. वही लिखें जो सरक्ारी/अर्धसरकारी | 
नौकरी दिला सकें. लिखें: वि.नं. ।038, सरिता, नई . 
दिल्ली-0055. 
अग्रवाल गोयल, स्वस्य, सुंदर, गोरे, 25/70/ 
2,700/-, मध्य रेलवे में डीजल असिस्‍टेंट, हेतु गोरी, | 
सुंदर, स्नातक, सुशील, घरेलू, सजातीय वधू चाहिए. 
लिखें: वि.नं. 039, सरिता, नई दिल्‍्ली-]0055. | 
एम.बी. बी. एस., मैथिल ब्राहमण, वत्स योत्र, | 
28/।65 सें.मी., गोरा, आकर्षक, प्रभारी चिकित्सा- 
घिकारी, 4,500/-, हेतु मेडिको, इंजीनियर, आईए. 
अधिकारी वधू चाहिए. लिखें: वि-नं. ।040, सरिता, ; 


REIN. 


राना सासा राड, 
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बी.एससी., कैमिस्ट (बिहार सरकार), स्वस्थ एवं 
सुंदर, 3,500/- मासिक, कृषि एवं मकान, पिता अपर 
मुख्य अभियंता, इकलौता पुत्र, विधुर, तीन बच्चे (6- 
]-9), हेतु शिक्षित, सुंदर, अविवाहित, गरीव, 
. बेसहारा वघू चाहिए. संतानोत्पत्ति असमर्थ, अनिच्छुक 
को प्रायमिकता, जातिबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 04!, 
सरिता, नई दिल्ली-।।0055. 
अरोड़ा (सिख), 26/83, इंटर, निजी संपत्ति, 


_ स्यव्यबसायरत युवक हेतु सजातीय वधू चाहिए. 


लिखें: वि.नं. ।042, सरिता, नई विल्ली-0055. 

32/70, स्वव्यवसायरत युवक हेतु सुंदर, 
गृहकार्यदक्ष, कार्यरत कन्या चाहिए. लिखें: वि.नं. 
2043, सरिता, नई दिल्‍्ली-]0055. 

f . अग्रवाल, 46, आकर्षक, विधुर, एकजीक्यूटिव 

` इंजीनियर राजस्थान, तीन पुत्र, होस्टलर, हेतु वैश्य, 
निस्संतान विधवा/तलाकशुदा वधू चाहिए. लिखें: 
वि.नं. ।044, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

40 वर्षीया, 3 बच्चे, विधुर हेतु गरीब, विधवा, 
| कामों में होशियार धर्मपत्नी चाहिए. लिखें: 
वि.नं. 045, सरिता, नई दिल्‍्ली-]0055. 

विश्वकर्मा (लौहकार), 3./63/3,000/-, 
बी.काम., व्यापाररत, गेहुआं, स्वस्थ युवक हेतु 
सुशिक्षित, सुंदर, गृहकार्यदक्ष, स्वजातीय वधू चाहिए. 
सविवरण शीघ्र लिखें: वि.नं. 046, सरिता, नई 

दिल्ली-20055. ` 

34,68 सें.मी., मासिक रू. 7,000/-, मसकट 
कंपनी में ।2 साल से सेवारत, गेहुआं रंग, सुंदर, यादव 
युवकार्थ सुंदर, सुशील, गरीब वधू चाहिए, 
जातिबंधन, दहेज नहीं, विवाह शीघ्र लिखें: MR. 
RAMU YADAY WACASCO P.O, BOX 
NO. 4977.RUWI, MUSCAT. 

मौर्य, 26/65/2,500/-, एम.ए., हेतु सुंदर, 
सुशील, सुयोग्य, सजातीय कन्या चाहिए. लिखें: वि.नं. 
2047, सरिता, नई विल्ली-]0055. 

25,]78, शिक्षित, स्लिम, स्मार्ट, संपन्न, 
अग्रवाल परिवारीय युवक हेतु सुयोग्य कन्या चाहिए. 
, कृषि फार्म एवं ट्रांसपोर्ट व्यवसाय. कोई बंधन नहीं. 
लिखें: वि.नं. 048, सरिता, नई विल्‍्ली-]0055. 

राजपूत, 26/465 सें.मी. अंडर मैट्रिक, 
एंब्राइडरी में दक्षता तथा कार्यरत, आय चार अंकीय, 
दिल्ली निवासी हेतु सुयोग्य, सुंदर, सुशील, शिक्षित 
एवं एंब्राइडरी अथवा सिलाई में निपुण को प्राथमिकता, 
वधू चाहिए. सजातीय के प्राथमिकता. अन्य भी लिखें: 
वि.नं. 049, सरिता, नई दिल्ली -।0055. 

जाटव, 25/266, एम. काम., बैंक अधिकारी 
युवक हेतु ग्रेजुएट, सुंदर, गृहकार्यदक्ष कन्या चाहिए. 
लिखें: वि.नं. 050, सरिता, नई दिल्‍्ली-70055. 

कर्मी क्षत्रिय, 28, 763, 3,000/-, सेवारत, 
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- सरिता, नई दिल्ली-0055. 


. गोरी, सुंदर, सुशिक्षित वधू चाहिए. सेवारत F 


जाट, 29, 68, इंटर, निजी व्यवसाय, आफू |. 
अंकीय, स्वस्थ युवक हेतु ग्रेजुएट, सुंदर कन्या चाहि 
दहेज, जातिबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 052, स 
नई विल्ली-]0055. ४ 
नाई, 49, 5,000/-/सरकारी सेवारत, विध 
संतान की अनिच्छुक जीवनसंगिनी चाहिए, | 
वि.नं. 053, सरिता, नई विल्ली-]।0055, 
35, ।65, 5,000/-, 'बीसा अग्रवाल, त 
गोत्र, स्वस्थ, सुंदर, क्ानूनन तलाकशुवा, पिई 
बिजनेस, दो साल का लड़का, हेतु स्वस्थ, सुंदर कर 
चाहिए. बांज्न व सुंदर कन्या को प्राथमिकता, हि. 
वि.नं. ।054, सरिता, नई विल्ली-0055. 
कूर्मी क्षत्रिय, 27, ।75, 3,000/-, एम.एस, 
सेवारत, प्रोडक्शन केमिस्ट हेतु उच्च शिक्षित, | 
लंबी, गोरी, सुंदर, स्वजातीय व धू चाहिए. परार्ामक्त|| 
सेवारत. लिखें: वि.नं. 055, सरिता, नई दिल. 
I40055. | 
30 वर्षीय, ग्रेजुएट, 773 सें.मी., राजकी 
सेवारत, 2,000/- मासिक आय, अग्रवाल युवक ह|! 
सुंदर कन्या. उपजातिवंधन नहीं. लिखें: वि.नं. [08 


कायस्थ युवक, 28/3,000/72, प्रतिषि 
सीमेंट में सहायक प्लांट इंजीनियर (प्रोडक्शन) !| 
सुंदर, छरहरी, गोरी, गृहकार्य में दक्ष, कायस्य ग 
24/260, एम.एससी. अथवा एम.ए., बी.ए. 
चाहिए. पूर्ण विवरण सहित लिखें: वि.नं. ॥08 
सरिता, नई दिल्ली -]0055. 

नाई, सुरक्षित, संपन्न, प्रतिष्ठित परिबार 
राजकीय सेवा में कार्यरत, 25/265'सें.मी., सा! 
आकर्षक, स्नातक युवक हेतु सजातीय वधू चाह 
लिखें: वि.नं. 7058, सरिता, नई विठली-0055 

37/63/2,000/-, राजपूत, शासकीय शर्क 
निस्संतान, विधुर हेतु उपयुक्त वधू चाहिए. कोई 
नहीं. लिखें: वि.नं: 059, सरिता, नई स ॥08 

चंद्रबंशी, 25/65/2,500/-, पूसा इस्ट 
कार्यरत (टेक्निकल आफीसर) हेतु सुशील, ग्रे, 
सजातीय कन्या चाहिए. लिखें: वि.नं. !060, सर || 
नई दिल्ली-0055. ड 

30, 280 सें.मी., 6,000/-, एम, बी.बी 
डी.ए., कान्यकुब्ज ब्राहमण, डाक्टर हेतु स 
आकर्षक वधू चाहिए. मेडिको को वरीयता 
वि.नं. ।067, सरिता, नई दिल्‍्ली-]0055. ता 

- 25/63/2,600/-, एम.ए, se) 

सुंदर, स्मार्ट, इलाहाबाद निवासी हेतु सुंदर, सु ह 
(स्नातक), सजातीय वधू. दहेज नहीं. लिखें: || 
062, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 

चमार, 32 वर्षीय, सरकारी सेवारत युवर 


i 
8 


उत्तरप्रदेशीय, गुजरात स्थायी, वैश्य, 
म दो भाई, 28/463, ad 
उपक्रम 
000/-, 25/90, एम.ए, सरकारी उ 

क्लर्क, 2 / 2,800/-' गेहुआं हेतु हिंदी भावी, 
स्वारी, घरेलू वधू, शीघ्र विवाह, प्राथमिकता, 


| 


आर्यवधू: लिखें: वि.नं. 064, सरिता, नई दिल्‍्ली- 
ही वर्षीय, 72 सें.मी., हिमाचली, व्यवसाय 
बागवानी, पारिवारिक जीवन जीने की ललक, युवक 
हेतु वधू चाहिए. लिखें: वि.नं.065, सारता, नई 
0 डिग्री धारी, सिविल इंजी. 
नियर, स्मार्ट, मध्य प्रदेश (ग्वालियर) निवासी हेतु 
आत सुंदर, सुशील एवं 'शासकीय सेवारत वधू, 
तलाकशुदा, विधवा एवं संतानोत्पात्त को प्रार्थामकता. 
चरजंवाई बनाने के इच्छुक भी लिखें. जाति. धर्म, उम्र 
कोई बंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 066, सरिता, नई 
दिल्ली-।0055. : 
i (कोरी), 27/467/4,500/-, एम.टेक., 
क्लास -], इंजीनियर, दिल्लीवासी युवक हेतु लंबी, 
गोरी, सुंदर, शिक्षित वधू चाहिए. मोडको, इंजीनियर, 
लेक्चरर को वरीयता. जातिबंधन नहीं. लिखें: वि.नं+ 
067, सरिता, नई दिल्‍्ली-।।0055. 
. 23 वर्षीय, एम.एससी., एलएलबी., कर्मी, 
प्रतिष्ठित परिवार, युवक हेतु सुंदर, शिक्षित वधू 
चाहिए. लिखें: वि.नं. ।068, सारता, नई दिल्ली- 
II0055, 
43/70, क्रिश्चियन, इलेक्ट्रानिक इंजीनियर 
(विदेश), अपना मकान तथा व्यवसाय, तलाकशुदा हेतु 
` सुशील, धार्मिक विचारों वाली, नर्स गरीब, बेसहारा, 
विधवा , तलाकशुदा जीवनसंगिनी चाहिए. जाति, 
पर्मवंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 069, सरिता, नई 
दिल्ली-]।0055. 
अ सैनी, 25, । a Rs निजी उद्योग, मकान, 
क नादेव शरारी, संकर शिक्षित 
नी सा वि.नं. 070, सरिता, नई 
तान 30/80 सें.मी., तलाकशुदा, 
मिल मार्क र प्रतिष्ठित ्पारवार, स्वयं 
चाहिए. जाईन सुदर, शिक्षित, गृहकार्यदक्ष कन्या 
0॥, सरिता धन नहीं, सविबरण लिखें: वि.नं. 
श्र गा नई दिस्ली-। 0055. 
अपना ६. ..* सें.मी. बी.काम., तेली (मगही), 
पा, के न ल का सर 
१ सुनता है, एः अंकीय, शाकाहारी, एक कान से कम 
he सिलाई, बुनाई में पुत्रार्थ अतिसुंदर, सुशील, रश्षित, 
` नहीं, संपूर्ण रियर गुण, यृहकर्यदक्ष कन्या चाहिए. दहेज 
ह रण आति आवश्यक. विवाह शीघ्र. 


मई (प्रथम) 99; 
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कुशवाहा राजपूत, एअरफोर्स पुलिस कारपोरल, 
29/82/2,000/-, हेतु सजातीय बधु चाहिए. 
सविवरण लिखें: वि.नै, 073, सरिता, नई दिल्लली- 
II0055. 
चमार, 29, ।64, 4,000/-, एम.बी.बी.एस, 
हाउस जाबरत, स्मार्ट, दिल्लीवासी, संपन्न परिवार 
हेतु मेडिको या सेवारत, सुंदर, दहेजविरोधी वध्र. 
विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. लिखें: वि.नं. [074, सरिता, 
नई दिल्ली-]]0055. 
प्रतिष्ठित, स॒शशिक्षित, माहेश्वरी, दिल्ली पार- 
वारीय, 26/73/65, गौरवर्ण, अति आकर्षक, 
कंप्यूटर इंजीनियर, बी.टेक. (आई,आई.टी.), एम;एस. 
(अमरीका), पीएच.डी. अध्ययनरत एवं अमरीका 
उच्चपदस्थ हेतु सुंदर, सुशिक्षित वधू चाहिए. लिखें: 
वि.नं. ]075, सारता, नई दिल्‍्ली-]]0055. 
अग्रवाल, 26 वर्षीय, ।80 सें.मी., सुंदर, स्मार्ट, 
ला ग्रेजुएट, निजी व्यवसाय, युवक हेतु सार्शा क्षत, 
पारिवारिक वधू चाहिए. लिखें: वि.नं, ।076, सरिता, 
नई दिल्‍्ली-]]0055. 
32/56, व्यवसायरत, सिंधी युवक हेतु बधू, 
दहेज बंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 077, सरिता, नई 
दिल्ली-।0055. 
दृष्टिहीन, 27 वर्षीय, ।60 सें.मी., 3,000 रू., 
एम.ए., बी. एड., राजकीय अध्यापक हेतु आत्मप्रेरित, 
विवाहइच्छुक वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 078, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-।।0055. . ० 
सुंदर, गृहकार्यदक्ष, पारिवारिक, सुशिक्षित, 
माहेश्वरी कन्याएं, 26/77 सें.मी., बी.टेक., 
प्लास्टिक इंजीनियरिंग डिप्लोमा, गौरवर्ण, स्मार्ट, 
केंद्रीय सरकारी प््रीतष्ठन में कार्यरत एवं 25, ।72 
सें.मी., बी.एससी., बिजनेस मैनेजमेंट डिप्लोमा, निजी 
शेयर व्यवसाय, गेहुआं रंग, स्मार्ट, मद्रास स्वित 
भाइयों हेतु चाहिए. जन्मपत्री सविवरण आवश्यक. 
लिखें: वि.नं. ।079, सरिता, नई दिल्ली-।0055. 
मारवाड़ी अग्रवाल, 26/78, किसी भी | 
लायबिलिटी बिना, कानूनन तलाकशुदा, आकर्षक 
युवक को सुदर्शनी, घरेलू वधू चाहिए. बंबई में निजी 
व्यापार, पांच अंकीय आय, पलैट, कार द्वारा | 
सुव्यवस्दित, दहेज नहीं. प्रतिष्ठित पारिवारीय | 
कन्याओं के अभिभावक, तलाकशुदा नहीं, संपकार्य 
लिखें: वि.नं. ।080, सारता, नई दिल्ली-0055 
हिदू (नाई), 25, 68, वीं, 6,000/-, ब्यूटी 
पार्लर/सैलून व्यवसायी, अपना मकान (दिल्लीवासी) | 
हेतु योग्य, सुशील, गृहकार्यदक्ष, सजातीय कन्या | 
चाहिए. लिखें: वि.नं. ।08।, सरिता, नई दिल्ली: 
II0055. हि 
माहेश्वरी, 24/64/4,300/-, पब्लिक सेक्टर 
कार्यरत, सिविल इंजीनियर हेतु सुंदर, सुशशिक्षित 


राजपत्रित अधिकसरिं पूर्ण 
वि.नं. ]082, सारता, नई दिल्‍्ली-।0055. 
भाटी राजपूत, 25, ।67, 4,000/-, इंजीनियर, 
भारत सरकार सेवारत हेतु राजस्थानी राजपूत 
(गिनायत) स्नातक, सुंदर, सुसंस्कृत, घरेलू कन्या 
चाहिए. पिता राजर्पात्रत अधिकारी. लिखें: वि.नं. 
2083, सारता, नई दिल्ली-0055. 

कान्यकुब्ज ब्राहमण (उपमन्यु) मंगली, बी.ई. 
(सिविल), 27 वर्षीय, युवक उ. प्र: राज्य सेवारत, हेतु 
सुंदर, शिक्षित, प्रतिष्ठित परिवार की कन्या चाहिए. 
लिखें: वि.नं. 084, सरिता, नई विल्ली-0055. 

चौरसिया, .28/।65 सें.मी., बी.काम., निजी 
मशीनरी व्यवसाय, मासिक आय चार अंकों में, हेतु 
सुंदर, सुशील, गृहकार्य में दक्ष कन्या चाहिए. लिखें: 
वि.नं, ।085, सरिता, नई दिल्ली -0055. 

दिगंबर जैन, मित्तल बीसा अग्रवाल, 26/60/ 

3,700/ -'स्नातकोत्तर, केंद्रीय सेवारत एवं 2]/।63/ 
3,000/-, स्नातक अध्ययनरत, व्यवसायी युवकार्थ 
सुंदर वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. ।086, सरिता, नई 
दिल्ली -]0055. र 
- सिंधी, 27/70, बी.एससी., व्यवसायी, मासिक 
आय पांच अंकीय, आकर्षक युवक हेतु सुंदर, ग्रेजुएट, 
' गृहकार्यदक्ष, गौरवर्ण, सजातीय वधू चाहिए, दहेजबंधन 
नहीं. लिखें: वि.नं. ।087, सरिता, नई दिल्ली -]0055. 
नेत्रहीन, 3/473/3,00/-, -एम.ए., निजी 
LF सरकारी अध्यापक हेतु वधू चाहिए. कोई बं धन 
| नहीं, आंशिक विकलांगता स्वीकार्य. लिखें: वि.नं. 
।088, सरिता, नई दिल्ली-]0055. 

जाटव, 29, ।78, बी.ए., बिल्डिंग कांट्रेकटर, 
दिल्लीवासी, उत्तम आय, प्रतिष्ठित परिवारीय, 
'शाकाहारी युवक हेतु सुयोग्य वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 
089, सारता, नई दिल्‍्ली-।70055. 

23/278, पंजाबी, अग्रवाल (गर्ग), सुंदर युवक, 
निजी फैक्ट्री (मोटर पार्ट) दिल्ली निवासी, प्रतिष्ठित 
परिवार, हेत्‌ योग्य वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. ।090, 
सरिता, नई दिल्‍ली -]0055. 


कला व साहित्य में अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति 
, के लिए जीवनर्सेगनी की आवश्यकता है. अविवाहित, 
46/ 65/65 कि.ग्रा,, प्री यूनिवर्सिटी, वरिष्ठ लिपिक, 

आय चार अंकों में, जाति, धर्मबं घन नहीं. लिखें: वि.नं. 
209।, सरिता, नई दिल्‍्ली-।0055 : 

राजपूत, 26/272/2,000/-, पूर्वी उत्तर प्रदेश, 


गोरी, लंबी, स्वस्थ, सुरुचिपूर्ण, सुंदर, सजातीय कन्या 


II0055. 

,कंसल, विधुर, 60, उच्च व्यवसायी हेत्‌ 
जीवनसंगिनी चाहिए. विधवा, तलाकशुदा स्वीकार्य, 

जातिबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 093, सरिता, नई 


208 


Cr 
#० विवरैषस्पिहतार्थर्लखें/५३४०n 


केंद्रीय सेवारत शिक्षक हेतु ग्रेजुएट, गृहकार्यकुशल, _ 
चाहिए. लिखें: वि.नं. ।092, सरिता, नई दिल्‍्ली- ` 
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728बार्ष्वि4 “फ्च्क्रीप्रीय ब्राहमण, एम 


निजी व्यवसाय, मकान, कार, आय 8,000/- 


(पिता इंजीनियर), हेतु खूबसूरत वधू चाहिए. स 
वि.नं. 094, सरिता, नई दिल्ली-।0055. || , 
अमरीका में सेवारत, उच्च गरशाक्षत, मकेन |... 
इंजीनियर, 28/75, गौरवर्ण, रूपवान, हैहय त्न 
(जायसवाल) हेतु अंगरेजी माध्यम से पढ़ी, उ 
गोरी, सुंदर, उच्च शिक्षित, उच्च परिवारीय क § 
चाहिए. इंजीनियरिंग, गणित, कंप्यूटर विज्ञा 4 
डिग्री धारी को प्रार्थामकता. जातिबंधन नहीं. लि: " 
वि.नं. ।095, सरिता, नई दिल्ली -7।0055. 
जाटव (चमार), 27/773 सें.मी., एम.बी.वी ए. 
डाक्टर, उत्तर प्रदेश सरकार में सेवारत हेतु लर, || न 
गोरी, सुशिक्षित, अच्छे परिवार. की वधू चाह, द 
मेडिको को वरीयता दी जाएगी, लिखें: वि.नं. [0% G 
सरिता, नई दिल्‍्ली-।।0055. 
कुर्मी क्षत्रिय, 26/70, सुंदर, संपन्न, कृष | 
परिवारीय, मध्य प्रदेश निवासी, राजपत्रित आधिकार, 
राज्य वन सेवा, हेतु सुशिक्षित, सुंदर, सुशील, स्ति, || द्र 
गौरवर्ण, 23 वर्ष से कम आयु, संभ्रांत परिवारीय बू || छ 
चाहिए. मध्य प्रदेश निवासी को प्रार्थामकता, संपू 
-विवरण शीघ्र लिखें: वि.नं. ।097, सरिता, न य 
दिल्ली -]0055. न 
40/72, अरोड़ा, दिल्लीवासी, तलाकशुत। | 
ग्रेजुएट, गोरा, व्यवसायी, निजी मकान, कार, उच 
आय, हेतु शिक्षित, सुदर्शन वधू चाहिए. साधारण, || मे 
दहेजमुकत विवाह, जातिबंधन नहीं. लिखें: वि4.| य्‌ 
]098, सरिता, नई दिल्‍्ली-]]0055. पर 
पासी, 25/64/4,500/- आई.आई.टी., इजी: |! 2 
नियर हेतु गोरी, सुंदर, छरहरी, स्नातक व धू चाहिए. 
जातिबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 099, सारता, # || बै 
दिल्ली-।]0055. : स 
हिंदू चमार, 28/65/3,500/-, बी.ई., मेकेतिक | स्‌ 


इंजीनियर, गोरा, आकर्षक, सुंदर युवक हेतु शिवि 
गोरी, खूबसूरत, गृहकार्यदक्ष वधू चाहिए. जातिबंध 
नहीं, शीघ्र विवाह. लिखें: वि.नं. 700, सारता, ||| 
दिल्ली -0055. : 
दृष्टिहीन, 25/72/2,200/-, एम.ए., बी.ए 
_एस:एस. मास्टर, सुंदर, हरियाणा निवासी हेतु मटर 


पास, गृहकार्यदक्ष वधू चाहिए, दहेज नहीं, ति ॥ ३ 
वि.नं. 0], सरिता, नई दिल्‍्ली-]0055:. || १ 
संभ्रांत अग्रवाल बंसल परिवार के, 2 fn 
हैंडसम युवक, ग्रेजुएट तथा होटल मैनेजमेंट ९ || 
कंप्यूटर में निष्णात, जो बंबई व स 
व्यवसायरत है, हेतु घरेलू, सुसंस्कृत, अति ४ 0 
गौरवर्ण, बीस वर्ष से कम उम्र की प्रतिष्ठित पार || 
की कन्या के अविभावक से वैवाहिक पत्राचार Ee 


है. लिखें: वि.नं. ।।02, सरिता, नई दिल्‍्ली-]! | 
26/768 सें.मी., गढ़वाली राजपूत, में || 


FE है 


हाली 00055. 
Fe [न आवाहित हेतु रशाक्षत, 
अः परित्यकता, सीधा पत्र लिखें: वि.न. ।।04, 
नई दिल्ली-]]0055- | 
अन. 25/770/50, सुंदर, ग्रेजुएट, अपनी दो 
इलेबग्रोलिक्स इंडस्ट्रीज, आय पाच अंकीय, हेतु आत 
दर, शार्प फीचर, घरेलू जैन कन्या चाहिए. बंबई, 
दिल्ली निवासीय प्रार्थामकता. लिखें: वि.नं. ।05, 
सरिता, नई दिल्ली-]0055. | fa 
30, अग्रवाल, आई.ए., इंटरनेशनल इलक्ट्रानकस 
पार्ट्स सप्लायर, कुंआरा, आकर्षक, अकेला, मातापिता 
नहीं, विदेश में रहने का इच्छुक, निजी मकान एवं 
संपात हेतु विदेशी कन्या चाहिए. उम्र, धर्म, 
जातिवंधन नहीं. विधवा, तलाक शुदा, अन्य स्वीकार्य. 
प्रथम बार सविवरण लिखें: वि.नं. ।]06, सारता, नई 
दिल्ल्ी-।।0055. 
24/।70, कस्टम इंसपेक्टर (केंद्र सरकार) 
कान्यकुब्ज ब्राहमण युवका रथ बंधू. लिखें: वि.नं. ।07, 
सरिता, नई दिल्ली -]0055. 
26/57/2,500/-, सरकारी अध्यापक, नेत्रहीन 


नहीं, आशिक विकलांगता' को प्रार्थामकता. लिखें: 
वि.नं, []08, सारता, नई दिल्‍्ली-]]0055. 
प्रोफेशनल बिजनेसमैन, 30, अविवाहित, कनाडा 
में स्थापित हेतु सुयोग्य, परंपरागत रिवाजों वाली वधू, 
कृपया लिखें ROHIT KHANNA. BON ४0॥ 
CHMONTREAL, CANADA P.Q.II3 G 
ONT 
: खरीक के, 2४/।70/3,500/-, हैंडसम, कायरत, 
oR मकानकल इंजीनियर वर हेतु सुंदर, स्लिम, 
i तयद वधू चाहिए. शीघ्र 
. : वि.ने. 709, सरिता, नई 
दिल्लीः] 0055, 


- र वर्षीय, 78 सें.मी., कुर्मी क्षत्रिय, 25 एकड़ 
ह ” तया एक फाइनेंस कंपनी मालिक हेतु सुंदर, 
i I) हउ वधू.चाहिए. लिखें: वि.नं. 
' "रिता, नई दिल्‍्ली-]|(055. 
। बिहारी, क्रिश्चियन, एअरफोसं 
हेत मेट्रिक, घरेलू कन्या चाहिए. 
में लिखें: वि.नं] ।।। , सारता, 
ला, डबल ,300/-, रजक, निजी संपात डेढ़ 
रेलवे कार्यरत हेतु वधू, 
आरण साह लिखें: वि.नं.]।72, 


| कतर, स , वर्षीय, ।75 सें.मी., एम.काम., फेयर 
अविवाहित, 3,600/-, - केंद्रीय 
अथम) ।99 | 


Se 


ne ० #०॥+॥००म्ऋ्गयर गा 
साशाक्षत, गृहकायद क्ष 


कहिए विमानं 0०002० सिभ निता, नई ि्ली- 0055 


` वि.नं.।]5, सारता, नई दिल्ली -]70055. 


युवक को वधू चाहिए. शिक्षा, जाति, धर्म का बंधन : 


_ “सुसंस्कृत, सच्चरित्र, संस्कारी, गृहकार्यदक्ष वधू 


24, एम.ए. कन्या हेतु समकक्ष सेवारत वर, 
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ग््््प्ब्ब्ब्िड्ड 
सुदर वधू चाहए. 


की छ 
/ लेक्चरर को वरीयता, शीघ्र 


_ 28/68, ग्रेजुएट, सरकारी सेवारत, लिपिक 
हतु वधू चाहिए. दहेज एवं जातिबंधन नहीं. लिखें: 
व.नं.]] ]4, सारता, नई दिल्‍्ली-।0055. 

.  29/760, चौहान राजपूत, लाइब्रेरियन केंद्रीय 
विद्यालय, हेतु सुंदर, स॒ुशिक्षित, गृहकार्यदक्ष वध 
केंद्रीय विद्यालय अध्यापिका को वरीयता. लिखें: 


सरयूपारीय ब्राहमण, उ. प्र., 28, 75, 4,5॥॥/- 
डिप्लोमा म... सरकारी सेवारत, असिस्टेंट: 
इंजीनियर हेत्‌ अत्यंत सुंदर, सुशाक्षत कन्या चाहिए. 
लिखें: वि.नं.।]}6, सरिता, नई दिल्ली -]70055. 

चौर्रासया, 2।/767, बी.ए., गेहुआं रंग, वायां 
पैर पोलियोग्रस्त (चलनेफिरने में सक्षम), अपना अलग 
व्यवसाय. व्यवसायी पिता की एकमात्र संतान हेतु 
सुंदर, शिक्षित, गृहकार्यदक्ष कन्या चाहिए. दहेज, 
जातिबंधन नहीं. जन्मांक आदि पूर्ण विवरण प्रथम बार 
में दें. लिखें: वि.नं.।।7, सरिता, नई दिल्‍ली- ॥॥55, 

कुर्मी क्षत्रिय, 30/80, एम.ए ;एलएल.बी., रंग 
गेहुआं, स्वस्थ, आकर्षक व्यक्तित्व, निजी व्यवसाय, 
जायदाद, पिता क्लास- अधिकारी, प्रतिष्ठित, 
शिक्षित परिवार, हेतु सजातीय, सुंदर, शिक्षित, लंबी 
कन्या चाहिए. लिखें: वि.नं.।।8, सारता, नई 
दिल्ली -]]0055. 

डाक्टर, सरयूपारीण ब्राहमण, उत्तरप्रदेशीय, 
शिक्षित, प्रतिष्ठित परिवार, 28/68, एम.बी.वी.एस., 
भारत सरकार प्रतिष्यन-हस्पताल में मेडिकल 
आएफिसर हेतु मेडिको, विज्ञान स्नातकोत्तर, सुंदर, 
सजातीय वधू चाहिए. लिखें: वि.नं.]79, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

28, 73, स्मार्ट, राजपत्रित अधिकारी, सोनी 
(स्वर्णकार) युवक हेतु सजातीय, स्मार्ट, सुशिक्षित, 
सुंदर वधू चाहिए. पहली बार में पूर्ण विवरण के साथ 
लिखें: वि.नं.]20, सारता, नई दिल्‍्ली-।0055. | 

प्रतिष्ठित परिवार, 'ब्राहमण वाशिष्ठ के 25... 
वर्षीय, 780 सें.मी., एम.बी.ए., गौरवर्ण, खूबसूरत, | 
आकर्षक, संस्कारी, मासिक आय पांच अंकीय, विदेश _ 
में कार्यरत युबक हेतु सजातीय, अति सुंदर, सुशिक्षित, 


चाहिए. प्रथम पत्र में पूर्ण विवरण सहित भेजें, विज्ञापन 
उत्तम चयन हेतु. लिखें: वि.नं.।2], सारता, नई 
िल्ली-0055. 


वरवधू चाहिए 


कर्मी क्षत्रिय, 29, एम.डी. डाक्टर, ड. 
राजकीय सेवारत हेतु मेडिको/नानमेडिको वधू. 


व्यक्तिगत ज्ञा परी 


5,00 रु. प्रात शब्द 

वमंस ईरा : 3.50) रू. प्रात शब्द 
'च वृमंस ईरा : 7.00 रू 
साधारण डाकखर्च रू र पंजीकृत |» 
i 5॥/- 


यादव, सिविल इंजीनियर पा 


/ *0/] 
\4,000/-, हेतु सुंदर, सुशील, गाणियल ५ 


हेतु सुयोग्य वर चाहिए 
नई दिल्ली-]]0055 


99.00 रू, प्रति शब्द है 9 ) 0. | प एरक i 
प्रत शब्द. याद सरिता के साथसाथ वही नर्सिंग होम सहायक हेतु एुंकाकी, श 


35 वर्ष महिला चाहिए, अच्छा rhs हसा 
बमस इरा में भी प्रकाशित कराया जाए सावध 
[लए केवल 2,50 रू. अतिरिक्त यानी i घर जैसी सुविधाएं, शीघ्र सी-/ 
ः / मंगोल पुरी, नई दिल्ली -]।0083, फोन : 7273॥8 | 


प्रत शब्द होगा. 
-धनर्राश ऑग्रम आने घर का कामकाज करने के लिए एक बसहा 


विज्ञापन प्रकाशत किया जा निस्संतान महिला की आवश्यकता हे.लिखें: व|: 
विज्ञापप की कंटिग/कंटिग्स ]।24, सरिता, नई दिल्ली-।।0055 रे 
गत होने के पश्चात भेजी जाएंगी 
मूल विज्ञापन के साय लिखें :वि.नं:.: सारता, मेडिकल 
ई 'दिल्ली-0055. इन 6 शब्दों का मूल्य $: ; 
आवश्यक. है. ' फोटो साहत' शब्द वाले व अमरीका प्रार्शाक्षत, कास्मेटिक सर्जन ब्रा 

[प्नदाता के निज पते वाले विज्ञापन स्वीकार - संचालित कास्मोटिक सर्जरी सेंटर, एफ-।2, ईस्ट भए | 
किए जाते: पर विदेशों में पत्रव्यवहार करने ` कैलाश, नई दिल्‍ली. दूरभाष : 64445]], 6444588.| 
निश पे छपे जाते हैं ताकि प्लास्टिक/कास्मेटिक शल्य चिकित्सा व चेहे)! | 
के. इन में बायस नं. की |- के गड्ढे, चेचक दागों को सुई द्वारा स्थायी भर||| 
धा उपलब्ध नहीं है दे अर्त्याधक चर्बी सेक्शन द्वारा निकालना. केंद्र: ।]-ए|' 


`+ 


: 


विधिवाओं. ब जाति/घर्म का उल्लेख न.कर 6, पुराना राजेंद्र नगर, नई दिल्ली. दूर भाष: 
`` /// विवाह केः वरेन के विज्ञापन आधे शुल्क पर ८ ५ ३० । 
[a NI जाते हैं. ` ऐसे विज्ञापनों में ¥ \ 

} [माता व जाति/धर्म का उल्लेख भी व्यवसाय 


होना उन्तीए. अमरीकन ज्ञान पर अपना नाम, पता, ।,000 उत्म | | 
bg द धारी पोस्टल आर्डर या बैंक क्वालिटी गोंद लगे लेबल छपवा सकते हैं, जिन फेब! 
मे भेजें. मनीआर्डर कपन र र सुनहरे वार्डर, शुल्क रू. 60, वी.पी.पी. | 
सरिता, विज्ञापन विभाग, नई खर्च अलग). कुलदीप सिह, 32, दी म 
055." अवश्य लिखें. मनीआर्डर लग भर 
दन्‌ में पाप्त हो रहे हैं, शीघ्रता के लिए पोहटल 
ईर या बैंक ड़ापट भेजने की कृपा करें. चैक 
नहीं किए जाते. | 
विशेष छट : यादि एक ही विज्ञापन लगातार 
` अंकों में प्रकाशित कराया जाए तो तीरूरे अंक में 
विज्ञापन मफत छपेषा. केवल 20 रू, डाक व्यय के 
अतिरिक्त देने होंगे, यानी डाक खर्च कुन 60 रू. एवं 


4s 


EN K 
t+, 


La 


पंजीकृत डाक व्यय[5रू. होगा. अति सश्रात दपती को कृत्रिम गर्भाधान | 
संतान पैदा कर कें दने हेतु स्वस्थ सुंदर महिला 
पण ववरण क लाए लख पूर्ण देखभाल व अति उत्तम धनराशि. पूण | 
मख्य विज्ञापन कार्यालय *' लिखें: वि.नं. ।27, सरिता, नई दिल्ली-!]00 || 
दिल्ली प्रेस पत्रिका विभाग |. ४ a 
| एम-।2, कनाट सरकस RS. स्वतंत्र लेखन . 


नई दिल्ली-]।000।-फ़ोन -332]3।3 ` लेखकोपयोगी साहित्य मंगाइए 
Es ___ पांवटा-।73025(ि. प्र.) 


ch [2 


Nn. 


CC-0. In Public Domai 
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by Br 
विश्व का सब से प्राची 
| हिद परम की आधार 
ग्रथ सरले सलिला 
में पहली वार प्रकाशित 


भाषांतरकार: ` 


मे क्या है, क्या नहीं है, दूसरों क्र. न सुन कर स्वयं पढ़िए. यह 
! f वेद है जो आज तक एक गोपनीय विद्या रहा है ः स के लिए 
' शास्त्र कहते है कि शूदर के कान में यदि इस का एक अक्षरेी पड़ जाए तो | | 
उस के कान में पिघला सीसा भर देना चाहिए. <) fs 
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भई वाह! रसना का नया 

` शाही गुलाब. हर महफिल में 
- रंग जमाए. गुलाब का 

स्वाद जगाए, याद दिलाए- छक 

शाहाना खातिर की. 

साथ में वही जानी मानी किफायत. 

तभी तो जमाना कहता है... 
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सामाजिक व पारिवारिक प 
की पाक्षिक पत्रिका 


संपादक व प्रकाशक : विश्वनाथ अंक : 867 जून (प्रथम) 99 


कथा साहित्य 


22 अब लौट चलें 

अपन उग्र स्वभाव पर पश्चात्ताप 
232 अपना घर 

मायके में बेटी की उपेक्षा 
59 सुख की परिभाषा 


अफसर बन जाने के बाद के तेवर ५ 
अपाहिज लड़की कौ संबल देने वाला युवक 


56 रामदुलारेगए अयोध्या 

कारसेवा में जाने का पुरस्कार 
67 नया अकाल 

बिजली संकट दूर करने का अनोखा सुझाव 
74 तोहफा 

ऐयाश युवक को सबक सिखाने वाली खाला 


| 6 ग्लानि 
सिगरेट पीने के दुष्परिणाम 


~ 


लख 


# | | 6 20 राजीव गांधी की हत्या 
। | "९ राजनीति की नई समस्या ५ 
26 राजीवगांधी 
सफलताएं 
| 3 घर की सफाई कैसे करें? 


> को स्वछ रखने के तरीके 94 पत्नी के दीवाने पति 
समझदार व जिम्मेदार पति बनने की । 
99 बेटी का घर तो नहीं उजाड़ रहीं? 
बेटी को सहनशील व कार्यदक्ष बनाने की अपील 
03 देवरानी जेठानी के रिश्ते 
कैसे निभाएं? 
07 बच्चे उपेक्षा करने लगे हैं 
कहीं आप ही तो जिम्मेदार नहीं? 


9] . Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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> आ 5 डा म —h 
( 3 खाद्य पदार्थो की अशुद्धता की जांच 55 गरमियों में लू का निदान 
मिलावटी सामान को परखने का नुसखा Re मौसमी वीमारी से बचाव 
4] प्रशासनिक अधिकारियों की पति 58 खूबसूरत गुलाब 
एक सपना एक यथार्थ क्रासस्टिच से बनाइए 
| ]48 कच्छ के धौलावीरा में 73 आर. बर्मन 


फिल्मों के सेट बनाने वाले कला ह 


हडप्पन सभ्यता के अवशेष 


स्तभ 


नए फेशन 
73 पाठकों की समस्याएं 
82 बच्चों के मुख से 

90 नए पकवान 

6 आप के पत्र 39 जीवन की मुसकान 
5 सरित प्रवाह 78 इधरउधर 
50 हमारी बेड़ियां चंचल छाया 


आ जाओ 
5 देह गंध बिखराओ 

5 यही जीवन है 

बेपता है खत 

72 वर्ष में एक मास जेठ का 


> | 
f 
न 


संपादकीय, विज्ञापन व प्रकाशन कार्यालय : 


दिल्ली प्रेस भवन, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्‍ली -0055. ष 
दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन लि. फे लिए विश्वनाथ द्वारा प्रकाशत तथा दिल्ली ईस समाचार पत्र प्रा.लि. साहिबाबाद/गाजियाबाद 
अन्य कार्यालय : अहमदाबाद -503, नारायण चैंबर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380009. 
बंगालौर : 302- बी, 'ए' पर्वींस कारनर एपार्टमेंट्स, 3, पर्वीस रोड, बंगलौर -56000!. बंबई : 
79-ए, मित्तल चैंबसं, नरीमन पाइंट, बंबई-40002]. कलकत्ता : तीसरी मंजिल, पोद्वार पाइंट, 
।।3, पार्फ स्ट्रीट, फकलकत्ता-7000॥6. मदास : ]4, पहली मंजिल, सीसंस कांप्लेषस, ।50/82, 
मांटीअथ रोड, मद्रास-600008. [सिकंदराद्याद : ।22, पहली मंजिल, चिनाय ट्रेड सेंटर लेन, 
।6, पार्कलेन, सिकंदराबाद -500003. 


६ दिल्ली प्रेस पत्र प्रका शन लि. बिना आज्ञा कोई रचना किसी प्रकार उद्धृत नहीं की जानी चाहिए 
सरिता में प्रकाशित कथा साहित्य में नाम, स्थान 


, घटनाएं ब संस्थाएं काल्पनिक हैं और वास्तविक 
व्यक्तियों, संस्थाओं से उन की किसी भी प्रकार की समानता संयोग मात्र है. 

वैवाहिक विज्ञापन विभाग : एम -।2, कनाट सरकस, नई दिल्‍्ली-।00]. 
वार्षिक मूल्य केवल ड़ाफट/मनीआर्डर द्वारा ही 'सरिता' के नाम से ई-3, 
झंडेवाला एस्टेट, नई दिल्ली-0055. को ही भेजें. 

चैक व वी.पी.पी. स्वीकार नहीं किए जाते. 

मूल्य : विदेशों में (समुद्री डाक से) 300 रू., (हवाई डाक से) 675 रु. 
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सरित प्रवाह/अप्रैल/द्वितीय 

दूरदर्शन धारावाहिकों में स्त्रियों व बच्चों के 
संबंध में, विशेषकर उन पर होने वाले अत्याचारों के 
बारे में आप के विचार सटीक लगे. 

आप का यह कहना कि 'घर की महत्ता को 
समझना ही होगा और जिन बातों से घर बनता नहीं हो, 
बिगड़ता हो, उसे नारी वर्ग की प्रगति मानना खेड़ना 
पड़ेगा क्योंकि स्त्री बिना घर के नहीं रह सकती जबकि 
पुरूष बिना घर के भी चाहे जहां रह सकता है, सत्य है. 


: र ल को झुठलाना और आधिक मुसीबतों को वावत देना 


यह विडंबना है कि पाश्चात्य देशों की अंधाधुंध 
नकल में हमने अपने पारिवारिक जीवन को ही समाप्त 
कर लिया है और जब इस के दुष्परिणाम सामने आने 
लगे हैं तो हम हतप्रभ हो गए हैं.परंतु इस घातक प्रवृत्ति 
को छोड़ने का साहस जुटाने में हम असमर्थ हैं. 
परिवार की तुलना मनुष्य के शरीर के साथ की 
जा सकती है. इस में एक भाग दूसरे का पूरक है. अतः 
पूरा परिवार तभी समुचित रूप से काम कर सकता है, 
जब सभी घटक अपनाअपना काम भलीभांति करें. 
परंतु जब सभी घटक प्रत्येक मामले में बरावरी की बात 
"करें तो उस का टूटना अवश्यं भावी है. -विद्यासागर 
+ 


बूरदर्शन धारावाहिकों से संबंधित आप की 
टिप्पणी सटीक लगी. 


आप के इस विचार से कि 'दहेज के लिए सब से 


. बड़ा मोह स्त्री को ही होता है,' में शतप्रतिशत सहमत 


हूं. दहेज के प्रति स्त्री की लालसा का उदाहरण मैं अपनी 
छोटी साली के विवाह में आज से ढाई वर्ष पूर्व स्वयं देख 


चुका हू. 

विवाह से पहले मेरी साली ने मुझ से कहा कि 'मैं ने 
तो आप लोगों से रंगीन टी.वी उपहार में लेना है.' मैं ने 
हंस कर कह दिया कि हम तो उस के लिए अनुदान ही दे 
सकते हैं. वह थोड़ी सी नाराजगी के साथ कहने लगी कि 
'आप बैंक में प्रबंधक हैं, सब से बड़े जीजाजी लेक्चरार 
तथा आप से बड़े रेडियो स्टेशन में उदघोषक हैं. लोग 
कहेंगे कि इन्होंने साली को अच्छा सा उपहार भी नहीं 
दिया.” 


में ने भी हं कर कह हि कि में कने कारो ।(०१०तएणीकल0 विपित आदि 


लड़की का दिल तोड़ना ठीक नहीं है. उन्हे | 
लड़की वत्रे रंगीन टीवी दे दिया. -उपे; 
दूरदर्शन धारावाहिकों में जिस तरह नी 
अत्याचारों को बढ़ाचढ़ा कर दिखाया जाता हैः 
वाकई पुरुष वर्ग में प्रतिशोध की भावना पैदा क, 
क्योंकि जो अत्याचार पुरुष ने किया ही नहीं पर 
पुरुष नारी समाज के उत्थान में लगे हुए हैं, उह; | 
को दोषी ठहराना उचित नहीं है. जहां समाज मेह 
पुरुष अत्याचारी हैं, वहां पूरा नारी वर्ग भी ठू 


अत्याचार कर रहा है तो उस में भी किसी अन्य नार | 
हाथ होता है. उदाहरण के तौर पर सासबह के बगर 
देखा जा सकता है. इस झगड़े में पुरुष दो पाटे केइ! | 
में पिसता है. अगर सासबहू में सामंजस्य है तो पुर || 
क्या मजाल जो नारी पर अत्याचार करे. 

दहेज के लिए भी लड़की व उस के मांवाप वा 
के दोषी होते हैं क्योंकि वह संबंध बनाते समय ह 
कुप्रथा का विरोध नहीं करते. | 

यह भी सही है कि स्त्री, घर व बच्चों के बिग. 
रह सकती. परंतु फिर भी वह अपनेआप के पाएं 
चारदीवारी से मुक्त करवाना चाहती है. तारीर' f 
नौकरी कर क्लबों में घूमना, अनावश्यक वरीता ॥ 
करना, भड़कीले परिधान पहनना इत्यादि के! 
स्वतंत्रता समश्नता है. समाज में परिवार एक महत्ता! 
इकाई है और उस के महत्त्व को समझना होगा, प 
बसाना होगा. यह सही है कि अगर नारी वर्ग के १४ 
रहना, बच्चों का पालनपोषण करना परतंत्रता महः ॥ 
हो तो उन को बाहर का सारा काम संभाल लेना वर 
और पुरुष को घर वैद्य वेना चाहिए या फि 
परिवार व समाज जैसी व्यवस्था को समाप्त क!" 
चाहिए. तब हर तरफ स्वतंत्रता ही पक 


मरति i 


म } 


x 
पनारी अत्याचार' पर टिप्पणी अ 
'सरिता' सदैव परिवार व्यवस्था की हि 
और देशकाल के अनुरूप लेखों, ग 


प्रस्तुत करती रही है, इसी लिए लोकप्रिय भी 


परिवार के समान ही धर्म को भी दुखने, | 
'सरिता' को दें. धर्म शब्द के प्रति ही घृणा, 
है, 'सरिता' के कारण धर्म का मार्जन ! 
चमकाइए और समाज हित में उस के महर्त | 
प्रतिपादित कीजिए. i 


'सरिता' की तर्कशक्ति एवं Ho 
मूल” | 


प्रशंसनीय है, परंतु दिशा कुछ भ्रमित. 
अध्ययन नहीं, भ्रद्धाविशवास 


i 
यह पत्र इस आशा और आग्रह से लिख ररी! |. 


_ 
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घने बालों का पोषक 
ठावर ऑवला केश तेल 


टें केद र 

तो पुर रु 
 \ 

वाप वरर 

| समय ह| 


क्ैदिगर्श । 

को परई| ४ 
, वारी है 
ह खरा 
वि करे [ 
क महत्त, 
गा, ध \ 
र्ग कें न 
५५ ` ८ 
लेना चा { 
| फिर £ | 

च्त रह # 
रता | 


डाबर आंवला केश तेल आपके 
बालों की जड़ों तक पहुँच कर उनका 
पोषण करता है जिससे आपके | 


डार लम्बे, काले, घने और सुंदर रहते हैं। 


ये स्वस्थ बालों के लिए बरसों से 


आतला आजमाया प्राकृतिक उपाय है। 
REET 
श परेपर। 


द पीठ़ियों से विश्वास का प्रतीक 


Dts TE र क्र 
UDIL/8I hin ~ i: \ = 


Fd 
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Re मीन जान हद वी २8883 4-0: ी८क 20 8:72:4. 7 3-2 / 73% :+/क:7. ह:2९ ६: 
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विज्ञापन से दूं, किस शास्त्र मं शूद्रके कान में सीसा भरने 
की बात कही गई है? उसे आप शास्त्र मानते हैं? 

-कुष्ण चंद्र शुक्ल 

सरिता में धर्म विरोधी लेख केवल विरोध करने 

मात्र के लिए प्रकाशित नहीं किए जाते. भारत में धर्म कई 

सदियों से युद्ध, अनाचार और अत्याचार का कारण बना 

रहा है. इस ने लोगों को जोड़ने के स्थान पर तोड़ा है. धर्म 

ने लोगों को निकम्मा और कामचोर बनाया है. उन में 

ऊंचनीच की भावना जोड़ी है. शूद्रों के साथ व्यवहार 


'गौतम धर्म सूत्र' में यह उल्लेख है कि शूद्र के 
वेदपाठ सुनने पर (पिघलाए गए) सीसे और जस्ते से उस 
के कान भर दिए जाएं. (द्विजातियों के साथ) वेद के अक्षर 
का उच्चारण करने पर उस की जीभ काट ली जाएतथा 
वेद मंत्र धारण करने पर उस का शरीर काट डाला 
जाए- ' 

"अथ हास्य वेदमुपश्रृण्वतस्त्रपुजतुभ्यां 

शरत्रप्रतिपूरणमुदाहरणे जिह्वाच्छेदो धारणे 


_ शरीरभेदः 


-गौतमधर्म सूत्राण 2/3/4, (हिदी व्याख्याकार 
-संपादक 


बीजू पटनायक पर आप के संपादकीय विचार पढ़ 
कर मन कोभ से भर गया कि भारतीय राजनीति में ऐसे 
भी नेता हैं जो अपने स्वार्थो के कारण अलगाव की बातें 
कर रहे हैं. जनता दल के वरिष्ठ नेता और एक प्रदेश के 
मुख्य मंत्री होने के नाते बीजू पटनायक को ऐसा कहना 
शोभा नहीं देता. यह देश को जोड़ने की बजाय बांटने में 
लगे हैं. ऐसे में इन से क्या उम्मीद की जाए? 
उड़ीसा को स्वतंत्र करने के स्थान पर अगर वह 
और आधिक आर्थिक स्वायत्तता की बात करते तो ठीक 
या. अभी तक हम आतंकवादियों पर ही ऐसा आरोप 
लगाते आए हैं, परंतु अब पटनायक ने एक नेता के रूप 
में इन में अपना भी नाम जुड़वा लिया है. 
विश्वनाय प्रताप सिह की इस मामले पर चुप्पी 
उन की मौन स्वीकृति को ही दर्शाती है. पता नहीं ऐसे 
नेता देश को किस और ले जाएंगे? 
इसी अंक में प्रकाशित लेख 'संसदीय गरिमा का 
क्षरण हो रहा है' सटीक लगा. फिर भी लेख में वर्णित 
कुछ बातों से में असहमत हं. 
यह सही नहीं है कि सदन में ।0 सदस्य होने पर 
काररवाई जारी रहती है जबकि बास्तव में इतने कम 
सवस्य होने पर बैठक स्थगित कर दी जाती है. लेखक 
की इस बात से भी में सहमत नहीं हूं कि ।986 में पारित 
दलबदल विरोधी कानून से संसद सदस्य के स्वतंत्र 
विवेक की स्थिति खराब हुई है. 
वस्तुतः इस कानून की आवश्यकता एक लंबे 
समय से महसूस की जा रही थी. दलबदल भारतीय 
राजनीति में एक महारोग की तरह है. दलबदल करना 


के दल के सू तिष्या है, जिस दल के टिक? ५ 


कड्ज कर देना चाहिए. { 
वैसे आज संसदीय गरिमा में काफी गिरावर 
है. इस के लिए नैतिक रूप से सभी पार्टियां जो 
हैं, जो अपने सदस्यों को नियंत्रण में नहीं रख पतं} 
आज आवश्यकता है संसद सदस्यों के 
आचरण संहिता की, जिस का उल्लंघन करने प: 
की सदस्यता समाप्त की जा सके. कुछ समप ए \ 
बात संसद में उठी भी थी, परंतु सदस्यों ने इसे यह 
हुए निरस्त कर दिया कि संसद सदस्यों को छा 
आवश्यकता नहीं है. -गिरीशकृमार भाक | 


* 


व्यक्ति के लिए अकल्पनीय है. 
जराजरा सी बात पर संसद का बहिष्कार. 

देना कतई उचित नहीं है. आखिर ये लोग दे! 
उन्नति से संबंधित मसलों को छोड़ कर वेकार कीं! 
पर क्यों लड़ते हैं? | 
लगता है, संसद में सभी अनुशासनहीन तेग" | 

पड़े हैं. मारपीट करना एवं कपड़े फाड़ना आम वा _ 
गई है. ऐसे हादसों से लोकतंत्र की छवि धूमित होती 
क्या सोचते होंगे, विदेशी हमारे बारे में! _ | 
-सुधीर सरित एः | 


पंजाब में आतंकवादियों को राज 

लेख 'आतंकवाद का बंधक बना पंजाब [ 
द्वितीय) पसंद आया. रंग | 

यह बिलकुल सही है कि आजकल पं 
आतंकवादियों का ही सिवका चलता है छ 
आतंकवादियों ने प्रेस के लिए 'आचार संहिता | 
कर दी है. गांवों में ।7 नुक्तों वाला संविधान ता 
दिया है. आपस में मिलते समय हाथ प्‌ 
पर 'वाहेगुरुजी का खालसा, बाहेगुरुजी की ग 
बोलने का आदेश दिया है. आतंकवादियों के एर, / 
पर सारा शहर बंद हो जाता है. अब 
आतंकवादी की हत्या हो जाने पर ठ 
दुकानें बंद कर वेते हैं. और तो और, स्कूली Se 
इ भी आतंकवादियों की इच्छानुसार पहन 


लेख में 'आतंकवादियों की मार्फ ८ 
उपशीर्षक के अंतर्गत दिए गए आंकडे से ऐर 
होता है कि लेखक ने आतंकवादियों से पूछ 4 
आंकड़े इकट्टे किए हैं. क्या लेखक इस स 
स्पष्टीकरण दे सकता हे? लेख में कई ९ 
आतंकवादियों को 'खाड़क्‌' लिखना भी डतर 

-भारतभू्र् | | 
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शछ सत्वाईवा धुह्इतन पिर्व्सकी.. 
हत बर्नियों में आपके एकमत चाबुन की. 


&. जितनी वार चाहे; बनाने वाले कृत्रिम पदार्थ, 
इस्तेमाल करें 


चिलचिलाती धूप ओर गर्म | ae 


कोमल पिवर्स शुध्द कृदरती 
तत्वों से बनाया जाता है 
हवाएं आपकी लचा को | नर्मॉनाजुक सुगंधों मे 


बुलसा देती हैं, उसकी नमी निखारा जाता है, तभी तो, चाहे 


छीन लेती हैं. ऐसे में आपके आप कितनी ही बार पियर्स 


लिए सिर्फ़ एक हो साबुन हैः पियर्स. यह आपकी त्वचा इस्तेमाल करें, आपकी त्वचा नर्म, कांतिमय और मासूम 


कौ अनमोल कुदरती नमी को बर्ररर रखते हुए, ही रहती है. 

मर पर जमी मैल को सफ़ाई से धो डालता है. तभी ` पियर्स न सिर्फ़ साफ़ ही करे देखभाल भी करे 
_ आप जितनी बार चहहें, पियर्स इस्तेमाल कर सकते हैं झुलसा देनेवाली गर्मियों का मौसम, आपकी लचा के 
®. पियर्स है शुध्दतम साबुन... लिए आफ़त से कम नहीं. इसका सामना सिर्फ़ वही साबुन 
हे पियर्स में कोई कठोर तत्व नहीं, जिससे त्वचा को कर सकता है जो न केवल साफ़ ही करे बल्कि देखभाल भी 
किसनोप्रकाका गुक़सान हो. ओर न ही इसमें रंग या झाग करे... पियर्स! आपकी तवचा सणहेगी इसका कोमल फक. 
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हर सिवके के बा पहलू होते हैं [ल नम वाया चलान वालों का संदे 
कहानी 'जाले और घेरे' (अप्रेल /प्रथम) 'शयकी [ से होता है. छत्र संघ के 
स्वभाव की पत्नियों की आंखें खोलने के लिए उपयुक्त संस्था को ही एकत्र करना चाहिए अदर 
है, परंतु मैं एक कनिष्ठ महिला अधिवक्ता को प्रभावशाली लोगों को मनमानी का अवसर 
भ्लीभांति जानती हूं जो कि अपने व्यावसायिक और . अध्यापकों की हड़ताल यदाकदा ही है#' 
आर्थिक लाभ की प्राप्ति हेतु अपने वरिष्ठ आधवकता परंतु कुछ राजनीतिबाज ज संस्थाओं को उन की पे 
को अपने रूपजाल व प्रेमजाल में फांसे हुए है. उस खिलाफ बंद करा देते हैं. क्या उस के 
वरिष्ठ अधिवक्ता की पत्नी के लिए लेखिका कुछ अध्यापकों वेतन काटना उचित होगा, 
खिकल्प प्रस्तुत करे तो अच्छा होगा. विद्यालय में छत्र दुर्व्यवहार का कारण अध्यापर 
प्रत्येक आधिवकता कहानी के नायक की तरह राजनीतिवाज व सरकारी शह होती है, 
सच्चरित्र नहीं होता. कभीकभी वह स्वयं भी अपनी यह सुनने में तो अच्छ लगता है कि विदे 
कनिष्ठ महिला अधिवक्ता का शारीरिक रूप से की तरह हमारे छात्र भी अपना खर्चा सवरं 
शोषण करता है. हर [सिक्के के दो पहलू होते हैं. लेकिन ष्या इस के लिए हमारे पास पर्याप्त गए 
मंजला आजाद फिर कितने मातापिता अपने बच्चों को पद़ाई 5 / 
ह काम करने के पचड़े में पड़ने देंगे. 
मुर्सालम देश क्यों चुप हैं! कहा गया है कि गंभीर छात्रों को ही छ 
आजकल कुर्द लोगों की दुर्दशा के समाचार आ जाए. पर जव परीक्षाफल के आधार पर ही व ||| | 
रहे हैं. उन्हें इराक से निष्कासित होने पर विवश किया वाली छात्रवृत्तियों में इतनी धांधली है तो किग: | 
जा रहा है. ये सद्दाम के अत्याचारों से निजात पाने के आधार पर देने से कितना असंतोष फेलेगा. ह 
लिए ईरान व तुर्की में शरण ले रहे हैं. भुखमरी और पुराने नोट्स वाला उदाहरण आज उपप 
महामारी के शकार ये दुखी लोग पश्चिमी देशों की लगता. आज का विद्यार्थी अयोग्य शिक्षक के हह 
सहायता के लिए तड़प रहे हैं कहां करता है. 
बड़े खेद की बात है कि कोई मुर्सालम देश दरअसल शिक्षकों को सुविधाएं देने केस्पा 
' सहायता तो क्या ऐसी अमानुषिक हरकत का खुलकर हम निरंतर उन पर आक्षेप करते रहते है. 
बिरोध भी नहीं कर रहा है. भारत में मुसलमानों की शिक्षकों का मनोबल गिरता है. अध्यापकों ने एइ 
वकालत करने के लिए पाकिस्तान इसलामी देशों का अरसे तक उस वेतन पर कार्य किया है, जो किसी 
भय दिखाता है. भारत में ही इसलामी नेता इमाम समाज के लिए शर्म की बात है 
बुखारी जैसे लोग संयुक्त राष्ट्र में शिकायत करने की अगर हम चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार 
धमकी देते हैं. अब इन सब को सांप सूंघ गया है जो अध्यापकों को अपना कार्य करने की स्वतंत्र 
चुप्पी साधे बैठे हैं? बालकृष्ण चौधरी होगी. 
र खत्रों व [शिक्षकों की सुविधाओं का धा 
स्थिर सरकार का वादा धोखा है होगा. इस के लिए उन की हड़ताल की पर्ती 
काग्रेस ने कहा है कि उस की सरकार ही देश को करनी होगी. विद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था कर 
स्थायी सरकार दे सकती है. अब सभी जानते हैं कि होगी ताकि गड़बड़ी करने वालों फे 
कांग्रेस सरकार भले ही जनता में लोकप्रिय हो, लेकिन प्रभावशाली कदम उठाए जा सकें. 
उस का मुख्य ध्येय सत्ता पाना ही है. जो राजनीति का डा. विजय स्वष्प "|| 
खेल इंदिरा गांधी ने खेला, वैसा ही राजीव गांधी ने कं है 
खेला. ऐसी स्थिति में स्थिर सरकार का जनता के आप ने लिखा है कि 'अगर छात्र हड़तात 


क करना धोखाधड़ी नहीं तो और क्या है? अध्यापकों को उन दिनों का वेतन नहीं मिलन. 


-दिलीपकुमार गुप्ता यह उचित नहीं. अध्यापक तो हमेशा पढ़ते )| 


| हैं में नहीं जाते. रवि 
.. दोषी शिक्षक नहीं रहते हैं, छात्र ही कक्षा में नहीं 


डाक्टर, इंजीनियर, अफसर वेतन Fi 
हड़ताल कर सकते हैं तो अध्यापक से कैसे 


¢ 


न ब अक आंदोलन' (मार्च/ 
य॒ क्षक संस्थाओं के स्तर में गिरावट के जा सकती है कि वह अपने पूर्व वेतन पर है... 
लिए विद्यार्थियों व शिक्षकों को दोषी ठहचया गया है, एक द अ प्राप्त कर कें 
जो उचित नहीं है. दोषों को दूर करने के लिए जो उपाय अध्यापन के लिए चुना जाता है. उसे बारबार ८ 
बताए गए हैं, उस से लगता है कि समस्याओं को बेठने की कोई आवश्यकता नहीं. अगर 
गहराई से समझने का प्रयत्न नहीं किया गया है. परीक्षा देने में असमर्थ हे तो यह गलती चर्य. 
जहां तक छत्र संघों की सदस्यता स्वैच्छिक करने 
का प्रशन है, उस संदर्भ में सभी कोशिशें नाकाम रही हैं 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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हे ० चौकन्नी निगाहें ७ चोरी की चोरी » थानेदार के बेटे 
|| ० दिशा दर दिशा ® चपल चौकड़ी की सूझबूझ_ ० चिकन बम 


||| अपने ही जाल में फंसा शिकारी ० रहस्योद्घाटन 
Lp स्पैशल पैरा कमांडो मेजर अरूण राय श्रीलंका के पहाड़ी जंगलों में f 
॥ |० जेम्स बांड छोटू 


| 
| | 
|| 


|| |° डूबे जहाज की खोज में... ७ तस्करी का संग्रहालय 
|| |° विश्व भर की कागजी मुद्रा का अनूठा संग्रह 


||| इस के अलावा धारावाहिक कहानी "पीली पृथ्वी" की अंतिम किस्त एवं 
||| | अन्य ढेरों रोचक सामग्री व सभी स्थायी स्तंभ 


घा अआकाय mS mS 2! EE SE HE 
|| 4 सुमन सौरभ र है 
| ई- 3, झंडेवाला | पता 
। | रानी झांसी रोड | 
ह ई िती- 0055 | पिन कोड Ces री 


तुम वटि क्षक्ष Foundation Chennai and eGangofri 
क्यारीक्यारी गुल मुस्काएं h J 
डालीडाली झूलें लहराएं | /& 
तुम झूला झुलाने आ जाओ. |". 
बरखा की शीतल ठंडी फुहारें ४ 
बरसाती हैं अब अंगारें (४ 
तुम तनमन की अगन बुझाने आ जाओ. 


मन आंगन पड़ा अंधेरा 


करते नहीं सुख यहां बसेरा ॥ स्थित 
तुम दीप जलाने आ जाओ. न्न A हत्या 
+ ] || || जनत॑ 

तुम से दिल बहुत रूठा है || जनं 
ग्रह ः 


प्रियतम, इस का आक्रोश मगर झूठा हे 
तुम इसे मनाने आ जाओ 
तुम वादा निभाने आ जाओ. 


-मारूफ 'महबूव' 44 
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< शारित प्रवाह 


ग्रेस अध्यक्ष व भूतपूव प्रधान मंत्री 
कां राजीव गांधी की, तमिलनाडु राज्य 
स्थित श्रीपेरुंबुदूर में 2] मई की रात को 
हत्या एक दुखदाई घटना के साथसाथ 
जनतंत्र के विरूद्ध एक घोर अपराध भी है 
पह हत्या बड़ी बारीकी से, योजना के 
अनसार की गई और इन पंक्तियों के लिखते 
समय तक यह पता नहीं चला है कि यह 
निर्मम हत्या किस दल या गुट की साजिश है 
जनतंत्र में कौन सत्ता में बैठ कर राज करेगा 
इस का निर्णय स्वयं जनता मतपेटी द्वारा 
करती है, पर कछ लोग मानते हैं कि असली 
फैसला तो बंदक की नली या चपके से 
अचानक फेंके गए बम से ही होना चाहिए. ये 
लोग न केवल अपने गुट या दल की हानि 
करते हैं बल्कि देश की प्रगति को भी 
| जबरदस्ती रोक लगा देते हैं. इस से बदले 
की भावना उत्पन्न हो कर मतपेटी के 
बिलकल निरर्थक हो जाने की संभावना बढ़ 
ह जा स फिर एक दष्चक्र चलता है जो 
[र की आग लगाने वालों को भून 
डालता है 
दत गांधी ।984 में अपनी माता 
ह ग्रे इसी तरह बंदक की नली से 
नसम से बड़ी आशाओं और विशाल 
ने से राजनीति के मैदान में उभरे 
कांग्रेस और नेहरू खानदान से कोई 
लिए या लगाव रखने वाले लोग भी 
भकामना' अपने दिलों में एक गहरी 
i लिए थेऔर साथ ही एक गहरी 
॥ के लिए यह नवयुवक वास्तव में देश 
| गरीब „सीहा बनेगा, जो इस अत्यंत 
रहे लर न हुए देश को 
पहले ड़ा देगा 
एकया डेढ़ साल तक यह भावना 


जन (प्रथम) 
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स्थिर रही, पर धीरेधीरे कांग्रेस कल्चर ने 
इस 2]वीं शताब्दी में देश को ले जाने का 
बीड़ा उठाए नवयुवक को घेर लिया, और 
बही पुरानी रीतिनीति का बोलवाला चल 
पड़ा. 
राजीव गांधी ने कया पाया, क्या खोया, 
क्या दिया, इस का विश्लेषण तो बरसों 
चलेगा, पर उन की अकाल मृत्यु पर हर 
भारतवासी को गहरा शोक ही होगा, अपने 
भीतर और बाहर एक बड़ा 'शून्य महसूस 
होगा. 
१०॥ ध्यार्वाध चुनावों के बाद जो भी केंद्रीय 
सरकार बनती है, उस का पहला 
सिरदर्द अगले वित्तीय वर्ष के लिए (इस वर्ष 
के दो महीने तो बीत ही गए हैं) आयव्यय का 
अनमान, बजट बनाना होगा. वैसे यह बजट 
28 फरवरी को संसद में पेश करना होता है 
चंद्रशेखर सरकार पिछली 28 फरवरी को 
प्रा बजट पेश नहीं कर सकी 
केंद्रीय बजट केवल सरकारी आमदनी 
और खर्च की तालिका नहीं होता. उस के 
साथ देश का उद्योग, व्यापार, जनसा धारण 
का जीवन जड़ा होता है. उस में जो परिवर्तन 
किए जाते हैं, जो नए टेक्स लगाए जाते हैं 
और परानों के साथ छेड़छाड़ की जाती है 
उस से जनजीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव पड़ता 


कौन कितना कमाएगा,कितना खर्च 
करेगा, कितना बचाएगा, यह सब भी इस 
बजट पर निर्भर करता है. 
799-92 का बजट इसलिए भी बहुत 
महत्त्वपूर्ण होगा कि भारत का विदेशी मुद्रा 
कोष परी तरह खाली हो गया है और 
00,000 करोड़ रुपए से अधिक का 


I5 


i 


[ विदे१ चणक एक व्हैआउस/क्तव/0ा 


ब्याज भी, किश्तों के अलावा, विदेशी मुद्रा 
में देना होता है जो केवल सामान व सेवाओं के 
निर्यात से ही प्राप्त हो सकता है. पर नेहरू 
खानदान की पिछली सरकारों ने औद्योगिक 
वातावरण ऐसा बना दिया है कि हमारे माल 
की क्वालिटी घाीटिया है और दाम 
अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ऊंचे हैं. इसलिए हमे शा 
व्यापार में हम आयात अधिक करते रहे हैं 
और आज भी कर रहे हैं और निर्यात कम. 
इस घाटे को वे सरकारें विदेशों से ऋण ले 
कर पूरा करती रही हैं. अबस्थिति यह आ 
पहुंची है कि कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय संस्था 
हमें कर्ज देने को तैयार ही नहीं' है. 
अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्था व विश्व बैंक 
पिछले दिनों भारत जैसे बड़े देश को 
बिलकुल तबाह होने से बचाने के लिए पुराने 
ऋणों के ऊपर भी थोडाबहुत कर्ज और देते 
रहे हैं, पर इस के बदले वे चाहते हैं कि हम 
अपनी वित्तीय, आर्थिक और औद्योगिक 
नीतियों को बदलें जिन के कारण हम 
दिवालिए हो गए और संसार के सब से 
आधिक गरीब देशों में नीचे से पांचवें या छठे 
स्थान पर हैं. 
परंतु जिस प्रकार शराबी को शराब 
छेड़ना और अफीम खाने वाले को अफीम 
छोड़ना बड़ा कठिन होता है, उसी प्रकार 
हमारे राजनीतिबाजों, सरकारी अर्थशा- 
स्त्रियों व अधिकारियों, कम्यूनिस्टी/ 
समाजवादी बुद्धिजीवियों को इस केंचली को 
छोड़ने में बड़ी कठिनाई हो रही है. सोवियत 
रूस, चीन व पूर्वी यूरोप की हालत देखते हए 
कि कैसे ये देश अब तक आंतरिक बिद्रोह को 
बंदूक और जेल के जोर से छिपा कर जिस 
कम्यूनिज्म और समाजवाद को जनसा धारण 
का उद्धारक व मसीहा बताते चले आ रहे थे, 
वह कोरा एक 'शब्दजाल, एक तानाशाही 
और थोड़े से व्यक्तियों द्वारा विशाल 


र 

ध्रव क्ाहडक्षाठहों और इन की 
विशाल हों, पर वे भी भीख का करे 
पश्चिमी देशों के (इस परिभाषा में: 
और तायवान भी आ जाते हें) आगे ष 

सब से पहले तो नई सरकाः; 
विशाल योजनाओं का मोह छोड़ना है, 
जिन के कारण हर वर्ष नएनए टैक्स; 
होते. हैं और अरबों रुपयों के फर्जी, 
छापने होते हैं. इन योजनाओं में जो | 
लगता है, उस का जनसाधारण केक 
(राजीव गांधी के कबूल करने के अनम 
रूपए में केवल ]5 पैसे मिलता है, ब 
सरकारी अमला व ठेकेदार खा जाते हु. ! 

नई सरकार अगले पांच वर्ष केति 
योजनाएं स्थगित कर के, टैक्स कम ग 
(टेक्स कम करने से ही कीमतें स्थिर ९ 
सकती हैं या कम हो सकती हैं), नागा 


आर्थिक संकट के गहरे कुएं से निक्ष! क्र 
सकती है. | मी 


न होने के कारण मालामाल हो रहे हैं, तः 
यह (तथार्काथत) अमीरी टेक्स लगा" 

बराबरी में बदलने योग्य है. परंत | है, 
कुरसीनशीन और ऑधिकांश दिते! लर 
घंटे काम करने वाले, वह भी वातानुरर्ण कः 
कमरों में बैठ कर, और जिन की मार्ह सः 
आय ब अन्य सुविधाएं, पेंशन तक, सर हा 
हैं, और कभी कम नहीं हो सकतीं, क! त 
बात पर गौर नहीं करते कि अव्वल तो| चा 
किसान खेती सीमा के कारण हैं ही || पर 
यदि उन्होंने अपनी बड़ी जमीनें कै. 
रिश्तेदारों में बांट दी हैं तो भी वे बडे | व 


~ 
2-१ | 


जनसमूह का शोषण करने का एक माध्यम. रहे? का 
था. इतने बड़े भूमिखंड लिए सोवियत दूसरे, याद किसी के पास सीर ' 3 
रूस और चीन आज खाना तक बाहर से कर्ज॒ अंदर अधिकतम जमीन है, तो भी ॐ 

ले कर खा रहे हैं. चाहे इन के पास अद्यतन कितनी आमदनी होती हे? खेती का / | पे 
I6 y 
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रणतः म ह दषा, अतिवर्षा, गरमी, 
तिभर ठंड और आति ठंड यानी पाला, 
बड़े से बड़े किसान की लहलहाती फसल 
+एक्क दिन में चौपट कर डालते हैं 
E और अंत में याद उपज घर मे भी आ 
तो अगर बाजार में वह जींस अधिक 
रः ah ;तो भी किसान को आधेपौने मूल्य ही 
त हैं. अगर साल भर खाने के लिए पेसा 
मल जाए तो ही किसान अपनआप का 
वाः न के विपरीत शहरी लोगों, 
| विशेषतः इन अर्थशास्त्रियों व सरकारी 
[केति नेकरों की ऊंची तनख्याह और सुविधा पर 
र | एक पेसे की भी आंच नहीं आ सकती, चाहे 
वर एई देश में अकाल पड़े, हड़तालें हों या खाड़ी के 
युद्ध के कारण देश की विदेशी मुद्रा समाप्त 
काभ हो जाए. इन्हें नौकरी से कोई भी नहीं 
२द॥१| {नकाल सकता (सिवाय मृत्यु के) और बिना 
नि) कई पूंजी लगाए इन की तनख्वाह 20 एकड़ 
| की आधिक से आधिक अच्छी फसल की 
की आमदनी से ज्यादा होती है. और 
'- अवकाशप्राप्त के बाद पेंशन व ग्रेच्युटी तो 
है ही, जबकि किसान को जमीन की पूंजी के 
इह शणावा बीज, खाद, पानी और मजदूरों के 
वेतन की पूंजी, बह भी ब्याज पर ले कर 
लगानी पड़ती है. 
खेती पर आयकर का क्या असर होता 
।इस का उदाहरण केरल में इस टेक्स का 
तेगा कर किया गया. ।970 के दशक में 
क्यूनिस्ट सरकार ने खेती पर आयकर 
प दिया. नतीजा यह हुआ कि सदा 
वाला करल राज्य बजाय पहले की 
पेरह चावल निर्यात करने के राज्यों से 
चावल खरीदने पर अन्य राज्यों से 
MR म अ हो गया. जहां 
वहां पर न होता ; 
बढ़ती हई जनसंख्या गया और 
60%, श खिलाने के लिए 
राज्यों से मंगाया जा 


सीर 


परकार वहां रेपिओका (जो गरीब 


0५२९१ 0शैपिक्षिवी/वेर ०००० शिश इशांब्ककी“खिती में भी बहुत 


गिरावट आई. टेक्स के अलावा आयकर कें 
इंस्पेकटरों द्वारा किसानों को परेशान करना, 
चूसा जाना भी एक बहुत बड़ा कारण था. 

अब सरकार को कछ थोड़ी अकल आई 
है और कृषि आयकर कानून में संशो धन कर 
के 20 हेक्टेयर तक की जमीन को आयकर 
मुक्त कर के, कई वर्षो का टेक्स एक बार दे 
कर छूट पाने का प्रावधान कर के और 
चावल, टेपिओका, फलों और कुछ अन्य 
उपजों पर से आयकर बिलकुल हटा कर 
पैदावार को बढ़ाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया 
जा रहा है. 

जो लोग कृषि पर आयकर लगाने की 
मांग करते हैं, उन्हें पांच वर्ष के लिए खेती 
की जमीन पट्टे पर दे कर खेती कर के इस की 
असली आमदनी का पता लगाने के लिए 
मजबूर किया जाए. इस दौरान उन्हें कोई 
मासिक वेतन, भत्ता इत्यादि भी नहीं मिलना 
चाहिए, ताकि उन्हें मालूम पड़ जाए कि 
खेती करना कितना मुरशाकल का काम हे 
और इस की आमदनी कितनी मुट्ठी में हवा 
भर कर रोकने के समान है 

के 


सारी नौकरी में सुरक्षा के सिद्धांतने _ 


संसार के हर देश के नागरिकों को 
कितना नुकसान पहुंचाया है, इस का अनुमान 
लगाना कठिन है. पर सरकारी तंत्र को 
सुरक्षा की गारंटी देने वाले देश रूस व अन्य 
कम्यूनिस्ट देशों की आज जो खस्ता हालत 
दिखाई पड़ती है, उस से कुछ तो अंदाजा 
लगाया जा सकता है. और भारत भी इस 
श्रेणी से अलग नहीं है. 

प्रशन यह है कि जब बहुसंख्य किसान, 
खेती व शहरों में नोकरी से बाहर मजदूर, 
खोमचा लगाने वाले व बड़ेछेटे दुकानदार, 
ख़ेटी या बड़ी फैक्टरियां चलाने वाले, 
उद्यमी, वकील, डाक्टर, इंजीनियर, लेखक, 


, काली मिर्च, 
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और पेशेवर | 


क्यों 

वह भी जनता पर टैक्‍्सों के बोझ द्वारा पूरी 
की गई. जब ये करोड़ों लोग केवल ग्राहक को 
संतष्ट कर के ही जीवित रहने योग्य हैं तो 
सरकारी या संगठित उद्योगों के कर्मचारियों 
को किस आधार पर नौकरी की गारंटी दी 
जाए कि चाहे वे काम करें या न करें, उन का 
वेतन और हलवापूरी बरकरार रहेगा? 


दिः प्रशासन ने अपनी बहुत देर से 
चलने वाली गलती को सुधार लिया 
है. उस ने सिनेमा टिकटों के मूल्यों पर से 
कंट्रोल हटा लिया है और 'मांग और पूर्ति के 
आदानप्रदान' पर इन को निर्भर रहने केलिए 
खेड़ दिया है. 
एक समय सिनेमाधर चलाना काफी 
मुनाफे का धंधा था 
परंतु राज्य सरकारों की सोने के अंडा 
_ देने वाली मुरगी को एक ही दिन में हलाल 
करने की प्रवात नेसिनेमाधरों का माटियामेट 
कर दिया. सरकारों ने एक ओर सिनेमा 
टिकटों की दरें निर्धारित कर दीं, दूसरी 
ओर मनोरंजन कर बेतहाशा बढ़ा दिए-उत्तर 
प्रदेश में यह टिकट दर का ]20% कर दिया 
गया ओर इस के ऊपर शो टेक्स अलग से. 
नतीजा यह हुआ कि नए सिनेमाघर, 
जिन की बढ़ती आबादी के लिए बहुत 
आवश्यकता है, बनने बंद हो गए और पुराने 
'खस्ता हालत में हो गए. मरम्मत और 
रखरखाव के लिए पेसा ही नहीं बचता 
क्योंकि खर्च तो सरकारी मुद्रास्फीत और 
टैक्सों के कारण महंगाई के अनुसार बढ़ते 
; रहे, पर आमदनी पर सील लग गई. 
उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र में काफी दिन 
सिनेमा हड़तालें भी रहीं,पर सरकार ने कोई 
परवाह नहीं की क्योंकि सिनेमाधर मालिक 
कोई तोड़फोड़ या आगजनी नहीं कर सकते 
थे जिस से राज्य सरकारों की कुरसी हिले. 
नतीजा यह हुआ कि सिनेमा हाल बंद होते 
चले गए और उन की जगह दुकानें, दफतरों 
की कतारें बन गई. इस प्रकार जनसा धारण 
के लिए एक सस्ते और सब से कम 
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हीिंकीरकै रिजन के दरवाजे ह| 
चले गए. है 
सरकारी अधिकारियों का यह. 
कि सिनेमा की प्रवेश दरें बढ़नी नहीं 
इसलिए भी गलत है क्योंकि जल 
आमदनी भी तो महंगाई के साथ बई 
क्या एक पिछड़े से पिछड़े अकशत्+ 
को भी आज वही वेतन या आय मिलर. 
जो उसे पांचसात वर्ष पहले मिल रह, 
मजदूरों के लिए तो हर वर्ष न्यूनतम; 
(मिनिमम वेज) में वृद्धि कर दी जाए 
सिनेमा के प्रवेश "शुल्क वहीं के: 
जबरदस्ती रखे जाएं, इस में कोई तुक 


Ne DAN. 


इसी आधार पर दिल्ली प्रशास्त 
नए आदेश की एक 'शर्त कि सब से 
20% सीटों के मूल्य वही ।979 के रहे: 
गलत है ८ 

इस के अलावा राज्य सरकं 
मनोरंजन कर की दरों पर भी पूर्वक 
करना चाहिए. ब्रक्री कर की तरहपे|' , 
70% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ताक. 
सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहित ; 
जा सके. 


Ms) ON) RR 85 550 >> 


राहत के अवसर पर देश CEL 

जगह धार्मिक दंगे हुए. ये सब 
के जलूस को ले कर हुए. कहीं गए 
रास्ता बदल दिया. कहीं उत्तेजक ना] 
गए, कहीं पथराव हुआ. नतीजा तो ४ 
भी चौंका देने या झकझोर देने वाला || 
नहीं गया है, सब कुछ फिल्म की सि 
तरह लगाबंधा होता है. मारकाट६ 
घर और दुकानें जलाई जाती हैं, जिस", 
मुसलमान एकदूसरे के द्वारा लि. . 
जुनून में, मारे जाते हैं. करडी की 
नष्ट हो जाती है. 

धार्मिक दंगों का विश्लेष 
जाए तो लगता है देश के आँ 
धार्मिक दंगे जलूसों के कारण होते 
अगर धार्मिक जलूसों पर प्रति, 


दिया जाए तो काफी मारकाट, 
Pg, 


® सकता हो०पळठामत। रते मि१००४० ह दक शग. कह ० जाता है कि ऐसा 


दल है जो सत्ता में आने पर इस 
j सा i SR चेटी . धने >> की 
प्रकार बिल्ली के गले में घंटी बां६ 
(हिम्मत करेगा? आज तो हर राजनीतिबाज 
भावनाओं को उभार कर वोट प्राप्त 
में लगा हआ हे 

न मानव समाज का सब से 
बड़ा अभिशाप है. यह लोगों को आपस में 
लड़वाता है. एकदूसरे के प्रात घृणा करना 
| -सखाता है; मनुष्य को मनुष्य स अलग 
"| करता है. यही नहीं, यह अपने ही मानने 
वालों को भी एकदूसरे का सिर फोड़ने Rs 
प्रेरित करता है. अन्यथा ईसाई धर्माद 
रोमन कैयोलिक प्रोटेस्टेंटों से नहीं लड़ते, 
मसलमान शिया और सुन्नी एकदूसरे को 
नष्ट करने में नहीं लगे रहते. हिदू हजारों 
ग जातियॉउपजातियों में बंट कर एकदूसरे के 
दुश्मन नहीं बन जाते और इसी कारण दूसरे 
धर्मावलंबियों के हजारों वर्षों तक गुलामी 

नहीं झेलते. 
राजा और पुरोहित की यह गुटबंदी 
मानव समाज को सदेव बड़ी महंगी पड़ी है, 
. और पड़ती रहेगी, जब तक कि धर्म/ 
मजहब का फंदा मानव समाज अपने गले से 
निकाल कर नहीं फेंक देता. यह गुट न केवल 
मानव की खूनपसीने की कमाई का बहुत 
बड़ा अंश ईश्वर, अल्लाह के नाम पर रख 
जाता है, उस पर आधिपत्य जमा कर उसे 
भपनी उंगलियों पर भी नचाता रहता हे 


र I मई के बंगलादेश में एक भयंकर 
ह तूफान आया जिस में 5 लाख आदमियों 
तर| ५. जाने की आशंका है. जहां 5 लाख लोग 


. "गुमान सहज ही लगाया जा सकता है. 
ज ल के मौसम विभाग ने उपग्रह से 
` पहत से यह पहले ही बता दिया था कि 
. और षो उड़ीसा और आंध प्रदेश के तटवर्ती 
सकर बढ़ रहा है. पर एकाएक 
सिधमाकी ओर बढ़ने के यह 
ओर चल पड़ा और बंगलादेश 


पर बाएं, वहां संपत्ति के नुकसान का तो . 


। बंगाल की खाड़ी में उफन रहा है , 


डाका डाल कर देवी को भेंट चढ़ाते 
ic Domain. Gurukul Kangri © 


प्रलयंकारी तूफान इस क्षेत्र में आज तक कभी 
नहीं आया. 

जो लोग यह विश्वास करते हैं कि 
संसार में सारा काम ईश्वर की मरजी से 
होता है, हर पदार्थ, जीव या निर्जीव के भाग्य 
का निर्णय ईश्वर ही करता है, उन्हें इस 
तूफान और अन्य विनाशकारी घटनाओं के 
बारे में क्या कहना है? क्या भगवान 
बैठेबि्ए अपने द्वारा उत्पन्न किए लाखों 
मनुष्यों और इन के साथ करोड़ों की संख्या में 
अन्य जीवजंतुओं को यों ही बिना बात मार 
सकता है जबकि हर रोज करोड़ों कंठें से 
भगवान के दयालु, कृपानिधान और 
शब्दकोश के सारे गुणयायक शब्दों से उस 
का प्रार्थना, प्रशंसा और चापलूसी की जाती 

? 

इसी प्रकार हाल ही के इराककवैत युद्ध 
और उस से पहले इराकईरान युद्ध, जिस में 
]0 लाख व्यक्ति मारे गए, क्या ईश्वर की 
देन थे? वैसे दोनों पक्षों की मान्यता यही थी 
कि उन्हें ही अल्लाह का पैगाम मिला है कि | 
दूसरे पर धावा बोल कर उसे नष्ट कर दो. | 

क्या बंगलादेश, ईरान, इराक, कवैत _ 
के लोग नास्तिक या काफिर थे जो उन्हें 


तौर पर कुछ दानपुण्य, सबाब का काम ' 
करते हैं. fe 
भारत में डाकुओं के लिए तो 

प्रसिद्ध है कि डाका डालने के लिए जाने से 
पहले वे दुर्या/काली की पूजा करते हैं 


\ 


2८ a j 
/ f ; नहङ्च ल कश 


नवद्चाञ्ा न॑ अपन 
एला दुद्र नचा 
ECFA OO 
ता हत्या क बाद 


की भारी भीड़ और नारों के बीच एक भारी. समाचार फैला, लोग बेचैन और आर्शोकत 


का अभिवादन स्वीकार 
" CT एक और गहरा प्रहार कर दिया 
मतपेटियों के सहारे बननेबिगड़ने 
वाले नेताओं को गोलियों और 
- बम के सामने मजबूर कर॑ने का 
` एक और प्रयास सफल हुआ 


गांधी की हत्या की आशंका उसी 
दिन से थी जिस दिन उन की मां 
इंदिरा गांधी की 3। अक्तूबर 
]984 कों दिन के 9.30 बजे उन 


भख के ही घर में हत्या की गई थी 
* “राजीव गांधी तब से सुरक्षा घेर 

थ ' से घिरे रहते थे; पर 989 में 
चनाव हारने कें बाद उन्हें लगने 


लगा या कि इतनी सावधानी 


बम विस्फोट के बाद जयाति नटराजन 


हए: यह हत्यां भारतीय लोकतत्र पर 
एक और गहरा आपात हैं 


जरा 


गांधी व राजीव गाधी - 
/(#/%/थयहप्रस्यश रहा. 


: शरीर के क्षतविक्षत होते टुकड़े , 
श्रीपेरुंबुदूर की अनजानी. - ` 'कछ हीक्षणों में न केवल उस स्थल के 
जगह, कांग्रेस और अन्ना द्रमुक “लोग स्तंभित रह गए, थोड़ी देर में जैसेजेसे 


a विस्फोट. सफेद कुरतापाजामा पहने, लोगों - होते चले गए. इस विस्फोट ने राजीव गांधी ' 
करते व उन से की जान तो ली ही, भारतीय लोकतंत्र पर ` 


` अतपर्व प्रधान मंत्री राजीवः 


राजीव गाँधी की लाश को सीधा करते, 


उन का जनता से सुरक्षा के कारणों से दूर 
रहना भी बताया गया था, अतः वे इस बार 
भारी जोखिम ले कर जनता में घुलमिल रहे 
थे. उन को इस कारण मत मिले या नहीं, पर 
समर्थकों का उत्साह देख कर आश्वासन 
जरूर मिला कि अभी भारतीय राजनीति में 
उन की पहुंच गहरी है. 

]989 की हार का बदला लेने की उन 
में तीब्र उत्कं्र थी. अतः वह कम से कम 
अपने से संभव हर तरह चुनाव प्रचार करने 
को उत्सुक थे और उन्हें विश्वास था कि 
समर्थकों की भीड़ ही उन्हें स्रुरक्षा दे देगी. 

राजीवगांधी की हत्या के पीछे के 
रहस्य अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं और संभव है 

॥ किवे कभी स्पष्ट न भी हों क्योंकि उन की 
हत्या के समय कोई व्यक्ति पकड़ा नहीं जा 


_ | सोनिया गांधी और कांग्रेस का नेतृत/ 


टीकही हुआ कि राजीव गांधी की मत्यु 
के बाद उन की 44 वर्षीयाविधवा पत्नी 
_| सोनिया गांधी ने कांग्रेस का अध्यक्ष बनने से 
इनकार कर दिया. उन्हें चुनने और चाहने 
वाली इंका की कार्य समिति के इस फैसले में 
शोक और संवेदना से उत्पन्न भावुकता की कम 
,| बल्कि नेहरू खानदान की गुलामी और 
| चापलूसी की झलक अधिक दिखाई देती है; ˆ 
` इस में शक नहीं कि आजादी से पहले 


नलिनी सेनगुप्ता; एनी बेसेंट; सरोजिनी नायडू 


| ` | और आजादी के बाद इंदिरा गांधी भी कांग्रेस 
की अध्यक्ष रही थीं लेकिन उन के पीछे उन की 
सहमति व कुछ राजनीतिक पूंजी भी थी, परंतु 
पति के दुख से न उबरने वाली सोनिया को पतिः 
की अंत्येष्टि से पहले ही कांग्रेस का अध्यक्ष 
| बना देना किसी भक्ति को नहीं दिमागी 
दिवालिएपन को ज़ाहिर करता है  . 
हालांकि सोनिया यांधी को इस पद के 
लिए राजी करने में कार्यसमिति के सभी 
' सदस्यों ने काफी जोर लगाया; यहां तक कि 
पार्टी कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी ने अपनी 


TE 


| अनावश्यक f igitized by Arya Samaj Foundation j n : 
989 में चुनाव हारने का एक कारण कछ पति चिंलैनी आसान नहीं होता >). 
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सुका. बाद म तहकीकात से 
मामले में तो यह पता चलना भी जो. 
भरा है, क्योंकि अगर हत्यारे की पहचान 
गई तो कांग्रेसी उस से ही नहीं, उस की एके ब 
जाति से बदला लेने से नहीं चूकेंगे, $| भर्त 
7984 में हुआ था. अन्य 

राजीव गांधी की हत्या से क्रे १६ 
जो शून्य पैदा हो गया है, वह देश के ही 
काफी चिताजनक है. जवाहरलाल नेहर्त 
समय से ही कांग्रेस का गठन इस तरह) 
किया जाता रहा है कि वहां एक से आष. 22 
नेता रहे ही न ताकि कोई भी नेता को चु, 
न दे सके. जवाहरलाल नेहरू को तो वहा 
नेता स्वतंत्रता संग्राम की विरासत में फि 
थे, अतः उन्हें काफी को सहना पड़ा, 
बहुतों को वह अपने दल से निकाल पां 
सफल हुए. 


4 


भरपू 


भरपू 
ने9 
| मों 


टोपी उतार कर सोनिया के पैरों में रख ढी और | र 
कहा कि 'राजीव गांधी के कामों को पर झरा 
करना है अतः हम सभी लोगों की भावतामो | 
को ध्यान में रख कर आप अपनी स्वीकृतिरे 
दें.” लेकिन सोनिया ने अध्यक्ष पद संभातते। | 
इनकार कर के कांग्रेस को जो सही ||. 
यथार्थवादी दिशा देने की कोशिश की म ह. 
कांग्रेस के सभी नेताओं की आंखें खुल ही गग ||. 
चाहिए. कांग्रेस को बाकी रहा चुनाव 
केलिए या राजनीति में अपना धरातल. त 
रखने के लिए अपनी नीतियों सिद्धांतों गी 
आवशों पर ज्यादा फ़ होना चाहिए, 7 
उन्हें अपने किसी पूर्व नेता की विदेशी पी रै 
मुहताज होना चाहिए. हि 
9 दिसंबर ` 7946. को a 
इतालवी परिवार में जन्मी सोतिया 7 
एक संकोची स्वभाव वाली महिला हैं. % || 
जीवन में सोनिया की इच्छा दुभाविया* 
की थी लेकिन केंब्रिज के एक क्लब में रे 
गांधी से मुलाकात होने के बाव ब 
चली आई प्रधान मंत्री की पत्नी बते 


७ इक TEESE i, hr दिरा गांधी vole Foun 


चनौती देने वालों को दग्र 
की मजबूर कर दिया और 97] 
कांग्रेसी धारा की एकमात्र 
7 में हारने के बाद 
नेताओं ने इंदिरा गांधी को 


जोकि स्थिति को थे जव 
चा नावो में वह कां 


k भ अत्य कई छोटे 
| रहर निकालने 
Rt ह अपनेआप में 
कैति| ए और कांग्रेसी समर्थन की बागडोर !980 
गेहह (फिर अकेले इंदिरा गांधी के पास रह गई. 
तरह (५8; में इसी लिए कांग्रेस ने बिना चूंचपड़ 
| | किए राजीव गांधी को ही वारिस मानने में 
च पी खैरियत समझी और उसे उस का 
बहुत रप्र लाभ मिला. 

“राजीव गांधी को 984 के चुनावों में 


| रा 


भरपर समर्थन मिला, पर जैसे इंदिरा गांधी 
| मों में गंवा दिया, राजीव गांधी ने भी 


¢ 


97। और ।980 के समर्थन को निरर्थक 


॥ उत के पास राजनीति की वही जमापूंजी है जो 
|| उन्होने अधिकांशतः अपने पति के. साथ उन 
|| का हमसाया बन कर बटोरी है. इतालवी 


कह | रस्मोरिवाज और फैशन को त्याग कर 
का | "रतीय परिवेश और संस्कृति से आत्मसात 
ह | हो जाना भी इन की एक खूबी हो सकती है, 
ते | लेकिन राजनीति करना ऐसा सहज खेल नहीं 
i) है जिसे वह शायद ही खेल सकेंगी; खास कर 
उदे 

तबा 


र 


- और उस में भी यह यक्षप्रश्न अभी उन के 


अथम) I99 ICC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar * 


8 "लाला 
ioe dy छत ग्र 5 कर 
काल को अनावश्यक विवादा के घेरों में गंवा 
दिया. इस दौरान उन की चेष्टा भी यही रही 
कि देश के किसी कोने में उन के विरोध की 
व्तरेई बात पनप न सके, कम से कम दल में तो 
उन का कोई विरोध न करे 

उन की इसी चेष्टा के कारण बोफोर्स 
घोटाले को इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस में 
खेटा विभ्राजन हुआ और जन मोरचे के नाम 
पर विश्वनाथ प्रताप सिंह, अरुण नेहरू 
और विद्याचरण शुक्ल आदि दल छोड़ गए. 
अर्जुन सिह, प्रणव मुखर्जी, शरद पवार जैसे 
थोड़ी पहचान के नेताओं का कद घटाने में 
राजीव गांधी ने इस दौरान कोई कसर न 
खेड़ी. चूँकि सत्ता उन के हा थ में थी, किसी 
क्रो आपत्ति करने की हिम्मत न हुई. 

नेहरू परिवार की यह विशेषता रही 
है कि दल में केबल पैसे या शक्ति के कारण 


fs 
i 


उन स्थितियों में जहां वह स्वयं देख चुकी हैं कि 
राजनीति के माफिया तत्त्वों और फासीवादी 
मानसिकता ने उन की सास व पति को भी 
लीलने में कोई संकोच नहीं किया, 

राजीव गांधी का अंत उस चुनावी हिसा 
की पराकाष्ठा है जिसे देखने के लिए सोनिया 
गांधी तो क्या, सारा देश ही मजबूर हो गया 
है; परंतु राजीव गांधी की हत्या से पैदा हुए 
शून्य की भरपाई उन की विधवा को कांग्रेस 
अध्यक्ष बना कर करना उतना ही बोखना व 
बेमानी है जितना अपनी महत्त्वाकांक्षाओं के 
लिए किसी दूसरे को भुनाने की चेष्टा करना: 

यह दारुण स्थिति है कि आज 
कांग्रेसियों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए 
भी एक ही परिवार पर निर्भर होना पड़ रहा है 


सामने त्रिशंकू बन कर तटका है 
सोनिया ने कांग्रेस का नेतृत्व नहीं संभाला और 
शारद पवार जैसे लोग अपनी 

के तहत इस पद पर अपनी दावेदारी जताने 
लगे तो कांग्रेस का भविष्य क्या होगा और 
कौन उन्हें तानाशाही के उस डंडे से नहीं 
हाकेगा जिस डंडे से इंदिरा और राजीव बरसों 
हांकते रहे हैं. ० 


आए छुटभेए नेताओं के बावजूद वे जनता 
पर अपनी पकड़ बनाए रख सके हैं. भारतीय 
जनता मूलत: देवीदेवताओं की महानता के 
सम्मुख नतमस्तक रहती है. अगर 
देवीदेवता कोई बुरा काम करें तो भी उसे 
अनदेखा करने का यहां का प्राचीन इतिहास 
है. जीवित महंतों के कुकर्मो को भी हमारे 


देश में बड़े आराम से सिर नवाया जाता है, - 


राजसी परिवार के नेहरू, इंदिरा और 
राजीव की तो बात ही दसरी 

964 और ।984 में कांग्रेस के पास 
तैयार: वारिस थे. लेकिन ]99] में कांग्रेस की 
विरासत किसे मिले, यही प्रश्न देश की 
राजनीति के लिए अहम है. 

कांग्रेस को 35% से 45% मत हर 
चुनाव में मिलते रहे हैं. इतने मत सिवाय 
977 के कभी किसी अन्य दल को नहीं 
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_कौन कांग्रेस में जाना चाहेगा या द ह 


मात तता का उत्साह ३ बाग 
[£4 यह सिद्ध करता ‡ कठिन 
भारतीय राजनीति ३, ाजी' 
गांधी की पहंच गह सहारे 
मिले. 7989 में ३. और 
ह| दल सत्ता में भ! 
[बावजूद कांग्रेस पर) के स 
| से कम मत प्राप्त) अभः 
पाया था. काग 
इतनी विशाल फौ अकेत 
नेतृत्व कौन करेगाग! 
का बंटवारा बैसे ह हैं! से 
' यही. भारतीय राइ# 
के लिए अहम प्रश्न स 
जिस तरह ग अप 
विक विसर्जन में? क 
५ कांग्र 
इलेक्ट्रान अपनी गा! 


कर देते हैं, वैसे ही बः 
से छटे मतदाता एं 
राजनीतिक दलों बीए न 
जमीन को हिला? 
भारतीय जनता पर्य! चने 
अलावा लगभग "| नेतः 
अन्य दल मूलतः गा कन 
विरोध की नींव पर खड़े हैं. भ गांध 
जनता पार्टी को भी जो अभूतपूर्व समर) मुछ 
बार मिल रहा था, वह भी | सत्त 
मुसलिम प्रेम की प्रतिक्रिया के रूप“ राज 
अगर कांग्रेस बिखरती है त तर 
दलों के बिखराव में ज्यादा देर ग 
चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप i: की 
नेहरू, बंसीलाल आदि सैकड़ों 082 
पक्ष की राजनीति इसलिए कर 
इंदिरा या राजीव ने उन्हें कांग्रेस पं 
दिया. इन में किसे कांग्रेस बुलान | 


कौन सा हिस्सा इन के दलों 
चाहेगा, यह अभी नहीं कहा जा 
राजीव गांधी की हत्या 
वाली अस्थिरता की यही शुरुआत 
में कोई उपनेता होता जो 


सर 
| 
| 


RR 
न शत अल ते ० 
. नया 
र हत्या से उत्पन्न सहानुभूति के 
कांग्रेसियों को इकट्ठा भी रख पाता 
सत्ता में भी आ जाता. र 
बचे चनावों में अगर काग्रेस 
Es मिल गए तो नेतृत्व के 
र्व में देश को ऐसा प्रधान मंत्री चुनना 
जो न केवल कमजोर होगा, जिस की 
अकेली विशेषता राजीव गांधी से निकटता 
होगी. यह राजेंद्रकुमार धवन भी हो सकते 
गांधी भी, शरद पवार भी और 
` दर्जन सिह भी. 
हर सब को जनता नेहरू परिवार के 
| देवत्व का अंशधारी मानेगी, इस में संदेह है. 
भा दगर देवता के प्रति मोह भंग हो गया तो 
॥ कांग्रेस चुनाव जीतने के बाद भी अस्थिर 
| रहेगी जैसे ]977 में चुनावी बहुमत के 
१ बावजूद जनता पार्टी रही और ।989 में 
राष्ट्रीय मोरचा. 
| केंद्र में ही नहीं राज्यों में भी कांग्रेसी 
ष नेतृत्व का अभाव राजनीति में बवंडर पैदा 
हे रा बुत से नेता कांग्रेस में दौड़े 
4 चले आएंगे तों बहुत से कांग्रेस को 
९ ेतृत्वहीन मान कर छोड़ देंगे. आंध प्रदेश, 
कर्नाटक, महाराष्ट्र की सरकारें राजीव 
| गांधी स छवि पर ज्यादा निर्भर हैं, अपने 
को उ तही तभी राजीव गांधी 
70 राज्य में | बलि भी पिछले वर्ष इन 
तरह नचाते रहे को कठपुतलियों की 


6 छ, गीव गांधी की दुखद मृत्यु ने देश 
व्‌! हीति तीखे मोड़ पर ला खड़ा कर 

॥ तय ` तक राजनीति की धारा कांग्रेस 
डि संभव न होगा रही थी, अब वह भी शायद 

ह) की शरुआत अतः राजनीति के बिखराब 
राजजीति + होगी. हमारी पेशेवर 
(|) लिए ह देश को बनाने या समाज के 
ही नहीं है वालों को तो अब कोई पूछता 


पा आशा है कि अब देश का 
` पिआप को परिपक्व बनाने की 
9 


=) और "शायद 
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"पल की धम्रपण करी की पिछले 40 
वर्षों की आदत को छोड़ने का प्रयास भी 
संभव है. ऐसी मूर्तिपूजा ने देश को हजारों 
सालों से गुलाम और पिछले 40 वर्षों से 
गरीब रखा है 

पश्चिमी देशों में किसी परिवार का 
नेतृत्व न होते हुए भी लोकतंत्र बखूबी चल 
रहा है. अमरीका में तो राष्ट्रपति के लिए 
अधिकतम समय नियत कर रखा है. इंगलैंड 
और अन्य देशों में भी पांच साल बाद प्रधान 
मंत्री या राष्ट्रपति या तो हटा दिए जाते हैं या 
वे स्वयं ही अवकाश पा लेते हैं. भारत नेहरू 
परिवार के बिना अनाथ तो नहीं होगा, पर 
कठिनाई यह है कि अब तक आंखों पर पट्टी 
बांध कर चलने की जो आदत पड़ी है, वह 
पट्टी हटने पर दूर हो जाएगी, इस का भरोसा 
नहीं 


x र ee 
"गे हमारी नीतिया और कठिन परिश्रम | 
का ही सफल है कि आज भारत महाभार | 
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बम विस्फोट हुआ और परिणामस्वरूप 
लेख ® जगदीश चावला राजीव गांधी सहित अन्य 4 लोग भी 
घटनास्थल पर मारे गए व कई जख्मी हो 
गए. एसे में जब राजीव गांधी के शव की 
| तलाश की गई तो उन के सिर के परखचे उड़ 
न चुके थै और उन का शव भी पर्णत 
IIE के श क्षतविक्षत हो अन्य शवों के बीच पड़ा 
१३७ ७४ + दिखाई दिया. तब भय और आतंक के उस 


| माहौल में लोग 'राजीव एंगे, एंगे' 'राजीव 
रा गी श्री राजीव गांधी अपने चुनावी दौरे कें कहां. राजीव कहां' कहते हुए अपने प्रिय 
त्या फ सिलसिले में जब आं प्रदेश से तामलनाड नेता का यह हाल देख कर रो पड़े | 
ता श पहुंचे थे तो यहां मद्रास से 40 किलोमीटर 47 वर्षीय राजीव गांधी के दखद अंत : 


प्रधा” दर श्रीपेरुंबदर में उन की प्रशंसक भीड़ का वह हदयविदारक दृश्य बाद में दिल्ली में ? 

न र्ल और भीड़ के बीच ही किसी ने उन्हें एक उन के सरकारी आवास |0 जनपथ और 

| तीनर्माति भवन पर भी दिखाई दिया जहां से | 
भ्तपर्व प्रधान मत्री राजीव की निर्मम हत्या : उन की "शवयात्रा निर्धारित मांगों से होती 


लोकतंत्र के अस्तित्व पर प्रशनचिहन. हई शक्ति स्थल पर पहंची और यहां fh 


" 


बनी झील के दूसरी ओर उन के पार्यिव 
शरीर की अंत्पेष्टि कर दी गई. हि 
20 अगस्त ]944 को बंबई में जन्मे 
राजीव गांधी ने 'दून स्कूल' से सीनियर 
कैंब्रिज की शिक्षा प्राप्त की थी. शुरूशुरू में 
बह इंजीनियर बनना चाहते थे जिस के लिए 
उन्होंने ट्रिनरी कालिज (ब्रिटेन) में दाखिला 
लिया लेकिन इस में सफलता न मिलने पर 
बह दिल्ली फ्लाइंग क्लब से व्यावसायिक 
चालक का लाइसेंस ले कर इंडियन 
एयरलाइंस का एवरो विमान उड़ाने वाले 
पायलट बन गए. और इस तरह उन्होंने ।4 
वर्षो तक इंडियन एयरलाइंस में विमान 
चालक का कार्य किया. 
बाद में संजय गांधी की अकाल मृत्यु ने 
उन से पायलटी छुड़वा कर राजनीति 
करवाई जर्बाक वह राजनीति में आना नहीं 


| चाहते थे. ।98! में. उन्होंने अमेठी से 


लोकसभा का अपना पहला चुनाव जीता 
और ।983 में इंदिरा गांधी की बदौलत वह 
कांग्रेस के महासचिव बना दिए गए. कांग्रेस 
महासचिव के रूप में वह दो बातों के लिए 
खास चर्चित रहे. पहली यह कि वह पार्टी का 
कामकाज कंप्यूटरों के सहारे चलाते रहे. 
दूसरे, उन्होंने एक बार हैदराबाद के हवाई 


`| अड्डे पर आंध प्रदेश के मुख्य मंत्री टी. अंजैया 
'| का खासा अपमान कर दिया. ।984 में वे 
`| इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति र 


की लहर में देश के सातवें प्रधान मंत्री तो बन 


|| गए पर इन के कार्यकाल में देश की 
। अधिकांश समस्याएं जस की तस रहीं. 


अब चूंकि राजीव गांधी की नृशंस 
हत्या से सारा देश हतप्रभ है इसलिए वह 


' उन की कमजोरियों को भी नजरअंदाज कर 
| सकता है. लेकिन यह सच है कि राजीव 
5 | गांधी का कार्यकाल ऐसा नहीं रहा जिसे 
| यादगार के रूप में स्मरण किया जाए. प्रधान 


| मंत्री पद से हट चुके राजीव गांधी को लोग 
| इसलिए भी चाहने लगे थे कि उन्हें बाद की 


दो सरकारों से काफी निराशा मिली थी. 


हालांकि यह अवसर राजीव गांधी जैसे . 
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ती सद गांधी हम कहा व्यित के नि 


a 


कुछ प्रतिकूल बात कहने का नहीं है । 
इतिहास में जो उन की शिखर असफलता 
दर्ज हैं उन्हें देख कर भी तो कोई आंखों 
पट्टी नहीं बांध सकता. 
बतौर प्रधान मंत्री राजीव गांधी क्ष 
क्षमताओं, योग्यताओं तथा उपलब्धियों ३ 
बीच उन की असफलताओं का पतन 
कितना भारी रहा, यह जानना उन के || 
भी जरूरी है जो आने वाले समय में भरात 
की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने के सफ़े 
संजोए हए हैं 
राजीव गांधी के प्रधान मंत्री कलके _ 
दो हिस्सों में बांट कर देखा जा सकता |. 
पहले शुरुआती हिस्से में उन की छवि वेदा |. 
थी और लगता था कि वह सत्ता के दां | 
को राजनीति से अलग कर के ही दम वे |' 
तथा मुठभेड़ के बजाय सामंजस्य म॑ | 
राजनीति को ही वरीयता देंगे. संभवा: | 
अपनी इसी सोच के तहत ही उन्होंने पंगा। | 
के हालात को सामान्य बनाने के लिए सा | 
हरचंदसिह लोंगोवाल, असम के छ| 
प्रतिनिधियों तथा तब भारत से अलग हो |. 
को आमादा हो रहे मिजो विद्रोहियों के सा | 
समझौते भी किए थे. बाद में ये समझौतेग | 
सिरे नहीं चढ़े यह एक लंबी बहस काविए | 
है और इस के लिए राजीव गांधी के ही 
पूर्णतः दोषी नहीं ठहराया जा सकता. & 
भारत से कट रहे राज्यों को देश | 
मुख्य धारा में लाने की उन की इस को! | 
ने उन्हें एक स्वीकार्य नेता की छवि दी. ब 
तक कि पंजाब में अकाली दल, pi 
असम गण परिषद और मिजोरम में र 
नेशनल फ्रंट को चुनावी जीत हासिल 
लायक बनाने में भी राजीव का कम म 
नहीं रहा, जिन्होंने यहां चुनाव परिणा 
बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा ग 
तीनों चुनावों में कांग्रेस हारी द ब 
जील, है.' और यह खुशी भी उन 
जाहिर की थी. र 
987 में उन्होंने श्रीलंका se | 
कर के और ]988 में मालदीव कें 


” 


र 
{। ह! 


र 


पर वहां आननफानन में अपनी फौज भेज 


-कर भारत का सिक्का तो मनवा लिया 


लेकिन घर में वह अपनी सरकार को शौक 
समझ कर ही चलाते रहे. 
राजीव गांधी की छवि पहली बार तब 
धूल धूर्सारत हुई जब उन्होंने शाहबानो के 
मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के 
विपरीत अपना फैसला बदला और 
कट्टरपंथियों के आये घुटने टेक कर मुसलिम 
महिला (संविधान संशोधन) कानून बनाने 
की बात कह कर यह साबित कर दिया कि 
वह भी परंपरागत राजनीति के पिजरे की 
कैद से मुक्त नहीं हैं , हालाँकि जाहिरतौर पर 
Md वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक 
बचारों वाले युवा लगते थे. 
Sd गांधी की छाव तब ज्यादा 
प हुई जब यह रहस्योदघाटन हुआ कि 
द के सौदे में 64 करोड़ रुपए की 
खाइ गइ है उस में तथा एच.डी. 
एन मड वेस्ट लैंड हेलीकाप्टर, 
'जी.सी. पाइप लाइन ब शीन 
आदि के क चारा मशीन 
लिप्त है ड में राजीव सरकार ही 
में खाई जातव्य है बोफोर्स तोप की खरीद 
में खाई गई दला तोप की खरीद 
असहाय नजर के मामले में राजीव इतने 
खाने के दू... आए कि लोकसभा में कसम 
नहीं कर पा वह जनमानस को संतुष्ट 
- इस तरह लोगों को लगा कि 
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सहानुभूति लहर के तहत राजीव गात्री ने / 
प्रधान मंत्री का कार्यभार संभ्राला था. % 


साफसुथरी छवि वाली उन के नेता के पां 
भी भ्रष्टाचार की कीचड़ में सने हैं. 
अपने प्रधान मंत्रित्व काल में राजीव | 


गांधी ने जिस बेरहमी के साथ अपने से उंचे 
होते कांग्रेसियों का राजनीतिक कद खेटा | 


किया, लोकंतात्रिक संस्थाओं को मालयामेट 
किया; संसद, कार्यपालिका, नौकरशाही, | 
पुलिस, न्यायपालिका और स्वंतत्र रहे प्रेस “| 
तक को अपना बंधक बनाने की बेशर्म 


कोशिशें कीं, वे तमाम बातें उन के अवसान ॥| 


से इतिहास खारिज नहीं कर सकता. उन्होंने 
जिस भद्दे तरीके से विदेश सचिव 
वेंकटेश्वरन, कृषि सचिव शास्त्री और 
ग्रामीण विकास सचिव बंदोपाध्याय आदि 


` को अपमानित किया था और देश का पेसा 


अपनी बेमतलब की विदेशी यात्राओं, 
नकली 'दांडीमार्च' और 'अपना उत्सव जैसे 
तमाशों की भेंट चढ़ाया था, वे सब भले ही 
अब अतीत के किस्से हो चुके हैं लेकिन 
राजीव की इन्हीं बातों पर कर्नाटक कें 
तत्कालीन मुख्य मंत्री रामकृष्ण हेगड़े ने 
उन्हें' आधुनिक तुगलक' की पदवी से 


नवाजाथा. 
देश की ऊर्जा और पैसे को अपनीमां | 


| युबा प्रधान मंत्री ने जिस तरह अपने इर्दगिर्द 
`| घाटालेबाजों, चाटुकारों और जी हजूरियों 
।| का मजमा संजोए रखा उस से तो उन की 
'| गरिमा को काफी क्षति पहुंची थी... 
| ]989 के आम चुनावों के बाद उन्होंने 
॥ अपनी पार्टी की पराजय व अपनी गलतियों 
। | से कोई सबक हासिल किया या नहीं, यह तो 
अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ लेकिन उन्होंने 
अपने सुरक्षार्का्गयों का घेरा तोड़ कर लोगों 
से घलनेमिलने की जोखिम कई बार अवश्य 
मोल ली और इस में भी वह अपने से मिलने 


का 


। आई भीड़ को देख कर समझते थे कि उन की 


पकड़ अभी भी राजनीति के हत्थे पर उतनी 
; | ही मजबूत है. 


| द ® 


| आ 


पहुंचे थे जहां उन्होंने 8.40 तक वी.आई. पी. 


दिल्ली लोट सका था. : 


खुद चिथडेचिथड़े हो जाएगा; 


ध प्रदेश में अपना चुनावी प्रचार 
समाप्त कर के कांग्रेस अध्यक्ष राजीव 
गांधी 2/ मई को करीब साढ़े 8 बजे मद्रास 


लाज में संवाददाताओं से बातचीत की थी. इस 
केबाद लगभग साढ़े 9 बजे तक उन्होंने पोरूर 
के विलिवककम में तथा पोणापाली की दो 
चुनावी सभाओं को संबोधित किया था और | 
यहां से बह सीधे श्रीपेरूंबुदूर पहुंचे थे जो. 
` मद्रास से तकरीवन 40 किलोमीटर दूर है. यह 
बह स्थल है जहां से राजीव गांधी का शव ही 


| हालांकि मद्रास के हवाई अड्डे पर उन्होंने 
_ | संवाददाताओं से पूरी आशा के साथ कहा था 
' | किइस बार उन की पार्टी अपने ही बलवूते पर 
सत्ता में आएगी लेकिन किसे क्या पता था कि 
ऐसी नाजुक सुकुमार भविष्यवाणी करने वाला 


` राजीव गांधी इस सभा में निर्धारित 

| समय से करीब 90 मिनट विलंब से पहुंचे थे _ 
जहां लगभग ।0 हजार लोगों की भीड़ उन के 

| आने की प्रतीक्षा कर रही थी. श्रीपेरूबुदूर की 
इत्र सभा में जब वह अपनी बुलेटप्रूफ कार से... 
| ऑस्कर उतर कर मंच की ओर बढ़ रहे थे तभी एक 
| जोरदार धमाका हुआ और रात ।0बज कर 


| तरह निरर्थके मे/ याने ऽ्चते$ कस ०n०३॥ 


राजीव गांधी की हत्या कैसे हुई | 
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` अचंभित खड़े अनेक लोग कट कर्क क या 


_ पर उतारते नजर आए. बाद में करीब 


on ०क्षोसणमउल्ह०के समय सोपी फ” आ 
पूरी जिम्मेदारी से नहीं निभाया. संसद 
उठे राष्टीय सवालों पर अपनी सही; 


ईमानदार प्रतिक्रिया देने में तो कम 
हिर्चाकचाते थे पर कई मौकों पर अपने वि 
सदस्यों की अभद्रता देख कर भी उनकश हें! 
रह जाना एक मौन समर्थन ही समझा गत |, प॑ 
था. स 

मोरचा सरकार द्वारा संसद में पेश ति 
गई मंडल रिपोर्ट को पहले खारिज करकर । " 
बात पर अपना ऑड़ियल रुख दिखाना भ र्व 
बाद में विश्वनाथ प्रताप सिह के तर्को के व 
कर झाग की तरह बैठ जाना और यह | ड 


लेना कि आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में पिछड़ें के [_ 


20 मिनट पर इस बम विस्फोट ने राजीव | 
गांधी को हम सब से जुदा कर दिया. | 
इस से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं दाग || 
खुशी में छोड़े जा रहे पटाखों के बीच हैँ, 
उन्होंने सभा स्थल से कुछ दूर एक चौराहे | 
अपनी मां इंदिरा गांधी की मूर्ति को माना || 
पहनाई थी लेकिन जब वह खुद लोगों ॥ | 
स्वागती मालाएं और गुलवस्ते लेते हुए ||. 
की ओर बढ़ रहे थे तभी एक जोरदार बम || 
धमाका हुआ जिस में राजीव गांधी सहितका 
से कम 74 अन्य लोग भी मारे गए जिन में एक || 
पुलिस अधीक्षकव दो सुरक्षा कर्मचारी भी * 
इस दर्दनाक हादसे में राजीव गा! 
प्रेत सलाहकार सुमन दुबे व कांग्रेसी ग 
जयंती नटराजन भी घायल हो गई पर 
के; मूषनार सहित राज्य कांग्रेस के कई 
बालबाल बज गए क्योंकि वे लोग 
स्थल से कुछ दूरः थे. _ 
- बाद में जब राजीव गांधी भ हू 
शव अन्य शवों के बीच पड़ा देखा गया तो 


र रोवे 


लगे और कई लोग अपना गुस्सा पृ त | 


_ बजे राजीव गांधी व अन्य लोगों के र्व 
के सरकारी हस्पताल में पहुंचाए गए: 


र 


AE 


हा त गलत था, 
क्ष io | 
राजीव गांधी स्थिर 
ri रही तार 
यह ठीक है कि मोरचा सरकार 
क्षाजपाइयों के 
'पंडल' के सवाल पर भाजपा Ly 
बरश्वासघात से ही वेमौत मरी थी, लेकिन 
देश पूछता हैं कि राजीव गांधी ने भी 
ल र ब देवीलाल की एक सूक्ष्म मत 
( को बनवा कर तथा बाद में उसे 
निरंतर अस्थिरता की स्थिति में रख कर 
पेश श्रला किस देश सेवा या फर्ज ककी अदायगी 
` की? राजीव गांधी ने अपने Hs की 
| क्षीमत पर चंद्रशेखर से ।।7 दिनों में जो 


के काम करवाए, जिन में लोकतांत्रिक तरीके से - 


` चनी गई तमिलनाडु की विधान सभा को भंग 
श्रीमती सोनिया गाँधी तक को अपने 


(| पति के विधन की जानकारी आधी रात के 
ड बाद करीब 72.75 पर दी गई जबकि 
9 एहतियाती तौर पर सारे देश में रेड अलर्ट” 


कर दिया गया था. सोनिया गांधी भी 
वायुसेना के विशेष विमान से मद्रास पहुंची 


{द्रा । जहां अगली सुबह वह अपने पति का पार्थिव 

च हैं स वतच 

गहे । | 0] आंध प्रदेश से मद्रास पहुंचे सांय 8.30 बजे. 
[माता 


बजे. 


ल | 0 श्रीपेरुंबुदूर में इंदिरा गांधी की मूर्ति पर 
"भी गे माल्यार्पण रात्रि 70.20 बजे. 


विस्फोट रात्रि 70.20 बजे. 


Je 


५6१२५ चि सेस १००५9 4 मिच an 2 हे 


ए पोरूर विलिवक्कम में सभा को संबोधित किया रात्रि 9.।5 


ए पोणामाली में सभा को संबोधित किया 9.30 बजे. 


0 भ्रीपेरुबुदूर में ही मंच से कुछ दूरी पर बम विलिवक्कम 


} राजीव गांधी की दुखद 
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करने की कारचा मल है, 44 46 
रे प्रधान मंत्री होने के 
नाते वह खुद करते तो संभ्रवत: उन को 
राजनीति में टिकने को ठैर भी नहीं मिलता. 

पहले असम और अंत में पांडिचेरी की 
विधान सभाओं के भंग हो जाने पर राजीव 
गांधी चाहते थे कि चंद्रशेखर बिहार से 
लालू सरकार का और हरियाणा से चौटाला 
सरकार का 'नरमुंड' ला कर भ्री उन्हींमें '! 
चरणों के रख दे, जो चंद्रशेखर नहीं कर | 
सके. 

यह अविश्वसनीय कितु सत्य है कि | 
राजीव गांधी ने चंद्रशेखर को स्वंतत्र रूप से 
कुछ भी करने नहीं दिया. बजट तैयार करके | 
उसे पेश न करने के फैसले को चंद्रशेखर | 


अवशेष ले कर दिल्ली आ गई. यहा 24 मई को 
पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन की अंत्येव्टि 
कर दी गई. 

राजीव हत्याकांड का यह बम विस्फोट 
जहां सारे देश को स्तब्ध कर गया वहीं यह 
हमारे निकम्मे सुरक्षा व खुफिया तंत्र की 
कारगुजारी पर भी एक बड़ा प्रश्‍नचिहत लगा 


‘| 


SAGO 


मत्यु. 


४4५ £ 
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राजीव गांधी ब दूसरे कांग्रेसी नेताओं 
बयानों से यह साफ हो जाता है कि राजीव 
कांग्रेस ऐसे बजट को पारित करवाने को 
तैयार नहीं थी जो उस की रीतिनीति और 
राजनीतिक स्वार्थो के प्रतिकूल हो. राजीव 
की इच्छा पर उन के पिछल कर कांग्रेसी 
नेताओं ने यह स्पष्ट कह दिया था कि पूरी 
अर्वाध के बजट सत्र में उन के सभी सांसदों 
का सदन में रहना सभंव न होगा क्योंकि तब 
कांग्रेस तमिलनाडु के चुनावों में लिप्त होगी. 
अब ये तमाम बातें राजीव गांधी की 
मृत्यु के साथ नेपथ्य में धकेल दी गई हैं 
राजीव गांधी की मौत से खुद को अनाथ 
समझने वाली कांग्रेस इस सन्निपात से उबरने 


गया; इस विस्फोट को किन्ही अटकलों के 

जरिए ऐसावैसा साबित करना भी बेवजह 
अफवाहों को प्रश्रय देना ही है. 

जिस शक्तिशाली धमाके में राजीव 

गांधी के जिस्म के परखचे उड़ गए और उन्हें 


| पहचानना तक भी मुशकिल हो गया उस बम 


विस्फोट की जांच की जा रही है लेकिन इस 
जांच के नतीजे क्या होंगे यह किसी को पता 
नहीं है क्योंकि इस मामले में जो भी तथ्य अभी 
तक प्रकाश में आए हैं वे एक जैसे नहीं हैं. - 

_ तमिलनाडु राज्य काग्रेस के अध्यक्ष के, 
राममूर्ति के अनुसार, कोई अज्ञात महिला 
अपनी टोकरी में राजीव गांधी को पहनाने हेत्‌ 
जो माला लाई थी, उसी में कहीं बम छिपा था 
जो बाद में फट गया. जबकि घटनास्थल पर . 


पहुंचे जांच दल की नजर में यह विस्फोट किसी 


आत्मघाती दस्ते के किसी सदस्य की 


 कारस्तानी भी हो सकती है. जांच दल यह भी 
' सोचता है कि कोई टाइम बम गुलदत्ते में रख 


कर भेंट किया गया था जो बाद में राजीव की 
मौतकाकारणबना.. . 


गृह मंत्रालय के सूत्र कहते हैं कि 


| _ क्रीपेरुबुद्र में जिस स्थान पर यह विस्फोट 
__ हुआ वहां जमीन में कोई गड्टा नहीं था, इससे | 


संकेत मिलता है कि कोई टाइम बम वहां 
जमीन में छिपा कर नहीं रखा गया था. यों भी 
टाइम बस एक घंटे से ज्यादा समय के लिए 


` से एक किलोग्राम तक विस्फोटक होते 


“दिया जाएगा ताकि 7984 के दंगों क 


गुप्तचर ब्यूरो तथा रा अनुरस 


[> कारगर मह हता जब करा विक समा 2 नहीं होता जबकि राजीव गांधी यहां | 


Een 5 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar अरि -् 


० रियृति hi राजीव की मृत तु 


बाद काग्रसी ओं और 
के द्वारा कई शहरों में हिसा पर उतार्न 
सरकारी बसों पर पथराव करना, सक्ष, 
अवरोध खड़े करना, गैरसरकारी संपकि 
आग लगाना, निर्दोष जनों की हत्याएं कह 
गैरकांग्रेसी राजनीतिबाजों के मनन 
बैनरों व तोरणद्वारों को फुंकने के ण 
करना, पुलिस को बेवजह गालियां मन 
आदि सब उस बौखलाहट के नतीजे 


|. 


निश्चित समय से करीब 90 मिनट दे || 
पहुंचे थे. कुछ सूत्रों का कहना है कि जिसका 
से राजीव की हत्या हुई उस में कम से कम भधे | 


अनुमान है. अतः इतने भारी बम को रँ ||' 
फूलमाला या गलवत्ते में छिपाना मुमकित की | 
लगता: | 

यानी इस जघन्य हत्याकांड में शाणि | 
किसी भी व्यक्ति के बारे में प्ता तौर परम्‌|| 
भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोई | 
पकड़ा भी नहीं गया; राज्य पुलिस के शके ||| 
सूई उसी लिबरेशन दाइगर्स आफ तमितईता | 
(लिट्टे) पर ही ठहरी है जिस के प्रवक्ता ४ 
घटना की जिम्मेदारी लेने से इतकार कर गु | 


इस से जाहिर होता है कि हत्याका | 
जांच के असली नतीजे लोगों में कभी | 
नहीं होंगे या यदि किसी कौस का कोई गर्ग 
पकड़ा भी गया तो उसे लीपापोती करे 59 


देश की फासीवादी मानसिकता उस कौर 
बीनबीन कर मारता न शुरू कर 
को चुनचुन कर मारा गया था: 
अब देखना यह है कि इस हत्याका 
जांच के संदर्भ में राष्ट्रीय तुरी 


न्व | 
| 


प्र 


विश्लेषण स्कंध, क्या तथ्य ले कर प्रब. 
हैं ताकि वास्तविक मुजारिम पकड़े जा 
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NO) न 
९ इस कड़ी धूप में राजीव जैसी 
| लाएं? 
यह सच है कि नेहरू परिवार के 
सत्तासीन वारिसों ने कांग्रेस में कभी अपने 
' सरीखा नेतृत्व उभरने नहीं दिया जिस का 
खमियाजा आज राजीव को खो कर कांग्रेस 
| भगत रही है. पिछले आम चुनावों में कांग्रेस 
| को पराजय के बाद राजीव गांधी को अध्यक्ष 
घ से हटाने की सुगबुगाहट भी सुनी गई 


| तब पार्टी के वरिष्ठ नेता पंडित 
| कमलापति त्रिपाठी की 'एक व्यक्ति-एक 
कर| ३ वाली अपील का अर्थ यही था कि 
र शायी को संसद में विपक्षी नेता और 
नर बाहर कांग्रेस अध्यक्ष के दोदो पद 
५ संभालने चाहिए. बाद में नेहरू परिवार 
अमन रा कपूर ने भी इसी बात 

> दन करते हुए कहा था कि "हमें 
Et अध्यक्ष चाहिए जिस के 
परका संबंधी बखेड़ा न हो और जो 

भी रहे." के लिए सर्वदा उपलब्ध 


हि सचत नहीं किन कारणों से इन की यह 
i फेक दी गा मर क 
संगठनात्मक जो र बाद. में पार्टी के 
॥ नावो का लालीपाप थमा कर 
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असम समझौता : दिवंगत राजीव गाधी की 
भारत से कट रहे राज्यों को जोड़ने की सफ़ल 
कोशिश; 


कुछ कांग्रेसियों को शांत कर दिया गया. 
जाहिर है कि ।947 से पार्टी पर काविज 
नेहरू परिवार ने ।972 से पार्टी के 
संगठनात्मक चुनाव संभवतः इसलिए नहीं 
कराए कि उन में पार्टी असंतोष का सामना 
करने की क्षमता नहीं थी, और न ही वे ऐसा 
कर के अपनी कुरसी खोने का जोखिम 
उठाना चाहते थे. यही ग्रथि संभवत: राजीव 
गांधी को प्रभावित कर रही थी जिन्होंने 
सत्ताविहीन होने पर भी अपने राज्यों के 
मुख्यर्मात्रयों को कठपुर्तालयों की तरह 
नचाया और न नाचने वालों के पर कुतरने की 
भरपूर कोशिशें कीं. 

राजीव गांधी की हत्या देश की 
राजनीति को किन मायनों में प्रभावित 
करेंगी इस पर अभी से कोई टिप्पणी करना 
तो असंगत ही होगा, लेकिन उन की हत्या से 
राजनेता में जो खालीपन पैदा हुआ है, उस 
की पूर्ति भी सभंवतः जल्दी नहीं हो पाएगी. | 
यह बात वे कांग्रेसी भी जानते हैं जिन के | 
राजीव गांधी एक सुंदर राजकुमार ही 
नहीं बालक एक मसीहा भी ये. ®. 


ti 


| ¬ प्य॒शीका' प्रकृति की अद्‌भुत देन | 
| सिर्फ आप के लिए... 
आप के बालों की 
स्वच्छता व कोमलता 
®. के लिए 


ज्यन 


75 से ज्यादा चुनी गई प्राकृतिक जड़ी बाटियों के २ 
मिश्रण से तैयार किया गया शिकाकाई पाउडर 
जो आप के बालों की स्वच्छता व कोमलता को 
बढ़ाता है एवं बालों के झड़ने को रोकता है। 
रूसी, पुसी व अन्य चर्म रोगों से रक्षा करता है। 
इस के निरन्तर प्रयोग से बाल बढ़ते हैं। 

इस के प्रयोग से बालों एवं चर्म को किसी भी 
तरह की हानि नहीं पहंचती। 

'न्य्‌शीका 

आकर्षक व सुविधाजनक पॉकेट में उपलब्ध है। 


विक्रेता 


हब कक कामधेन्‌ डिस्टीब्यटर्स 
बस | (प्रा.) लिमिटेड द 


नें. 3, मुरुगप्पन स्ट्रीट 
एलीफेन्ट गेट, मद्रास-79 
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| | गीः हैरान थी कि रामकुमार 

Ee \ तना बदल कैसे गया है. माना 

फि बीच में 0 साल का लंबा भरी दौड़तीभोगती जिदगी से हमेशा 
रहता था और कहां यह सभ्य, सुस" 
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{ 

ओजस्वी और विश्वास से भरा हुआ युवक. 

'  -उसनेजिस अंदाज से कंधों को सीधा 

रखते हुए हलके से झुक कर उस के पति से 

, हाथ मिलाया, गीता उसे देखती ही रह गई. 

| उसे लगा मानो यह तो पैदा ही अंगरेजों की 

बस्ती में हुआ हो. फिर अपनौइस सोच से उस 

के चेहरे पर मुसकान की एक हलकी सी 

' रेखा खिच गई. माना कि उस की पैदाइश 

||, एक पिछड़े प्रदेश के ऊंघते गांव में हुई थी, 

|| पर विदेश में पाई शिक्षा ने निश्चय ही उस 
` के व्यवहार को प्रभावित किया था. 

“अरे भई, कहां खो गई, बहुत गहरी 
दोस्ती लगती है इन रामकुमारजी से.” 
स्कूटर चलाते हुए पति ने चुहल की तो पीछे 
खयालों में गुम बैठी गीता ने दिखाबटी गुस्से 
से पति की पीठ पर दोचार हलकेहलके 
मुक्के जड़ दिए. ' 

' सच में उसका दोस्त ही तो था 
रामक्मार. लड़केलड़की की दोस्ती को सही 
दृष्टि से अगर मान्यता दी जाए तो गीता 
सच्चे दिल से स्वीकार कर सकती है कि 
| रामकमार उस का परम मित्र था. गीता न 
' | उस के साथ घूमीफिरी, न उठीबैठी, पर 

फिर भी रामकुमार उस का सखा ही तो था. 
गांव के उस भोलेभाले मासूम युवक ने 
कालिज के पहले दिन ही उस के दिल से 
दोस्ती कर ली थी. 
उस दिन कालिज में पहले दिन का 
पहला पीरियड था. रसायनशास्त्र के 
प्राध्यापक हाजिरी लेते हुए हर लड़केलड़की 
| = को निहारते जा रहे थे. अचानक रामकुमार 
| पर आ कर वह रुक गए, "रामकमार... 
` आगे क्या भई”? उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की. 
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गया. प्रश्न उस की समझ में ही न आया. उस 


बही रामकुमार उन के बारे में बात करना भी पसंद नहीं करत 7” 


तशरीफ ला रहे हैं? पूछता. 


:. खिसियानी सी हंसी से वह भी अपने है 


रामकुमार मुंह बाए उठ कर खड़ा हो: 
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के खड़े होने के अंदाज पर ही क्षा Ih 
जोरदार ठहाका लगा. |) 
"जैसे रमेश शर्मा है, राजन # 2 
है... वैसे ही तुम्हारा पूरा नाम वया i 
प्राध्यापक ने उसे समझाया. | 
“हम तो बस रामकुमार ही है 
उस के कहने के अंदाज पर कक्षा मरं|/./ 
पहले से भी जोरदार ठहाका लगा. प्रमाण 
भी मुसकराए बिना न रह सके. रामरक|| 
यों ही अविचलित गरदन लटकाए श्॒‌ 
रहा. कक्षा में गूंजते हंसी के ठहाके शा 
उस की समझ से परे थे. 


छेड्ने का कार्यक्रम रहता. ह 
"क्यों रामकुमांरजी, कौन से गं! 


"कब तक 'शहर में टिक सको 
कोई दूसरा सवाल करता. 

रामकुमार अपनी सी धीसादी स्मा 
अनुसार प्रश्नों के ठीक ही उत्तर देता," 
उस के उत्तरों पर छूटते हुए हंसी के 
शायद उस की समझ की सीमा सेप 
तभी तो लड़कों का साथ देने के ६ 


~ bmp —pD Poco 2. ws. 


"अम्मा की याद आती है, रामर es) | [ 
कोई पूछती. सब जानते थे कि रा" 
कालिज के छात्रावास में रहता था. , 
"हमें तो मैया, बाबा, भैया 
की बराबर याद आती है.” वह विग 
दुराग्रह के उत्तर देता. उस का उत्तर 
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अंतर्मन को छू लेता, पर लड़कियों में फिर 
हंसी की फलझड़ियां छूटने लगतीं. यह 
बेमौसम की हंसी, रामकुमार की होती 
दुर्गत, दिनोंदिन लड़केलड़कियों की बढ़ती 
ना छेड़खड़ गीता को जरा न भाती. उस का 
दिल करता कि बह रामकुमार को समझाए 
कि ऐसे गंवारों की तरह बोलने से तो अच्छा 
है, वह चुप रहे. वह उसे शहरी तौरतरीकों 
के कुछ पाठ पढ़ाना चाहती थी, पर चाह कर 
वह ऐसा न कर पाती. उसे लगता, 
सहानुभूति प्रदर्शन के चक्कर में कहीं वह 
सवयं भी इस छेड़छाड़ की लपेट में आ गई तो 
अजीब परेशानी में फंस जाएगी. 
पैर डान पति के साथ हजरतगंज की 
पल कर हस्ि अचानक यों रामकुमार से 
रखे उस में आए परिवर्तन को 
कर आश्चर्यचकित थी 
भनी कर पार्क के क रामकुमार 
|| एकसाथ ही दोनो की ह रहा था. 
पड़ी, दोनों चेहरा. एकदूसरे पर 
| के पर हैरानी और खुशी 
कि | | ड "परे उ एकसाथ तैर गए. र 
| दा कैसी हो?” कालिज के 
I99L. 


Public Domain. Gurukul Kangri Collectio 


"रूपल, तेरे सासससुर, जेठजेठानी नहीं आए 
क्या?” रूपल की बहन ने उस से पूछा तो गीता 
के कान खड़े हो गए. 


दिनों में हमेशा गीताजी कहने वाला गंवार 
इतना स्मार्ट भी बन सकता है, देख कर भी 
गीता को विश्वास न हुआ. क्षण भर को उसे / 
वह मुंह बाए देखती ही रह गई. सच,» | 
कितना बदल गया था उस का सरल सखा. _ 
"पहचाना नहीं क्या? में रामकुमार 
हूं.” जब उस ने दोबारा प्रश्न किया तो गीता 
मानो आपे में लौटी, "कौन पहचान सकेगा | 
तुम्हें, बाप रे... कितने स्मार्ट हो गए हो. 8 
गीता ने स्नेह से चुहल की तो रामकुमार शेप | 
कर मुसकरा पड़ा. के 
गीता ने अपने पति से उस का परिचय | 
करवाया तो बातोंबातों में उस ने बताया कि. 
बह वहां एक प्राइवेट कंपनी में काम करता ._ 
है. ऊंचे पद, ऊंची क्रसी पर आसीन है. | 
पतों का आदानप्रदान हुआ. दूसरे दिन गीता | 
के घर आने का वादा कर के मुसकान | 
बिखेरता, हाथ हिलाता वह सामने की 
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घर पहंच कर भी गीता लड़कपन 
दिनों के सखा से मिलने की खशी में 
खिलीखिली रही. वह फिर अतीत में खो 
गई 

रामकमार गांव और घरपरिवार के 
संबंध में पूछे गए प्रश्नों से और भी 


- उत्साहित हो उठता 


"क्यों रामकुमार, क्या हाल हैं तुम्हारे 
चर गांव के?” छेडछड़ की शुरुआत होती 
"हाल ही तो अच्छा नहीं है, मेया हम 


` को बहत याद करती हैं.” वह भोलेपन से 


उत्तर देता 

"तो फिर उन्हें भी यहां ले आओ 
शहर घमा दो.” छेड़ आगे चलती 

"ले तो आएं भैया, पर रखेंगे कहां? 
पढ़लिख कर कछ बन लें, कहीं नौकरी लग 


` जाए तो उन्हें भी ले आएंगे.” वह अपनी रौ 
में कहीं खो जाता 


"अच्छा... तो पढ़लिख कर वापस 
गांव में बसने का इरादा नहीं है तुम्हारा? 
हंसी के कहकहों के बीच बातें और आगे 

` चलतीं. 
> "वहां क्या धरा है हमारा, बस दो 
झोंपड़े हैं. एक में मैयाबाबा रहते हैं, एक में 


_ भैयाभौजी: नौकरी लगेगी तो उन्हें आराम 


से पक्के, अच्छे घर में रखूंगा. वहां तो वे ऐसे 


| ही सब के यहां खटते रहते हैं...” उस की 


आंखों में भविष्य के सपने ज्िलमिलाने 
लगते. 


एः दिन रामकुमार गीता को चाची के 
: %ओ घर मिल गया. वह वहां बैठा चाची के 
दोनों बच्चों को पढ़ा रहा था. 

"अरे गीताजी, आप?” वह उसे देखते 
ही चौंक कर उठ खड़ा हुआ था. 

"आप आराम से बैठ कर पढ़ाइए, यह 
मेरे चाचा का घर है.” गीता उस के चेहरे 
` पर लिखे प्रशन का उत्तर देती अंदर चली 


शई 


"चाची, यह नए मास्टरजी कहां मिल 
गए? गीता ने चाची से पूछ तो उन्होंने 
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दोस्त ने रामकमार का वहां लगाया था 
"बड़ा ही नेक, पर जरूरतमंद सन 
लगता है. लेकिन तू इसे केसे जानती है” 
चाची ने प्रशन किया 

"यह कालिज: में मेरे ही साथ प 

है.” कह कर गीता हंस पड़ी 
फिर तो अकसर ही रामकमार 
गीता चाची के घर मिलने लगी. यहीं गौर 
ने उसे समझाया कि कक्षा में'वह जो हर म 
गांव, घर, मां और बाबा की बातें काह पलि 
रहता है, उस से लड़केलड़कियां उस्न 
कितना मजाक बनाते हैं ठा 
“पर घर और मां की याद तो आएं 
ही न... हम ने पहली बार ही तो घर छोड़ा बाव 
इस में मजाक की क्या बात है?” बह भाद मरें: 
तरह जिरह करता 
"याद आने की बात तो ठीक है, 
तम अब कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर|. 
रहोगे, समझे.'' न जाने क्यों एक अभिभाक| आ 
की सी सख्ती से दी गई हिदायत से वह पस 
हो गया. 
उस के चेहरे पर छाई उदासी के व पह 
कर गीता को तरस आ गया, ' गांव घर शा 
बातें अगर तम्हें करनी ही हैं तो चाची! बत 
करो, मझ से करो, पर कक्षा में इस बा।|| 
एक शब्द भी बोले तो यहां आना बद क्स 
देगी.” गीता ने उसे प्यार भरी धमकी 


"नहीं, बिलकुल नहीं करूंगा. 7 जो 
चेहरे पर छाई उदासी उल्लास में बदर आ 
फिर तो अकसर ही मौका मिल के 


वह गीता या उस की चाची को गांव, ध 
किस्से सनाने शरू करता तो उस फे 
पर हंसीखशी की आभा बिखर जाती 
के बताए कथाकिस्सों का सार यही 
पढलिंख कर कहीं नौकरी लग जए 
पक्का घर लंगा," भैयाबाबा, 
को शहर में ही रखूंगा? 
लेकिन भविष्य की सपनीली ब 
“यथार्थ की ग्रेस जमीन पर पाव पडते 
का चेहरा म्रज्ञा जाता. पर अ 
लगेगा', उस की आवाज किसी 


मिलती थी। एकदो जगह ट्यूशन । 
| जपते खर्चे का जुगाड़ कर लेता था, पर गांव 
में बसें स्वजनों के परिताप से वह अकसर ही 


द्राथित और चितित हो उठता, 


पंख लगा कर उड़ता रहा. दिन, 
स.न, साल बीत गए. बी.एससी. 
करते हीं गीता की शादी की बात चलने 
,एससी. में प्रवेश ले 


रामकमार का साथ अचानक ही छूट गया. 
गीता की शादी में अभी कुछ माह 
वाकी थे. पिता के कहने पर उस ने 'तीन माह 
में अंगरेजी बोलना सीखिए' की कक्षा में 
प्रवेश ले लिया. 
गीता की वहां भी रामकुमार से भेंट 
होने लगी. चूंकि जिदगी में उसे आगे, बहुत 
आगे बढ़ने का जोश था, इसलिए अंगरेजी 
बोलने में पटु होने के लिए उस का यह कदम 
सही दिशा की ओर था. रामकुमार अब 
पहले जैसा भोंदू भी न था. उन्हीं दिनों एक 
॥ शाम उस ने उदास और लटके हुए चेहरे से 
! बताया था, 'गीताजी, अमरीका के एक 
(६ लग की मेरी छात्रवृत्ति मंजूर हो 
र भरी आवाज में इतनी 
oe र कर गीता को सहसा 
पर जम को 
रखा है?" र ऐसे मुंह क्यों लटका 


._ वह क्‍या है कि मेया, 

दूरः „ उस ने वाक्य ह या 

इतनी दूर और उतनी दूर कुछ नहीं 
| यहाँ भी मेया, बाबा से अलग ही तो 

|| त क जिदगी में न बारबार 
च ही. सब को मिलता है. जाने की 


£| फार्म 
री हा क्यों बैठे प्रतियोगी परीक्षा 
bo १." गीता मैया की गोद में बैठे रहना था 
` ° बहुत गुस्सा आया. उस कीं 


प्रतीत होती: हा, oun § Gh 


न थी तो क्यों खत्रवृत्ति के लिए : 
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¢” से लगा है फोन 
परेशान हो गए हम, 
उन को नहीं है फुरसत 
अपने ही दोस्तों से. 
-सुरेशकमार गोयल 


घोंचूपने की बातें सुन कर. 

देरसवेर बात रामकुमार की भी समझ 
में आ गई और वह जाने की तैयारी में जुट 
गया. वह गांव जा कर सब से मिल आया. 
आखिरी बार जब वह गीता से मिलने आया 
तो उस ने उसे कागज की एक छोटी सी 
पुड़िया पकड़ाई. 

"यह क्या है?” गीता ने उत्सुकता से 
पूछा. 

यह आप के लिए लाया हूं... अब न 

जाने आप से कब मिल सकंगा. उस का 
स्वर तरल और आंखें स्नेह से भीगी थीं. 

गीता के गले में भी गोला सा अटकने | 
लगा. वाणी उस की भावनाओं को शब्द देने 
में असमर्थ हो गई. उस ने पुड्या खोली तो 
उस में छोटेछोटे प्यारे से बुंदे ये. गीताने | 
बिना कुछ बोले रामकुमार को निहारा, दोनों | 
की आंखों में अश्रुकण झिलमिलाने लगे 
गीता के कंधे को हलका सा थपक कर बिना 
कछ बोले तेज चाल से रामकुमार चला 


जे 
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रामकमार गीता के घर पहुंच गया था. 
बच्चे अभी स्कूल से लौटे न थे. आते ही उस 
ने एक बड़ा सा चाकलेट का डब्बा गीता को 

पकड़ाया. ड 

"यह सब क्यों?” गीता की आंखों में 
प्रश्न था. 

; "इस सब को छोड़ो... कुछ अपनी 
सुनाओ, कुछ मेरी पूछे.” रामकुमार ने 
हलका सा मजाक किया. 

“मेरी क्या सुनोगे... सा धारण, संतुष्ट 
गृहिणी हूं. एक बेटे और एक बेटी की मां हूं. 
जब से शादी की, इसी शहर में अपना घर 
बसाए हूं. बस, पिछले ।0 सालों की यही 
खखेठी सी कहानी है, पर तुम तो विदेश में रह 

कर विदेशी ही बन गए हो, बहुतबहुत 
बदले, पहले से बहुत स्मार्ट और बहुत 


` अच्छे...” 


गीः ता स्नेहसिकत स्वर में बोली तो 
१ १ रामकुमार हलका साझेंप गया, "मेरी 


तक विदेश में पढ़ाई करने के बाद दो साल 
वहां नौकरी की, फिर वापस लौटा तो दिल्ली 
में तुरंत ही एक अच्छी सी नौकरी मिल गई. 
दो साल बाद वहीं अपनी पसंद की लड़की 
रूपल से विवाह किया... दो साल का एक 
बेटा हे, कुणाल. दिल्ली से तबादले के बाद 
पिछले छः महीने से तुम्हारे शहर में ही हूं. 
और हां, तुम मानो न मानो, इस बीच तुम को 
बहुत याद किया. 
रामकुमार हंस कर चुप हो गया तो 
गीता को न जाने क्यों कुछ खोयाखोया, 
` अधूराअधूरा सा लगने लगा. वह सोचने 
लगी कि हर समय मैयाबाबा, भैयाभौजाई 
की बातें दोहराने वाले रामकुमार ने आज 
- उन के विषय में बिना एक शब्द भी बोले 
` अपना ।0 साल का अफसाना कैसे चंद क्षणों 
में समाप्त कर दिया. 
“'अम्मां, घाबा तो तुम्हारे साथ ही होंगे 
न, तुम्हारे पक्के घर में?” गीता ने पूछा, 
"और भैयाभौजाई केसे हैं?” र 


40 


दूसरे sii] ही Ed 


कहानी भी कोई ज्यादा लंबी नहीं है. तीन वर्ष - 
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ation Chennai व्ङ्गएस्ञ गांव में ही ह 
रख पाता हूं उन्हें अपने पास. अब मेरे 
है, अपना परिवार है, कछ पारि 
मजबूरियां हैं, कुछ सामाजिक दूरं 
हमेशा गांव में रहे हैं, उन्हें शहर मे 
भी नहीं ,लगता.” बात समाप्त कसे 
अंदाज में रामकुमार बोला, "और 
बालगोपाल कब तक आएंगे?” ड; 
एकदम ही विषय बदल दिया. 

गीता को इशारा काफी था किक; 
विषय पर और बात करना नहीं चाहता 
आश्चर्यमिश््रित दुख हुआ. जिस बिए 
कभी लगातार बोलने के कारण राम 
का मजाक बना करता था, उस विषे 
आज वह मात्र जानकारी तक देने के गै 
न था; पर क्यों? शायद उस की पली३ 
अपनी सास से न निभती हो? 

गीता भी फिर चुप हो गई. इतो 


में घुलने लगी. गीता खाना लगाने उ 
रामकुमार खाना खा कर चला गया. जा 
पहले आग्रह के साथ अपने घर आगे 
आमंत्रण देना भी वह न भूला. जातेजातर 
अपना कार्ड भी थमा गया. 


बहत दिनों तक गीता रामकुमार के" 
न जा सकी. तीनचार महीने बीत 
रामकुमार फिर पहुंच गया. आते ही, 
उलाहना दिया, “में पिछले दिनों दपर 
बहुत व्यस्त था, फिर बीच में लंबे प 
भी गया था. मुझे समय होता तो में ह 
ही चला आता, पर तुम बहुत ह hy 
गीता, मुझ से मिलने की तुम्हें जर". 
खुशी नहीं है? ३ 

"तुम तो बहुत नाराज लगते | 
गीता उसे मनाने के अंदाज में बोली, i 
तो चाह कर भी नहीं निकल पाई. क| 
लगा ही रहता है... फिर बीच " 
तबीयत भी ठीक न थी...” चान 
. "क्यों, क्या हुआ? वह अ" | 
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दोहरे फ़ायदे के साथ 
अपने लाडले को 


स्वाद्‌+पौष्टिकता 
का संगम 


` बॉनीं मिक्स. 


अच्छा पोषण याने आधी मंजिल पा ली. 
अपने बच्चे को हर दिन बॉनी मिक्स के दोहरे 
लाभ का फ़ायदा उठाने दीजिए, इसमें है स्वाद 
भरे सेब, आम, खजूर, किशमिश और मेवे. 
साथ ही चुने हुए अनाज गेहूं, चावल और 
मवका. अपने लाडले को अतिरिक्त पौष्टिकता 
दीजिए. जिसकी उसे ज़रूरत है 

इसे बनाना कितना आसान! 

पकाने की ज़रूरत ही नहीं 

एक कटोरी में आवश्यक 

मात्रा लीजिए, पहले से 

उबाला हुआ दूध मिलाइए. 

एक सा मिलने तक 

धीरे धीरे हिलाइये. 


चितित हो रैआऑ/2४अंब “लो 
| गीता के झूठ ने उसे कहीं बहुत अंदर तक 
छुआ था. 

"हां भई, बिलकूल ठीक हूं और अब 
तुम्हारे धर बहुत जल्दी ही आऊंगी.' | 
|; "बह तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, परसों 
मेरे बेटे का जन्मदिन है. उसी का निमंत्रण 

देने आया हं. इस बार कोई बहाना नहीं 
चलेगा: बोलो तो सारे काम छेड़ कर गाड़ी 
|. ले कर तुम्हें लेने हाजिर हो जाऊं.” 
| । ॥ "अरे, नहींनहीं, तुम परेशान न 
| | होना... हम सब जरूर पहुंच जाएंगे.” गीता 
ने उसे आश्वस्त किया तो उस के चेहरे पर 
खुशी की आभा फैल गई. 
 . गीताने उस दिन कपड़ों की तहों के 
नीचे दबे पड़े रामकुमार के दिए बुंदे ढूंढ 
_ निकाले. “सुकुमार दिनों में दी गई अपनी उस 
छेटी सी भेंट को अभी तक सलामत देख वह 
कितना हैरान होगा,' सोच कर ही गीता 
मुसकरा उठी. 
“ये कौन से बुंदे पहन लिए. तुम्हारी 
इस जगमगाती साड़ी और अन्य गहनों के. 


“पता है तुम्हें, बहुत सात 
रामकुमार ने अमरीका जाते हुए ये 
यादगार के रूप में दिए थे. आज देख 
वह इन्हें पहचानता है कि सब कह । 
गया.” 2 


र कहां याद रख पाया था राम 


था, ऊंचे तबके के सजेधणे है , 


बंगले की शोभा बढ़ा रहे थे. आभूएषाई 
लदीफंदी महिलाओं के बीच गीता अर| 
ही अपने नन्हे से नकली बुंदों के प्रति आह 
ही सचेत हो उठी. 

रामकुमार बहुत प्यार और अप 
से मिला था. अपने सब रिश्तेदारों # 
मित्रों से मिलवाया. उस की सभ्य, रसं 


| 


क 


a | 
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RR प्र ता उन 


७ वायदे जो चन्द्रिका करे 
आपकी त्वचा से 


चद्धिका प्राकृतिक ढंग से आपकी त्वचा की देखभाल करता है । इसमें ज़ भी चर्बी नहीं । इसका 
ग्लिसरीन से भरपूर झाग आपकी त्वचा को स्वस्थ बनाकर उसे निखारता है । पचास वर्षों से 
अनगिनत लोग इस पर विश्वास करते आ रहे हैं । यहां तक कि अमरीका, इंगलैंड, इटली, फ्रांस, 
जर्मनी आदि देशों को यह निर्यात भी किया जा रहा है । अब आप भी देखें क्यों । 


गे, क? 4 
च्च पर है ह्लिसरीत 
ऊंचा नारियल का तेल A ~~ न 
जे दो + त्वचा को नम रखे, स्वस्थ बनाए उसी भी मौसम में त्वचा को 
आती . और उसका रंग निखारे । लचीली व चिकनी बनाए रखे । 
भूष A र Ks { ८ 
ता अ उ आर कट 

7 ह 
ति भा बन अदरक ५ ह 
न ,लवचा को आएम पहुंचाए और उसे उ 
र अपा निरेगी बनाए रखने में सहायता करे । STU id 
दारों मे|| तवचा के रेम छिद्रो को तना हुआ 
' गतः रखे और कोल मुहासा को रकन 
6222 में सहायता करे । 


नींबू के छिलकों से बना तेल 


| यह ठण्डक और ताज़गी के साथ 

| साथ भरपूर असरदार झाग देता है 
| जो अपने 'एस्ट्रिंजेन एकशन' द्वार त्वचा को कक 
| लच को साफ़ रखे । ड नू बगा 


ताज़गी और खुशबू जगाए । 


चौलमूगरा का तेल 

` फृियां, खुजली व अन्य त्वचा 
रगो को दूर रखने में सहायता 
करे 


Q(T 
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मोह लिया. उस का गोलमटोल नन्हा सा बेटा 
कणाल तो बहत ही बातूनी निकला 
मिलनेमिलाने और खानेपीने का दौर चलता 
रहा. रामकमार के भैयाबाबा के बारे में 
गीता ने संकोचवश कुछ न पूछा 

"रूपल, तेरे सासससुर, जेठजेज्ननी 


I 
| 
| । नहीं आए क्या?” रूपल की बहन ने उस से 


| पूछा तो गीता के कान खड़े हो गए 
ON 
॥ 0 \ कार उन्हें लेने ही कहां गए, खुद तो 
| : वे आने से रहे. वैसे भी उन के 
'| तौरतरीके कमार सहन ही नहीं कर पाते 
चार दिन वे लोग चैन से यहां नहीं रह 
सकते. कमार अकसर उन को टोकते रहते 
' हैं, हाल में बैठ कर हुक्का न गुड़गुड़ाओ 
खुले आंगन में मत नहाओ, स्नानधर किस 
लिए है, ऊंचा क्यों बोलते हो? 
. "ऐसी ही न जाने कितनी बातें 
बोलबोल कर वह उन का जीना दभर कर 
| देते हैं. यह बात नहीं कि कुमार उन को प्यार 
नहीं करते, पर उन की गंवारू बातों से वह 
जबतब खीझ उठते हैं. मझे तो बहत तरस 
* |. आता है, बहुत ही सीधेसच्चे और सरल 
| लोग हैं. बुढ़ापे में वहां अकेले पड़े हैं 
अपना मकान कूछ ही महीनों में बन 


' के ऊपरी हिस्से में अम्मां, बाबा और 


| सामने तो होंगे, पर कुमार की तो वही 
| ', जानें.” रूपल के शांत स्वर में व्यथा स्पष्ट 
|| उभर आई थी 

गीता की आंखों से मानो परदा उठ 
| गया था. रूपल से मिलने से पहले उस ने जो 
| उस के प्रति कटु कल्पना की थी, उस पर उसे 
| क्षोभ हुआ. रामकुमार के परिवर्तन पर 
पहली बार उसे प्रसन्नता नहीं वरन व्यथा 
हुई. इतना ऊंचा उठ कर भी वह देहाती होने 
के हीनता बोध से उबर न सका था. तभी तो 
ऊंची नाक वाले ऊंचे समाज से वह अपने 
मातापिता को छिपाता फिरता था 
अब रामकुमार अकसर ही गीता के 


और संदर पत्नी शिखा लो ग्रीज़ा क्ञामम्ाही०००/अC। साति दा नऽ हसीठिखेली के क 


` कर तैयार हो जाएगा. मेरा तो दिल है, उस : 


 भैयाभाभी रहें. अलग ही सही, आंखों के , 


_ बजे तैयार रहना... मैं गाड़ी ले कर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इधरउधर के किस्से होते ई 
बातें सुनी और सुनाई जातीं, पर गीता 
गांव में बसे अम्मा, बाबा का जिक्र छिझते 
वह चुप्पी ओढ़ लेता या दो शब्दों का उत्तर 
कर बात को समाप्त कर देता 
गीता के लिए यह स्पष्ट हो चक्ष श | 
कि वह इस संबंध में बात करने के लिएज्ा 
भी इच्छुक नहीं था, पर अनेक बार नहत 
हुए भी वह उस से उन का हालचाल पृष्ठ 
बैठती. हर बार सोचती, शायद इस ब्रा 
पहले जैसे उल्लास और उत्साह 
रामकमार अपने अम्मां, बाबा के किसा 
गम हो जाएगा, पर नहीं, हर बार उसक्ष॑ प 
वाणी की 'शीतलता गीता को अंदर कर |' 
कचोट जाती. 
ऐसे में आस की एक किरण अव || 
बाकी थी कि शायद अपना मकान बना | 
पर रामकुमार अपने बूढ़े मातापि, 
थकेहारे भैया भौजाई को अपने साथ रखक |. 
उन्हें भी सख की शीतल छाया देने का प्रपा 
करेगा 
रामकुमार के दोमंजिले -बंगले क 
निर्माण बहुत तेजी से हो रहा था. मिलते 
वह अकसर ही नए घर की निर्माण संबं 
प्रगति के विषय में गीता और उस के पतिं || 
अवगत कराता. 


एः दिन शाम को काफी दिनों व 
ए रामकमार और रूपल आए तो उ 
साथ में मिठाई के डब्बे के साथ गृहप्रवर* 
निमंत्रणपत्र भी था. दो दिन के बाई 
सोमवार सबह ।0 बजे का मुहूर्त निकली ई 
पर गीता ने आने में अपनी असमर्थतार्ण 
की क्योंकि उस के पति दफ्तर के कर | 
हफ्ते भर के लिए बाहर गए हुए थे 
दूर तो में अकेली आ नहीं 
निराशा से बोली ह 
“अरे, मैं लेने पहुंच जाऊंगा 20 ‘ 
गुमसुम क्यों खड़ी हो... सोमवार ९. 


जाऊंगा. 


= earee | 
[क आहार फे षिना,आपके शिशु की. 

तिठावीन ओए मिनरल की 
i] आपके है शिशु को 0 fi 
IE ` 
| er 


बन गाय | ' ऽह आहार जिसमे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, आयरन और कैल्शियम 
तापित, | भी उचित अनुपात में हों-हर बार. हर दिन. दिन प्रतिदिन. 


रखा | ज्यादातर माताओं के लिए साघारण आहार में ऐसा संतुलत रख पाना 
| असान नहीं होता. 
प्रयाग | 


इसका समाधान? 
सेरेलक.4 महीने से शिशुओं को देने के लिए संतुलित पौष्टिक ठोस 


b 


गते भ अआहार,जब सिर्फ दूध ही काफ़ी नहीं होता. 

प्लत रेक विटामिन ए, डी, सी, बी कॉम्पलैक्स और ई से भरपूर है. 
[ संबंधी | मं प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, आयरन और कैल्शियम सभी 
पतिन संतुलित मात्रा में हैं. और सेरेलेंक का स्वाद शिशुओं को बहुत 

] | माता है . 


ते आज से ही अपने शिशु को संतुलित पौष्टिक सेरेलेंक के पूरे लाम 
दीजिए. और जब शिशु 6 महीने का हो जाए तो उसे व्हीट-एप्पल, 


नों ब || , सैट रेज और दहीट-वजीटेबल का अतिरिक्त लाम दीजिए. 
रो उ || शफै पर दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए. 


व| मुेसेक्े्षक्भक ३-7 बुक 
बाद पह न श, न दिली ॥009. 


नेसले का एक उत्कृष्ट उत्पादन 


[tant milk cereal 


Vterelac ss 


अनुसार 
h तप ले ही वह जे गया गीता भी 
बैठी थी. दोनों बच्चे विद्यालय जा चक | 
गीता रामकुमार के साथ कार की आई) 
सीट पर बैठी थी. रामकुमार कुछ देरक 
तो चुपचाप कार चलाता रहा, [| 
-एकाएक ही बोल पड़ा, "एक काम है त 

जो सिर्फ तुम ही कर सकती हो 
भई, अपने पति को बोल कर ४ 
एक अच्छा सा किराएदार ढूंढ दो. वोत 
साल के तबादले पर इधरउधर होने वर _ 
अफसर ही चाहिए. 
“पर बह...” गीता ने बोलना चाहाह/ 
अचानक रामकुमार ने कार को जोरदार 
लगाया. कार 'शहर के झोपडपट्टी गो स 
र हि | | इलाके में से गुजर रही थी. कटी हुई पा| 
ध सोधि थि | को लूटने के चक्कर में दो लड़के अचानक 
कार के सामने प्रकट हो गए थे, वे वहीं | 


क 
यूरोप में देखने योग्य स्थानों में निवासी ख्य रहे हा | म 
सा... रामकुमार के मुंह पर एक अ 

मुख्यतया गिरजाघर एवं हवेलीनुमा ,गंदी सी गाली आतेआते रुक गई, "| 

इमारतों मे सजे संग्रहालय हैं. परन्तु कुछ हो जाता तो सारा ब हमें ही रेत... 
जाहिल, गंवार कहीं के. अरे हां, एकबार प्र 

र्विट्जरलैड की प्राकृतिक छटा, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया... हमारे नएप| 
वेनिस की पानी की सड़कें, लंदन के चारों ओर 5 और रस | ` 
के बाजार, जरमनी का आधुनिकी- || | बंगलों का ही विस्तार है. ऐसी बॉ |) 
; पेरिस नि तो नामोनिशान तक नहीं है. नहीं तो| है 
` करण एवं पेरिस का फैशन भी में भी जहां देखो ये झोंपड़े कुकरमुतं ॥ 
हृदय पर अपनी न भूलने वाली तरह रातोंरात उग आते हैं." प 
छाप छोड देते है... आपकी यात्रा नीला तापा क 


झोंपड़ी में मां के प्यार भरे आंचल तते 
अपने बचपन से बहत आगे निकल गर 
वह एकाएक उदास हो गई 
क्या हआ.'' गीता 
रामकमार पछ बैठा 
''कृछ नहीं, हवा बहुत ठंडी है 
कर गीता रूमाल से अपनी आंखें 
लगी 


सुखद बनाने के लिये प्रस्तुत है. 


रामकुमार ने चुपचाप कार द 
ऊपर चढ़ा दिए. गीता ने फिर 
रामकुमार से. उस के बाबा 
रकम अग्रिम भेजने पर डाक खर्च केवल रु. 3/-वी. पी. पी. द्वारा मंगवाने के लिए भेयाभाभी की बात न छेड़ी 
रु. 5/-अग्रिम ६C-0. |n Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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आप पढ़ेलिखे हैं, सोचविचार कर सकते 
हैं, कामधंधे में लगे हैं, अपने परिवार की 
जिम्मेदारी उठाए हैं, पर.. 


र| आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? 


ने या | क्या देश का जिम्मा केवल भ्रष्ट राजनीतिबाजों का है? 

चाहाहि| आप पछ सकते हैं--में क्या करूँ? 

दारे आप अपना और अपने बच्चों का वर्तमान और भविष्य भ्रष्ट राजनीतिवाजों के हाथों 
ट्टी क|. मापने के बजाए इतना तो कर ही सकते हैं 

हुई पता | 

चानवं ( ० जो भी काम आप के जिम्मे हो, उसे प्रा करें. अगर आप अपना काम पूरी लगन से 


बे वहीं) करते हैं तो स्वयं अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं, अपनी उन्नत कर रहे हैं, चाहे उस का पूरा पैसा 
! [मले या नहीं. आज हर क्षेत्र में कर्मानष्ठ वर्याकत की बहुत मांग है. अपर वर्तमान सस्था में 

ए| आप को अपनी मेहनत का पूरा मुआवजा नहीं मिलता तो दूसरी संस्था देगी 

भी 
३ 8] 
ही दे. ९ न अन्याय सहें, न अन्याय करें, आप समाज की महत्त्वपूर्ण इकाई हैं. समाज की 
करवाते प्रर्गात के लिए आवश्यक है कि उस की हर इकाई अन्याय के विरुद्ध हो 
रे नए 
खबू ७ अपनी गली, महल्ले, नगर के प्रबंध में दिलचस्पी लें. उसे दूसरों क भरोसे न झड़ 
| दें; कप्रबंध और दर्व्यवस्था के विरुद्ध संबंधित आधिकारियों के पत्र लिखते रहें. हो सकता 
तो है है, आप के दोचार पत्रों का कोई असर न हो पर वे आप की पूर्ण अवहेलना नहीं कर सकते. 
मतों बह स्थानीय दैनिक पत्रो के संपादकों को भी पत्र लिखें.(वे स्थानीय समस्याओं से संबधित पत्रों की 


प्रतीक्षा में रहते हैं.) अपने क्षेत्र के निगम सदस्य, विधायक्र या संसदसदस्य को भी पत्र लिखे | 


र स ह उन से महल्ले के व्यक्त गों के सा थ मिलते रहें. कल इन्हें आप के पास ही बोट लेने आता 
wh इस बात का फायदा उठ और जब तक दुर्व्यवस्था ठीक न हो जाए चेन से न बैठे 
न ह 
देखते स्कूल, चकित न फालतू समय किसी स्थानीय समाजसेवी संस्था में लगाएं-- पुस्तकालय 
न सभी जगह निःस्वार्थी व्यक्तियों की आवश्यकता है. असंतुष्ट हो कर 
af ने आप बदल सकेंगे, न समाज, न देश 


> रीरा iF र्ट का प्रबंध तो भिखारी, आवारा पशु और गली के कत्ते भी कर लेते हैं. पर 


केशी. पिम्मेदासी उब्ए सोचविचार कर सकते हैं, कामधंधे में लगे हैं, अपने परिवार की | 


हैं, इसी लिए यह आवश्यक है कि आप अपने आप से पूछें कि 


के 5335 आल वया क्र रहे हैं? ०००0 7 ०/000 0 मम क्या कर रहे हैं? 


j 


पत्की जासूसनी थी वह. ' 
अंढर आते ही 
| कमर की एक-एक चीज़ ताइ णी 


): 
| 
| 
| 
| 


Ot 


तरफ 


। 
! 
|| 


हे 
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रत से! आँखों ह आँखों में 
! पण कम उसने जाँच लिया, 
एक-एक चौज़ वाद करती गई। 
फिर उसकी नज़र छत का 
४, तए उठी। 
हूँ... यह पंखे,” वह 
ल, "किसकी पसंद हैं?” 
“वरे” मर बताया, “जिस 
बह ल खदा था, उसी दिन 
खेम लिये थे | क्यों, कुछ गड़बड़ 
| हे क्र?" 
(पंखे तो उषा'के क्लासिक 
ता के ही थे. पर मै 
` पाता के नाते कह दिया ।) 


5८ 


ए विचित्र सी मुस्कुराहट 
| से चेहे पर उभरी। वह बोली 
| ह कुछ महो। लेकिन में 
| बझ पलट भी देखना चाहूँगी 
। अगर आपको एतराज़ न हो...” 


दुहीत हाँ छूट उसकी हक 


ः पंखे क् लै व्श व्त 
जो आपके बारे में बहुत कुछ बताते है. 


60 से अधिक देशों को निर्वात # 40 वर्षों की उत्तपता # भारत के सर्वाधिक बिकने वाले पंखे 


~hennai and eGangotri 


दस मिनट बाद हम फ़िर 
कि! उग रूम में खड़े थे। वह धीरे से 
मुझे भला क्या एतराज़ हो मेरी ओ मूडी और मुका दी-- 
सकता था? चुपचाप मैने बाकी “आप पास हो गए। मम्मी ने ठीक 
फ्लैट भी दिखा दिया। ही कहा था--मेर बहन के लिए आप 
(हाँ रसोई के पास उसे न॒ योग्य वर साबित होंगे । बधाई हो! ” 


जाने दिया क्योंकि वह तो रोज़ की 


मरै चैन की साँस ली । 


तरह औंधी-सीधी पड़ी 
थी।) 


एक-एक कर 


उसने सभी कमरों का * 


मुआयता क्रिया! अपनी यममेव पंखे औ यशी का सर साम, मलमली परे रंग ए मुहे सज-ध। 


पेनी दृष्टि से उसने हर चीज़ 
आंकी, जांची, बहुत ही 


बारीकी से। 

(दादा जी की दी. 
हुई ऐंगीक रेलटाग डेस्क लि 
में भी उसने उतनी ही, 
दिलचस्पी दिखाई जितनी ^ 
पंखों में दिखाई थी।) 


a 


प्‌ ई asd 5 अकसर यह माना जाता ठै 
कि यदि कोई ब्राहमण हल को छू दे तो 
उस का धर्म भ्रष्ट हो जाता है 
एक दिन मेरे पड़ोसी हल जोत रहे थे 
अचानक बैलों के भड़क जाने से उन का पांव 
हल के नीचे आ गया और काफी खून बहने 
लगा. पास के खेत से जा रहे कुछ लोगों को 
उस ने आवाज लगाई. पास आने पर उन्होंने 
सारा दृश्य देखा, लेकिन हल को हाथ नहीं 
लगाया क्योंकि वे सभी ब्राहमण थे. लोहे से 
कटने तथा काफी देर तक धूलमिट्टी पड़ने के 
` | कारण उन का पैर पक गया जिसे अंत में 
काटने के सिवाय कोई चारा न रहा 
-चित्रा पांडे 
रे ननिहाल में यह कुप्रथा है कि किसी 
स्त्री के पति की मृत्यु हो जाने पर 
शुद्धिकरण वाले दिन स्त्री को कुएं पर स्वयं 
पानी भर कर नहाना पड़ता है और नहाते 
समय उसे कोई नहीं देखता. 
मामा की मृत्यु पर मेरी मामीजी को 
भी उस दिन ऐसा ही करना पड़ा 
मामी ने उस से पहले तीन दिनों में कुछ 
नहीं खाया था 
निकालते समय उन्हें चक्कर आ गया और 
यह कुएं में जा गिरीं 
काफी परेशानियों के बाद उन्हें कुएं से 
निकाला जा सका, लेकिन तब तक उन की 
जीवनलीला समाप्त हो चुकी थी 


-राकेशकमार शर्मा 


रे मित्र की बहन के विवाह में मंडप के 
पास ही वीडियो फोटोग्राफी हो रही 
थी. फोटोग्राफर का सहायक हाथ -में 
हैलोजन ट्यूब फोटोग्राफी की दिशा में दिखा 


परिणामस्वरूप पानी: 


- रहा था. तभी सिदूरदान की रस्म अदा की _ 
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लिया और आम के पत्तों से हर र 
छिड़कना शुरू कर दिया..उन का छिन 
हआ जल हेलोजन ट्यूब पर पड़ा और टा 
फट कर चारों ओर बिखर गया इस से कए 
लोग जख्मी हो गए -देवेदरकूमा 
% 
रे दवाखाने में एक वृद्ध अपने पांच वी 
पोते के साथ आया. पोते के गिर । 
काफी खून बह रहा था और जख्म भी गहा 
था. खून बंद करने के लिए टांके लगर 
जरूरी था. मैं ने टांके लगाने से पहले उप्र 
सिर के बाल काटने के लिए कैंची उवते 
व॒द्धने मना कर दिया कि आ 
मंगलवार है और आज बाल किसी 
कीमत पर नहीं काटे जा सकते 
मुझे मजबूरन बिना टांके के ५ 
करनी पड़ी जिसे ठीक होने में काफी दि|' 
लग गए, -उषा अ 


डस लिया. वह काफी चिल्लाया 
लोगों ने रस्म समझ कर ध्यान नहीं 
जब आवाज आनी बंद हो गई तो लोग 
देखा कि उसका सारा शरीर नीला पर्श 4 
है. काफी कोशिशों के बावजूद 

बचाया नहीं जा सका--महिदरा व ८८ -महिदर्रासह 
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कोई फूल खिलाओ जरा. 
t रातरानी, चंपा, चमेली 
केतकी हो या मोंगरा 
के चटकीले गुलाब खिले | 
मजो प्रीत हरसिगार झरा. ५ 
i नेह ऋतुओं में 
र ह देह गंध बिखराओ तो जरा. 
रह ड 
tl 2 प्राण मन तरसते रहे 
ol कक f मधुर पराग चुंबन के लिए 
#6 इंद्रजालों का गुंजन पहेली रहे 
र र नयन के व्याकरण के लिए. 


गिर? | हाः 'शहदीले संबोधन 
f गह ET अधरों पर बसाओ तो जरा. 


566, स्वप्निल डोंगरे 
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गा कर देखने कीजिए. थोड़ी के 
od हो ब्रले, | | अं बच्चो'ळ्री कढानी भार, 
भ्रपगी पढ़ाई करे. 


बह ते कूलर बनले पर 

रणजी, मैं उसे रिकाईक्र 

दुंगा, बच्च बक देखी| 
) 


~ भाज से चुनाव पीरेणाज 
र ऊस पर नर्चा व विश्लेषण 

आरंगे. यह्ध करार्यक्रज बाद 
में तह्ीं देखे जा अकते /. 


¢ क य bs 
dS 


< 
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ह मन्रमने क्रे लिङ विशेषज्ञों 


व त्रेतात्रों क्रे वि्ार जानने 
क्रा इससे अच्छा वसर 


और क्रब मिल खक्रता£२/| 


प्रे दो हिन हो ठरू 
तुग्डे टी.वी. स निपके. 


। ७ TS) «५-८० ०००००० corns ccc 
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सूलास भरा बच पन |. 
नए फैशन के संग 


इस मौसम में हलकी फुलकी पोशाकें बड़ों को ही नहीं बच्चों को भी le { 
हैं. आप भी अपने प्यारे बेटे को उस के मनपसंद रंग की टीशर्टव | 
पहनाएं, जिसे पहन कर नटखट बचपन की मस्ती उसे उल्लवितत 
देगी. 


“मु 


के 


छू 
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। समय के साथ बदलते फैशन के राज ते ये नन्हे 


|" ५ 


भी वाकिफ हैं. तभी तो पोशाक के साथ मैच | 
करती जुराबें; जूते पहन इस धप भरे 


मौसम में कोई भी खेल खेलने, घूमने 
जाने को ये व्याकूल नजर आ रहे हैं 


क्क + 77 


७४ ६४ >यकें 
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मदलारे के मन में बड़ी साध यी व्यंग्य ® डा. विष्ण a 
कि जिंदगी में एक बार गगा स्नान | 
कर आता. कहते हैं कि गंगास्नान बतलाया रामदुलारे, हो आ तब्रा$/ 

से अगलेपिछले सारे 'पाप' धुल जाते हैं बनारस... रेले में निकल जाएगा. || 


वहां का खर्चा तो त ig 
लेगा. बड़ा जमघट होगा. गे| 
हाथ की सफाई दिखाएगा 3 
पौबारह हो जाएगी. अपार. \ 
तो पार्टी के साथ गया है 
महाराष्ट्र के 55 छोकरों की 
है. सब के सब प्रशिक्षित ह. 
लखनऊ में दसरी शाखा के! हैं. 
मिल कर काम करेंगे... | Fs हे 
ल 
रामदलारे बोला, 'म 
बात छोड़, उन की पूरी सरा गा 
ह 
मंत्री हैं, अध्यक्ष है, मत्र पर| जार 
प्रशिक्षक हैं, गर बहा 
रामदलारे मोहन से बोल, गा 
मैं वहां धर्म के वाम हर A 
करने जा रहा हूँ, ” 
नहीं... | मद 


रामदुलारे भी अपने पापों 
| को धोना चाहता था. 
| तभी उस ने सुना कि 
अयोध्या में श्रीराम मंदिर 
की कारसेवा के लिए जो 
लोग जाएंगे, उन के टिकट 
की व्यवस्था” एक ट्रस्ट 
करेगा. राम भक्त कारसेवा 
में जाने के लिए पहले से 
' नाम लिखवा दें 
रामदलारे को यह 


खबर मोहन ने दी. उस ने 
CC-0. In Public Dom 
Sf 
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धराएग * 

पना क 

पा है. 
रों वी ए 
त है. DS 
केर, हैं: फिर उन का संविधान है, कायदाकानून 
/ |\हे, अनुशासन है. अपना मिजाज उन से नहीं 
प मिलता, 00 कमाओ और 80 सरकार को 
सरका दो. अपने को यह मगजमारी पसंद नहीं. 
परह गह, मै हां धर्म के नाम पर पाप कम करने 
गंडेव "रहा हैं, रामभक्तों की जेब काट कर पाप 
ˆ वढ़ने नहीं जा रहा. मेहनतमजद्री कर 
ल? गंगाजी में पुराने पापों का बंडल छोड 
#१ गा. फिर कोई अच्छा सा व्यापार करूंगा.” 
- अपनी बात कह कर चला गया. 
क र इस समय 'पुण्य' कमाने के 
; में था. गांधीजी, गौतमबुद्ध, 
हे त की तसवीरें खरीद कर कमरे में 
है पका था. अमिताभ बच्चन, हेमा 
+ ह आफ, जयश्री टी. की 
k हो गए थे, (का था. छः 
रज्जोबाई क नहीं लगाया, 
पूघरू सुनने गया. बहुत दिन 


केर पण्य 


(म) 93 
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कारसेवको का हर जगह मालाओं से स्वागत हो 
रहा था. भोजन और हा च्च्र्चा भी आसानी ये 
मिल गया था; .#& 


से धंधे पर भी नहीं निकला था. पुलिस का 
दीवान आया तो उसे आखिरी 'हफ्ता' दे 
दिया और कह दिया, ''अपन अब रिटायर 
हुआ दीवानजी, अपना हफ्ता बंद, अब आगे 
से अपन धंधे पर नहीं निकलेगा.” 

दीवान ने हाथ का डंडा हवा में हिलाते 
हए कहा, ठीक है, लेकिन बाद में धंधे पर 
मिला तो 'फारमूला फोर फिट' कर गत 
समझता है न... अपना नाम यशवंत भा 
हनुमंत भाई मोछड़ है. अपने से ज्यादा 
होशियारी नहीं दिखाने का. 

आगापीख सोच कर आखिर रामदुलारे 
पार्टी के दफ्तर में जा कर कारसेवकों के 
पहले जत्थे में ही नाम लिखा आया. 


म रामद्लारे सच्चे मन से अयोध्या जा कर कारसेवा 
मान को ने के चक्कर में था लेकिन पुलिस उस की बात 
रत्कारः तैयार ही नहीं थी. पर उस की कारसेवा का जो 
ह उसे भिला, उस की तो उस ने कल्पना भी न कीं थी. 
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तीः दिने रह अधनो विसा।०१ 


ले कर पहुंच गया. दूसरे कारसेवकों 
के साथ उन्हें एक तरफ खड़ा किया गया. 
फिर शहर के लोगों ने सब को मालाएं 
पहनाई, बढ़िया गुलाब और सूर्यमुखी की 
मालाएं. रामदुलारे के गले में माला डालने 
का यह दसरा अवसर था. पहले कभी शादी 
के समय उस की पत्नी ने कनेर के फूलों की 
माला डाली थी, उस के गले में और फिर 
उसी के गले से जोंक की तरह चिपट गई. 

उस समय रामदुलारे उड़ान पर था. 
गांव में “शहरी बाबू' कहा जाता था. 


ठेरीकाट की पेंट और नाइलोन की कमीज - 


पहन कर हाथ में ट्रांजस्टर ले कर घूमता 
था. कल्लू उस्ताद के स्कूल में प्रशिक्षित हो 
चुका था. धंधे में लग गया था. बांद्रा में एक 
झोपड़पट्टी भी ले ली थी. एक पुरानी 
साइकिल भी खरीद ली थी. हाथ में घड़ी, 
जेब में पेन, होंओें पर सिगरेट, देव आनंद की 
तरह सजीसंवरी जुल्फें, बड़े ट थे उन 
दिनों रामदुलारे के. अपनी गाढ़ी कमाई में से 
00-50 रुपए घर भी भेज देता था. 

खैर, इस बार माला पहनाने वालों को 
वह जानता था कि ये लोग लीडर हैं. चुनाव 
hk हुए नेता हैं. उन्होंने माला पहनाई और 
हाथ जोड़े. बजरंग दल का एक नेता कह रहा 
था, “आप लोगों के खानेपीने का प्रबंध कर 
दिया है,'बड़ौदा स्टेशन पर आप को खाने के 
पैकेट मिल जाएंगे. मानव बिद्‌ चेरीटेबल 
ट्रस्ट, बंबई के अध्यक्ष गिरधरलाल ने सब 
कारसेवकों को हाथ खर्चे के लिए ।00-00 
रूपए दिए हैं. आप को ये रूपए सूरत में मिल 
जाएंगे. 

“आप शाम को बड़ौदा पहुंचेंगे. वहां 
के दल वाले आप का स्वागत करेंगे और रात 
में चलने वाली साबरमती एक्सप्रेस में आप 
को आरक्षित सीट दिलवा देंगे. आप तीसरे 
दिन लखनऊ पहुंच जाएंगे. फिर वहां की 
व्यवस्था गुजरात दल करेगा. अच्छ 


"सब ने जयघोष किया. प्लेटफार्म 
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जफर वे० घूंछ"उळा' पत्रकार हरे 
लिख रहे थे. फोटोग्राफर फोटो खींच #, 
एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछ ', 
का लफड़ा है? हज करने जाता है क 
"नहीं भाई, ये हिदू लोग हैं, ५ )/ 
दूसरे गांव से गाय, भैंस, बकरा इधर ५ 
कटने के वास्ते आता है न, ऐसे ही मतो € 
वास्ते इन को अयोध्या भेजते हैं अपो 


बंदूकों से अपने प्राण देंगे. इसी वासे द 
इत्ती खातिर होती है.'' ). 
तभी पास खड़े एक दूसरे सज्जा f 6 

में ही बोल पड़े, ''काहे को गलत बात बे 
हे, ये सब रामभक्त हैं. ' भगवान कीखे/ न 
जाते हैं. तुम वी.पी. सिह का आदमी न ज 
पड़ता है... और अचानक उसे? 

व्याक्ति का गरीबान पकड़ लिया | मः 
जोरजोर से चीखने लगा, "वी.पी. गि! 
मानस है, मारो इस को 


'काएक भीड़ का तेवर बदल गप 
(र उस आदमी पर टूट 
प्लेटफार्म पर होहल्ला मच गया. 
अचानक भागमभाग मच गई. कि|' 
रामपुरी चाकू उस आदमी की प पत | 
उतार दिया था. उस के पास ही बई," 
बात करने वाले दूसरे आदमी की गए 
भी चाक्‌ के तीन वार हो चुके थे. तभी 
के जवान आ गए. प्लेटफार्म पर" 
बजने लगीं. लाठीचार्ज हो गया. ५: 
अन्य रामभक्तों के साथ सते | 
घस गया. स्वागतसत्कार 52 
स्वयंसेवकों तथा भाषण देने वाते 
कहीं पता न था. प्लेटफार्म प i 
मालाएं टूटी पड़ी थीं. 

तभी पीछे से 50-60 आरा 
लगाए, ''हम सब हिदू एक ६: 
जिदाबाद. बजरंग दल a 
जिंदाबाद, भवानी दल जिंदाबाद... | 
जिंदाबाद, शिव सेना वारः 
परिषद जिंदाबाद... लाठीगोी 


| 
मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चाबर्च्च 


: 


he 
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के टीवी पर आ गई थीं, जब इंदिरा गांधी को 


८ ¢) ) यमदलारे को देखते ही पुलिस अफसर 
/ #५। चोला, "अरे, यह तो दस नंबरी 


रामदलारे है, गिरफ्तार कर लो इसे... 

2, 4 

||, 

ZH 

/ा TI है. 

त a 

/ । "4 


दमी म्र जन्मभूमि के काम का. fe f 
उस 4 एकबार तो रामदुलारे KD, | 
लिया / मन में आया कि रेल के डब्बे 
प.स उतरकर भाग जाए. फिर मन 
। मजबूत किया. तभी कुछ बाहरी _ 
| लोगों ने उन के डब्बे पर पथराव कर कम, 
लग” सटासट खिड़कियां बंद हो गई. लोग 
दट ९ दरवाजों से सट गए. तभी गाड़ी चल पड़ी. 
गय. रामदुलारे का दूसरे साथियों से 
; क्रि परिचय हुआ. सभी भकत और सेवक थे. 
ग पर्त ' रामदुलारे की बिरादरी का कोई भी नहीं था. 
'खड़े# अच्छे परिवारों के खातेपीते लोग थे: जब से 
हल गाड़ी चली थी, भजनकीर्तन प्रारंभ हो गया 
न्‍ था. सभी भक्तिरस में डूबे हुए थे. हर 
पर 'ेशन पर मालाओं से स्वागत हो रहा 
[. एक, भोजन के पैकेट मिल रहे थे. हाथखर्चा भीक \ $ 
TW pa से मिल गया था. इतना स्वागत 
क्से नहीं गारे की सात पुश्तों में किसी का 
| ना ड या. धीरेधीरे वह 'रामभकत' प्रधान मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई, तब 
व ए रहा था. कामराज भारतीय राजनीति के क्षितिज पर 
त शता इन पर वह उतर कर _ सूर्य की तरह चमक रहे थे. बह इदिय 
ट पड मम ॥ र) पलन साथ आते दिखाई शलते परत, मार स हे दते रहे फिर 
का 4 | थे रामदूलारे क. दे खाई दिए, प्राने साथी घिरे उन के प्रश्नों के जवाब देते हल 
[द “ कोटा - वे सब बड़े जोश में मिले... राष्ट्रपति भवन चले गए. इसी अर्वाध 
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द || औरः अ डिवीजन का इलाका पूरन लल्लन ने उन की जेब साफ कर दी. 
द / के रल भें का था. अच्छे कलाकार थे. इन अच्छाखासा चमड़े का बटुआ था. लेकिन 


लकर शस. म राष्ट्रीय स्तर का एकांत में जब लल्लन ने उसे खोला तो अपना 
॥.जब हिंदुस्तान में टीवी आया माथा जक लिया. उस में कागज ही कागज 


जे 
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थे. कुछ आंगरे किए का कौर, ००० सी उहा हो. नलिए और कात 
थे. कुछ अगर ० मा ह और कारक 
कछ हस्तलिखित. खोदा पहाड़, निकली ने एतराज कित्‌ गैर आदमी का 
चाहिया. लल्लन ने वह बटुआ चढ़ती यमुना नहीं आ सकता कितु रामदुलारे के समङ्ग 
को अर्पित कर दिया. पर वे मान गए. र 
उधर कामराज के बटुए को ले कर लगभग एक घंटे बाद एक आदमी 
| बड़ी हायतोबा मची. दिल्ली पुलिस पेटी ले कर आया. ब उस पर विश्व हि 
' कमिश्नर को बरखास्त कर दिया गया. परिषद का नाम अंकित था. वह पंत 
पुलिस महानिदेशक को सरेआम फटकार निर्माण ०8: दान ले रहा था. जवक 
खानी पड़ी. कामराज पसीनापसीना हो रहे दूसरे लोगों के पास से होकर रामदुतार३| 
थे. उस बटूए में बड़े महत्त्वपूर्ण गुप्त पास आया तो रामदुलारे ने अपने करतेई 
कागजात थे. विरोधी पार्टी के हाथों पड़ जेब से नोटों का बंडल निकाला और ||! 
जाते तो लेने के देने पड़ जाते. संभावित रूपए दान में लिखवा कर दे दिए. ग 
मंत्रियों के विषय में कुछ पूर्व निर्धारित संकेत रकम उस ने पूरन, लल्लन के सामन 
थे, सलाहमशविरा करने के कुछ मुद्दे थे. गिनी. अब उस के पास 725 रुपए थे. | 
“क्यों तुम कुछ दान नहीं करोगे” 
विभाग सक्रिय हो गया. सारा उस ने लल्लन उस्ताद से पूछा. 
कार्यक्रम विदेशी पत्रकारों ने कैमरे में लल्लन ने अपनी जेब में हाथ के 
... कैदकिया था. हजारों फोटो उस समय केदेखे डाला और बोला, “अब तुम ने दिया तोह|' 
गए. तभी अचानक रूस के एक फोटोपत्रकार ने दिया, तुम्हारा रुपया भी तो हमाग। 
ने एक फोटो प्रस्तुत कर तहलका मचा दिया. ii | 
जिस समय कामराज इंदिरा गांधी को ब धाई दोनों ने एकदूसरे की बात समबनीभौ 
दे रहे थे, उसी समय गले में कैमरा डालेएक चुप हो गए. झांसी स्टेशन पर पूरन, तला 
आदमी कामराज की जेब में हाथ डाल रहा उतर कर दूसरे डब्बे में चले गए. | 
था. 


गुप्तचर विभाग ने अपने ढंग से राःदरे झांसी स्टेशन पर उतरा 
काररवाई कर के दूसरे ही दिन लल्लन को उस ने घोषणा सुनी, “सभी रामर |, 
रात में सोते हुए धर दबोचा. फिर तो कारसेवकों को सूचित किया जाता हे 
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लल्लन चर्चा का विषय. विश्व हिदू परिषद की ओर से किसी" 
बन गया. प्रकार का दान या अर्थ सहयोग नहीं लिए | 
पूरन, लल्लन का पूरा गिरोह चल रहा 

था. पूछने पर रामदुलारे ने बात एकदम ऐसे किसी 

साफ कर दी कि इस समय तो वह कारसेवा सिपुर्द कर 
में ही जा रहा है, धंधे पर नहीं है. | 
खैर, तीनों ने एक स्टाल से चाय पी. | 
रामदुलारे ने पैसा देने की जिद की तो पूरन, है. उेन की रकम उन तक पहुंच गई . 

लल्लन चुप हो गए, लेकिन यह क्या? रामदुलारे शांति से डब्बे में जा कर 
रामदुलारे के कुरते की जेब कटी हुई थी. गया. किसी रामभक्त ने उसे एक 
25 रूपए साफ हो चुके थे. उस ने जेब से चालीसा और तुलसी की माला दे दी. 
हाथ नहीं निकाला, कूछ देर सोचता रहा. उस ने गले में डाल ली और हनुमान च; 
फिर बोला, “शायद बटुआ अंदर ट्रेन में हे का पाठ करने लगा. धीरेधीरे उस के" 
तुम्हीं दे दो पैसे. भक्ति सवार हो रही थी. व 
लल्लन ने पैसे चुका दिए. कुछ देर बाद गाड़ी चलने ही वाली थी किप. 
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ग्लासवेयर की सोचते हैं 
तो सोचते हैं, बस येरा ! 


येरा-भारत में 
सर्वोत्तम क्वालिटी ग्लासवेयर. 

हर जगह, हर समय, 
हर उपयोग के लिये 

तभी तो लाखों लोग जो क्वालिटी 

चाहते हैं, पसंद करते हैं सिर्फ येरा! 

तीस सालों से भी ज्यादा सबका 

जाना पहचाना-येरा ! 
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हा के जवान पांडी/में०क्ष)आाएएआवन्होंते।५०४० साहा, कह उदुलारे का अत 


कारसेवकों से प्लेटफार्म पर उतर जाने को 
कहा. सभी नीचे उतर आए. गाड़ी फिर रूक 
गई. कुछ गुप्तचर विभाग वाले कारसेवकों 
की तलाशी लेने लगे. जैसे ही रामदुलारे का 
नंबर आया कि एक अफसर बोला, ' अरे, 
यह तो दस नंबरी रामदुलारे है. गिरफ्तार 
कर लो इसे. साला पाकेटमार, अयोध्या में 
धंधा करने जा रहा है.” 

अफसर के संकेत पर रामदुलारे को 
पकड़ लिया गया. वह गिड़गिड़ाया, "कसम 
ले लो साहब, इस समय तो मैं सच्चे दिल से 
कारसेवा में जा रहा हूं. भगवान की कसम 
खाता हूं... 
तभी एक डंडा उस के पृष्ठभाग पर 
` पड़ा, "हर बार कसम खाता है, कसम खाने 
के अलावा और है क्या तेरे पास? नौ सौ चूहे 
खा कर बिल्ली हज करने जा रही है 

रामदुलारे वहीं महारानी लक्ष्मीबाई 
की वीरभूमि में वीरतापूर्वक गिरफ्तार कर 
/ लिया गया. एक बात अच्छी रही, उस समय 


£ 
LR 


गिरफ्तार व्यक्तियों की पिटाई नहीं हो रही 
थी. उन्हें इज्जत से बंद किया जा रहा था. 
एक पुराने से किलेनुमा विद्यालय में उन्हें 
नजरबंद कर दिया गया. खानापानी समय 
पर मिलता रहा. 'शायद जल्दी में या 


शुलों की राख 
गुलों की राख बन के 
बिखरते जा रहे हैं हम, 
कोई होंठों से लगाता है 
और छोड़ देता है. 
-रजनी मल्होत्रा 'राही' 
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'विशेष' प्रबंध नहीं किया गया था, 

वहीं बाबा सत्यनाम दास मिले. र्ते 
तीन दिन के लिए उपवास किया ह 
सदगृहस्थ भक्तों ने उपवास में साथ कि 
रामदुलारे भी उपवास पर उतर गगा. 
के कानून के तहत कोई भी कैदी 24 इ 
ज्यादा भूखा रहता है तो वह दंझी 
अपराध है. उसे जोरजबरदरस्ती से हन्न 
का प्रबंध किया जाता है. 

उपवास के दूसरे ही दिन पुल 


गिरफ्तार किया था. वह रामदुलार के ते 
कर ही आपा खो बैठा. रामदुलारे की मम 
में नहीं आ रहा था कि उस ने कौन उससे 
भैंस चुरा ली है या उस के बच्चे का अपह 
कर लिया है? 


खेः रामदुलारे को सब से अलग 
' दिया गया. कूछ देर बाद ॐ 
कोतवाली ले जाया गया. वहां कुछ सि 
माथे और हाथों पर पट्टी बांधे बैठे थे. शह 
में दंगा हो गया था, वहीं इन लोगो 
मरम्मत हुई थी. शहर में कपर्यू गा वि 
गया था. रामदुलारे जेबकतरा है, यहं 
कर वे चारों सिपाही उठ खड़े हुए और 
का सीखचों वाला कक्ष खोल कर उसे 
रामदुलारे को बाहर खींच लाए. MW 
अपनेअपने लगें से चारों ने मित % 
रामदुलारे की धुनाई की. उन्होंने श 
दंगाइयों का पूरा बदला रामदुलारे से ड 

बैसे तो रामदुलारे वीर था. ऐसे 
प्रहार वह अनेक बार सह चुका था, ते । 
थक रही थी. पुराने जख्म भी दर्द # | 
उन्हीं पर नए जख्म ज्यादा पीड़ा देने र 
कितु भीष्मपितामह की तरह र्द f 
पीड़ा अंदरअंदर ही पी गया. उफ तर 
की बंदे ने. उसे मारमार कर सिपाही 
गए. रामद्लारे की पोरपोर से दर्द र 
था. हड्डीहड्डी हिल गई थी. 


४ चह ० ऊंधषका लिराला 


उक 


लाइमलाइट 

लाईमलाईट का भरपूर झगे आप 

दिन भर खिला-खिला रखता है | 
= स्री बसी खिलते फूलों की खुशधू बट { 

देर तक बनी रहती है i 

असली आखरज है इसका दाम 


So SEEN oS SSS So a TENTS 
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आंखें मूंद लीं. मरणासन्न सा हो गया. 
रुकरूक कर हिचकी लेने लगा. किसी ने 
शायद भीतर थानेदार से कहा होगा. 
थानेदार अभी आया था शहर से हायतोबा 
करता. उस ने रामदुलारे का यह हाल देखा 
तो बौखला गया. सिपाहियों पर बुरी तरह 
गरजा. लाइन हाजिर होने का हुक्म दे दिया 
गया. 
रामदुलारे को सरकारी हस्पताल में 
दाखिल करवा कर छोड़ देने का हुक्म हुआ. 
चार जवान रामदुलारे को हस्पताल ले आए. 
वहां उसे भरती करवा कर पुलिस वाले चले 
गए. डाक्टरों से कहा कि शहर के दंगे में 
चोट खा गया है. तुरंत इलाज चालू हो गया. 
तीन दिन में रामदुलारे ठीक हो गया. 
दर्द तो खैर था, लेकिन अब चलफिर सकता 
था. बाएं हाथ पर प्लास्टर चढ़ गया था. 
माथे, पेर और पीठ पर पट्टियां बंधी थीं. 
फिर भी रामदुलारे के लिए यह बहुत 
परेशानी की बात नहीं थी. 
उस दिन वह अपने बिस्तर से उतर 
कर बाहर टहलने लगा. फिर मुख्य द्वार से 
हो कर बाहर सड़क तक आ गया. फिर एक 
रिकशा में बैठ कर सीधा स्टेशन आ गया. 
[| के पास रिकशा वाले को देने के लिए पैसे 
नहीं थे. वहां स्टेशन पर कहासुनी होने लगी. 
रामदुलारे के गले में चांदी की तुलसी के 
दानों की कंठी थी. उस ने कंठी रिकशा वाले 
को दे दी. फिर सामने प्लेटफार्म पर पहुंचा 


तो बड़ौदा जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस” 


तैयार खड़ी मिली. यह संयोग की ही बात 
थी कि वह सकुशल दूसरे दिन सुबह पांच 
बजे बड़ौदा आ गया. 

बड़ौदा स्टेशन पर उतरते ही एक 
आश्चर्य हुआ. लोगों में होहल्ला हआ और 
धीरेधीरे भीड़ रामदुलारे के पास एकत्र हो 
गई. कुछ कार्यकर्ताओं ने उसे पहचान लिया. 

“अरे, रामदुलारे भाई हो न? कारसेवा 
में गए थे? - 

"यह तो कारसेवक हैं, बेचारे को 
कितनी तकलीफ सहनी पड़ी.” 
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८००ितधेठामुदुरे लोगो को 4 लोगों की ली; 
केंद्रबिदु बन गया. रामदुलारे कुछ कहन 
से पहले ही लोगों ने उस की राम 
डाली. 'गोलियां लगीं हैं बेचारे को ' ५, 
नदी में फेंक दिया था अयोध्या में', पहो३, 
था बाबरी मसजिद पर.', 'बड़ी येह 
से पीटा है बेचारे को.' f 


देते ही देखते रामदुलारे हीरो हो. 
आननफानन में ही एक जी 
रामदुलारे की सवारी तैयार हो गई. मता; 
से लद गया रामदुलारे. जुबैली गला 
बजरंग दल वाले उपवास पर बैठे थे, की 
गए रामदुलारे को. धीरे धीरे आसप। 
लोग एकत्र होने लगे. 

एक नेता बोला, ''राम भवत ना 
भाई हमारे हिदू भाइयों के माथे का मुं 
हम ने जान लिया है कि इन का सब कृए' 
लिया गया है. इन के शरीर पर 27 घावा, | 

दूसरा आदमी आगे आया औरबे! | 
''रतन भाई की ओर से रामभक्त रामदुर'' | 
भाई को ],।00 रुपए की मदद दी ग | 


तभी दूसरा आदमी आया और र 
''सद्भावना ट्रस्ट की तरफ से इस भई | 
पांच हजार रूपए की मदद की जा हीर. | 

फिर धीरेधीरे 27 हजार बी | 
वहीं मंच पर आ गई. कुछ स्वयंसेवक 
फैला कर दोदो, पांचपांच रुपए इग 
रहे थे. | 
धीरेधीरे खबर शहर के दूसरे 


उसे आठ गोलियां लगी थीं. पलि ही 
पीटा है. शायद कुछ और रुपए ण ( 
लेकिन तभी कर्फ्यू का अमल करे 
गई. अश्नु गैस के गोले छूटने लगे. i 
हो गया. रामदुलारे ने सारी रकम 
समेटी और भाग कर एक गली में 
गायब हो गया. 


लगा था 
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प्रत्येक का मूल्य रु. 2.50 


श्रम का महत्व 

७ नफरत की दीवार 

9 चुंचू घोड़े की सवारी 

७ साहसी लोग 

७ खूब लड़ी मर्दानी 

७ सही कदम 

७ नन्हा घड़ियाल 

७ अफ्रीका का महान मित्र 

® चीक्‌ का जन्म दिन 
छिपा कमरा 
चीक सूर्य से आग लगी 
पिट और मोती 

१ हाथी का शिकार 

७ चीक्‌ छतरी नहीं नाव 


JANI 


पूरा सैट केवल 30 रूपए में 


आज ही अपने पुस्तक विकता से ले या आदेश भेजे 
दिल्ली बुक कंपनी, एम-2, कनाट सरकस नई दिल्‍्ली- 000! 


है 
पूर सैट का मूल्य 30/रुपए ऑग्रम भेज कर वी.पी.पी. द्वारा मंगवाने पर डाक खर्च केवल दो रूपए ० यही सैट वी. के त ५ 
व्यय रूपए । if है 

मंगवाने पर डाक व्यय हि मल्य 36 रू Bo देइ राहावेत शत रारि गे 


बकाया वी. ७ दी शत का नबर अवश्य दें ० आग्रम चैक द्वारा 


:७&७&>ऋऋ७७ 


ले अन्न का अकाल पड़ा करता था. 
ज चः और पानी का 
अकाल पड़ा हुआ हैं. मूलतः यह पानी 

नरा ही अकाल है. पानी की कमी के कारण 
जली कम पैदा होती है क्योंकि बिजली, 
पानी अथवा कोयले से ही उत्पन्न होती हैं. 

हां, कुछ हद तक बिजली परमाण स भी पेदा 


| होती हे. कितु अधिकतर यह पानी और 


व्यंग्य ७ नरेंद्र लूथर 


कोयले से ही उत्पन्न होती है. 

परमाणु से पेदा की गई बिजली की 
मात्रा अभी बहुत कम है क्योंकि परमाणु के 
लिए यह नया काम है 


जब पहली बार परमाणु को बिजली - 


बनाने के काम में लगाया गया तो इस ने 
विरोध किया कि यह मेरा काम नहीं. मेरा 
काम तो केवल बम बनाना है. कानून कें 
अनुसार आप मेरी ड्यूटी नहीं बदल सकते. 
बड़ी मुशकिल से उसे मनाया गया कि ठीक 
हे, लड़ाई के समय तुम से बम ही 
बनवाएंगे...कित्‌ फिलहाल तो निकम्मा 
बैठने से बेहतर यही है कि बिजली ही 


फिर भी पक्का ब्रश 
काम के लिए पर्याप्त भरोसा नहीं किया जा 
सकता क्योंकि एक बार यदि किसी को बम 
बनाने का चस्का पड़ गया तो वह बिजली 
बनाने जैसे साधारण कामों में रुचि नहीं ले 
सकता और फिर किस संमय वह गुस्से म आ 
कर बम बन जाए, इसालए साधारणत 
एटम से बिजली बनाने में जरा सावधानी 
बरतनी पड़ती है 
कोयला सामान्यतः दलालों का मुंह 
काला करने के काम में लाया जाता है. कुछ 
वर्ष पहले कोयले से आधकतर अंगीठियां 
. जलाईजाती थीं. कुछ कोयला रेलगाड़ियों के 
। इंजन ड्राइवरों को सर्दी से बचाने के लिए 
' प्रयोग किया जाता है. कितु अब जबकि 
: हमारी धरती मां की पेट की बीमारी ठीक 
करने के लिए उस की आंतों से गैस निकाली 


देखते हुए सरकार ने कुछ विकल्प 
घोषणा भी कर दी है. थोडा 
|  भावव्यय इस नए अकाल 


जा रही है, अंगीठियां और चूल्हे गैस से 
जलाए जाने लगे हैं. रेल के इंजन डीजल से 
चलाए जाने लगे हैं. कई गाड़ियां बिजली से 
भी चलाई जाती हैं 
इसलिए अधिकतर कोयला अब 
बिजली बनाने के काम में लाया जाता है 
कोयला खानों से निकाला जाता है. यह बड़ा 
जान जोखिम का काम है. कित्‌ ऐसे कामों 
पर दूसरों को लगाया जा सकता है. भारत में 
बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह काम बड़ी खुशी 
से करने को तैयार हैं. यह बड़े खेद की बात है 
कि भारत में इतनी खानें नहीं कि सब की 
खुशी बरकरार रखी जा सके 
कोयले से और भी बहुत से काम लिए 
` ' जाते हैं. कितु हर काम में कोयले को परवाने 
की तरह स्वयं जलना पड़ता है. दोनों में 
अंतर केवल इतना है कि परवाना स्वयं 


TIS 
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_ अपने देश में पानी, कोयला और तो और 
बिजली की खपत प्री नहीं हो षा र 


प्रयत्न आप भी कर के देखें जित मे 
पर यफूलता 


जर्बाक कोयला स्वय 


र 
नहीं, इसलिए हम कोयले से द्र ही रहा} 


वि श्वास नहीं होता कि पानी सेद 
उत्पन्न हो सकती है.पानी गन 


बिजली सूखी, पानी ठंडा, बिजली गए 
पानी आलसी, बिजली चुस्त. विजल्ली 
किसी चीज पर पानी गिर जाए तो बह 
हो जाती है. फिर पानी से बिजली कैस्ते 
हो जाती है? 


डाल दी जाती हैं. इतनी ऊंचाई से गिल! ) 


{G 


एई जा सके. 
बिजली निकलती है. कोयले से बिए! 
बनाने के पश्चात कोयला राख हो जाता 
कित पानी बिजली बनाने के पश्चात" 
पानी ही रहता है और कई और का! 
लाया जा सकता है. उदाहरणतः ह 
पीना या डबना 

विपक्ष के कछ नेताओं का यह “||. सु 
है कि स्वदेशी सरकार विदेशी सरर 
भी बदतर है. अंगरेजों ने हम पर कि 
अत्याचार किए ह परंतु उन्होंने च 
तो शद्ध रहने दिया था. ह 
सरकार ने पानी में से बिजली ति || प 
बाकी का पानी अब फसफेसा सा र... 
ऐसे पानी में क्या शक्ति रह गई ३ ८ रे 
हमारी फसलें खराब होती हैं ह हर 
निर्बल रहते हैं, हमारा or 
रहता. परंत क्या किया जाए? ऐसे 


हम ने तो आज तक कभी शुद्ध पानी 

नहीं पिया, बल्कि हम तो सरकार के 
2 आभारी हैं कि वह पानी से बिजली निकाल 
: ` लेती है, नहीं तो नहाते समय, पानी पीते 
१| समय और डूबते समय भी हमें व्यर्थ ही 
म क लगता रहता. हम तो यह कहेंगे कि 
पश्चात हमारी सरकार ने 

ता की भलाई के लिए सब से बड़ा काम 
र किया है कि पानी को जनता के लिए 
, ज दिया है. अब तो छोटे से खेटा 
पती अकेले ही बिना किसी संकट के 
र है, उस से नहा सकता है. 

(ह लेकिन रस | पानी सुरक्षित हो गया है, 
4 पानी कीझ की आपूर्ति में कमी हो गई है. 
(उस की... रे केम करने के लिए पहले तो 
दर बढ़ा दी गई, फिर उस की 


पारे गई. कक कर दो दिन में एक बार कर दी 


भी मांग में कमी न हुई तो पानी 
कर दिया गया. का ू 


अब लहरों के उन्माद ये ही नहीं नारियों की 
ईर्ष्या की अरिन से, उन की बातचीत की गति से 
और सासबहू के झगडे के रौद्र से भी विजली 
पैदा की जाएगी..& 


अब कई स्थानों पर पीने के पानी की 
पाइपें गंदी नालियों को पार कर के आती हैं. 
इस प्रकार के पानी में कई प्रकार के कीटाप्पु 
घुस जाते हैं. सरकार का कथन है कि इस 


प्रकार कीटाणु धुल कर स्वच्छ हो जाते हैं. « 


और उन से रोगों का खतरा कम हो जाता 
है. स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश के | 
कीटाणुओं के जीवन की अर्वाध में बढ़ोत्तरी 


हुई है. इस का कारण यही है कि हमारे | 


कीटाणु दिनप्रतिदिन अधिक साफसुथरे 
और स्वस्थ हो रहे हैं. उन से जो रोग उत्पन्न 


होते हैं, वे भी स्वास्थ्य के लिए उत्तम होते हैं. jg 
सरकार का यह विचार भी हैकिलोग | 


हर वस्तु के लिए उस की ओर देखने की 


, बजाए अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा 
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सब गांवों में, जहां लोगों को पीने के पानी क्री 
सविधा नहीं है, बहां यह उपलब्ध कराया 
जाए और उन सब नगरों में जहां यह 
उपलब्ध है, इसे कम किया जाए 

इस प्रकार नगरों और देहातों में 
सविधाओं की उपलब्धियों का संतुलन भी 
ठीक हो जाएगा. अब नगरों में लोग घरों में 


' कएं खूदवा रहे हैं और जलपंप लगवा रहे हैं 


इन कओं में उन बहुओं को धकेल कर मारा 
जा सकता है, जो पर्याप्तं मात्रा में दहेज नहीं 


` लातीं 


सरकार बहओं को जलाने की नीति 
के विरुद्ध है. एक तो इस से मिट्टी के तेल की 
बरबादी होती है, दूसरे धुआं फेलता है, जो 
आंखों को हानि पहंचाता है. इस के विपरीत 


७००- ०-०: ७-८०५- ४-८ ७-८०: ०7 ०८7०-७० ७-०: ० ० ० 
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प्रीत का रंग 
कलाकार की रंगपट्टिका की 
तरह हमारी जिंदगी में एक ही रंग £: 
होता है जो जीवन और कला को अर्थ * 
देता है, यह रंग है प्रीत का रंग. » 
-माकं शगल £ 


कुएं में धकेले जाने से मरने वाली बह्‌ प्यासी 
नहीं रहेगी और फिर उस की अंतिम क्रिया 
करते से पहले उस को स्नान करवाने की 
आवश्यकता भी नहीं रहेगी. 


अब भोजों और पार्टियों में जल की ' 


बजाय सोडा पिया जाने लगा है. याद सोडे का 
स्वाद ठीक न हो तो उस में हिवस्की मिला दी 


. जाती है. वैसे भी मिलावट करना हमारी 
प्रानी परंपरा है 


बिजली का अकाल दे प्रकार का होता 
है. एक तो नालायक बच्चों की तरह बिजली 


. फेल बहुत होती है. दूसरे बिजली की 
- आपूर्ति में भी कमी हो गई है. थोड़ी सी हवा 
चली तो खुशी के बजाय डर लगता है कि. 
बिजली और फोन दोनों ही उड़ जाएंगे. वर्षा 
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जाती हे, मानो उस अपने देश का कोरक) 
पसंद ही नहीं. वह तो बस अफ्रीका जे. . 
तली हई है. उस के लिए कोई न कोई 
ढंढ़ रही है र 
बिजली बोर्ड वालों का कहना है ॥ 
बिजली पानी से पेदा होती है 
अधिकंतर फेल होती है क्योंकि स! 
हजार यत्न करने पर भी कुछ नमी रह जह 
है. इसलिए अब यह निर्णय किया गयाहे॥ 
पानी से कम और कोयले व परमाः 
अधिक बिजली उत्पन्न की जाएगी, करि 
तब तक हमें ऐसे ही गुजारा करना हेग 


या तो पर्याप्त मात्रा में बिजली उत्र 
जाएगी या कोई ऐसा आविष्कार हो जाएए 
जिस के माध्यम से बिजली की जरूरत 
नहीं रहेगी. सरकार ने नई योजना प 


सरकार अपनी नीति पर दृढ़ता से चत 
रही तो भारतीय जनता को वैसे ही हि 
के. बिना रहने की आदत पड़ जाए 
इसलिए इस समस्या में ही इस का 
छिपा हुआ है ; 
सरकार ने जनता से यह भी अर 
है कि वह बिजली के अभाव के ताभों 
विचार करे, उदाहरणत मंहगाई 
उन के पंखे, हीटर और दूसरे यंत्र कर 
में आएंगे और इस तरह अधिक 
चलेंगे. इस के साथ ही बिजली 6 
कमी नहीं होगी क्योंकि उस की र 
2225 ताकि लोग पहले जितना 7. 
रहें. ~ 


Collection, Haridwar. 


Aिश्वार | | "पक लिम्का में जमाइका के काग़ज़ी 
रुका का 7... नींबूओं और सिसली के नींबूओं 
लिम्का हमेशा की तरह आज भी | Br ` स्वाद है. संशोधित रन ने 
किमुत रहित पेय है. इसमें केवल ४ ; स्वाद और बेहतर बना दिया है, 
क्वालिटी की अनुमत 
सामग्री ही इस्तेमाल होती है. 


__ डुझाए प्यार ` 
` तलिम्कामें आयसोटॉतिक सॉल्ट है, 


आपकी प्यास बुझाने के लिए. पूरी __ 
सुरक्षा के साथ: ज 


Ces AED ra & , ६ : *+ 
PR COTANS NO मजा JUCERULP NO ४४0 USED RADEUS PEt 


A 


72 


जब से राम ने सीता का परित्याग किया, 
तभी से भारतीय नारी को दासी, खिलौना 
और एक ऐसी वस्तु मान लिया गया है, 
जिसे जब चाहे बेकार समझ कर त्यागा जा 
सकता है. हमारे देश की नारियों ने सदा ही 
पुरुषों की कायरता, कामुकता और पापों 
का बोझ ढोया है, और धर्म के नाम पर 
उन्हें अपावन जीवन व्यतीत करने पर 
बाध्य किया गया है. 


इस पुस्तक में रामायण के मुख्य पात्रों का 
विवेचन करते हुए तत्कालीन समाज में 
नारी का स्थान दाने का प्रयास किया 
गया है. 


अपनी तरह की पहली पुरतक, जिसे हर हिंदू 
को अवश्य पढ़ना चाहिए. 


आज ही अपने पुस्तक विक्रेता से लें 
या आदेश भेजें : 

दिल्ली बुक कम्पनी.एम-2,कनाट सरकस, 
नई दिल्ली- 70007 
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किसी प्रकार की कमी आई है. 


भी "शेखी बघार सकती ह 
बिजली का बिल कितना ज्यादा है. गरर) 
में धैर्य की बड़ी महत्ता है और उस में करई 
हालत में अस्थिरता नहीं आनी चाहिए, 

सरकार इस शोचनीय स्थिति \ 
भली भांति परिचित है. हमारी सरकार. 
वैसे ही मिनटमिनट पर गोर करने की | | 
है. इसी लिए इसे गौरमिट कहते हैं. वि 
की उत्पत्ति बढ़ाने के लिए उस नेक 
वैकल्पिक साधन ढूंढे हैं. इस के लिए ख़ | 
विभाग बनाया गया है. - 


| 


इस विभाग ने एक योजना तैयार क | 


है, जिस के अनुसार सूर्य की किरणों | 


गर॒मी से बिजली पैदा की जाएगी. समुद्र 
लहरों के उन्माद से, वायु के तीखेपन के झे |. 


ky 
|: 
2 


b: 
| 


से, नारियों की ईर्ष्या की अग्नि से, जब 
बातचीत की गति से और सासबह के व | 


. के रौद्र से भी बिजली पैदा की जाएगी. | 
इस के साथ ही पत्नियों के भग ॑|' 


व्यग्रता से बिजली पैदा की जाएगी. यु 


के प्रेम की कामुकता से, विपक्ष के जलूस#| 


जयजयकार के 'शोरगुल से, नेताओं ¦ | 
भाषणों की उत्तेजना से, विद्यार्थियों | 
हड़तालों की उग्रता से और धार्मिक दंग | 
आग आदि से भी बिजली पैदा की जाए।॥ 

अब पहली बार बिजली की उत | 


की एक व्यापक योजना तैयार की 7६६ 
जिस देश में बिजली के उत्पादन के 
वैकल्पिक साधन हों, वहां इस का # 
अधिक देर तक नहीं रह सकता. 


अब हम पानी जैसे नम जा 


अविश्वसनीय, कोयले जैसे काले मुंह | 
और जला कर राख करने वाले तथा पता 


जैसे लड़ाक्‌ साधनों का प्रयोग छोड़ * 


नई युक्ति अपनाने जा रहे हैं. अब शी ! § 


x 
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बिजली की कमी एक पुरानी बा. | 


जाएगी. अब थोड़ी सी और प्रती 


क्षारक » 8 


इस बार जब बिजली आएगी तो फि, । | 


लौट कर नहीं जाएगी. 
शरि 


; एक 76 वर्षीया छात्रा हूं. पिछले माह 
बाचाजी के यहां एक पार्टी के सिलसिले में गई 
थी. वहां हमारी जाति का ही एक लड़का आया 
था जिस से मुशे आकर्षण हुआ. तीन दिन हम 
इधरउधर की बातें करते रहे. वह दूसरे शहर में 
पढ़ता है सो बाद में लौट गया. उस ने मुझ से कहा 
था कि वह जो काम भी करेगा इसी शहर में आ 
कर करेगा. तो इस का मतलब कि मैं उस का 
इंतजार करूं? क्या करूं, पढ़ने में मन नहीं लग 
रहा? 
आप की आयु अभी छोटी है और इस आयु में 

आकर्षण कुछ जल्दी ही हो जाता है. इस जीवन में 
इस प्रकार की कई घटनाएं घटित होती हैं, उन सब 
को भूल कर पढ़ने में ध्यान दें. कूछ दिन बाद यह 
घटना भी दिमाग से उतर जाएगी. 

. मैं एक 29 वर्षीया बैंक में कार्यरत विवाहित 
महिला हूं, समस्या मेरे 36 वर्षीय पात को ले कर 
है. इन की कमजोरी घर की नौकरानियां हैं. उन 
को पटा कर उन के अंगों को छूना इन की आदत में 
: शुमार है. मैं ने बच्चों का वास्ता दे कर इन्हें 
समझाया, वादा करवाया पर सब व्यर्थ रहा. यह 
अपनी इस आदत से बाज नहीं आते. इन की यह 
आदत शादी से पहले भी थी जिसे मेरी सास भी 
जानती थीं. कितु इन्हें डाटने के बजाय उन्होंने इस 
यः अब मेरे पास ]3 वर्ष की 
पस ,उसके साथ भी यह ऐसा करते हैं. 
न सा स्वभाव क्यों है, समझ में नहीं आता. 
[राहतो बता दूं कि में पति से अलग नहीं होना 

परिवारिक नी भी नहीं चाहती, तनावरहित 
|पति मुभे वन बिताना चाहती हूं. यों मेरे 
रखते है ड करते हैं. मेरी हर पसंद का ध्यान 
हूं फिर, जे मैं इन की जरूरतों का ध्यान रखती 
कृपया ` इन्हें क्यों न बांध सकी, तनाव में हूं. 
या शीघ्र सुज्याव दें कि कया करू 
आप के पति क्या करू? 
| Co स pe 
उन्हें छल नहीं ले बाक आप की सास ने 
४ ल नहीं लगाई तो उन की यह घिनौनी 
गई और चोरी से नौकरानियों के अंग 


roses 


क 


छूने में उन्हें आनंद आने लगा. यह बहुत अच्छी | बहुत अच्छी | | 
पति का साथ देने को तैयार हैं. आप को इस समस्या |. 
को सुलझाने के लिए स्वयं किसी लेड़की को घर पर | | 
नहीं रखना चाहिए. ऐसे एंकांत के अवसर कभी | 


बात है कि इन सब बातों को जानते हुए भी आप 


आने ही न दें. समस्या की जड़ स्वयं खत्म हो 
जाएगी, जब घर में नौकरानी की जगह नौकर 
होगा. फिर इस समस्या को सुलझाने के लिए सास 
की मदद भी लें. उन्हें एहसास होगा कि उन का 
बेटा गलत कर रहा है. अब तक पुत्र के मोहवश 
वह कुछ कह न पाईं थीं पर उन की चेतना अब 


जाग सकती है. वैसे यह भी देखिए कि कहीं दफ्तर | 


में सारे दिन खटने के कारण शाम तक आप स्वयं 
तो चिडचिड़ी नहीं हो जातीं जिस से उन्हें संबंध 
बनाने के लिए औरों की ओर मुंह ताकना पड़ता हो. | 
मैं इंटर की छात्रा हं. कक्षा में एक विद्यार्थी 
मेरे ऊपर छींटाकशी करता रहता है. मैं ने | 
अध्यापक को बताया तो उन्होंने कहा कि 
प्रधानाध्यापक को लिख कर दे दो. अब ताने तो 
बंद हो गए पर वह बदनाम कर रहा है. मेरी 
सहेलियां भी मुझ्न पर शक कर रही हैं. मेरी पढ़ाई 
भी नहीं हो पा रही. क्या करूं? सहेलियों का शक 
कैसे दूर करूं? है! 
सहशिक्षा में इस प्रकार की बातें सा धारण हैं. 
यह सब तो होता ही रहता है. आप सहेलियों को ! 
बता सकती हैं कि चूंकि आप ने उस लड़के की | 
शिकायत की तभी वह ऐसा कर रहा है. आप पढ़ाई 
में मन लगाएं और इस तरह की बातों पर ध्यान 
देना एकदम बंद कर दें. आप एकदम तटस्थ रह. | 
इस से वातावरण सामान्य हो जाएगा. . { 
-कंचन ७ { 
{ 
§ 


पाठकों की व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक, 
पारिवारिक, कानूनी आदि समस्याओं के उत्तर इस | 
स्तंभ में दिए जाते हैं. स्वास्थ्य संबंधी उत्तर देता _ 
संभव नहीं है. पत्र द्वारा उत्तर नहीं दिए जासकते. | 
अपनी समस्याएं इस पते पर भेजें : कंचन, सरिता 
झंडेवाला एस्टेट, नई दिल्ली-55. 
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स्रा फ कीजिए, में बदचलन नहीं, इस 
, Ree के बावजूद मैं यह कहना चाहूंगी 

कि जब मेरा निकाह हुआ तो मैं 
| ` एक बच्चे की मां थी. अगर यह बच्चा न 


' होता तो मुझे इस दकियानूसी समाज से कोई 
' शिकायत न होती. में भी एक आम 
_ हिंदुस्तानी लड़की की तरह अपने मांबाप की 


के बीच चली जाती. लेकिन मेरे भाग्य में 
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सरिता, 20 साल पहले, 
कहानी ® हसनजमाल छी हे 


` मरजी के आगे घुटने टेक देती और एक बोझ | 
की गठरी सी बाबुल के घर से अनजाने लोगों 'क््रेई बाधा न थी. युसुफ जो एक तरण क्रा 
चचाजाद भाई था, जिस को में भाईजानक |. 


कुछ और बदा था. वैसे में भाग्य पर विश्वास... कर पुकारा करती थी, एक ही रात मेर | 


नहीं करती क्योंकि भाग्य खुद अपनी गण 
कुछ नहीं होता. खुद अपने व समाइ३|| 
फैसले ही भाग्य की लकीरें बन जाते हैं 

यह समाज ही था जो मेरी जिद 
सफे पर बरबादी की लकीरें खींच के 
चाहता था वरना युसुफ से मेरे निकाह 


खोल डाले, जो हम दोनों के बीच थे 
उस रात अब्बाअम्मी और चचाचची 
गदी में गए हुए थे. घर में में थी ऑर 

शा रे भाई खालिद. वह भी थोड़ी देर में 
| अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया. म 
| जपते कमरे में बैठी कोई रिसाला देख रही 
| थी ताकि किसी तरह समय कट जाए 

` अचानक दरवाजे पर आहट पा कर में चांक 
गई. रिसाले से नजर रें हटाई तो सामने युसुफ 

| दडा मसकरा रहा था. इस से पहले कि उस 
£ से कछ कहती, वह मेरे सामने वाली कुरसी 
पर बैठ गया और काफी देर बैठा रहा. बातें 
होती रहीं, इधरउधर की, खानदान की, 


की बात हवा का एक ब्रंका थी जो आई और | 


जानो आदर 
से खेल मेंस के सले व्फेय२०००॥कालिभ्की*लनी जमानी नावलों 


की 

रामान! यह आजकल का रोमान 
सामायिक भावनाओं का एक उफान मात्र 
हाता है. अब देखिए न, रूमान की बातें 
चलतचलते म॑ जजबात की रो में बह गई 
युसुफ ने उस का खूब फायदा उव्रया, मैं इसे 
फायदा ही कहंगी क्योंकि उस ने अपने 
विशेष अंदाज में मेरे हस्न की तारीफें 
करतेकरते, मुझे उस कगार पर पहंचा 
दिया, जहां से सही सलामत लौटना एक 
लड़की के लिए नामुमकिन नहीं तो कठिन 
जरूर है 

युसुफ अच्छी तरह जानता था कि 
हमारे परिवारों के दरमियान दिनोदिन खाई 
बढ़ती जा रही है. अभी पिछले ही दिनों 
नफेनुकसान की एकदूसरे पर जिम्मेदारी 
डालते हुए दोनों ने कारोबार अलगअलग 
कर लिए थे. अब "शायद जायदाद का 
बंटवारा होगा. फिर उस वादे का क्या होगा 
जो युसुफ ब मेरी जिदगी को ले कर हमारे 
वालदेन ने किया था. दिनोदिन बढ़ती राजश 
का क्या उन के वादे पर असर न पड़ेगा? 


-अगर वे वादे से मुकर गए तो! 


“यकीन रखो, हसना! ये कारोबारी 


- झगड़े हमारे बीच दीवार नहीं बनेंगे. हम | 


एकदूसरे के लिए पैदा हुए हैं. हमें मियांबीवी 
बनना है और जरूर बन कर रहेंगे और जब. 
ऐसा है तो यह. झिझक क्यों?” 

यसफ की बात में मुझे वजन महसूस | 
हआ या नहीं, कह नहीं सकती, लेकिन उन | 
कमजोर क्षणों में मैं खद को संभाल न पाई 


ह मुझे बाद में मालूम हुआ कि युसुफ का | 
वह जोश सिर्फ वकती जोश था. उस 


मुझे बरबाद कर वे 
न तो मेरे अब्बाअम्मी को और न युसुफ 
के वालदेन को ही इस की कोई खबर थी कि 
हम उन के वादों से कितने आगे बढ़ चुके हैं. 
अगर उन को इलम भी होता तो इस बात की 
कोई गारंटी न थी कि उन का फैसला अटल 
रहता. इनसान हालात और वक्‍त को देखते 
हुए अकसर अपने फैसले बदला ही करता है. 
इस अदलाबदली में कई उलटफेर हो जाते 
हैं, इस की कोई परवा नहीं करता. शायद 
इसलिए कि अगर ऐसा न हो तो इनसान की 
जिंदगी सड़क का एक पत्थर बन जाए. 


५ प्रा यह है कि युसूफ जैसे नौजवान अपना 
A उल्लू सीधा करने के लिए मजहबी 
उसूलों की आड़ लेते हैं. बेशक, मैं यह नहीं 
| ` कहती कि इस दुनिया में कहीं भी भाईबहनों 
._ के नाजायज ताल्लुकात की मिसालें नहीं 
.. मिलती. मिलती हैं, लेकिन जिस समाज में 
` दूध को छोड़ कर प्रत्येक भाईबहन को एक 
बंधन में बंधने की इजाजत हो, बखेड़ा वहां 
चेदा होता है. वहां अकसर भाई, बहन को 
' भाई की नजर से नहीं देखता, किसी और 
` . नजर से देखता है, जैसे युसुफ ने मुश्ने देखा 
था. | 
मुझे तो यह प्रथा ही कछ अजीब सी 
मालूम पड़ती है. जिसे जवानी की दहलीज 
' तक भाई साहब, भाई साहब कहते जुबान 
न थकती हो, वही शादी के आंगन में कदम 
रखते ही मियां बन जाता है और रिश्ते 
अचानक बदल ज़ाते हैं. 

. बेशक, इस का उद्देश्य खानदानी 
वंकार को कायम रखने, संक्षिप्त परिवार व 
समाज की बुनियादें डालने और आपसी 
घनिष्ठता को और घनिष्ठ बनाना ही रहा 
हो, लेकिन अकसर देखा गया है कि ऐसी 

_ शादियां बरबादियों का कच्चा चिट्ठा होती 
हैं. बातबेबात में एकद्सरे पर कीचड़ 
उछालना रोजमर्रा का काम हो जाता है और 
हर फरीक यह काम बखूबी अंजाम देता है 
क्योंकि वह बचपन से ही दूसरे फरीक की 
मामूली से मामूली बात से वाकिफ होता है 
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हमेशा कड़बी लगती है. । गरम 
देखिए, में जोशे जुं में कहा से| #7 
बहक गई. बात मेरी 'शादी की हो रहीई 
जिस में दो भाइयों के झगड़े दीवार वाक 
खड़े हो चुके ये. एक बेटी अपनी मां से 
कहे कि उसी के चचेरे भाई ने समय सेफ | . 
मां बनने की नींव डाल दी है. यह बात तो जे 


गया. काफी देर वह निरुत्तर रहा. फ़ 
बोला, "'मुझे पहले बताया तो होता!” 


(९ हः बात मालूम होने के बाद ही झं 
जाती है.” मुझे उस के व्यवहार।[// 
रूखापन महसूस हुआ. /b/ 
"अब क्या करें?” सब कुछ जानते 
भी वह अनजान बनना चाहता था. | 
"अब्बा से साफसाफ कह दो. म 
तुम,तो कह ही सकते हो. मुझे यवीग (| 
हकीकत मालूम होने पर वह अपने फैसते! jf 
एक बार फिर विचार करेंगे. ' [i 
"हैँ मनासिब मौका देख कर ग९६// 
बात करूंगा.” मेरे आहवान पर उस | 
आश्वासन दे दिया. वरना उस के व्यवह"| र 
बेरूखी स्पष्ट झलक रही थी. मुने गी 
नहीं था, यह बेरुखी उस की है, 
परिचायक थी. 
मैं ने जब भी पूछ, एक ही f 
"अभी तो नहीं कहा, अब कहूगा... 
कर्जदार होऊं और बह म वादे 
जा रहा था. कुछ ही दिनों बाद बहु|. 
नजरें चुराने लगा. इस की सावधा 


लगा कि कहीं सामना न हो जाए. मेरी 

दिन ब दिन गैर हुई जा रही थी. /| 
तनहाइयों में रोने लगती. युसुफ के. घेग 
को देख कर मर्द जाति से ही मुशे व ॥ शार 
गई थी. 


कई राज बरसों, बल्कि * (4| , 
दिल में छिषाए जा सकते हैं, ल f 
राज को में छिपाना चाहती थी, व. 


ERE 


-उयना का बट देख 
दोग पर दलह क oie by ng Sarpal Foundatio 
ME फ़ ज्यौ करं दलहर कह 
। त्नफमिया बाखला < 


| का "क्यों? 
| है? तुमा यहा 


| औरत लाख जतन करने पर भी नहीं छिपा . चुकीं, लेकिन जो दाग लग चुका या, वह इस 
ह|| गहे की के पर बढ़ती मुर्दनी और गाहेब तरह नहीं धुल सकता था. उसे आरजी तौर 
ती) जिसे में क ने वह राज खोल ही दिया से छिपाने का एक ही जरिया था. वह यह कि 
री पाने की कोशिश कर रही थी. मुद्चे कहीं दूर भेज दिया जाए. अब्बाअम्मी ने 
कै बढ़ती परे जैसे काठ मार गया. अब्बू इतना तो किया, लेकिन यह न कर सकेकि | 
भेग गई. इस में एक और गिरह युसुफ के वालदेन को हमारे निकाह पर | 
| शायद उन्हें बावजूद वह खामोश रहे... रजामंद करते. बल्कि उन्होंने सिरे से बात 
थी, लेकिन ३ पालने की आदत पड़ गई ही नहीं की. (शायद उन्हें अपने वकार | 
मुझ कलमुंही को जरा (इज्जत) का खयाल था. ५ 
जवान जितना कोसना था, कोसा. जाने से पहले मैं युसुफ से मिलना. || 
टी को पीटने से भीवहन॒ चाहती थी, लेकिन मैं इस में कामयाबनहो | 
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सदन मे अपना सा के 
और वह मने रुखेसत करने के लिए शी मही "००व्रभियितनाहो व्तिकी३ थीं, लेकिन अद) 


` = NS = 
PE i ek Ss 


हा भज दा गई 


आया. 'शायद उस में इतनी हिम्मत नहीं थी 
कि वह मझ से आंखें चार कर सके, शायद 
उस ने मझे अपनी गलतियों का आईना समझ 
रखा था, जिस को देखने से वह कतरा रहा 
था, उफ! कया बताऊं, उस के रवैए से मुझे 
कितना सदमा पहंचा. अब्बा अम्मी की आंखें 
सूजी हुई थीं. मेरा जिंदा जनाजा रुखसत 
होते देख वे अपने को काबू न रख सके 
खाला बी के घर में कोई पुरुष नहीं था 
जवानी में वह बेवा हो चुकी थीं. बस एक 
लड़की थी, कलशूम, जिस के लिए जी रही 
थीं, कपड़े सीती थीं और गुजारा करती थीं 
उन के जीवन की गाड़ी एक ही पहिए पर 
बड़ी शांति से चल रही थी, लेकिन उस 
_'शांत जीवन में मैं हलचल बन कर पहुंच गई 
जैसे नादिया के ठहरे हए पानी में किसी ने 
ढेला फेंक दिया हो. जिस तरह नदी ढेले को 


` सीने में छिपा लेती है, उसी तरह खाला बी ने 
मुझे अपना लिया. इस से पहले में ने खाला बी 


एक Wd वी तीन वाह 
एक कमाल की बात बताऊ मुझे एकऐसा _ 


न भिला है जो एक में ही तीन के गृण देता है। 
गिनी रिफाइन्ड कॉटनसीड ऑइल 
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nc ent SPS अब जहं 
व ५५४ १५ ६५८ था आर 


संपर्क में आने से मालूम हुआ, उनके M$ 
इनसान नहीं, फरिशते का दिल है 
कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो सगी मातर 
बढ़ कर प्रेम देती हैं. खाला वी ऐसी 
औरत थीं जिन्होंने मुझे अपने मुहा; 
दामन में भर लिया । 

मैं अपने,मांबाप की 'शुक्रगुजार ह 
कि उन्होंने सोचसमझ कर मुझे खालाई 
हवाले किया था. खुदक शी जैसा खौफ 
घिनोना खयाल यहीं खाला बी के घर भ्र 
मिटा. उन्होंने मुझे जिदगी जीने काळ 
सबक सिखाया. जीने का हौसला बढ 
वरना मुझे हर समय खुदकशी का इफ 
घेरे रहता था. मेरे खयाल में उस मुसीब्र। 
छटकारा पाने का वही एक रास्ता था. 
वी ने मुझे बताया, जिंदगी भागे 
हासिल नहीं होती, बेटी, बल्कि उ? 
जलाल अपने ही लोगों के बीच करनी एए 


बढ़िया सेहत . 
मेरे परिवार वी सेहत मेरे लिए ब आ 
महत््वपर्ण है। इसीतिएं ग 
(१ 
भरग है और हदय के तिए ता 


५ हेह 
7 FA) हिनो ३ 
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कॉटनीड़ आँइत क प्रयोग करण, ह 
पॉलीअलचरेटिड पैटी एइ 


ATA EN 


क्षत को समञ्ज मेंन आ सका. 
र र में बताऊंगी!'' खाला बी ने एक 
उत्साह के साथ कहा था. मेरी जिंदगी 
हा संवारने के लिए जैसे उन्होंने. खुद को 
तैयार कर लिया था. Eh 
ES में उन के यहां सिर्फ इसलिए भेजी गई 
थी कि समाज, दुनिया की शिकायती व 


ह संदेहात्मक नजरों से दूर अपने पाप पर से 
इन परवा हटा लूं और कुछ दिन अपनी साला के 
रतौ यहां रह कर अपना दुखदर्द भूल जाऊ, 
काश लेकिन खाला बी ने सिर्फ इसी में अपने कार्य 
बहा की इतिश्री नहीं समझी. बल्कि उस शख्स 
[हए के बुकाने के लिए कमर भी कस ली थी, जो 
सीर] दुजदिल साबित हो चुका था, जिस ने एक 
ग.ह भरसे तक मेरे खतों के जवाब तक न दिए थे. 
शातः. और जब दिया तो निहायत बेशर्मी के साथ 


कि 'माना कि हम एकदूसरे की जिदगी में 
आए, मैं ने तुम्हें वचन भी दिया लेकिन 
शादीब्याह में बच्चों की कभी नहीं चलती. 


| 


' | बढ़िया स्वाद 
| se टनसीड ऑइल एकदम शध 
t द है। और तो और इसमें तली चीज़ें 
+३० वे पाजी रहती हैं। इसीलिए में अपने 
के एप व्यंजन इसमें बनाती हूँ। 
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बी की वसिक हळवा ने 8 ७१००।ठा ठाध कठ ऽछक्रकपजिन के कदमों के 


गिन्नी रिफाइन्ड कॉटनमीड ऑइल, और तेलों के 
मुकाबले कम दाम में मिलता है। इतने कम दामों 
मे इतने ज्यादा गुण अच्छा सौदा नहीं तो फिर कया 
है; 


१ और 
१५ किलो पैक में उपलब्ध। 


ग निहत. क्राः व्क्रज्र ददराम्र व्छछा व्वी्जीड़ मीला 
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नीचे मेरी जन्नत है. एक बात और, तुम्हारी 
भलाई के लिए है, जिस गुनाह की तम 
बारबार याद दिलाती हो, उसे अस्पताल में 
ही छेड़ आती तो अच्छा था. वरना अब यह 
समाज जीने नहीं देगा.' 

ये उस के शब्द ये, जिस को में अपना 
सर्वस्व सौंप कर सब कुछ लुटा चुकी थी. अब 
मुखे लौटाने के लिए वह नेक औरत कटिबद्ध 


एक दिन उन्होंने मुझ से कहा, "हसना 
बेटी! तुम्हारा युसुफ हकीम अजमल साहब 
की साहवजादी से निकाह करने जा रहा है. 

“क्या!” मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा 
छा गया. 

लेकिन खाला बी ने आगे कहा, "घबरा 
गई? पर घबराने से कछ नहीं होगा, बेटी! 
अब जो कदम उठ चुके हैं, वे मजल तक 
पहुंच कर रहेंगे. में ने सारी बातें मालूम कर 
ली हैं और मैं अपनी बात करने के लिए आज 


रिफाइन्ड कॉटनसीड ऑयल | 


Pg 


RT iin et 


~ प > 


RS SIN ५६ TAGE Nd 


खयाल र ss Digitized ए Samaj F०७१००४बुसCतिरका दह वमर शजीक०्महीं होंगे ह \ k pe 
खाला बी ने यह तो कहा, लेकिन यह रंजिश पहले की तरह ही है बल्कि क्र 
नहीं बतायां कि उस की अपनी बात क्या बढ़ चलीं है, ऐसे ही तो वकत होते हैं, 
होगी. दिखाने के 
योजना के मुताबिक हम दोनों 


तट शाम खाला बी चली गई. और जब 
वापस लौटीं तो सफर की थकान के 
बाबजूद उन के चेहरे पर खुशी का पसीना 
दमक रहा था, वे लोग मान गए हैं. मेरी 
बातें सुन कर वे यह रिश्ता ही तोड़ देने को 
उतारू हो गए थे. बेशक वे लोग बड़े घर 
बाले हैं, दौलतमंद हैं, लेकिन समझदार भी 
हैं. 


4 लड़की कैसी है!” 
' ` '"सैकड़ों में एक.'' खाला जैसे मेरे प्रश्न 
५ के लिए तैयार बैठी थीं, तुम्हारी खुशी के 
लिए उस की खुशी से खेलना मुझे खला था 
लेकिन खुद उस ने पूरीपूरी मदद देने का 
वादा किया है. उस ने साफसाफ लपजों में 
) 'कह दिया, 'जो शख्स औरत की जिंदगी को 
खिलौना समझता हो, इस कदर बुजदिल हो 
उस से मेरा निबाह ही नहीं हो सकता . 
“बेटी! अब इस लड़की की मदद से 
` हमें आगे की मंजिल तय करनी होगी.'' 
f ज्यांज्यों निक्त्ाह की तारीख नजदीक 
[$ 
} 


ii 


आ रही थी, मेरा धीरज छूटा जा रहा था 
युसुफ को जो शायद अब तक मुझे भूल चुका 
` था, क्या पता था कि उस की चचेरी बहन 
| क्या .गुल खिलाने वाली है. आने वाले दिन 
उस के लिए क्या तूफान लाने वाले हैं. एक 


साजिश थी, जो अपने हक की खातिर में खाला बी ही थीं. गोद में बच्चा था 
करने जा रही थी. यह सिर्फ में जानती थी या. भई तुम्हारी अमानत तुम्हारी दुलही 
' मेरी खाला या वे लोग जिन्होंने अचानक तरफ से तोहफा 
धूमधाम से शादी करने की बजाय शरीअत उन का ध्यान खाला बी की तर 
. के मुताबिक सादगी से निकाह पढ़ाने की और बच्चा अब उन की गोद में आ चुरी 
| घोषणा कर दी थी. अब्बुअम्मी को हमारी खाला बी मुझ पर एक निगाह डाल } 
योजना की तनिक भी खबर न थी. वे शायद वापस लौट गई, जैसे कह रही हो 
| इस खुशफहमी से खुश थे कि उन की बेटी खुश हो. मैं ने अपना फर्ज पूरा कर 
दूर है, अच्छा है कियह झमेला उसके सामने... मैं ने उठ कर दरवाजा बंद करे 
Fe नहीं हो रहा है वरना बेचारी के दिल पर क्या वापस मड़ी तो वह अपने बेटे 
. गुजरती? रहे ये हर चाहती भी तो यही 
| 30 (0-0. In Public Domain. Gurukul Kan ection, Haridwar 


नहीं घोंटता. 'शायद में गलत कह ¶ 


~ मियां ने नई दुलहन का घूंघट उठया तो म 


युसुफ क्री होने वाली ससुराल में पहुंच 

मेहमानों की भीड़ में हम भी मेह 
गए. हकीम साहब इनसान से बढ़ करक 
और थे वरना एक बाप एक पराई लड़की ई 
खातिर अपनी ही बेटी की खुशियों कण 


नगीना खुद भी तो मेरी मदद के लिए तैगा 
हो गई थी 


बरत आई. निकाह हुआ. काजी साहा 
को बड़ी होशियारी से काम ते 
पड़ा. उस वकत हम सब के दिल धड़क हे| 
थे. अच्छा हुआ कि निकाह पढ़ते समयक 
का ध्यान लड़की के नाम की तरफ नहीं गप. 


और 
और, सुहाग की पहली रात केप 


घबराहट के दो कदम पीछे हट गए, गैं 
अपने ही गुनाहों की गठरी खोल कर देख || 
हो. "यह क्या मजाक है?” युसुफ मि 
बोखला कर बोले, "दुलहन कहां हैं! ए 
यहां क्यों?'' 
उसी समय बाहर से कुंडी खटष् 
की आवाज आई. तनिक झुंझलाते 
उन्होंने दरवाजा खोला. वहां और कोई 


लेखक व पुस्तक का नाम 
भगवती चरण वर्मा" 


रेखा 

सामर्थ्य और सीमा 

सब नचावत राम गोसाई 
प्रतिनिधि कहानियाँ 


गोविंद मिश्र 

'वह अपना चेहण 
उतरती दुई धूप 
प्रतिनिधि कहानियाँ 


उषाप्रियमृवदा 
सेष यात्रा 
रूकोगी नही राधिका 


नागार्जुन 

बाया यटेसरनाथ 
उग्रताण 

वरूण के बेटे 
प्रतिनिधि कविताएं 


हजारी प्रसाद द्विवेदी 
अनामदास का पोथा 
बानभट्ट की आत्मकथा 


राजेंद्र यादव 
राह और मात 
प्रतिनिधि कहानियाँ 


जयरांकर प्रसाद 
कंकाल कट 
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लेखक व पुस्तक का नाम 


श्रीलाल शुक्ला 

-उमराव नगर में कूछ दिन 
सूनी घाटी का सूरज 
ण्गदरबारी | 
सीमाएं टूटती है 


भीव्म साहनी 


` बसंती 


प्रतिनिधि कहानियां: 


राही मासूम रजा 
ओस की बूंद 
आधा गांव 


निर्मल वर्मा 
चीड़ों पर चांदनी 
एक चिथ सुख 
प्रतिनिधि कहानियाँ 


देवकीनंदन छत्री 
कुसुम कुमारी 

काजर की कोठरी 
चंद्रकांता सन्तति भाग । 
चंद्रकांत सन्तति भाग 2 
-चंद्र्कांत्र सन्तति भाग 3 
चंद्रकांता सन्तति भाग 4 
चंद्रकाता सन्तति भाग 5 
चंद्रकांत सन्तति भाग 6 
चंद्रकांत्र सन्तति भाग 7 
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| ऊँ की शादी के अवसर पर में ने बेंक 
जाते हए अपनी पत्नी से कहा, तुम भी 
मेरे साथ चलो, लाकर से अपने गले के लिए 
कुछ लेती आना 
` यह सुन मेरा पांच वर्षीय भतीजा झट 
जेब से विक्स की गोली मेरी पत्नी को देते 
हुए बोला, ' यह लीजिए गले की दवा, और 
मत जाइए चाचा के साथ 
-अशोक राजवंशी 
+ 
i सपरिवार गांव जा रहा था. हमारी बस 
हर में एक जगह रुकी और एक नवविवाहित 
. | जोड़ा हमारे साथ वाली सीट पर आ कर बैठ 
| गया. वधू रो रही थी. यह देख मेरी छ 
| वर्षीया भतीजी ने दूल्हे से कहा, ''क्या आप 
ने इन्हें पीटा है.” यह सुनते ही दूल्हा के 
साथसाथ सारे यात्री भी हंसने लगे 
-खडगसिह चौहान 


सामने वाली सीट पर एक बाबा बैठे थे. उन 
की दाढ़ीमूंछें काफी बढ़ी हुई थीं, जिस के 
कारण उन का मुंह नजर नहीं आ रहा था 

यह देख मेरी बच्ची बोली, ' पिताजी, यह 


नहीं.” यह सुन आसपास बैठे सारे यात्री 
हंसने लगे. ` -कस्तूरचंद जैन 


सेए भतीजा सोनू किसी तरह अपनी 


| बोला, ' अगर में 70 वीं कक्षा में पास हो गया 
तो आप से इनाम में साइकिल लंगा.” 


छोटा भाई बोल पड़ा, ' और अगर फेल हो 
गए तो रिकशा. 


- ९2 CC-0. In Public Domain. ( 


| | सें उणी चार वर्षीया बच्ची के साथ रेल- . 
: गाड़ी से यात्रा कर रहा .था: हमारे . 


बाबा केला केसे खाएंगे. इन के मह तो हे ही 
कक्षा में पास हो पाता था. एक दिन वह. 


उस की बात प्री होते ही उस का . 


“जयप्रकाश 


री भाभी अपनी छः वर्षीया 
पढ़ा रही थीं. पढ़ाने के क्रम में ज। 
पूछ, बताओ, पृथ्वी पर ओस कैम 
जाती है?'' 
` यह सुन कर उस ने सोचते हुए 
मां, जब पृथ्वी चक्कर लगातेलगाते 
जाती है तो उसे पसीना आता है और 
पसीने को ही ओस कहते हैं.'-विय 


से! सात वर्षीया बेटी ट्रेसी टी.वी. 

समाचार आते ही बोर होने लगा! 
एक दिन मेरे पति समाचार सुन रहे १.० 
उन के पास जा कर बोली, ' पिताजी 
कब खत्म होंगी?'' 

वह बोले, नो बजे. 

ट्रेसी बोली, “नहीं पिताजी, गं देर्त 
रही हूं जैसे बुनियाद खत्म ह 
महाभारत' खत्म हआ, वैसे ही 'खब'१ 
खत्म होंगी 3l विग 


एः बार मैं अपनी छोटी बहन के हैं 
व्याकरण में अनेक शब्दों के बदल! 
शब्द वाला पाठ पढ़ा रही थी. पढ़ाने 
में में ने पूछा, “जो रास्ता दिखाता ही 
एक शब्द में क्या कहेंगे? ' ध 
, मेरी बहन जवाब देती कि इस से 
मेरे पड़ोसी की छः वर्षीया है 
“तैफिक पलिस.” हम लोग का रा 


rr के मुख से कही गई बात भेज 
संस्मरण पर 50 5 पुस्तक 
अपने संस्मरण 


\ pee | Esdfdationtehe 


ग हिणी चाहे नौकरीपेशा हो या घरेलू 


महिला, वह चाहती है कि उस का 
& घर सदैव साफसुथरा और व्यव- 
स्थित रहे. उस के लिए वह मात्र इच्छा ही 


हे १, नहीं रखती अपितु प्रयत्नशील भी रहती है. 
हि| व्यवहार में देखने में आता है कि किसी का 


घर तो हर वक्‍त साफसुथरा रहता है और 
व में चारों ओर अव्यवस्था दिखाई 
देती 


लेख ७ प्रेमलता ही 


मेरी सहयोगी अरुणा तीनचार दिन से 
कार्यालय नहीं आ रही थी. शाम को घर 
लौटते समय उस के हालचाल जानने चली 
गई. दरवाजा अरुणा की बेटी ने खोला. घर 
में पदार्पण करते ही में दंग रह गई. में प 
बार ही उस के यहां नहीं गई थी बल्कि प 
भी एकदो बार जा चुकी थी. बेतरतीबी 


घरकी सफाई का मतलब हर समय झाड़ पो छा लिए खडे रहना 
नहीं है. यदि नियमित रूप से अपने घर और उस में रखे 
फर्नीचर को करीने से साफ करते रहें तो किसी विशेष अवसर 
पर सफाई के लिए मारामारी नहीं करनी पड़ेयी. लेकिन इस के 
हैं. लिए सफाई की बारीकियों को समझना बेहद जरूरी है. 


इधरउधर पड़ी वस्तएँ/ खीने की मजे परे?! ०भ्रषिश्वयों'से8४कीरा मिलता 


जमी धल की परतें देख कर लगा था कि घर 
के रखरखाव और सफाई के विषय में अरूणा 
नितांत 'शन्य है, लेकिन आज उसी घर का 
कायाकल्प देख कर लग ही नहीं रहा था कि 
यह वही घर है, जहां में पहले भी दो बार आ 
चुकी हू. फर्नीचर दमक रहा था, खिड़कियों 
| पर नए परदे झूल रहे थे. फर्श 
चमचमा रहा था. 
अरुणा को अचानक चढ़ आए ज्वर का 
कारण भी समझ में आ गया. दो दिन बाद 
उस के बेटे का जन्मदिन था. इस अवसर पर 
मित्र व रिश्तेदार आमंत्रित थे. इसी लिए 
अरुणा ने घर को भली भांति साफ किया था 
अपनी आम दिनचर्या में सफाई, घर की 
सारसंभाल के प्रत उपेक्षा बरतने वाली 
अरुणा ने जब साल भर की कसर एक ही 
दिन में निकालनी चाही तो आवश्यकता से 
अधिक परिश्रम करने की वजह से बीमार 
पड़ गई. ऐसा केवल अरुणा के साथ ही नहीं 
हुआ, अरुणा सरीखी अन्य भी कई महिलाएं 
हैं जो विशेष दिन, त्योहार पर ही ढंग से 
सफाई करती हैं और सामान्यतया सफाई के 
नाम पर मात्र खानापूरी करती हैं. 


फर्श की सफाई 


घर की सफाई की बात आने पर 
[ फर्श की ओर ध्यान जाता है. फर्श 
की सफाई के नाम पर सिर्फ झाड़ लगा कर 
और गीला कपड़ा ले कर पांख लगा देने से 
काम नहीं चलता. पंख लगाने का मतलब है 
कि फर्श पर जहांतहां पड़े दाग धब्बे साफ हो 
जाएं. अतः पोंछा लगाते समय फर्श पर देख 
लें कि किसी विशेष प्रकार के दाग तो नहीं 
पड़े. यदि फर्श पर घास या किसी हरी सब्जी 
के दाग हों तो उन्हें छुड़ाने के लिए स्पिरिट 
का प्रयोग करें. दाग यदि तारकोल का है तो 
उसे मिट्टी के तेल से रगड़ कर छुड़ाएं. उस के 
बाद साफ पानी से पोंख लगा दें. पानी में 
थोड़ा सा नमक डाल लेने से मक्खियां नहीं 
रहेंगी. प्रतिदिन पोंख लगाते समय पानी में 
फिनाइल डाल लें, इस से कीड़ेमकोडे 
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बहुत सी गृहिणियां 

समय केवल बाहरी हिस्से की ओर f 
देती हैं अर्थात जितना हिस्सा दिला 
है, उसे साफ कर देती हैं, जब त्यहा 
पर सफेदी करवाते वक्त फर्नीचर 
हटाया जाता है, तब नकली सफाई 
खुलती है. ऐसे में पलंग व सोफे, 
गंदगी के साथ बच्चों की किता ३. 
पेंसिल और चम्मच, गिलास तक री, 
तो आश्चर्य नहीं. दिवकत तो तब हो; 
जब घर में सेटिंग बदलने की इच्छा हे 
तब वे स्थान जो प्रायः उपेक्षित रहते 
चेच वर्क' की तरह लगते हैं. अत: अह 
कि सफाई करते समय ढंग से ई 


बरतनों की सफाई 


रसोईघर की दोनों वक्त : 
सफाई करें. जूठे बरतन सिक में रषे दाग 
उन में बची जूठन अलग निकाल करे 
अन्यथा वह बदबू उत्पन्न करेगी. यही 
इस से नाली भी रुक सकती है : चोद 
चीनी के बरतनों और स्टील के वर 
किसी अच्छे बरतन साफ करने वाते, | 
से नायलोन के मुलायम ब्रश द्वारा प स्टीर 
पीतल के बरतनों को चमकागे रै 


चमक उठेंगे. पीतल के सजावटी र 
को 'ब्रासों' से चमकाएं, लेकिन त्वी, 
हिस्सों को बचा कर रगड़े 
गए हिस्सों पर भी वहीं पाति 
जहां आवश्यकता हो 
तांबे की वस्तुओं 
सरसों के तेल से चमकाएं. लोहे के 
चिकनाई दूर करने के लिए 
पानी से धोएं. फिर ईंट के च्रे 
पत्तियों से रगड़ कर साफ 
कांच की वस्तुएं गुनगुने 
"शोधक डाल कर नरम ब्रर 
दाग रह जाएं तो चायपत्त 


AAAI FHA 


साफ 


| 
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त र ब्ोनचाइना या. चीनी के बरतनों से 
बत दागधब्बे हटाने के लिए उन्हें ब्लीचिग 
अ पाउडर और पानी के घोल में डुबो कर कुछ 
हि देर रखें. फिर साबुन के घोल से भली भांति 
Fs न धो कर साफ पानी में निथार कर पॉछ लें 

| _ स्टील या एत्यूमिनियम के बरतनों पर 
हे स क दाग पड़े हों तो 
4 एक ही दिशा में रगड़ें. 
गे | एल्यूमिनियम के बरलनों को कभी भी सोडे 
क) से साफ न करें, इस से 
इस $| हो । इस से उन की चमक समाप्त 
प EE सजावटी वस्तुओं को वाइटनिग 
[ पछ साफ करें और मुलायम कपड़े से 

` _ चांदी के बरतनों को 

6 रीठेया सोडे चमकाने के लिए 
द |; वे इतकम डाल कर उबालें फिर 
मग, र रखें. चांदी की सजावटी 
ग को सिल्वों पालिश से साफ करें. 
नोड प्लास्टिक र के संपर्क में रहने से 
रे 47 कलेकाले दाग बालटी, मग या टब पर 
र, | त भे पड़ जाते हैं, जो देखने में 


“घोल अथवा किसी भी 
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चीनी के बरतनों से दागधव्बे हटने के लिए 
उन्हें ब्लीचिग पाउडर और पानी के घोल में 
थोड़ी देर रखने के बाद साफ पानी में धोना 


चाहिए. ⁄ 


डिटर्जेट पाउडर के घोल से उसे साफ कर लें 
निशान दूर हो जाएंगे और वस्तु चमक 
उठेगी. 

सजावटी वस्तुएं या कीमती टी सेट व 
क्राकरी जो कभीकभार ही प्रयोग में आते हैं, 
किसी शो केस या शीशे की अलमारी में रख 
दें. इस से जहां ये वस्तुएं टूटनेफूटने से बची 
रहेंगी, बहीं उन पर धूलमिट्टी की परत नहीं 
जमेगी. 

रसोईघर में धुएं की निकासी के लिए 
चिमनी या एग्जास्ट फैन का होना आवश्यक 
है अन्यथा धुएं से जहां बरतनों तथा अन्य 
चीजों की दुर्दशा होती है, वहीं यह br 
स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता 

रसोईघर में खाद्य पदार्थो के डब्बे व 
मरतबान वगैरह भी साफ रखें. उन पर लगे 
लेबल यदि फट गए हों तो पुनः लगा दें. उन 
में रखी वस्तुओं की भी समयसमय पर 
देखभाल करती रहें. डब्बे रखने से पूर्व 
शेल्फ को भी साफ कर लें, उन में बिछा 
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कै... गज भी बदलें, खाली इब गं 
कागज भी कक हें जाली इलो. ,भी RN 


रसोईघर से हटा दें 
रसोईघर में चायपत्ती, सागसब्जियों 
के छिलके आदि डालने के लिए एक 
ढक्कनदार कड़ेदान भी रखें, लेकिन उस में 
कडा आधिक समय तक न पड़ा रहने दें 
विशेषकर रात्रि को रसोई साफ करते समय 
कडा फेंक कर कड़ेदान को धो कर रखें 
कछ दिनों के लिए यदि घर से बाहर 
जाना पड़े तो सिक में जूठे बरतन छोड़ कर 
हरगिज न जाएं अन्यथा लौटने तक उन से 
दर्गध आने लगेगी. नाली में फिनाइल या 
कार्बोलक एसिड ।:20 डालें. दोनों वकत 
रसोई की सफाई करते समय सिक को भी 
किसी लोहे के ब्रश से साफ करें अन्यथा उस 
में चिकनाई जमतेजमते काई का रूप ले 
लेगी, जिस से उस की छवि बिगड़तेबिगड़ते 
उस में से दुर्गध आने लगेगी. 


फ्रिज की देखरेख 
रसोई का एक आवश्यक उपकरण है, 
फ्रिज. यह गृहिणी के लिए काफी उपयोगी 
है. साथ ही यह आवश्यक रखरखाव की भी 


अपेक्षा रखता है. प्रतिदिन झड़पोंछ करते 
द फ्रिज को बाहर से किसी साफ कपड़े से 


सप्ताह भर बाद डिफ्रोस्ट कर के उस 
की अंदरबाहर से पर्णरूपेण सफाई करें 
फ्रिज को साफ करने के लिए थोड़ा गरम 
पानी ले कर उस में सोडा बाइ कार्बोनेट डाल 
कर किसी मुलायम कपड़े या ब्रश से उसे 
अंदर से साफ कर दें. बाहरी दीवारों को 
किसी अच्छे डिटर्जेट पाउडर से साफ कर दें 
कभी भी किसी घटिया साबन या डिटर्जेट से 
साफ न करें अन्यथा उस में पीलापन आ 
जाएगा. कभीकभार वेक्सपोल या किसी 
अच्छी पालिश से चमका दें. इस से पीलापन 
समाप्त हो जाएगा. 

फल, सब्जी हमेशा पोलीथिन की 
थैलियों में भर कर ही फ्रिज में रखें. इस से वे 
अधिक समय तक ताजे रह सकते हैं और 
साथ ही उन के कारण फ्रिज से विचित्र 
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आती. थी. शक 
से फ्रिज कभीन 
अगर दाग लग ही जाए तो तुरंत ; 
डिफ्रोस्ट करते समय कभी भी 
से खुरच कर बर्फ न निकालें 
आप घुलने दें. कई बार बिजली दंद हे 
पर बर्फ स्वतः घुल जाती है और पानी 
लगता है. ऐसे में बिजली का स्विच ब 
के प्लग निकाल कर ही उस की सफाई 


फर्नीचर की सारसंभाल 


घर का प्रमुख आकर्षण होता हि 
फर्नीचर. जरूरी नहीं कि महंगा फर्मा कि 
सजावट में इजाफा करता है या भँ 4 
टिकाऊ होता है. थोड़ी सी सूनव भ | 
देखभाल से फर्नीचर को हमेशा अ 
और टिकाऊ बनाया जा सकता है 
सर्वप्रथम यह ध्यान रखें कि र i 
जहां भी रखा जाए, उस स्थान तकसीत' उवः 
पहुंचे. बेहतर होगा कि खिड़की 
रोशनदान के करीब न रखें. धूप # लिए 
बारिश आदि से उसे बचाए रखें. तेज ए/ घोल 
लकड़ी के फर्नीचर पर दरारें पड़ जाती| 


सावधानी बरतें. फिर भी यदि दर 
जाएं तो प्रभावित स्थान पर प्राकृत ह 
भर कर पालिश कर दें. पढ़ने को र| "१ 
छोटे बच्चे अकसर स्याही के धब्बे ता फः 
हैं, इन धब्बों पर नीबू का रस डाल के! ' 
से साफ करें. दागधब्बे साफ ही "१ 
हलके धब्बे नमक के घोल से साफ है; 
हैं. इसी प्रकार यदि बच्चे पेन या वादा 
से मेज, करसी पर खरोंच मार दें. 
के तेल में समान मात्रा में मै|थिलेट* . “फेरे 
मिला कर खरोंचों पर मलले से ऐस" | क 
समाप्त हो जाते हैं 

किसी गरम वस्तु को रख 
पड़ जाए तो अलसी के तेल को 
उस में थोड़ा सा तारपीन का तेल, 
किसी मुलायम सूती कपड़े से म” | केपः 


| है. | 'नावषर की टाइलों को हमेशा नई सी दिखाई 
" देते रहने के लिए उन्हें सप्ताह में एक बार 
कीत (अबश्य साफ़ करें. &. 


व॒उवी ok | 
धूप मलिए उसे पोटेशियम परमेगनेट के पतले 
तेज पर घोल से साफ करें. 
इजा लकड़ी के फर्नीचर पर गरमी के दिनों 
व मं अकसर सफेद दाग पड़ जाते हैं. उन्हें 
' दरों छुड़ने के लिए उस पर थोड़ा सा अलसी का 
तिक तेल मलें. फिर उस स्थान पर थोड़ा सा कपूर 
र मे| भ सत लगाएं. पुनः अलसी का तेल रगड़े. 
बे ला इस क्रम को तब तक दोहराते रहें, जब तक 
नकर क दाग साफ न हो जाएं. 
हो ब लकड़ी को साफ करने का एक और 
फ हे!) न भी है. पानी में थोड़ा सिरका मिला 
Wd लि ल साफ करें, फिर उसे कपड़े से पोंछ 
दें तो. पूजा लें, तत्पश्चात पानी तथा सरसों के 
इ ॥ 3 मिश्रण बना कर अच्छी तरह 
ऐसें फिर उस में थोड़ी स्पिरिट तथा जैतून 
) UN लें. स किसी मुलायम कपड़े 
ने मे रे रगड़ें, वस्तु चमक उठेगी. 
ाघुन ता में अकसर दीमक 
| ऐस होने पर दी जे गैकायत सुनी जाती है. 
ड़े से तारपीन "न लगी जगह पर 
नपकाशीदार ग वेल लगाएं. 
कलात्मकता 
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पह्oमठिएउम ब्त है?€स्षाष्रफं करने के लिए 
स्पिरिट से ब्रश की सहायता से धीरेधीरे 
साफ करें और सूखने दें. मैल वगैरह के धब्बे 
साफ हो जाएंगे. पानी के धब्बे पड़ गए हों तो 
जैतून के तेल में थोड़ा सा नमक मिला कर 
प्रभावित स्थान पर मलें और फिर पोंछ दें 

लकड़ी की अलमारी या मेज की 
दराजों से अकसर बरसात के दिनों में सीलन 
की बदबू आने लगती है. ऐसा होने पर किसी 
प्लेट या डब्बे में विना बुझा चूना रख दें. चूना 
नमी सोख लेगा. ग 

अलमारी में एक ओडोनिल का पैकेट 
रख दें. यह जहां कपड़ों की हिफाजत करता 
है, वहीं अलमारी खोलते समय भीनी भीनी 
खुशबू भी बिखेरता है. 

रंगरोगन वाले फर्नीचर को साबुन के 
घोल तथा सिरके के मिश्रण से कपड़े की 
सहायता से चमकाएं. 

रेक्सीन चढ़े फर्नीचर को साबुन व 
पानी से साफ करें, अधिक भिगोएं नहीं. - 
अलसी के तेल की बूदें डाल कर पालिश करं. 

चमड़े से बनी वस्तुओं को हलके गीले 
कपड़े से पॉछ लें. मेल वगैरह दूर करने के 
लिए दो भाग अलसी के तेल में एक भाग 
सिरका मिला कर उस में कपड़े का किनारा 
भिगो कर धीरेधीरे रगड़ें, मैल साफ हो 
जाएगा. 

बेंत व लोहे के फर्नीचर की सफाई 
नमक मिले गुनगुने पानी से स्पंज द्वारा करें 
और सूखने पर पॉछ दें. लोहे के फर्नीचर को 
जंग लग जाने पर जंग को साफ करने के 
लिए नमक के तेजाब से रगड़ कर रेगमाल से 
साफ कर दें. 

लकड़ी व बेंत के फर्नीचर पर पड़े दाग 
को आधा सिरका व आधे पानी में भीगे स्पंज 
से साफ करें. सूखने पर भी दाग न मिटे तो 
स्टीलबूल से साफ करें. 

फर्नीचर के समतल व सपाट भागों पर 
क्रीम या वैक्स लगाएं और नक्काशीदार 
भाग पर तरल पालिश का प्रयोग करें. इस 
पालिश को घर पर ही तैयार किया जा 
सकता है. 


विधि Divo fafa केने FOURHation Chennai! थान हि जहां 


अलसी का तेल, एक भाग स्पिरिट, सिरका, 
तारपीन का तेल और दूसरे भाग में थोड़ी 
सी स्पिरिट अच्छी तरह मिला लें. कस कर 
ढक्कन लगा दें और इस्तेमाल करते वकत 
अच्छी तरह हिला लें. 
ये तो थीं विविध प्रकार के फर्नीचर 
के रखरखाव संबंधी कुछ महत्त्वपूर्ण बातें. 
प्रतिदिन कमरों की सफाई करते समय ध्यान 
रखें कि सोफे, मेज, कुरसी वगैरह पर 
धूलमिट्टी की परतें न जमें. ऐसा तभी संभव 
है, जब हम प्रतिदिन उन्हें साफ करें. खाने 
की मेज पर खाना लगाने से पूर्व मेजपोश 
बिछ लें, भोजन समाप्त हो जाने पर मेज को 
तुरंत पोंछ लें. मेजपोश, दीवान की चादर, 
कुशन, परदे व टीवी कवर भी साफ रखें. 


कालीन 


यदि कमरे में कालीन बिछ है तो उसे 
भी यथासंभव साफ रखें. इसे ब्रश की 
सहायता से साफ करें. ब्रश चलाते समय 
ध्यान रखें कि ब्रश कालीन की गांतें की 
दिशा में ही चलाएं अन्यथा उस के रे शे टूटने 
लगेंगे और कालीन जल्दी फटेगा. आजकल 
सोफे व कालीन की सफाई के लिए बाजार में 
विशेष प्रकार के बिजली और बैटरी से 
चलने वाले 'क्लीनर' मिलते हैं. इन की मदद 
से कालीन की सफाई अच्छी तरह और 
सुगमता से की जा सकती है. 
सफाई के अलावा यह भी ध्यान रखें 
कि जहां तक संभव हो गीले व धूल से सने 
पैर ले कर कालीन पर न जाएं. दरवाजे और 
स्नानघर के बाहर पांवपोंछ रखें और पांव 
पोंछ कर ही आएं. सीलन से बचाने के लिए 
कालीन बिछाते समय सब से नीचे पुराने 
अखबार व उस के ऊपर पुरानी चादर 
बिछाएं. कभीकभी कालीन को धप भी 
लगाएं . यदि असावधानीवश कालीन पर 
दालसब्जी गिर जाए तो उसे तुरंत पोंछ दें 
और साबुन या डिटर्जेट पाउडर के झाग से 
साफ करें, लेकिन ध्यान रखें कि झाग के साथ 
पानी न लें. 
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दिन भर की थकान लिए पहुंचता है हे 
यदि 'शयनकक्ष अस्तव्यस्त होगा ते 
देने की जगह वह मन में वितृष्णा 


को जल्दीजल्दी ड्राइक्लीन करानाऋ 
नहीं होता, लेकिन यदि सुबह शाम | 
चादर बिछी रहेगी तो स्वाभाविक है; 
जल्दी गंदी होगी. अतः रात के फ़. 
हलकी, सूती चादरों का उपयोग कर| 
घर पर ही धोया जा सकता है. चाद पर 
होने के साथ यह भी ध्यान रखें कि मा ट 
सलवटें न पड़ी हों. पलंग के समीप स] ६ 
पांवपोंछ रखें, जिस से यदि पां! 
थोड़ीबहुत धूलमिट्टी होगी तो वह सए | 
जाएगी. 
रात्रि को प्रायः टीवी पर कण| 
देखते हुए कुछ लोग पलंग पर बैठ क| 
भोजन करने लगते हैं. विशेषकर गृहि _ 
टीवी धारावाहिक देखने का लोभ संग | 
नहीं कर पातीं. अकसर वे टीवी क | 
देखते हुए ही सब्जी काटने लगती है, 
बीनने लगती हैं. यही नहीं, घर क | 
पलंग पर बैठ कर ही भोजन करने | 
इस से शयनकक्ष में गंदगी फैलती | 
अतः यदि हम चाहते हैं कि री 
चौबीसों घंटे व्यवस्थित रहे तो जि 
कि गृहिणियां पलंग पर बैठ के 
काटना आदत में शुमार न करें. की 
यदि टीवी पर कोई रोचक कार्यक्रम 
हो या परिवार के साथ इंकट्टे प 
करने की इच्छा हो तो साखा क 
कर बड़ी सावधानी से सब्जी की, 
चावल बीनने हों तो भी पास पो 
या छोटी प्लेट रख लें और कर्क 
में डालें, इधरउधर न फेंकें. 
कोशिश करें कि भोजन 
पर ही करें. शयनकक्ष में 
तो पास में कोई छोटी मेज रब | | 


पाठा पर दे कई भेजने पर 
° चायनाश्ता करने या भाजन करन के 
बरतन मेज पर या इधरउर्धर न पड़ 
भदे, ये जहां देखने में बुरे लगते हैं, वहीं 
टटने का भी डर रहता है. अतः उन्हें रसोई 
| #पहुंचा दें. रात को बिस्तर पर लेटते वक्त 
द्व पीने की आदत प्रायः लोगों को होती है. 
! + का खाली गिलास अव्वल तो रसोई में 
| पहुंचा दें, यदि उठना न चाहें तो पलंग के 
ए) | ^ सरकाने की बजाय पास रखी मेज पर 


वक ह x 

, के ' रख द्‌. पु हर हि 
'" ' बहतबार बच्चे ही नहीं बड़े भी कपड़े 

। के दल कर मैले कपड़े पलंग पर या यहांवहां 

चादर 


रह ' पटक देते हैं, जिन्हें देख कर बड़ी कोफ्त 
शी होती है. बच्चों में वचपन से ही अपनी 
; पा. वस्तुओं को यथास्थान रखने व अपना कमरा 
` | साफ रखने की आदत डालें. बिस्तर छेड़ते 
हिस ' समय रजाई व चादर को अलमारी में रखें 
| और पलंग की चादर ठीक कर दें. बच्चों को 
` झी सिखाएं कि पढ़ने के बाद किताबें संभाल 
१" कर और अपना स्कूल बैग तरतीव से लगा 
र द. फर ही मेज से उठें. घर का प्रत्येक सदस्य 
४. याद अपनीअपनी वस्तुओं को यथास्थान 
ण त रखेगा तो कभी भ्री घर में बेतरतीबी दिखाई 
` नहीं देगी और सफाई करने में भी आधा 
र के समय लगेगा. 
ने ता 
तीहै. | '्नानेघर व शौचालय की सफाई 
उच, be व शौचालय की प्रतिदिन 
कर नाशक ले श या कोई अन्य किटाणु- 
4 वाशवेसिन डाल कर धुलाई करें. 


क ट ~“ क्लोरेक्स 

र हुम विम क्लोरेक्स या कोई अन्य 
करा पं कपड़े धन ल कर साफ करें. स्नानघर 
गरहः 


बाद झाडू अवश्य लगा दें 
ह "बन का घोल जहांतहां सूख कर 
देगा, जो देखने में बहुत भद्दे 
रके क स या साबुन के 
0 शीशियां र” पज व शैंपू की खाली 
ग देकर से हटा दें. खूंटियों पर 
तौलिए षने क डाल दें और गीले 
हने के बाद उः बहुत बार छोटे बच्चे 
(प्श) „फर्श पर ही खेड देते हैं 
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[जस से एक ओर जहा साबुन घुलघुल कर 
बकार जाता हे, वहीं वहां फिसलन भी हो 
जाती है. बच्चों को इस विषय में समन्राएं. 

यदि आप चाहती हैं कि आप के 
स्नानघर में लगी टाइलें हमेशा नई सी दिखें 
तो बेहतर होगा कि सप्ताह में एक बार इन्हें 
किसी बहुत ही महीन कपड़े से साफ करें 
अन्यथा सालछमाही किसी विशेष अवसर 
पर आप के भरसक प्रयास करने पर भी वे 


पहले की सी रंगत में नहीं आ पाएंगी. 
अन्य बातें 


खिड़की, दरवाजा आदि के शीशों को 
गुनगुने पानी में तरलशोधक डाल कर 
मुलायम ब्रश से साफ करें. दाग रह जाएं तो 
चायपत्ती के पानी या सिरके व नमक के घोल 
से साफ करें. हलकी स्पिरिट से भी साफ कर 
सकते हैं. शीशों के चारों ओर का फ्रेम पानी 
व अमोनिया से साफ करें. साफ हो जाने पर 
अ को टिशू पेपर या अखबार से साफ 
करें. 

छत पर लगे जाले भी यदाकदा साफ 
करती रहें. रसोई और स्नानघर में तिलचट्टे 
और मच्छरों से बचाव के लिए दवा का 
छिड़काव करें. 

दीवारों की सफेदी या डिस्टैंपर खराब 
हो गया हो और खिड़कियों, दरवाजों का 
रंगरोगन खराब हो गया हो तो यथासमय 
करवाएं. जरूरी नहीं कि दीवाली आदि पर 
या किसी अवसर विशेष पर ही इस ओर 
ध्यान दिया जाए. 

निष्कर्ष यह कि घर को साफ रखना 
भी एक कला है. घर साफसुथरा और 
व्यवस्थित रहे, इस के लिए यह जरूरी नहीं 
कि गृहिणी के हाथ में हर वक्त झाडू रहे या 


'वह हर'समय सफाई के विषय में चितित 


रहे. घर को साफ रखने के लिए जरूरी है कि 
हम कुछ बातों को अपनी दिनचर्या में 
"शामिल कर लें. तब हमारा घर 
विशेष दिन या त्योहार पर ही नहीं वरन, _ 
हमेशा साफसुथरा और दर्पण सा चमकता | 
नजर आएगा ७ 


` क्रची नट आइसक्रीम 


सामग्री: | किलो दूध गाढ़ा कर के 
आधा किलो, 5 प्याला कंडेंस्ड मिल्क, 00 
ग्राम चाकलेट, । बड़ा चम्मच काफी, ! 
चाय का चम्मच वनीला एसेंस, 4 बड़े 
ह चीनी, १८ प्याला अखरोट (कटे 
टुकड़ों में) या बादाम, १£ प्याला क्रंची, 4८ 
रः ताजी क्रीम 
विधिः दूध उबाल कर धीमी आग पर 
गाढ़ा करें. बराबर कड़छी चलाती रहें 
ताकि गुठली न पड़े और मलाई पतीले में 
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मव 
इकट्ठी न हो. जब दूध आधा रह जाए+ कर 


में चीनी मिला दें, फिर काफी प 
फिर से धीमी आंच पर रख ई 
चाकलेट को कद्दूकस कर के दूध के 
में मिलाएं. चाकलेट पिघलने पर अंह. 
उतारें और उस में कडेंस्ड मिल्क 
ठंडा होने पर उस में वनीला एसेंस मित 2' 
फ्रीजर में रखें प्य 
आइसक्रीम आधी जमने परक नी 
निकालें. मिक्सी में फिर फेंटें और | रर 
प्याला ताजी क्रीम (मलाई फेंट कर) छि 
क्रंची व भुने हुए बादाम या करे भष | जै 
मिला कर फिर से फ्रीजर में रखें. !7' 2 
क्रंची नट आइसक्रीम तैयार है 


म्मा) 
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क्रंची तट बनाने की सामग्री :3 बड़े 
ह रोट , 4 बड़े चम्मच चीनी, 
) बड़े चम्मच त 2 नन का रस, ! 
- रप या गुड़. 
हरनी, पानी, नीबू को आंच पर 
रखें. जब थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो गुड़ या 
गोल्डन सिरप डालें. घुलने के बाद उस में 
अद्वरोट के टुकड़े डालें व एक थाली में 
मवखन लगा कर जमा दें. ठंडा होन पर तोड़ 
कर प्रयोग करें. क्रंची सजावट के लिए भी 
प्रयोग की जा सकती है. 


नीबू आइसक्रीम मिक्स 


सामग्री : 2 प्याला वनीला आइसक्रीम, 
2 प्याला अंगूर धो कर ठंडे किए हुए, 2 
प्याला ताजा संतरा छिला हुआ, १८ प्याला 
नीबू का शरबत, । बड़ा चम्मच नीबू का 
रस, । छोटा चम्मच नीबू का कुतरा हुआ 
छिलका (स्वाद के लिए), ] प्याला स्ट्राबरी 
जैली, | प्याला आरेंज जेली (पैकेट से बनी) 
४ प्याला भुनी कटी मूंगफली. 
_ _ विधि: एक व्यक्ति के लिए : एक लंबी 
ट्रेमें ४ प्याला अंगूर एक तरफ तथा दूसरी 
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तरफ % प्याला संतरे रखें. बीच, में 2 
कड़छी वनीला आइसक्रीम डालें. अब अंगूर 
पर एक कड़छी आरेंज जैली डालें व संतरे 
पर एक कड़छी स्ट्राबरी जैली डालें. 
आइसक्रीम पर नीबू का रस व कतरा 
छिलका ऊपर से एक बड़ा चम्मच नीब का 
शरबत डालें. थोड़ी भुनी मूंगफली डाल 
कर परोसें. 


'शहदी आइसक्रीम 


सामग्री : 750 ग्राम दूध, । प्याला 
ताजी क्रीम, ! बड़ा चम्मच अरारोट, 3 
प्याला चीनी, 2 अंडों की जर्दी, । अंडे का 
सफेद भाग, । चाय का चम्मच वनीला 
एसेंस, १८ चाय का चम्मच पीला रंग (केक 
में डालने वाला), !/ चाय का चम्मच नीबू 
का रस, 4 बड़े चम्मच शहद, 8-0 ग्लेस्ड 
चेरी, 25 ग्राम भूने बादाम, 25 ग्राम कटे 
रलेस्ड फ्रूट, 2 चाय के चम्मच जेलीटीन. 

विधि : दूध को गाढ़ा होने रखें. आधा 


रह जाने तक पकाएं. 2 अंडों की जर्दी को 


नीबू आइसक्रीम मिक्स 
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अलग रख दें. अब उस में ताजी क्रीम अच्छी 
तरह से मिलाएं. थोड़ी देर आग पर रखें व 
दूध (गाढ़ा किया हुआ) में मिलाएं. अब इस 
मिश्रण को 0 मिनट तक धीमी आग पर 
पकाएं (यह थोड़ा पीला होगा). आग से 
उतार कर वनीला एसेंस तथा अंडे के सफेद 
भाग को फेंट कर उस में मिलाएं. (अंडे की 
सफेदी व दूध का मिश्रण किसी बरतन में 
रारम पानी के ऊपर रख कर फेंटें). अब 
नीबू का रस व चम्मच शहद व जेलीटीन 
को मिलाएं तथा उसे दूध के मिश्रण में 
मिला कर फ्रीजर में रख दे. (नोट: जेलीटीन 
हमेशा पहले भिगो कर रखें.) जब आधी 
जम जाए तो निकाल कर फिर से फेंट कर 
फ्रीजर में रखें. 40 मिनट से एक घंटे तक के 
समय में आइसक्रीम तैयार हो जाएगी. 

परोसने के समय प्रत्येक प्याले में एक 
स्कूप आइसक्रीम डालें, उस के ऊपर शहद 
का चम्मच व भूने बादाम डालें व केक फ्रूट 
के साथ सजाएं. 


-डा. नीलम मलिक 
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पा आइसक्रीम | $ 


सामग्री: एक पका हुआ ती ६ क्र 
पाइनऐपल सुगंध वाला जेली पर Fe 
पैकेट, 500 ग्राम वाली वनीला आज्ञा रख 
4 बड़े चम्मच मोटी चीनी, एक ' बाद 
आवश्यकतानुसार चीनी, सजावट ह; 
बादाम, पिस्ता व मीठी चेरी. | 

विधि : सब से पहले आप पकेहुएप् 
को लंबा रख कर ठीक बीचोबीच मेकर, 
अब इस के बीच का गूदा एक तेउ च|| 
निकाल कर दोनों हिस्सों को खोबताझा मग 
इस गूदे में से कांटे निकाल कर पेठ ग 
टुकड़े कर लें. एक प्याला पानी में ता 
चम्मच चीनी डाल कर इस मिश्रा तोः 
उबाल लें. फिर इस में अनन्नास के कक कद 
पका लें. जेली तैयार करने के लिए 
पहले डेढ़ प्याला चीनी गरम कर वें. 
पूरा पैकेट जेली घोल दें. फिर एक || द 
ठंडा पानी, दो छोटे चम्मच चीनी वक न. 
का रस मिला दें. जेली का स्वाद - शो 
होना चाहिए. अब इसे फ्रिज में ठं हो: ` बाव 
दें और इसे जमना शुरू होने से पहले॥ | मः 
_निकाल लें. इस में धीरे धीरे पूरी भाझा पर 


ms ०: >> उह्ा । Haridwar & 


नी सहमति सैं' मिले? लें? वीक ०० ०क्षाकर्पर की मी क्रीम वी otf 


की 
“ के टकड़े सजावट के लिए रख 
हर इस मिश्रण में मिला दें 
हा तैयार घोल को दोनों अनन्नास 
हैः में भर दें और फ्रिज में जमने 
५ पा होने के पश्चात इसे आप 


(दम, पिस्ता व चेरी से सजाएं 


बट के | 
। आइसी डिलाइट 
हुए क्रः ` 
प ' जामग्रीः पैकेट मेरीबिस्कुट,4 चम्मच 


| रकखन, | केला, 2 संतरे, । सेब, 250 ग्राम 
वता क्रीम, 4 बडे चम्मच पिसी चीनी 

१) दिधिः मेरी बिस्कुट को छोटे टुकड़ों में 
मि है नोड लें. इस में अच्छी तरह से पिघला हुआ 
"| | उवखन मिला दें. इस मिश्रण को थोड़ी देर 


तर के लिए फ्रिज में रख दें. अब सभी फलों को 
7१ छील कर छेटेछेटे टुकड़े कर लें. क्रीम को 
रा छ) ठंग कर के अच्छी तरह चीनी के साथ फेंट 


पाइनऐपल, प ल, चैरी 
की सजावट करें. अब इसे अच्छी तरह से 
ठंडा होने फ्रिज में रख दें. -सनीता बाजपेयी 


रायल स्वीट कोइन 


सामग्री: लिटर दध, ।00 ग्राम खोया 
0-72 काजू, 0-2 बादाम, ।0-2 बड़े 
बतासे (बड़े बतासे न मिलें तो छोटे ) 
50 मि.ली. रूह आफजा, 2 चांदी के वर्क, 50 
ग्राम चार मगज. 

विधि: चार मग्ज और बादाम को 
पीस लें. दूध को आंच पर रख कर थोड़ा 
गाढ़ा कर लें. खोए को कदूकस कर के इस 
गाढ़े किए दूध में मिला दें और इसी में पिसे 
मरज और बादाम मिला दें. फिर इस मिश्रण 
को अच्छी तरह ठंडा होने दें. ठंडा होने पर 
इस में रूह आफजा मिला दें. इसे अच्छी तरह 
हिला कर बर्फ की ट्रे में जमाने के लिए रख 
दें. जम जाने पर स्कपर या किसी भी चीज 
से टे में से निकाल कर एकएक बतासे पर 
रखें. ऊपर से चांदी का वर्क लगा दें और 
काजू बुरक दें.--उर्मिल कपर ® 
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का 


मोद जब पहली बार पत्नी के साथ 

हमारे घर आया तो मैं ने उन की 

आवभगत में कोई कसर न छोडी 
हु की पत्नी प्रिया को भोजन खब 
स्वादिष्ट लगा. अतः प्रशंसा के साथ उस ने 
भी हमें अपने घर खाने का न्यौता दे दिया 
अभी उस की बात प्री भी न हई थी कि 
बीच में प्रमोद बोला, “भाई साहब, एक 
बार आइए तो, बहुत सुंदर सजाया है घर 
को प्रिया ने और खाना तो क्या लाजवाब 
बनाती है कि खा कर भूल जाएंगे भाभीजी 
के बनाए खाने को...” फिर अपनी बात पर 
वह खुद ही 'हो...हो' कर हंसने लगा. 

थोड़ी देर बाद हम ने महसूस किया 


Cen.  _[_[_© CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कि प्रमोद की सारी बातें पत्नी की तार * 
प्रशस्ति गान थीं. जब इतने से संता रिश 
हआ तो वह पत्नी के सामने ही हम 7 लेकि 
बैठा, “कैसी लगी आप को प्रिया! ||'बी 
जोरदार... दाद दीजिए मेरी | \ एकः 

"आप की पसंद तो ठीक है, पर ) हसी 
की पसंद बेकार सी लग रही है नहीं 
में छिपे व्यंग्य को समझे बिना वह भ तार 

राग अलापता रहा. प्रमोद की बातें 

तक हमारे परिवार के सदस्यों 
मजाक का विषय बनी रहीं. हमारे 
में प्रमोद की छवि एक छिछोरें मै 
अधिक कछ न बन सकी. 

मेरा देवर उदय तो प्रमोद 
कदम आगे निकला, एक लड़की 


पत्नी की गली अहिर कैकिशेधञ्करा Ffpndation Chennai and sGangetnl 
| सीखें उस की नाराजगी की कल्पना 
कर उस के इ्दगिर्ट मंडराते 
ही न रहिए. 


छा es 

स रिश्ता होना लगभग तय हो चका था, 
या? थी उसने अभी लड़की प्रत्यक्ष देखी नहीं 
दी | ए और पत्रों के माध्यम से वे 
पररा हंसी भी परिचित थे. हमें हैरानी के साथ 
री रः र जिसे उस ने अभी देखा 
अपता, तारीफ में की, जानता नहीं, उसी की 
क| अकसर कसीदे लिख रहा है. उदय 
केह, भेजी वह चिट्टी अच्छी लिखती 
रे है. बस देखती गती हैं, बहुत खूबसूरत 
र ती ही रह जाएंगी आप...” 


£ 
बात त कछ गलतफहमी के कारण 


अपनी न हो सकी. अब जब वह 
द न 0 के बारे में वैसे ही बढ़ाचढ़ा कर 
i ) ] 99 ] 


हांकता है तो सुनने वाले अपनी हंसी रोक 
नहीं पाते. 

अकसर विवाहोपरांत आरंभिक दिनों 
में पति को पत्नी की हर अदा खूबसूरत, 
मनभावन लगती है. वह उसे गुणों की खान 
प्रतीत होती है. कइयों की जिंदगी में 
"विवाह" एक खुशनुमा झोंके की तरह आता 
है, जिस के कारण वे बौरा जाते हैं और 
भंवरे की तरह पत्नी के इर्दीगिर्द ही मंडराते 
रहते हैं. कभी यह आकर्षण पत्नी के 
रूपलावण्य, गुण का होता है तो कभी वाणी 
की मधुरता का, लेकिन चंद दिनों बाद जब 
गृहस्थी का शिकंजा कसना शुरू होता है 
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तो पति महीम एफ 
पिंजरे से उड़ने को बेताब नजर आते हैं 
जिसे कछ दिन पहले पत्नी की तारीफों के 
पल बांधते देखा था, वही अब धराशायी 
हो पत्नी की कमियां, परेशानियां गिनाता 
मिलता है. हे 
पत्नी चुस्त हुई तो इस दीवानगी के 
आलम में पति की कमजोरी का फायदा 
उठाने यानी उसे अपनी इच्छानुसार चलाने 
लगेगी. एक बार अपनी डोर उसे पकड़ा दी 
तो जिंदगी भर कठपुतली बने नाचते 
रहिए. जब भी डोर छुड़ाने अर्थात अपनी 
इच्छानुसार चलने की कोशिश करेंगे तो 
विरोध उत्पन्न होंगे. यह आजकल 
अधिकांश घरों में झगड़ों का मुख्य मुद्दा बन 
गया है. 
ऐसा नहीं कि पत्नी से प्रेम करना, उस 
की सुनना, भावनाओं को समझना, कद्र 
करना या उस की तारीफ करना बुरा है, 
बल्कि सफल दांपत्य की सुदृढ़ नींव के लिए 
यह सब नितांत आवश्यक है, कितु जब यह 
दीवानगी हद से बढ़ कर मानमर्यादा को 
ताक पर रख दे तो वह दूसरे लोगों के 
मनोरंजन व मजाक का विषय बन जाती है 
तथा चोट सीधे पति के सम्मान पर पड़ती 


है. 

प्रशंसा सुनना या करना अच्छा लगता 
है, कित्‌ अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की 
: अपेक्षा दूसरे के मुंह से सुनी गई प्रशंसा 
अधिक असरदार होती है और संतोष व 
खुशी देती है. यदि पत्नी काबिलेतारीफ है 
तो भी स्वयं ही उस की तारीफ करना ओछी 
हरकत लगती है. कभीकभी किसी विशेष 
बात पर तारीफ करना अच्छी आदत है. 
` अकेले में पत्नी की की गई प्रशंसा पतिपत्नी 
के संबंधों में प्रगाढ़ता, मधुरता लाती है. 

. पत्नी के दीवाने हमारे एक परिचित 
डंके की चोट पर सब से कहते रहते हैं कि 
वह पत्नी से अलग एक दिन के लिए भी नहीं 
रह सकते. लिहाजा वह जब दौरे पर दूसरे 
"शहर जाते हैं, तब भी पत्नी साथ होती हैं 
और पत्नी जब मायके जाए तो पति भी 
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टेक) फैड़कश्ाकं₹०धछधation लभर काठ्छडयरते अब आलम 


पत्नी की सहेलियां, बहनें, रिशा 
यहां तक कि उस की मां भी मजाक 
हैं कि 'अरी, उस का क्या है, हमारी 
कहेगी, बैठ जाओ तो बैठ 
कहेगी, धूप में खड़े रहो तो खड़ा षो 
ससुराल में उस की दामाद; 
इज्जत तो है ही नहीं. हर छोटाबड़ 
मिलते ही मजाक करने से नहीं: 
अपने परिवार में वह महाशय जोह 
गुलाम' संबोधन से मशहूर हैं 
अधिकां श पुरूष विवाहोपरांत माक _ 
स्थिरता से नहीं डगमगाते. कई बारह ' 
कमी के कारण अथवा पत्नी के उच्चर | 
की होने से कुछ पुरूष उस के बड़प ्‌ | 
स्वयं को दबा हुआ महसूस करते हैं. यवः 
की हर इच्छा की पूर्ति आंख बंद करर सात 
चले जाते हैं ताकि कहीं उन की अर को 
उजागर न हो जाए. फिर धीरेधीं | ; 
दीवानगी आदत में शुमार हो जाती 
मेरे चचेरे भाई राजीव एक आ | 
दोष होने के कारण हमेशा कुँ 
हालांकि इस कमी को उच्च गि 
प्राप्त कर कुछ हद तक दूर कर ति 
लेकिन दोस्तों में भी खुल कर हंसे "| | 
करने, लड़कियों की बाबत बाति | 
छेड़खानी में वह अपनी कमी को फ 
भूल पाते, जबकि भावनाएं तो ॐ ` 
उट्ठेलित करती रहती थीं. अब | 
परांत पत्नी के प्रेम का सहारा पार्क. 


दीवानगी चर्चा का विषय बनी हु.” 
ने उन्हें 'मजन' का खिताब दें डगी ने 
पालनपोषण में ममता का बा गह 
कभीकभी पति के दीवाने रूप गे) डे 
होता है. बह पत्नी का अधिक | / उ 
दीवाना बन कर अधिक प्यार ज्य 


है. यों भी पत्नी दहेज के रूप मे है 
सरल माध्यम है. दीवानी 
भविष्य में भी काफी कुछ पाने 
होती है. कूछ कमजोर इ 
पति पत्नी की नाराजगी, ग 
डर से भी दीवाना बनने का नाट 
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त रा 
बारह 
च्च प 
उपा | ऑल 
३ यवक सेक्स के प्रति बहुत आकर्षित रहते हैं. 
र करक सालों से अवचेतन में दबी आकांक्षा की पर्ति 
अपनी को वे किसी भी कीमत पर खोना नहीं 
रेधी: चाहते. अतः दीवाने बने पत्नी के आसपास 
जाती.) चक्कर काटते रहते हैं. 
एक भं पतंगे की तरह मंडराने वाले पतियों 
कूठ! के प्रति पत्नियों के मन में सम्मान भरी 
इच्च भावना नहीं रहती. वे उस दीवानगी का 
र ति लुत्फ उठाने के साथ स्वयं भी पतियों का 
सने,म मजाक उड़ाती रहती हैं. उन के दिमाग में 
तिया पति की छिछोरे व्यक्तित्व वाली छवि ही 
को क| बनी रहती है, जिसे वे जब चाहें, अपनी 
तो ३६|| इच्छानुसार चला सकती हैं. ऐसी पत्नियां 
बर वि हमेशा मनमानी करती हैं. परिवार और 
कर, परिचितों में ऐसे पति को ढलमल व्यक्तित्व 
हुई वाला माना जाताह. | 
| कहने का मतलब यह नहीं है कि पति 
अ! | ^ तानाशाह होना चाहिए. असल में 
I ES गृहस्थी गाड़ी के दोनों पाहियों यानी पति 
कसे गर पत्नी को गाड़ी खींचने के लिए हमेशा 
पा का बनाए रखना चाहिए. जो भी 
(ध) | जए श, बोझ उसी पर ज्यादा हो 
| है रश; अपत्य में प्यारमोहब्बत, आकर्षण, 
की प्रदर्शन eh होना जरूरी है, कितु इस का 
शि | “यो किया जाए? गुण किसी की 
0 भे ओल इ गज नहीं होते, न ही वे दृष्टि 
की | रह सकते हैं. 

इहि प्रथम) 


E || | 
AEE 


I99]CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


त्नी के काम में अवश्य 
सहयोग दीजिए लेकिन 
जोरू का गृलाम होने ये 
वचे < 


आप पत्नी के रूप, 
गुण के प्रशंसक हैं तो 
अच्छा है, कितु अपने 
| आत्मसम्मान, स्वाभिमान 
4 की तिलांजलि दे कर 
' लोगों पर अपनी दीवानगी 
दशानि के लिए ओछी 
Er; बातें या हरकतें करना 
Dn अशोभनीय है. इस से 
आप को 'पत्नीब्रता' का 
प्रमाणपत्र नहीं मिलने वाला. 
मनोहरलाल की इसी आदत का 
फायदा उठा कर उस की पत्नी उन पर इतनी 
हावी हो गई कि न चाहने पर भी 
सालेसालियों का खर्च उन्हें ही वहन करना 
पड़ता हैं 
रंजन का विवाह हए अभी छः माह 
हुए हैं. पत्नी के प्रेम में दीवाने रंजन ने 
सहीगलत का खयाल करे बिना पत्नी की 
इच्छा पर तीन कमरों के छोटे घर का 
बंटबारा करा दिया. अब हालत यह है कि 
तीन कमरों में तीन बहुओं के अलगअलग 
चूल्हे जलते हैं. : 
ऐसा नहीं कि दीवानापन पति पर ही 
हावी होता है, पत्नी भी इस के प्रभाव स 
मक्त नहीं रह पाती, कित्‌ स्त्रियां दीवानगी 
को प्रकट करने में शर्म और कंजूसी बरतती 


` ग्रम अंधा होता है, दीवाना आदमी 
अच्छेबरे का विचार नहीं कर पाता. किसी 
उत्तरदायित्व से मुक्त प्रेमी के लिए ऐसा 
व्यवहार उचित हो सकता हे, कितु 
जिम्मेदार, संबंधों और कर्तव्यों की डोर में 
बंधे पति के लिए बिलकुल नहीं. विवाह 
शारीरिक आकर्षण व दीवानगी का सैलाब 
नहीं, वरन उत्तरदायित्व, कर्तव्यबोध तथा 
समझदारी को जाननेसमझने का मुकाम है.० 
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विवाह के बाद पहली बार 
दीः आई तो उस के शरीर पर 


सोने का झमर, कर धनी, जडझऊ 
हार न देख कर मां कमलेश विस्मय से भर 
तेरी ये सब सोने के आभूषण क्या हुए 
सास को जरा भी सब्र नहीं हआ. कम से 
त भर तक तो बहू को सब पहनने 
कैसी पत्थर दिल सास है? बहू से जरा 

भी स्नेह नहीं है.” 
तो ते खुद ही बोले जा रही हो, मेरी भी 
| थे कर वे सारे जेवर मेरे ताया ससुर के 
रहिए थे” गए. सास ने उन से मांग कर चढ़ा 


_ अपनी बेटी को उलटी पढ़ी बू | | | 
' पढ़ाइए बल्कि उसे ससुराल | | / 
. वालों के साथ अच्छा व्यवहार | 
करने ना कह 
ऐसा नं आप का. 
: स्वार्थपूर्ण स्नेह आप की बेटी | 
का घर उजाड दे और आ 
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TTT Ti उड़ ूकउ 
कमलेश की हे स्मे श्खुसा रहु१००॥०१ 0/व्तक्रे भा आय तिव्समझदारी से 


| गया. “इस का मतलब, तेरी ससुराल वाले 
कंगले हैं? तेरे चाचा ब्रज भूषण तो बड़ी डींग 
हांकते थे कि लड़के वालों का खानदान बड़ा 
धनवान है. खोदा पहाड़ निकली चुहिया. 
दौलत वाले होते तो क्‍या मांग कर जेवर 
चढ़ाते? में तो कहूं दीपा, तू इन बचेखुचे 
| जेबरों को संभाल कर रखना, ऐसा न हो तेरी 
' सास किसी बहाने इन्हें भी झटक ले.” 
"भला ऐसा क्यों होगा मां, सासजी मेरे 
| जेवर क्यों ले लेंगी?'' 


' | «मां का स्नेह पत्थर को भी पिघला सकता है. 
` एक दिन उस ने भरे गले से बतला दिया, 


t 
| 
| दीपा कब तक अपने पर काबू करती. 
| 


| "ससुर का, पति का व्यवसाय बेहद मंदा 
: चल रहा हे. थोड़ेथोड़े में गुजारा करना 
` पड़ता है. सास कह रही थी, देवर की शादी 
५ होने वाली है और बहू के नए आभूषण 
` बनवाने के लिए रूपए नहीं हैं. 


मेरी बनारसी साड़ियां और जेवर चढ़ा दिए 
- जाएं. मेरे पति बहुत सीधे हैं, उन्होंने मांबाप 
की हां में हां मिलाना ही सीखा है.'' 

" कमलेश के माथे पर बल पड़ गए. जब 
दीपा का पति राकेश विदा कराने आया तो 
कमलेश ने दीपा के सभी आभूषण व भारी 

जरी की साड़ियां अपने पास रख लीं, कह 
| दिया कि देवरानी को यह सब दे.कर मेरी 
| बेटी दरदर की भिखारिन नहीं बनेगी. बेटी 


राकेश के बहुत अनुनयविनय करने 


| की यह दौलत में खुद संभाल कर रखूंगी. 


पर भी कमलेश ने सामान नहीं दिया. राकेश 


| के मांबाप को यह सब बड़ा नागवार गुजरा, 
+ “बहू की मां की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? 


उसे हमारे घरेलू मामलों में दखल देने का 

. क्या अधिकार है?” 
लेकिन यह लड़नेझगड़ने का वक्‍त नहीं 
था. घर की बात बाहर जा कर बदनामी का 
कारण बन सकती थी. लोगों को पता लग 
_ जाए कि ये लोग अंदर से बिलकूल खोखले 
_ हैं, बाहरी चमकदमक बनावटी है तो बाजार 


£ में साख गिर सकती थी. 
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'' सासससुर यही चाहते हैं कि नई बहू को 
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कर सोने की डिजाइन के चांदी के 
बनवा कर सोने का पानी फिरवा कर्ल 
बेटे उमेश की बहू को चढ़ा दिए. कष्टा 
परिवार वालों से उधार मांग लिए बे क|! 
की इज्जत रह गई. सारे कार्य हंसीदशी३ 
संपन्न हो गए पर दीपा की मां कमलेश 
प्रति सब के मन में जो असम्मान की भरकर 
जमा चुकी थीं वह कभी दूर नहं 
पाई. 


गलत निर्णय का परिणाम ' 


इस का प्रभाव दीपा के पारिवाह 
जीवन पर बेहद बुरा पड़ा. उस के प्री 
सासससुर का लगाव, स्नेहअपनत्व म 
समाप्त हो गया. देवर उमेश ने उस पे 
करना ही छोड़ दिया. दीपा पति की ओर 
भी उपेक्षित बनती चली गई. 

कूछ वर्षो में उतारचढ़ाव के बाद बीए 
की ससुराल वालों का व्यवसाय प्रगति स॑ 
ओर बढ़ चला. कोठी, कार, आभूषण 
सुखसुविधा के सभी साधन जुट गए प 
दीपा को ससुराल वालों की ओर से 
सम्मान नहीं मिल सका. सास उस के बण 
छोटी बहू को प्राथमिकता दिया करती 

मां का स्नेह दीपा के लिए आशा 
बन कर सामने आया. कुसूरवार उसकी 
थी लेकिन परिणाम भुगतना पड़ा (3 


घर की जिम्मेदारी निभाना, 
साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना, ता 
की सेवासम्मान करना सिखाती, पर 

तो दीपा के मन में सासससुर के 


रूपए के जेवर, साड्यां दीपा का * 
भरणपोषण कर सकते थे? उस का अ 
फिर भी ससुराल वालों को ही उ 
अगर उस के आभूषण देवरानी को व 
तो नुकसान की क्या बात थी? घ ' 


२2 


च 


घर में हीतो रहती. दी पा व उस की देवरानी 
दोनों मिल कर बारीबारी से आभूषण, 
साड़ियां पहन सकती थीं. 
कई निर्धन ब मध्यमवर्गीय परिवारों में 
,बहुएं मिलबांट कर खाते, पहनते रहते 
हैं. एक भाई का सूट दूसरे भाई ने पहन लिया, 
एक बहू की साड़ी दूसरी बहू पहन गई, इसी 
प्रकार काम चलाना पड़ता है. 
दीपा की मां यह सब सोच कर चलती, 
दीपा को सही शिक्षा देती तो दीपा को 
सस्राल में इतनी अधिक मानसिक यंत्रणा 
नहीं भूगतनी पड़ती. लेकिन कमलेश ने तो 
स सा बनने की प्रेरणा दे कर 
द ए कांटे बो दिए. ऐसा स्नेह किस 


अनेक माताएं अपनी बेटियों को 
र ह दिनरात घरेलू कामों में जुटी देख 
भरती हो उठती हैं औक उस के कान 
6 Ml हैं, "तुम सासससुर, देवरननद 
लगे तो सर छोड़ दो. सास नाराज होने 
का बहाना कर के कमरे में 
पड़ी रहो. का दे 
£ न सोचती है, मेरी बेटी को 
पराल में आराम मिल जाएगा. 
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अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दें जिय से बह 
सुग्राहिणी बन कर अपने घरपरिवार की पूर्ण 
जिम्मेदारी निमा सके. 


लेकिन होता उलटा ही है. बजाय आराम 
मिलने के बेटी ससुराल वालों की निगाहाँ में 
उपेक्षित बनती चली जाती है. 

काम से जी चुराने वाली, हर वक्‍त 
बीमारी का बहाना बनाने वाली बहू को भला 
कैन पसंद करेगा? पति भी ऐसी बहानेबाज 
पत्नी से मुंह फेर लेता है. 
मां को सोचना चाहिए, जब वह अपती 
बहू से यह अपेक्षा करती है कि वह पूरे 
परिवार का भोजन पकाए, घर को झाडपॉछ 
कर साफसुथरा चमक कर रखे, सब को 
सम्मान दे, सब के साय अच्छा व्यवहार करे, 
बीमारी में सेवा करे, हाथपैर दबाए, 
सिलाईबुनाई, गृहकायोँ व पाक कला में दक्ष 
हो तो बेटी के ससुराल वालों को अपनी बहू 
से यह सब चाहने का अधिकार क्यों नहीं हैं? 

अपनी बहू को मैलेकुचैले कपड़ों में, 
पसीने से लथपथ, भूखप्यास से बेंहाल, 
थकीट्टी हालत में प्रतिदिन देखने वाली मां 
अपनी बेटी को इस हालत में देखने की 


I0I 


कल्पना भी नहीं सकती, नहाहती कल्पना भी नहीं 


भावष्य स॒खमय बना सकती है... अक 


OSD OST NE 
= 5 ^नित झा ही RR क्ष १९१2१ बेटी क 


के बनीठनी हंसतीमुसकराती हुई मोटरकार 

' में बैठ कर घूमती फिरे 
लेकिन क्या यह संभव है? बेटी हर 
वक्‍त तो बनसंवर कर रह नहीं सकती. घर 
का काम तो सभी महिलाओं को करना ही 
' पड़ता है. ससुराल वाले कितने भी दौलतमंद 
` हों, घर में कितने भी नौकरनौकरानी हों 
|. फिर भी अनेक काम गृहस्थी के अंदर ऐसे 
|| हुआ करते हैं जिन्हें सिर्फ गृहिणी ही कर 

| सकती है. 

i मां को अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा देनी 
' ' चाहिए जिस से वह सुगृहिणी बन कर अपने 
| घरपरिवार की पर्ण जिम्मेदारी निभा सके 
५. मां को यह देख कर क्षुब्ध नहीं होना चाहिए 
£ कि बेटी सासससुर, देवरननद के काम 
| ' करकर के अपना शरीर क्यों तोड़ रही है. 
उसे सोच कर खुश होना चाहिए कि यह सब 
कर के बेटी की कार्यक्षमता बढ़ रही है. वह 
अधिक से अधिक परिश्रमी, सिद्धहस्थ, 
कार्यकुशल बन गई है जैसा कि एक योग्य 
गृहिणी के लिए अति आवश्यक है. ऐसी 
समझदार महिला ही अपने बच्चों को 
कुशलता के साथ पाल सकती है और अपना 


से अधिक अपने पास रखना चाहती है 
माह ससुराल नहीं भेजती. इस 
दुष्परिणाम बेटी को यह भगतना 
कि उस की लंबी अनुपस्थिति के कार 
का पात जुआ, शराब, वेश्यागमन झे 
दुर्गुणों का शकार हो जाता है 
बेटी की तरफदारी कर के दामाद 
लड़नाझगड़ना, उसे अपमानित का 
अशोभनीय तो है ही, बेटी के रास्ते में के । | 
बोना भी हे. ससुराल वालों द्वारा की | 
बेइज्जती का बदला लेने के लिए आपन्न) 
दामाद आप की बेटी को और ऑछ|| 
प्रताड़ित कर सकता है F 
अगर आप को अपनी बेटी से पत्नी 
हमदर्दी, स्नेह है और आप अपनी बेटी ग्रे | 
सुखी देखना चाहती हैं तो आप उसे भर || 
ससुराल वालों के साथ हिलमिल कर रहा | 
सिखाइए. बेटी को अधिक सहनशीर,|| | 


परिश्रमी, कार्यदक्ष बनाइए. याद रद | 


बेटी का जीवन उस की ससुराल में कटो | 
आप के पास नहीं. आप की बेटी अ़|| | 
ससराल वालों से मेलजोल रखेगी तो बे 
उस के दखमसीबत में काम आएंगे 


94 a 


एम/ ।2, कनाट सरकस, नई दिल्ली? ! he 
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अपनी सास से तो किमी प्रकार 
निभा ले जाती हैं पर 
देवरानीजेठानी के रिश्ते में वे 
नहीं निभा पाती. जरा सोचिए, 
घर तो सब के सहयोग से ही 
चलता है. अगर सास से निभ रही 
है और देवरानीजेठानी में आपस में 
नहीं पटती तो घर की सुखशांति 
भंग हो जाती है. हर समय 
घर में तनावपूर्ण वातावरण 
बना रहता है. वही देवर जो 
विवाह से पहले भाभी पर अपनी 
जान देते थे, विवाह के बाद भाभी से 
मुंह मोड़ लेते हैं. आखिर ऐसा क्या हो 
जाता है कि संबंध बिगड़ जाते हैं, 
देवरदेवरानी का रिश्ता बड़ा ही मधुर व 
स्नेहिल होना चाहिए. दोनों अलगअलग 
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कर देवरानीजेठानी के रिश्ते का 
| निभाया जाए तो (देवरानी 
| जेठानी की एक घर में नहीं निभ 
| सकती” इस का अपवाद सिद्ध 
होगी और इस रिश्ते की मिठाव 
||. भरी सौंध पारिवारिक बंधन को 
अटूट रिश्ते में बाधे रखेगी. 


परिवारों से आ कर एक परिवार की धारा 

में जुड़ती हैं. दोनों को ससुराल में एक सा 

सुखदुख मिलता है. दोनों बहनों की तरह 

, होती हैं, पर जरा सी नासमझी से इस रिश्ते 

¦; मेंउम्र भर केलिए जहर घुल जाता है. यदि _ 
दोनों ही थोड़ी सूझबूझ, 

`" समझदारी व सामंजस्य से काम लें तो 

_ रिश्तों की मधुरता हमेशा बनी रह सकती 


है. 

आइए, कछ ऐसी बातों पर ध्यान दें 
जिन से देवरानीजेख्रनी के रिश्ते को मधुर 
बनाया जा सकता है. ; 
सब से पहली बात तो यह है कि 
जेखनी घर में पहले आती है. जितना प्यार, 
: „ सम्मान, दुलार बड़ी बहू को घर में मिलता 
है, उतना अन्य बहुओं को नहीं मिल पाता. 
देवरानी के आने पर उस के प्यारदुलार में 
थोड़ी कमी होना स्वाभाविक होता है. ऐसे में 
जेखनी का यह कर्तव्य होता है कि बह नई 
` बह्‌ का प्यार भरे मन से स्वागत करे. अगर 
सास कभी छोटी बह्‌ का पक्ष ले तो जेठानी 
को सास की बात सुन कर देवरानी से जलना 
नहीं चाहिए. अगर जेठानी देवरानी के साथ 
प्यार भरा और बड्प्पन वाला व्यवहार 
करती है तो रिश्ते में सदैव मिठास बनी 

रहती है. 
 जेठानी को घर के रीतिरिवाज, 
परंपराएं अधिक पता होती हैं, संबंधियों के 
बारे में जानकारी होती है. देवरानी नईनई 
होती है, ऐसे में किसी तीजत्योहार पर 
. जेखनी अगर पहले से देवरानी को सब कुछ 
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शादी के प्रारंभिक दिनों में अगर 3 
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बता द तो जनी के ऐसे मे 
क्पेरामी काममा से नहीं का 


देवरानी को सुबह जल्दी उख कर त 
के चरण स्पर्श करने को 
निश्चय ही वह एक सफल जेठनी र 
ऐसी जेनी से देवरानी को बड़ी दहा 


न 
9 
~ 
4 
नस 
| 
श 
च 
5 
=~ 
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मुंह बनाबना कर हंसी नहीं उड़ानी चाह 

मीना को मायके से पलंग नहीं मिते 
उस की जेनी ने सब के सामने उस की हे 
उड़ाई थी और कहा था कि देवरजी हेरे 
जमीन पर, पलंग तो है ही नहीं. 

मीना का मन पहले ही दिन ऐं 
जेठानी से भर गया. आज भी वह जे्रीर 
साथ खुशी से नहीं रहती है. उसे रहरहग|' 
यह बात कचोटती है. 

इस के विपरीत "शीला की जे. 
सब का मुंह यह कह कर बंद कर दिपा 
दहेज में जो भी मिल गया है, बहु! 
असली दहेज तो मेरी देवरानी ही है. , 

'शीला आज भी हर पर्व पर कह 
जेनी को एक साड़ी अपनी खुशी सेते 
उस के दिल में अपनी जेनी के ए“ 
श्रद्धा है उठा 

र 


~~ 


अकसर देखा जाता है कि“ 
बातबात पर देवरानी से यही कहती है { 
तो यह काम नहीं आता है, तुम्हीं नो 
देखूं कि कैसे होता है यह काम. मैं व 
ढंग से काम करती हं, तुम नए तरी . 
के दिखाओ.' रो 
लेकिन जेनी को ऐसा क्ब 
कहना चाहिए. यह एक तरह से कशी 
व्यंग्य. कसना होता है, जेखनी % 4 | 
बड़प्पन का सदैव ध्यान रखना चाहिए ३ 
सोचना चाहिए कि देवरानी तो उ || 
A 

RE) 


| पाल 


है, अनुभवहीन है. मायके से चाहे जितना 
सीख कर आई हो, पर फिर भी हर काम में 
नई होने के कारण उसे डर सा लगता है कि 
कहीं गलत न हो जाए. ऐसे में जेनी का यह 


- कर्तव्य होता है कि देवरानी को हर नए काम 


में सहयोग दे, जिस से देवरानी परेशान न 
होने पाए. 
देवरानी जब नईनई ससुराल में आती 
तो उस समय प्रायः यह देखा जाता है कि 
सास, ननदें र दहेज में आए सामान की 
स में लगी रहती हैं और नई बहू 
अकेली बैठी बोर होती रहती है. घर 
ई महिलाएं दहेज को ले कर तरहतरह 
उ टीकाटिप्पणी करती हैं. ऐसे में अगर 
पे नई बहू यानी अपनी देवरानी को ले 
पे राम कमर में चली जाती है. और उस 
अपनी जेब करने को कहती है तो देवरानी 
अनी के इस व्यवहार से अभिभूत 


हर जाती है और फिर बह अपनी जेठानी के 


र दुखसुख में 
>> मे बराबर का सहयोग देने का 
स करती है ह 


होती किसीकिसी परिवार में सास नहीं 
न ऐसी स्थिति में जेखनी को महत्त्वपूर्ण 


oh) निभानी पड़ती है. अगर जेठानी 


जून (प्रथम) | 


क 


_—— reDigitzedwyiiya Samaj Founda 


` ताना मारतीं, “मैंने तो देवरजी को बचपन से 
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को हर काम में थोड़ा सहयोग देने को कहे तो 
उसे भी ससुराल में पहलेपहल कुछ काम करने 
में डर नहीं लगेगा.& 

+ 4G 
अपनी भूमिका सफलतापूर्वक निभा लेती है 
तो परिवार का विघटन नहीं होने पाता, 
वरना दरार पड़ जाती है और फिर कछ 
समय बाद दोनों भाई अलग रहने लगते हैं. | 

कुछ समय पूर्व मेरे परिचित परिवार 
में एक शादी हुई, केवल दो भाई ही थे. 
देवरानी के आने पर जेनी बातबात पर॒; 
ही लड़के की तरह पाला है, पढ़ार्यालखाया 
है. में सारे घर का काम करतेकरते इतना | 
थक गई हूं कि अब मुज्ञ से काम नहीं होता | 
है.” और वह सारा दिन पंलग तोड़ा करती 
थीं. 

देवर ने जब अपनी भाभी का यह हाल 
देखा तो धीरे से अपने अफसर से कहसुन कर 
अपना तबादला करवा लिया. अब जेठ्रनी 
सब से अपने देवरदेवरानी की बुराई करती | 
हैं और कहती हैं, "मैंने इतना सब क्या, 
लेकिन मुझे क्या मिला? / 


.. . _“बयकक्भ्णाुइ 
पर जो हता 
उन्हीं को गलत हैं. क्या वह अपनी 
देवरानी के काम में जरा भी सहयोग नहीं दे 
सकती थीं. देवरानी आ गई तो कया कोल्हू के 
बैल की तरह दिन भर काम में लगाए रखा 
| जाए. द 
{| कभीकभी किसी परिवार में बहुओं के 
'| साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है. 
| 
| 


| बातबात पर ससुर व पति चिल्लाते हैं और 
| सास तो बहुओं से सीधे मुंह बात ही नहीं 


होती है तो वह वातावरण को तनावग्रस्त 

नहीं होने देती. जेखनी को चाहिए कि 

' देवरानी के आते ही उस के मन में ससुराल 

` बालों के प्रति द्वेष की भावना न भरे. जेठानी 

को चाहिए कि घर के वातावरण की 

'कड़वाहट को अपनी देवरानी के साथ मिल 

कर कम करे. कुछ ऐसे तरीके अपनाए कि 
उस घर का रवैया बहुओं के प्रात बदल जाए 

और परिवार सौहार्दपूर्ण, खुशनुमा वाता- 
| वरण में रहना सीखे. | 

यह तो थी, जेठानी के दायित्वों पर 

एक दृष्टि. अब आइए, देवरानी के कर्तव्यों 

और दायित्वों पर भी नजर डालते चलें. 
देवरानी को यह कभी नहीं भूलना चाहिए 
कि वह. जेठानी से छोटी है. भले ही वह 
शिक्षित आधक हो, नौकरी करती हो 
अथवा उस का पति अच्छे पद पर कार्यरत 
हो, लेकिन रहेगी वह छोटी ही. इसलिए उस 
` का व्यवहार अपनी जेनी के प्रति सदैव नम्र 
होना चाहिए. 

; अगर जेखनी उसे नई समज् कर काम 
नहीं करने देती तो: फिर देवरानी का यह 
कर्तव्य नहीं होता कि बह अपने कमरे में लेट 

कर महज आराम ही करे. देवरानी को 

' चाहिए कि अगर जेठानी के बच्चे छोटे हैं तो 

= उन्हें नहलाधुला कर तैयार कर दे, उन के 

` कपडे धो कर सूखने के लिए डाल दे. अगर 


. तैयार कर दे. शाम को उन्हे गृहकार्य करा दे. 
_ बच्चे भी अपनी चाची के पास प्यार से बैठ 


06 CC-0. In Public Domain 


तेः I on Brn पहुचा दे, SR) 
अपनी ” कामे छै 


' बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह उन का नाश्ता 


कर पढ़ लेंगे. जेठ के दफ्तर से आते ही उन्हें 


अवश्यं लग सकते र्ष 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण. इन कमि 
के मन में देवरानी के लिए छेटीबह |||. 
प्यार पनपने लगता है. 0 | | 

जेठानी, चूंकि उस परिवार कक 
बहू होती है, इसलिए उस का मानप_ 
उस परिवार में कुछ अलग ही होताहै भर 
देवर भी बड़ी भाभी से अधिक घा; 
होते हैं. द 

'शादी के बाद जब देवर का भ्न 
लगाव कम नहीं हो पाता है तो ऐसे 
कभीकभी देखा जाता है कि देवरा 
संबंधों पर शक करने लगती हैर 
मार्नासक अर्पारपक्वता की निशानी है. 
"शक की इस दीवार के कारण तपा! 
संबंधों में दरार पड़ जाती है, कलह म 
लगती है और फिर घर दो टुकड़े गे 
जाता है 

देवरानी को जेठानी की सुखसुविधा 
का पूरापूरा ध्यान रखना चाहिए. भा 
जेनी के मायके वाले आएं तो उनकेए | 


कहने का तात्पर्य यह है! 
देवरानीजेठनी दोनों ही पक्षों को स 
से काम लेना चाहिए. दोनों को सह | 
एवं धैर्यवान होना चाहिए. उठे गर्ह 
रखना चाहिए कि भले ही वे अला | 
परिवेश से आई हों, पर अब वे ५०||. 
परिवार की धारा से संबद्ध हैं. पा था| 
मानमर्यादा, सुखशांति तभी तक || 
जब तक यह धारा एक र | 
जहां दो धाराएं हुईं न ‘6 ` 
जाएगा, इसालए देवरानीजे्नी के 
प्रेम अर मजबूत धागे में 4४ , 
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रेः छेटे से परिवार में उस का पति 
ओर दो बच्चे हैं. घर में सभी प्रकार 


की आधुनिक सुखसूविधाएं उपलब्ध 

युनिक सुखसविधाएं उपलब्ध 
हके पति अविनाश अच्छे प्रशासनिक 
ठः कार्यरत हैं. उन के पास पेसा भी है 
क्र द कक बच्चे किशोर वय को पार 
368 तु अभी उन पर आधुनिकता 


|  कारंग नहीं चढ़ा है. वे अपने मातापिता का 
_ = गनो चढ़ा है. वे अपने माता 

| pe ता 

2 | करते हैं, उन की हर बात मानते हैं. 


न फिर भी पिछले कछ समय से 
अविनाश अपने बच्चों के व्यवहार से 


र असंतुष्ट हैं. उन्हें लगता है कि बच्चे अब 


| 


असंतुष्ट हैं. उन्हें लगता है कि... 
बच्चे अब पहले की तरह उन का 

कहा नहीं मानते, उन का सम्मान 

नहीं करते. क 
अलक के पति विशाल को भी अ 
बच्चों से कुछ ऐसी ही शिकायत है. म द 
दो लड़के वयस्क हो चुके हैं, लड़की अश् 
छोटी है. विशाल भारत सरकार की! 
कंपनी में लेखाधिकारी हैं. अलका 
विद्यालय में अध्यापिका है. अलका 
विशाल अपने बच्चों के व्यवहार को 
पहले बहुत संतुष्ट थे, कितु अब ह 

है. उन्हें लगने लगा है कि उन के 

बेकाबू होते जा रहे हैं कभीकभी 


6 


को काशिश करें तथा उच का 


| जमाएं. बच्चों की उपेक्षा करने की स्थिति 


।| जाएगी; 


जवाब दे देते हैं. मातापिता के प्रति अपने 
. कर्तव्य को भुला कर अधिकारों के लिए 
उलझने लगे हैं. 
मीरा और जयंत की स्थिति तो और 
भी दयनीय हो गई है. उन का एक वयस्क पुत्र 
- तो दो माह पूर्व घर से भाग गया है. दूसरे की 
हालत यह है कि बिना पूछे फिल्म देखने चले 
¦ जाना, धूम्रपान करना, कभीकभार शराब 
पी कर आ जाना तो अब आम बात हो गई है. 
` उन का छोटा सा परिवार अब विग्रह के 
` कगार पर आ खड़ा हुआ है. 
यह समस्या किसी भी परिवार की हो 
सकती है. इस पर समय रहते यदि ध्यान न 
दिया जाए तो परिवार का स्नेहसिधु बूंदबूंद 
कर के सूखने लगता है और कुछ समय बाद 
वहां मजबूरी के साथ बंधे रहने के 
अतिरिक्त कूछ नहीं बचता.. 
बाल्यावस्था में बच्चे प्राय: खेलकूद में 
लगे रहते हैं. घर के वातावरण पर इतना 
ध्यान नहीं देते. कभी ध्यान देते भी हैं तो 
| | खेलखेल में जल्दी भूल भी जाते हैं. वे अपने 
| ! हर कार्य के लिए मातापिता पर निर्भर रहते 
हैं और मातापिता भी उन से अपनी 
` इच्छानुसार कार्य करा सकते हैं. इस से 
अभिभावकों की कुछ आदत सी हो जाती है 
और बच्चों के बड़े हो जाने पर भी उन पर 
मनमाना हुक्म चलाते रहते हैं, उन की इच्छा 
पर जरा भी गौर नहीं करते. जब बच्चे कभी 


है कि वे बिगड़ रहे हैं और इस के लिए बच्चों 
|` कोही दोषी करार दे देते हैं. कभी यह नहीं 
सोचते कि उन का बच्चा अब किशोर हो 
' चुका है, उस की अपनी भी कुछ इच्छाएं हो 
' सकती हैं. 


जरा सी आनाकानी करते हैं तो उन्हें लगता 


और गैरजिम्मेदार पैदा हो रही है याप, है 
-ही ऐसा है' अथवा 'आधुनिकता का * || 
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किशोरावस्था बड़ी नादानी की 
होती है. जरा ईमानदारी से याद 


विस्फोटक बनती जाती है. ऐसे समयमे 
बच्चों की भावनाएं न समझी जाएं, जग 
सहयोग न किया जाए तो संबंधों में रुखाप़ 
पैदा होने लगता है. 

सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वायरन एं' 
लैंड के अनुसार, ''जिन बच्चों की भावता 
को ठेस पहुंचती है, बड़े होने पर उन 
मानसिक विकास दूसरे बच्चों की भगश 
कम हो पाता है. ऐसा इसलिए होता हैर 
भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहने से बच्चों 
स्वाभिमान में निरतंर हास होता चला जा | 


ऐसी स्थिति में बच्चों के प्रति सं! 
गए हसारे सपने धूलधूसरित होते प 
आने लगते हैं. हमारे मनमस्तिष्क में ड 
प्रति खींची तसवीर टूटने लगती है. इस“ || 
लिए केवल बच्चों को ही दोषी मात 
उचित नहीं. दोष आप का भी हो 80.0, | 
कितु अपने दोष देखने और उन्हें सुधारो 
हमें आदत नहीं है. ह 

इस संदर्भ में यह कह क | 
'आजकल की पीढ़ी ऐसी ही 


है,' अपने कर्तव्य की इतिश्च सम ” 


Pe 


आप का सब से बड़ा कर्तव्य, सब से बड़ी 
देशसेवा यही है कि आप को एक सुयोग्य, 


सुशिक्षित एवं ईमानदार नागरिक देश को 
देना है. 


प्रकृति ने सभी को अलगअलग - 


सि दिए हैं. सभी के स्वभाव, 

रधाराएं एक जैसी नहीं होतीं. इस 

कारण से कभीकभी थोडाबहुत मनमुटाव हो 

Me कितु केवल इसी से विघटन जैसी 
उत्पन्न नहीं होनी चाहिए. 


इस संकट से उबरने का रास्ता यही है 


ल तटस्थ हो कर देखें कि कहीं इस 
का कारण आप स्वयं ही तो नहीं हैं. 
| निरीक्षण में आप को अपना दोष 
ता हे वारे में देर न करें. 

फ्त अ श्रम के बल पर 
भी कमाया और प्रतिष्ठा भी. उन के 


जून (प्रथम 


न शा मा fgiion Chennai a 90% ; 
५ १999 नहीं, अपित 


बड़ी भारी भूल होगी. आप यह न भूलें कि 
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प्यार से समझावृझा कर भृलों की 
आर उन का ध्यान आकृष्ट करें. & 


पिता किसान थे. बड़ी कठिनाई 
से अविनाश की पढ़ाई का खर्च 
निकल पाता था. अविनाश स्वयं 
अपनी पढ़ाई के साथसाथ 
छोटेमोटे कार्य कर अपना जेब 
खर्च निकालते थे 

अतः बह बच्चों से भी यही 
उम्मीद करते हैं कि घर में सब 
सुखसुविधाओं के होते हुए भी वे 
उन का कम से कम उपयोग करें 
और अपनी पढ़ाई के साथसाथ 
ट्यूशन पढ़ाना प्रारंभ करें. 
स्कूटर के होते हुए भी उन की 
_ तरह पेदल कालिज जा कर 
दिखाएं, जो घर से आठ 
` किलोमीटर दूर है. अविनाश भी 
अपने गांव से ।0 किलोमीटर दूर 
| कालिज में पैदल पढ़ने जाते थे. 
अपनी गरीबी के इन बेतुके 


उपदेशों का उन के वयस्क बच्चों पर विप- 


रीत प्रभाव पड़ रहा है. 

यह सच है कि अविनाश किसान के 
पुत्र थे और बुरी परिस्थितियों में उन्होंने 
दिन काटे थे. कितु उन के बच्चे तो एक 
प्रतिष्ठित अधिकारी के पुत्र हैं. उन्हें 
थोडाबहुत तो अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान 
रखना हौ पड़ेगा. अतः व्यवहार में बदलाव 
आना स्वाभाविक है, जिसे वह अपने प्रति 
बेरूखी समझते हैं. 

विशाल अपने बच्चों को केवल हायर 
सैकंडरी तक पढ़ाना चाहते हैं. उन की 
मान्यता है कि आजकल के लड़के मातापिता 
को निहाल नहीं करते. वह इस के अनेक 
उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं, जबकि उन के 
बच्चे होशियार हैं, विज्ञान के विद्यार्थी हैं 
आगे पढ़ कर इंजीनियर या डाक्टर बनना 


` चाहते हैं कितु उन की आशाएं घूमिल होती 
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Se जर जा रहा ह. यह बात भा नही कि छाट थ, ज्यादा ध्यान नहीं देते थेया एउ 


आर्थिक तंगी ककर्रेंणवेविच्ची की ओर?! कै भीरे"कैही ९६ जीते थे कित 


पढ़ाने में असमर्थ हों. मातापिता दोनों ही 
कमाते हैं. 
ऐसे में यादि बच्चों के व्यवहार में 
बदलाव आ जाए तो दोष किस का है? दूसरों 
की सजा अपने बच्चों को क्यों दे रहे हैं? हो 
सकता है, आप के बच्चे आप को वृद्धावस्था 
में बड़े आराम से रखें. उन को अभी से ही 
क्यों विमुख किया जा रहा है. फिर हमें तो 
अपना कर्तव्य निभाना है, वे करें न करें, यह 
उन पर निर्भर है कितु इस उम्र में उन का यह 
दमन उचित नहीं. 
बाल चिकित्साशास्त्री डाक्टर लेफर 
का कहना है, “सभी मातापिता किसी न 
किसी मामले में आचरण के मापदंड 
) ' निर्धारित कर के और मातापिता के मूल्य 
: बच्चे के दिल में बैठाने का प्रयत्न कर के अपने 
_ बच्चों पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते 
` हैं. सीख और उदाहरण द्वारा प्रभुत्व जमाने 
में अंतर है. डांटने और फटकारने वाले 
मातापिता बच्चों को अपनी इच्छानुसार 
चलाने के लिए उन्हें आतंकित करने का 
रास्ता अपनाते हैं, जिसे किसी भी मायने में 
उचित नहीं कहा जा सकता. 
| ` बच्चे के व्यबहार में बदलाव आने का 
एक बहुत बड़ा कारण घर का वातावरण है. 
यदि आप चाहते हैं कि आप के बच्चे 
सच्चरित्र, ईमानदार, सेवाभावी और 
सुशील बनें तो आप को भी वैसा ही व्यवहार 
करना होगा. 
इस संबंध में फ्लोरा एच. विलियमस 
का कहना है, ''जिस प्रकार के व्यवहार की 
आशा मातापिता बच्चों से रखते हैं, उसी 
प्रकार का नमूना स्वयं प्रस्तुत करें. अच्छी 


उपस्थित कर के.” 
मीरा और जयंत दोनों ही अध्यापक हैं. 
| | अपने वैवाहिक जीवन के प्रारंभ से ही उन में 
` विचारवैभिन्य के कारण पारस्परिक विवाद 
` होते आए हैं. यहां तक कि जयंत बांतबात में 
मीरा पर हाथ उठता रहता है. बच्चे जब 


. नया विशवास जागृत होता है. उ 


बातें बच्चों को सिखाएं कितु आदर्श . 
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नहीं होता है, अब वे इस का प्रतिप 
लगे हैं ४ 

अभी भी जयंत मीरा को “ 
नहीं, उसे व बच्चों को घर से निकल जो 
बात कह कर उन्हें अपमानित भी का 
रहता है. इस से बच्चों को ठेस पहुंचती 
उन के कोमल मनमस्तिष्क पर इह 
असर होता है. वे ऐसे दमधोंट्‌ वात्ावरा; 
मुक्ति पाने को छटपटाते है. पारिणामस् 
वे या तो घर छोड़ कर भाग जाते हैंया मर 
बोलने लगते हैं अथवा अपना गम भत्ता 
लिए किसी नशे का संहारा लेने लगते; 


समाचारपत्रों में 'गुम शुदा की तता | 
में किशोर बच्चों के फोटो व उस के पाए 
प्रकाशित इन वाक्यों 'अब तुम्हें कोई क| 
नहीं कहेगा', “शीघ्र घर लौट आम्र 
“तुम्हारी मां की तबीयत बहुत खराब है. 
तो यही निष्कर्ष निकाला जा सकता हैरि 
बच्चे कुछ अखरने वाली परिस्थितियों म 
घर छोड़ने को मजबूर होते हैं. अतः बेहत 
यही है कि आप ऐसी परिस्थितियों से बं. 
समय को पहचाने, समझदारी से काम! 
और अपने वयस्क होते बच्चों के साथ स' 
मित्रतापूर्ण व्यवहार करें. 

मनोवैज्ञानिक शब्दावली के अनु| « 
इस वय में कुछ शारीरिक एवं मा 
परिवर्तन होते हैं, जिन का रक्त के बहाव || 
प्रभाव पड़ता है, किशोर होते बच्चों में (||| 


खानपान और पहनावे में a ह 
लगता है. यहीं से उन में 
विचारधारा की शुरुआत होती है. ग 
अहं भंग होता है, वे अपनेआप को 
समझना शुरू कर देते हैं. धीरे धीरे यह, 
भावना उन के व्यक्तित्व का एक रै 
जाती है. | | 
` यदि घर में सुखद, शार 
उल्लासभरा वातावरण होता है तोबच 


A SN] 


~ 
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० लूठना, जिद करवा तथा धौंस द्वारा बच्चा मातापिता की भावुकता तथा संबेदनाओं 
क्रा शोषण कर अपनी बात मनवाना चाहता है. अत: ऐसे में अपनी भावनाओं पर 


७ सहीगलत का विचार किए बिना अपने बच्चे की तरफदारी न करें. 


कारे | ७ अपनी आकांक्षाओं व इच्छापूर्ति का केंद्र अपने बच्चों को न बनाएं, इस से बे 
व|! | ध्वावलंबी नरही बन पाएंगे. 

सरह | ° बच्चों को आत्मविश्वास व सही परिवेश देने की कोशिश करें, ताकि वह दूर जा कर 
तो | भी अपनी जगह खुद बना सके. 

गे! | ७ ज्यादा लाड्रप्यार व सुविधाएं न दें. इस से बच्चे आलसी, कामचोर तथा जिह्वी हो 
न| | जाते हैं. 
तता! |. ९ बच्चे की मन:स्थिति और मनोविज्ञान को समझ कर उसी के अनुरूप व्यवहार करने | 
केस |. से उस का विकास सही होता है. ; 

ईयर | ७ सही काम करने पर बच्चे को शाबाशी देते हुए उस की प्रशंसा करें. 

आग, 

के | प्रतन्नाचत तथा स्वस्थ रहते हैं. शांत, 

ह गंभीर एवं हंसमुख अभिभावकों के बच्चे इन 


कं ल को शीघ्र आत्मसात कर लेते हैं. इस के 
A परीत अगर बच्चों को अभिभावकों से 
`| ` स्नेह भावना समुचित रूप से नहीं मिलती तो 
र उन में हीनता की भावना आ जाती है और वे 
` अपने जीवन के प्रति नीरसता का अनुभव 

| करने लगते हैं. यही स्थिति उन की इच्छा 


Ee का 
| प न होने पर होती है. अवांछित 
ताए St आह के बारे में 
न पचित रूप से उन्हें समझाएं 

मए लेह नइ हें और अनुचित 
उन बच्चों में अर 

Es में अनेक गण व शक्तियां तो 
न ह|| जन्मजात होती हैं लेकि 

वा होती हैं लेकिन उन का उचित 


ns मातापिता की सूझबूझ पर 

उन्‍हें लग है. बच्चों के उपेक्षित होने में 

तर वाली प्रशंसा और निदा का 
3 बडा हाथ होता है. 2 

' शक मा उप शात्यक बार 

(ह सत जाओ: सा करो”, 'वहां जाओ", वहां 

` छोहीओेटी का ही प्रयोग करते हैं तथा 

"^ भूलो पर 'तुम से क्या बनेगा , 
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'तुम कैसे हो गए हो', 'तुम इतना भी नहीं 
कर सकते', 'तुम अपने जीवन में कभी 
सफल नहीं हो सकते', 'गधे', 'वेवकूफ' 
आदि कहते रहने से उन के मन में हीनता की 
~ ग्रथि पड़ जाती है 

इन वाक्यांशों के बजाए 'तुम भी ऐसे 
बन सकते हो', 'तुम भी यह कर सकते हो , 
'तुम क्या नहीं कर सकते”, 'थोड़ा और 
प्रयास करो', कहना अधिक सार्थक होगा. '' 
इसलिए बच्चों की रुचि के अनुसार किए || 
गए छोटेछोटे कार्यों के लिए भी सदैव प्रशंसा | 
और प्रोत्साहन देते रहना चाहिए. आप उन 
में आत्महीनता का नहीं, आत्मविश्वास का 
संचार करें. मंद बुद्धि बच्चों को भी स्नेहपूर्ण 
बातावरण में लंबे समय तक मार्गदर्शन देना _ 
सार्थक सिद्ध होता है. 

अभिभावकों को अपने बच्चों की | 
तुलना किसी अन्य बालक से नहीं करनी | 
चाहिए कि 'अमुक बालक कितना होशियार ._ 
है”, "कितना काम करता है, 'कितनी | 
समझदारी से बात करता है”, ऐसी तुलनासे | 
भी बच्चों में आत्महीनता की भावना आन | 


ताह आर व अन्य बच्चा क सामन 
दबेदवे रहते च्चे की अभिशचिफऑीए/० 0'बास१ का °" हि कि 


योग्यता को समझते हूए उसे दिशा दी जानी 
चाहिए 
कछ मातापिता बच्चों कें प्रत 
भेदभावपर्ण व्यवहार करते हैं जैसे, कशाग्र 
बद्धि वाले लड़के की बातबात में प्रशंसा 
. करना और कमजोर बच्चे को छोटीखेटी 
'भूलों पर डांटते रहना, झिड़कियां देना कि 
तू तो मेरा नाम डबोएगा', तुम जैसा 
नालायक इस खानदान में कोई पेदा नहीं 
हुआ', आदि कहने से बच्चों का कोमल 
मस्तिष्क कुंठित हो जाता है. उस की प्रगति 
अवरुद्ध हो जाती है. वह किसी के सामने 
अपनी समस्याएं रखते हुए डरता है 
अभिभावकों को ऐसी गलतियां कभी 


4 < 
तभी ता आप 


७० हिदी की बोलचाल में आर हर वाक्य मे दो तीन शब्द अंगरजी क 
जरूर रखते है. हर दूसरा वाक्य अंगरेजी का बोलते हें 
_ ० अपन नाम का संक्षिप्तीकरण अंगरेजी, अक्षरों में करते हैं 
वी पी. शमां, एस.एने. वर्मा, क्रे.एम. गप्ता ता, आइ.एम. दास 


नही करनी चाहिए 


डांटफटकार खाने वाले वहत 
समझते हैं कि वे इसी लायक हैं बडी 
अन्य लोगों की चप्पी और 
बच्चों को यह विश्वास हो जाता ह 
वास्तव में निकम्मे, बुरे या डरपोक | 
मातापिता तथा अभिभावक # 
कामना कि उन के द्वारा संरक्षित द; 
स्वस्थ, सुयोग्य, समर्थ, सेवाभावी र; 
कारी एवं सुविकसित हो, सहज स्वा; 
होती है | | 
इस कामना की पूर्ति केला| ९ 

को समयसमय पर आत्मनिरीक्षण 
दोषमार्जन करना है तथा बच्चों कैः 
का महान दायित्व निभाना है Bx 


* गुलामों 
गंवारों गवारा | 
जाहिलों| 


की भाषा ह न” 


० अपन साम्कातक, सामाजिक, पारिवारिक ओर निजी उत्सवों एवं 
सम्मेलनों के निमंत्रण पत्र अंगरेजी में छपवाते हें, चाहे आप और आप 


क आमात्रत अंगरेजी के चार वाक्य भी सही रूप में न लिख सके और 
` न समझ सकें 


अपना [नजी पारिवारिक पत्रव्यवहार अंगरेजी में करते हैं 
अंगरेजी साहंबों की भाषा है. आप परी नहीं 


बोर्लालख सकते तो आधीअधरी ही सही. साहबी 
कछ तो दिखाई देगी ही! 


_॥॥2 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| लेख ७ 
ज्योत्सना अग्रवाल 


बढ़ती ही जा रही है. इन रसायनों का प्रयोग 
मख्यतः इन तीन कारणों से किया जाता है: 
` @ भोजन को आकर्षक बनाने के लिए . 
(रंग, खुशबू के रूप में) 
० उस को सड़ने से बचाने के लिए. 
० उस की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए. 


| म गा है, आज के इस प्रयोग के दौरान सब से ज्यादा 


|| पर निर्भर हो वैज्ञानिक युग में पूर्णतः रसायनों 
£ गया 
| नुसार आय या है. एक गणना के 


| f 20,000 
रहा हे भी ज्यादा रसायनों का इस्तेमाल 


तथा इन की सची 


खाद्य पदार्थो में लगभग _ 


ध्यान इस बात का रखा जाता है कि 

रसायन उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर कोई 
प्रतिकूल प्रभाव न डालें. बढ़ती जनसंख्या के 
लिए खाद्यान्न की पूर्ति बढ़ने तथा भोजन 
को सड़ने से बचाने में ये रसायन काफी 


जने (प्रथम प्रतिदिन - 
के ) I99ICC-0. Ih Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar II3 


प 
खाद्य य्ह प्रें,, मिलावट, की. Chennai 9 85 रा के जरिए हार क 
समस्या ने सभी को त्रस्त कर -"प्रवशकर ह 
रखा है. लेकिन इस समस्या से ° आज लगा हि." 

सकती है र्ते 50% लगभग प्रर परिवार 

निजात पाई जा सक ब? 50% आय खानपान पर रे 

आप स्वयं खाद्य पदार्थों में प्रोटीन, बसा, खनिज ह 

विभिन्न परीक्षणों द्वारा जांच करें विटामिन, चीनी आदि हमारे 

और मिलावट पाए जाने पर तुरंत प्रमुख पोषक तत्त्व हैं, कितु बहुन 


bh मैं परिवार हैं जो समस्त पोषक | 
उचित कदम उठाएं. पक त 
}§) | ५ 


उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं क्योंकि खेती में या दूध में स्टार्च की मिलावट की गई है वार /| 
` फैक्टरी में उत्पन्न खाद्य पदार्थों को की, इसे जांच कर दूध वाले से शिकायत कल 
उपभोक्ता की खाने की मेज तक पहुंचनेके त भूल 

लिए विभिन्न प्रक्रमों का एक बहुत ही लंबा 


जरिए हमर न 
और भका) । 


पाते हैं. इस के अलावा हम जो कु ४. ही 
मार्ग तय करना पड़ता है, जिन में रसायन हैं, आमतौर पर अशद्ध ही | 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं. - घटिया तथा सस्ते किस्म के म 
कित्‌ बढ़ती महंगाई तथा 'कम . पदार्थ टायफायड, अतिसार, दर्म 
लागत अधिक मुनाफे की नीति से प्रभावित ल्पता, उच्च तथा निम्न रक्तचाए 
हो कर के उत्पादक घटिया किस्म के कैंसर आदि भयंकर रोगों का २ 
रसायनों का इस्तेमाल करते हैं जोकि हमारे. जाते हैं. और यदि मिलावटी ब i 
* शरीर पर घातक प्रभाव छोड़ते हैं. ये तथा कीटाण यकत हो 
घटिया किस्म के सस्ते रसायन बिना सकती है 
नापतौल के अंदाजे से मिला दिए जाते हैं, (शेष पृष्ठ [46 पर) 
8 [4 ७०-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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र 
चम 
F 
एल | अस्तित्व का होना, 
दिह धारण करना, 
| सांसा के तार का टूट न पाना, 
यही क्या जीवन है? 
गंतव्य जाने बिना 
ब निरुद्वेश्य चलते जाना, 
# । जिंदगी को बोझ सा सिर्फ ढोते जाना, 
' | ही क्या जीवन है? 


4 


| रस नहीं, गंध नहीं, 
रूप नहीं, रंग नहीं, 
कहीं पहुंचने की उच्छल तरंग नहीं, 
यही क्या जीवन है? 


हंसी नहीं, आंस्‌ नहीं, 
खोना नहीं, पाना नहीं, 


` गिरते को बांह थाम कभी उठाया नहीं 
| क्या जीवन हे? * 


|ीत नहीं, स्वप्न नहीं 
| लेह सरोवर गहरे 
| न 


५ g की सरगम 


PT जडा. मंज गुप्ता ; 3 
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प के बाद कई दिन "शांति 
रही. वृंदा कई दिनों तक 
चुपचाप, गुमसुम सी रही. तब एक 
बार सुब्रत को अपनी दो टूक बात 
पर अफसोस भी हुआ. सोचा 
सांत्वना दे कर टाल देता तो 


शा की तरह इस बार भी 


ही अच्छा रहता. फिर भी उस ने अब वंदा 
को छेड़ा नहीं. उसे भी जिद थी. परूषदंभ 
उकसाता था कि वह मर्द है, भला बीवी से 

कहानी 


| | ° ४रिहा.: 

| ७ की. र ह 
i व जाए h be तो औरतों , की आहत, Collection, Haridwar र 
Ei, ||6 4 


है कतयत- अनुमान. 
es a Samaj Foundation Che. के and eGangotri 
सुब्रत कं 


| रमृच ठ 
Ey ही अतश्चेतना जागी ही है तो 
ए = ने गलत आदत को त्याग 
| ` "~ डाक्टर ने सूब्रत से कहा. ,4 


र हे 
| गद बच्चा कहीं इस से घबराता है 


यों 
गे कहा ह चलते वक्‍त गजरता 
बूंद ही माना, लेकिन सहतेसहते 


देवी विरो हा सीख गई थी. धम्रपान 
नहीं हुआ था लेकिन पहले 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सिगरेट पीने पर 
टोकाटाकी अचानक ही बंद हो 
गई थी. इस से सब्रत अपने परुष 
दंभ और विजय गर्व पर झमता 
हुआ अकसर वंदा के मह पर 
सिगरेट का धआं फेंक देता था. 
लेकिन जब उस की चप्पी का 
राज जाना तो वह पश्चात्ताप की 
अग्नि में जलने लगा. 


की तरह वह जिद नहीं करती थी. फिर बेटी 
हुई तो दोनों छोटे बच्चों तथा वद्ध सासससर 

की सेवाटहल में पात से उलञ्जने का उतना 
वक्त भी नहीं मिलता था. 

सुब्रत इस से बहुत खुश था. उस के 
खयाल में यह उस की विजय थी और 
विजय गर्व जताने के लिए वह कभीकभी 
धुएं का छल्ला वृंदा के मुख पर उड़ा देता था. 
चिढ़ कर वंदा उस के मुंह से सिगरेट निकाल 
कर फेंक देती और बड़बड़ाती, झल्लाती 
चली जाती. इस से सुब्रत का मजा दोगुना हो 
जाता... ; 

अब याद आता है सब तो दिल रोता है. 
तब क्या वह जानता था कि विजय गर्व वक्‍त 
की एक ठोकर से भयंकर पराजय बन कर 
जते की तरह मंह पर आ पड़ेगा? केसेकेंस 
नहीं चिढ़ाया उसने वंदा को. जितना ही वह 
उसे रोकती, उतनी ही सुब्रत की जिद बढ़ती 
जाती. जितनी बार उसने वंदा के मुख पर 
दख, निराशा, पराजय उभरती देखी 
उतनी बार अपनी विजय पर [दल झूमा, 
इतराया, क्या हासिल हुआ अंततः? 

वह नहीं जानता, केंसर खुद उस हो 
जाता तो उसे केसा लगता? परंतु वदा का 
कैंसर होना? सब्रत के लए खयाल मात्र 
जानलेवा साबित हो रहा था. वृंदा से एक ही 
चिढ़ थी उसे कि वह सिगरेट के [लए 
रोकतीटोकती है. मामूली 
खटपट तो हर घर की तरह उस कं घर मं 


Digitized by Arya Samaj Foundation हि 72% 4 and ६ [0 टी हि | 
भी चलती रहती थी, परंतु उन क कारण बटर में “ही कहा था क» 


वंदा के प्रात कोई आक्रोश कभी नहीं उभरा 
था. वास्तव में बुंदा ने उसे किसी गंभीर 
शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दिया था. 
सदा ही बह उसे बहुत प्यारी रही थी. 
और अब तोये दो बच्चे भी थे. खुद 
अपने ही जीवन को सुचारू रूप से चलाने के 
लिए अब वृंदा आत आवश्यक बन चुकी थी 
तो बच्चों के लिए तो कहना ही क्या? उस के 
दिनोंदिन अशक्त होते जाते मांबाप भी वृंदा 
के ही आश्रित होते जाते थे. ऐसे में अगर 
कैंसर वुंदा को निगल ही गया तो? विचार 
मात्र सुब्रत को पस्त कर देने के लिए काफी 
था. कल्पना मात्र से वह अपनेआप को 
हौलनाक अनिश्चय के अंधकार में दिग्भ्रमित 
खड़ा पाता था. 


अब कद्र हुई थी सुब्रत को वृंदा की. 


जिस पत्नी का अपने जीवन में अस्तित्व उसे 
कभी गौरतलब नहीं लगा, जिस का प्यार, 
आदर, चिताफिक्र वह सदा यों ही पाता रहा, 
मानो यह देना पत्नी का धर्म और उस का 
अधिकार है, उसे खो देने के अंदेशे ने ही 
सुब्रत को पत्नी की खामोश मौजूदगी का 
महत्त्व बताया. 


अः पछतावा होता था, क्यों नहीं तभी 
बुंदा की बात मान ली? वह जानता 
था, उस के धूम्रपायी हुए बिना भी वृंदा को 
कैंसर हो सकता था, फिर भी चाह कर 
भी मन की धिक्कार शांत नहीं होती थी. 
बहुत छोटा सा सही, कहीं कोई उस का 
योगदान तो था. आखिर इतने बरस 
सिगरेट पीते रह कर भी उस ने हासिल क्या 
किया? यह कचोटती अपराध भावना? 
और न पीता होता या छोड़ ही देता तो कौन 
सा काम बिगड़ जाता उस का? एक 
निहायत गैरजरूरी आदत के सिवा और 
नशे की लत का जीवन में मतलब क्या है? 

उसे तो अपनी इस गैरजरूरी जिद, 
लत या आदत, जो भी कहें, के लिए भारी 
सजा मिली थी. सच, अपने पर बीतती है 


< 


तभी कोईटह्वात ।छिह्त८्केअहूसऽतोती ति अजुमाह, लगाता, रंत हट 5 ४ 


आत्मकेंद्रित. आत्ममुग्ध हो चुके है. 
का खयाल तक नहीं आता हैं. आइ ४ 
कहर खुद उसी पर न टूट पड़ा होताते 
उसे कभी धुंधला सा भी एहसास हे 
बह गलत कर रहा था! 


सा सामाजिक प्राणी है. समा. 
अन्य टको का खयाल मनु & ३ 
रखना ही चाहिए अन्यथा देरतके 
समाज खुद मनुष्यों के रहने काबित/ 
रहेगा. f 
कितना मना करती थी वृंदा. णा | 
मानमनुहार से, चिढ़ से, आग्रह करके. | 
जतन कर थक गई थी बेचारी. अ 7 
कूछ महीनों से ही वह इस ओर सेली | 
उदासीन प्रतीत होने लगी थी. बीमार 
लगी थी न. आए दिन बुखार, तकी 
जुकाम, दवा ले लेती तो ठीक हो जाती, 
तो फिर वही सब. 
इन्हीं रोगों से लड़तेलड़ते वह का ।\ 
हो गई थी, शरीर से ज्यादा मन पे अल 
करने या कहने की इच्छा नहीं होते | सिगरेट 
झिर्काञ्ञक से तो वह पहले भी बचत करने: 
अब और टालने लगी. आए ति| 
बीमारियों और घरेलू जिम्मदा|, 
कारण वृंदा सुब्रत की लत की 
सचमुच उदासीन रहने लगी थी... | 
तब वह क्या जानता था कि 
गर्भ में क्रया छिपा है. बह तो अपने द 
गर्व में फूला रहा. बहुत हुआ तो (४ है र 
"दवा ले आई थीं?” त ष 
बह तो मां थीं, जिन्होंने प 
कर उसे पूरी जांच कराने किस 
था. 


का इंतजार कर रहे थे या 
बरती थी? सुब्रत डाक्टर 
मुखमुद्रा, हावभाव, हर 


पट न 
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हे विगरेट का ऐकेट उछाल कर सब्रत ने धम्रपान 
चती न करने का प्रण कर लिया और स्कटर पर बैठ 


लि कर हलके मन से घर की ओर चल पड़ा. & 


i 

Jl या. दिल तो यही कहता था कि 

, |_पटर महज एहतियात बरत रहे थे, पर 

i \हतो उस की अपनी चाहत थी और चाहने 

अरमान पूरे नहीं हो जाते 

yt पर भज मन चाहता था कि सिगरेट छोड़ 
र हताश दिमाग पछता, 'अब क्या 

बल्कि भावुक हृदय धिक्कारता 


भब सिगरेट छोड़ कर वह दरअसल 


भे भला करेगा? सिर्फ अपना ही न? 
के अंजाम ने डरा दिया, इसी से अपनी 
लगने लगी? उस निर्दोष की 
की, परंतु दोषी हो कर भी स्वयं 
की बात फौरन जंचने लगी है?” 
मारे गए इस ताने से 
फिर एक सिगरेट सुलगा 
उंगलियों में थमी उस 
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सिगरंट को हांख्रें तक ले जाते हाथ 
एकवारगी कांप जाते. लगता कि जैसे वह 
वृदा क प्रति कोई और नया अपरा ध कर रहा 
हो. मुह से उगला धुंआ अनायास यों लगने 
लगता मानो वृंदा की हत्या करने के लिए वह 
स्वय जहर उगल रहा हो. अभी तो कैंसर की 
प्रबल आशका मात्र है, कहीं वह अब इसे 
सुनिश्चित तो नहीं कर रहा? 


सत में यह अपराध भावना हर क्षण 

बीतने के साथ शने:शनैः प्रबल होने लगी 
खुद को सजा देने के नाम पर वह जानबझ 
कर सिगरेट पीता अवश्य रहता, कित अपने 
अंतर्मन में छिड़े इस अंतहद्व को 'शांत.न कर 
पाता. कभी यह सजा कम लगती तो कभ्री 
नितांत व्यर्थ. 

'में ही अपनी प्रिया की मौत का 
जिम्मेदार हूं. इस तरह की बढ़ती 
आत्मग्लानिने सुब्रत पर भारी मनोवैज्ञानिक 
प्रभाव डाला. सिगरेट जितनी उसे प्रिय थी, 
यत्रतत्रसर्वत्र विजय का प्रतीक मालूम होती 
थी, अब उतनी ही पराजयजन्य खून के आंसू 
रुलाने लगी. 

इसी किस्म के विचार बारबार 
मस्तिष्क में उभरतेउभरते इतने प्रबल हो 
गए कि वह वृंदा से आंखें चुराने लगा. कभी 
सोचता कि काश, यह जानलेवा रोग उसे हो 
जाए और उस की वृंदा इस से मुक्त हो जाए. 
जब दोषी वह है तो सजा वृंदा को क्‍यों? 
सोचते ही तत्काल मन पूछता, क्‍या यह 
सजा दरअसल उसी को नहीं मिल रही?' 

अपनी कशमकश में सुब्रत ने सिगरेट 
खेड़ी तो नहीं, कित्‌ अब घर पर तो उसे छुने 
की भी इच्छ नहीं होती थी. पीता तो कहीं 
अकेला. डर लगता था. पिता अस्थमा के 
रोगी थे. सिगरेट के धुएं से उन्हें एलर्जी थी 

उन के प्रति मन में इज्जत भी थी. अतः उन 
के सामने तो वैसे भी कभी नहीं पी थी. हां 
अब चिता बढ़ कर बच्चों तक जा पहुंची थी 
अनचाहे ही खयाल आए बिना नहीं रहता 
कि कहीं वे न इस की चपेट में आ जाए. 
हर क्षण उसे टाटा मेमोरियल से 
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रिपोर्ट आने का इंतजार था, परतु 

कि आ ही नहीं रही थी. कम से कम सुब्रत 
को तो यही लगता था, मानो पल नहीं, युग 
बीते जा रहे हों. बेचैन दिल चाहता कि अभी 
हर डाक्टर, नर्स 'प्रत्येक कर्मचारी सारे काम 
स्त्रेड़ कर तुरतफरत बस उस की वूंदा की 
रिपोर्ट तैयार करने में जुट जाएं और रिपोर्ट 
में बस यही हो, 'बुंदा को कैंसर नहीं है. बड़ी 
विकलता*से उसे रिपोर्ट की प्रतीक्षा थी. 


धर बुंदा भी चितित थी, अपने लिए 
. च नहीं, सुब्रत के लिए. सुब्रत की उदासी, 
बेचैनी सब उसे बिना किसी के बताए भी 
महसूस हो रही थी. जाने क्यों, उसे देखते ही 
सुब्रत की आंखों में अजीब से भाव तैर जाते. 
बुंदा इन भावों को उचित शब्द नहीं दे पाती 
थी, परंतु चिताग्रस्त, दयनीय अपराध 
भावना तथा भय उसे स्पष्ट अनुभव होते थे, 
'आंखें चुराने लगे हैं यह? लेकिन क्यों? ऐसा 
क्या कर दिया उस ने?” वह कुछ समझ नहीं 
` पाती थी. कई बार पूछ भी, कितु सुब्रत सदा 
टाल जाता बल्कि जैसे सतर्क हो कर यों ही 
ज्यादा प्यार जताने लगता. यह और अजीब 
था. वह विस्मित होती और बेहद परेशान 
भी. क्या दुकान पर कोई भारी सरकारी 
झमेला आ खड़ा हुआ? खयाल आता जरूर, 
पर मन नहीं मानता था. 
बढ़ती आत्मग्लानि ने अजीबअजीब 
विचार सुब्रत में पैदा किए. कुछ दिनों बाद 
ही प्रतिज्ञा की, 'अगर सचमुच वृंदा की 
मेडिकल रिपोर्ट में वह कैंसर रोगिणी नहीं 
निकली तो वह तत्क्षण धूम्रपान त्याग देगा. 
किसी भी रूप में तंबाकू सेवन नहीं करेगा, 
कभी भी नहीं. . 
कितु उस से पहले नहीं. सब इस 
'अगर' का घपला था. यही नहीं, उस की 
अपराध भावना उसे उकसा रही थी कि 


अगर वृंदा कायों बेमौत मरना सुनिश्चित हो . 


गया तो वह धूम्रपान जारी'ही नहीं रखेगा 
बल्कि निरंतर धूम्रपान करने लगेगा. 
यह उस की एक और मूर्खता थी, कितु 


इस समय०आपरती पीड़ा, अति किआणजांक्७। ८०म्जी7हीऽहैत/ः इस 


_ से ग्रस्त भाक आद 
अकले घुलत सुब्रत को कौन, गा कर्तः 
पाता? यही क्या कम था कि उप 
नशों की नहीं सूझी थी? संयोग से| 
दिन अपनी उतावली में डापरर मेह बच्चे 
कह बे. 

डाक्टर यों उस के एक ही का. पली 
के लिए बारबार आने से तनिक उक्न। होगी 
थे. फिर भी थे, सहृदय हमउम म्र) मान 
मनःस्थिति समञ्च गए थे. उन्होने || 
कर तफसील पूछी. सहानुभूति का 
फिर भी उस के मूर्खतापूर्ण भावुक 
उसे झिड्के बिना नहीं रहे, "ते क्ल काम 
विश्वास है कि आप के 'चेन समक्न) ' ललच 
जाने में आप को निश्चित रूप पे को कर्त 


जाएगा? सो भी फौरन?” 


स्‌ व्यंग्य समझ गया. फिर#|', 
वक्त भावुकता हावी थी. वस, ! 
आंख से एक बार डाक्टर को देश का 
झुका लिया. | 
"सुब्रत भाई,” डावटर के है 
बहुत दया तो आई, 02% क्री 
जरूरत समझते हुए उसे डंटते ह रका 
"आप का यह श्ञावुक निर्णय भी 7] 
फुजूल है, जितनी लोगों की ऐसी "३ 
कि फलां तकलीफ मिट जाएगी) करने 
प्रसाद चढ़ाएंगे, वहां की तीर्थ प || अपरा 
वह दान करेंगे, जिसे लोग न 
कर्ता”, 'महादाता', ईश्वर कहते 
को बचकाने ढंग से ललचाने 
लेते हैं, कितना ताज्जुब है. स, 
में सुख की प्राप्ति हमेशा. प्रयल 
मिलती है, घबराने से नहीं. E> 
"आप को अगर अपनी i 
गलत आदत का वाकई पर परा 
छोड़ने की प्रतिज्ञा अपनेआप jy 
इतनी अच्छी बात है कि 4 
'अगरमगर' की गुंजाई 
अनुचित है. सचमुच आप 
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को त्याग दीजिए, इसे अपना परम 


fe कर. 

र प का बहुत छेटा सही, मगर 
श | बढ़िया उपहार होगा, आप के मातापिता, 
मछ बच्चों, पत्ती, इस दुनिया, समाज तथा मां 
कात को. मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी 
| पली को हर हाल में इस बात पर बेहद खुशी 
होगी कि अंततः आप ने उन क॑ आग्रह का 
मान रखा. 

फ "अपने इस सही फैसले को इस लालच 
द) में मैला क्यों करते हैं कि अगर मेरा 
हः फतांफलां भला होगा तो ही...? क्या हर 
ते #. काम खुद लालसा रखते हुए और दूसरे को 
र ! ललचाते हुए ही करना चाहिए? 'करना ही 
ऊ कर्तव्य है', इस नि:स्वार्थ भावना से क्त्रेई सही 
# काम नहीं कर सकते आप?” 


| स्‌ के मुख पर उभरी सोच की लकीरें 
$| 9 बताती थीं कि उस के कुंद, परेशान 
स दिमाग को बेकर लगी है. इस पर भी वृंदा 
स्का की चिता अभी उस के विवेक पर ज्यादा 
हावी थी. वह सिर झुकाए बैठा रहा. 
| _ कछदेर उस की प्रतिक्रिया का इंतजार 
| ऋ डाक्टर ने पटाक्षेप सा करते हुए अंतिम 
हुत कही, "हर आदमी अपने वायुमंडल, 
f त ba समाज, आसपड़ोस स्री के 
नी तिक दायित्व ल ल बंधा होता है. 
त) करने हा कक हम दूसरों की सांसें दृषित 
पा | अपराध वह हे जे FR इल 
, इसलिए 


जा f i 
ततो उस त्याग को सशर्त मत बनाइए. 


री द bE आप वयस्क व समझदार 

ह इतना इछ में कहना नहीं चाहता. 

न सचमुच सोच लीजिए, अगर 
च 

किसी आश्चर्यजनक चमत्कार से 


रूप में मौत पाने की तमन्ना 

कृशी कर ले. आप ही बेवकूफी में 

बच्चों के किस तो अपने मातापिता और 

गे? याद उ जिम्मेदारी पर सौंप 

नहीं होता... पेसा पास स ही 
की औ+ खासकर, मांबाप लिए 

और बच्चों के मातापिता 
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वह पल हमें सब से 

प्यारा होता है, 

सीने पे आप के जब 

सर हमारा होता है. 
-हेमा सक्सेना 


की भरपाई पेसा नहीं कर सकता.” 

अच्छीखासी डांट खा कर सुब्रत अपना 
सा मुंह लिए लौट आया, परंतु अफसोस बस 
इतना ही हुआ कि अपनी भावना, अपना वह 
फैसला डाक्टर पर जाहिर ही क्यों किया? न 
बताता, न डांट पड़ती. 

दरअसल, वह ऊलजलूल खयाल 
लगातार अपने भीतर दोहराते हुए मन में 
गहरी जड़ें जमा चुका था, जबकि डाक्टर 
की विवेकपूर्ण बातें अभी ताजा थीं. 
भावुकता यों भी कुंठ व मानसिक तनाव के 
दौरान प्रबलतम होती है. तब विवेकशीलता 
आननफानन अपना अच्छ असर नहीं जमा 
पाती. 

फिर भी डाक्टर ने कुछ विचार दिए 
थे. अतः चाहेअनचाहे, रहरह कर कहीं मन 
में भीतर विचार टकराते कि क्या सचमुच 
वह अपने निर्दोष मातापिता व बच्चों के साथ 
वैसा अन्याय करने की स्थिति में है? जब 
सोचता तो कुंठित दिमाग उलझ कर और 
कुंद हो जाता. 

(शग पष्ठ [69 पर) 


> 


घर के बोशिल वातावरण को ठीक 
करने की कोशिश करो. पढ़ीलिखी हो, 
नए युग की संतान हो तुम. ” सृमिता 
को समझाते हुए प्रधानाचार्य बोलीं: 
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१ मेः आप ने हिज्जे गलत लिखे 
हैं.” एक छात्रा ने श्यामपट 
की ओर इशारा किया. 

"ओह... कह कर में ने शब्द ठीक 
कर के लिख दिया था. इस तरह की 
गलतियां मुझ से अकसर होने लगी यीं. 
अपने ऊपर गुस्सा भी आता कि इस तरह 
कैसे चला पाऊंगी नौकरी. मेरे गुमसुम रहने 
की बात सारे स्कूल में फैल गई थी. उस दिन 
प्रधानाचार्य ने बुला कर मुझे समझाने की 
चेष्टा की थी, "सुमिता, क्या होता जा रहा 
है तुम्हें, छात्राएं अकसर तुम्हारी शिकायत 
करती हैं. कृपया, अपनेआप को संभालो.'' 

प्रधानाचार्या की आंखों में ममत्व 
भरी सतह थी. में उसी से द्रवित हो उठी थी. 
आंखों में भर आए आंसुओं को कहां रोक पाई 
वी. बाद में उन्होंने मुझे अपने दफ्तर में बुला 
भेजा था. मेरा मन तो बेहद उदास था ही, 
ऐसे ही अनमनी सी मैं प्रधानाचार्या के पास 
चली गई थी. 

“आओ, बैठे सुमिता,” उन्होंने सामने 
पड़ी करसी की ओर इशारा किया या, 

आजकल इतनी अशांत क्यों रहती हो... 

चाहो तो छुट्टी ले कर घर चली जाओ... कछ 
देर के लिए आराम करो.” 

मेडम, अब घर लौटने का मन तो 

छुट्टी होने के बाद भी नहीं करता. थक कर 

लत हो जाती हूं, लेकिन घर जाने के 

जन न अजीब सा कसैलापन मन पर ख 

~ ९- भन पर तनाव की ऐसी जकड़न चढ़ 


` भपने हठी, उग्र स्वभाव का जामा उतार कर, आंखों में | 
है. ना के आंसू लिए पिताजी पहली बार अपने स्लेहातिक्त । 
गरे शब्दों में घर लौट चलने को कहेंगे; यह सच अप्रत्याशित 


पा ही लग रहा था. 


ह. 


कहानी ७ पुष्पा 


गई है, जो ढीली होने का नाम नहीं लेती.” 
“वयो, क्या हुआ? घर में वातावरण 
कुछ बोझिल हो गया है? उसे ठीक करने की 
कोशिश करो, पढ़ीलिखी हो, नए युग की ' 
संतान हो तुम.'' 
अब प्रधानाचार्या को क्या बताती कि 
अपने ही पिता के कारण में ही नहीं, सारा , 
घर कराह रहा है. हमारे घर का वातावरण 
तो हमेशा से ऐसा ही था, लेकिन पहले हम 
लोगों की उम्र छेटी थी, हम भाईबहन समझ 


नहीं पाते थे. मां ही ढाल बनी सारे वार : 
सहती रहती थीं. हम तो निश्चित से कुछ 
खेल लेते, कछ पढ़ लेते, आवश्यकता होती 
तो मां के साथ काम में मदद कर देते, लेकिन 
ज्योंज्यों उम्र के पंखों में बढ़ेतरी होने लगी, : 
अच्छाबुरा, हितअहित, मानसम्मान सब | 
समझ में आने लगा. क्यों आने लगा समझ में, | 
अच्छा होता बचपन ही रहता. इसं उम्र में 
डांटफटकार, टोकाटाकी का कोई खास | 
असर तो होता नहीं, बस दिनचर्या का एक 
अंग बन जाता है, कभी डांट खाना, कभी 
प्यार पाना. लेकिन कहीं डांट ज्यादा होती है, 
कहीं प्यार ज्यादा. 


में बचपन में जब अनुभा के घर जाती थी 
तो कैसी ललचाई आंखों से ट्क्रट्कर 
ताकती थी. अनुभा के पिता उस का घोड़ा $ 
बन जाते थे और वह देर तक 'घोड़ाघोझ' | 
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एयर ठाया फसल 8 हा E हि 
f खेलती रहती घीश।'चि९पउंरसीह व्मै वां सए५०t०n हा 


: आती थी कि आज हम भी पिताजी के साथ 
| घोड़े वाला खेल खेलेंगे, लेकिन कहां, उन के 
आते ही धड़ाक से दरवाजा खुलता और वह 
अपना बैग दीवान पर जोर से पटक देते. एक 
सन्नाटा खिच जाता था, उन के आते ही. 
फिर किस की हिम्मत थी जो घोड़े वाले खेल 
की सोच भी सके. एक भारी भरकम उदासी 
ओढ़ लेते थे, हम सब. मां ही अपने डेने 
सिकोड़े भयभीत मेना सी अकेले में हम पर 
प्यार बरसाती रहतां. 
पिताजी के आते ही में रसोई में 
| ® भागती, गिलास में पानी भरती और उन के 
सामने खड़ी हो जाती, ' पिताजी, पानी.'' 
३, कहां अनुभा परदे के पीछे खड़ी हो कर 
अपने पिता का इंतजार करती और उन के 
| = ० आते ही 'म्याऊं' कह कर उन्हें डरा देती. 
* उस के पिता डरने का अभिनय करते और 
_ उस को गोद में उत्र लेते. में भी खड़ीखड़ी 
उस के साथ ताली बजा कर खुश होती 
रहती. 


सां बेचारी भी बेबस थीं. किसी छोटी 
| सी बात में भी उन की नहीं चल 

_ पाती थी. एक दिन अपनी मरजी से एक 
चादर खरीद लाई. जब वह बिछा दी तो 
लगा, वन पंखुड़ियां बिखर गई हैं. पिताजी 
ने देखते ही मुझ से पूछा था, ''यह कौन ले 
आया?” 

“मां. में ने सहमते हुए उत्तर दिया 
था. 

“किस ने कहा था लाने को? जब 
खरीदना नहीं आता तो क्या जरूरत थी लाने 
की? वह दहाड़ कर बोले थे. 

मां का मन मर गया था, चपचाप 
चादर तह कर के रख दी थी. ऐसी कितनी 
घटनाएं हैं जो अंदर ही अंदर हमारे मन को 
'छीलती चली गई. अमित भैया का मित्र एक 
जींस लाया था और उस के साथ एक पत्र भी 
दिया था, 'अमित, प्यार साहित यह उपहार. 
पहन कर दिखाओगे तो समझूंगा पसंद 
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थे. ठीक उसी वक्‍त पकड़ लिया था पति साथ 
ने, अमित, यह क्या वाहियात पोशाक, लौट 
रखी है, सीधे से पेंट पहन कर जाओ" #. पथ 
भय 

दर ही अंदर भैया खोल कर रहण मुई 

ˆ` थे. यही हालत मेरी थी, लोकई|' ति 
बिना कुछ कहे ही पिताजी की आक्रा | गाग 
आदेश को समझ जाती थी. मां की Hh 
मुसीबत ही थी. पिताजी ने कभी फ्रिज ब्रा 
कर देख लिया तो सौ बातें सुना दीं, "द |. i 


सब्जी क्यों बना कर रखी है? आठ वो? 
bs है? इसे फेंको... वह बाहा ' ठ 
मां अंदर ही अंदर सुलग कर ह | ग 
जातीं. विमला बूआ के आने पर मांनेभफ़ £ 
पसंद से सब्जियां बना ली थीं तब वे || 
कुहराम मचा था, छोटी सी बात को लेक, 
बुआ भी रोंआसी हो उठी थीं. खाना कहां 
पाई थीं. 
हमेशा सोचती, कैसे होते हैं वे त, || 
जो कुछ भी परोस दिया जाए, खा तेते, || 
घोड़ाघोड़ा खेलते हैं, परदे के पीछे डि 
बच्चे की 'म्याऊ' पर डरने का नाटक बा ह 
लेते हैं और जिन के बच्चे पिता से अ |, 
सुखदुख कह सकते हैं. 
मैं ने तो अपना घर देखा था. पिता 
आते ही चकरघिन्नी सी चक्कर काटती 
दुबकता सा अमित भैया और भीतर || 
आतंक की छया ओढ़े में. | 
जैसेतैसे पढ़ाई पूरी हुई. ए 
बी.एड. किया. फिर विद्यालय में अ | \ 
हो गई. पर कुछ अच्छा नहीं लगता | 
लगता, पीछे से मुझे कोई हांक रहा है 2. ९ 
कोल्हू के बैल की तरह गोल चकर" " |४/ 
रही हूं. । 
हल मेरा शादी करने का ववार $ \ | 
नहीं था. मैं ने मां को खटते दे ६ ) 
अपमानित होते देखा था. इसि 
जैसी रस्म मेरे लिए वर्जित यी, बा 
जाने एक फूलों भरी राह कहां अच 
आ मिली, मन में 


“+ 


Docs वा 2208 200:0न 900 ताक. | _थीकी ललक जाग उठी. पर मयंक भी तो 
ताई। पट गया, मेरी राह से हो कर, सी धेसपाट 
ए _ पर कहां तक चलता मेरे साथ. में तो 


सी किसी मोड़ पर उस कं साथ 
मुड़ने को तैयार ही न हो पाई. तीन साल 
ह| “य लेने की प्रतीक्षा का सीधा रास्ता ही 
न| राते रहे हम दोनों लेकिन कैसे कहती 
षो. एने पिता से कि मयंक व्यापार करना 
ते| और बह मझे बहुत पसंद है, साहस 
षे दहीं कर पा रही थी. अमित भैया ने न जाने 
का । | ` कितने दिनों साहस का घड़ा बूंदबूंद भरा था 
यों 
वहा द्ताजी, मयंक लालची नहीं 
| वमिता अपने पिताजी के प्रत्यत्तर म॑ 


र ए|, बोली. $ 
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और कह दिया था, पिताजी, समिता की 


शादी मयंक से कर दीजिए न. अच्छ लड़का 
है, अभी अपना व्यापार शरू कर रहा है... 
चल जाएगा तो अच्छा कारोबार जमा 
लेगा 

पिताजी ने सन कर कैसा अकाटय तर्क 
मेरे सामने धर दिया था, ''तम्हारी तनख्वाह 
के लालच में मयंक तम्हें फांस रहा है, बेटी 
काम जमाएगा, तब तक भी तो खर्च चलाने 
को कुछ चाहिए. 

'पपताजी, मयंक लालची नहीं हे.” में 
अनजाने ही बोल पड़ी थी 


Leese 


लालची नहीं है तो क्या है? तुम नहीं | | 

समझोगी, सोने के अड दने वाली मुरी कैन | 

हाथ से जाने देना चाहता है." | 
मयंक के जाने के बाद उस की बातों के 


कितने ही चाबुक मेरी जिदगी के सूनेपन पर 
बरसते रहे. 


या Y '' साह सें०क्सेप सुमि} व्कहाणदो मप्कि०१ 0।इक्ीवार्क"मऽ९0१ु, जो उत भी ` 
' , शादी करूंगी तो मयंक से..." वह मेरे सामने स्वार्थ की चक्की में पिस रही वीह 
| गिड़गिड़ाने लगता. मेरे पिताजी ने शादी की व, 
| ॥| "कैसे कह दूं मयंक, घर में भूचालआ नहीं थी. वह अभी वहां तक नही 
| जाएगा. मैं ने पिताजी के सामने कभी जबान लेकिन उन्होंने इस रास्ते को मपी 
' नहीं खोली.” मोड़ लिया था. मेरी सगाई तो त 
} “साफ बात कहने में हर्ज ही क्या है लेकिन मुझन से पूछा नहीं कि वह वाब 

| सुमि. घुटघुट कर जीने की पीड़ा को कब खोज लाए हैं, मेरे उपयुक्त है भय 

तक ब्लेलोगी?'' जब मैं ने होने वाले साथी को अपने का ^ 


लेकिन मेरा साहस सिर उठता तो 
कैसे? कोई करवट भी नहीं ले सका,दहशत 
उसे सुलाए ही रही. मयंक ने दवाइयों का 
व्यापार करने की ठनी थी और कर के ही 
माना. 


सर बाद में समझ आया कि पिताजी क्यों 
` ` उसे पसंद नहीं कर पाए. वह भला मेरे 
६ पिताजी के दवाब में क्यों रहता. स्वयंसिद्ध 
` पुरुष किसी की कृपा का आकांक्षी क्यों 
रहेगा£पिताजी के अहं को ठेस लगाता ही 
रहता. वह जी हुजूरी नहीं कर पाता और 
साथ ले जाता मुन्ने इस घर से बहुत दूर, जहां 
हम पिताजी से पूछ कर सांसे तो नहीं लेते. 
फिर सोने के अडे देने वाली मुरगी भी 
पिताजी के हाथों से खिसक जाती. 
तब जान पाई यह बात, जब ममता ने 
मुझे बताया था, "देख सुमिता, यह 
अविश्वास की बात नहीं है, लेकिन मैं ने ऐसा 
महसूस किया है कि जब से में ने नौकरी की 
है, मेरे पिताजी मेरी शादी की बात भूल गए 
हें... जानती है क्यों?” 
t ' क्यों? J! 
"इसलिए कि मैं कमा कर लाती हूं. 
भाई तो अपने वेतन की एक पाई भी पिताजी 
को नहीं देता. मैं लड़की हूं, कहां भाग 
जाऊंगी... फिर वह मेरी शादी क्यों करेंगे... 
बता? इसलिए मुझ से छोटे भाई की शादी 
| तयकर दी है. में विवाह की उम्र को कब पार 
कर गई, किसी ने उस ओर सोचा ही नहीं.'' 
रे उस समय तो मेरी समन्ग में कुछ आया 
ही नहीं था, लेकिन जब पैनी दृष्टि से समाज 
में इधरउधर देखा तो सैकड़ों 'ममता' मेरे 


2 


पाया तो एक धमाका हुआ था मन म 
गई थी में है! 
सपनों का राजकुमार तो कि 
नहीं मिलता, लेकिन एक सौम्य, स्व 
प्रगतिशील विचारों का पुरुष ते 
सकता है, मयंक की तरह का. उबर 


क्यों नहीं समझी थी कि पिजरे में जो ५44 
उन्होंने पाले हैं, वे कोन सा दाना हा 7 
जीवित रह पाएंगे. || 
अंधेरी रात में करवटें बदलते हु. 
कभी मां की आवाज सुनती थी तोर. 
पिताजी की. 
"सुनो, लड़का तो आप देख भा # 
अच्छा किया, लेकिन सुमि से तो पूछ 
होता एक बार.” मां बोली थी. 
"क्या पूछता? ' ४ 
"जीवन भर अपने पति के ब 
सुमि को रहना है... उस की पसंदनाप 
का खयाल करना भी तो हमारा फर्जी. 
ने कहा था. त 
"देखो, यह लड़का ही मा 
मिला है... तुम मांबेटी ने तीन 
अंजाम अच्छा नहीं होगा, समी: 
बाजार में बिक जाउं में, स 
तुम्हारी लाडली आ राज 
पिताजी गुस्से से ः 
“नहीं, सुनो तो सही, सुमि ब 


के साथ. | 
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है नहीं है उस का, सोच् jm न काठी 
आ Le बस ऐसे हमारी बेटी 
छ है, कमाती है, फिर वर की क्या 
| मां ने कितना समझाया था 
। क St लिए तो यह लड़का मश्ने पसंद है 
ह कमाएगी खा ओर फिर समि भी 
| एरा हो जाएगा 
। । गा क्या लाभ...बोलो त 32 
; न जाने कैसे पिताजी के सामने टिक 
। आए मुझ्ने आश्चर्य था 
नगई प्‌ यो क्यों नहीं रहे, मयंक जैसे 
भाग मिल सकते हैं. उस ने कौन 
चाहती या CS जैसा लड़का 
k न से यह बात तय हुई 
| वो रेखा त्याग दिया है उस ने. मुन से 
' उ्लंधन मैं ने जे आप की आज्ञा का 
नहीं किया... सही गलत 
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"भैया बाहुहि गया. अव मैं अकेला 
नहीं रह सकवा. _ सुमिता के पिताजी 
ने रोते हए कहा. & 


सभी मानती रही. मेरी उमर तो कट गई, 
पर बच्चों के सामने तो लंबा जीवन है. कुछ 
तो सोचो, बच्चों के लिए मांबाप सर्वस्व 
त्यागने को तैयार हो जाते हैं. 

"देखो कम्मो, मझे भाषण देने की 
जरूरत नहीं है. यदि यह रिश्ता न किया तो 
जान दे दूंगा. एक दिन मेरी लाश मिलेगी 
तुम्हें, तब मांबेटी खुश हो लेना 

पिताजी की यह बात सुन कर में तो 
कांप ही गई थी. कई बार मन में आया किमां 
को आवाज दे कर अपने कमरे में बुला लू 
लेकिन मैं बिना कछ कहे उलटे पांवों 
कमरे में लौट गई. आंसू बहें जा रहे थे 4 


सिसकियां रोके चीयत? करही धीर्पकंण। 00०79 वीष बनाने से 


कहीं पिताजी सुन न लें. 
सुबह उठी तो देखा, मां की आंखें सूजी 
हुई थीं. शायद बहुत रोई होंगी. अपने लिए 
तो हमेशा होंठ सिले रहीं, लेकिन मेरे लिए 
उन्होंने साहस बटोर लिया था. 
मां ने उस दिन नाश्ता भी बनाया था 
और दोपहर का खाना भी पेक कर के मेरे 
साथ रख दिया था, लेकिन मुझ से कुछ भी 
नहीं खाया गया. 
मां व्यर्थ की मुसकान लिए मुसकराने 
का प्रयत्न करती रहतीं. अमित भेया से 
कहती कि वह ही कुछ करे, लेकिन में 
जानती थी कि भैया का दखल कितना था, 
घर में. घर का वातावरण बोझिल हो उख 
था. हम सब डरेसहमे रहते थे 


र स्कः से लौटते हए सारे समय यही 
` ^ बातें दिमाग में घुमड़ती रहीं. 
"बारबार मन चाहा कि सब कछ छोड़ दूं. 
विद्यालय भी, घर भी, यह दुनिया भी. 
एक दिन कहा भी था प्रधानाचार्या 
से, में नौकरी नहीं कर पाऊंगी, मैडम. मुझे 
नौकरी करना अच्छा नहीं लगता. बहुत 
परे शान हूं.'' 
प्रधानाचार्या ने मेरे सिर पर जैसे ही 
' हाथ रखा, में फूटफूट कर रो पड़ी. वह 
समझाने लगीं, "नहीं मेरी बच्ची, रो मत. 
रोना बंद कर पहले.” 
कछ देर बाद जब कुछ सहज हो पाई 
तो उन्होंने कहा, "यह तुम्हारे साथ ही नहीं, 


हो जाता है. तुम्हें साहस से काम लेना 
चाहिए... ऐसे हिम्मत हारने से तो काम नहीं 
चलेगा. एक काम करोगी?'' 

"क्या मेडम?” 

“देखो सुमिता, यदि तुम्हें बह लड़का 
कतई पसंद नहीं है तो यह सगाई तोड़ने का 
दृढ़ निश्चय कर लो, साफसाफ कह दो कि 
यह रिश्ता तुम निभा ही नहीं सकतीं.” 

“लेकिन मेडम, बेइज्जती होगी घर 
वालों की. 
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हमारे देश में हर दूसरी लड़की के साथ ऐसा - 
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सच को स्वीकारें, चाहे वह किता 
क्यों न हो. जीवन भर क 


पोंछ डालीं. 


नहीं सुनेगा तुम्हारी... और फिर ६ भ्य 
क्या करोगी? बाहर निकलोगी ते गि, म 
दक मिल जाएंगे, तुम जैसी क| | डून 
प्रधानाचार्या की बाते सत ह 
हिम्मत बटोरने की कोशिश वी पी,“ बम 
सोचती थी कि पिताजी को कैसे १..| पत 
वह अपनी हठ के कपाट , 
अनमने भाव से छुट्री होते ही ६९ || चीह 
चल दी थी. तू 
घर में घुसी तो लगा, यह 
आवाज सुन रही हूं. बैठक दोष 
कुरसी पर बैठे ताऊजी | झव 


''ताऊजी ...ताऊजी .. नमस 
कब आए? कितने दिनों बाद आए 


हिालपेलालिषेक्य 


ननरला by Ar, खल चला Foundatig 


ही लोगों की कुशलक्षेम लेने. तेरे 
ति फ न तो हमारी ओर आता ही नहीं 
ण र है" ताऊजी पिताजी की ओर देख रहे थे 
कर) राजेंद्र, सुना है तुम ने समि की शादी तय 


ह कै कर दी हे? ! ; 
| ष “हाँ भैया, विवाह का बोझ तो सिर से 


मर्का उतारना ही हैं 
सर $) 


| "प्री बिटिया, जब समय 


तार ने मेरी ओर इस प्रकार देखा 
त ता जैसे पछ रहे हा कि में खश हू या 
कह नहीं. मैं ने नजरें दूसरी ओर फेर लीं तो वह 
है,# सशंकित दृष्टि से मुझे ही निहारते रहे. में 
सकें | कनाखियों से देख रही थी. पलकों के पीछे 
जाए, जतनपूर्वक छिपाई गई उदासी को ताऊजी 
जीक्रः की अनभवी आंखों ने पढ़ लिया था 
[आः राजेंद्र, समता तो खुश है न?'' 
''भ्ेया, में ने किसी को खश करने का 
| ठेका नहीं ले रखा है. जैसा लड़का पाया, तय 
ते|| कर दिया...” पिताजी तुनक गए. 
पचे यार, कभी तो ठीकठाक बात कर 
रॉंप# | लिया करो. हर समय की तनकमिजाजी भी 
सा? अच्छी नहीं होती. लड़की खश नहीं रहेगी 
ता तो क्या लाभ ऐसी शादी का?'' ताऊजी ने 
हताग( थोड़ा गुस्से में कहा 
[के मा चाय ले कर आ गई थीं. अमित 
भैया पहले से ही वहीं बैठे थे 
जि भैया, सुमिता चाहती है में कोई 
म hy Ur खोज कर लाऊ, तब वह विवाह 
| ` आसमान से बातें करने लगी 
कर पइकी... दिमाग खराब हो गया है इस का ४ 
| कहता हूं शादी होगी तो उसी लड़के से 
पिताजी सर का प्रश्न ही नहीं है. 
} आर मुर्खातब हो उठे थे 
द । चीजनाचिल्लाओ बम ह क 
बद होगा तेरा? सु 
ब गा बेटी, इस की बातों की तरफ 
| दोष. बचपन ऐसा... और इस का भी क्‍या 
यह हीन भावनाएं और 
वैख है. उस सब का परिणाम 
सामने है. 


में तो इस के ताऊ का पत्र हूं. यह 
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घर में बैठे रहे तो 
कोने सताते हैं; 
निकलिए बाहर तो 
कांटे मारते ताने. 
-श्रीराम मीना 


अपने तीन भाइयों में सब से बड़ा है 
पढ़ाईलिखाई में इस का छोटा भाई नरेंद्र इस 
के मकाबले काफी तेज था. जहां नरेंद्र को 
प्रशंसा मिलती, वहीं इसे बुद्धू होने का 
खिताब. भर्त्सना से मिले क्रोध के विष को 
यह चपचाप पीता रहता, बोलता भी कछ 
नहीं था. जब इस की मां का देहांत हुआ तो 
घर को एक बहू की जरूरत पड़ी. बड़ा यही 
था, सो कर दिया इस का विवाह. यह तब तो 
खब बोला था, जिद भी की थी, शादी न 
करने की, लेकिन सनता कौन था. बस उस 
दिन से उग्रता समा गई इस के स्वभाव में 
पहले का सीधासादा राजेंद्र हर बात पर 
अपनी महर लगाने लगा. चिड़चिड़ाहट को 
स्वभाव में घोल लिया और छिड़कने लगा 
जिस पर भी बस चलता. वह तो तेरी मां यी 
बेटी, जो निभा गई इसे... नहीं तो धर कब 
का बिखर गया होता 

ताऊजी उसी आवेग में पिताजी से 
कह रहे थे, “राजेंद्र, समञ्दारी से काम 
कर, तेरे स्वभाव के कारण ही तेरी दुकान | 
भी ठप्प हो गई. व्यापार में विनम्र होना बहुत | 


जरूरी हे. 'से/कोर्द/फाम०घम्रा० कै) 0।र्धक्रलकत्त वषललाउी'की 


आज तक? आज लड़की चार पैसे कमाती है 
तो वह भी कांटे सी खटकती है तेरी आंखों 
मे 

''भ्रेया, कह दिया न मैं ने... कान खोल 
कर सुन लो, मेरी मरजी के खिलाफ चल कर 
कोई भी इस घर में नहीं रह सकता. ' 
पिताजी चीखने लगे थे. 


{१ अः तेरे घर में नहीं रह सकते तो मेरे 
घर में तो रह सकते हैं... चलो 

बह्‌, चलो बिटिया... यह तुम्हें चैन से नहीं 
रहने देगा. बड़ा आया ब्याह करने वाला... 
आज ब्याह दे लड़की कहीं भी, कल से यही 
लड़की तेरी दहलीज पर नहीं चढ़ेगी. 
जानता है तू क्या कर रहा है बच्चों के 
साथ... लड़का अपने अलग रास्ते जाएगा... 
कौन उस का बाप था, याद भी नहीं करेगा 
कभी. तेरा अपना हठ ही तुझे जीने नहीं 
देगा राजेंद्र, में सच कह रहा हूं.” 

ताऊजी ने पिताजी को बहुत 
समझाया, लेकिन वह ज्यों के त्यों अपनी जिद 
पकड़े बैठे रहे, जरा भी नहीं पसीजे. 

ताऊजी हमें साथ ले कर अपने घर आ 
गए. मां घर छोड़ते वकत बहुत रोई थीं. में 
अपने को अंदर ही अंदर अपराधिनी महसूस 
कर रही थी. शायद मेरे कारण ही मां का 
घर भी छूट गया, जिसे वह आज तक अपनी 
सरहद बनाए रही थीं. 

ताऊजी मेरे चेहरे के आतेजाते भावों 
को बड़ी कुशलता से पढ़ लेते थे. वह बोले, 
_ दुखी मत होना बेटी, तेरा विद्यालय तो यहां 
से पास ही है. देखें, तेरा पिता कितने दिन 
अकेला रह सकता है.” 


ऐसे ही दिन, महीने बीतते गए. हम 
` सोचते कि शायद पिताजी आएं, लेकिन वह - 


नहीं आए. हम लोग भी नए जीवन के आदी 


| होतेजा रहे थे. में कमाती थीं, मां घर का - 
._ ` काम कर देती थी, किसी प्रकार ताऊजी पर. 


बोझ नहीं थे हम लोग. . | 
- एक दिन विद्यालय जाने को निकली ही 


CC-0. In Public छा था 2 
I30 


- खोजने का प्रयत्न तो कर. मेरा 


हैं हम को, जिस ने मुझे आज त ८ | 


थी कि लगा, जैसे सामने से आ पितू के बाद आकाश स्वच्छ हलका 


देखा तो वह पिताजी ही ये. त कः 


पिताजी बिना कुछ कहे ही बैकर 
गए थे. पीछेपीछे ताऊजी और मँ 
आ गए. मुझे लौटी देख कर मां + ` _ 
चली आई. एकाएक पिताजी फफक! | 
पड़े. ताऊजी ने उन की पीठ पर हय । : 
कर उन्हें दिलासा दिया. hs 

“भैया, बहुत हो गया... अवम ` |` 
नहीं रह सकता. सुमिता से को शि | 
अपनी मां को साथ ले कर घर चते. " 


नहीं...” कह कर पिताजी रोने लो. 
"हैं ने तो पहले ही कहा थाकि | 

तेरी बेटी पढ़ीलिखी है, कमाती ह, ` | 

मन की ही कर. जैसा चाहती हेरे| 


देख कर भी तू नहीं समझा. आज वे | 
गए बेटी नीमा ने मुझ्न से || | 
की...कलेजे की टीस दबाए मैं 
हूं, यह मैं ही जानता हूं. तुम वर्ह 
करो... राजेंद्र.” ताऊजी ने | 
भरीथी. | E 
___ "मुञ्चे मयंक मिला था a 

ब्याह की बात कर के आया है | 


केसे 


५ 


रखा था...” कहते हुए ब 
न हो उठी वीं, जैसे ष 
ऐसी निर्मल हो उ हे 


Haridwar 
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| क्या कीटनाशक इस्तेमाल. 
| करे के तिए भूक | | 
|| निशानेबाज़ होना पपी है? | 


च्‌ fl 
ब्म न -_ ) दि | 
हो हि | आप शायद नहीं जानते कि कीट स्प्रे दो तरह के होते हैं. प स्पॉट खें और स्पेस सटे. 
ले, स | | ' स्पॉट खे कीडों को उसी प्रकार मारता है जैसे आपकी चणलें. «छुँ एकदम तुरंत. बशर्ते आप उन्हें देस: 
एड | ` , लेकिन यही तो सारी मुसीबत है. /६ आपको दौड कर पंप लाना पड़ता है. # और गायब होने 27 न 
व |; पहले कीड़े का पीछा करते हुए, निशाना साध कर स्प्रे करना पड़ता है. फिर भी अक्सर कीडा र का गर्भ हे. | 
.'भ | बच निकलता है. और तीखी गंध तथा दवा का तेज असर झेलने के लिए रह जाते हैं „स्थित माहौल 
तो. || ¦ आप! यह दवा सांस के जरिए भीतर पहुंचकर खतरनाक भी हो सकती है 
| ह्ण ` `. स्पॉटछेमें आम तौर पर विषैले पदार्थ की मात्रा ज्यादा होने के काण 
| ‘| 5 ` | ¦ ऐसा होता है. क्या ये सचमुच इस्तेमाल करने लायक हैं? 


हैक. ` फ़िनिट स्पेस स्प्रे. ई आप पूरे घर में इसका छिड़काव कर सकते हैं. 
` । क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ की मात्रा नियंत्रित रखी गयी है (22 FACE SRA 

इसलिए जब आप काम पर गए होते हैं उस दौरान फिनिट Eo 

सेस खे खुद कीड़ों तक पहुंचकर उन्हें मारता है? और आपको / 

कोई परेशानी नहीं. यही तो है सोचने की बात 


ड 
N24 
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम 


२ (भारत सरकार सस्थान) 
cs oN 


मे Ep 
अब महसूस कर रही थी कि कोरी कहानी @ | 
श भावुकता में बह कर मैं ने यहां आने ह त रुणक्‌मार। 


; का निर्णय लिया था, पर पहले कहां 'छुटकी' कहते थे. बच्च | 
`. मालूम था कि भाई की शादी में सम्मिलित खेलनाकूदना, हंसनारोना सव कठ 
होने का ऐसा कटु अनुभव होगा. मालूम होता साथ ही होता था. हिः 
तो शायद कभी न आती. जब प्रकाश की शादी तय 
मायके में आने से पहले में कितनी खुश ने सब से पहले अपने हाथ से वे 
थी. प्रकाश मुझ से दो वर्ष ही तो छोटा था. था कि दीदी, तुम्हें जरूर आई मे 
हम दोनों भाईबहन में बचपन से ही बहुत प्रेम बाद पिताजी और भ्या के भी अत 
था. हम कुल चार भाईबहन थे. बड़े भेया उम्र खत आए. सब ने विशेष जोर देश 
में मुन्न से काफी बड़े थे. दूसरे में उन की _ शादी में बुलाया था. यों तो यह नि 
इज्जत करती थी और डरती भी थी. सब से मन में 'शुरू से था कि प्रकाश की 
छेरी बहन कुसुम थी, जिसे हम प्यार से भी होगी, मैं जरूर जाऊंगी. अतःश 
5 ` `. सोचनेविचारने का तो प्रश्न ही ना ' 
2206 था. में ने पति के साथ शादी मेंमाएँ 
LE का कार्यक्रम अपनी तरफ से बनातिर 
ताऊ</- 


१-75 22 लेकिन नवल अभी तक इसि 
समझाया, स i PT 
पकड़े बैठे रहे, ३४2 ; 


22 a) न है मौन गा 
PCS थे. उन की चुप्पी का कोई र| | 

; ५4 0] समझ नहीं पा रही थी. उनकामाी -. 
Fd & ih ,/] के लिए मैं ने एक दिन कहा, आए. 
i हट 4 छुट्टी की अर्जी दे दीजिए. परा 
जी का 

bs El शादी में आखिर दिन ही हे 
CRN हे, अभी तका १ 5 


ही a i A 
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दा नु Gr 
नल बटा if2ed by.Ar 
है जैसे मेरी बात सनी ही नहीं. ढाई 
रि वेता क्िलकारियां मारती हुई उछल 


प हूं, आप बराबर मुझे टाल रहे 
0 इ न इन के पास से श्वेता का लगभग 
(चते हए कहा. इन्होंने कुछ कहने के 
i] मुझ खींच कर अपने पहलू में बिखर 
छ और तपाक से मेरे होंठों पर चुंबन 
[क्रित कर दिया. 
पह इन का यह प्यार इतना आकस्मिक था 
र के में शर्म से लाल हो गई और उन की वांहों 
ग हैक रे से छिटकती हुई बोली, " अरे, कया हो 


 भताओ 
पा है-आम को.. 
ररे है 


पी 


नाति 


Sans) Found 
ठाई वर्ष कि 


ममत अपने घर लौट जाने के लिए छटपदाने लगा. 


फिर में खुद कोई बच्ची तो नहीं, आप नाहक | 


'कितने व्यस्त होते हैं. मुझे तो सांस लेने की _ 


है \Rohain. Gurukul Kangri Collection, 


क में तुम्हे टाल रहा हें, अब क्या हआ?” 
नवल 'शरारत से मुसकराते हुए बोले. | 
"अरे बाबा, माफ कीजिए हजर." i 
“बस. बह ठठा कर हंस पड़े. 
"प्रकाश की शादी में नहीं जाना है 
क्या?” में सीधे मतलब की बात पर आती । 
हुई बोली. । 
के वह एक पल को चुप हो गए थे, फिर | 
धीरे से मुसकराते हुए बोले, “अगर में कहं ॥ 
कि नहीं तो जरूर तुम्हें अच्छ नहीं लगेगा. | 
कितु यह मैं नहीं कह रहा बल्कि 


. परिस्थितियों को देखते हुए तुम्हारा जाना मैं 


उचितश्नहीं समझता.” । 


| दे 4 
[नि निशा अपने पति से जिद कर अपने भाई प्रकाश की शादी में ; 
ग ्म्मिलित होने के लिए मायके तो चली आई, लेकिन वहा हुई दुखद 
गो पेटताओं ने उस के अतीत के पूराने जर्मों को छेड़दिया और उसका = 


"क्यों, ऐसा क्या हो गया?” ५ 

"निशा, तुम्हें पांच महीने का गर्भ है. | 
'शादीव्याह वाले घर के अव्यर्वास्थत माहौल | 
में तुम न तो ठीक प्रकार से अपना खयाल रख _ 
पाओगी, न श्वेता का... मुझे तुम्हारे जाने में _ 
कोई आपत्ति नहीं है.” Re परे 

. मैं ने ट इस का भी जवाब दे दिया,' ' 

"यह आप को बेकार का भ्रम है हुजूर. में | 
अपने मायके जा रही हूं, कहीं और नहीं. 


चिंतित हो रहे हैं 5 


a एक गहरा श्वास ले कर उठ खड़े 
हुए थे, "ठीक है भई, तो जाओ, पर | 
मेरा मन अब भी नहीं, मानता." 
"और आप नहीं चलेंगे क्या? | 
"निशा, तुम्हें तो मालूम ही है कि 
मार्च, अप्रैल के महीनों में सरकारी कर्मचारी | 


फुरसत नहीं, शहर से बाहर जाना तो दूर 
की बात है.” नवल की स्पष्टोक्ति के कारण. 


3७१2० ऑकिट- 
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| मेँ यह सक्छ ही) जनतन मरे n Ch 


नहीं चलेंगे तो फिर में भी नहीं जाऊंगी. घर 
;| में सब आप को पूछेंगे तो मैं किसकिस से 
बहाने बनाती रहंगी. प्रकाश को तो बहुत 
बुरा लगेगा. | 
"निशा, यह मेरी नौकरी का प्रश्न है, 
तुम समझने की कोशिश करो.” नवल ने 
कहा, ''में सचमुच विवश हूं. मैं तो तुम्हें भी 
इस हालत में श्वेता को ले कर जाने के पक्ष में 
नहीं हूं. लेकिन तुम जाना ही चाहती हो तो मैं 
रुकने के लिए नहीं कहंगा, पर मेरा जाना 


लेना.'' कहने के बाद नवल उठ कर स्नानघर 
_ में चले गए. मानो अब इस विषय पर और 
` चर्चा न करना चाहते हों. में भी आगे कुछ 
और कहना व्यर्थ समझ कर चुप रह गई. 


त तरह भाई की शादी में मेरा मायके 
“९ जाना तय हुआ. यह पहला मौका था, 
जब मैं पति के बिना अकेली मायके जा रही थी. 
+ नवले फिर मेरे जाने पर कोई प्रश्‍श्नचिहन 
. नहीं लगाया, पर उन के चेहरे से यही लग 
रहा था कि वह खुश नहीं हैं. मेरे और बच्ची 
के बारे में उन की चिता मुझे अटपटी सी 
लगी थी. रेल के चलने तक में उन्हें स्वयं की 
और बच्ची की पूरी देखभाल का आश्वासन 
देती रही थी. 
नवल के साथ न आने के कारण ही मैं 
शादी से मात्र चंद रोज पहले मायके पहंची. 
मैं ने आने से पहले कोई पत्र भी नहीं लिखा 


` था. एकदम से पहुंच कर सब को चौंका देना 
चाहती थी. 


परंतु मायके में कदम रखने के बाद तो 


मेरे आने की सूचना मिलने के बाद भी शाम 
__ तक मुझ से मिलने की फुरसत नहीं मिली. 
मां बहुत जल्दी में मिलने के लिए आई. 
दोचार कुशलक्षेस की बातें पूछी, फिर 
` व्यस्त भाव से चली गई. सब को चौंका देने 
का मेरा उत्साह जाने कहां ज्ञाग की तरह बैठ 
गया. के 


I34 


असंभव है. मेरी तरफ से सब से क्षमा मांग 


` जैसे मुझे ही चौंक जाना पड़ा था. पिताजी को. 
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(क्या मिललेद्ी,होड़ चन ३ ` 
bt ae चले आए 


; हे कर धेर लेने महल 
सामान्य हुई थी. ' 


Fi ने छूटते ही पूछा या," | 
^ तुम ने आने की खबर क्यों कोट. 
स्टेशन पर लेने आ जाता.” 
' क्यों, घर का रास्ता म्न मालप 
क्या?” में हंसपड़ी.  * 
छुटकी ने पूछा, | 'दीदी, जीजा ः 

नहीं आए? 5 
"उन्हें छट्टी नहीं मिली..." | 
"चलिए दीदी, छट्ठी का Fi, | 

को बनाने दीजिए.” ; 
मैं ने अपनी झेंप मिटते हुए 
“कुसुम, यह सच है, तुम्हारे जीजा 


आए हुए थे. दूरपास के रिश्तेदार 
भर सा गया था. कहां तो मैं सोच रही हि 
मुझे अधिक विलंब नहीं हुआ है भौ) 
ऐसा मालूम होता कि सब से बाद 
वाली मैं ही हूं. घर में विवाह की चहत 0 
कई दिन पहले से आरंभ हो गई. || 
बड़े भैया जब बहुत प्रतीक्षा (| 
घर पर मुझे नजर नहीं आए तो रात ६ 
पर मां से पूछे बिना न रह सकी. || - 
"बह नागपुर गया है. तम्हा] | 
वाली बूआ को लाने के लिए. . मा“ b 
“क्यों, बुआ और कूपा |) 
आए?'' पी 
सा 'नहीं, दरअसल तेरे फूपाती / 
लिखा था कि आजकल उन का खाए 
ठीक नहीं चल रहा है. कर! 
आनाजाना नहीं हो पाता. मगर बा 
कहने लगे कि बुआ और फणी ५ है 
जरूरी है. बस, उन्होंने सूरज प 
दिया कि किसी भी तरह उन्हें * 


~ 


वजीधजी छुटकी मेरे पास आ कर 
रोली, यु दीदी, हम लोग बाजार जा 


हे हैं, तम भी चलां त. 


हैं और इन के बारे"में सब ने यह पछने की 
§. ता मात्र दिखाई कि नवल क्यों 
} नहीं आए? जब मैं ने स्पष्टीकरण दिया, तब 


' माया पिताजी ने यह तक नहीं कहा कि _ 


कल आना चाहिए था. बस इतने से उन 
ष्टि हो गई थी. " 


वारणेन ग. सकन मेरे 
षा सम ला अवश्य थी, लेकिन मेरे 


हा झेन करने 


(यम) I99| 


जनता सी उभर कर मुझे 
लगी. क्या अब भी इस घर के 


` लोगों के मनर्मास्तष्क पर अतीत की उस | 


घटना की प्रतिछाया मौजूद है? क्या अब भी 

सब मुझे उसी नजर से देखते हैं. वह नजर, 

जिस में मेरे लिए तिरस्कार और उपेक्षां का | 
भाव हुआ करता था? में मन ही मन सिसक | 
उठी. मेरा दयनीय अतीत मेरे सामने आ | 
खड़ा हुआ. में समञ्च नहीं पाती कि मेरे साथ | 
ऐसा क्यों हुआ? मेरा जन्म और बचपन उस | 
अपराध की सजा में क्यों बीता, जो अपराध | 
में ने किया ही नहीं था. _ 4 
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( दिया गया था, जिस का मुझ 
` संबंध नहीं था. जो मात्र एक संयोग, एक 
| हादसा था. जिस वक्‍त इस संसार में में 
पहली बार आंखें खोल रही थी उसी समय 
पिताजी को रिश्वत लेने के आरोप में नौकरी 
से मअत्तल कर के उन पर मुकदमा चलाए 
जाने की घोषणा की जा रही थी 
मेरे जन्म के साथ ही घर में मातम सा 
छा गया था. रोनापीटना आरंभ हो गया था 
मां -ताई, बआ आदि महिलाओं की धर्म भी रू 
| और रूूढवादी मार्नासकता में अनायास ही 
इस अवधारणा ने जन्म ले लिया कि पिता की 
मअत्तली और उन पर चलाए जाने वाले 
मुकदमे का एकमात्र कारण में हूं. मेरे पैदा 
होते ही घर में हाहाकार मच गया कि में 
कलच्छनी हं, कलमुंही हू. 
मेरी तरफ उठने वाली हर नजर में 
स्नेह और ममत्व के स्थान पर नफरत उमड़ 
आई और मैं निरी अबोध, नन्ही सी जान सब 
की नफरत झेल कर भी मुसकराती रही. 
' भेरा पक्ष ले कर उन अंधविश्वासियों का 
: प्रतिकार करने वाला कोई न था. 
फिर दो साल केसे बीते, यह में नहीं 
`. जानती. जब प्रकाश का जन्म हुआ तो फिर 
` एक घटना घटी. पिताजी पर पूरे दो साल 
तक चले मुकदमे के फैसले में उन्हें बरी कर 
दिया गया. यह साबित हो गया कि उन्हें 
षड्यंत्र में फंसाया गया था. वह पुनः नौकरी 
' पर बहाल हो गए, घर में खुशी की लहर 
दौड़ गई. प्रकाश को सौभाग्यशाली और 
' जाने क्याक्या कहा जा रहा था. वह घर भर 
की आंखों का तारा बन गया. मां और 
पिताजी का तो वह विशेष दलारा था. सभी 
यही मान रहे थे कि अपने पिता को बचाने 
और घर की खाशियां लौटाने वाला प्रकाश 
ही है 
में इस सारे आयोजन से बिलकल 
अलगथलग सी एक कोने में पड़ी हई थी 
सभी जैसे मेरा अस्तित्व ही भूल गए थे 
` परंत प्रकाश का जन्म और पिताजी. की 
रिहाई मेरे लिए भी कम खुशी की बात 
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होती. मां और अन्य महिलाओं की 

धारणा मेरे प्रति बन गई थी वह | 
खंडित हो गई थी और उन्होंने मेरे फर 
धीरेधीरे उदार दृष्टिकोण अपनाना 

कर दिया था या यों कहना चाहिए किग; 
पास मेरी उपेक्षा और तिरस्कार काङ्ग. 
बहाना नहीं रह गया था. पिताजी मन्न. 
और प्रकाश की तरह गोद में ले लेते, पा 

करते. इस का कारण शायद एक यह भरी 
कि दो लड़कों में से इकलोती बेटी थी.कफ | 
कई वर्ष बाद हई थी | 


यों तो मेरा बचपन सामान्य ढंग सेवी. 
था. परंतु मेरे जन्म के साथ | 
घटना को कोई भी पूरी तरह भुला नहीं पा 
था. मुझ से कोई काम मां की इच्छ के विद | 
हो जाता तो वह मुझे मेरे जन्म के साब हूं 
घटना का ताना दिए बिना नहीं रहती 
जब भी वह मझे 'कलमुंही' कह का 
प्रताड़ित करती थीं, में एकांत में बैठ | 
आंसू बहाती रहती थी 
पिताजी क्रोध में तो कभी नहीं।ए 
मुझे दुलारते हुए जरूर हंस कर कहा क| | 
थे, "मेरी बिटिया ने तो अपने बाप के! 
जेल की हवा खिलाने में कसर नहीं छोरी... 
उस क्षण एक अनजाने अपराध 
मैं अपनेआप में सिमट जाती. स्वयं के 
अरुचि पैदा हो जाती, नफरत 
उठती 
जब मैं बड़ी हो गई तो एक दिर 
लड़की की तरह मुझे भी पिता फी हा 
स्तेड़ना पड़ा. मझे याद है, उस समय तर 
पिताजी, मां, भैया और प्रकाश ने रो 
स्वयं को कैसा बेहाड़ कर लिया थी 
सहसा मेरी सोच की माला वि, 
मैं ने चौंक कर देखा, सब सो गए . ॥। 
घड़ी ने रात के ।2 बजने की सूचना व 
अपने अस्थिर मन को शांत करने में 
मैं ने अपनेआप को समझाने का तह 
कि मुझे मां, पिताजी के प्यार को. 
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गम अपनी चारों सतना मदै नहीं किया. 
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था. मैं इतनी स्वार्थी क्यो बन गई हूँ? मा या 
पिताजी को इतनी फुरसत कहां है कि व मुझ 
से मेरे सुखदुख की बातें कर सकें? पर मन 
को तसल्ली न हुई फिर जाने कब मझे नींद 
आ गई 

दसरे दिन बड़े भैया नागपर से लौट 
आए, बुआ और बच्चा का ल कर फफाजी 
फिर भी नहीं आए. शादी में आए हुए 
अधिकतर मेहमानों का खाली बैठ कर 
बतियाने और हंसीठट्टों स ही फुरसत नहीं 
थी. तिस पर उन के चायना श्ते और खाने का 
समयसमय पर इंतजाम होना जरूरी था 
मेहमानों को चायनाश्ता देने का जिम्मा मैं ने 
अपने ऊपर ले लिया. दाचार महिलाएं भी 
मेरी मदद करने के लिए थीं. 


सः भाभी के मायके से कछ लोग आ 
गए थे और वह उन की ही खातिर में 
व्यस्त थीं. यों में चाहती तो निठल्ली ममान 
महिलाओं के साथ बेठ कर मजे स गप्पं 
मारती, पर वह मेरे स्वभाव के सर्वथा 
प्रतिकूल होता. इर्सालए मैं ने अपनेआप को 
एक तरह से प्रा व्यस्त कर लिया था 
लेकिन इस से हुआ -यह कि श्वेता एकदम 


अकेली सी पड़ गई. ताई या बआ आदि के- 


पास जाते ही बह रान लगती थी. यहां की 
भीड़भाड़ से वह घबराई हाई थी क्योंकि सभी 
चेहर उस के लिए अजनबी थे. दो ही दिन में 
वह मुरझा सी गई. वह ठीक से कछ खापी भी 
नहीं रही थी. थोड़ा सा दध पी लेती थी. वह 
यहा उसे नहीं मिल पा रहा था. पाउडर 
का दूध उसे पचता नहीं था 
मा या ताई से कछ कहना उचित न 
सम कर में ने छटकी से पछ तो वह 
हिय के अंदाज में बोली, ' दीदी, पांच 
Fe दूध आता है, लेकिन चायंकाफी में 
अगर समाप्त हो जाता है. तम्हीं बताओ 
सभी मेहमानों को दध का 
दिया जाने लगे तो कैसे चलेगा. यह 
सकता कि किसी एक को दूध 


जुबान की जरूरत नहीं पड़ती 
जब नजरें बोलने लग जाएं 
खोलो अपनी नजरों के पट 
दिल की आवाज सुनाई दे जाए: 
-जमील अहमद 


दिया जाए और बाकी सब मुंह देखें. इसलिए 


मां ने चायकाफी भर दूध लेने को कह रखा ' 


० ॥॥ 


फिर मैं ने और कुछ नहीं पूछा. घर में 
किसी और की मदद न ले कर में ने घर के 
पराने नौकर बिरज से सहायता करने को 
कहा. बिरज ने मझे इस बात का विश्वास 
दिलाया कि वह एक लिटर दूध उबाल कर दे 
दिया करेगा. में ने उसे 5 दिन के दूध के पेसे 
ऑग्रम देने चाहे, मगर उस ने लेने से इनकार 
कर दिया. 

में ने अपन हाथों मं हलकाफलका काम 
ही लिया था. आधिक परिश्रम करने से 
गहरी थकान का अनुभव करने लगती थी 
मां, भाभी वगैरह इधर बाजार के चक्कर 
भी लगा रही थीं. दूल्हे के लिए सूट वगैरह 
और दलहन के लिए साड़ियां और गहने 
बनवा रही थीं. घर के सभी सदस्यों के लिए 
भी नए कपड़े बनवाए गए थे 

दोपहर में सजीधजी छटकी दौड़ती 
हई मेरे करीब आ खड़ी हुई और बोली 
'प्दीदी, हम लोग बाजार जा रहे हैं. तुम भी 
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. , करना. + 
|) '' अच्छा... और कौनकौन जा रहा है.” 
` मैंने पूछ. 
"मां, भैया और में... तुम भी चलो न 
' दीदी.” : 
| | "अच्छा चल.'' में हाथ का काम छोड़ 
। कर उठ खड़ी हुई... ` द 
. छुटकी मुझे मां के पास ले गई और 
| ' बोली, “मां, दीदी भी हमारे साथ चलेंगी. 
' मांचौंक गई, "अरे कहां निशी, तू तो 
घर पर रह बेटी. घर पर भी तो जिम्मेदार 
सदस्यों का होना जरूरी है. 
४ मेरा मन बुझ गया. मैं वापस जाने के 
लिए पलटी ही थी कि छुटकी बोली, ' पर 
/ मां, दीदी को चलने के लिए मैं ने कहा है. धर 
` पर ताई हैं, बुआ हैं और इतने लोगों के रहते 
दीदी हमारे साथ क्यों नहीं चल सकतीं? 
। "तू चुप कर, दो साल बाद तेरी भी 
शादी हो जानी है... लेकिन बातें तेरी 
बिलकुल बच्चों सी हैं.” मां ने छुटकी को 
झिड़क दिया और मेरी तरफ घूम कर कमर 
| से चाबियों का गुच्छा निकालती हुई बोलीं, 
"निशी, ये अनाज वाली कोठरी की चाबियां 
ले. अभी तेरे पिताजी चावल, गेहं और दाल 
वगैरह.टैंपो पर लदवा कर लाते होंगे. उन के 
.. | साथ सारा सामान कोठरी में रखवा देना. 
। ` क्या करूं मेरा बाजार जाना भी जरूरी है... 
| ४... `सिर्फ घर का देखूं तो बाहर का काम बिगड़ 
_ जाता है.”. 
| एक निशश्वास ख़रेड़ते हुए मैं ने 
_। चाबियां ले लीं. छुटकी बेचारगी से मुझे 
देखती रही. हालांकि बाजार जाने की मेरी 
'' कोई विशेष इच्छा नहीं थी और मेरा जाना 
॥ | . जरूरी भी नहीं था, फिर भी मुझे ऐसा लगा 
` कि मां ने मेरा जाना अकारण ही टाल दिया 
` ` था. चाबियों का तो एक बहाना था. मुझे 
| _ अनाज वाली कोटरी में जाने की अब तक तो 
| एकबार भी जरूरत नहींपड़ीथी. . 
भाभी की तटस्थता मुझे और खली 
थी. वह एक बार कह तो सकती थीं कि _ 
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होतीं. मैं क्या सचमुच उन्हें ऐसा कत्र ने 

इस एहसास न्ने मेरा मन उचार $ 
रेसा काम में 
लगा. अनाज वाली कोटरी मे दगा 
रखवाने के बाद मैं अपने कमरे मं जा क 
गई. | 


| 
मैं ने उस के माथे पर गीली पड़ियां रहए 
उस से ताप में कोई कमी नहीं आई. 
में अपनी चिता मां के सामने यग 
किए बिना न रह सकी, मां, बिटय. 
तेज बुखार आ गया है. चलो देखो न,मेरतं| 
जी घबरा रहा है.” | 
- मां ने श्वेता के माथे पर हाथ फे| | 
"हां, ताप तो है मगर तू फिक्र मत क| | 
आजकल मौसम गड़बड़ चल रहा है || 


I! 


एक पांव वहां रहता ह ल E 
कहां. ठहर, मैं सूरज से कहे देती ६ 
मां चली गई और में शेता के सि 


करीब घंटे भर बाद जिस डावटर 
आएं बह डाक्टर कम, कंपाउड 
नजर आता था. मैं प्रश्‍नवाच,, 
भैया को देखने लगी तो वह बोते, "/ 
आया डाक्टर साहब को. डावटर क 
है भेरी भानजी. क्यों निशा 
ज्वार) 

डाक्टर ने साधारण बु 
और दवा दी. रात तक श्वेता कब, | 
हो गया और सुबह तक बिलक ' || जूः 


igitlze bY. 
ती ४ कई बड़ा संकट टल गया हो. 
र बच्ची एक बौर ठीक हो कर कहीं 
र क| बीमारी के चंगुल में न फंस जाए, 
मंग मुझे इस की चिता सताने लगी. शुरू से ही 
बह यहाँ के वातावरण में घुलमिल नहीं पा 
रही थी. 

मेरा मन बच्ची के पास से हटने का 
| हीं होता था. उस के खेलने, खाने और सोने 
धार क्म पूरा खयाल रखने लगी. सुबह से शाम 
हैक तक मैं ने घर के किसी काम को हाथ नहीं 
त लगाया. वैसे भी काम करने वालों की घर में 
रही क्रोई कमी नहीं थी, पर जब में काम में उलझ 
री जाती थी तो कोई बच्ची को संभालने वाला 
ई. | ` नहीं होतां था. कई महिलाएं किसी न किसी 
ने व्या बहाने से मुझे बुलाने आई, मगर मैं कमरे से 

ट्प i बाहर नहीं निकली. 
मेरा बरात जाने से ठीक एक दिन पहले एक 
` घटना ने मेरे अब तक के सब्र का बांध तोड़ 
थ फ, । दिया. विभिन्न प्रकार की मिठलाइयां और 
गत | नमकीन बनाने का इंतजाम घर पर ही किया 
हसी 


से कि जील | व 
त म क्ी ऊुसक्कान 


‘ct ला बर रबर अममा के पर 


करे! 


EF 25 


| ` 
| फ प्हली बार बंबई अपने मामा के पास 
वह र ल या. स्टेशन से गंतव्य स्थान तक 
शफ ` पचने में टैक्सी से 60 रूपए बन गएँ. इसे 
| टैक्सी चालक की बदमाशी समझ मैं उस से 
तइ पड़ा और कुछ रूपए पकड़ा कर 
जल्दबाजी में अपना बैग वहीं छोड़ उतर 
र घर पहुंचने पर बैग का खयाल आते ही 
है आ उड़ त क्योंकि उस में 60 हजार 
_ अभी में कुछ करने की सोच ही 
| शया कि टैक्सी वाला बैग ले कर आता 
B दिखा. पास आ कर उस ने बैग यह 
| हुए वापस कर दिया कि ''मैं जानता 
काफी रूपए हैं.” उस की 


नगी. 
के ते 


शा देख कर मेरा के 
(कक | रा हृदय उस 
बह गति श्रद्धा से भर आया. र 


-जूजर अली राही 
स प्रथम) ।99| 


` सूजी, मैदा और खोया आदि देने और ताजी 
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पिछवाड़े में बड़ेबड़े 


गए थे. घर के पिछव 
बनाए गए थे. 
हलवाइयों को आवश्यकतानसार चीनी, 


चूहे 


बन कर आ रही मिख्रइयां और नमकीन 
सुरक्षित भंडारघर में रखवाने की जिम्मेदारी 
मां ने मुझे सौंप दी थी. वह खुद भी इस काम 
की देखरेख कर रही थीं. बीचबीच में किसी 
न किसी काम से कोई उन्हे बुलाने चला आता 
थातो वह चली जाती थीं. शाम होने को थी, 
मगर मुझे इस काम से फुरसत नहीं मिल पाई 
थी. इतने में बिरजू मेरे पास आया और 

बोला, “बीवीजी, श्वेता बिटिया बहत रो 

रही है. मुञ्ज से मानती ही नहीं. आप जरा 

चल कर देख लीजिए.” 

“ओह, अच्छ बिरजू, मैं जाती हूं, तुम 
जरा मेरे आने तक यहीं रुकना और कड़ी 
नजर रखना.” मैं बिरज्‌ को समझा कर 
झटपट कमरे में चली: गई. मुशाकल से ।0 
मिनट भी नहीं लगे होंगे मुझे लौटने में. मगर 


क बार मेरे बड़े भैया स्वास्थ्य विभाग के 
साक्षात्कार के लिए लखनऊ गए थे. 
केंद्र पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि 
उन के सारे प्रमाणपत्र कहीं गिर गए हैं. वह 
निराश हो कर लौटने की सोच ही रहे थे कि 
एक व्यक्ति ने आवाज लगाई. "प्रदीपकुमार 
पांडे किस का नाम है? 
भैया के नाम बताने पर उस ने खोए हए 
प्रमाणपत्र वापस करते हुए कहा, ' मुझे 
स्टेशन पर पड़े हए मिले. साक्षात्कार केंद्र 
का नाम पढ़ कर मैं यहां तक पहुंच पाया हूं. 
साक्षात्कार में चयन हो जाने के बाद 
भैया आज भी उस अजनबी व्यक्ति के बारे 
में बात करते हुए रो पड़ते हैं. 
-बुजेंद्रकुमार पांडेय ७ 


न 
इस स्तंभ के लिए अपने तथा अपने मर्वाध्रयो के अनुभव 
अजिए, प्रत्यैक प्रकाशित अनुभव पर 50रुपए्‌की पस्तकं 
पुरस्कार में दी जाएंगी. अपने अनुभव इस पते पर भज, 
संपादकीय विभाग, सरिता, इ-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी 
झांसी मार्ग, नइ दिल्ली-।0055. 


9 


Cte EE] 
¦ महिलाएं और कई बच्चे भंडारघर में घुस 
। कर मिठाई और नमकीन को अपने मुंह में टस 
' _ रहे हैं. मुझे एकदम से गुस्सा आ गया और में 
, ने उन सब को धक्के मार कर भंडारघर से 
बाहर निकाल दिया. बच्चे तो भाग गए पर 
उन मुंहजोर महिलाओं ने गालीगलौज 
. करना और रोनाधोना शुरू कर दिया. सारा 
घर वहां आ कर इकट्ठा हो गया. 
कुछ अन्य रिश्तेदार भी इस मौके पर 
उन्हीं महिलाओं के सुर में सुर मिला कर मुझे 
लक्ष्य कर के मेरे मायके वालों को कोसने 
लगे. इस अपमान को में बिलकूल बरदाश्त 
नहीं कर पाई और मुझे रोना आ गया. भाभी 
मुझे बलपूर्वक वहां से अलग ले गई. मां उन 
महिलाओं के आगे हाथ जोड़ रही थीं. फिर 
मेरी तरफ पलट कर उन्होंने गुस्से से कहा, 


ही बाहर सब कुछ ऐसे शांत हो गया, जैसे 
- ¦ कछ हुआ ही न हो. तब मां मेरे पास आई 
BF और खेद प्रकट करने लगीं. पर में अपने 

¦, „ अपमान की आग में सुलग रही थी. देर तक 
| , बिस्तर पर औंधी तकिया भिगोती रही. 

भीतर का सारा गुबार निकल पड़ा तो स्वयं 
ही उठ बैठी. मेरा आहत, लज्जित मन मुझ 


जी थक 

४... "अरे, इस कलमुंही ने तो..." 

| घस के आगे मैं कुछ नहीं सुन सकी. मेरे 
हु] कान मानो बहरे हो गए. थोड़ी देर बाद 
|; 


A te 


अपने छोटे बच्चों को . 
चपक 


, 3 दी टिक 


 आऔरबड़ेबच्चोंको 


० “> sw 35. A - .« 
| पर हक्‍्काबवर्केंश डे हैं "और वशिलीना।व/णा 
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AEST ~ NC 
इतिः केलिए अ ेतरहस कर केर 
तरह से नाखुश कर के मायके आई Fh " हा हि 
हां, सभी ने मुझे बुलाया जरूर ब्व) 
उन का बुलाना एक औपचारिक > 
अतिरिक्त और कुछ नहीं था? जब), आर 
थी, बारबार बिन बुलाए मेहमान ब्ग; gS 
एहसास, उपेक्षा और अपमान के आता: RT 


भूल गए थे, परंतु उन के अवचेतन में 
इस की स्मृति बाकी थी..में और काः 
भ्रम मान कर उसे झुठलाती? आदिए 


"शब्दों ने मेरा रहासहा भ्रम भी तोइ हि प्र 
था 


होंगे. यद्यापि धर की देखभाल और ब 
बनाने के लिए में एक नौकर की व्यव 
के आई थी, मगर मैं जानती थी कित 
मेरे सिवा किसी दूसरे के हाथ कर्ण 
हुआ खाना रूचता ही नहीं. होटल 
तो बिलकुल पसंद नहीं करते. मेरे 
आने से उन्हें कितनी असुविधा 


होगी. ८ के 

पर मेरे यहां आते वषत उर 
असुविधा की नहीं, मुझे और 
होने वाली परेशानी की चिता थी. 
देखभाल में जरा भी 
बरदाश्त नहीं करते थे. आ 

मैं ने मन ही मन निश्चय 07 ) 
'शादी के तुरंत बाद बल्कि दूसरेही | 
जाऊंगी. अपने इस निर्णय से 
असीम शांति मिली. श्वेता का 
गोद में चढ़ गई थी. छाती से स | 
हौलेहौले उसे थर्पाकयां देतें ले * 


बमः ही | की नी, ES fHFounda 
मव ल 


चौकडी के बीच न जाने कब ओर 

रपा किस राह से यौवन की पंखुड़ियां फट 
रका निकलीं. कल्पनाओं की कंची हृदय पटल पर i 
बंप) आड़ीतिरछी रेखाएं खींच किसी अनजान i | 
न + राजकमार की छवि उतारने लगीं और मन, ; | 
तिह, के सपने सुनहले भविष्य के तानेबाने में 
थाकि 'उलझ गए 
रे जम पर विवाह मंडप तक आतेआते 
हीम स्वप्निल राहें यथार्थ में डूब गई. किसी 
म वा? की मुदरी को मोती मिला तो किसी को 
न मेक चमकदार पत्थर से ही संतोष करना पड़ा 
' क्श पर फिर भी न जाने क्यों इन हृदयों में 
सिरम 'मोतियों का मुकुट पहने 'राजकुमारियां' के १ 4 / 
तोइ प्रति एक ईर्ष्या तथा जिज्ञासा अवश्य बनी 

| रही कि आखिर उन की जमीं से अलग वह 
| $ कौन सी मखमली धरातल है, जिन पर इन 
हरत ए 


"| लेख ७ मंज सक्सेना एक सपना 
क एक यथार्थ 


राजकमारियों के कोमल 
चरण पड़ते हैं 
यह सच है कि समाज के 
इन मोतियों यानी शासन के 
सर्वोच्च पद पर आसीन इन 
| | प्रशासनिक अधिकारियों की 
) अद्धागिनिर्यों के विषय में 
° । जनसाधारण के मनोमस्तिष्क 
में अनेक भ्रांतियां हैं. उन के 
विचार में ये विशिष्ट महिलाएं 
MA a | धरातल पर आसीन 


चंद्ानाथ - शायन के उच्च 
पद से जड़ी मान प्रतिष्ठा के 
साथ लिपटे कछ लाभाश हमें 
मिल ही जावे हैं. 


हवा 
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. बातचीत 
उत्तर प्रदेश चकबंदी आयुकत 'शंभू 


साधारण गहिणियों से भिन्न समझना एक भराति ही है. 
की'बागडोर और समाज की इन से बदली अपेक्षाओं में 
तरह तालमेला बैठा पाती है, जानिए इन्हीं की जुबानी, 


गाहिणियों से कहीं भिन्न तथा उच्च स्तर 
पर हैं. मध्यम वर्ग की साधारण महिलाओं 
की भांति इन्हें दिनरात गृहस्थी, पति 
बच्चों एवं सगेसंबाधियों के उत्तरदायित्व के 


` बोझ से खटना नहीं पड़ता बल्कि इन्हें तो 


जैसे बटन दबाते ही हर सुखसविधा 
उपलब्ध हो जाती है. सामाजिक अभावों 
की किसी भी पीड़ा से इन का दूरदूर तक 
परिचय नहीं होता क्योंकि पात की उच्च 
शासकीय पदवी के कारण इन की स्थिति 
कछकछ निरंकश राजकमारियों जैसी 


पर वास्तव में समीप से देखने से यह 
विचार मात्र श्राति प्रतीत होते हैं. इस का 
मूल कारण है, शासन के उच्च और अन्य 
वर्गो के बीच फैली एक लंबी खाई, जिस के 
इस पार से देखने से हर चमकदार वस्तु सोना 
ही नजर आती है. सचाई तो यह है कि यह 


विशिष्ट समझी जाने वाली महिलाएं भी 


साधारण .गृहिणियों की भांति. ही अपनी 

गृहस्थी की बागडोर स्वयं संभालती हैं. 
इसी संबंध में प्रस्तुत है, कुछ 

प्रशासनिक अधिकारियों क्री पत्नियों से हुई 


नाथ की पत्नी चंदा नाथ का कथन है कि मात्र 


. एक प्रशासनिक अधिकारी की पत्नी होने के 


कारण वहे अन्य वर्ग की महिलाओं से पथक 


__ नहीं हो जातीं. फिर उन का विवाह भी मात्र 


संयोग ही था क्योंकि विवाह पूर्व पीत के रूप 
में उन्होंने बस एक अच्छे इनसान की कल्पना 


किसी पद अथवा व्यक्तिविशेष की . 
न 


रहनसहन, बातचीत एवं व्यवहार में 


बेहद सरल, सहज एवं सौम्य चंदा नाथ | 
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सामान्य गृहिणियों की भांति ही 
पति एवं बच्चों के प्रति अपने उतर 


4७2८. 


होने में कहां? गृहस्थी का उत्तरदाषिता | 
कुशलता एवं निपुणता से एक ए | 
निबाहती है, उस का एक अंश भीमे 
की कई कतारें भी नहीं निबाह तर्क 

इस का साक्ष्य है, इंद्रा नगर कह 


me 


CN + कण 


खूबसूरत छाप छोड़ जाता है. चंद | 
मुख्य शौक बागवानी और पैट 
फलस्वरूप उन के घर की दीवार |. 
तमाम खूबसूरत तैल चित्र और रा 
झूमती मौसमी बहार दर्शकों वी! ' 
बरबस ही अपनी ओर बंधे को मग] 


20 27 2027-६5 


५5 0 5 | 


A 
नं 


स्वीकारती हैं कि प्रशासनिक अधि 
पत्नी होने के नाते जनता के बीच» 
विशिष्ट आदर एवं सम्मान रप 

जिस पर उन्हें आनंद के सा थस 
अनुभूति होती है. उन का कहता 
इस वर्ग क्री महिलाओं को 
विषमताओं से कभी न॑क 
है, पर शासन के उच्च पद १. 
प्रतिष्य के साथ लिपटे कुछ ली 
अवश्य मिल जाते द 

इस से अधिक की चंदा 

भी नहीं है. इसी लिए 
उभरती लाभांश 
स्वरूप देख वह चिंतित 


Days जय 


ध 
हि 
र 


PP फीकी cei 3 | 
~ Hd dal, 


जे (प्रथम) 


{` होता है, 


D7 


अंकुश लगा सकती हैं, इस से वह सहमत 


' नहीं, अपने पुत्र को अपने पाति की भांति ही 


प्रशासन में भेजने का उन का सपना है 
उत्तर प्रदेश के हरिजन आवास संघ 

के मैनेजिग डाइरेक्टर डा. सूर्य प्रसाद की 

पत्नी दीपम प्रसाद भी एक कुशल गृहिणी 


* की भांति घर का कार्य स्वयं अपने हाथों से 
। करने की अभ्यस्त हैं. उन के शब्दों में, ''कई 
ल ' बार ऐसा संयोग होता है कि एक लंबे अरसे 

| तक हमारे पास नौकर नहीं होता और तब 
` कपड़े धोने से ले कर खाना बनाने तक का 
' कम मुझे ही करना पड़ता है. इसलिए हर 


स्थिति में 'एडजस्ट' करने की आदत सी पड़ 


गई है. 
दीपम प्रसाद के कथनानुसार, “एक 


ह प्रशासनिक अधिकारी की पत्नी होना गौरव 


बात तो है, पर इस में समस्याएं भी 


| Wi पड़ती हैं. शासन के वरिष्ठ एवं 
` अपनी 


पार अधिकारी होने के नाते पति की 
ही समस्याओं का जाल काफी घना 
ड जो कभीकभी जब अधिक ही 
जाता है तो इस का प्रभाव पूरे परिवार 


| र है. गृहस्थी में किसी समस्या पर 
है. इन की 


सहयोग की तो कल्पना ही व्यर्थ 
कभीकक्ी व्यस्तता तो इतनी आधिक है कि 
प्रशासनिक मन करता है कि पति यदि 

भधिकारी न हो कर डाक्टर या 
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पर पत्नियां इस क्षेत्र में किसी प्रकार का 
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इंजीनियर होते तो 'शायद जीवन अधिक 
सुखी होता. 

संभवतया अपने इसी अनुभव के तहत 
दीपस अपने बेटे को प्रशासन के बजाए सेना 
में भेजने की अधिक इच्छक हैं. उन के 
अनुसार, प्रशासनिक अधिकारी की पत्नी 
होना कोई विशिष्टता नहीं है. छोटे शहरों में 


_ अथवा जिलाधिकारी के पद पर भले ही इस 


के लाभ आधिक हों, पर अन्य स्थानों पर तो 
हमें बच्चे को स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए 
भी लाइन में खड़ा होना पड़ता है.” 
प्रशासन में वर्तमान व्यवस्था से दीपम 
कछ क्षुब्ध सी दिखीं, पर फिर भी इस वर्ग 
की महिलाओं को अन्य वर्गो की अपेक्षा कहीं 
अधिक मानसम्मान प्राप्त होता है, इस को 
वह स्वीकारती हैं. : 
इस क्षेत्र में नागफनी से उभरते 
भ्रष्टाचार के लिए इन का विचार है कि 
किसी सीमा तक सरकार स्वयं इस के लिए 
उत्तरदायी है. आयकर नियमावली, महंगाई 
की मार और प्रशासन में निरंतर बढ़ते जाते 
राजनीतिक वर्चस्व के कारण साफसुथरी 
छवि वाले अधिकारी को भी इस की छींट का 
शिकार होना पड़ता है. वैसे पत्नी इस के 
लिए किसी भी स्थिति में उत्तरदायी नहीं. 
उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सचिब दिलीप- 
कुमार की पत्नी ममता कुमार मायके से 
व्यवसायी बर्ग से संबंध रखती हैं, पर संयोग 
से पति उन्हें प्रशासनिक अधिकारी मिला 
जिस पर उन्हें प्रसन्नता भी है और गर्व भी 
उन का कहना है, जनता के बीच हमें सदैव 
भरपूर आदर एवं स्नेह ही प्राप्त हुआ है, पर 
हां, जब कभीकभी आवश्यकता से अधिक 
महत्ता दी जाती है, तब अजीब सा लगता 
इसी संदर्भ में वह बताती हैं, उन 
दिनों मेरे पति ब्रांसी में जिलाधिकारी ये. 
एक दिन दोपहर में फ्रिज में रखी बोतल गिर 


, जाने से उस का कांच पास खड़े मेरे दो वर्षीय - 
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साथ ले कर तुरंत जिला हस्पताल गई, जहां 
मरीजों की भीड़ लगी थी. नौकर ने भीतर 
जाने का प्रयत्न किया, पर कोई सुनवाई नहीं 
हुई. अतः जब नंबर आने पर हम भीतर 
पहुंचे तो डाक्टर ने उपेक्षा से यह कह कर कि 
'जरा सी चोट है, अभी कंपाउंडर लाल दवा 
लगा देगा', बच्चे को पास से हटा दिया. 
"पर तभी नौकर धीमे से उन के कान 
में फसफ्साया, 'साहब, यह डी.एम. साहब 
की मेमसाहब हैं . 
"सुनते ही जैसे सब कुछ उलटपुलट 
गया. डाक्टर ने फुरती से उठ कर बच्चे का 
हाथ पकड़ लिया, जहां तब तक लाल दवा 
लग चुकी थी. फिर मामूली सी चोट करार 
देने वाले डाक्टर ने उंगली का पूरा आधा 
घंटा मुआयना करने के बाद घबराहट में 


५. आधा टेप ही उस छोटी सी उंगली पर लपेट 
दिया.” 


बी.ए. पास ममता कुमार को अच्छी 
किताबें पढ़ने के सा थसाथ लेखन में भी रुचि 
है. सामान्य गृहिणियों की भांति इन का भी 
सुबह व शाम का समय व्यस्तता भरा है, पर 


: - खाली समय में बैडमिटन खेलना उन का प्रिय 


शौक है. 
ममता कहती हैं, ' प्रशासन से जुड़े 
होने के कारण हमें कुछ सुविधाएं तो स्वतः 


| ` मिल ही जाती हैं. जन साधारण की अपेक्षा 


| - अधिक मानसम्मान तथा प्राथमिकता भी 


हमें दी जाती है.” ४ 
अपनी इसी संतुष्टि के कारण वह 


` अपने दोनों बच्चों को भी प्रशासनिक सेवा में 


ही भेजने की इच्छुक हैं. 

इस वर्ग में पनपते भ्रष्टाचार के बारे में 
पूछने पर वह हंसते हुए कहती हैं, 
' भ्रष्टाचार कहां नहीं हैं, शासन का हर अंग 
तो इस से ग्रसित है, फिर हमीं को दोष 
क्यों?” 

“पर पत्नियों के निजी खर्च और 


. तड़कभड़क में रूचि इस का मूल कारण है,' 


इस बात को मानने को वह बिलकल तैयार 


नहीं. वह कहती हैं, "पत्नी चाहे किसी भी * 
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रख सकती. फिर इस 


मैनेजिंग डाइरेक्टर पिकअप प 
पूनिया की पत्नी श्रीमती इरा प” 
वरिष्ठ प्रशासनिक आधिकारी 


! प 
है और न पूछता है.” मि 
पहले और अब इस पद की गाण! मह 
कुछ अंतर होने के विषय में उन का कल्ला| | 
“अब वह पहले जैसी. बात कहां. 
पिताजी के समय में प्रशासनिक भी  -- 


मिलता था, उस का तो आधा भी भरर 
रहा.” 

'और पद से जुड़ी उपलब्धियं' |! 

"बह भी अब कहां...अब ता ब. 
स्कूल में प्रवेश के लिए भी हमे सा| 
दौडधूप करनी पड़ती है. उस पर भी 
बच्चा योग्य है, तब तो ठीक,बराह! 


अधिकांश समय गृहस्थी के बीची 
है. रसोई की व्यवस्था बह स्वर 
पसंद करती हैं, पर उन का 
"वर्तमान व्यवस्था में इतने कम 
सुरसा के मुंह सी फैलती महंगाई के / 
के वातावरण में इस पद की गरि" / 
रखना कठिन प्रतीत होता हैं 
कारण मैं अपने बच्चों को पंब्लि || 
भेजने की आधिक इच्छुक हूँ. अपनी 

. पर इंद्रा पूनिया स्वयं 


सा किन  मससः 


स्न 
तफ 


| 
प्‌ पी धर 


पा | हूं, अतः 
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क पास भी बही ही दख 
परिस्थिति से सामंजस्य करने की 
गई है.” 

सार का जिक्र आते ही कुछ रोष 
भर आया उन के चेहरे पर, सच 
तो इसी एक वर्ग में सव से कम 
भ्रष्टाचार है, हमें लोग व्यर्थ में ही वदनाम 
करते हैं,” दवे शब्दों म भी वह यह 
ल्वीकारते हुए हिचक रही थीं कि "नई 
उमर के प्रशासनिक ऑआधिकारियों की 
पत्नियां कुछ आधिक ही महत्त्वाकांक्षी हैं. 


साउ 


| ' फरढेर सारा दहेज साथ में लाने पर उन का 


7? 


ध्येय भी कुछ और ही होता है. 
यों व्यक्तिगत तोर पर भी इस वर्ग की 


| 
"ल्ला. महिलाओं की स्थिति किसी भी अन्य वर्ग की 


महिलाओं से भिन्न नहीं. इस का उदाहरण 
इस तथ्य से स्पष्ट है कि इंस संदर्भ में कितने 


त ही प्रशासनिक अधिकारियों की पत्नियों ने 
| स्वयं बातचीत करना स्वीकार किया, पर 


~ 


वशा) अक 2 2 00204. अंश ाशालात ns 989७5 227" 


का अभाव ठाव हीन: उन क 
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साध लेनी पड़ी. 

इन सब के बावजूद आमतौर पर इन... 
महिलाओं में समाज से ऊपर होने का दर्प 
कहीं भीतर तक अवश्य गढ़ा है, जो इन के 
व्यवहार में परिलक्षित होता ही है. साथ ही 
इन का अहम निचले वर्ग के समाज से 
मेलजोल को भी जल्दी स्वीकार नहीं कर 
पाता. संभवतया 'ऊंचाई' के इसी दृष्टिकोण 
के कारण अपने वर्ग में कोई कमी देखना इन्हें 
गवारा नहीं, पर वास्तविकता से कोई 
कितनी देर आंखें मूंद सकता है 

यह सही है कि भ्रष्टाचार की जड़े 
किसी भी वर्ग को अछूता नहीं छेड़ पाई हैं, 
पर फिर भी कम से कम शासन की बागडोर 
संभाले इन उच्च अधिकारियों से तो हम एक 
आदर्श की आशा रख ही सकते हैं. हमारी 
आशा ओर आस्था को जीवंत रखने में इन | 
की अर्द्धाँगिनियां किसी सीमा तक निस्संदेह | 


` ही अपना सहयोग दे सकती हैं © 


तुलसीदास 


संत कवियों की प्रशंसा की परंपरा चली तो 
आलोचकों ने तुलसी को हिंदी साहित्य का सूर्य 
और हिंदू समाज को स्थायी संबल देने याला 
घोषित कर दिया. प्रशंसा की इस चकाचौंध में 
किसी ने यह सोचने की चेष्टा नहीं की कि 
हसी वास्तव में क्या थे? वह हिंदू समाज के 
पष प्रदर्शक थे या एवभ्रष्टक? 
हिंदू समाज को पथभ्रष्ट करने वाले इस संत 
कदि के साहित्यिक आइंयरों की पोल खोल कर 
उस की वास्तविकता पाठकों के सामने रखना ही 
सस पुस्तक का उद्देश्य है. आशा है इस से 

` 'ठकों को तुलसी साहित्य के बारे में एक नई 

ष्टि से सोचने की प्रेरणा मिलेगी. 


-हिंदू समाज के पथश्रष्टक 


म 9 रुपए. मा विद्यार्थियों 
अध्यापकों के लिए विशेष छूट केवल 0 रुपए. 
डाकखर्च 3 रुपए-वी.पी.पी. भेज कर लिए 
जाएंगे, रजिस्टर्ड डाक से डाक व्यय 5 रुपए. 
आदेश के साथ !0 रुपए अग्रिम भेजें. 
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ख 5) कीजांच खाने का तेल : इस में दो दा 


(पुष्ठ ।]4 का शेषांश) 


मिलावट की जाती है. यदि पानी गंदा तथा 
मिट्टी व कीटाणु युक्त हो तो यह दूध 
स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन जाता है. 

आमतौर पर गृहिणियों को मिलावटी 
रसायनों या पदार्थो की जानकारी बिलकूल 
नहीं होती है. नीचे कुछ दैनिक जीवन में 
काम में आने वाली वस्तुओं में मिलावटी 


_- पदार्थ व उन के प्रभाव बताए गए हैं: 


सरसों का तेल : इस में ओरिगेनम तेल 
(ऊंटकंटीली का तेल) की मिलावट की 
जाती है, जिस से हृदय रोग जैसे रोग हो 


Fi सकते हैं तथा नजर भी कमजोर हो जाती 


गिरी का तेल, बादाम का तेल : इन में 
खनिज तेल की मिलावट की जाती है. इस से 
जिगर के रोग हो जाते हैं. क्रैँसर भी हो 


._ सकता है. 


चने की दाल व बेसन : इस में खेसरी 


 -दाल मिलाई जाती है,जिस का प्रयोग गांवों 


में बहुतायत से होता है. इस के कारण पूरे 


` शरीर को लकवा मार जाता है. 


हलदी : हलदी में पीले लेड क्रोमेट 
तथा मेटानिल यैलो मिलाए जाते हैं. इन से 
रक्ताल्पता की शिकायत हो जाती है. साथ 


` ही मिरगी के दौरे आने लगते हैं. 


मिठाइयां, आइसक्रीम, शरबत : इन में 


सस्ते घटिया किस्म के अखाद्य रंग मिलाए 


जाते हैं. जिन के प्रयोग से पेट की 


- बीमारियां, जिगर रोग, कैंसर तक हो 


सकता है. इस के अलावा ज्यादा मात्रा में 
रसायन मिलाने पर भ्रूण विषाक्त हो कर 
'नष्टहो सकता है. | द 
इन के अलावा और भी कई मिलावटी 
रसायन या पदार्थ हैं जो कि हमारे रोजाना 
उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थो में 


| र मिलाए जाते हैं. 


नीचे कुछ सामान्य परीक्षण दिए जा 


रहे हैं जिन्हें कोई भी गृहिणी सुविधानुसार 


_ बंगनी रंग बना रहे तो हलदी में 


तेलों की मिलावट की 
ओरिगेनम तेल ([) खनिज तेल. 

)!) ओरिगेनम तेल का परीक्षण ३ 
कुछ बूंदें गाढ़ा नाइट्रिक अम्ल डा 
हिलाएं. यदि अम्ल की परत पर ताप 
रंग आए तो समझो ओरिगेनम त 
मिलावट है. 

)।]) खनिज तेल का परीक्षण: 
एलकोहालिक पोटाश डाल कर द्र 
पानी में ।5 मिनट तक गरम करें, अब 
थोड़ा पानी और मिलाएं. यदि तेत. 
हो जाए तो खनिज तेल मिला है. |. 

मिठाई, आइसक्रीम आदि में फेर. 
यैलो का परीक्षण: खाद्य पदार्थ कैर. 
मात्रा गरम पानी में घोल लें. अब ग़ 
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ दें ए 
यदि मेजेंटा लाल रंग आता है तोया 
यैलो की मिलावट है. f 


` हलदी में मैटानिल यैलो की ग 
पिसी हलदी: ले कर के इ क 
हाइड्ोक्लोरिक अम्ल की डालें. बैग! | 


आएगा. अब इस में पानी तिता | 


चेलौ की उपस्थिति निश्चित है. | | 
दूध में पानी की जांच: यदि | 
लेक्टोमीटर हो तो इस की रीडिंग 
कम नहीं होनी चाहिए. 
बरतन में से दूध की एक बू 
सपाट पालिश की हुई जगह पर * 
वह अपने पीछे सफेद निशान कं | 
धीरेधीरे आगे बढ़े या स्थिर हे 
शुद्ध है. अशुद्ध दूध तुरंत बिना 
छोड़े आगे चल देता है. ह 
: दूध में स्टार्च (माड) स pe 
कछ मात्रा ले कर उस में ८४ 
डालें. यादि दूध का रंग नीला ह 
समझें कि दूध में स्टार्च मिला £ 6] 
ऊपर बताए गए सामा 
से प्रत्येक गृहिणी शुद्धता ” | 
सकती है. . ` 
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हर इनसानी दरवाजे पर दस्तक तो दो दोस्तों. 


क्या मालम किस मुबारक पेगाम का मंजर हेये 
प्यार से हर दर पर पूछ तो लो दोस्तों 


अंधेरा स्याह है फैला, और रहबर भी झिझकते हैं, 
चरागे प्यार की लौ तेज कर लो दोस्तों. 


रोशनी भी माहौल की कालिख से घबराई है अगर, 
उस माहौल की नाशुक्र दह शत को दफन कर दो दोस्तों. 


जनन की आँधियों में बरगद भी उखड़े हैं 

बरकत रहते हिफाजत की कोशिश तो कर लो दोस्तों 

बिछी है जो खेतों में, चमकती है मोती बन के, 

पसीने की उस बूंद को माथे पर तो लगा लो दोस्तों. 
-गिरीशा भंडारी 
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ब उसे समझ नहीं थी कि जिदगी का 
नाम सुव्यवस्था हो सकता है. उसे 
जब चाहे, जो पड़ा मिला, पहन 
लिया या नहीं भी पहना. चाहे कोई फल या 
कच्चा शिकार का ट॒कड़ा खा लिया, जब 
चाहे, जहां चाहे गफा या पेड़ पर सो गया 
जब दो पत्थरों के आपस में रगड़ जाने से 
पहली चिगारी निकली होगी, शायद वही 
नागरिक सभ्यता की पहली आधारशिला 
बनी. 
भारत में 9 से पहले कोई जानता 
भी नहीं था कि यहां के प्राचीनतम शहर केसे 
रहे होंगे. सिध के लरकाना जिले में 
मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के अंदर 9]! में 


कच्छ के 


हड़प्पन सभ्यता 
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कच्छ के धौलावीरा 
नरर विन्यास योजना 

हड़प्पन मद्रा व मनके 
वर्ष पर्व के लोगों के ज 


प्रस्तुत है हड़प्पन सभ्यताई | 
अवशेषों के बारे में 
विभाग की उत्खनन शा. 
अधीक्षक रवींद्रसिह बिष्ट! 
गई बातचीत. । 


भेंटवार्ता @ नीलम कृ 


पानी के निकास की अद्भूत दोहरी व्यवस्था: 


पुरातत्व विभाग उत्खनन शाखा बड़ौदा के 
अधीक्षक रवीद्रर्सिह विष्ट. & 


जमीन के अंदर दबे पड़े पांच हजार वर्ष पूर्व 
के नगरों के अवशेष मिले, तब हमें पता लगा 
कि हजारों वर्ष पूर्व भी मानव शहरों में 
सुव्यवस्थित ढंग से रहता था. यह बात और 
है कि समय की प्रचंड आंधी ने पर्त दर पर्त 
उन पर धूल बिछ, उन्हें धरती के आगोश 
में सुला दिया 

समय बीतने पर इसी सिंधु घाटी की 
सभ्यता के अवशेष मिलते चले गए. यह 


कच्छ के रेगिस्तान में बसा दीला, जहां 
धौलावीरा बसा है.<€ 


। 
| 


सभ्यता कालल के नीचे से उत्तरी 


बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, जम्म्‌, . 


गुजरात व उत्तरी महाराष्ट्र तक फैली हुई 
थी, जिन में भावलपुर का गंवेरीवाल भी 
महत्त्वपूर्ण स्थल है. इस समय भारत के दो 
बड़े प्राचीन स्थल हैं जहां सब से अधिक 
अवशेष मिले हैं. एक गुजरात के कच्छ में 


धौलावीरा व हरियाणा में राखीगढ़ी. 


धौलावीरा में तो उत्खनन जनवरी ।990 में 

[ बिष्ट के निर्दे शन में आरं भ हुआ. 

वह केंद्र के पुरातत्त्व विभाग की उत्खनन 
"शाखा, बड़ौदा के अधीक्षक हैं. धौलावीरा में 
जिस तरह की नगर विन्यास योजना, लिपि, 
हड़प्पन मुद्रा व मनके मिले हैं, उस से 

धौलावीरा का महत्त्व बढ़ गया है. 

वैसे तो 967-68 में जगतपात जोशी 

ने कच्छ के रेगिस्तान में धौलावीरा के 
प्रगेतिहासिक टीलों की तरफ दुनिया भर के 
पुरातत्त्ववेत्ताओं का ध्यान आकृष्ट कर लिया 
था, जहां किसी नगर के अवशेष मिलने की 
पूरीपूरी संभावना थी. बाद में लगभग दो 
दशक बाद ही रवींद्रसिह बिष्ट व उन की 
टीम ने बाकायदा इस स्थान का सर्वेक्षण 
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` हैमनसरव मनहर यहां की म - 


< प्रतीक डमरूनृमा आधार स्तंभ भ 


किया व उस में दबे नगर की 7 
कल्पना की. अब उस नगर कोय 
तरीके से उत्खनन कर के निकलने, 
और उत्खनन का काम आसान नही) 
चाकू व खुरपी से बहुत सावधानी पे." 
की जाती है, जिस से अवशेषां के गोना 
पहुंचे. कभीकभी वेक्यूम क्लीनर भरी | जैसी वि 
में लाना पड़ता है. | जाती है 
रवींद्रसिह बिष्ट बताते हैं, " । | कर के 
वर्ष जुलाई में पेरिस में हुए एक सममा कर र्क 
मैं ने अपने सर्वे के बारे में एक लेख फ़ अलगअ 
साथ ही धौलावीरा में दवे हड़प्पन | किला, म 
पूरी परिकल्पना की डिजाइन भी प्रस अपने अ 
थी. बाद में उत्खनन में नगर के ई विन्यास 
हूबहू वैसे ही मिले." | विशेष 
धौलावीरा कच्छ के मचाउ ता भपनेअप 
का एक छोटा सा गांव है. यह खादिरग|| 
एक द्वीप या स्थानीय भाषा में करें ते || गहेवड़े 
के उत्तरीर्पाश्चमी कोने पर बसाहै. | दर की 


चारों ओर कच्छ का रेगिस्तान पेता हए प्रती 
[स्थान का 


4 जो कि द 


हैं. इस से कुछ दूरी पर दो 


टीले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में |. 

'बाजार' कहा जाता है. कोटड़ा ) निषि अवः 

के बाद ही अवशेष मिले हैं. [फन समः 
धौलावीरा नाम कुछ अजीब 


है. धौला का अर्थ होता है सफेद] 
अर्थ है कुआं. यहां पर मिले ह 
की संरचना अनुपात में की गई गी 
समय में यह उत्कृष्ट स्थापत्य का रां 
होगा. सुरक्षा की दृष्टि से इस होगी पा 
मजबूत किलेबंदी की गई होगी. 


गलियों की तिका 
निकास के लिए RE द 


a 
तोः 


ई.पू.) तक हड़प्पन संस्कृति ५ 


होंगे. 
धोलावीरा के उत्बतत दर 


लाए भी होह "०-००० G५ > दी इसलिए भी होजाम्रउ०के/ि)षहानषन] Foundation शशक 


Cl लिपि के नौ अक्षर ज्यों के त्यों पाए 
गए हैं. जगतर्पात जोशी ने अपने सर्वेक्षण में 
र | त की पहाड़ी ढूंढ़ी थी ee 
३ "कया यहां भी पहले जैसे मिले हड़प्पन 
५ | गरं जैसा नगर विन्यास है?” में रवींद्रसिह 
हे बष्ट से पूछती हूं. 
ह|| "उत्खनन में हड़प्पन नगर विन्यास 
| योजना हूबहू, वैसी ही आयताकार मिली है, 
| जैसी कि वह अपनी बनावट के लिए जानी 
जाती है. इस की किलेबंदी 48 हेक्टेयर में 
५ कर के नगर को बसाया गया है. पत्थर चिन 
कर की गई किलेबंदी के अंदर तीन 
फ अलगअलग स्थापत्य नजर आते हैं. एक 
| किला, मध्य नगर व अवम नगर. इन तीनों में 
लु अपने अलग द्वार, रक्षण पंक्ति, गलियों का 
क विन्यास, कुएं व कक्षों की बहुलता है. एक 
विशेष बात यह है कि तीनों स्थानों में 
द अपनेअपने खुले मैदान हैं 
र| "किले के बाहर के हिस्से में भी कूछ 
तो बड़ेडड़े अवशेष मिले हैं जो कि किले के 
र की सभ्यता के नजदीक व उस से जुड़े 
त 7 हए प्रतीत होते हैं. इन दोनों अवशेषों के 
र यान का क्षेत्र लगभग 700 हेक्टेयर होगा, 


४ 


{ने कि बहुत आश्चर्यजनक तथ्य है. 


॥ 7 मुद्रा, मनके, नगर विन्यास याजना, 
| निषि अवशेष बताते ह कि हड़प्पन सभ्यता 
य में उत्कृष्ट सभ्यता रही होगी: छै 


की दीवारें चिन कर आयताकार रूप में 


otri a 
डा स्रक्षा में रखा 
गया था. बाहर की किलेबंदी तीन दीवारें 
बना कर्‌ की गई थी. ये दीवार मिट्टी की ईटें या 
be चिन कर बनाई गई थीं. इन तीनों 


मिले हैं. ये दीवारें नब्बे के कोण पर मुड़ती हैं 
किले के अंदर भी 60 मीटर से ।40 मीटर 
तक और इस से भी ऑधिक बड़ा मैदान है. 
अंदरूनी छोटी दीवारें हों या बाहर की 
किलेबंदी की दीवारें, जहां भी ये दीवारें 
मुड़ती हैं, उन्हीं कोनों पर इन दीवारों के नीचे 
डमरूनुमा आधार स्तंभ मिले हैं." 

रवींद्रसिह बिष्ट आगे बताते हैं, 
"धौलाबीरा की यह एक बहुत बड़ी 
उपलब्धि है कि हम ने इन डमरूनुमा आधार 
स्तंभों को बहुत सावधानीपूर्वक खोद 
निकाला है. पहले के हुए उत्खनन में ये 
टूटीफूटी अवस्था में मिले थे, जिस से सब 
पुरातत्त्ववेता अनुमान ही लगा रहे थे कि ये 
या तो खेती में काम आने वाला कोई औजार 
है या किसी चककी का टुकड़ा. इस सभ्यता 
की कारीगरी की मैं दाद देता हूं. ये आधार 
स्तंभ जमीन के अंदर प्रयुक्त हुए हैं, फिर भी 
हजारों वर्ष बाद भी ये चिकने के चिकने ही 
निकले हैं. 

“किले के अंदर शहर को तीन भागों 
में विभ्रक्‍त किया हुआ था, जिनमें दो की तो 
मजबूत किलेबंदी की हुई थी. ये दोनों पत्थर 
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बीच लगभग 45 मीटर खुली जगह छेड़ी 
गई थी. 

"दुर्ग या महल की बनावट पर आप 
कुछ प्रकाश डालेंगे?” 

"दुर्ग या महल के चारों ओर खुली 
जगह छोड़ कर उस के बाद उस की सुरक्षा 
के लिए अलग से दीवार बनाई गई थी. इस 
की संरचना कुछकुछ यूरोपीय महलों जैसी 
रही होगी. इस में जुड़े हुए व अच्छी तरह 
दीवारों से सुरक्षित दो जुड़े भाग थे, जिस में 
राज्य या नगर का प्रमुख अपने परिवार व 
रक्षकों के साथ रहता था. प्रत्येक दीवार का 
अपना निजी द्वार था, जो कि दीवार के केंद्र 
में बना हुआ था. 

"महल के बाहर मध्य नगर के 
अवशेष यहांवहां फैले मिले हैं. इस की भी 
चार दीवारों से किलेबंदी की गई थी. इस के 
चारों ओर भी खुली जगह है. बस, उत्तरी 
हिस्से में इस की दीवार अवम नगर से जुड़ी 
हाई है. दोनों को जोड़ने वाली दीवार महल 
तक जाती है. दीवारों के अंदर भी खुली 
जगह है. बाद में ख़रेटेखेटे घर बनाए गए 
होंगे. अन्य स्थानों के उत्खनन पर जो 


बीच लगभग 300 मीटर में अवम | | 


से घर नष्ट हो गए हैं. हो सकता है 


नष्ट हो गई है. सुरक्षा की दृष्टि गे ; 
अंतराल पर छेटेखेटे बुर्ज या छर _' 
बनाए गए थे.” 5 स 
इस विभाग के छयाकार सोक 
के अनुसार, "बारिश के समय इसरा. £ 
मिट्टी व घास डाल कर खुदाई रोक द ३/०३ 
है. इस मौसम के गुजरने के बाद हीच 
आरंभ होता है. _ 
" धौलावीरा में आप लोगों के है कु 
आपूर्ति कैसे होती है?” ts 
"एक प्राचीनतम कुएं को साफ] 
ही हम उस के पानी को काम में ताऐ।।. 


से पानी आता होगा. | { 
"बाहर की दीवार सेव मध्यना| ५ मै 


हुए हैं. कुछ वर्ष पूर्व मनहर नदी के पर, 
इकट्ठा करने के लिए पानी का | 803. 
बनाया गया है, जिस से अवम नगर ४९|| (>. , 
„ बहुमूल्य स्मृतिचिहन भी | Rr Jt 

| हो गए हों क र्‌ 
५४ 'पकिलेबंदी के उत्तरी! जाने बाले 
| कोने में अंदर से उत्तरी | के बने हे 


॥ 


गा रहता होगा शहर के अंदर 
वाले पूर्वी द्वार पर भी इसी तरह के द्वार 
होने की पूरी संभावना है. 
के दक्षिण में भी किलेबंदी 
एक खेटा सा स्थान है, जिस में 


बेहद घनी है. ऐसा लगता 

‘bk सेवक रहते होंगे. महल 
| दीवार के साथ एक दीवार बनी 
है| हेर बड़ा कोण बनाती हई 
से तरफ रफ घूम अंतिम दीवार पार कर के दक्षिण 
की मनहर नदी के समानांतर 


वर्गाकार बनावट में समाप्त 


प धाटी की सभ्यता के समय 
| ९५ केवी के अंदर ही बने होते 
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रक्षक द्वार पर मिली 
सीढ़ियां प्रदाशत करती हैँ 
किकिले के अदर भी यले 
स्थाना पर कड़ा सरक्षा 
प्रवर्ध रहता होगा. - 


रवींद्रकुमार बताते 
हैं, "ऐसा नहीं है. शहर 
के बाहर पश्चिमी व 
उत्तरी पश्चिमी मनसर 
नदी के पास भी इमारतों 
व घरों के अवशेष मिले 
हैं. ऐसा लगता है, ये लोग 
किले की सभ्यता से किसी 
न किसी रूप से जड़े गांवों 
के अवशेष हैं. इस बात 
की पुष्टि के लिए बहत 
कम प्रमाण मिले हैं.” 
इस उत्खनन की 
कोई अन्य महत्त्वपर्ण 
उपलब्धि?” 
हमें एक बरसाती 
पानी का प्राकृतिक रूप से 
कटा हुआ नाला पृथ्वी के 
तल तक किले की दीवार 
से सटा हुआ मिला है. हमें 
यह देख कर आश्चर्य हुआ कि दीवार की 
नींव की बिलकुल अलगअलग तरह की बंद 
परतें थीं. हम कह सकते हैं कि अनायास हमें 
स्तरीय उपक्रम संरचना प्राप्त 'हो गई हे. 
अभी अध्ययन चल रहा हे. फिर भी ऐसा 
लगता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से पूर्व 
भी कोई सभ्यता यहां रही है क्योंकि एक 
परत की बनावट हड़प्पन बनावट से भिन्न 
है. इन परतों से हड़प्पन सभ्यता के विभिन्‍न 
पीढ़ियों में हुए क्रमिक विकास का भी पता 
लगेगा. जो अलग तरह की परत मिली है, 
उस की ईटें हाथ से बनाई हुई हैं. उन की 
बनावट में सफाई नहीं है, आकार भी एक सा 
नहीं है I! 
क्या यहां मिट्टी के बरतन भी प्राप्त 
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"हां, इन बरतनों के टुकड़े मिले हैं 
जिन्हें लाल रंग या गुलाबी रंग में रंगा है 
खास बात यह है कि ये एक ही तरह के 
मानकीकरण कर के बनाए हए प्रतीत होते 
हैं. इन्हें पका कर ही इन पर चित्रकारी की 
गई होगी. तांबे के हथियार व टुकड़े भी 
काफी मात्रा में मिले हैं. सील, विभिन्न प्रकार 
के मोती, चूड़ियां, अंगूठी, सोने के जेवरात, 
तांबे, जस्ते व विभिन्न पत्थरों व शैल के 
टुकड़े मिले हैं, जिन से लगता है किये 
उत्कृष्ट पुरातत्त्व कृतियां रही होंगी. 

“यहां पर मिट्टी के कंघे भी मिले हैं. यह 
बात अवश्य है कि यहां टेरेकोटा से बने 
आदमी व जानवरों की आकृतियां नहीं मिली 
हैं, जैसे कि अन्य स्थानों पर पाई गई हैं. इस 
स्थान की ऊपरी खुदाई में ही हड़प्पन 
सभ्यता के दो अलगअलग प्रमाण मिले हैं 
प्राचीन सभ्यता की उपरोक्त सभी वस्तुओं 
की रचनाएं परिष्कृत हैं, जबकि बाद की 
सभ्यता की चीजों में वह सुघड़ता नहीं है. 

"इस अंतर को देख कर ऐसा लगता है 
कि इस नगर ने किसी प्राकृतिक आपदा व 
किसी अन्य कारण से अपनी चमकदमक खो 
दी होगी. इस कारण यहां से राजा व अमीर 
लोग कहीं और चले गए होंगे. शेष रहे होंगे 
कुछ गरीब कामगार लोग. उन लोगों ने जहां 
चाहा दीवार खड़ी कर दी और आग्रताकार 
मकानों के स्थान पर अपनी पसंद के अनुसार 
गोल घर पत्थर चिन कर बना लिए. उन के 
बरतनों से ही पता लगता है कि वे हड़प्पन 
सभ्यता के ही व्यक्ति रहे होंगे. लेकिन ऐसा 
भी लगता है कि यहां स्थायी रूप से नहीं 
रहते होंगे, कभीकभी यहां आते होंगे.” 

"इस नगर में लोगों की पानी की 
जरूरतें कैसे पूरी होती थीं?'' 

''उन लोगों ने पानी की आपूर्ति की 
सुव्यवस्था की हुई थी. उत्तरी दरवाजे के 
पीछे महल के केंद्रीय मंडल में पानी इकट्ठा 
करने के लिए लगभग ।2 मीटर पानी का 
जलाशय बनाया गया था, जिस से जुड़ी 24 
मीटर लंबी नहर थी, जो कि बरसाती पानी 
को आगे ले जाने का काम करती थी. कच्छ 
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असे रेगिस्तान मेँ तो यह एक ५ 
उपहार की तरह थी.” ! 
“ धौलावीरा में हड़प्पन लि ३ 
कुछ अक्षर मिले हैं, उन के बारे मंता, 
रवींद्रसिह बिष्ट बताते हैं 


गया था. एक अक्षर लगभग 36 सें.मी. ; ! 
व 25 सें.मी. चौड़ा है. जिस तरह मेम 
अन्य स्थानों पर मिले हैं, उन से ऐसा 
होता है कि यह उन का कोई सूकित वद 
रहा होगा. 


"चुराने अवशेषों की रमणीयता है. मई 
सौंदर्य की कल्पना मुझे आकृष्ट कर्ता स्य क 
महल या प्रसाद के बीच जलाशय का ह 
मेरे लिए एक सुखद अनुभव है. अन्य 


पर मिले अवशेषों ने प्रमाणित करही 
है कि हड़प्पन लोग हमारी तरह 
बाजरा, मटर, दूध, मछली व फत वा 
वे कपड़ा बुनना जानते पे. १ 
एशिया के अनेक देशों से व्यापार क 
इस का प्रमाण है, उन देशों में मि 
हड़प्पा सील व अन्य वस्तुए. 


'पजस तरह से मित्र १ | 
प्राचीनतम सभ्यता नील नदी के ग्रीव 
चीन की हंघाओ व Fi ह 
नष्ट होती हुई विलुप्त हो गई वीर) हेवाए 


हड़प्पन सभ्यता भी पंजाब, र्ग 
व गुजरात की नदियों के तट, 
गई.” साढ़े तीन हजार वर्ष ता Ei 
भारत आए, तब तक यह में (व 
गई थी. आज तक यह नहीं पता हो 
कि इस विशाल सभ्यता "बु 
कारण थे अभी पर ह आपे | 
हे, विशेषज्ञों दवारा अध्य ८ ह" 
घाटी की सभ्यता से पहले DT) 
बारे में प्रमाणपूर्वक क्छ क हैँ 
इस उत्खनन की महत्त्वपूर्ण < 


A 


| । | 
३) $ 
f 


) 9 
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लेख*्हरजीत कौर | 
रे ४ गण में अत्यंत गरम व 4 
तेज गति से चलने वाली i 
हवाओं को 'ल्‌' कहा जाता fh, 

गम है. मई, जून व जुलाई के महीनों Ag 5k 


| सूर्य का तापमान शिखर पर होता 
है तथा पृथ्वी पर सूरज की किरणें 
सीधी व तीखी पड़ती हैं. फलतः 
| गरमी के प्रकोप के कारण 
हवाएं और गरम हो 
| जाती हैं. ये हवाएं तेज 
| और शुष्क होने के 
कारण वातावरण की 
4 नमी सोख लेती 


द] Ee की गरम व शुव्क 
| अकसर लोगो 
एक कसर लोग को 


| राने 
/ कछ प्रकोप से बचने के लिए 


{अ का ध्यान रखें ल 
हें कोलो दूर भाय. ६ 
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सामना करना पड़ता है. 


लू कैसे लगती है? 

गरमी से व्याकूल व्यक्ति में शक्ति 
कम हो जाती है, उष्णता बढ़ती है, तन 
शशिाथिल हो जाता है व त्वचा झुलस सी जाती 
है. गरम वायु ही शारीरिक गरमी को बढ़ा 
कर व्यक्ति को लू की चपेट में ले लेती है 

अधिक देर तक तेज धूप में 
घूमनेफिरने से लू लगती है. धूप में नंगे पांव 
खेलते बच्चे भी लू का शिकार होते 
हैं.शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति, जिस 
में खून की कमी हो व पौष्टिक आहार न लेता 
हो, उस के ऊपर लू का प्रभाव जल्दी पड़ता 


लगने का एक कारण है, 

बुखार, सिर में तेज दर्द व चकर | " 
आना लू लगने के प्राथमिक लक्षण | 
बुखार के साथ घबराहट, शरीर काह| 
हो जाना, सांस लेने में कठिनाई, परं; |. 
तलवों और आंखों में जलन, झनझनाह। | | 
गला सूखने जैसी तकलीफ होने लगती; [| 
बेचैनी हो तो रोगी बेहोश हो सकता) 
त्वचा लाल व शुष्क हो जाती है तय 
पसीना नहीं आता. नाड़ी की गति प्र 
मिनट 50 तक . पहुंच जाती है? 
कभीकभी बहुत धीमी गति से भी चत्र 
लगती है. लू की तेजी से शरीर | 
तापमान 04-060 फारेनहाइट तक ब || 
जाता है. इस ह|! 
अचानक बरेहोशी र || 
अंततः मौत भी ह| 
सकती है. 


प्रभाव पड़ता है| 
कभीकभी तू तग|| 
से-रोगी का शरी || 
नीला पड़ जाता || 
इस के अलावा शरी 
में पानी की कमी! | 
aM: गति से सा| | 
संचार मंद हो ग | | 


पु ग 


ए 


लू का हल ध्य 
गति पर भी हानिकत || श 


ऐ 


= 


की ये लाफो।0, ०० 5०000 ___ 
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से जी बसा ही , आप कैसे हैं?” fl 
एः शाम वह स्वयं ही उस के घर बैठ गरम हि मुसकरा कर करसी पर 


चले गए. संयोग से बाहर का तभी मौसी J 
] | सी चाय का यर्म | 
| कसी, कक मा का रात का खाना रख गई नला 
| बना रहा था. सीढ़ियां 'थर्मस को पकड़ा, वह मेज से 
वे उ प) ज़ 
वेदर सीड़यां चढ़ कर नीला के कमरे. गया और गरम चाय उस कह. कर टूट 
| केबाहर पहुंचे. कूछ क्षणों तक खामोश खडे हाथ क पैरों पर पड़ने से 
गा) | रहने के बाद उन्होंने नीला के कमरे का परदा "नीला... अरे ips 
व|. हा का द देखा कि चटाई पर बैठी कुछ को लपक कर संभाल लिया. हुई ki 
| [US 5०" नञ्च क गता पर पैदा हुई वितृष्णा नीलाद र 
;३॥ में अंदर आ जाऊ?” नवेंद्र ने गई 3३ वितृष्णा नीला को रुला 
“|| मुकरा कर कहा तो चौंक गई नीला. जल्दी "नहीं, नीला 
चत || . रोते नहीं 
| सेपास पड़ी बैसाखी उठाई और दरवाजे तक नहीं हुआ पगली... मन छेय नीक 


| चली आई, आइए... आइए न.” इतना कह उसे बाहों में ले वेर श्र 
३ कर वह बरामदे में आई और बालकनी से झुक कर बैलाली उठ कर जल हे 
३३) "चे आवाज दी, मौसी, नवेंद्रजी आए हैं... ''चाय गिरने का इतना दख किसलिए ल? 
ग || उनकी चाय भी ले आना.” और चाय बना लाता हू.” हः 
कुछ लिख रही थीं क्या? 7 ' नहीं, चाय तो मुझे बनानी चाहिए } 


लेकिन क्या करूँ?” | 
"पमैं तुम्हें उत कर नौंचे ले चलता हूं. 

तुम्हीं बना लेना. पु 
"जी? नहींनहीं. कहीं गिर गए तो. 
"तुम देखो तो सही.” उस के हाथ से 


| 'बेसाखी ले कर एक तरफ रख दी नवेंद्र ने 


और दूसरे ही क्षण उसे उठ्र कर नीचे ले 
आए. 


नी ला रसोईघर में गई और थोड़ी देर में 
३३ चाय बना लाई. चाय के दौरान बिखरे 
घर को देख कर निहारती रही. फिर नवेंद्र 
की ओर देखते हए बोली, 'मां से कितनी 
बार कहा है कि घर में रहा करो... मीरा 


है दीदी भी पता नहीं कहां भटकती रहती हैं. 


अविनाश भैया कभी आधी रात से पहले घर 


/ नहीं आते... कैसा सराय जैसा है यह घर. 


आप भी क्या सोचते होंगे.'' 

“नहीं नीला, मैं तो कुछ भी नहीं 
सोचता लेकिन इतना जरूर है कि इस घर के 
प्राणी किसी के समझाने से समझने वाले नहीं 
है. सब जानतेबूझते हुए भी अनजान बने 
रहना चाहते हैं.'” 

कुछ दिनों के बाद नवेंद्र फिर आए तो 
सुव्यवस्थित और साफसुथरा घर देख कर 
आश्चर्यचकित रह गए. तभी 'खट खट' की 
परिचित आवाज सुन कर वह बोले, ''अरे 
नीला, तुम नीचे अपनेआप चली आई क्या?” 

हंस पड़ी थी नीला. नमस्कार के बाद 
बोली, “में दोतीन दिन से नीचे ही हूं... मौसी 
का बेटा छत से गिर गया है न. 

बातोंबातों में नीला नवेंद्र के लिए चाय 
और कचौरियां ले आई तो वह सुखद 
म “पक में डूब गए. 

उन्हीं दिनों नवेंद्र को कुछ दिनों के लिए 
घर जाना पड़ा. ।5 दिन का अवकाश काट 
कर जब वापस आए तो दरवाजा खोलते ही 
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अविनाश" ौब्टक्करियह्रीकाबीता का नुत्तउल्ञत मेलेला ग नीला के की 
प्रति उन की उपेक्षा देख कर नवेंद्र के गूल्लें का पारावार न रहा. उर ह | 
नीला को उन के अपमान व उपेक्षा से बचाने के लिए उस के सम्मुख एन | 
ऐसा प्रस्ताव रखा कि नीला आश्चर्यचकित रह गई. 


Ah 


फर्श पर पड़े दो पत्रों ने उन का स्वागत कि 

पहला पत्र खोला और लिखने वाले कराना 

पढ़ कर चौंक गए. 
'नवेंद्र जी, 
घर आइए, जरूरी काम है. 


जः से नहाधो कर नवेद्र सीधे नीला३॥|\ 
घर चल दिए. 

उस के घर की दहलीज पर पैर रब || 
तो लोगों का जमघट देख कर नवेद हितपे| 


गए. ५ 2. 
अविनाश, उस के मातापिता. भौ || | 

मीरा में से कोई भी तो सामने नहीं या.वैळ | | 

में झांका तो सामने पुलिस के कुछ आदमी कै ह+ 
थे. नीला का खयाल आया तो नवेंद्र ऊपर 
पहुंचे. ६... 
घबराई सी नीला ने दरवाजा होत || जे 
और उन्हें देखते ही रो पड़ी. 

"क्या हुआ नीला? ये सब कौन हैं! ए 
के लोग कहां हैं?” नवेंद्र ने नीला के कंधे 
हाथ रखा और उसे सहारा दे कर पता | 
पास ले आए. जब वह थोड़ी शांत ह 
धीरे से बोली, 

"70 दिन पहले अविनाश भैया र 
मीरा दीदी से झगड़ा हो गया था. बी 
सारे गहने और काफी रूपए ले करि, 
साथ भाग गई हैं. भैया ने गुस्से में अ | 
को दोषी ठहरा दिया तो मां ने 
गोलियां त और पिताजी को दि 
दौरा पड़ा है. हैं?” । 

'पपताजी और मां कहां हैं? ** | 
घबराहट भरे स्वर में पूछ. पर | 

"दोनों हस्पताल में हैं. इधर छ| १ 
दिन भर परेशान करती रहती | 
चाचा ने पुलिस में रिपोर्ट जोकर | से 

"और अविनाश?” 


ri Collection, Haridwar 


ताहे अकेली क्या करू? हस्पताल से घर 
हुई न भौर घर से हस्पताल के चक्कर लगालगा 
र बक गई हूं, घर आती हं तो पुलिस वाले 
स परहतरह के सवाल पछते आप के घर 
| लिए गई थी... आप यहां आ जाइए 
सीर हिरकिया eS नहीं होता.” नीला की 


तुम्हारे 
अ. मारी संभाल लेता हूं. 
श और मीरा का पता नहीं 
पुलिस परेशान 
पड नन ला 
उसने धीरे से उस केमाथे 


द्र न 


वः पता नहीं: कहां फ. मैं 


कछ 
CC-0.। हुए एफा, जी चे; ७ 


- (निभा पाओगे इस अपग के साथ? सोच लिया न 


अच्छी तरह... 2” चाचाजी ने नवे से पूछा. $ | | 


. लोग कौन हैं? क्या तुम्हारे रिश्तेदार 
9 }r 

“जी... लेकिन सब ताने देते हैं... कोई 
सहायता नहीं करता. 

“कोई बात नहीं, चुपचाप सब सुन 
लिया करो. मां और पिताजी को छुट्री कब 
तक मिलेगी?” 

“मां शायद कल ही आ जाएं. 

कितने ही दिन नबेंद्र नीला के पिता की 
देखभाल करते रहे. मां घर आ चुकी थीं 
और अपराधबोध के भाव उन के चेहरे पर 
साफ झलकते थे. कभी पुलिस स्टेशन से 
बुलावा आता तो नवेंद्र ही चले जाते. पूरे घर 
का तनाव और जिम्मेदारी अपंग और | 

(र्र लित, अहि 


Digitized by Arya 


बहुत कम हैं ये सासें 

इस के तार न गिन, 

किसे फुरसत है 

तेरी धड़कन की आवाज सूने. 
-सैयद आशिया खातून 


Bo  । 


एः दिन नवेंद्र पुलिस स्टेशन से वापस 
/ छ्‌ आए तो काफी देर हो चुकी थी. उस का 


हर 


इंतजार करतेकरते बाहर कुरसी पर नीला 
सो गई थी. कितनी ही देर वह पास खड़े उस 
के चेहरे पर छाई उदासी को निहारते रहे. 
प्रेम के धागे मन के साथसाथ दिमाग को भी 
बांधने लगे थे. 

“कुछ पता चला बेटा?” मां ने पुकारा 
तो चौंक उठे थे नेंद्र. 


नहीं. 

“मैं खाना लगाती हूं. तुम हाथमुंह धो 
कर कपड़े बदल लो. लगता है, नीला की 
तबीयत भी ठीक नहीं है... नन्ही सी जान पर 
कैसा पहाड़ टूट पड़ा.” 

“क्या हुआ इसे?” नवेंद्र ने उस का 
माथा छुआ तो वह तप रहा Ei हे उसे उ्रकर 
वह मीरा के कमरे की ओर बढ़ गए तो 
अवाक सी मां देखती रह गईं. 

“नीलू, तुम्हें तो बुखार है, कहा क्यों 
नहीं मुझे? में दवा भी ले आता. इतना काम 


) 


“कशाः “बह व 


, जी नहीं चाचीजी, अभी तक तो कुछ 


नहीं Fe 
तुम्हारे लिए ही तो हूं.” नसा 

tt सच 7 

मां के कदमों की आहट सुन कर न 
एक तरफ हट गए. दवा दे कर रात 
नीला के पास बैठे रहे. मां साथ वाले वित्त 
पर सो गई थीं. 

कुछ दिन बाद अविनाश के पिता ज़ 
घर चले आए तो नवेद्र ने विदा ली, 

नवेंद्र ने अपने घर का दरवाजा होत 
तो दरवाजे के पास एक पत्र पक्ष 
सुखद आश्चर्य में डूब गए. नीला की एइ 
रचना पत्रिका में प्रकाशन के लिए स्वीका 
कर ली गई थी और पांच सौ रुपए 
वाउचर आया था. 

फिर तो एक पल भी रुकना नबग्न 
दूभर लगा था. पलक झपकते वह नीले 
पास पहुंच जाना चाहते थे, उसे बता 
चाहते थे कि वह व्यर्थ ही नहीं जी रही, 
का जीवन भी कुछ करने के लिए है. एक 
छीन कर कुदरत ने उस पर अन्यापत 


अवश्य किया है लेकिन क्षतिपूर्ति के | 


अमूल्य प्रतिभा भी दी है. तेज गति सेवू 
चला कर नवेंद्र नीला के घर जा पहु 
दरवाजे के पास पहुंचते ही अंदर ह 
खिलखिलाने की आवाज आ रही थी. 
नवेंद्र अंदर गए तो सामने पूरे परव 
को हंसतेखेलते देख कर हक्केबक्के रह" 
मीरा दुलहन बनी अपने पति के सार्ष 
हंसते हए कुछ सुना रही थी और एक 
अविनाश बैठा सिगरेट पी रहा था. | 
नवेंद्र को देखते ही वह पास आ”. 
धन्यवाद प्रकट करते हुए बोला, , I 
नवेद्र, कैसे तुम्हारा बा 
ने हमारी बहुत मदद की है... हक 
"यह क्या कहानी है, अविता 
थे तुम?” नवेंद्र ने तनिक रोष सा K 
तो मीरा बेशर्मी की सीमाएं पार (४ 
बोली, “में ने तो छिपने की बहुत क्श 
की लेकिन अविनाश को चिता ps र 
मां के सभी गहने मैं ही न ले जा । 
आया मेरे पीछेपीछे.'” 


ri Collection, Haridw 


F 


| द्वयावी सी हंसी हंस कर रह गया 


* शक ही तो बेटी है मेरी. गहने ले गई 
i] | तो क्या हुआ? अविनाश के लिए और आ 
| ब्एंगे, हमें कमी किस बात की है? मां का 
अभिमानपूर्ण बेशर्म स्वर नवेंद्र के हृदय पर 

' हथौड़े की तरह पड़ा था: 
"यो... क्या नीला आप की बेटी नहीं 
है? वह जो रातरात भर आप के पास बैठी 
आप का दुख बांटती रही.' नवेंद्र के मन में 


पाक पे 
हए || आया कि पूछे लेकिन चुप ही रह गए. 
वीका "बच्चे गलती कर दें तो क्या उन्हें 


' त्याग ही दिया जाता है. मीरा ने अपनी 
गलती मान ली, यही बहुत है.” मां मीरा की 
५% तारीफ में पुल बां धती रही और नवेंद्र रसोई 
में से आती 'खटखट' की आवाज सुन कर 
समद्भ गए कि नीला रसोई में है. 


| तभी नीला एक हाथ में चाय की ट्रे 
क|. सिए बाहर चली आई तो एकाएक चीख 


॥|| उ थी मीरा, ''तुम्हें कितनी बार कहा है 
कि 'खटखट' करती हुई मेरे सामने मत 
आया करो. , 

'. " तुमनीचे आती ही क्यों हो? बम 
| नेती लगती है मुझे इस की बैसाखी की 
'भवाज. जाओ अपने कमरे में... मां, इसे 


[| हो कि मेरा कमरा खाली कर दे.” 
ह| अभी चली जाएगी... त क्यों 
व | 'रेशान होती है.” S 


तर |. नीलाकी सुरक्षा में एक शब्द भी बोले 
ष मने मीरा को पुचकार दिया. नवेद 
जा हुई आंखों से पूरे परिवार का 
„^ व्यवहार देखते रहे. 
नवेंद्र.” अविनाश ने 
| र ता 5 इनकार से सिर 
जन $ हए. जिस से वह 
हह करने लगे थे, उस का अपमान 
र च का सामान 
को थी. नवेंद्र झटके 
) चले गए. सब की आंखें 


चुः 
लेग 
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` था नीला का. कांपते हाथों से बैसाखी को हित 
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पसक कये पर हावरखातो | 
ड हावरखातो | 
गमा का आवेग और भी तेज हो गया. 


न कन, "त 
बैसाखी रवार वालों के कानों में तुम्हारी . / 
की आवाज किसी धमाके जैसी ES 
ती है, नीलू. यह लोग तो उन में से हैं... 
जिन के लिए न मानसम्मान का कोई अर्थहै | 
व ने सवाभाव का. वेशर्मी के वेश में 
पट यह सब तुम्हारे सम्मान जा 
कभी नहीं सोचेंगे. बार न कड़े 
क्यों रहती हो इन के पास? क्यों: 
इनकी चिता में इस बैसाखी के सहारे 20 दिन 
तक हस्पताल से घर और घर से हस्पताल के 
चकर काटती रहीं? इस बहन के लिए 
रोती रहीं, जिस की चरित्रहीनता का डंका 
पूरा शहर बजा रहा है. और यह भाई... 
जिसे इतना भी खयाल नहीं आया कि पिछले 
20 दिन हम ने कैसे बिताए होंगे, जिस ने एक 
पत्र तक डालना जरूरी नहीं समड्रा... हद 
कर दी इस ने तो...” उस का स्वर इतना 
ऊंचा था कि सब साफसाफ सुन रहे थे 
लेकिन खामोश थे. क 
नीला के आंसू पोंछते हुए नबेंद्र बोले, 
“हर मनुष्य के लिए खुशी ओर सुखकी 
परिभाषा अलगअलग होती है. मीरा के पति | 
को किसी का सम्मान और गहने लूटने में सुख | 
मिला होगा... शायद इसी लिए उसने | 
तुम्हारी बहन को बहकाया होगा. 3 
“मेरा सुख इस में है कि मुझे तुम्हारी | 
बैसाखी की आवाज में ही सुख मिलता है. 
इस घर से अधिकारपूर्वक मीरा को ले जाने | 
का हक जब मीरा के पति को है तो शायद | 
मुझे भी है. मुझे एक चरित्रवान और विदुषी | 4 
पत्नी चाहिए और वह तुम हो नीलू. | 
"मेरे साव वहां चलो, जहां तुम्हारा 
अपमान न हो, जहां तुम्हारी सेवा का | 
उपहास न उडया जाए ओर जहां तुम 
इनसान बन कर जी सको. ह 
'पनहीं.” मुंह खुला का खुला रह गया | 
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"नहीं, में इतना बड़ा अपरा ध नहीं कर 
सकती.'' 

नवेंद्र ने शीघ्रता से बढ़ कर उसे संभाल 
लिया, "नहीं नीला, ऐसा मत कहो. तुम्हें तो 
आज तक किसी ने पहचाना ही नहीं. यह 
देखो.'' अपनी जेब से रचना का स्वीकृति पत्र 
निकाल कर दिखाया तो नीला हैरान रह गई. 
रोतीरोती वह हंस पड़ी थी. 

“तुम से पूछे बिना तुम्हारी रचना में ने 
भेज दी थी, उस केलिए क्षमा चाहता हूं. यह 
पांच सौ रूपए का वाउचर है. लेकिन बात 
सिर्फ रुपयों की नहीं है, असली बात तो 
तुम्हारी प्रतिभा की है. तुम तेज दौड़ती 
दुनिया के साथ कदम मिला कर दौड़ नहीं 
सकती लेकिन अपनी कलम से दुनिया को 
अपने हाथ से दोड़ा सकती हो. रोओ मत 
पगली...हंसो...हंसो. नीलू.” कहते हुए 
नबेंद्र ने उस की पीठ थपथपा दी. 


रोते सामने दरवाजे पर खड़े अपने 
पिता पर नजर पड़ी तो नीला और 
जोर से रोने लगी. वह धीरेधीरे पास आए 
और नवेंद्र की ओर कृतज्ञ आंखों से देखने 
लगे. नबेंद्र की निस्वार्थ सेवा और मधुर 
स्वभाव तो न जाने कब का उन्हें मोह चुका 
था. 
“पिताजी...” प्रशनसूचक नजरों से 
नीला ने उन्हें देखा. 
पिता डबडबाई आंखों से नीला के सिर 
पर हाथ फेरने लगे, "बेटी, शायद तुम्हारे 
ही लिए मैं बच गया. क्या करूं? मैं तुम्हारी 
मां को बदल नहीं सका. तुम्हारी मां की 
लापरवाही ने ही तुम्हें अपंग बना दिया. तुम 
शरीर से अपंग हो गई और अविनाश और. 
मीरा चरित्र से. क्या करता... 
चारदीवारी को घर बनाना तो औरत का 
काम है न. वह समाज सुधार का आवरण 
ओढ़े धर से दूर भागती रही और में घर की 
जरूरतें पूरी करने के लिए भटकता रहा. : 
उस का नतीजा तुम ने देख ही लिया. 
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Cप्र्ेक्कि काढन्तकान्षसि होता है 
सचमुच मांवाप दोनों के जिदा होते», 
अनाथ हो. ष 


“नहीं नीलू... मेरी गड़िया. जद 
ऐसा दुस्साहस कर के नहीं रोई, अंक 
ऐसा लापरवाह हो कर शर्म महसूस i 
रहा तो तुम ने तो कुछ किया ही नहीँ, 
नहीं होती तो शायद हम मर चुके होते 
पर हमारा इलाज न होता तो..." 

“क्यों न होता पिताजी, आप ऐकर 
सोचते हैं?” नीला आंसू पोंछते हुए बई 

बाहर बैठे मां, बेटी, दामाद औरए नील 
सच्ची बातें सुन कर एकदूसरे मेगा द? 
मिलाने से भी कतरा रहे थे. मां तो पी 
उलाहने सुन कर रसोई में ही चली आई६|' पता 

पत्नी को देखते ही वह हंस पेय 


पिता की पगड़ी तो उस ने खूब उप, आप 
अब पति की इज्जत का तो खयाल खो, | कर! 

“कैसी बातें कर रहे हैं? दामाद | आपः 
लिहाज कीजिए.” रहा, 


(६ कण दामाद? लिहाज और | सीव 
करूं क्योंकि मैं बेटी का गा 
और वह बेशर्म हो कर मेरे घर में चला चाचा 
और उस से भी बड़ी बेशर्म तुम हो जे | 
पर अपनी ममता उड़ेल रही हो. चीर | 
नहीं फेंक दिया मैं ने ऐसी बेटी को, | 
मतलब यह तो नहीं कि मैं ने उसे ख tt 
कर लिया है. कब से अंदर बैर तुम || ६ 
चोंचले देख रहा हं. 
"दफा कर र ऐसे बेटी, दामाद , Ft 
और अविनाश से भी कह दो वहीं पर ॥ 

जहां इतने दिन रहा. खबरदार जो ४ 
को उलटासी धा कुछ कहा. मेरी नी 

है और वह है, नीलू. मेरे लिए तो 

अविनाश -ओऔर मीरा.” क्री 
` "नहीं पिताजी, ऐसा मर्त है Bo 


४ लाए जज 4) सय ST Re 
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नया है मां ने दलीलें दीं, मीरा ने अपने पति 
पता से माफी मांगी और जब 
श ने भी अपनी लापरवाही के लिए 
क्षमा मांगी तो परिवार फिर से एक हो गया. 
|| दर के स्वामी ने सब को क्षमा कर दिया 
| किन नवेंद्र के प्रशन का उत्तर नहीं मिला. 
दसरे दिन शाम को नवेंद्र फिर चले 
आए और हाथ जोड़ कर नीलू का हाथ मांगा 
तो पिता हतप्रभ रह गए. भावुक हो कर रो 
पड़े थे, “निभा पाओगे इस अपंग के साथ? 
सोच लिया न अच्छी तरह से...?” 

"जी चाचाजी, आप हां कर दें तो में 
नील्‌ को भी मना लूंगा. में तो आप को पसंद हूं 
| ३?" 

tt बेटे, 7 
पिताजी. 
“आप से मिलने से पहले में आप को 
|| भी औरों जैसा निष्ठुर ही समझता रहा था. 
' नीलू का तिरस्कार में सह नहीं पाता. कल 
आप की बातों ने मेरा मन आप के प्रति साफ 
कर दिया. सच पूछिए तो मैं इतने दिन जो 
आप के घुर रह कर आप की देख भाल करता 
रहा, ही नीलू के लिए ही था.” 
2 इतनी ईमानदारी से सब 
[र कर लिया तुम ने.” 
मेरी सेवा निस्स्वार्थ नहीं थी, 
| चाचाजी में नीलू की सहायता कर रहा था, 


मुशकिल से बोल पाए थे 


भप की सेवा नहीं. मैं उस से प्यार करता. . 


| (आपको अगर यह संबंध स्वीकार हो तो 
। "भपने मातापिता को बला लं.” 

लक भरी 2 

६ नीः से बात की? बह मानेगी ही 

|| + उ हीं... वह स्वाभिमान की धनी 

se | पर बो बनना कभी नहीं चाहेगी. 

| हींग बेटी हो कर भी मुझ से कुछ 

pl ब्यक्त और क्या होगी? तुम जैसा 

। हए मे , रा दामाद बन जाए और क्या 

क बात करूं?” कहते हुए 

प) 9 


nat Ris: 

ज डॉ मा से नजरें मिलीं, 
नीला कहां है चाचीजी?” वेदर थे 

पूछा ता गरदन झुका ली थी मां ने, "बह तो 


“कल शाम ही ऊपर चली गई थी.” 
अनायास ही नवेंद्र की नजर मीरा के 


कमरे की ओर उठ गई. वह वापसी के लिए . 
सामान बांध रही थी. ऊपर पहंच कर. 


उन्होंने नीला के कमरे का दरवाजा खटखटा 
दिया, परदा उद्य कर अंदर गए तो उस की 
आंखों में भरा अविश्वास देख कर चौंक गए, 
कैसी हो नीला? क्या मुद्न से नाराज हो?” 
“आप...आप मेरे पस मत आया 
कीजिए. मुझे अच्छ नहीं लगता... आप चले Fe 


जाइए. कहते हुए नीला की गरदनं झकी / 


हुई थी. ह 
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* अपने दोष : 
! अपने विषय में कुछ कहना ,, 
* प्रायः कठिन हो जाता है क्योंकि अपने * 
» दोष देखना अपनेआप को प्रिय + 


लगता है और उन को अनदेखा करमा 
'औरों को. 
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-महादेवी वर्मा 


“अरे, क्या हो गया नीलू? मु से कोई 
भूल हो गई क्या?” पास जा कर उस का हाथ 
पकड़ा तो नीला ने हाथ झटक दिया, अवाक 
रह गए नवेंद्र, “नीलू, व्या बात हो गई... 
कछ कहो भी... क्या मेरा स्पर्श इतना बुरा 
लगा?” 

"आप मेरे पास मत आया कीजिए... 
में ने कहा न. 


११ ले किन क्यों न आऊ? तुम्हारे लिए ही | 


तो आता हूं इस घर में... और सच 
पूछो तो जाने के बाद दूसरे दिन का इंतजार 
भी शुरू हो जाता है.” 

"सुकरात बनना चाहते हो कया? क्या 
साबित करना चाहते हैं आप मेरे पास आ 
कर. यही न कि विकलांगों से बहुत 
सहानुभूति है आप को?” । 


! CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कृपया चुप हो जाइए... ये सब 
फिल्‍मी बातें हैं. एक संपूर्ण इनसान का अधूरे 
व्यक्ति से प्यार मजाक के सिवा और कुछ 
नहीं है. बहुत दिनों से आप से कहना चाहती 
थी कि आप अपनी सीमा के भीतर ही 
रहिए 

“मेरी सीमा कहां तक है, यह तो बता 
दो. में वादा करता हूं कभी अपनी सीमा का 
अतिक्रमण नहीं करूंगा. शेष रहा संपूर्ण 
और अधूरे इनसान का प्रश्न, तो उस में मेरा 
क्या दोष है? यह तो मात्र संयोग है और एक 
हादसा... जो आज तुम्हारे साथ है तो कल 
मेरे साथ भी हो सकता है. में तुम्हारी 
कितनी इज्जत करता हूं... इस का मजाक 
और में उड्ऊं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं 
सकता 

“आप चले जाइए यहां से. मैं ने कहा न 


मेरी इज्जत करते हैं तो मेरी वात मान : 


लीजिए.” 

“अच्छी बात है नीलू जाता हं. अब 
तभी आऊंगा जब तुम बुलाओगी लेकिन में 
तुम्हारी हां का इंतजार जीवन की अंतिम 
सांस तक करूंगा. 

नवेंद्र चले गए और उस के बाद महीनों 
नहीं आए. नीला की रचनाएं पत्रिकाओं का 


मुख्य आकर्षण बनती जा रही थीं. उस की ' 


ताजा रचनाओं के माध्यम से नवेंद्र उस से 
मिल लेते थे लेकिन उस के घर की दहलीज 


` पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे 


| एः दिन पता चला बैंक में हेराफेरी के 


चक्कर में अविनाश जेल की सीखचों के 
पीछे जा पहुंचा है और इसी हादसे से पिता 
फिर से हस्पताल में हैं 
नवेंद्र दफ्तर से सीधे हस्पताल पहंचे 
पिता के पास बैठी उदास, ट्टी सी नीला को 
देख कर उन का मन भर आया 
आओ बेटे, तुम ने तो हमें छोड़ ही 
दिया. .नीला बेसाखी के सहारे उठ कर 
खड़ी हो गई थी. मां भी आ गई थी. 
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बांहों में ले लिया तो उन के सीते में मुह 


है. जाओ बेटी, घर जाओ.” 

मां के कहने पर नीला उठ ७. 
उस दिन नवेंद् के पास स्कूटर नहीं या) | 
से ही वह दोनों घर पहंचे | 


जाइएगा 
“जीने के लिए इस से ज्यादा पक 
चाहिए... वह सब किस से मांग?” ' 
आप अंदर तो आइए.” 
नहीं नीला, में अपनी सीमा | 
रहना चाहता हूं. बधाइ देना चाहता हू 
वास्तव में बहुत ही अच्छ लिखती हो. 
आप अंदर तो आइए.” एका 
नीला रो पड़ी तो चौंक गए नवेंद्र 
एकांत मिलते ही न जाने कब पहं 
नीलू की रूलाई फूट पड़ी. 

"नीलू, सब ठीक हो जाएगा. हिम 
रखो रोओ मत.” समीप आ कर नवेंदगगी 
के कंधे पर हाथ रख दिया और दूसरे ही 
अपने हाथ पर नीला के हाथ का दवा! 
कर चौंक गए | 

"मैं थक गई हूं... अकेली चलतेवा 
बहुत थक गई हूं.” सिसकियों के मथ 
का अस्फुट स्वर फटा तो नवेंद्र भोचर'|| 
रह गए | 
"मैं ने एक बार न आने को कहि 4 
तो आप ने मझेछोड़ ही दिया... इ 
प्यार करते थे मुझ अपंग से? र 

“नहीं पगली.'' नवेंद्र ने बढ़ क' 


I, Sl wma 


कर नीला फटफट कर रो पड़ी 


t पे कया करता नीलू, तुम गे ही 

किया था. में न त 
रहा था. तुम तो मुझ से दी 
नाराज हो गई थी कि मैं ने अपम } 
कह दी थी. इतना ही. दोष था 
बोलो 


जार किया एताम म।०१ ७ "कह पी 50" 4" उसी नाते आप से. 


चाहा. सच नीला, में तुम्हारी हर रचना 
- था और सोचता था कि तुम्हें बधाई 
देने आऊं लेकिन हिम्मत ही नहीं होती थी. 
ही 
"मेँ ने तम से पहले भी कहा था और 
` ब भी कह रहा हूं कि हर मनुष्य के लिए 
सुख की परिभाषा अलगअलग है और वह 
उसी के आधार पर अपने कर्मो का निर्धारण 
भरी करता है. में तुम्हारी आंखों में खुशी 
देखना चाहता था और हमेशा _ चाहता 
रहूंगा, तुम अपंग नहीं हो, यही विश्वास 
तुम्हे दिलाना चाहता हूँ. 
` "जानती हो, मेरे लिए सुख की 
परिभाषा सिर्फ इतनी सी है कि में तुम्हें खुश 
देखना चाहता हूं. न 
“मुझ से क्यों आप ने वह सब कह दिया 
जो स्फ होंठें से सनने की मैं ने कभी कल्पना 
ही नहीं की थी. मेरी ही खुशी क्यों चाहते हैं 
आप? मेरी अपंगता को जानते हैं न आप? 
केसे जीवन भर बैसाखी की 'खटखट' सह 


सहायता मांगने चली गई थी, आप ने मुझे 
उतना स्वार्थी कैसे सम लिया कि में आप के 
साथ इतना बड़ा अन्याय कर सकंगी? मेरे 
लिए सुख की पार भाषा इतनी सी है कि आप 

से बात करना, आप से मिलना मुझे अच्छा | 
लगता है. आज तक सब ने मुझे दया भाव से 
देखा और मुझे किसी काबिल ही नहीं 
समझा. ' नीला रूंधे स्वर से बोली थी. 


नीर की पीठ सहलाते हुए एकाएक उस 

का चेहरा ऊपर किया नवेंद्र ने, 
“शरीर का एक हिस्सा बेकार हो जाने से 
तुम किसी काबिल नहीं हो, यह में कैसे मान | 
लूं? बैसाखी के सहारे तुम पूरा घर संभालती | 
रहीं, अपने बीमार मांबाप की सेवा करती /| 
रहीं. तुम पढ़ीलिखी हो नीलू, इतना अच्छा 
लिखती हो... और मुझ्न से प्यार भी ठो | 
करती हो. मेरे स्पर्श पर तुम हमेशा मुझे 
हैरत भरी नजरों से निहारती रही 


हमारे जैसी है, भाई; फर्क इतना है कि हम यहा बैठे हैं और यह ब्लड 
~ राजे पर बैठने बाले हैं... 


At Am AN 0/-/982७४१ 
"चुगली, इतना सुख मिलता है मुझे 
, तम्हारे सामीप्य में, इतनी अच्छी लगती हो 
। तम, इतनी अच्छी कि में तुम्हें समझा ही नहीं 
पाऊंगा. अब बताओ, इस से ज्यादा एक 
इनसान को और क्या चाहिए? 
"पीला, में तम्हें पा कर तृप्त हो 
। जाऊंगा और तुम्हारी बैसाखी की आवाज 
| भेरे हृदय पर धमाके की तरह नहीं, पायल 
' की झंकार जैसी पड़ती हे 
} नीला ने नवेंद्र की आंखों में झ्ांकते हए 
। कहा, "किसी दिन अपने फैसले पर पछतावा 
' होने लगा तो तब वया करेंगे? तब क्या मुझे 
' सहना मुशकिल नहीं हो जाएगा? 
ट "मं ने सोच लिया है नीला, सब सोच 
` लिया है. अगर यह आकर्षण सिर्फ विपरीत 
दिशाओं का होता तो न जाने कद का टूट 
गया होता. लगभग छः महीने के बाद तुम से 


अपने छोटे बच्चों को 
चचक 
दीजिए 
और बड़े बच्चों को 


ND 
ERR: s 


+ 


हित ज्फ्प्स्ल 


चंपक व सुमन सौरभ में 'भृतप्रेतों, राक्षसों, 
देवीदवताओं, चमत्कारों आरु श्रापों के 
कारनामे, जादूटोन, अंधविश्वास की 
कहानियां प्रकाशित नहीं की जातीं. 


। 


दोनों पत्रिकाओं में रचनात्मक्र चरित्र, 
निर्माण करने वाली, जान बढ़ाने वाली 
मनोरंजक कहानियां व लेख प्रकाशित 
किए जाते हैं जिस से कल व आज के वच्चे 
जागरूक, स्या भमानी, देश प्रेमी नार्गारक 
बन सकें, 
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यह बंधन कभी कमजोर हो पाएगा? तुपे 
उस दिन मजे लौटा दिया था लेकिन मैं सेय | 
कब था... यहीं तो था तुम्हारे हाथों की | 
प्रेरणा बन कर E 

'"लुम अपनी रचनाओं में अनजाने ह 
मेरा उल्लेख भी करती रही हो, पगली 
बताओ, यह बंधन कैसे कमजोर हो पाएगा! 
अगर तुम न मिली तो तड़पतड़प कर मैं पर 
जाऊंगा. तब कया जीवन भर अपने कमजोर 
कंधों पर मेरी मौत का बोझ सह पाओगी! 
जवाब दो, कया मेरी मौत सह पाओगी?” 

"नहीं... कभी नहीं सह पाऊंगी.” _ 

अवाक रह गई थी नीला, नवेंद्र के 
"शब्दों पर. इतने सुंदर, स्वस्थ, गरिमापूर् 
व्यक्तित्व के स्वामी को अपने जीवनसा थी के 
रूप में पा कर नीला विश्वास ही नहींकरप 
रही थी. हाथपैर कांप उठे थे घबराहट से. 


—ो al AI NYDN Ne 
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नरः ने सहारा दे कर उसे पास बैठा लिया 
और उस के कांपते हाथों को अपने हाथों 
में भींच लिया. जीवनभर साथ निभाने क 
वादा कर के नवेंद्र ने नीला से विदा ली 

दसरे दिन बैसाखी की खटखट की 
आवाज के मध्य नबेंद्र ने एक बार फिर 
पिताजी से नीलू का हाथ मांगा तो अभर 
ेत्रों से उन्होंने नवेंद्र का माथा चूम लिए 

मां फैसला करने में असमर्थ थीं कि उ 
की संतान में वास्तविक रूप से अपग 


है? 
क्या नीला? जो उस के विखरे घरणी 
समेट कर उन का सहारा बनी रही या 
और अविनाश, जो उन्हें इस तरह ब 
कर के और बेसहारा छेड़ अपने ब 
गए अथवा वह खुद भें 
संतान की अपंगता से घबरा कर ध 
दूरदूर भागती रही थी 
5 "मैं नीला की रक्षा जीजान से bs 
चाचीजी.” नवेंद्र मां के चरणों में ६ 
उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा जीते 4 
बेटे, सदा सुखी रहो. 


pe 


(पुष्ट।2] का शेषांश) 


~ (रअसल इस समय सुब्रत को जरूरत 
थी किसी ऐसे अपने की, जो उस के हालात 
से पूरी हमदर्दी रखता हो. डाक्टर स्वभाव से 

ब हमदर्द थे, कितु वह अपने नहीं थे. 
सब से बड़ी बात यह कि उन के पास सुब्रत के 
लिए उतना समय नहीं था. घर में मातापिता 
और पत्नी से वह बता नहीं सकता था 
क्योंकि सब चितित हो जाते. 

अपने चंद दोस्तों से उस ने वृंदा की 
बीमारी संबंधी चर्चा की जरूर थी, लेकिन 
जब अभी रिपोर्ट आई ही नहीं थी तो उन के 
विचार में अभी से फिक्रमंद होना बेकार या. 
गहरी दोस्ती किसी से थी नहीं. सामान्य 
वोस्त सुब्रत को तसल्ली देने के नाम पर बात 
टालना ज्यादा ठीक समङ्ञते थे, हंस कर उड़ा 
देते. किसी ने उस की भावुकता को कश्री 
गंभीरता से नहीं लिया. कल मिला कर सुब्रत 
को अकेले ही घूलते रहना पड़ता था. 


बाई से रिपोर्ट सामान्य से कुछ दिन देर 
से आई. फिर भी इतनी देर भी नहीं हुई 
थी, जितनी देर सुब्रत के उथलपुथल हुए 
मन के प्रतीत हुई. वह तो लगभग रोज 
विलिनिक जाता था और डाक्टर तनिक भी 
फुरसत में होते तो पूछे बिना न रहता. 

बहरहाल, जिस दिन हस्पताल के 


` स्वागतकक्ष में उसे मालूम हुआ कि रिपोर्ट 


सचमुच आ पहुंची है तो एकबारगी उस के 
हाथपांव ठंडे हो गए कि पता नहीं क्या लिखा 
होगा. बड़ी आतुरता से, लेकिन फंसेफंसे 


लाए स्वर में उस ने कर्मचारी से ही पूछ 


, क्या लिखा है?” 
रिपोर्ट वह कया बताता? उस का काम तो 
रे क्टर तक पहुंचाना भर था और 


..है वह कर चुका था. सो सुब्रत को डाक्टर से 
है पूछने को कह दिया. st 

कहां तो सुब्रत को डाक्टर से मिलने के 
बारी का इंतजार करना अखरता था, 


लिए 
प (यम) ।99 
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लिखा होगा?' की भयाकूल ऊहापोह से | 
डाक्टर का सामना करने का साहस 
एकबारगी चुक गया. इस क्षण उसे रिपोर्ट | 
जानने की भी उतनी ही तीब्र इच्छ थी, | 
जितनी उस जानकारी से बचने की. 

कई बार कुरसी पर पहलू बदला, कई | 
बार सहमी, आशंकित नजरें डाक्टर के | 
केविन के द्वार की ओर उठी, लेकिन 
टालतेयलते भी अंततः बारी आ ही गई. 
भारी कदम रखता सुब्रत भीतर जा कर | 
ज्योंत्यों कर अश्रिवादन की औपचारिकता | 
निभा कर सामने बैठ गया. मुसकराने की उस | 
की नितांत असफल भरयभ्रीत कोशिश देख 
खुद डाक्टर हिचकिचा गए कि कैसे कहें? | 
सुब्रत की मानसिक उथलपुथल से वह | 
बखूबी परिचित थे. 

उन की हिचकिचाहट ने सुब्रत का डर | 
दोगुना कर दिया. उस ने कुछ पूछना चाहा, | 
लेकिन होंखें से एक शब्द भी नहीं निकला. // 
डाक्टर ने देखा, समन्न गए और संभल कर. 
यथासंभव मुसकराए. फिर बोले, 

"सुब्रत भाई, आप के लिए खुशखबरी 
भी है और...” वह तनिक अटके, “दुरी 
खबर भी. बताइए, पहले क्या सुनेंगे?" 

सुब्रत का दिल मानो किसी ने मुट्ठी में | 
भीच लिया हो. रहस्य उस से बरदाश्त नहीं _ | 
हो रहा था, “कूपया डाक्टर... आप बता | 
दीजिए... वृंदा...? |; 

डाक्टर की सहानुभूति और बढ़ गई, | 
लेकिन निष्ठुर तथ्यों का क्या करते? बोले, 
"देखिए, हिम्मत से काम लीजिए. स्थिति 
ऐसी बुरी नहीं है कि आप की श्रीमती का 
इलाज न हो सके. वह पूरी तरह ठीक हो 
जाएंगी.” 

सुब्रत के फक पड़ते भा रहालल 
रंग भी उड़ गया. अनचाहे आंखें छलछला _ 
आई, “इस का मतलब... इस का मतलब... 
बंदा के...?” उस के होंठ कांप रहे थे. 

डाक्टर का स्वर अनायास धीमा हो 
गया. नजरें क्षण भर को बुक गई. तुरंत | 

69. 
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रा संयोग से कैंसर अभी पहली अवस्था में ही है 
' और इस अवस्था में कैंसर का पूरा उपचार 
हो सकता है. 

"डाक्टर...” बमुशकिल सुब्रत के 
'' मुख से निकला. उस का गला भर आया था. 
¦ अपनी कमजोरी खुद उसे बुरी लग रही थी, 
लेकिन खुद पर काबू भी नहीं हो पा रहा था. 
वह बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन 
डरता था कि कहीं रो'न पड़े. 
डाक्टर ही हमदर्दी से बोले, ' धैर्य 
खोने से कुछ नहीं होता. में ने कहा न, डरने 
'' जैसी बात नहीं है. उन का इलाज हो सकता 
.' - है. हां, उपचार में लंबा समय लगेगा. लेकिन 
` आखिरकार वह एकदम रोगमुक्त हो 
जाएंगी.” 

डाक्टर ने शब्द बदल कर अपनी बात 
दोहराई भर थी, फिर भी इस बार सुब्रत के 
डूबते हृदय में तनिक आशा का संचार हुआ. 
'शायद अब की बार शब्दों पर विश्वास होने 
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£ त || हुआ कू E 
पश्चातापपूर्ण स्वर में बोला, "फिर भरी 
मिली तो हें मुझे, डाक्टर. बहुत मज्ाइ | 
उड़ता या में उस बेचारी का. हमेशा इह 
सोचता रहा, क्या फर्क पड़ता है एक भरे 


सिगरेट पीने से? जब दुनिया नहीं र 
तो मैं अकेला क्यों बदलूं?'' ss 


विखरेबिखरे से सही, पर जैस्ेजैपे 
मनोद्गारों को शब्द मिल रहे थे, सुब्रत के 
अपनी खती का बोज्ञ तनिक हलका होत 
लग रहा था. बोला, आज समझ्न आया है 
अपने में सुधार करना कर्तव्य हो तो दूसरों के 
सुधरने की अपेक्षा करना सरासर मूर्खता है, 
अपना कर्तव्य तो स्वयं ही पहचान कर 
निभाना होता है. आखिर, अपने कर्मों क 
फल भी तो खुद ही भुगतना होता है और % 
अगर...” कहतेकहते क्षण भर को गला भरर 
आया. 
"शीघ्र ही संभल कर पुनः बोला, वह 
कर्तव्य दुनिया, समाज, परिवार अथवा खा 


लगा था. उस की दयनीय, आशान्वित, प्रकृति के प्रत नेतिक कर्तव्य है तो इसेन | ; व 

प्रश्नपूर्ण दृष्टि डाक्टर की ओर उठी. निभाना, अपने साथसाथ दुनिया और || ¦ म 

'' डाक्टर ने भी नजरों से ही उसे आश्वस्त . परिवार को ले डूबने वाली बात होतीहै.' |." 

i PR ए] || भलाव 

„ |. तुममेतोकहा्याकि यड्‌ गठबंधन केक्ल चुनाव तकी रहेगा”! का 
~> eR 
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शी बहरहाल, उस का मंतव्य स्पष्ट हो 
जा या. डाकंटर को उस के पश्चाताप की 
; भ्ली भांति महसूस हो गई थी. वह 
' मुसकराए और बोले, ' यानी आप ने अपना 
ह बचकाना इरादा त्याग दिया है कि आप 


} नी को कैंसर हुआ तो आप चेन स्मोकर 


बनेंगे? क 
अपने उस इरादे की बेवकूफी अब 
' ब्रत को महसूस हो गई थी. लज्जित हो, 
रत्र सिर हिला कर उस ने स्वीकृति दी. 
`. 'बैर,” डाक्टर हंसे, अब धूम्रपान 
, || क्र विचार ही त्याग दो तो वाकई काबिले 
तारीफ बात होगी. बहरहाल, श्रीमती वृंदा 
की ओर से निश्चित रहिए. वह कैंसर ग्रस्त 
५ होने पर भी अभी लाइलाज मरीज नहीं हैं 
| पह मैं फिर दोहराता हूं. अब तो दवा खाने के 
| आत्मकथा 
४ अपने बारे में दूसरों को सचाई 
' ¦ बताने के लिए आत्मकथा अद्वितीय 
¦ माध्यम है. -फिलिप ग्वैडेला 
अलावा भी बहुत तरीके निकल चुके हैं. हां, 
इलाज में कोताही नहीं होने देना चाहिए. 
भी लापरवाही खतरनाक साबित हो 
सकती है. t), 
' "आप बेफिक्र रहिए, डाक्टर.” 
| भंत विचलित सुब्रत ने यह एक बात पूरी 
ia से कही, ''बुंदा को में खो नहीं सकता. 
नह कसर उद्र नहीं रखूंगा. बस, आप 
स्‍ से अच्छा कर दीजिए । 
पर हि ” कह कर डाक्टर दवा 
ल 
बाहर आने तक सुब्रत 
भिल गया था. मन उदास तो अब भी था, 
निराश नहीँ. विचारों में खोएखोए 
लगाते हुए यों ही निगाह 
हा भासमान की ओर उठ गई. 
व. कहा बहुत साफ, स्वच्छ, निर्मल 
` एकाध सफेद बादल का टुकड़ा 
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चाहता था? जेकरिव माल चचत अही०००० अपि ली त होता 


था. इस नीलवर्ण सौंदर्य ने अनायास सुब्रत को 
सम्माहत सा कर लिया. अशांत उद्विग्न 
हृदय की आंदोलित धड़कनें शांत, सुव्य- 
वस्थित होने लगीं, 


जा कैसे अकस्मात ही सुब्रत के जेहन 
से एक खयाल आ टकराया. 

खुदबखुद उस की उंगलियां जेब में सरक 
गईं. सिगरेट का पैकेट निकाला. हथेली पर 
तौलता सा उसे यों देखता रहा, मानो किसी 
अपरिचित वस्तु को पहली बार देख रहा 
हो. पुनः ऊपर देखा, वहीं छिटकी नीलाभ्र 
कांति थी. कोई संकल्प जागा मन में और 
लगा, जैसे उस का शुभ संकल्प भांप "शुभ्र 
आकाश भी खिलखिला उठा हो. मन की 
भावना का प्रतिबिब ही तो था शून्य 
आकाश. अनायास सुब्रत मुसकरा उठा 
और उस ने सिगरेट का पैकेट यों ही एक 
ओर उछाल दिया. 

डाक्टर ठीक ही कहते थे कि क्या हक 
है हमें, इस सुंदर, अति सुंदर, स्निग्ध, 
निर्मल, मातृस्वरूपा प्रकृति के अपूर्व सौंदर्य 
को अपनी गैरजरूरी, स्वार्थी कामनाओं की 
भेंट चढ़ाने का? प्रकृति हमें देती है, 
महादात्री है और हम? इसे कुछ लौटाना तो 
दूर, इस से मिले उपहारों की रक्षा तक नहीं 
करते बल्कि इस का अपमान कर बैठते हैं. 

सोचतेसोचते, अनायास सुब्रत ने आज 
एक 'सुब्रत' ले ही लिया कि वह अब धूम्रपान 
नहीं करेगा, कभी भी नहीं. इस माता का 
ऋणी हर कोई है. दूसरे चुकाना चाहें, न 
चाहें, वह कृतघ्न नहीं, वह अपना ऋण 
चुकाएगा. अपनी लापरवाही की बहुत सजा 
भूगत चुका है वह. बस, अब नहीं. 
फेंके गए सिगरेट के पैकेट को स्कूटर 
से कुचलते हुए सुब्रत हलके मन से घर की 
ओर उड़ चला. और चाहे इस से कछ लाभ 
हो, न हो, वह जानता था कि उस की वृंदा 
खुशी से झूम उठेगी और यह कोई कम 
उपलब्धि नहीं होगी. 


श्र & 
न 


कन्या के ब्याह हेत्‌ 
चुनाव साक्षात्कार 


चल रहा था. ; कितु फिर अटक गई. | 
_ कन्या सुंदर, सुशील ४ 
"२५ गृहकार्य में दक्ष कन्या की मां. 
तो थी ही घबरा कर बोली, 
स ल सोने पे सुहाया समान 'बोलो बेटी, आगे 
. चतुरोभी थी तो कन्या ने नहले 
` वर के मातापिता पे दहला फेंका, 
कन्या की हर बात से `` उत्तर प्रत्यक्ष न दे क 
बड़े ber थे, ५ परोक्ष में यों दिया, 
वर भी चित्त हो चुका था. 
हर! oD ओ `को मां, वर्ष में 
| आज की अरे a 
ji बारीआई ै. तो हमारे. 
bn Fe लेती चाही . ; मायके में बिताती 
i ` - औरप्रशनदाणा, `. ` और उस क चुः 
|$ वर्ष के सासों के pS Te 
हिदी नाम बताओ? . 
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भेटवार्ता ® ताराचंद 
f धानः 
क्न सेटों का महत्त्व निरंतर | 
बढ़ता जा रहा है 

आजकल प्रायः हर फिल्म में बड़े { 
सेटो का इस्तेमाल हो रहा है, फिर 
बह फिल्म छोटे बजट की हो या 
बड़े की, भव्य सेटों का होना 
आवश्यक हों गया है. अगर यह Eg 
कहा जाए कि कला, रूप और 
मादर्य की यह तड़कभड़क वाली 
दुनिया नकली सेटों पर ही टिकी है | 
तो शायद कोई अतिशयोक्ति न ६ 
होगी. { 
दुनिया में सर्वाधिक फीचर { 
फिल्में बनाने वाले हमारे देश ने £ 


छः 


TS 


ससक्यारेमन्ट्यसाशच्वड्यक्च एप्त चारय मः 


विगत दो दशकों सें फिल्म 
|` तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय ५ 


| तरबकी की है. मूक फिल्में जैसे ही हरि 
$ बोलने लगीं, तकनीकी दृष्टि से ' 
| सीमित फिल्मों का दायरा 

| भपने पैर फैलाने लगा. 
| फिल्मों में नई तक- 


Eo 
ry वॉनेय कला सदा पर हा 


I फिल्मों में भवन, मंदिर, गांव, प्रा 
असली जाया पहनाने की कहानी 
वर्मन की जबानी. 


बढ़ने लगा, जिस ने दर्शकों को भी काफी 
आर्कषित किया. नई तकनीक के साथसाथ 
फिल्मों में असलियत को भी ज्यादा 
अहमियत दी जाने लगी. फिल्म के प्रत्येक 
दश्य में वास्तविकता आए, इस के लिए 
उपयकत सेटों का निर्माण होने लगा. आज 
चंद क्षणों के दश्यों के लिए भी लाखों रुपए 
की लागत वाले सेट बनते हैं 
हिंदी फिल्म जगत में चंद्रकांता, मुगले 
आजम, पाकीजा आदि फिल्में अपने 
भव्यतम सेटों के लिए आज भी याद की 
जाती हैं. कलात्मक तथा भावनाप्रधान 
फिल्मों के निर्मातानिर्देशक राजकपूर भी 
अपनी फिल्मों में असलियत को अधिक 
महत्त्व देते थे. उन्होंने अपनी कई फिल्मों 
में मात्र इसी मकसद से लाखों रुपए की 
लागत के भव्य सेटों का प्रयोग किया था. 
प्रसिद्ध निर्माता-निर्देशक कमाल 
अमरोही भी विशाल सेट बनाने के लिए 
विख्यात हैं. उन की बहचर्चित फिल्म 
"रजिया सुलतान' में करोड़ों रूपए की 
लागत से भव्यतम सेटों का निर्माण किया 
गया था. यह अलग बात है कि यह फिल्म 
भव्यतम और आलीशान सेटों के बाद भी 
नाकामयाब हुई. 
पुरानी फिल्में देखते समय प्राय: हमें 
फिल्म की पृष्ठभूमि में नकली घर, पेड़ 
_ आदि बिलकूल स्पष्ट नजर आते हैं.# 
कारण, उस वक्‍त फिल्म की संपर्ण शिंग 
एक ही सेट पर की जाती थी. परंत 
_ आजकल प्रत्येक दश्य के अनसार सेटों का 
निर्माण व उपयुक्त स्थल व वातावरण का 
चुनाव करने से नकलीपन का कहीं 
Ef अहसास तक नहीं होता. 
|; आज फिल्मोद्योग में इन नकली सेटो 
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को असलियत का खूबस्रत जामा 
वाले चंद सिद्धहस्त कलाकारों में भरे ।क्‍ 
हैं-कलानिर्दे शक-आर. वर्मन, जि 
नाम मशहूर और व्यस्ततम 
निर्देशकों में सर्वोपरि है 

पिछले दिनों फिल्मालय स्ट] 
फिल्म “शहजादे' के सेट पर हई म 
में आर. वर्मन ने अपने बारे में बतापा 
मूलतः पोस्टर पेंटर हूं. वर्ष ।96 में 
के जे.जे. स्कूल आफ आर्ट्स से आर 
विधिवत प्रशिक्षण हासिल कर मैंने 
सिनेमा में बतौर पेंटर प्रवेश कि 
प्रारं भ में मैं ने कई फिल्मों के लिए बढ़ी 
पोस्टर बनाए. कुछ समय बाद मैने 
संस्था 'तक्षिला बेनर्स' की स्थापा 


मशहूर फिल्मों के बड़ेबड़े हैः 
बनाए जो उस समय काफी चाचा 
हुए थे. इन फिल्मों में गाइड, फ्त "||. 
पत्थर, दो रास्ते, दो बदन, मेर 
आदि प्रमुख हैं. दो एक वर्ष पूर्व मेरे 
निर्मित फिल्म 'रावण' का पोस्टर 
सराहा गया. इस पोस्टर के वासे 
म्याजिक इंडिया का 'सर्वोत्तम 
प्रस्कार मिल चुका है. ता 

क्षणिक विश्राम के बाद ब 
कहा, ''में करीब सात वर्ष त्क i च 
बैनर्स के लिए पोस्टर बताता ॥ ह 
बारंबार चंद कलाकारों त | 


न 


बनाबना कर उकता गया था. 
बदलने का विचार चल ही रह, 
मेरी मुलाकात प्रसिद्ध वर्ष ! 
स्धेंद्राय से हो गई. यह 4 

आसपास की बात हैं ध्द 
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अपना सहायक रखने के लिए राजी हो 
गए. मैं ने पोस्टर बनाना छोड़ दिया और 
उन का सहायक बन गया. 
करीब तीन वर्ष तक मैं सधेंदराय 
के साथ बतौर सहायक कला निर्देशक 
काम किया. इस दरम्यान मैं ने कला 
निर्देशन के कई गर उन से सीखे. सेट 
निर्माण संबंधी महत्त्वपूर्ण तथ्यों को 
आत्मसात किया. बाद में मझे स्वतंत्र 
कला निर्देशन के लिए फिल्में मिलने लगीं 
मैं ने महेश भट्ट की फिल्म 'मंजिल 
है' का पहली बार स्वतंत्र कला 
निर्देशन किया. इस के बाद मझे काफी 
फिल्में मिलने लगीं. आज तक मैं ने करीब 
ह का कला निर्देशन किया है 
क प्रमुख फिल्में हैं-बेताब, काम- 
खून भरी मांग, तेरी मांग सितारों 
भर दूं, खुदगर्ज, इंसाफ, प्रेम गीत, घर 
मंदिर, जलजला इलाका इत्यादि” 
oe ; फिल्म में कला 
का क्या कार्य होता है? 
निर्देशक हे किसी भी फिल्म में कला 
! कार्य बहुत ही महत्त्वपूर्ण 


G 


फिल्‍म 'हमशक्ल में वागले के भीवर का दश्यः 
अत्यधिक किराए की वजह मे वेट को 
प्रमृखता; 


कार्य पूरा न कर दें तब तक किसी फिल्म 


होता है. कला निर्देशक जब्र तक अपना है 


की शूटिंग तक प्रारंभ नहीं हो सकती. 
फिल्म निर्माण की योजना बनने के बाद 
निर्माता और निर्देशक कला निर्देशक के 
साथ विचारविमर्श करते हैं, जिस में यह 
निश्चित किया जाता हैं कि फिल्म की 
'शूटिग के लिए कौन सा स्थान उचित 
रहेगा और किनकिन दृश्यों के वास्ते सेट 
बनेंगे. 

यह सब तय होने के बाद ही फिल्म 
की 'शटिग प्रारंभ होती है. यहां कला 
निर्देशर की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है 

प्रशन : किसी [फलम के वास्ते सेट 
बनाते समय आप को किनकिन प्रक्रियाओं 
से गजरना पड़ता है? 

उत्तर : दरअसल एक फिल्म के लिए 
कई सेट बनते हैं. सर्वप्रथम फिल्म का 
निर्देशक हमें फिल्म के विभिन्न दृश्यों से 
अवगत करवाता है जिन के लए सेट 
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कक र ois दा a न aE? undatqg 5h ” t अने Ly] शा अव्वल | 
आलीशान शयनकक दिखानों हैँ तो है उपने तले चचलन का इ 


पहले कागज पर शयनकक्ष का रेखाचित्र 
| बनाते हैं. इसी दौरान यह तय कर लिया 
' जाता है कि शयनकक्ष में क्याक्या वस्तुएं 
। होंगी, खिड़कियां कितनी होंगी, बिस्तरों 
! की लंबाईचौड़ाई कितनी होगी और उन 
| का रंग कैसा होगा. दीवारों पर कौन सा 
| रंग होगा, आईना कहां होगा आदिआदि. 
| येसभी महत्त्वपूर्ण निर्णय कागज पर लेने 
| के बाद ही प्रत्यक्ष रूप से शयन कक्ष 
¦ बनाने का कार्य शुरू होता है. 
, प्रश्‍न : क्या कला निर्देशक अपने 
` ` कर्य में स्वतंत्र होता है या निर्मातानिर्दे शक 
दखलअंदाजी करते हैं? 
उत्तर : दरअसल कोई भी फिल्म 
पहले निर्माता और निर्देशक की होती है. 
अतः उन के हस्तक्षेप या सुझाव को 
दखलअंदाजी नहीं कहा जाना चाहिए. 
सामान्यतः फिल्म निर्देशक द्वारा दृश्य 
समझाए जाने के बाद ही हम सेटों का 
निर्माण करते हैं. कई बार तकनीकी सुविधा 
या सेट को और अधिक आकर्षक बनाने के 
लिए निर्देशक हमें सेट में परिवर्तन करने की 
सलाह देते हैं जिसे हम सहर्ष स्वीकार करते 
हैं. इसे प्रतिष्ठा का प्रशन नहीं बनाना 
चाहिए. आखिर सभी का यही प्रयत्न होता 
है कि फिल्म अच्छी बने और कामयाब हो. 
प्रशन : आज शूटिंग के लिए 
` आलीशान बंगले, होटल उपलब्ध होने के 
बावजूद स्टूडियो में महंगे और भव्य सेट 
क्यों लगाए जाते हैं जबकि शूटिंग के बाद 
इन का कोई उपयोग नहीं होता? > 
उत्तर : यह सही बात है कि आज 
'शूटिग के लिए आलीशान बंगले, होटल, 


नः उ 
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फिल्मों की शूटिंग के लिए ही बने हए हैं. 
परंतु कई बार ये बंगले या होटल समय पर 
उपलब्ध नहीं होते, फिर फिल्म के मूल दृश्य 
के अनुसार इन में कोई बुनियादी परिवर्तन 
नहीं किया जा सकता. जबकि सेट फिल्म के 
मूल दृश्यों के अनुरूप ही बनाया जाता है. 
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हमारी कला से भली भांति परिचित रही | 


क्लब आदि उपलब्ध हैं. कुछ एक बंगले तो _ 


, कया लोकेशन है. बस यही हमारे क 


कारण है-बंगलों और होटलों र्रा 
अत्यधिक किराया, दिन पर दिन बढ़ती 
की दरों के कारण निर्माता सेट बनानाउ || 
अधिक पसंद करते हैं. जहां तक 'शाा$ई 
बाद सेटों के उपयोग की बात है, वे बई 
नहीं जाते. निर्माता इन्हें अपने भंडार # 
संभाल कर रखता है. भविष्य में इन सेरांमे 
थोड़ाबहुत परिवर्तन कर के इन्हें नई फिल्म 
के लिए काम में लाया जाता है. 
प्रशन : किसी फिल्म की कामयाबी मे 
कला निर्देशक .का कितना योगदान होता 


है? 

उत्तर: मेरे खयाल से किसी फिल्म की 
कामयाबी में कला निर्देशक की भी अहम 
भूमिका होती है. कला निर्देशक फिल्म के 
सेटों को इतना आकर्षक और बेहतरीन 
“बनाता है कि दर्शकों का ध्यान पूरे तीन परर || 
तक विचलित नहीं हो पाता. वैसे फिल्म बी 
कामयाबी कई तत्त्वों पर निर्भर करती है. 
अतः प्रत्येक तत्त्व का बेहतर होना जरुरी 


हे 

प्रश्न : आम दर्शक फिल्म देखते वा 
कला निर्देशक की खूबियों को कैसे जाग 
सकता है? 

उत्तर: आप आम दर्शक की बात क! 
रहे हैं. यहां तो फिल्मोद्योग के लोग तर 


ऐसे में हम आम दर्शक से कैसे अपेक्षा क 
सकते, हैं कि वह हमारी कला की प्रर | ® 
करेगा. कई मरतबा फिल ° 
जानेमाने लोग भी मुझ से यह पूछते 
फलां फिल्म का फलां दृश्य सेट 
फिल्माया गया है या लोकेशन पर 
ताज्जुब होता है. असल में हमारे i 
निर्मित सेट जब बिलकुल असली त | 
दर्शक फिल्म देखते समय यह कहे १% || 


प्रशंसा होती है, यही हमारा इतार्म होता” | 
पिछले दिनों प्रर्दारीत ए j 
“इलाका में मैं ने एक गांव के दूर हे |! 


Ey ०७६४० ern 


~ 


[धरे |. बनाया था, जिस के लिए मैं ने काफी मेहनत 
मर || की थी, इस की काफी सराहना भी हुई है. 
वीहै. |. कई लोगों ने फिल्म देखने के बाद यह पूछा 
[रूरी || कि फिल्म की शूटिंग किस गांव में हुई थी. 
फिल्म 'जलजला ' में में ने एक मंदिर बनाया 
व | था जिस की काफी तारीफ हुई थी. 
जार | ,. प्रशन: आप के कार्य में शारीरिक श्रम 
और भागदौड़ अधिक है. क्या इस हिसाब 
तकर || पे आपको मेहनताना पर्याप्त मिलता है? 
[त र “उत्तर: यह सही बात है कि इस काम 
हीह. में काफी मेहनत और भागदौड़ है. बहुत 
[क || वार हमें निर्देशक बड़े सेट बनाने के वास्ते 
| ल चार या पांच दिन का समय देते हैं. 
ग रे |. ऐसे में दिनरात एक कर के हमें सेट समय 
हैंकि॥ र बनाने पड़ते हैं. एक स्टूडियो से दूसरे 


; एर || स्टूडियो भागना पड़ता है क्योंकि एक ही 
, तब | पमयभें कई फिल्मों की शूटिंग अलगअलग 
द्र! || 'दृडियो में होती है. जहां तक मेहनताने का 
भे. || पाल है, मझे तो पर्याप्त मिलता है. अपने 
वा | + नम के हिसाब से मुझे काफी पेसा 
य है. मेरे खयाल से यहां कम पैसों की 


ही लोग करते हैं जिन के काम 
कम होती है पर अपेक्षाएं बड़ी 
EE यहा आप यादि काम समय पर 
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फिल्म 'अगार' के सेट के लिए बनाया गया 
चाल का रेखाचित्र: फिल्म के मूल दृश्यों के 
अनुरूप ही सेट बनाया जाता है 


करते हैं और बेहतर करते हैं तो पैसों की 
कोई कमी नहीं है. 
प्रशन : कहते हैं फिल्मोद्योग में // 
तकनीरियनों को उचित सम्मान नहीं | 
मिलता है. आर्ष का कया अनुभव है? 
उत्तर : नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. 
आजकल यहां तकनीशियनों की काफी 
इज्जत होती है. नए कलाकार विशेष 
सम्मान करते हैं. 
प्रशन : आप की आने वाली फिल्में | 
कौन सी हैं? Ee 
उत्तर: फिल्म लड़ाई (निर्देशक-दीपक 
शिवदासानी), महासंग्राम (निर्देशक 
मुकुल आनंद), काला बाजार, कृष्ण कन्हैया 
(निर्देशक-राकेश रोशन), अमीरी गरीबी 
(निर्देशक-हरमेश मल्होत्रा), अंगार 
(निर्देशक-शाशिलाल नायर), शहजादे 


सुकल आनंद) इत्यादि. है: 
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तलाश एक पुस्तक की 


f 
EN लोल" चुनाव की गहमागहमी के 


बीच राजधानी के राजनीतिक क्षेत्रों 
फे विदेशी लेखक आल्विन टाफलर की नव 


| प्रकाशत पुस्तक 'पावर शिफ्ट' (सत्ता 


परिवर्तन) की मांग बड़ी तेजी से बढ़ी है 
| राष्ट्रपति से ले कर पार्टी नेताओं और बड़े 
` अधिकारियों द्वारा इस पुस्तक की दिल्ली के 

पुस्तक भंडारों में बड़ी तेजी से तलाश की 
जा रही है, परंतु यह पुस्तक उन्हें यहां 
उपलब्ध नहीं हो रही है. अतः लंदन स्थित 
इस पुस्तक के प्रकाशक के दरवाजे 
खटखटाए जा रहे हैं 
इस रहस्यमय पुस्तक के ब्रारे में सत्ता 
केंद्रों में उस समय उत्सुकता बढ़ी, जब 
भारतीयः जनता पार्टी के नेता लालकृष्ण 


. का कहना है कि इस प्स्तक के लिए इनदं 


'का कह प्रधान मंत्री चंदर 
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आडवाणी के हवाले से यह खबर ट्र 
वह अपनी चुनावी विमान यात्राओं के सगा 
एक मोटी सी पावर शशिफ्ट' नामक ky 
के पढ़ने में घंटों a व्यस्त रहते हैँ किङ्ग | 
अपने आसपास की कोई खबर नहीं रहती 
इस के बाद इस प॒स्तक में 
आर. वेंकटरमन की दिलचस्पी पैदा हुई के 
उन्होंने विभिन्न सरकारी पुस्तकालय ३ 
अलावा अनेक पुस्तक भंडारों में इस पह 
की तलाश करवाई. सूचना एवं प्रसार 
मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने विशा, 
निर्देश जारी कर के इस पुस्तक को तुए 
मंत्रालय के पुस्तकालय में उपलब्ध करागेकष 
आग्रह किया. टेलीफोन खटकाए जा रहे|, 
लेकिन पुस्तक मिल नहीं रही है. कनाट प्ले # 
स्थित एक पुस्तक भंडार के अधिकां 


बड़ी संख्या में फोन आ रहे हैं, अत: विवशहे 
कर इसे बाहर से प्राप्त करने का प्रयास क्||' 
जा रहा है. परंत प॒स्तकों के आयात प! 
पाबंदी होने के कारण उस में अड्चन पैवाह 
रही है. 

बताया जाता है कि आडवाणी को ए 
पस्तक उन के किसी मित्र ने विदेश सेग|| 
कर सुलभ कराई थी. चुनाव के दौर म॑ 
परिवर्तन की संभावनाओं को देखते हए 
पुस्तक कुछ प्रासंगिक बन गई है 


भोंडसी में तांत्रिक 
साधना 


चुनाव के बाद भी देश 
सत्तारूढ बने रहें, इस के लिए उठे ** 
मतदाताओं के बजाय तांत्रिक साध 
अधिक विश्वास है र 
चनावी सरगरमी के दौरान ह { 
में पार्टी और निजी सफलता, 


र 
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एक हफ्ते तक तांत्रिक पूजा की गई. इसी 

की दूसरी तांत्रिक साधना असम के 
क्रमाख्या देवी मंदिर में भी की गई. इस 
तांत्रिक पूजापाठ का संयोजन चंद्रा स्वामी के 
प्रशविरे के अनुसार किया गया है. भोंडसी 
आश्रम में इस का संचालन एक पुराने. 
| | ज्योतिषी पत्रकार कर रहे हैं. इसी प्रकार से 
कामाख्या में देवी पूजा का काम कछ तांत्रिकों 
को सौंपा गया था. 


ज्योतिषी पत्रकार का कहना है कि _ 


चंद्रशेखर छः वर्ष तक प्रधान मंत्री बने रह 
सकते हैं, परंतु उस में कुछ देवी अड़चने हैं, 
जिन्हें तांत्रिक पूजापाठ से दूर किया जा 
सकता है, दो स्थानों पर पूर्ण तांत्रिक विधि से 
पूजा संपन्न कराई गई. 
बैसे भी चंद्रशेखर यह मान कर चल 
रहे हैं कि चुनाव के वाद संभवतः किसी भी 
दल को बहुमत नहीं मिलेगा. अतः आपसी 
| जोड़तोड़ में पुनः प्रधान मंत्री बना जा सकता 
है, बशर्ते उन का भाग्य साथ दे जाए और 
देवी शक्तियों को प्रसन्न कर लिया जाए. 
देखें, तांत्रिक सा धना कया गुल खिलाती है? 


चुनाव आचार संहिता) 
की धज्जियां 


फो ःतताऊ चंद्रशेखर मंत्रिमंडल में 
सत्ता के अंतिम दिनों में अफरातफरी 
दौर चालू है. कैबिनेट सचिव और चुनाव 
हि के क के बावजूद कई, मंत्री 
| नियमो 
i त धन मों और चुनाव आचार 
के जया दिलाई 
||| नि यह दिखाई पड़ रहा है कि 
र भी नहीं. कारण, चुनाव 
बाद. नई सरकार सत्तासीन 


: संचार द 
देशी क्र. र्य मंत्री डा. संजय सिंह 
भशर की बेहद कमी होने के 


~ | \ 
बावजूद जापान से 20 करोड़ रूपए मूल्य के 
स्विचिग उपकरणों का आयात करने के 
लिए बहुत उत्सुक थे. एक जापानी फर्म से 
सौदा भी कर लिया, लेकिन विभागीय 


` सचिव ने विदेशी मुद्रा की कमी का हवाला दे 


कर कहा कि वर्तमान तंगी के समय इन 
उपकरणों का आयात करना जरूरी नहीं है 
क्योंकि पहले से इन का उत्पादन देश में 


किया जा रहा है. 


जब संजय सिह को लगा कि विभागीय 
सचिव उन की बात नहीं सुन रहा हैं तो 
अतिरिक्त सचिव से इस संबंध में काररवाई 
करने के लिए कहा और बताया कि विदेशी 
मुद्रा की कोई बड़ी समस्या नहीं होगी क्योंकि 
वित्त मंत्री सिन्हा उन के मित्र हैं और वह उन 
से बातचीत कर के विदेशी मुद्रा की 
व्यवस्था कर लेंगे. अतिरिक्त सचिव ने कहा 
कि यदि मैं कागज तैयार भी कर दूं तो 
फाइल सचिव के माध्यम से जाएगी, 
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¦ ` |बह हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो क्या बनेगा? 
। ` अंततः मंत्री महोदय काफी निराश हो गए 
| और चुनाव के पूर्व इन उपकरणों का आयात 
करने की मुराद पूरी नहीं कर सके. 

| ` पेट्रोलियम मंत्री सत्यप्रकाश मालवीय 
| | इस माहोल में दो कदम आगे साबित हुए. 
' ` प्रधान मंत्री चंद्रशेखर के त्यागपत्र देने के 
।' बाद ही वह अपने चहेतों को पेट्रोल पंप बांटने 
|... में सक्रिय हो गए और धड़ाधड़ दर्जनों पेट्रोल 
j | पंप लोगों को बांट दिए. आखिर उन्हें पार्टी 
' के लिए चुनावखर्च की भी तो व्यवस्था 
४ | (करनी थी. 


. 
। 


| 5 है में वोट बैंक बनाना जरूरी होता 
^ है. यदि उस में डाकू भी उपयोगी 
साबित हो सकता है तो इस में 
_ राजनीतिबाजों को कोई खास परेशानी नहीं 
होती है. उत्तर प्रदेश के जमुना के खादर क्षेत्र 
* के कई पुराने और नए डाकू गिरोह कई 
उम्मीदवारों के समर्थन में उतरे हैं. 
! इटावा के जसवंत नगर क्षेत्र से मुख्य 
मंत्री मुलायमसिह यादव के खिलाफ पुराने 
'नामीगिरामी दस्यु सरदार -तहसीलदार 
सिह भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. 
/उन के समर्थन में पुराने तथा नए डकैत 
* चुनाब प्रचार में जुटे हुए हैं. इन की संख्या 
सैकड़ों में हो सकती है. पुराने दस्यु सरदार, 
| ' जो तहसीलदार सिह के समर्थन ओर मुख्य 
मंत्री के खिलाफ प्रचार अभियान में लगे हैं, 
` उन में मोहर सिह, माधव सिह, मलखान 


और नाथू सिह शामिल हैं. आज भी सक्रिय 

दस्यु सरदारों में संतोषा और लालराम 
| प्रचार कार्य कर रहे हैं... -- 
` ` ` यह भीपता चला है कि रवालियर जेल 
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उम्मीदवार उदयन शर्मा का सम 

रहा है. इसी प्रकार हमीरपुर के कर्मन 

प्रत्याशी राम सजीवन का खला समस 

कुख्यात ददुआ और उस का गिरोह करण | 
| 


है CS 


| 


दो नारियों के बीच सहज ईर्ष्य बरी 
कड्बाहट फिल्म अभिनेत्री वैज 
माला के लिए वर्तमान चुनाव में काफी महाँ| 
साबित हुई है. कांग्रेस पार्टी उन्हें किसी| 
किसी प्रमुख चुनाव क्षेत्र से लड़ाना चाहा 
थी, लेकिन तमिलनाडु कांग्रेस की सहो 
अन्ना द्रविड़ मुच्नेत्र कषगम की एक 
जयललिता की जिद के कारण वैजा| | 4 
माला को कांग्रेस चुनाव टिकट से हाथ धो 

. पड़ा. 
भीतरी जानकारों के अनुसार कौ 
ने जयललिता के विरोध के कारण मं 
मद्रास सीट से हटा कर बंबई से तग् | अ 
चाहा, परंतु तमिल अभिनेत्री के पहा 
भी रास नहीं आई. तब पार्टी ने उह 
दिल्‍ली सीट से लालकृष्ण आडवा ||| 
खिलाफ. खड़ा करने का इरादा बनाया ॥ 
अंतिम समय तक इस मामले को निबर || भ 
प्रयास किया गया; लेकिन जर ||| 
चेजयंती माला के बारे में कोई भी बात || 
के लिए तैयार नहीं थी. उन की sy भर 
यदि कांग्रेस और अन्ना रग || | और 
आपसी सहयोग बनाए रखना है तो वेब i 
माला को कहीं से भी नहीं लड़ || 
चाहिए: F 
कांग्रेस के लिए यह ता 

थी. उसे वैजयंती माला और 
28 सीटों को अन्ना द्रमुक के से 
जीतने के बीच चुनाव करना 

. डाजीव गांधी ने'जयललिता को 


ए फोन कर के बुलाया गया. है न यह नारी 


ह की अकथ कहानी, जो हाल ही में 
बरितार्थ हुई है. 


| 


/ चनाव परिणामों पर 


विदेशी नजर 


ल्ली स्थित विदेशी दूतावास आगामी 
चुनाव परिणामों की बड़ी उत्सुकता 
पर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं. उन्हें भी यह 
आकलन करना कठिन हो रहा है कि 26 मई 
के मतदान के बाद सत्ता के लिए दावेदार 
तीन प्रमुख दलों में से कौन सरकार बना 
सकता हैं. 
इन दूतावासों में सर्वाधिक उत्सुकता 


द| अमरीका, सोवियत यूनियन और मु्सालम 


देशों के दूतावासों में हे और वे लगातार 
अपनी खुफिया रिपोर्टे अपने देशों को भेज 

अमरीकी दूतावास लगातार चुनावी 
अभियान एवं संभावनाओं पर निगरानी रख 


||| हा है, इस के लिए दूतावास एवं एक 


राजनीति प्रकोष्ठ काम कर रहा है. दूतावास 


i | | के पोलिटिकल अटैची वाल्टर एंडरसन की 


श चुनावों में विशेष रूचि है क्योंकि उन्होंने 


|| अपने कार्यकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ | 


और रतीय जनता पार्टी के उभरते स्वरूप 
अ विशेष अध्ययन किया है. उन्होंने 
एस.एस. के बारे में एक पुस्तक भी 
ज हे और इस सिलसिले में उन की संघ 
नेताओं से मुलाकातें होती रही 


उन का भारत से स्थानांतरण हो रहा 
लेकिन ने चुनावों तक उसे स्थागत कर 


अलावा दूतावास यह भी देख 

„सी यूरोपीय देशों में साम्यवाद 

बुफने के बाद भारतीय मतदाता 
अयम) (छ 
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वामपंथी दलों को कितना समर्थन देता है. 
पड़ोसी देश पाकिस्तान में जनता दल और 
उस क नेता वी.पी. सिह के बारे में काफी 
दिलचस्पी है. 


चंद्रशेखर की जेल 
डायरी: 


का गहक प्रधान मंत्री चंद्रशेखर 
अपनी पार्टी के चुनाव अभियान में 
पूरी तरह से व्यस्त हैं. इस के बावजूद वह 
आपातकाल के दौरान अपने जेलबंदी के 
दिनों की यादगार ताजा करने में भी व्यस्त 
हैं, जबकि अन्य नेता 'पावर शिफ्ट! पुस्तक 
की तलाश में लगे हुए हैं 
चुनाव अभियान के दौरान प्रधान मंत्री 
कार्यालय से अकस्मात पत्र सूचना कार्यालय 
से बेतावी के साथ पूछताछ की गई कि क्या 
चंद्रशेखर की जेल डायरी पुस्तकालय में 
उपलब्ध है? प्रधान मंत्री को उस की तत्काल 
जरूरत है. 
प्रधान मंत्री से संबद्ध सूचना आधकारी 
दौड़ेदौड़े पुस्तकालय पहुंचे. पुस्तक की 
खोजवीन की गई. खैर, पुस्तक मिल गई 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri CollSetiom iy i 


WR Ee Digitized by Arya Samaj Foundatiorf@rermi वँजापसपैन्शपकषपूर्ण प्रभाव 


उसे प्रधान मंत्री के पास पहुंचा दिया 
। , (या है, जिस का वह अपनी विमान यात्राओं 
के दौरान अब अवलोकन कर रहे हैं. परंतु , 
_|लोगों को उन के अपनी जेल डायरी पुस्तक के 
| `प्रति जगे नए आकर्षण का रहस्य समझ में 
|. नहीं आया. फिर भी जानकारों का अनुमान है 
| शायद चंद्रशेखर चुनाव के बाद अपनी 
. सत्ता के छः महीनों के अनुभव और सोच को 
his खना चाहते हैं क्योंकि चुनाव के बाद उन्हें 
- अपने भोंडसी आश्रम में फुरसत से रहने 
और पुस्तक लिखने के लिए काफी समय 
मिल जाएगा. 


( गुप्त समझौता वार्त्ता 


सगर की पंजाब के आतंकवादियों के 
5४,» * साथ हो रही गुप्त समझौता वार्त्ता 
“लगभग हे समाप्त हो गई है क्योंकि 
शासनिक स्तर पर कामचलाऊ सरकार 
इस प्रकार के संवेदनशील मामले पर 
र प्रश्नचिहन खड़े हो गए थे. चुनाव के 
' ` अंतिम दौर में कैबिनेट सचिवालय ने इस 
की प्रधान मंत्री पहल पर हो रही 
|! ` के औचित्य को स्वीकार नहीं 
: “किया. एक स्थिति यह भी आई थी कि 
चंद्रशेखर ने अपने पद से इस्तीफा देने.की 
| भी दे डाली.. 
. . जानकारी के अनुसार प्रधान मंत्री 
द्रशेखर खुफिया एजेंटों के माध्यम से 
और लंदन में रह रहे कछ 
आतंकवादी नेताओं के साथ संपर्क स्थापित 
FR में सफल रहे थे. लंदन में बसे जगजीत 
“सिंह चौहान तथा पाक स्थित गुरचरण सिह 
ऽमनोचहल और डा. सोहन सिह से प्रारंभिक 


- „आतंकवादियों के कुछ प्रतिनिधियों के साथ 
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यह भी कहा जा रहा है किप). 
तरनतारन जिले के रतौल गांव में हुई है 
की मुठभेड़ के समय आतंकवादियों ६ ध hh 
में मनोचहल ने भी भाग लिया था. न्न 
मुठभेड़ के पूर्व उसे भागने का मौका रे 
गया. इस मुठभेड़ के बाद पंजाब में चाव 
स्थात और भी नाजुक हो गई है. 


~ 


था. 


~ MEBRRRRBR 


जः मोरचा के नेता आरिफ मुहम्मद, 
पत्रकारों के दोस्त हैं और समय मंगीत 
पर वह इन दोस्त पत्रकारों को दावत ए|| मु 
बुलाते रहते हैं. ऐसी एक दावत उन्हे ह| 
ही में अपने निवास पर दी थी. करीब ॥ 
पत्रकार राजनीतिक गपशप और दोपहर 
भोजन के लिए मौजूद थे. इस मौके परग 
मोरचा के अन्य नेता अरुण, रामधन गे. 
सत्यपाल मलिक भी मौजूद थें. . 
` _ गपशप के बाद जैसे ही सेब लोग 
के लिए उठे कि पड़ोस के घर से मधुमीए 
के एक झुंड ने वहां जोर का हमत 
दिया. खाना तो दूर लोग हड़बड़ी मे ४ 
गए. मकिखयों के काटने से बचने केति 
लोगों को मेज और क्रसियों के पीछे क | 
लेनी पड़ी. परंतु अरूण नेहरूनिश के 
से अपनी कुरसी A ठ ग 
जबकि रामधन मेज के नीचे दि प 
थे; माहौल ऐसा खराब हुआ कि... 
_मक्खियों के डर से अनेक पत्रका | पर 
खाना खाए ही वहां से चुपचाप या £| फिर 
और दावत हड़बड़ी में खत्म ही | पा 
लोग कहते हैं 37200 22 ज 
था कि आज आरिफ मुह र ib 
„ साथी राजनीतिक भटकाव कें दौर" ६३ 
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+ आई मिलन की रात 


| रमाता: गुलशनकृमार 
॥॥ निर्देशक: के. पप्पू 
गीत: आनंद मिलिद 
प्र्यकलाकारः अविनाश वधावन, शाहीन 
'अनुपम खेर, कुल भूषण खरबंदा, आलोक- 
नाथ, अरूणा ईरानी, रीता भादुड़ी और 
[पहर परेश रावल 
"परा 
धन | आजकल प्रेम कहानी पर बनने वाली 
फिल्मों की बाढ़ सी आ गई है. इन सब का 
| विषय लगभग एक जैसा होता है. जिस का 
प्रस्तुतीकरण अच्छ होता है, वह फिल्म 
चल जाती है. 
इस फिल्म की विशेषता इस का 
त गीतसंगीत तथा नई नायिका शाहीन है. 
स्म के हसे ही प्रसिद्ध हो चके हैं 
फिल्म प्रयुक्त तंत्रमंत्र फिल्म को 
सधारण श्रेणी में ले आता है 
hh इहं वीरेंद्र प्रताप सिह (कुलभूषण 
[ने एर जर्मीदार है. अर्जुनसिह 
) एक लुहार है. उस का बेटा 
फिल अविनाश वधावन) क्र की बेटी 
से प्रेम करता है. दोनों की 
बढ़ती हैं तथा जीनेमरने की कसमें 
हैं. अर्जुनसिह जब अपने बेटे के 
किरन का हाथ मांगता हैतो 
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हेत्या करवा देता है. सूरज - 
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और किरन घर से भाग जाते हैं. मगर प्यार 

की आखिरी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही 

एक तांत्रिक की नजर उन पर पड़ जाती है 

वह दोनों को नागनागिन बना डालता है 

ताकि अपनी योगसाधना से वह अलौकिक 

शक्ति प्राप्त कर सके. परंतु नायक सूरज £ 

उस की चाल नाकामयाब कर देता है. बह 

उसे मार कर किरन को प्राप्त कर लेता है. 
फिल्म की कहानी तो धिसीपिटी है 

ही, ऊपर से तंत्रमंत्र का झमेला डाल कर इसे 

और भी बेकार बना दिया गया है. गनीमत है 

कि फिल्म में नौ गीत हैं और सारे ही अच्छे 


“ लगते हैं अन्यथा फिल्म देखना मुशकिल हो 


जाता 

फिल्म का निर्देशन कुछ हद तक ठीक 
है. संपादन भी कसा हुआ है. निर्देशक ने 
फिल्म में कछ सेट अच्छे लगाए हैं. ज्यादातर 
आउटडोर शटिग महाबलेश्वर में की गई 
हे, जो आकर्षक लगती है. फिल्म के संवाद 
साधारण हैं 

अभिनय की दष्ट से शाहीन का काम 
अच्छ है. उस की यह दूसरी फिल्म है. वह 
सायरा बानो की भतीजी है. अविनाश 
वधावन भी इस से पहले एक और प्रेम फिल्म 
आवाज दे कहां है' में आ चुका है. इस 
कलाकार में संभावनाएं कम ही नजर आती 


फिल्‍म के गीत मजरूह सुलतानपुरी 
और समीर ने लिखे हैं, जिन्हें अनुराधा 


ता. 


न 
४ - Ns 
र 


फिल्म आई मिलन की रात में शाहीन और 
अविनाश वधावत : प्रेम का सुंदर चित्रण, 


पोडवाल, मुहम्मद अजीज और उदित 
नारायण ने गाया है. फिल्म का छायांकन 
श्रीपाद नाटू ने किया है जो बेहद ही अच्छा है. 


* कर्ज चुकाना है 


निर्मातानिर्देशक: बिमलकुमार 

संगीत: राजेश रोशन 

मुख्य कलाकारः गोविदा, जूही चावला, 
राजकिरन, शोमा आनंद, "शक्ति कपूर, 
गुलशन ग्रोवर, तेज सप्र और कादर खान. 


जब से कादर खान ने खलनायकी खेड 
कर पारिवारिक फिल्मों में काम करना 'शुरू 
किया है, तब से उस के अभिनय में काफी 
निखार आया है. अब तो पूरी की पूरी फिल्म 
Lime | कादरखान को केंद्रित कर लिखी जाने 
लगी है. दरिया दिल”, 'बाप नंबरी बेटा दस 


नंबरी' जैसी कई फिल्मों में कादर खान की 
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शनः 


काद 


8 
भूरिभूरि प्रशंसा हो चुकी है. | 
फिल्म 'कर्ज चकाना है' भी || 
खान पर केंद्रित है. अन्य सभी पात्र म| 
इर्दीगिर्द घूमते हैं | 
आत्माराम (कादर खान) एकबुा| 


असः 


बेटा विजय बाप की खिदमत करने i . 
अपनी पत्नी व बच्चे को भी 0] 
देता है. उस के बच्चे के दिल में छ 
के इलाज के लिए उसे 25 हजार रुप || 
आवश्यकता है. रवि अपने खुदगर्ज ब 
अच्छी तरह जानता है. वह कालि 
(जूही चावला) से प्रेम करता है. bs 
परिवार का बोझ ढोतेढोते विजय 
शिकार बन ता 
इस मौत का होता 
आत्माराम का हृदय परिवर्तन होते है. || पा 
मेहनतेमऊदूरी कर के पेसे ब 
तथा अपने मरे हुए बेटे विजय बैन 
| फ़ 


Et 5८ 


2 फिल्मों में अब तक खुदगर्ज 

| (टेबहुओं की कहानियां ही दोहराई जाती 

| तहे, निर्माता विमलकमार ने खुदगर्ज बाप 

ढ्री कहानी उतर कर निस्संदेह ही दर्शकों को 
एक तया विषय दिया है. है 

[फिल्म का प्रस्तुतीकरण शुरू में जरा 

कमजोर है. मध्यांतर के बाद फिल्म में पकड़ 

आ जाती है. मध्यांतर से पहले तो फिल्म 

सी लगती है. इस भाग में 

' न्दर खान के उलटेसी धे संवाद (जो उस ने 

खुद लिखे हैं) दिमाग पर हथौड़े मारते 

प्रतीत होते हैं. उस के संवादों का एक ही 

स्टाइल है, चाहे आप कोई भी फिल्म देख लें 

भी में एक जैसे संवाद सुनने को मिलेंगे. 

॥ कदर खान को इस ओर ध्यान देना चाहिए. 

फिल्म में मसाले न डाले जाएं तो वह 

|| फीकी व बेकार हो जाती हे, ऐसा हमारे 

| नि्मातानिर्देशक सोचते हैं. शायद इसी लिए 

` बिमलक्मार ने इस पारिवारिक फिल्म में 

॥ क|. भी मारधाड़, हिजड़ा नृत्य तथा शरीर 

त्र. रदशन डाल दिया है, जबकि इन्हें डाले बगैर 

भी फिल्म को आगे बढ़ाया जा सकता था. 

भसरानी और गुड्डी मार्रुति द्वारा प्रस्तुत 

हास्य हरकतें कहींकहीं अश्लीलता की 

सीमा को पार कर गई हैं. गोविदा और जूही 

के प्रेम प्रसंग दर्शकों को थोड़ी राहत 


| 


अभिनय की दृष्टि से कादर खान का 
त अच्छ है. जूही चावला के अभिनय 
| [ से निखार आता जा रहा है. गोविंदा 
ह उछलक्‌द वाला अभिनय ही किया है. 
शक ने पहली बार शक्ति कपूर, राज 

न गीर शोमा आनंद को सकारात्मक 
ह हैं, अन्यथा आज तक सभी 
ब्ध ३ हे खल भूमिकाएं ही देते रहे हैं. 
प्रा गिर साधारण हैं. फिल्म का 
ता अ हेद तक ठीक है. गीत इंदीवर 
जप फई है लाहौरी ने लिखे हैं. “जिस का 
है वह भी इक कर्ज है” गीत अच्छा 
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निर्माता: के. रामजी 
निर्देशक: के. रविशंकर 
संगीत: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल / 
मुख्य कलाकार: अनिल कपूर, जूही चावला, | 
रोहिणी हट्टंगणी, अमरीश पुरी, सतीश / 
शाह, राकेश बेदी और शिल्पा शरोडकर, 


'बेनाम वादशा' एक तमिल फिल्म की 
नकल है. फर्क सिर्फ इतना है कि इस में 
मसाले कुछ ज्यादा डाल दिए गए हैं. वैसे | 
फिल्म का विषय थोड़ा सा हट कर है और 
यह सुधारात्मक दृष्टिकोण लिए हए है, 
लेकिन फिल्म का प्रस्तुतीकरण तीखा हो 
गया है. संवादों में चीखचिल्लाहट और 
बेहूदापन ज्यादा है. कहींकहीं फिल्म 
नाटकीयता का शिकार भी हुई है. 

एक बेनाम गुंडा (अनिल कपूर) पैसों 
के लालच में ज्योति (जूही चावला) से 
बलात्कार करता है. फलस्वरूप उस की 
बरात लौट जाती है. ज्योति मन ही मन 
फैसला करती हैं कि वह उसी गुंडे के साथ 
'शादी करेगी और उसे ठीक रास्ते पर ले छ 
आएगी और वह उसे अपनी जान देकर _£ 
सुधार लेती है. 

इस फिल्म में अनिल कपूर को एक गुंडा, 
मवाली, हृदयहीन दिखाया है जो पेसे के लिए 
कछ भी करने को तैयार है, लेकिन अनल | 
कपूर इस भूमिका को ठीक ढंग से नहीं निभा 
पाया है. उस के चेहरे पर क्रूरता के भाव नहीं 
आ पाए हैं. 

फिल्‍म का निर्देशन सामान्य है. 

कहींकहीं यह बोझिल लगने लगती ह, 
फिल्म के संवाद चालू किस्म के हैं. यांकन 
साधारण है. 

अभिनय की दृष्ट से जूही चावला का 
अभिनय अच्ख कहा जा सकता है. कछ 
दश्यों में ही अनिल कपूर ठीक लगा है. 
अन्य कलाकार साधारण हैं. फिल्म के गीत 
आनंद बख्शी ने लिखे हैं. एक गीत अच्छा 


a 
बन पड़ा है. 
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_ कलह नए... विज्ञापन 


| वरचा चाहिए 


25/]58 से.मी. उ.प्र. निवासी,कोरी, एम.एससी., 
पीएच.डी. भारतीय कृषि अनुसंधान सेवा में प्रथम 
श्रेणी में नियुवत, गोरा रंग हेतु आई.ए.एस. 
` द्राई.पी.एस., इंजीनियर, डाक्टर वर चाहिए. पिता 
... उ.प्र, आई.पी.एस. में सेवारत अधिकारी, जातिबंधन 
नहीं. वि.नं. ।।74, सरिता, नई दिल्ली- II0055. 
स्नातक, 27, ।60, सुंदर, गौरवर्ण, गृहकार्यदक्ष, 
गुप्ता कन्यार्थ मध्यम वर्गीय, सुयोग्य, शाकाहारी, 
जाति, दहेजविरोधी वर. विवरण सहित लिखें: वि.नं. 
` 75, सरिता, नई दिल्ली-]20055. 
; माहेश्वरी, संभ्रांत परिवारीय, शुद्ध शाकाहारी, 
एम.एससी. (प्रथम), 20/60 कन्या हेतु व्यसनरहित 
` . सजातीय ड्कक्‍्टर/इंजीनियर/राजर्पात्रित आधिकारी 
| ` बर चाहिए. वि.नं. 76, सरिता, नई दिल्‍्ली-]0055. 
सैप्यद सुन्नी मुसलिम, 24 वर्षीया, केंद्रीय 
सेवारत, 7,700/- मासिक (दाहिने पैर में मामूली 
„ पोलियो) हेतु वर चाहिए. विकलांग, नेत्रहीन स्वीकार्य. 
|! वि.नं. ।77, सरिता, नई दिल्ली-।0055. 
र दिगंबर खंडेलवाल जेन, 28/55, एम.ए., 
` |  वी.एड., सुशील, सुंदर, गृहकार्यदक्ष, चश्माधारी 
| ॥ कन्या हेतु सुयोग्य, शाक्रहारी, सजातीय वर चाहिए. 
| शप्र उत्तम विवाह. वि.नं. 778, सरिता, नई 
|  दिल्ली-0055. 
गौड़ राजपूत, 22, ] 58, साफ गेहुआं, बी.ए., 
सिलाई, टाइप तथा गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु शिक्षित, 
पा सजातीय, कार्यरत, दहेजविरोधी वर चाहिए. वि.नं. 
| „` !9, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 
ह _भाकर्षक, गोरी, शाकाहारी, परिष्कृत हिंदू, 
हि कृत, विधि स्ातकोत्तररत, 25/63/49, कन्या, 
5 विध्येतर (ला छोड़ कर) स्नातकोत्तर, 
i अबसायरत (प्रोफेशनल), आत्मननिर्भर, निर्व्यसनी, 
bu पेण वर/उन्मदाताओं द्वारा पत्राचार आमंत्रित करते 
। हे.वि.नं. 7790, सरिता, नई दिल्ली -]70055. 
रोम 27 वर्षीया, एम.ए. एवं 2 वर्षीया, 
स 0 सें.मी., रंग -गेहुआं (पिता उच्च 
` आगान. २) हेत्‌ बड़े शहरों के छोटे परिवारीय 
बर भी स्वीकार्य, वि.नं, 7282, सरिता, नई 


केन्या, 24/] 5 
द 
रः ]306, सरिता, नई दिल्ली-।0055. 

~ बर्दीया, एम.ए.. गोरी, सुंदर, सुशील, 
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दानका्गवत्छलिवछितछफृल में सताते से 
युवती हेतु वर चाहिए. जातिबंधन नहीं. तलाकशुक्ष, 
निस्संतान विधुर स्वीकार्य, वि.न॑. ।307 सरिता नई 

विल्ली-]0055. i 

गढ़वाली ब्राहमण, 247, 54, इंटर, गोरी 
सुरूप, स्वस्थ, गृहकार्यदथ, सुसंस्कृत कन्यार्व वायोजवार | 

_ चाहिए. सभी कालीन ब्राहमण स्वीकार्य, 
उत्तराखंडीय को वरीयता. लिखें: बिल, 730% | 
सरिता, नई दिल्ली -70055. 

जाटव, 3/55, केंद्रीय सेवारत कन्या हेत . 
सजातीय, सेवारत, शीघ्र विवाह, दहेजविरोधी वर । 
चाहिए, कोई बंधन नहीं, स्वयं आ कर संपर्क करने वालों 
को प्राथमिकता. वि.नं. ।309, सरिता, नई दिल्‍्ली- 

II0055. 

. लोधी राजपूत, 2, 753, एम.एससी., गोरी, 
सुंदर, स्मार्ट, स्लिम, प्रतिभाशाली, म.प्र, निवासी. | 
सुसंपन्न, पिता म.प्र. शासन में आधिकारी, कन्यार्थ 
सजातीय, सुयोग्य वर चाहिए. वि.नं. ।30, सरिता, / ` 
नई दिल्ली -]70055. क्र 

कश्यप (कहार), 20/ 55 सें.मी., बी.ए., सुंदर, /' 
सिलाईकढ़ाई डिप्लोमा, गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु सुयोग्य | 
वर चाहिए. प्रथम वार में संपूर्ण विवरण लिखें: वि.नं. | 

।377, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055, 8 

निगम कायस्थ, 26/60, एम.ए., गृहकार्यदश्च, / 
सुंदर कन्या हेतु सरकारी सेवारत वर चाहिए. वि.नं. 

32, सरिता, नई विल्ली-0055. 

निस्संतान कान्यकुब्ज दंपती द्वारा दत्तक, 
23/755, शिक्षित, कुलीन कन्या हेतु सुंदर, सुयोग्य, 
संतोवी जीवनसाथी. प्रायमिकता कान्यकुब्ज. विवरण, 
कुंडली आवश्यक, वि.नं. ।33, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

जायसवाल, 22/48/2,000/-, स्नातक, 
राजकीय. सेवारत, सुंदर, गोरी, गृहकार्यदक्ष, 
प्रतिष्ठित परिवारीय- कन्या हेतु सेवारत, सजातीय, 
सुयोग्य वर चाहिए. उत्तम विवाह. लिखें: वि.नं. ।3।4, 
सरिता, नई दिल्ली -]0055. 

अग्रवाल गोयल, 23/।60/65 किलो, | 
एलएल.बी. द्वितीय वर्ष, आकर्षक, गौरवर्ण, | 
गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु अग्रवाल/जैन, सुशिक्षित, 
सुयोग्य वर चाहिए. शीघ्र उत्तम विवाह. लिखें: वि.नं. 
।3]5, सारता, नई दिल्ली-0055. 

पंजाबी, तलाकशुदा, 34 वर्षीया, एम.ए. 
अर्थशास्त्र, स्मार्ट, आकर्षक, ।5! सें.मी., प्राइवेट 
नौकरी, 2,000/-, हेतु सरकारी नौकरी/व्यवसायी, 
तलाकशुदा, विधुर चाहिए. शीघ्र सादा वियाह. वि.नं. 

3/6, सरिता, नई दिल्‍्ली-।0055. 

हिदू नाई, 23/247, शरीर से भारी, बी.ए. 
बी.एड., गृहकार्य में दक्ष कन्या हेतु कार्यरत बर 
चाहिए. वि.नं. ।37, सरिता, नई दिल्ली-0055. _ 

अग्रवाल, एम.बी.बी.एस., 23/54, सुंदर, 
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बर चाहिए. पिता इंजीनियर, निजी व्यापार, उत्तम 
-शादी. वि.नं. ।378, सरिता, नई दिल्ली-]0055. 
जाटव, 28 वर्षीया, 52 से-मी., एम.ए., 
बी.एड., रंग गोरा (पिता प्रथम श्रेणी अधिकारी), 
कन्या हेतु सजातीय वर चाहिए. वि.नं. 39, सरिता, 


` नई दिल्ली-।।0055. 


राजपूत, 22/454, सुंदर, गृहकार्यदक्ष, एम.ए. 
फाइनल वर्ष, लखनऊ निवासी कन्यार्थ सुयोग्य बर 
चाहिए. पिता सेनाधिकारी. उत्तम विवाह. लिखें: 
वि.नं. ]320, सरिता, नई विल्‍्ली-।0055. 

नेपाली, 22/63, एम.एससी. (प्राणीशास्त्र), 
सर्वगुणी, कन्या हेतु योग्य वर. सजातीय को 
प्राथमिकता. वि.नं. ।32, सरिता, नई दिर्ली- 
II0055. 

अग्रवाल, 33/55, एम.एड., केंद्रीय विद्यालय 
अध्यापिका, लेखिका, आध्यात्मसाधनारत हेतु वर 
चाहिए. कोई बंधन नहीं. वर स्वयं लिखें : वि.नं. ।322, 


/ सरिता, नई विल्ली-0055. 


3|, ।60 सें.मी., स्लिम, स्मार्ट, निस्संतान, 
तलाकशुदा, राजपूत, सरकारी अध्यापिका, वेतन 
2,500,/-, हेतु वर चाहिए. हिमाचल प्रदेश कार्यरत 
को. वरीयता. वि.नं. ।323, सरिता, नई 
दिल्ली -I0055. 

पश्चिम उत्तरप्रदेशीय, कश्यप राजपूत (कहार, 
घींवर), 24/463, बी.टेक., सिविल एवं 2/।58, 
बी.ए., बी.एड., गेहुआं वर्ण, आकर्षक कन्याओं हेतु 
सुयोग्य, सजातीय वर चाहिए. पूर्ण विवरण सहित 
लिखें: वि.नं. ।324, सरिता, नई दिल्ली -0055. 

यादव, 25, 762 सें.मी., एम.ए., बी.एड., 
गौरवर्ण, आकर्षक, गृहकार्यदक्ष, तलाकशुदा कन्या हेतु 
योग्य वर. वि.नं. ।325, सरिता, नई दिल्ली -।0055. 

24/460, प्रजापति, स्टेनोटाइपिस्ट, एम.ए., रंग 
साफ कन्यार्थ सजातीय, सुयोग्य वर चाहिए. वि.नं. 
।326, सरिता, नई दिल्ली-।0055. 

' “जायसवाल, 24/]64/2,000/-, साफ रंग, 
आयकर विभाग में आशुलिपिक पद पर कार्यरत कन्या 
हेतु सुस्थापित वर चाहिए. वि.नं. 327, सरिता, नई 
दिल्ली-।20055. 

मंबलिक, अनपढ़, 30/57/2,000/-, गेहुआं 
रंग, इकहरी कन्या हेतु सुयोग्य वर चाहिए: गरीब, 
आंशिक विकलांग स्वीकार्य. वि.नं: ।328, सरिता, नई 


5 दिल्ली-20055. 


चमार, 25/4,600/-, सार्वजनिक संस्थान 


__ दिल्‍ली में उच्च अधिकारी, सुंदर कन्या हेतु प्रथम श्रेणी: 


आंधरकारी, डाक्टर, एम.एस.,एम.डी. प्रोफेसर वर 
चाहिए. दिल्लीवासी को वरीयता. वि.नं. 329 
सरिता, नई दिल्ली -0055. 

.  .जाटव, 26, 252; “अध्यापिका; टी.जीःरी.; ˆ 
दिल्ली प्रशासन, कन्या हेतु सुयोग्य वर चाहिए: विःनं. - 
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जाटव, 28, 56, अध्याषिक, पीजी Re 
दिल्ली प्रशासन, कन्या हेत्‌ सुयोग्य वर चाहिए 


33], सरिता, नई दिल्ली-770055, ९ | 
गढ़वाली राजपूत, 25/56, बी.एसही र्चा 
(अंगरेजी) कन्यार्थं वर चाहिए. पिता स I} 
वि.नं. ।332, सरिता, नई दिल्ली-70055 
22/260, गौरवर्ण, मित्तल गोत्र, के |. ^ 
अध्ययनरत, गृहकार्यदक्ष, तलाकशुवा, सुंदर rl I3 
कन्या हेतु वर चाहिए. शादी शीघ्र एवं अच्छी विं 
333, सरिता, नई दिल्ली-0055. | 8 
36, विधवा, सारस्वत ब्राहमण, यदी तिब् 
डिप्लोमा, जातिबंधन रहित, शीघ्र विवाह हर 
अविवाहित वर चाहिए. /वि.नं. ।334, सरिता, || 
दिल्ली -I0055. ह 
चौरसिया, म.प्र. निवासी, 26,60, बीए, । द 
अत्यंत सुंदर, गृहकार्यदक्ष, शाकाहारी, व्यवसा दि 
परिवार की कन्या हेतु सजातीय, सर्यिस/बिजनेसः 
वर चाहिए. लिखें: वि.नं. ।335, सरिता, || शा 
दिल्‍्ली-0055. छ 
विश्वकर्मा, 29, 60 सें.मी., स्वात, || ४, 
ब्यूटीशियन, पेंटिंग कोर्स, गोरी, स्लिम, सुंदर, गृहका 
निपुण कन्यार्थ अच्छा सेवारत, स्वजातीय वर चाहि, (म 
सविवरण लिखें: वि.नं. ।336, सरिता, स || सु 
दिल्ली-]0055. ह 
हलवाई, 26/59/2,200/-, सुंदर, मरकं | डाः 
सेवारत, आसनसोल प. बंगाल हेतु स्वावलंबी, शि || भी 
बर चाहिए, जातिबंधन नहीं. वि.नं. 337, सात, || पि, 
नई दिल्ली-0055. ५ 
24/60, तलाकशुदा (तीन महीने के अं) | परे 
अति सुंदर वैश्य, एम.एससी., बी.एड. कया | प 
सेवारत उच्चाधिकारी वर चाहिए. जातिबंधन श: | उर 
शीघ्र विवाह. वि.नं. ।338, सरिता, दि 
दिल्ली -0055. Nl 
सरयूपारीण ब्राहमण, 25 वर्षीया, !55 ं#; | ` एत 
सुंदर, गोरो, एम.बी.बी.एस. कन्या हेतू ब 
अधिकारी वर. लिखें: वि.नं. ।339, सरिता " || ह 
दिल्ली-0055. द 
र 
प 
भ 
दिल्ली-0055. ङ्य F 
35 वर्षीया, बी.ए.,बी.एड., राजपूत |, || मे 
की आवश्यकता, जातिबंधन नहीं. वि” मू 
सरिता, नई दिल्‍्ली-।।0055. व 88 रा 
24/63/53, खूबसूरत, गौरव वह 


द्र 
अग्रवाल, संपन्न परिवार, एम.बी.बी.एस 


कन्या, आकर्षक व्यक्तित्व हेतु अवर 
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पिता राजपत्रित अधिकारी, कन्यार्थ अलीगढ़ 
सरकारी सेवारत, पारिवारिक वर 
आशिक विकलांग, विजातीय मान्य. वि.नं. 
J343, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

गौड़ ब्राहमण, 24/]60, स्नातकोत्तर, गृहकार्य 
पुण, सौम्य कन्यार्थं उपयुक्त वर चाहिए. वि.नं. 


क ली 
रं | 44, सरिता, नई दिल्ली-।।0055. 
सृ 30, ]50 सें.मी., नाई, सांवली, एम.एससी., 


'विं | द्वएड,, केंद्रीय विद्यालय अध्यापिका हेत्‌ कार्यरत, 

व्यसनी बर चाहिए. शिक्षित परिवार, सजातीय वर 
शि | क्षे प्रार्थमकता. लिखें: वि.नं. ।345, सरिता, नई 
ह है || दल्ती-]0055. 

म कर्मी क्षत्रिय, 20/62, बी.एससी. सुंदर, 
गेहुआं, सुशील, यृहकार्यदक्ष कन्यार्थं सजातीय, 
बीए, || त्वात वर चाहिए. वि.नं. ।346, सारता, नई 

दिल्ली-।]0055. है 
2]/56, शिक्षा दस -+ दो तक, रंग साफ, 
ता, ग || शाकाहारी, सिलाई, गृहकार्यदक्ष, ओरिसा निवासी 
कन्यार्थ सुयोग्य वर चाहिए. जाति, दहेजबंधन नहीं. 
लात, | वि.नं. ]347, सरिता, नई दिल्ली-]0055. 
गृह माहौर क्षत्रिय स्वर्णक्ार, एम.ए. फाइनल 
चाह | (भूगोल) अध्ययनरत, उम्र 2। वर्ष, 6 से.मी., सुंदर, 
पा, % || सुशील, रंग गोरा, गृहकार्य में दक्ष, ड्राइंग, पेंटिय में 
^ राच, एन.सी.सी. 'सी' सार्टाफकेट होल्डर हेतु 


मरकं || दर, सी.ए., इंजीनियर अथवा राजर्पात्रत 
तिथि || आधिकारी, उत्तम शादी, पूर्ण विवरण सहित लिखें: 
सल, || प.न. ।348, सरिता, नई दिल्‍्ली-70055. 

¢ _ अग्रवाल गर्ग, विहार निवासी, 2/।56, 
मंद) | एट, अति सुंदर, गोरी, गृहकार्यदक्ष, सुसंस्कृत 


न परिवारीय कन्या हेतु संपन्न, सुयोग्य वर चाहिए. शीघ्र 
222 ` उत्तम विवाह. वि.नं. ।349, सारता, नई 
ता, दिल्ली-]|0055. 


ह| फूलमाली (सैनी), 22, 60, एम.ए., 
` एलएन.बी. अध्ययनरत, अति सुंदर, स्लिम कन्यार्य 
वर. प्राथमिकता इंजीनियर, डाक्टर, 
| द टर, 
"१ क अधिकारी, विज्ञापन उत्तम चयन हेतु, 
लर्न || “. ।350, सरिता, नई दिल्‍्ली-।।0055. 

सी, |. प्रइ परी, सुदर, गौरवणं, सुशील, स्मार्ट, 


उपस || ` उ कण २2, ।50, स्नातकोत्तर छत्रा, इंटीरियर 
रता |. भग्रवाल ४ टग, गृहकार्यदक्ष कन्यार्थ माहेश्वरी, 
' | बज |... मत वर, शीघ्र अति उत्तम विवाह. लिखें: 
"35, सरिता, नई दिल्ली -]।0055. 
पेल वहान राजपूत, 23, ।70 सें.नी., एम.ए. (गोल्ड 
भुर फल), पीएच.डी. अध्ययनरत, गौर, इकहरी, 
i राजपूत जी प्रातभाओं की धनी कन्या हेतु सुयोग्य 
य प्रद पूर्वी उत्तर प्रदेश ब्‌ बिहार 
4382 मारता दहेज प्रेमी माफ करें. वि.नं. 
"फ, नई दिल्ली -7]0055. 
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षो कन्त 

कन्या हेतु 

सजातीय वर चाहिए. वि.नं, 
दिल्ली -]0055. i आ 
= राजपूत, 26/।55, एम.ए. हिदी, सुंबर, 
गारवर्ण, आकर्षक व्यक्तित्व,ब्यूटीशियन (पूरा कोर्स) 
पारलर चलाती है, आधुनिक कला, गृहकार्यदक्ष कन्या | 
(सोलापुर महाराष्ट्र) हेतु राक्षत, योग्य, व्यापार या 
अच्छी सर्विस में कार्यरत, हिदी भावी वर चाहिए. 
वि.न. ।354, सारता, नई दिल्‍्ली-](/)55. 

कुशवाहा, एम.बी.ए. 22, ।58, कार्यरत, 

सुदशन कन्या के विवाह हेतु सुयोग्य, सजातीय वर 
चाहए. पिता हैदराबाद में वैज्ञानिक एवं मूल निवासी 
विहार, लिखें: वि.नं. 355, सरिता, नई दिल्ली- 
II0055. 

27/52/3,600/-, एम.एससी., सी.ए,आई. 
आई.बी.. गोरी, कान्यकुब्ज ब्राहमण, स्टेट बैंक में 
कार्यरत हेतु सुयोग्य वर चाहिए. वि.नं. ।:356, सरिता, 
नई दिल्ली-।।0055. 

23 वर्षीया, ।55, एम.वी.बी.एस., गोरी, सुंदर, 
श्रीवास्तव कन्या हेतु डाक्टर, इंजीनियर, अधिकारी 
वर चाहिए. वि.नं. 357, सारता, नई दिल्ली-/(055. 

माहेश्वरी (बंवर), 24/60, एम.ए., बी.एड, 
अध्ययनरत, गृहकार्यदक्ष, गोरी, सुंदर, इकहरा बदन, /? | 
दिल्लीवासी कन्यार्थ सुयोग्य, सजातीय वर चाहिए. 
वि.नं. ।358, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

राजपूत, 25/।55 सें.मी., बी.ई इलेक्ट्रानिक्स, 
सुंदर, सुशील, प्रतिष्ठित परिवार की कन्या हेतु 
डाक्टर, इंजीनियर, अच्छे परिवार से सजातीय बर 
चाहिए. वि.नं. ।359, सारता, नई दिल्ली-।]0055. 
जाटव, {9, दसवीं, रंग साफ, सजातीय, सेवारत 
वर चाहिए. वि.नं. ।360, सारता, नई दिल्ली-]]0055. 

राजपूत, कश्यप (कहार), 27 वर्षीया, 57, 
एम.ए., गोरी कन्यार्य प्रतिष्ठित, सजातीय वर 

“चाहिए. वि.नं. ।44!, सरिता, नई दिल्ली-0055. 
लोधी राजपूत, 22/55, सुंदर, गौरवर्ण, 

गृहकार्यदक्ष, एम.ए. कन्या हेतु सजातीय वर, दहेज 

रहित. वि.नं. ]442, सरिता, नई दिल्ली-।]0055. 


वधूचाहिए | 


Fo . 


माहेश्वरी, 44 वर्षीय , स्वस्थ, साधन संपन्न, 
राजस्थान राज्य सेवारत, विधुर हेतु वधू चाहिए, जो 
खेटे बच्चों की देखभाल कर सके. साधारण शिक्षित ब 
लिस्संतान “विधवा भी विचारणीय. वि.नं. ।236, 
सारता, नई दिल्‍्ली-40055. 
कार्मि क्षत्रिय, 28 वर्दीया, एम.डी. (पीडियाट्रिक्स) 
अध्ययनरत, स्वस्थ, सुंदर, गोरे युवक हेतु मेडिको /नान 
मेडिको, सुंदर वधू चाहिए. वि.नं. 237, सारता, नई 
दिल्ली-0055. 
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राजपूत, 30७56 7३%? 5 AE FGundat CS A 0, अपनी है 
गौड़ राजपूत, 3४! oa 7९१ दाक, न 


चेचक दाग, कलकत्ता में व्य 
आय चार अंकीय, युवक हेतु सजातीय वधू चाहिए. 
बहेजबंधन नहीं. अल्प शिक्षित भ्री स्वीकार्य. वि.नं. 
{238, सारता, नई दिल्ली-!0055. क 

अग्रवाल, मित्तल, 22!/:/68 सें.मी., स्नातक, 
भौरवर्ण, निजी व्यवसायरत (फाइनेंस), आय अच्छे 
चार अंकीय, दूसरे एवं अंतिम पुत्र हेतु सजातीय, सुंदर, 
सुस्वस्थ, गृहकार्यदक्ष, संभ्रांत परिवारीय वधू चाहिए. 
(ज्ञापन उत्तम चयन हेतु. लिखें: वि.नं. ।239, सरिता, 
नई दिल्‍्ली-।0055. 
| माहेश्वरी, संभ्रांतर्पारवारीय, शुद्ध शाकाहारी, 
)  बी.एससी., 24/73, युवक हेतु सुंदर, सुशील वधू 
. चाहिए. विन. 240, सरिता, नई विल्‍्ली-।0055. 
4 आंध्रप्रदेश निवासी,- माहेश्वरी, संध्वांत 

._परिवारीय, 'शुद्ध शाकाहारी, बी.काम., 26/65, 

मंगली युवक हेतु सुंदर, सुशील वधू चाहिए. मध्य 
` प्रदेश रहवासी प्राथमिकता. वि.नं. ।24!, सरिता, नई 
दिल्ली -20055. 

मांगलिक, 32/60/3,000/-, बी.ए., 
काठमांडो स्थित, ईश्योरेंस कंपनी सेवारत युवक हेतु 
गुहकार्यदक्ष, गोरी वघू चाहिए. विवाह दहेज रहित , 
जातिदंधन नहीं. लिखें: वि.नं. ।242, सरिता, नई 

दिल्ली-0055. 

माहेश्वरी,26, 70, गौरवर्ण, एम:ए. अर्थशास्त्र 
(एक पेपर शेष), मेनेजिग डायरेक्टर कालोनाइजर्स 
कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, हेतु शिक्षित, सुंदर युवती 
चाहिए. वि.नं. ।243, सरिता, नई दिल्‍्ली-]0055. 

जैन, एम.टेक., पी.एचडी. रिसर्च साइंटिस्ट, 
29/50/5,000/-, हेंडीकैप्ड, (रीढ़ की हड्डी 
कमजोर), दिल्लीवासी युवक हेतु विधवा, तलाकशुदा 
| . भी विचारणीय, वि.नं. ।244, सरिता, नई 

.दिल्ली-0055. ? 


` कनाडा में सुस्थापित, मूल निवासी दिल्ली हेतु उदार 
विचारधारा, मेधावी एवं गुणवान वधू. बंधन नहीं. 
| | कृपया लिखें: DEV, 36, ARNOLD DRIVE, 
‘NEPEAN, ONTARIO, CANADA K2H 

५ 6५0०, 

अरोड़ा, 32, 63, 2,000/-,रंग साफ, मैट्रिक 

फेल, चेहरे पर मामूली चोट का निशान, निजी 
व्यवसाय, मकान, दिल्लीवासी युवक हेतु बेसहारा, 
` कंआरी, तलाकशुदा, विधवा, आशक विकलांग, एक 
“बच्चे वाली, मामूली सफेद दाग की स्वीकार्य. दहेज, 
जातिबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 27, सारता, नई 
- दिल्ली-0055. > 

. कर्मी क्षत्रिय, 26/473, 3,000/-, इंजीनियर, 
उच्च शिक्षित परिवार, आकर्षक युवक हेतु अति 
ˆ सुंदर, सुशिक्षित कन्या चाहिए. विज्ञापन उत्तम चयन 
हेतु. वि.नं. ।272, सरिता, नई दिल्‍्ली-।70055. 


I90 
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मकान, 
मेरठ निवासी, आय चार अंकों में, हेतु > श | 
सुंदर, लंबी, सुसंस्कृत वधू. कार्यरत को यमक 
कन्या द्वारा भी पत्रव्यवहार, ससम्मान अपेक्षित, कि | 
वि.नं, ।367, सरिता, नई दिल्‍्ली-]0055 | 
मौर्य, 28/67, एम.ए., स्वस्थ, हुं 
आधुनिक, सुखसुविधा संपन्न कोठ, ।0,000 न 
आय वाले वर हेतु बंधन रहित, सुंदर, गौरवर्ष क 
चाहिए. वि.नं. ।362, सरिता, नई विल्ली-]|00६ 
सिख, 27 वर्षीय, ।68 सें.मी., निजी व्यवसा 
मध्यमवर्गीय, हलका 'लंगड़ाकर चलना' युवक र 
गृहकार्यदक्ष, पारिवारिक सुशील कन्या चाहिए. गति 
दहेजबंधन नहीं. सविवरण लिखें: वि.नं, [30 
सरिता, नई दिल्ली -0055. 
दृष्टिहीन, एम.ए., प्रवक्ता हिदी, 34, |॥ 
3,000/-, हेतु साहित्यिक, धार्मिक भिस, 
दृष्टवान, आशिक विकलांग/वि धवा/तलाकपुय| | 
संतानहीन, कम से कम मैट्रिक उत्तीर्ण वधू पाह, 
जाति/दहेजबंधन नहीं. लिखें: वि.नं, ।364, सात, | 
नई दिल्ली-0055. 
सरयूपारीण ब्राहमण, महत्त्वाकांक्षी, 24 वर्ष, 
80 सें.मी., एम.बी. बी.एस. इंटर्नीशप, हेतु सं 
भेडिको, इंजीनियर अथवा सेवारत वधू चाहिए. तवे 
वि.नं. 365, सरिता, नई दिल्ली-0055. 
ब्राहमण; 33/।68, स्नातकोत्तर, भाकप, 
शाकाहारी, कानपुर के संभ्रांत; गुजराती पारया || 
व्यवसायरत युवक हेतु सुंदर, गौरवं, गृहकं 
रूचि रखने वाली घरेलू कन्या चाहिए. ब || 
जातिबंधन नहीं, कन्या सर्वोपरि. शीघ्र विवह है 
प्रथम संदर्भ में संपूर्ण विवरण लिखें: वि. !% 
सरिता, नई दिल्ली -0055. 
माहेश्वरी, 24, ।75, बी.ए., निजी चावत व 


आकर्षक युवक हेतु सुशिक्षित, सुंदर वधू. 
वि.नं; ।368, सरिता, नई विल्ली- 

श्वेतांबर जैन, 32, ।70 सें.मी. 
विधुर, एम.एससी., बैंक एग्जीक्यूटिव, म Bb 
दो पुत्रियां (5, 2), निजी फोन, मकान, कार i 
छोटा संपन्न, शिक्षित परिवार, हद oo 
आकर्षक, शिक्षित, प्रतिभाशाली, * ET 
चाहिए. दहेजबंघन नहीं. लिखें: बि.-! 30) 
नई दिल्‍्ली-।]0055. 
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मकान, उत्तम व्यवसाय, [दिल्लीवासी; र 
कन्या चाहिए. दहेज रहित शीघ्र विवाह: 


अरोड़ा पंजाबी] हिट 
हेतु शिक्षित वधू 

ई दिल्ली-।]0055. 
- मांगलिक, 27, !50, निजी व्यवसाय, रंग 
निवासी हेतु मांगलिक वधू 
gE शीघ्र विवाह. वि.नं. ।373, सरिता, नई 


४३] -I40055. 

LCs (कहार), 24 वर्षीय, ]59 सें.मी., 
भ काम,, एलएल.वी., केंद्रीय सेवारत, मासिक आय 
09, हर अंकों में, हेतु सुंदर, शिक्षित, सुयोग्य व धू चाहिए. 


| _चमबार में संपूर्ण विवरण सहित लिखें: वि.नं. 374, 


सरिता, नई दिल्ली -]0055. 
38 वर्षीय, ब्राहमण, अविवाहित युवक, रंग 


॥ | वला, कद ।60 सें.मी., वी.ए., सबइसपेवटर, 
| गुप्तचर विभाग, मासिक आय 3,300/-, हेतु 
,।6, | उीवनसाथी चाहिए. जातिबंधन व दहेज नहीं. विधवा, 
भरर, || ददा की मारी हुई, गरीब भी विचारणीय. वि.नं. 
कर| | „75 सरिता, नई दिल्ली-40055. 
चाह, | कर्म क्षत्रिय, बी.एससी. (एग्री.), एम.ए., 
सत, | ५/65, कादट्रेकटर, मासिक आय 7,000/-, शीघ्र 
` विवाह वास्ते युवक हेतु सजातीय, सुंदर एवं 
(वर्ष, | तहकार्पदक्ष कन्या चाहिए. वि.नं. 376, सारता, नई 
तपुर, | दिल्ली-।0055. 
तिः || संप्रांत वार्ष्णेय परिवार, युवक 26, ]65, 
. || 'एम.काम,, सुंदर, निजी व्यवसाय, 60,000/- वार्षिक, 
भक, | हेतु वार्ष्णेय, अग्रवाल वधू लिखें: वि.नं. ]377, सरिता, 
र | नई दिल्ली-]20055. 
| नाई (सविता), 27, 78 सें.मी., भारत सरकार 
` | केप्रतिष्ठित उपक्रम में कार्यरत, आय 3,000/-, युवक 
य | हेतु सुंदर, शिक्षित, गृहकार्यदक्ष वधू चाहिए. विज्ञापन 
„° | उत्तम चयनार्थ. लिखें: वि.नं. ।378, सारता, नई 
न रिल्ती-7।0055. i 
A) | हरसी 28/।67, इंटरमीडिएट, 
| नेत्र सूक्ष्म दोषयुक्त), आकर्षक, निर्व्यसनी, 
| ठेकेदारार्य पतली वधू. क्लेई बंधन नहीं. वि.नं. 
र Es 7379, सरिता, नई दिल्‍्ली-]0055. 
र ; 26/63/2,600/-, सैनी,-मंगली, बैंक लिपिक 
| सुंदर, सुशील, स्नातक, विचारशील, साहित्यिक 
चाहिए i लगभग ।57 सें.मी. की मंगली कन्या 
| * व.न. ]380, सरिता, नई दिल्ली -20055. 
(हि भराय क्षत्रिय, 30, 768, 5,000/-, बी.काम., 
तए परिवारी सुदर, स्वस्थ, दिल्ली स्थापित उच्च 
ष र (Ned वधू, वि.नं. 38], सरिता, नई 
A | , मी राजपूत, 26/70 सें.मी., उ.प्र. सरकार 


' एम,एससी., बी.एड., पीएच.डी. कर रहे 

| तसर सुशिक्षित, गृहकार्यदक्ष कन्या चाहिए. 
म. ।382, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 

राजपूत, 25/67/4,000/-, इंजीनियर, 


५ प्रथम) ।99] 
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चाहिए. पिता राजपत्रित अधिकारी, वि.नं. ।383, 
सरिता, नई विल्‍्ली-0055. 

कान्यक्‌च्ज ब्राहमण (उपमन्य्‌), मंगली, बी.ई. 
(सिविल), 27 वर्षीय कक उ.प्र, a सेवारत र 
सुंदर, शिक्षित, प्रतिष्ठित परिवार की कन्या चाहिए. 
लिखें: वि.नं. 384, सरिता, नई दिल्‍्ली-70055. 

चौरसिया, 28/765 सें.मी., बी.काम,, निजी 
मशीनरी व्यवसाय, मासिक आय चार अंकों में, हेत्‌ 
सुंदर, सुशील, गृहकार्य में दक्ष कन्या चाहिए. लिखें: 
वि.नं. 385, सरिता, नई दिल्ली -0055, 

दिगंबर जैन, मित्तल बीसा अग्रवाल, 
26/60/3,700/-, स्नातकेत्तर, केंद्रीय सेवारत एवं 
2/263/3,000/-, स्नातक अध्ययनरत, व्यवसायी 
युवकार्य सुंदर वेधुएं चाहिए. लिखें: वि.नं. 386, 
सरिता, नई दिल्ली-70055. 

सिधी, 27/770, बी.एससी., व्यवसायी, 
मासिक आय पांच अंकीय, आकर्षक युवक हेतु सुंदर, 
ग्रेजुएट, गृहकार्यदक्ष, गौरवर्ण, सजातीय वधू चाहिए. 
वहेजवंधन नहीं. वि.नं, ।387, सरिता, नई 
दिल्ली -0055. 

नेत्रहीन, 3/773, 3,00/-, एम.ए., निजी 
संपत्ति, सरकारी अध्यापक हेतु वधू चाहिए. कोई बंधन 
नहीं. आंशिक विकलांगता स्वीकार्य. वि.नं. 388, 
सरिता, नई विल्‍्ली-0055. 

जाटव, 29, 78, बी.ए., विल्डिग कांट्रेक्टर, 
दिल्लीवासी, उत्तम आय, प्रतिष्ठित पारिवारीय, 
शाकाहारी युवक हेतु सुयोग्य वधू चाहिए. वि.नं. 
7389, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

23, 78, पंजाबी, अग्रवाल (गर्ग), सुंदर युबक, 
निजी फैक्टरी (मोटर पार्ट), दिल्ली निवासी, 
प्रतिष्ठित परिवार, हेतु योग्य वधू चाहिए. वि.नं. 
2390, सरिता, नई विल्ली-0055. 

सरयूपारीय ब्राहमण, उ.प्र.. 28,475,4,500/-, 
डिप्लोमा में.ई., सरकारी सवारत, असिस्टेंट 
इंजीनियर हेतु अत्यंत सुंदर, साशक्षित कन्या चाहिए. 
वि.नं. ।39], सरिता, नई दिल्ली-।]0055. 

चौरसिया, 2/267, वी.ए., गेहुआं रंग, बायां 
पैर पोलियोग्रस्त (चलनेफिरने में सक्षम), अपना अलग 
व्यवसाय, व्यवसायी पिता की एक मात्र संतान हेतु 
सुंदर, शिक्षित, यृहकार्यदक्ष कन्या चाहिए. दहेज, 
जातिबं धन नहीं. जन्मांक आदि पूर्ण विवरण प्रथम दार 
में लिखें: वि.नं. 392, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

42 वर्षीय, बैंक आधिकारी, म.प्र. निवासी, विधुर 
अहरवार (बौद्ध), तीन संतान(पुत्री ।7,बो पुत्र 5, 
7]), हेतु साशक्षित वघू चाहिए. चमार, जाटव, 
महार स्वीकार्य. निस्संतान, विधवा, तलाकशुदा 
विचारणीय. लिखें: वि.नं. ]393, सरिता, नई 
दिल्ली-40055.- 


J9I 


कृत, घरेलू कन्या 


-— OTST STE 


हतु सजातीय य 
विल्ली-0055. 


40/60, विधुर, विश्वकर्मा, साथ में पुत्र, पुत्री 
72, 6, 8, बी.ए.एम.एस डाक्टर हेतु सुंदर, शिक्षित, 


गृहकार्यदक्ष वधू चाहिए. जातिबंधन नहीं. वि.नं. 


।395, सारता, नई दिल्‍्ली-]।0055. 

28/]55, गौरवर्ण, सिघल गोत्रीय, आय चार 
अंकीय, तलाकशुदा हेतु सुंदर कन्या चाहिए. 
दहेजबंधन नहीं, शीघ्र विवाह. वि.नं. ।396, सरिता, 
नई दिल्ली-।।0055. द 

23/468, आय चार अंकीय, गर्ग गोत्रीय, रंग 
गेहुआं हेत्‌ सुंदर, सुशील कन्या चाहिए. वि.नं. ।397, 
सरिता, नई विल्ली-0055. I 

ब्राहमण, एम.काम., एलएल.बी., एकांउटेंट, 


` निजी मकान, 34/75, विधुर, (एक 8 वर्षीय पुत्र), 


हेतु सरकारी कार्यरत, अध्यापिक्य, नर्स को वरीयता, 
विधवा/तलाकशुवा भी स्वीकार्य. जातिबंधन नहीं. 
वि.नं. 398, सरिता, नई विल्ली-]]0055. 

मांगलिक बीसा मित्तल, सिविल, ग्रेजुएट 
इंजीनियर, 25/65, प्रतिष्ठित इंजीनियर परिवार, 
उत्तरी मध्यप्रदेशीय वर हेतु अति सुंदर, सुशिक्षित, 
सुशील वधू चाहिए. वि.नं. 399, सरिता, नई 
दिल्ली -20055. 

जैन, 26/7/8,000/-, एम.काम., एम.ए., 
सुंदर, स्मार्ट, व्यवसायी हेतु शिक्षित, सुंदर, सुशील, 
स्लिम, जैन कन्या चाहिए. वि.नं. 7400, सरिता, नई 
दिल्ली-।।0055. 

राजपूत, पोस्ट ग्रेजुएट, उत्पादन अधिकारी, 
36/70/3,000/-, अविवाहित युवक हेतु वधू 
चाहिए. लिखें: वि.नं. ।40], सरिता, नई 
दिल्‍्ली-]20055. 

सुन्नी मुसलिम, 25/275/4,000/-, स्टेट बैंक, 
कंप्यूटर कार्यरत हेतु सुंदर, शिक्षित कन्या चाहिए. 
सरकारी नौकरी कार्यरत को प्राथमिकता. वि.नं. 
402, सरिता, नई दिल्ली-0055. 


~ हेहय क्षत्रिय जयस्वाल, 27 वर्ष, ।77 सें.मी., 


बी.काम., सुंदर, गौरवर्ण, स्मार्ट, स्वतंत्र व्यवसाय, 
पांच अंकीय मासिक आय, अन्य जायदाद तथा 
आधुनिक निवास, सुस्थापित, प्रतिष्ठित परिवारीय 
युवक हेतु गौरवर्ण, सुंदर, आकर्षक, सुशील, ग्रेजुएट, 


ˆ प्रतिष्ठित, संभ्रांत, हैहय क्षत्रिय, जयस्वाल, शशिवहरे, 


हिदू अहलुवालिया व अन्य स्वजातीय परिवार से वधूं 
चाहिए. तुरंत विवाह, विज्ञापन उत्तम चयनार्थ. प्रथम 
बार पूर्ण जानकारी, बायोडाटा, जन्मपत्रिका सहित 
लिखें: वि.नं. ।403, सरिता, नई दिल्ली-0055. 
27/467/4,000/-, जीवन बीमा निगम में प्रथम 
श्रेणी अधिकारी, बरनवाल वेश्य हेतु अति सुंदर, 


_ गृहकार्यदक्ष वधू चाहिए. वि.नं. ।404, सरिता, नई . 
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रेलवे, Ci एसएन 
एडवोकेट हेतु हिदी भाषी, संस्कारी, सरकारी 
वघुएं. शीघ्र विवाह. वि.नं. 7405 सरिता हा 4 
दिल्ली-0055. GN: 


$ चाहि 
अग्रवाल, 26, ।70, ग्रेजुएट, सं | 
व्यवसायरत, मुरादाबाद निवाली पक F र 
गृहकार्यदक्ष, सुंदर, स्वस्थ, प्रतिभाशाली, गत, कर 
मध्यमवर्गीय परिवार की कन्या चाहिए. | 
जातिबंधन नहीं. (युवक के सीधे हाथ में ईई दए 
नहीं है, मगर सभी कार्य करने में पूर्ण सक्षम) 0 | हु 
i छुंदरर 
]406, सरिता, नई दिल्ली-0055, उजा 
चौरसिया इंजीनियर, उम्र 36, मासिक र|. पर्या 
3,500/-, कद 65 सें.मी., रंग गेहुआं, दंग) वित 
कार्यरत हेत्‌ सजातीय वधू चाहिए. तुरंत लिहे; 
407, सरिता, नई दिल्ली-।।0055. | द्रवत 
सून्नी मुसलिम (पठान), 25/57/2,300/.# || चाहि 
कार्यरत हेतु सुन्नी प्न, सैय्यद, शमसी अथवा श | विलत 
लड़की चाहिए. एक ही बार में पूर्ण विवरण मह 
लिखें: वि.नं. ।408, सरिता, नई दिल्ली-005. |. पवक 
29/75, कुर्मि क्षत्रिय, एम.डी., डावटरपुछ, || सुरी 
सरकारी सेवारत हेतु सुंदर, सुशिक्षित वधू चाह || प्रयम 
जातिबंधन नहीं. वि.नं. ।409, सरिता, म॑|| नई! 
दिल्ली -]0055. “ 
25/462/2,600/-, केंद्रीय सेवारत, कई पबा 
कुशवाहा हेतु सुंदर, स्मार्ट वधू चाहिए. विपरा || हेतु 
चुनाव हेतु, शीघ्र लिखें: वि.नं. ।4।0, सरिता, || जीव 
दिल्ली-0055. | व 
30 वर्षीय, ।67 सें.मी., चार्टड एकर || ह 
बिहारी, स्वर्णकार युवक हेतु गोरी, सुंदर, स र 
स्नातक एवं गृहकार्य में दक्ष वधू चाहिए. पूर्ण श 
साहित लिखें: वि.नं. ।42., सरिता, 7 र 
~ दिल्ली-0055. प | 
नेत्रहीन, 26/66/3,000/-+ एम.ए 7 | न 
अध्यापक हेतु सुशील वधू चाहिए. दहेजबंध | मत 
शीघ्र विवाह. वि.नं. 42, सरित, "| |, 
दिल्ली-।]0055. तेल 
कान्यकुन्ज ब्राहमण, 3] वर्षीय, गौरवर्ण ह ॥ का 
एलएल.बी., निजी व्यवसाय, हेतु i, | 
घरेलू, सजातीय वधू चाहिए. मंगली "| प 
दहेजबंधन नहीं. विवाह शीघ्र वि.नं. | 43, i 
नई दिल्ली-।।0055. दः र हा 
माहेश्वरी, 28, ।66 सें.मी., रंग "| स्व 
व्यवसाय, आय 6,000/- मासिक, य लत | रशा 
चाहिए. वि.नं. ।44, सारता, नई दिल्‍ली #॥ ॥0 
यादव, 28/265/2,000/-) ९ म] 
` सेवारत, मेरठ निवासी युवक हेतु. सजातीण § भयः 


बघू चाहिए. वि.नंः ।45, रित 


डिल्ली -40055- 


कर सा, हेतु शिक्षित, सुंदर, 


3/4,000/- उ = 
78[ oo को इंटीरियर डेकोरेटर्स का कारोबार 


गृहकार्यवक्ष कन्या 
नहीं. कितु पात्रता को 
* वा. विवरण पूरा लिखें. अपना घर तथा 
भ्रारत में अवस्थित. वि.नं. ।4।6, सरिता, नई 


र 
्वल्ी-।0055. 

कान्यकुब्ज ब्राहमण, 30/75/2,500/-, 

वीएससी., सरकारी छेदत, नवयुवक हेतु अति 


हुँ गोरी लंबी, आकर्षक, सुशिक्षित, गृहकार्यदक्ष, 
iad 


सजातीय, f 


| प्रावमिकता. लिखें: वि.नं. ।4]7, सरिता, नई 
) ल्ली-।0055. 


कात्यकुब्ज ब्राह्मण, पोस्ट ग्रेजुएट, वैटरीनरी 


| द्रवटर, 28/280, हेतु ब्राहमण मेडिको लड़की 


र ; 
| (म) 799, 
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। वसाय में अच्छी 


चाहिए. लिखें: वि.नं. ।48, सरिता, नई 
[ल्ती-0055. 

24 वर्षीय, खत्री (सिंधी), बी.ए. पास, स्मार्ट 
युवक हेतु पढ़ीलिखी, सजातीय, गृहकार्य में दक्ष, 
सुशील वधू चाहिए. दहेजबं धन नहीं. कुल 6 विजनेस. 
्रयम वार में पूर्ण विवरण देवें. वि.नं. ।49, सरिता, 
नई दिल्ती-0055. 

30 वर्षीय, माहेश्वरी, जीवन बीमा निगम 


| सेवारत, पैर से विकलांग, एम.काम., आय चार अंकों में 


हेतु गृहकार्यदक्ष, शिक्षित, माहेश्वरी, अग्रवाल, जैन 


[|| ्रीवनसाथी चाहिए. गरीब, विकलांग, विधवा भी 


विचारषीय. वि.नं. 420, सरिता, नई दिल्ली -।]0055. 
जायसवाल, 26, 67, चार्टर्ड एकाउंटेंट, म.प्र. में 
नी प्रैक्टिस, अच्छी आय, हेतु सुंदर, सुशिक्षित तया 


| पितप्राषी जीवनसाथी की आवश्यकता है. दहेजबं धन 


नहीं. संपूर्ण विवरण के साथ लिखें: वि.नं. ।42], 
सरिता, नई दिल्ली -]0055. 

राजपूत चौहान, 23, 75, बी:काम. आनर्स, 

तिजी बंगला, नई दिल्ली, प्रतिष्ठित परिवारीय, एक 


| | त पुर विशाल, कृषि फार्म (हरियाणा) हेतु, वि.नं. 


[4:2, सरिता, नई दिल्‍्ली-]]0055. 
अग्रवाल, गर्ग, संपन्न, प्रतिष्ठित, बिहार निवासी, 


| 3/65, ग्रेजएट, स्मार्ट, व्यवसायी, आय पांच अंकों 


(+ संपत्ति, मकान, युवक हेतु सुसंस्कृत, धार्मिक 
रिल्ती..... चाहिए. वि.नं. 423, सरिता, नई 
-II0055, 


स रेपवाहा, नेत्र विशेषज्ञ, 29/52/30,000/-, 
जा तिर्यक हेतु सुंदर, सुशील, शाकाहारी कन्या, 
BOX 3 नहीं - फोटो, सविवरण प्रथम बार लिखें: 

S36, ENUGU, NIGERIA. 
ग्रेजुएट, 28/70, गोरा, खूबसूरत, 
शरीर, स्लाट तरह सुस्थापित, निजी कार, फ्लैट, 
हति... आदि," कानून -तलाकशुदा आपसी 
: , जिम्मेदारी रहित, मासिक .आय 


का : शष a oun i kA ehnal'ald eal 
2S Oo धे 
दर शविः ५१०३0 कि 


„ खूबसूरत, घरलू, ग्रेजुएट, 
उ ब कन्यां से वैवाहिक 2 
घन नहीं. वि.नं. 
दिल्‍ली- तट ।424, सरिता, नई 
नेवहीन अध्यापक, 30/62/2,500/-, दिल्ली 
स्थित निजी मकान, हेतु शिक्षित वधू चाहिए. जाति 
दहेज नहीं. वि.नं. ।425, सरिता, नई दिल्ली-0055. 
दृष्टिहीन, 32/37, 2,600/-, एम.ए. 
बी.एड., सरकारी आवास, निजी संपत्ति, टी.जी.टी. 
अध्यापक हेतु शिक्षित, सुयोग्य वधू चाहिए. दहेज 
नहीं. आशिक विकलांगता स्वीकार्य, वि.नं. I426, 
सरिता, नई दिल्ली -770055. 

चमार, नेत्र विशेषज्ञ, सरकारी सेवारत, 
चिकित्साधिकारी, 3/]55, हेत्‌ एम.बी.बी.एस, 
बी.डी.एस., बी.ए.एम,एस., आर्किटेक्ट, उच्च 
शिक्षित वधू. कोई बंधन नहीं, शीघ्र विवाह. वि.नं. 
]427, सरिता, नई विल्‍्ली-0055. 

स्वयं संरक्षक, क्रिश्चियन, विधुर, 38 वर्षीय, 
(दो बच्चों सहित), एयरलाइंस आफीशियल, वेतन 
रू.4,000/- मासिक, आसाम में स्थित, सेवा 
हस्तांतरणीय हेतु खूबसूरत, स्लिम, आत्मनिर्भर 
विधवा, अनाथ, परित्यक्ता, बांज, अविवाहित, 
जिम्मेदारी मुक्त, भारत के किसी भी हिस्से से वधू 
चाहिए. धर्म, जाति, प्रांत बंधन नहीं. सिविल मैरिज 
एवं शीघ्र निर्णय सहित पूर्ण विवरण प्रथम पत्र में. 
वि.नं. [428, सरिता, नई दिल्ली-]0055. 

30 वर्षीय, ।54 सें.मी., कोरी, मांगलिक, बी.ई, 
अभियंता हेतु ग्रेजुएट. योग्य वधू चाहिए. जातिबंघन 
नहीं, पिता राजपत्रित अभियंता. वि.नं. 429, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-]0055. 

26 वर्षीय, स्नातक, सुशील, गौरवर्ण, सेवारत 
हेतु सुसंस्कारित वधू चाहिए. विधवा मान्य, घरदामाद 
बनना स्वीकर्य, अन्य कोई बंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 
430, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

नाई, 26, 782, 3.700/-, एम.टेक., इंजीनियर, 
मध्य प्रदेश निवासी युवक हेतु सुंदर, सुशिक्षित वघू 
चाहिए. लिखें: वि.नं. ।43|, सारता, नई 
दिल्ली-20055. _ 

25/69 सें.मी., हिदू पंजाबी (नाई), सरकारी 
सेवारत, मेकेनिकल इंजीनियर, स्वस्थ युवक हेतु 
गृहकार्यदक्ष, सुशिक्षित, सुंदर, गोरी, आकर्षक 
व्यक्तित्व वाली, मृदुभायी, सजातीय (उपजातिबंधन 
नहीं) कन्या चाहिए. यू.पी. प निवासी को 
प्राथमिकता. प्रयम बार में ही संपूर्ण विवरण सहित 
लिखें: वि.नं. ।432, सरिता, नई दिल्ली-!.0055. 

3।, 68, 68, इंटर, 2,000/-, (लिपिक) 
सरकारी सर्विस, रंग गोरा, स्वस्य, स्मार्ट युवक हेतु 
वधू चाहिए. घरजंवाई स्वीकार्य. विधवा, तलाकशुदा, 
भी पत्रव्यवहार करें, सेवारत को . घर्म 


के मा 


सरिता, नई 
दिल्लीवासी, वर्मा, 38 वर्षीय, अविवाहित, ।65 
सें.मी., शुद्ध शाकाहारी हेतु शारीरिक . संबंध 
अनिच्छुक जीवनसाथी, उच्च वर्ग या उच्च पद से 
संबोधत. पत्रव्यवहार गुप्त, कन्या स्वयं या मातापिता 
लिखें: वि.नं. ।434, सरिता, नई विल्ली-0055. “हु j 
hn 48 वर्षीय, (5 वच्चे), आमदनी 6,000/-/त{ 
` _ संबंधविच्छेदक हेतुं जीवनसंगिनी चाहिए. जाति, उग्र, 
आद कोई बंधन नहीं. बेसहारा को प्राथमिकता. वि.नं. 
।435, सारता, नई दिल्‍्ली-।]0055. 

कला व साहित्य में अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति 
के लिए जीवनसंगिनी की आवश्यकता है. अविवाहित 
46/65/ 65 कि.ग्रा., प्री. यूनिवर्सिटी बरिष्ठ लिपिक, 

- आय चार अंकों में. जाति/ धर्म बंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 
436, सरिता, नई दिल्ली-]0055. 

राजपूत, 26/72/2,000/- पूर्वी उत्तर प्रदेश 
केंब्रीय सेवारत शिक्षक हेतु ग्रेजुएट, गृहकार्य कुशल, 
गोरी, लंबी, स्वस्थ, सुरुचिपूर्ण, सुंदर, सजातीय कन्या 
चाहिए. वि.नं. ।437, सरिता, नई दिल्‍्ली-]0055. 

कंसल, विधुर, 60, उच्च व्यदसायी हेतु 
जीवनसंगिनी चाहिए. विधवा, तलाकशुदा स्वीकार्य, 
जातिबंधन नहीं. वि.नं. ।438, सरिता, नई 
दिल्ली-20055. 

28 वर्षीय, शाक्लद्वीपीय ब्राहमण, एम.ए., 
निजी व्यवसाय, मकान, कार, आय, 8,000/- मासिक, 
(पिता इंजीनियर) हेतु खूबसूरत वधू चाहिए. लिखें: 
वि.नं. ]439, सरिता, नई दिल्ली-।।0055. 

.. - कर्मि क्षत्रिय, 38/80/एम.ए., एलएल.बी, रंग 
_ गेहुआं, स्वस्थ, आकर्षक व्यक्तित्व, निजी व्त्रसाय, 
जायदाद, पिता क्लास-। अधिकारी, प्रेतष्ठित, 
शिक्षित परिवार हेतु सजातीय, सुंदर, शिक्षित, लंबी 
कन्या चाहिए. वि.नं. ।440, सरिता, नई 
दिल्ली -40055. 
` नाई, 25/63/2600/-, . एम.ए., वायुसेना 
कार्यरत, सुंदर, स्मार्ट इलाहवाद नियासी हेतु सुंदर, 
सुशिक्षित (स्नातक), सजातीय वधू. दहेज नहीं. वि.नं. 
450, सरिता, नई दिल्ली -]0055. 
... वबरवधू चाहिए | 

इंजीनियर, माहेश्वरी, 22 वर्षीया कन्या, 27, 
67, हायर सेकंडरी, व्यवसायरत युवक, अच्छी आय, 
दहेजबंधन नहीं. वि.नं. ।444, सारता, नई 
दिल्ली-]।0055. 

माहेश्वरी, 26, 46 सें.मी., एम.ए., बी.एड. 
पीएच.डी. (अध्ययनरत), गेहुआं रंग, चेहरे पर चेचक 

के दाग, गृहकार्यदक्ष कन्या एवं 24, 62 सें.मी. बी.ए.ढ. 
व्यवसायरत युवक (मासिक आय 4 अंकों में) हेतु 
-वरवधू चाहिए. शीघ्र विवाह, प्रथम बार में सविवरण 
दः लिखें: वि.नं. ।445, सरिता, नई दिल्‍ली -।]0055. 
97222, धोबी, बी.ए., केंद्रीय सरकार सेवारत, 


"| 


SBiyifwed 09 Arya Samaj Foundation पहर कृपश RE, 
ल्ली-0055. ` ° चाहिएँ. धैकारी, दिल्ली ए 


Ce सरिता,,नई, दिलीं -।0055. 
~ MR 


s 522 j | 
2 (4 अग्रवाल, दस वर्षीय जुड़ न 
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ब 28 सेवारत भ्राइयाँ हेत्‌ बधुएं 


चाहिए. द $ र 


Rd 


द विज्ञापन 


~ ~ = % 
देना चाह-हैं. बंधन नहीं, वि. i 
i, ई दल्ली -।८१55. | 
संपन्न, स्वस्थ, पंजाबी दंपती, नत्रज़ान मा 
लड़की/लड़का दोनों को गोद लेना चाहत ह| 
448, सरिता, नई दिल्ली -।0055. | 
संपन्न दंपती 6 माह से । वर्ष तक्रा Er 
लेना चाहते हैं, लिखें: वि.नं. ।449, मरित. | ks 
िल्ली-।]0055. ह 


रु 


| 
रिक्त स्थान | 

एकाकी पुरुष को गृहकार्य हेतु समय ग 
अकेली, अधेड़ आयु महिला की आवश्यकता ह, 
(2,500-3,000 वार्षिक), आवास, भोजन की 
लिखें: मकान नं. 4/46, काला कुंआा, असा | 
30I00I. | 

भारतीय पुलिस की पत्रिका हेतु प्रत्येक ग 
जिला व्यापार प्रतिनिधि चाहिए. आकर्षक ख| 
| 


9 


अमरीका प्रशिक्षित कासमेटिक समी # 
संचालित कासमेटिक सर्जरी सेंटर, एफ!» * 
आफ कैलाश, नई दिल्ली. दूरथाषः “|| 
6444588. 

प्लास्टिक/कासमेटिक शल्य क्ल 
के गड्डे, चेचक दागों को सूई द्रा स 
अत्याधिक चर्वी सकशन द्वारा निकालना. i i 
पुराना राजेंद्र नगर, नई दिल्ली दूरभाष-ः४9 | हि 


व्यवसाय 


अमरीकन ज्ञान पर अपना नाम, प 
उत्तम क्वालिटी गोंद लगे लेविल छपवा by 
के बाई ओर सुनहरे बार्डर,शुल्क रु. 6" १६ 
दवारा (डाक खर्च अलग), कुलदीप सिह!” 
अमृतसर-]43077. 4 


पांवया-73025 (हि.प्र.) 
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शुद्ध डबल रिफ़ाइन्ड सरसों का तेल 


सस्सरीं केतैल कै पार्परिक 


ed 


4,2 और 5 किलो के पैक में उपलब्ध. 


सामाजिक व पारिवारिक पुनर्निर्माण| | 
की पाक्षिक पत्रिका |. | 


अंक : 868 जून (द्वितीय) 997 | ; 


आर व प्रकाशक : विश्वनाथ 


[22D Jom 36 खूबसूरत रिश्ते 

| , विवाह के बंधन को नकारते युवकयुवती 

| ]48 जात 

||| | 42 नींद की गोलियां अभूतपूर्व व्यक्तित्व की स्वामिनी महिला 

, | परिस्थितियों का साहस से मुकावला करती विधवा ।54 भूल 

i 58 अपने हाथ पति से रूठ कर आई पत्नी 

(0, नौकरों पर आश्रित महिला न 

776 अधूरे प्यार का अपूर्ण जीवन 
"जिया याकूत का असफल प्रेम 


2) भारत में निर्वाचन प्रणाली 
क्या इसे बदला जाए? 

2] पंजाब में चुनाव 
रिथति क | विश्लेषण 


35 छौद्ध धर्म 


हरिजन क्यों स्वीकार क “हे हैं? hog 
83 अच्छी पत्नी | ef 


कैसी होनी चाहिए? 
86 वाल हैंगिग 

कैसे बनाएं? 
87 बच्चों को यौन शिक्षा 
MS कितनी जरूरी? | 
95 मुसीबतें 


खाली दिमाग की उपज 
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4 / वनात by Arya Samaj Foi i Pe 
PRS NE 
/ 00 बारिश आने से पहले ]] "शब्दकोश 


| न बातों पर ध्यान देने की जरूरत किस तरह देखें? | 
; 03 बहएं क्यों जलती हैं? 67 अमरीकी पारिवारिक शी 
F कारण सिर्फ दहेज नहीं सत्रास से भरा 
| 07 मोटर दुर्घटना 73 दीप्ति नवल 
मुआवजे के घिनौने दलदल हर भूमिका के लिए सक्षम 


दिन दहाड़े 


54 नए पकवान | 
75 बंबई महानगर 
| 3] बच्चों के मुख से 
| 8 आप के पत्र 79 इधर उधर 
6 सरित प्रवाह 83 चंचल छाया है 
पासा पलट गया | 


उल्फत अपनी 
5 मेरी बाहों में 
82 अथ नेता उवाच 

तेरी तलाश में 

थाम लो पतवार प्रहरी 


[ संपादकीय, विज्ञापन व प्रकाशन कार्यालय : 
दिल्‍ली प्रेस भवन, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली-0055. बारे | 
दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन लि. फे लिए विश्वनाथ द्वारा प्रकाशत तथा ल्ली प्रस समाचार पत्र प्रा लि. साहिबाबाद/ हे | 
अन्य कार्यालय : अहमदाबाद -503. नारायण चैंबर्स, आश्रम रोड, अहमदायाद-380009. 
अंगात्तौर : 302- बी, 'ए' पीस फारनर एपार्टमेंट्स, 3. पर्वीस रोड, मंगलौर -56000]. बंव्यई : 
79-ए, मित्तल चैबसं, नरीमन पाइंट, यंबई-40002]. कलकत्ता : तीसरी मंजिल, पोहार पाइंट, 
]]3, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-7000]6. मद्रास : ।4. पहली मंजिल, सीसंस कांप्लेषस, ।50/82. 
मांटीअथ रोड, मद्रास-60000४. सिकंदराब्याद : 22, पहली मजल, चिनाय ट्रेड सेंटर लेन, 
।]6. पार्कलेन, सिकंदराबाद-500003, 
६ दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन लि. बिता आज्ञा कोई रचना किसी प्रकार उद्धत नहीं फी जानी चाहिए. 
सरिता में प्रकाशित फथा साहित्य में नाम, स्थान, घटनाएं य संस्थाएं काल्पनिक हैं और यास्तथिक 
व्यक्तियों, संस्थाओं से उन फी किसी भी प्रकार फी समानता संयोग मात्र है. 


वैवाहिक विज्ञापन विभाग : एम-।2, कनाट सरकस, नई दिल्ली -।।00]. 
a वार्धिक मूल्य केवल ड्राफट/मनीआर्डर द्वारा ही 'सरिता' के नाम से ई-3, 


झंडेवाला एस्टेट, नई दिल्ली-।।0055. को ही भेजें. ५ 
चैक व वी.पी.पी. स्वीकार नहीं किए जाते. | 
मूल्य : विदेशों में (समुद्री डाक से) 300 रु., (हवाई डाक से) 675 रु. यु 


मूल्य : एक प्रात 8.00 रुपए. वार्षिक 68 रूपए. 
वायमेवा आधिभार 5० पेसे प्रात le 
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छिटा में रखे बिना ही जम जाए। 
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कारनामों से भरपर 


एक और धमाकेदार विशेषांक 
ठा जासूसीव 
साहसिक कथा विशेषांक 


इस अक के प्रमुख आकर्षण 
७ चौकन्नी निगाहें ® चोरी की चोरी ७ थानेदार के बेटे 
० दिशा दर दिशा ७ चपल चौकड़ी की सुझबुझ ० चिकन बम 
० अपने ही जाल में फंसा शिकारी ७ रहस्योद्घाटन 
१ स्पेशल पैरा कमांडो मेजर अरूण राय श्रीलंका के पहाड़ी जंगलों में 


॥ | |० जेम्स बांड छोटू 

धक लेख 

||° डूबे जहाज की खोज में. ७ तस्करी का संग्रहालय 
||° विश्व भर की कागजी मुद्रा का अनूठा संग्रह 


| _ इस के अलावा धारावाहिक कहानी “पीली पृथ्वी” की अंतिम किस्त एव 
॥। ण्य ढेरों रोचक सामग्री व सभी स्थायी स्तंभ. 


DST 
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सारत प्रवाह/मई/प्रथम 

सरित प्रवाह में प्रकट विचार उद्दे श्यपूर्ण लगे. इस 
मे प्रमुख राजनीतिक दलों का विश्लेषण बड़े ही बेबाक 
तरीके से किया गया है. 

आज सभी दल किसी न किसी मुद्दे को अहम बना 
कर और निरीह जनता को कपोलर्काल्पत अंदाज दिखा 
कर, किसी तरह दिल्ली दरबार में आसीन होना चाहते 
हैं. कुछ ने तो आरक्षण को ऐसा रामबाण हथियार 
समझ लिया है, जो उन्हें चुनावी वैतरणी अवश्य पार 
लगा देगा. हे 

आरक्षण से सामाजिक न्याय रूपी ्रात को लाने 
का दावा करने वाले नेता शायद यह अच्छी तरह से 


जानते हैं कि हम ने जिन वर्गों को पिछले 40 वर्षो से ` 


आरक्षण उपलब्ध करा रखा है, उन में कितना 
सामाजिक सुधार हुआ है. आप के इस विचार से मैं पूर्ण 
सहमत हूं कि कोई मनुष्य, जात या समुदाय केवल 
मेहनत व स्थान से ही ख़मृद्ध हो सकता है, राजनीतिज्ञों 
के सब्जबागों से नहीं. -ब्रिजेश पंवार 


इस वक्‍त हरेक राजनीतिक दल स्वार्थ की आग में 
नैतिकता को जला कर अपनीअपनी रोटी सेंक रहे हैं, 
कितु इस बार टकराव कांग्रेस व भाजपा के मध्य है. इस 
टकराव में अगर कांग्रेस को किसी पार्टी से समर्थन लेने 
की जरूरत पड़ी, तो कांग्रेस जैसी स्वाभिमानी पार्टी 
पिछली बार की तरह किसी दल का समर्थन नहीं लेगी. 
` अगर ऐसा होगा, तो इस के स्थायित्व पर प्रशनचिहन 
लगता रहेगा. संभव है कि भाजपा,सजपा, माकपा या 
भाकपा का समर्थन ले कर सरकार बनाए. 
-प्रणय मिश्र 
'सरित प्रवाह' की सभी (टिप्पणियां हमेशा की 
तरह सटीक एवं तर्कसंगत थीं. इस चुनाव के मौके पर 
आप ने लग भग सभी दलों की खिचाई की है. यह आप 
की निष्पक्षता को दर्शाता है. 
भारतीय लोकतंत्र के आधुनिक नेता (जो एक ही 
थैली के चट्रेबट्टे हैं) विभिन्न मुद्दों पर दूसरे दलों की 
आलोचना करते हैं, परंतु वे खुद उन्हीं में लिप्त रहते हैं. 


जैसे पक्षपात, चुनाव में हिसा का प्रयोग, काले धन का 


8 


अभाझेग]=साखो सैएसातए्भादुरुपयोग 
कुकर्मा से किसी भी दल का नेता अछता नही 

_ इस के अलावा 'देश में छोटे र्यके 
'महंगे होते चुनावों की कागजी आचार संहिता' iy ग 
लेख भी सार्थक व तर्कसंगत लगे. -रज 


'सरित प्रवाह' ने चुनाव प्रवाह में गोते सग 
सभी प्रमुख राजनेताओं के काले चेहरों फर है 
चित्रित किया है. ष 

'मंहगे होते चुनावों की कागजी आचार मीह 
शीर्षक लेख में लेखक द्वारा व्यक्त विचारों बर 
समर्थन करता हूं, निष्पक्ष चुनाव के लिए फा? 
चुनाव आयोग को नियंत्रक एवं महालेखा परी; 
हैसियत दी जानी चाहिए. वैसे, आधुनिक अस्व 
दौर में चुनाव कितना निष्पक्ष हो पाएगा, यह तो क़ 
ही बताएगा. -सिद्धार्थ शकर प्र 

भः 
वास्तविकता की कसौटी पर खरा 

लेख 'महंगे होते चुनावों की कागजी बह 
संहिता' पढ़ा. 

लेखक के विचार वास्तविकता की कसै 
खरे हैं. आज काफी मात्रा में धन खर्च, वूय स्स, 
जाली मतदान तथा हिसा रोकने हेतु चुनाव धरे 


विश्वास ही उठ जाएगा. 


+ 
५ प 
वास्तव में चुनावी आचार संहिता सिर्फ ब, | 
आचार संहिता' ही तो है. यद्यपि इस ह 
राजनीतिबाजों के लिए अनेक प्रतिबंध प्रर 
फिर भी इस की सक्रियता संदिग्ध ए 0! 
प्रतीत होती है. अनेक दत 
अप्रत्यक्ष रूप'से चुनावी आचार संहिता स 
उड़ाते दिखाई ,पड़ते हैं. अनेक दल जना 
दौरान आधिकाधिक राशि खर्च कर | 
स्थापित कर लेते हैं. झा 
इस संहिता के अनुसार किसी उम्मीद 
चुनाव प्रचार का खर्च एक सीमा तक i 
तथा उस का अतिक्रमण करने पर उत्त रे के 
विरुद्ध कानूनी, कार्यवाही की जा खा ० यह 
खिलवाड़ प्रतीत होता है, बे व 
सर्वीबदत है कि कोई भी उम्मीदवार प | 
आयोग के समक्ष स्वयं के द्वारा खर्च | 


सही लेखाजोखा प्रस्तुत नहीं करता. है श 
चुनाव आयोग से आशा की जातीत 
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ला-ला करता रहेगा 
तो बढ़ेजा कैसे 7 


प्र 5 जज] कर. 
जी हां,जो बालक खाए न पूरा उस का विकास रहे अधूरा... 
जो बच्चे खाने-पीने में मीनमेख निकालते हैं, उनके शरीर को सभी आवश्यक 
पपरिक तत्व नहीं मिल पाते हैं. अपर्याप्त पोषण से बच्चे के विकास में रुकावट 
आती है. पूर्ण पोषण के लिए उसे कॉम्प्लान दीजिए, यह खोबी हुयी पोषकता 
जे पूर्ति करता है. कॉम्प्लान में है दूध प्रोटीन (20%) - जो बच्चों के विकास 
के लिए सर्वोत्तम प्रोटीन है और इसमें 22 अन्य आवश्यक पोषक आहार भी 
जे बढ़ते बच्चों के लिए ज़ी हैं. रन 


कॉम्प्लान 5 मजेदार ज़ाबकों में 
फिल है मज़ेदार ड में 


परिपूर्ण नियोजित आहार \%& 


GX27N73HINR 
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उचित कदम उठाए. -र्लालतकुमार 
म 
सचमुच, आजकल की चुनाव व्यवस्था इस कदर 
खर्चीली हो गई है कि एक शिक्षित, चरित्रवान, 
बुद्धिमान, ईमानदार और योग्य व्यक्ति सिर्फ आर्थिक 
दष्टि से सबल न हो पाने के कारण चुनाव के खच का 
बीड़ा अपने कंधों पर उठने की क्षमता नहीं रख सकता. 
चनाव अभियान में उम्मीदवारों की खर्च होने 
वाली रकम चुनाव को व्ययसाध्य बना देती है ऐसी 
परिस्थितियों को देखते हुए यह बात अति शयोक्तिपूर्ण 
प्रतीत नहीं होती कि अव चुनाव वस्तुतः अमीर लोगों के 
हाथों का खिलौना मात्र बन गया है. इस पर या तो उन 
का वर्चस्व है या उन के द्वारा सर्मापत लोगों का. 
-अनूपा वमां 


"स्वास्थ्य विशेषांक' (मई प्रथम 
शारीरिक व मार्नासक दोनों दृष्टि से उतू 
अंक में जहां विभिन्न रोगों के संबंध में स 5 
व्यापक जानकारियां व निदान के उपाय इना. 
व्यंग्य 'मजहव नहीं सिखाता' के द्वारा न 
बहुत बड़ी भूल का एहसास कराया गगा ह 

वास्तव में आज मानव धर्मच्युत | 
है. वह स्वार्थलोलुपता के चलते धर्मकओ 
करने के लिए तैयार है. सर्वत्र धर्म के नाप रे 
व्यवसाय हो रहा है. यादि यह क्रम इसी तरह चलता 
तो एक दिन मानव स्वतः अपना अस्तित्व समाप 
डालेगा. अतः लोगों को चाहिए कि धर्म ब्र 
उपयोग करें और धर्म के ही रास्ते पर चलं, | 

-जर्नाप्रय नरेश गाव 


| लक्षमण को मृत्युदंड 

'सरित प्रयाह' (मई/प्रथम) में आप ने लिखा 
En कि राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था. क्या 
आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि राम के जीवन से 
संबंधित यह घटना किस कवि अथवा लेखक की 
कौन सी कृति में उद्धृत है? 

इस टिप्पणी में आप ने जो.कुछ लिखा है वह 
वास्तव में काफी हद तक तार्किक व बौद्धिक दृष्टि 
से सही है, कितु आपने लक्ष्मण को मृत्यु दंड देने की 
जो बात लिखी है, वह कभी किसी ग्रंथ में पढ़ने में 
नहीं आई. - श्रीधर मित्तल 'मनुज' 

राम के जीवन से संबंधित यह घटना 
'श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण के उत्तरका में सर्ग 
]03 से सर्गं ।06 तक वर्णित है. प्रसंग इस प्रकार 
है- 

एक बार तपस्वी रूप में यमराज राम से मिलन 
के लिए आए. उन्होंने राम से वात्तांलाप करने से पूवं 
यह शर्त रखी, "हमारी बातों को जो भी सुन ले या- 
हमें बातचीत करते हुए देख ले, उस का वध कर 
दिया जाए. 

राम ने यमराज की शर्त स्वीकार करते हुए 
लक्ष्मण को बुला कर निर्देश दिया, "हे वीर, तुम 
द्वारपालों को हटा कर द्वार की रक्षा स्वयं करो क्योंकि 
जब कोई हमारी और इन ऋषि की बात सुनेगा या 
बातचीत करते हुए देख लेगा, वह अवश्य ही मार 
डाला जाएगा.'' 

तब निर्देशानुसार लक्ष्मण द्वार की रक्षा करने 
लगे. उसी दौरान महर्षि दुर्वासा राम से मिलने द्वार 
पर पहुंच गए. लक्ष्मण ने उन्हें रोका, तो उन्होंने 
लक्ष्मण को उन के परिवार तथा राज्य सहित नष्ट 
कर देने ता के जलेका उनकी पूजा करने लगे... 2 'शाप देने की धमकी दी. फलतः लक्ष्मण 
ने राम को दुर्वासा के आने की सूचना दे दी. 


|) 


इस प्रकार अपना वचन भंग होता देख क 
राम ने लक्ष्मण को त्यागस्वरूप मृत्युदंड दिया बा. | 
वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड (|06/|: ॥ 
8) में लिखा है- 


"विसर्जये त्वां सौमित्रे मा भूद्धम वपयय 
त्यागो वधो वा विहितः साधूनां तृभयंसमग्‌ 
रामेण भाषिते वाक्ये वाप्मव्याकूलितेदय, 
लक्ष्मणस्त्वरितं प्रायात्‌ स्वगृहं न विवेश, 
स गत्वा सरयूठीरमुस्पृश्य कृतार्जालः 
निगृह्य सर्व स्रोतांसि निःश्वासं न मुम, | 
अनिः शवसंतं युक्तं तं सशक्रा साप्सरागणा 
देवाः सर्षिगणाः सर्वे पुष्पैरभ्यकिरंस्तदा, 
अदृश्यं सर्व मनुजैः सशारीरं महाबलम्‌ | 
प्रगृहय लक्ष्मणं शक्रस्मिदिवं सं विवेश ह 
ततो विष्णोशचतुर्भागभागतं सुरसत्तमाः 
दृष्ट्वा प्रमुदिताः सर्वेऽपूजयन्‌ समह 


अर्थात "हे लक्ष्मण! धर्म की रक्षा कत 
तुम्हारा त्याग करता हूं. सज्जन 'त्याग'को 48 
समान मानते हैं. 

"राम की यह बात सुनते ही ल्म 
बहाते हुए तत्काल वहां से चल पड़े, बिना अपः | 
गए बह सीधे सरयू के तट पर जा पहु. वहा | 
आचमन किया. फिर हाथ जोड़ कर > | 
समस्त इंद्रियों के मार्गों को रोक दिया. गग | | 
श्वास की गति भी रोक दी. इस प्रकार | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| १००/सम्पुर्ण स्नान 
; लिए प्र 5 (ES ~ > है 
i -मैल और छिपे कीटाणुआऑं को || | 

दूर करने केलिये „| 


मम 2 विश व कोना लें _ यि Wi 
जानकारियां दी गई हैं, जिन से स्वास्थ्य की विभिन्न 
समस्याओं को सुलझाने में बहुत मदद मिलेगी. 
बांझ्पन की चिकित्सासंबंधी जानकारी काफी 
ज्ञानवर्धक है. इतनी आधिक जानकारी एक साथ देने के 
(लए 'सरिता' बधाई की पात्र हे. -पूनम अग्रवाल 
"स्वास्थ्य विशेषांक' काफी लाभप्रद और 
ज्ञानवर्दक लगा. विभिन्न लेखों के अतिरिक्त दो 
कहानियां 'वेबसी' और 'मजहब नहीं सिखाता' भी 
बहुत पसंद आई. क्योंकि ये दोनों ही कहानियां मेरे लक्ष्य 
का एक हिस्सा हैं. -धानश्याम दास गुलाटी 
सभी रोगों का निदान करने के उपाय अच्छे ढंगसे 
प्रस्तुत किए हैं. यथा 'मोटापा दूर कैसे करें' के अंतर्गत 
यह बताना कि उच्च वगीर्य स्वास्थ्य कलबों व व्यायाम 
साधनों से मोहभंग कर के साधारण व्यायाम एवं 
संतुलित आहार लिया जाए, उचित है. यह सभी वर्षो 
के लिए सुलभ व ग्राह्य होगा. इसी प्रकार कोलेस्टरोल 
नियंत्रण, रवताल्पता हेतु सरकारी, रचनात्मक एवं 
सुनियोजित आंदोलन का आहवान, "मस्तिष्क कैंसर' 
जैसी बीमारियों से भी भयभीत न होने देना जैसे 
विश्वासपरक लेख प्रकाशित करना सरिता की ही 
विशिष्टता है. अच्छा होता, यादि कुछ संबंधित 
रोगानुसार सस्ते व सुल भ चिकित्सा संस्थानों के भी पते 
व परिचय दिए जाते. -वीरांगना डा. नीलम जैन 


प्रचलित लोक धारणा के विपरीत रामायण 
धर्म ग्रंथ न हो कर एक साहित्यिक रचना हे. 
तथ्य को आधार मानते हुए लेखक ने रामागण || 
प्रमुख चरित्रों और घटनाओं के बारे में भ || 
चिंतन इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है. 
यह पुस्तक नई क्रांतिकारी विचार 


झे Arar aretation दरुहशिशृशan५ eGangotri 


सैं आप का ध्यान अनिलकमार 
लिखित लेख 'हुदय रोगः नवीनतम प | 
में प्रकाशित एक बड़ी भूल की ओर आक | 
चाहता हूं. इस में लेखक ने लिखा है कि द्.. 
सर्जरी पर ।5,000 रुपए से 20,000 रुपए ली 
आता है और बैलून एंजियोप्लास्टी तो पिए 
रुपए में ही कराई जा सकती है. i, 

मैं यह जानना चाहूंगा कि लेखक को दर! | 
यह जानकारी कहां से मिली, क्योंकि एरका | 
बाद एंजियोप्लास्टी कराने का खर्च 35,00) j 
40,000 रुपए तक होता है. यदि किसी अच्छे है. । 
में ओपन हार्ट सर्जरी कराएं, तो ,00,000 सुण 
खर्च हो जाते हैं. कृपया बताएं कि उकत तेब मेज 
गई रकम में दिल्ली फे किस हस्पताल में यह भरा 
किया जाता है? जब बेलून केथीटर खरीते गे 
8,000 रूपए खर्च हो जाते हैं, तो भला कोई हस 
मात्र 2,000 रूपए में एंजियोप्लास्टी कैसे कर ह| 
है? केके, 

(एयर वाइस पराशर 

'बुरी औरत' बेहद पसंद आई 

मई (प्रथम) में प्रकाशित कहानी 'बुरी भए 
बेहद पसंद आई. कूपया इसी तरह वी कहां 
प्रकाशित किया करें. ~ 
-ओमप्रकाश उपाधार। 


रारे 


अनुसार रामायण के ऐतिहासिक, र | 
राजनीतिक, नैतिक तथा मानवीय ई | 
प्रकाश डालती है. 


जज जके | 
रामायण की वास्तविकता की समश 


लिए विशेष पुस्तक - 


नजदीक के पुस्तक विकेता से लें या आदेश भेजें : 


72.00 ° 


एम-।2, कनाट रकस. नई दिल्ली 000 ही /` 


Purses 


चांद के अक्स में तुम्हारे 
दर्शन हम कर लेते हैं. 


चट्टानें भी 

जुबां से नहीं कहते लगती हैं कोमल 
'उल्फत अपनी तुम्हारे मजबूत 
उन की यादों को कांधों के आगे 
सीने से लगा ग्रीक देवताओं की मूरत 
आंखें नम कर लेते हैं. देखी यी कभी 
तुम्हें ढूढ़ते तुम्हें देख यादें उन की 
इधरउधर नहीं भटकते ताजादम कर लेते हैं 

-उषा जैन 'शीरीं 


ES 
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सब्जियों के साथ एक अण्डा भी खाने से Fi 
सब्जियों की पोष्टिकता बढ़ती है. कोई भी समझदार k iy 
डॉक्टर आपको इस वैज्ञानिक तथ्य, की जानकारी दे 
सकता है. यानी भोजन पचते समय अण्डे के बेहतरीन 
प्रोटीन सब्जियों में प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं 


लेकिन ज्यादा महत्व की बात तो यह है कि 


4 

~ 2 ^ ~ ~ } 
अण्डे अपने आप में ही काफी पौष्टिक होते हैं. आपके Mh - 
BF 


शरीर की नष्ट होती कोशिकाओं को सुधारने या बदलने 
के लिए अण्डे के प्रोटीन आवश्यक हैं. ये आपके बढ़ते 
हुए बच्चों के विकास के लिए भी आवश्यक हैं. अण्डों 


से उन्हें अधिक शक्ति व एकाग्रता मिलती है 


साथ ही अण्डे में होता है खस्थ त्वचा व 


“स्पेनिश ऑपलेट' और ३० मे पा ज्यादा गेचक व्यसक - मुफ्त 
पाने के लिए लिखें: एन ई सी से, ई-१३/१४, लालबाग को-अफ्रिटिव 
हउमिंग सेसायटो, एस. ने. ५५९/एबो,गुलटेकड़, पुने ४११ ०३७. 


अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक विटामिन 'ए' - काफी 
मात्रा में, अच्छी पाचनशक्ति के लिए आवश्यक 'बी' 
वर्ग के सभी विटामिन. मजबूत हड्डियों के लिए की 
आवश्यक विटामिन 'डी' और स्वस्थ शरीर व मस्तिष्क f 
के लिए आवश्यक फास्फोरस व लौहतल. 


एक अण्डा खाइये हर रोज़, यही है सबसे 


पौष्टिक टमाटर का राज. 
एंडे हो या मंडे, Ne 
रोज खाएं अण्डे. जप 
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शारैत प्रवाह 


डात गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस 
में उत्तराधिकार के लिए शोरशराबा 
मचना ही था, और वह मचा भी. इंदिरा व 
राजीव के मुसाहिब और दरबारी इस 
कोशिश में लगे रहे कि सोनिया गांधी को 
कांग्रेस अध्यक्ष की गद्दी पर बैठा दें.इस में 
उन की गांधी कटंब के प्रति वफादारी इतनी 
नहीं थी, जितनी अपनी रोजीरोटी 
हलुआप्री, धूमधड़ाका और धौंसपट्टी को 
कायम रखने की इच्छा थी. यदि सोनिया 
गांधी अध्यक्ष नहीं बनती तो इस गुट को 
कौन पूछेगा? उलटे इन्हें बाहर का रास्ता 
दिखा दिए जाने की संभावना है. 

पर सोनिया गांधी की प्रशंसा की 
जानी चाहिए कि उन्होंने समय को 
| 55 | अपनी स्थिति और अपने व अपने 
बच्चों के भविष्य का ख्याल रखते हुए इस 
गुट की सरगरमियों को एकदम निरस्त कर 
दिया, और कांग्रेस में इतने लंबे अरसे के 
बाद एक अध्यक्ष चुना गया. अब तक तो 
कांग्रेस नेहरू खानदान और उस की 
"शाखाओं के कब्जे में थी. 

भारत में आजकल हिसा का दौरदौरा 
है. कोई नहीं जानता, कब कौन बिना नोटिस 
के मारा जा सकता है. जराजरा सी बात पर 
यहां भीषण दंगे हो रहे हैं और मारकाट, 
गोलीबारी में मरने को कोई अचरज या भय 
से देखता ही नहीं. ऐसी स्थिति में स्वयं अपने 
को व अपने बच्चों को फोरन इस आग में 
झोंकने से इनकार करना ही बुद्धिमानी थी. 


6 
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वैसे भी आज के धार्मिक उमा | परका 
वातावरण में सोनिया गांधी यदि 
अध्यक्ष बन कर कांग्रेस द्वारा चनाव ईः १ 
पर देश की प्रधान मंत्री बनती ते? गाए 
सचारू रूप से काम नहीं कर पाती. ॥ शेषिण 
इस समय देश में | 
वातावरण इतना दूषित और मर 
प्रवृत्ति वाला बन गया है (इ 
उत्तरदायित्व नेहरू खानदान पर भा 
है) कि किसी शरीफ आदमी के ग 
शराफत से राजनीति में बने रहना, पु 
लड़ना और जीतना लगभग असंभव 
मोटी सी बात लीजिए, राजनीति || 
रहने के लिए चुनावों के लिए सारा र| 
धन ही काम में आता है. ऊपर 
में, पत्रपत्रिकाओं में चाहे आप काते | 
कितना ही कोसते रहें, आप का ब] 
इस के चल ही न | 
धन के लिए आप को क्यार 
तोड़ने नहीं पड़ते? इस के अति 
बहत से काम ऐसे करने पड़ते हैं जो | केन 
शरीफ आदमी को शोभा नहीं देते 


जिः स॒ प्रकार कांग्रेसियों |; 
गांधी की हत्या के बा 6 
दंगे कराए थे, हत्याएं व लूटा ह 
थी, उसी प्रकार आंध प्रदेर 
बड़े पेमाने पर राजीव गां 

वारदातें हुई. आंध में कांग्रेस 

इसलिए 'सैयां भए कोतवाल, 


| दा के लोगों की संपत्ति को नष्ट किया 
हत्याएं की गई, आग लगाई गई. 

| गा इस पर तेलुगू देशम के अध्यक्ष 

तमाराव, जो विपक्ष के राष्ट्रीय मोरचे के 

परी अध्यक्ष हैं, अनिश्चित काल के लिए 

| रशन पर बैठे हैं. इन की मांग थी कि इस 

क्रांड की न्यायिक जांच कराई जाए, 

दोषियों को दंड दिया जाए और जिन को 

| नि पहुंची हैं उन को मुआवजा दिया जाए. 

__| जारि जांच की बात तो केंद्र व राज्य 

उमा सरकारों ने मान ली है, पर हरजाने की 

दि बात, और दोषियों को दंड देने की बात 

र भार मान भी ली वा कभी पूरी नहीं की 

बी गो जाएगी-वैसे ही जैसे दिल्ली के दंगों के 

॥ दोषियों को दंड देने की बात. 

। ऊँ 

74 वर्षों से समाजवाद और 

४ शी ने सोवियत संघ को किस 

|| हात में पहुंचा दिया है, इस का अंदाजा 

| रा््रपति गोरबाचौफ द्वारा अमरीका व 

ना इ रिचमी देशों से मांगी गई सहायता की 

| रकम से पता चलता है. गोरबाचौफ 

| भाजकल रूसी आर्थिक व्यवस्था से अत्यंत 

र चितित हैं. उन का गही पर बना रहना 

4 र्थिक स्थिति पर निर्भर करता है. वह 

4 हिते हैं कि यदि अमरीका व पश्चिमी देश 

| | युद्ध पर 70,000 करोड़ डालर 

00,000 करोड़ रूपए) खर्च कर सकते हैं, 

| 7 धन क्यों नहीं दे सकते? है 

| पन की पराकाष्ठा? रूस 

क Cote उसआर्थिक व्यवस्था 

;C जिस के बारे में कहा जाता रहा 

je i को कफन उढ़ा केर ही 

| ३) ' गज भीख का कटोरा लिए घूम 


ग ३ जौ का कहना है कि इस 
त्त 5 डलर की सहायता के बिना 
ख ही नहीं रह सकता, 
त यह रकम लि. अपना भला चाहते 

निकालें और उन्हें दें 
पिकल र और उन्हें दें. 


च क हमारे हिदू पुरोहितों 


बात थी. इसी वले प्करै हीन १००२९5 3 ९९ "जबरदस्ती घन 


वसूल करते हैं यह कह कर कि बच्चा, यह 
तो मैं तेरे भले के लिए ही, तेरे नाम स्वर्ग में 
सीट के लिए ही मांग रहा हूं, तू अगर नहीं 
देगा तो तू स्वयं नरक में जाएगा. में तो 
त्यागी तपस्वी हूं, मुझे धन से क्या लेना 
देना? 
+ 
प्‌ ms का देश युगांडा, जहां से 

_ «तानाशाह ईदी अमीन ने भारतीय मूल 
के लोगों को मार भगाया था और उन की 
संपत्ति जब्त कर ली थी, अब एक बार फिर 
इन निकाले हुए नागरिकों से अपील कर 
रहा है कि आप लोग आइए, अपनेअपने 
काम फिर संभालिए, आप की संपत्ति ब 
कारोबार आप को लौटा दिए जाएंगे. 

युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी मुसेबेनी ने: 
कहा है कि ईदी अमीन ने अपनी कमजोरियों 
और बेईमानियों को छिपाने के लिए युगांडा 
से भारतीय मूल के लोगों को मार भगाया 
था और इन लोगों के जाने के बाद युगांडा 
की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है. 

उद्योग और व्यापार हर व्यक्ति या 
हर वर्ग के बस की बात नहीं होती. इस के 
लिए दिमाग, मेहनत और लगन की जरूरत 
होती है. अधिकांश लोग तो कम से कम 
काम कर के अधिक से अधिक आराम, ऐश 
का जीवन बिताना चाहते हैं. फलस्वरूप वे 
लोग ऐश और आराम की पूरी कीमत नहीं 
चुकाना चाहते, और इसलिए वे उसे कभी 
नहीं पा सकते. 

युगांडा से जब भारतीय मूल के लोगों 
को निकाल कर उन की संपत्ति जब्त की गई 
तो वहां के निवासियों ने बड़ी खुशियां मनाई 
थीं. भारतीयों के मकानों, दुकानों, 
फैक्टरियों और फार्मा पर बड़े उत्साह से 
कब्जा कर लिया था कि बस अब ये शोषक 
लोग तो गए. सारी संपन्नता और वैभव 
हमारा हो जाएगा. लेकिन थोड़े दिन बाद 
ही मकान जर्जर होने लगे. स्टोर खाली हो 
गए. फैक्टरियां बंद हो गईं और फार्म सूख 
गए. इन्हें चलाने, इन के रखरखाव व 
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को खुश रखने और दो पैसे बचा कर उन्हें 
फिर वहीं लगा देने का कौशल आकाश से 
थोड़े ही टपकता है. 
अब 20 वर्ष ज़क गरीबी और 
भुखमरी का बोझा ढोने के बाद युगांडा के 
शासकों को कुछ अकल आई है, पर लगता 
है इस से कोई विशेष लाभ नहीं होगा. 
भारतीय मूल के लोग अब ब्रिटेन में अच्छी 
तरह जम गए हें बिलकुल निर्धन 
शरणार्थियों की तरह ब्रिटेन में आए ये 
लोग अब फिर अमीर, करोड़पति, 
अरबपति हो गए हैं, और अब एक बार 
फिर जोखिम लेने को तैयार नहीं होंगे. 
वैसे भी जिन युगांडाई लोगों ने 
भारतीयों की संपत्ति पर कब्जा कर लिया 
था, वे आसानी से छोड़ेंगे क्यों? और यदि 
सरकारी दबाव से छोड़ भी दिया तो 
दुश्मनी की भावना तो रहेगी ही जो 
समयसमय पर फूटती रहेगी, इसी लिए 
राष्ट्रपति मुसेवेनी की अपील पर ब्रिटेन में 
बसे भारतीय मूल के युगांडा से आए लोगों 
ने कोई विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई है, 
जिस के कारण स्पष्ट है. 
न 
हाल युगांडा में 20 वर्ष पूर्व हुआ 
था, वही हाल दक्षिण अफ्रीका में 
नेलसन मंडेला और उन की काले लोगों की 
_ अफ्रीका नेशनल कांग्रेस के सत्ता में आने पर 
होगा. अभी तो बहां गोरे लोगों का राज है. 
ये लोग मेहनत, दिमाग और लगन का मूल्य 
समझते हैं क्योंकि ये गोरे लोग स्वयं इसी 
प्रकार वहां कामकाज कर के देश को 
संभाले हुए हैं. जब तक गोरे लोग दक्षिण 
अफ्रीका नहीं पहुंचे थे, वह सारा प्रदेश 
जंगल था जहां जंगली जानवर और जंगली 
लोग विचरण करते रहते थे. इस क्षेत्र को 
ब्रिटिश व डच गोरे लोगों ने ही आबाद व 
समृद्ध किया जिस के कारण दक्षिण अफ्रीका 
संसार के विशिष्ट समृद्ध देशों में गिना जाने 
लगा. 


अलबत्ता इन गोरे लोगों ने रंग भेद. 
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: रही है. 


दुनिया भर में अपने को बदनाम /। 
वास्तविकता यह है कि इतनी त ` 
भेद करने की जरूरत भी नहीं र| को 
अफ्रीकी लोगों को गोरे अपनेघ्ररों5॥ : 
रख सकते थे. अपनी दकानों फनी 


फार्मो पर कर्मचारी बना सकते थेप 
और रेलों में साथ बैठ कर सफर# ' 
सकते थे, एक साथ पढ़ नहीं सकते) हए 
हस्पताल में चिकित्सा नहीं करा मह्न, भा 
एक समुद्र तट पर नहा नहीं सकते ४) बा 
व सरकार के चुनावों में उन्हें मता इस 


नहीं था. इसी अतिसीम प्रतिबंधोंकेक | 
संसार के सारे देशों को दक्षिण अप्र. 
आर्थिक प्रतिबंध लगाने पड़े, जो मर. 
चल रहे हैं. पर अब वहां की गोरी. 
इन काले लोगों के प्रति रंगभेद धी 
समाप्त कर रही है, और नेलसन मंत्री "१९ 
काले लोगों को सत्ता में लाने की वा| | 


जब यह सब कुछ हो रहा है तो ह| 
स्पष्ट ही है कि कल नहीं तो परसा 
अफ्रीका में एक व्यक्ति एक वोट के 
पर जब सरकार बनेगी तो राजका 
का ही होगा, और यह काले लोग] 
मूल के लोगों पर अपना गु "|| 
निकालेंगे. 
दक्षिण अफ्रीका भारतीय र | 
लोग काफी समृद्ध और संपन." || 
भी इन्हें संदेह से देखते हैं, पर१ { ह 
मूल्य भी समझते हैं. गांधी जी के! 
सत्याग्रह के कारण भारतीयों | 
गोरों का दुर्व्यवहार काफी कम है 
और वे लोग दक्षिण अफ्रीवी सर 
थोड़े बहुत घुस गए हैं. 
काली सरकार बनने 
दक्षिण अफ्रीका के गोरे 
तो आस्ट्रेलिया, कनाडा आदिं E> 
चले गए हैं, पर मू 
लिए कोई जगह नहीं है. रेत 
काली सरकार ने अत्याचार करी 
के सारे गोरे देश बंदूक 


है पर 
जप अंभालने बाला नहीं होगा. भारत सरकार 
मा”. सैचाहे वे किसी भी दल की हो, इस दिशा में 
रे | नई उम्मीद नहीं की जा सकती. सारे 
। दल रोज नेलसन मंडेला के नाम 
फी माला जपते हैं. युगांडा व अन्य अफ्रीकी 
छ| देशों और अभी पिछले दिनों फीजी में 
भारतीय मूल के लोगों पर जो अत्याचार 
३३ हुए हैं उन के लिए न भारत सरकार ने, न 
i भारत की पत्रपत्रिकाओं ने और न ही 
_  ब्रद्धिजीवियों ने कोई कदम उठाया है 
: || उसलिए युगांडा की पुनरावृत्ति दक्षिण 
| इफ्रीका में होते देखने के लिए सब को 
| चयार रहना चाहिए. 
ळा जो कुछ लिखा गया है वह 
केवल अफ्रीकी काले लोगों की ही 
| परवृत्ति हो, कहना गलत होगा. स्वयं भारत 
| पं भी ऐसे लोग मौजूद हैं और सत्ता में हैं जो 
कड़ी मेहनत, किफायर्ताशाआरी, लगन 


४ और कुशलता के कारण समृद्ध वर्गों को 
[हेतो तीस बिखर हे कोसने 
रं इ बदनीयती से देखते हैं, कोसते हैं. इस का 


| सब से ताजा उदाहरण है उड़ीसा के 
३+ मुख्यमंत्री बीज पटनायक का मारवाड़ी 
समाज को गालियां देना और उन्हें एक 


सा £|. रकार र बंगाल की खाड़ी में धकेलने की 
` | धमकियां देना. 
वीम£] _ अभी हाल में पटनायक महोदय ने 
इगो. सहा कि मारवाड़ियों को चाहिए कि वे 
ररे]. उडीसा छोड़ कर अपना लोटाडोर ले कर, 
१३।॥ जिस को ले कर वे आए थे और आज 
यो रे सेठ बने 58 अपने प्रदेश लौट जाएं. 
हो| गायकका आरोप है कि मारवाड़ियों ने 
सं कप तो गर्धधों पर कब्जा कर के अपार 
है. कि जमा कर ली है, और उड़ीसावासी 
म आए] के गरीब ही रह गए हैं. इसलिए 
मंग “रबाड़ियों को निकालना जरूरी है. 
गा र पह भूल जाते हैं कि 
तके गरा वासी [सी गरीब हैं तो यह कुसूर 
गं केवल एक का नहीं है स्वयं उन का है. जब 
व गोमके लोटा ले कर आए व्यक्ति समृद्ध 
"कर , तो आप के भाई जिन का सारे 
# © a) |99] द 
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वासे ब्णध्नह्वकइभर सव 
आज भी उन्हें कौन रोक रहा है? ' 
६4 


दरदर्शन पर हिदी समाचार वाचकों की 
<सशभूषा, उच्चारण, सूरतशक्ल व | 

हावभावों के प्रति दर्शकों को काफी समयसे. | 
खीज होती रही है. काफी वाचक/ | 
वाचिकाएं टीवी उपयुक्त नहीं हैं, कोई मोटे 
चश्मे से घूरता है तो कोई तपेदिक की 
मरीज नजर आती है तो कोई चीखचीछ 
कर समाचार पढ़ती है तो कोई शब्दों को | ' 
भींचभींच कर बोलती है. उच्चारण तो | 
अधिकांश का गलत होता है. एक महोदया 
' राष्ट्रपति ' को 'राष्ट्रापाती' बोलती हैं. 

इस शिकायत को दूर करने के लिए 
दूरदर्शन अधिकारियों ने पिछले दिनों दो 
समितियां बनाई जिस में टीवी और हिदी के 
जानेमाने लोग सदस्य थे. इन की रिपोर्ट जब 
प्रकाशित हुई तो समाचार वाचकों में 
तहलका मचना ही था. एक ने कहा, “मैं 
यहां 20 बरस से काम कर रही हूं. दूरदर्शन 
वाले हमारे लिए ठंडे पानी का कूलर नहीं 
लगा सकते-हम समाचार ठीक बोलें तो 
कैसे,” इत्यादि. 

फिर भी इस रिपोर्ट से कुछ सुधार 
होने की संभावना यी, पर अब इन लोगों ने... f 
अपना यूनियन बना लिया है-दूरदर्शन | 
न्यूज रीडर्स एसोसिएशन. यह दूरदर्शन 
अधिकारियों और अंतिम रूप से सरकार | 
को चुनौती है कि आओ मैदान में, हमारे 
विरूद्ध जरा सा कोई कदम, चाहे सही और 
आवश्यक हो, उठाया तो हम हड़ताल कर 
देंगे, और अन्य यूनियनों की सहायता लेकर 
सारा रेडियो टीवी ठप कर देंगे. 

यद्यपि ये लोग पक्के सरकारी 
कर्मचारी नहीं हैं, पर सारे सरकारी 
कर्मचारी इन्हीं का साथ देंगे और सरकार 
को अंत में दुम दबा कर बैठना होया, और 
जनता को अन्य सरकारी कर्मचारियों की 
ज्यादतियों की तरह इन की खामियों को भी 
बरदाश्त करना पड़ेगा. सरकारी टीवी का 
देश में एकाधिकार जो है. eS 


I9 
४ 5 5४ re 


Digitized by Arya Samaj Foundation °F 


कया इसे बदला रह 


शाः में एक व्यक्ति और एक मत के आधार प्र लोकं सभा ` ।. 
h के 542 सदस्यों का 542 चनाव क्षेत्रों में सी धा जिवा जिन 
iA होता है. जन माह के तीसरे सप्ताहक सभी क्रों के 
चनाव परिणाम घोषित Fe 
हो जाने की आशा है और 
उस के बाद कुछ ही दिनों 
में नई सरकार का गठन 
हो जाएगा. 
भारत में चुनावों 
की घोषणा और अन्य 
कार्यक्रमों के घोषित 
हो जाने के बावजूद 
लोगों में आशंका 
बनी हई है कि यहां किस 
दल का बहुमत आएगा 
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- ` | विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जनता दल, दोनों | 

कम्युनिस्ट दलों, असम गण परिषद, तेलग fi 

देशम आदि को मिला कर राष्ट्रीय मोरचा 

कायम कर लिया था और भारतीय जनता jt 

पार्टी के सहयोग के आश्वासन से सरकार 

बना ली थी. लेकिन बाद में भाजपा ने अपना 

dl सहयोग वापस ले लिया. इस के बाद 

विश्वनाथ प्रताप सिह की सरकार गिर गई. | 

कांग्रेस के सहयोग से जनता दल से / h 
अलग हुए जनता दल (समाजवादी) की 


भारतीय निर्वाचन प्रणाली में 
` परिवर्तन करने की मांग अचानक ही ‘4 
| तीव्र हो उठी है. इस का कारण hl 
भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में ५४ 

अविश्वास नहीं अपितु बारबार /” 
"| संसद का भंग होना तथा प्रतिनिधियों 
का सही ढंग से काम न करना है. 
यही नहीं, इस की खर्चीली व्यवस्था, 
i `| चुनावों में बढ़ती हिसा, देश पर 
: हा गहराया आर्थिक संकट आदि 
रत समस्याओं से भी मतदाता परेशान 


| हो उठा है तो फिर क्यों न भारतीय 
चुनाव प्रणाली में तबदीली की जाए? 


Gs [Rr A fr A 
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एक नया अनुभव था. 
अपना सहयोग वापस लेने पर चंद्रशेखर 
सरकार भी नहीं चल सकी और देश में 
आम चुनावों की घोषणा की गई. 200 से 
आधिक निर्वाचन क्षेत्रों में 20 मई, 99 को 
चुनाव हो चुके हैं और मतपत्र पेटियों में बंद 
हैं. अभी 300 से ज्यादा क्षेत्रों में आ 
बाकी हैं. अब तक 200 से अधिक लोगों की 
चुनावों में हुई हिसा से मौत हो चुकी है. 
कांग्रेस अध्यक्ष व भूतपूर्व प्रधान मंत्री 
राजीव गांधी की गत दिनों बम विस्फोट से 
हत्या हो जाने के बाद तो स्थिति और भी 
भयानक हो गई. चुनाव ।2 व ।5 जून के 
लिए स्थगित कर दिए गए. सारे देश में 
राजनीतिक संकट दिखाई देने लगा और 
देश में अनेक लोग अपनी लोकतांत्रिक 
'शासन प्रंणाली के बारे में शंकित नजर आने 
लगे. एक राजनीतिक दल के नेताओं ने यहां 
तक राष्ट्रपति से जा कर मांग कर दी कि 


[ चुनाव प्रक्रिया में एक बड़ा दोष 
| © यह भी हे कि जहां मतदाता अपने ही 


| अपना वोट देने के लिए बाध्य है, वहीं पर 
चुनाव का प्रत्यांशी बनने वाला कोई भी 
|| राजनीतिबाज एक से.अधिक स्थानों पर से 
भी एकसाथ चुनाब लड़ सकता है. उस का 
एक साथ कई स्थानों से चुनाव लड़ना 


_ कितना सही या गलत हे, यह तो एक लंबी 
बहस का मुद्दा है. लेकिन उस प्रत्याशी के * 


दोनों स्थानो से जीत जाने पर उसे एक 


` | -स्थान से त्यागपत्र दे कर अपनी सीट फिर 


से खाली करनी पड़ती है. वहां शासन को 


उस सीट की भरपाई के लिए पुनः . 
$; ग जाओ करवाना पड़ता है: यह न केवल | 


| उस क्षेत्र की जनता की भावनाओं से 
खिलवाड़ है बल्कि फिर से उपचुनाव 


| SOR \ya कप mai Foundation 
का द्वारा 


उपचुनाव का खर्चा किस से वसूलें| 


| क्षेत्र के केवल एक ही उम्मीदवार को - 


` स्थानों से जीत कर अपना एक स्था 


` प्रक्रिया की एक बड़ी उपलब्धि | 
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0७१४७ -शज नहा, ऐसे ही भ ५ 
ने भी चर्चा शुरू कर दी. इन लोगोंडे 
है कि वर्तमान में जो चुनाव होंगे, उन 
को आर्थिक और राजनीतिक हद. 


देश में आर्थिक व राजनीतिक म्र 
गहरा रहा है, इस बात को सभी माते! 
महंगाई और बेरोजगारी से जनता पराः 
है. ऐसी हालत में यदि चुनाव बारबार 
हैं और उन पर अनापशनाप खर्च होता! 
तो इस का देश की अर्थव्यवस्था ए 
विपरीत असर पड़ेगा और जनता ग|| 


>, म, लाका 


करवाना जनता के पैसे का दुरुपयेग ४ 


dH) 


ऐसी हालत में शासन को सेप 
चाहिए कि जो प्रत्याशी एकस | 


करता हे, उस स्थान पर दूसरे गंबर 
मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को वि || 
घोषित किया जाए ताकि पुग ९. 
कराने की नौबत ही न आए. यदि र F 
संभव न हो तो दोबारा कराए गए ए h. 
का सारा खर्चा उसी विजेता प्रत्य र | 
उस की पार्टी से वसूला जाए। जि ॥ 
वजह से दोबारा मतदान की रिं कह | 
हो. चुनावी खर्चो और गद 
व्यवहार को रोकने केलिए ८ 
-संभव हो पाया तो यह भी हमारी होगी. |. 


लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से विश्वास 
हटेगा. 

वैसे तो सारी दुनिया में भारत की 
लोकतांत्रिक प्रणाली और निर्वाचन व्यवस्था 
सब से अच्छी और व्यावहारिक है. लेकिन 
इसके साथ यहां के मतदाता शिक्षित हों व 
अपने अधिकार व कर्तव्य को समझते हों 
योग और किसी भी लोभ, दबावु,बहकावे आदि 
के बिना अपना कर्तव्य मान कर वोट डालें 
तो इस से उत्तम निर्वाचन प्रणाली और कोई 
साब वै| होंनहीं सकती. 

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और 
| श व्यवस्था में परिवर्तन करने की 
॥ "प समयसमय पर अनेक बार उठी है. 
५ जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के 
पि | समय इस मांग ने सब से अधिक जोर 


र म स समय अनेक बार इस विषय पर 
र { हुई और आयोग भी बनाए गए. 
त फैले धिन जनता पार्टी की सरकार 
र Fe आज तक किसी ने इस पर ध्यान 
क ह र चुनाव प्रणाली हमारे गणतंत्र के 
7 पनलमलीकि कर का उ से आज तक अपरिवर्तित है. 
ज | समद देश में निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव 

EE जो प्रत्याशी सब से अधिक मत 
- , वही विजयी घोषित होता 

र ® (तीय) ।99| 


भले ही उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाए 
लेकिन सब से अधिक मत प्राप्त करने वाला ही 
विजयी माना जाता है. क्या यह लोकतांत्रिक 
चुनाव प्रणाली का मौल नहीं? & 


है. कई बार तो उम्मीदवार की जमानत भी 
नहीं बचती, लेकिन उसे विजयी हुआ 
घोषित कर दिया जाता है. फ्रांस में 50 
प्रतिशत से ज्यादा मत न मिलने पर 
प्रत्याशी को विजयी घोषित नहीं करते, 
अपित्‌ वहां दोबारा चुनाव होता है. फ्रांस में 
राष्ट्रपति के चुनाव में दो मतपत्र' व्यवस्था 


आस्ट्रेलिया में मतदाता अपनी इच्छा- 
नुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय के हिसाब से 
उम्मीदवारों की अपनी वरीयता जताते हैं 
और जिस प्रत्याशी को 50 प्रतिशत से 
अधिक मत प्राप्त होते हैं, उसे विजयी 
घोषित किया जाता है. हमारे यहां 
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य सभा 
तथा विधान परिषद के लिए मतदान भी 
वरीयता के आधार पर होता है. लेकिन 
लोक सभा का चुनाव सीधे मतदाताओं 
द्वारा बहुमत से होता है. 

इस मतदान शैली में मतदाता एक ही 


23 
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& //॥8 Samaj Foun ion Oe 
लगाता है” 0 वारर ही काटा 


< पर महर लगात 
और यह भी बताता है कि उस की 
इच्छानसार सब से बढ़िया उम्मीदवार कौन 
सा है, दसरे नंबर पर कौन सा है, इत्यादि 


हित का प 

टा जाता है 
उम्मीदवार को 50% या उस रेम 
नहीं मिलते तो दोबारा गणना में तब 
मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को] 


चनावों में निर्दलियों की भरमार 


खित लोकतंत्र में चुनाव लड़ने 
का अधिकार प्रत्येक नागरिक को 
होता है और होना भी चाहिए. लेकिन 
महज अपना शौक प्रा करने के लिए या 
चुनावी व्यवस्था का मखौल उड़ाने के लिए 
चुनावी मैदान में कूदना किसी भी लिहाज 
से उचित नहीं माना जा सकता. लोक सभा 
और विधान सभा चुनावों में उतने मान्यता 
प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार 
चनाव नहीं लड़ते, जितने निर्दलीय चनाव 
लड़ते हैं. अब दसरवी लोक सभा के चनावों 
में भी इन निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 
6,000 से ऊपर बताई जा रही है. : 
जाहिर है कि कुछ अपवादों को छोड़ 
कर ये सभी निर्दलीय उम्मीदवार किन्हीं 
गंभीर मुद्दों को ले कर चुनाव नहीं लड़ते. 
अगर लोकतंत्र के प्रति निष्ठा ही इन की 
अकेली प्रेरणास्रोत होती तो उस हद तक 
एक अनुशासन भी उन के भीतर उपजता 
वे सीधे चुनाव के मैदान में कूदने की अपेक्षा 
किन्हीं स्थापित दलों से जड़ कर अपनी 
राजनीतिक उपलब्धियों की पंजी समेटते 
और फिर चुनाव लड़ने का सपना मन में 
पालते. ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार प्रायः सौ 
दो सौ वोट भी नहीं जुटा पाते, मगर लाखों 
मतदाताओं वाले चुनाव क्षेत्र में खड़े हो कर 
चुनाव प्रक्रिया को जटिले बनाने में अपना 
नकारात्मक योगदान अवश्य करते हैं 
पिछले लोक सभा चनाव में भी 
- अत जन्त कर वात तहा 0 क त्या की सखा ७ जब्त करवाने वाले अधिकांश 


एक परेशानी 


उम्मीदवार अपनी जमानते गंवा बटे ह | 
तरह हरियाणा में भी 324 उम्मीदवार 
से 304 उम्मीदवार अपनी जमाते || 7 
बचा सके और दिल्ली में तो !||| 
उम्मीदवारों में से 222 को अपनी जग 
राशि से हाथ धोना पड़ा था. दित्तीर 
सात लोक सभा सीटों के लिए झग 
504 प्रत्याशी मैदान में रहे, यानी हरी! 
पर औसतन 72 प्रत्याशी. इतने प्रत 
शियों को चुनाव चिहन देता, अ 
सुरक्षा का इंतजाम करना, फिर स 
लिए लंबाचौड़ा मतपत्र छपवाना 
जनता के धन की बरबादी है 
तमिलनाड की पल्लई पत्‌ हा 
अरावंकरची विधान सभा सीटों के 7 | 
क्रमशः 264 तथा 249 उम्मीदवार र 
में हैं. इन के लिए सामान्य आकारे | 
बड़ा मतपत्र छपवाना चुनाव | गो 
लिए भी सिरदर्दी है, अशिक्षित "| होत 
दाताओं को ल बा | पर 
चुनाव चिह्न ढं २ 
चनाव प्रक्रिया में र रधा 
जाने चाहिए, जिन i 
लोकतांत्रिक अधिकारों का ह ह 
और चनाव में निरंतर बढ़ते 
प्रत्याशियों की संख्या भी छट 
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दरुह चनाव प्रणाली है 


> 


प्रतिशत सीटों का वहां 


दह, किया जाएगा जब कि उसे कम से कम्‌ पांच 
दबा प्रतिशत सूची मत प्राप्त हों या कम से कम 
नें खँ |. तीन सीटें सीधे निर्वाचन क्षेत्रों सेजीत चुकी 
ते !॥| हों. इस से राजनीतिक दलों को संसद में 
' प्रतिनिधित्व मिल जाता है. लेकिन कम या 

॥ ज्यादा मतों का हिसाब इस में नहीं होता. 
दसा यूरोप के फ्रांस, यूनान, इटली, स्पेन, 
स्विटजरलैंड और आस्ट्रेलिया में वरीयता 
ने रह्म. गाव प्रणाली है. वरीयता के आधार पर 
जई राजनीतिक दलों को मत दिया जाता है 
र आ|| और वरीयता के आधार पर प्रत्याशी को 

बिजयी घोषित किया जाता है. 
| . हमारे देश में भी इसी तरह वरीयता 
कॅआधार पर उम्मीदवारों को चुने जाने की 
|| पग उठाई जाती रही है. आगामी चुनाव में 
ऊंट किस करवट बैठता है, उस पर यह सब 
भर है. यदि आगामी चुनाव में किसी एक 
श लोक सभा में बहुमत मिल गया तो 
* समस्या नहीं है. लेकिन यदि ऐसा नहीं 
शैता तो हमारे जनमानस को दोबारा से इस 
| (गंभीरता से विचार करना होगा कि हमें 
(| ली निर्वाचन हे 

|| चिन प्रणाली की आवश्यकता है. 
भारत के तक एक समस्या यह थी कि 
a) पटना के यता किसी न किसी नारे या 
फेपर्+. "रण भावनात्मक रूप से चुनाव 
रहे हैं और चुनावों के थोड़ा समय 
बाद वे समझने लगते हैं कि 


।99| 
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दिया. इसी से निर्वाचन प्रतिनिधि को वापस 
बुलाने की शक्ति मतदाता को मिले, इस की 
मांग उठती रही है. लेकिन बारबार संसद 
भंग होना और उस के चुनाव होना एक 
दूसरी विकट समस्या बन कर हमारे सामने 
आई है. आने वाले समय में इस समस्या का 
समाधान चुनाव प्रणाली में परिवर्तन कर के 
किया जा सकता है. इस पर एक लंबी बहस 
की आवश्यकता है, जो देश के गांवों, 
शहरों से ले कर संसद तक में चलें. 
(लेखक समाजवादी जनता पार्टी के सदस्य तथा दिल्ली 
महानगर पारेषद के भूतपूव सदस्य ह ) ® 


शराब, लाटरी (सरकारी 
जुआ/धोखाधड़ी), बोगस पत्राचार 
शिक्षण संस्थाओं के विज्ञापन प्रका शत 
नहीं किए जाते और न ही जनभ्रामक 
ज्योतिष की साप्ताहिक या पाक्षिक 
तथार्काथत भविष्यवाणियां. 

दिल्ली प्रेस की पत्रिकाओं ने अब 
तक अपने प्रकाशन काल में ।0 करोड़ 
रूपए से आधिक मूल्य के उपरोक्त व 
इसी प्रकार के अन्य विज्ञापन प्रकाशत 
करने से इनकार किया है. 


न लोग चित्रहार देख रहें थे. तभी 'में 
चुप रहूंगी' फिल्म का गाना आया तो 
मैया ने भाभी को, जो बातों में मशगूल थी, 
उस ओर ध्यान दिलाते हुए चुप रहने का 
इशारा किया. भाभी चुप हो गई. तभी दूसरा 
गाना फिल्म 'कब तक चुप रहूंगी का आया. 
अब की बार बाजी भाभी के हाथ में थी. वह 
जैया की तरफ इशारा करते हुए हंसने लगी. 
अब तो भैया का चेहरा देखने लायक था. 

-पंकज शर्मा 


म 
मे! री कुंआरी बहन को लड़के वाले देखने 
आए थे. सभी औपचारिकताएं पूरी होने 
पर मैंने लड़के की मां से पूछ, ''आंटीजी, 
लड़की पसंद आई? 
लड़के की मां तुनकती हुई बोली, 
"लड़की तो ठीक है पर चश्मा लगाती है.'' 
फिर वह लड़की की तरफ 'मुड़ कर बोली, 
"चश्मा कब से लगाती हो.'” 

“जब से मुझे मालूम हुआ कि जिस 
लड़के से मेरी शादी की बात चल रही है, 
वह भी बहुत मोटे शीशे का चश्मा लगाता 
है, तब से.” -विजय शर्मा 

न 
मे रे साथ रेलगाड़ी में कछ रामभक्त कार 
सेवा में भाग लेने के लिए अयोध्या जा 
रहे थे. टिकट चेकर के टिकट मांगने पर 
उन्होंने कहा, "हम रामभक्त हैं और हमारे 
पास टिकट नहीं है.'' 
"आप सब कहां तक जाएंगे?” 
"हम सब राम जन्मभूमि अयोध्या 
जाएंगे.” 
इतना सुन कर टिकट चेकर विनम्रता 
से बोला, अफसोस, अब आप राम 
जन्मभूमि नहीं कृष्ण जन्मभूमि (जेल) 
| जाएंगे” _ i _ -बसंतकमार खत्री 
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स्ते मित्र बातबात पर 'गोली म्र | 


वाक्य का प्रयोग करता था. एव;| 
आपस की झड़प में उस ने इस बग्न । 
प्रयोग कर दिया.जिस लड़के से जहा 
झड़प हुई थी, वह बहुत ही झगडा 


का था और कुछ दिनों बाद किसी कमा | 


लगने से मारा गया. पुलिस ने'शक केर 


पर मेरे इस मित्र को गिरपतार कर्न, | 


और काफी हीलहुज्जत के बाद छेड़ 
ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था किन 
अपने इस जुमले की इतनी भारी बहू: 
चुकानी. पड़ेगी. -नरेद्रपाल सिह 


रे पड़ोसी की यह आदत यीकिम 
कभी किसी का कोई काम नहीं होता| | 
वह उन के पास मदद मांगने जाता ते|| 
पड़ोसी उसे यह कह कर लज्जित क| 
"यार, तुम से यह काम भी नहीं होतम | 
कहते हो मेरी शादी करवा दो. | 
एक दिन बूआजी के लड़के ने जा 
मोपेड चलाने के लिए चाबी मांगी, 
कम जानकारी के कारण उस से मोषे 
नहीं हुई. यह देख कर उक्त सज्यते श 
आदत के अनुसार उस का मजाक 5६ 
और खूद मोपेड स्टार्ट करने लगे. 
लेकिन मोपेड उन से भी बा 
हुई. यह देख कर बूआजी का ps, | 
"पता नहीं कैसेकैसे ल 5 शा 
से एक मोपेड । 
होती. तुर 


इस स्तंभ के लिए अपने तथा अपने इ 
भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनुभव पर 40% 
पुरस्कार में दी जाएंगी. अपने अनु 

संपादकीय विभाग, सरिता, ई-3, 

झांसी मार्ग, नई दिल्ली-!।0055- -_- 
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जज {F@Urtdation होहाा०से "बहा्सोषप्छ्रए राजनीतिक वला / 
को अपनी लपेट में सती हे जाग उठे तथा चुनाव प्रचार सजन ही । 
उसी तरह पिछले दिनों चुनाव आम लोगों में यह आशंका भी थी कि ये 
! ने भी पंजाब को अपनी लपेट में ले. चुनाव ठीक ढंग से हो भी पाएंगे या नहीं. यह 
“ढा था. नगर निगम के चुनावों की वजह से कहा जाता रहा कि इन में भारी 
शहरो में खूब धूम मची, खूब जलसेजलूस घपलेबाजी होगी. कई प्रमुख दलों को यह 
निकाले गए. जिस तरह 'शादीब्याह में खूब डर भी बना रहा कि शायद लोग अपनी 
रौनकें होती हैं ड र ठ रौनक चारों ओर alts वोट नहीं डाल पाएंगे, 
ल रही थी. ये सब शंकाएं 

न में काफी समय से चली आ रही तवि 
अस्थिरता के कारण पता नहीं चलता कि 
कब क्या हो जाए. पंजाब में चुनावों की 
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इककादक्का घटनाओं को छेड़ कर चुनाव 
निर्थिध्न समाप्त हुए. लुधियाना में भाजपा 
के उम्मीदवार जीतने में सब से आगे रहे 
जबकि जालंधर में कांग्रेस (इ) की स्थिति 
मजबूत रही. अमृतसर में भी भाजपा ने 
अपनी स्थिति मजबत बनाए रखी. आजाद 
उम्मीदवार भी कई स्थानों पर जीतने में 
सफल हुए तथा स्थानीय दलों ने भी कई 
जगह सफलता प्राप्त की. 

इन चुनावों की सब से खास बात यह 
रही कि ज्यादातर मतदाताओं ने यह जाहिर 
नहीं होने दिया कि उन के मन में क्या है. कई 


षी ¦ बस्तियों में तो उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए 


आए उम्मीदवारों से स्पष्ट कह दिया कि 

` चुनावों से पहले ही वहां की स्थिति सुधरेगी 
« तो वोट डाले जाएंगे. कहींकहीं उम्मीदवारों 
`को यह मांग स्वीकार करनी ही पड़ी. 

+ _ कांग्रेस (इ) के बारे में यह बात सुनने 
को मिली कि हर उम्मीदवार से टिकट के 
लिए 50 हजार रुपए लिए गए थे. इस के 
बारे में जब कई उम्मीदवारों तथा 
कार्यकर्ताओं से बात की गई तो जवाब 
इनकार में ही मिला (वैसे भी कांग्रेस में इस 
स के भेद गोपनीय रखने का रिवाज तो है 

इन चुनावों के बाद अब 22 जून को 
पंजाब में लोकसभा तथा राज्य विधानसभा 
के चुनाव हो रहे हैं, जिन के लिए प्रचार 
अभियान पहली जून को "श्रू हो जाएगा. 
इसलिए आजकल जो खामोशी देखने को 
मिल रही है वह तूफान आने से पहले की 


खामोशी जैसी ही है. यों विभिन्न दलों के 
वक्तव्य तथा कई प्रमुख व्यक्तियों के बयान 


28 


पढ़ने को मिलने लगे हैं 
इन चुनावों की विशेषता यह है हि 


कांग्रेस ने इन चुनावों में हिस्सा न लेने क्र |. 


निर्णय किया है तथा अंन्य दलों के धी 


चुनावों का बहिष्कार करने के लिए कहा || 


रहा है. कांग्रेस (इ) की कार्यकारिणी द्रा 
इन चुनावों में हिस्सा न लेने का क 


'निष्पक्ष चुनाव की आशा न होना' बताग | 


गया हे. बावजूद इस के इस चुनावी मैदानं 
कूदने वाले उम्मीदवारों की कोई कमी ग. 
पंजाब की ]3 लोकसभा सीटों के लिए!!! 
उम्मीदवारों ने परचे दाखिल करवाए, गि 
में से 225 मैदान में डटे हुए हैं जबकि 
विधानसभा की ।]7 सीटों के लिए ॥8४ 
उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं. इस वा 
विभिन्न दलों के गठजोड़ की संभावना वह 
कम होने की बजह से मुकाबले वहे 
होंगे. 


विवादग्रस्त बना रखी है कि यदि कंद्र 
की सरकार बनी तो के र 
कर दिए जाएंगे क्‍योंकि चुः 
स्थिति “संतोषप्रद' नहीं है. जवकि 
चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन की 
संविधान में संशोधन किए 
प्रतिनिधित्व अधिनियम की be 
मुताबिक चुनाव आगे केलिए नहीँ, 
सकते. चुनाव आयोग के भूतपूर्व 
गणेशन का यह बयान रिं 
विवादपूर्ण बना देता हैं 


कांग्रेस के इस बयान ने रिश | 


चाहे तो राष्ट्रपति शासन 
कर चुनाव आगे ले जा सकती है. 
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गरूचरण सिंह टोहरा: स्वर्यं उम्मीदवार न बन 
कर पीछे रह कर अपने दल के लिए सवर्प करने 
का फैसला किया है. &. 


hse 


इन सब बयानों से अलग हट कर 
पंजाब के राज्यपाल ओ.पी. मलहोत्रा का 
दावा है कि पंजाब में शांति से चुनाव संपन्न 
हो जाएंगे. बूथों पर कब्जे तथा जाली वोट 
डालने जैसी घटनाएं नहीं होने दी जाएंगी. 
कांग्रेस (इ) द्वारा इन चुनावों में हिस्सा 
नेने के निर्णय से बहुत से कांग्रेसी अंदर ही 
अंदर निराश हैं. जबकि बाकी सभी दलों 
तथा निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा इन चुनावों 
में हिस्सा लेने के लिए अपनी अपनी रणनीति 
तैयार की जा रही है. चुनावी मैदान में आगे 
आने वाली प्रमुख पार्टियां भारतीय जनता 


हि | पर्दी (भाजपा), जनता दल, बहुजन समाज 


र्दी, अकाली दल तथा आल इंडिया सिख 
सडंट्स फेडरेशन आदि हैं. जबकि'पंथक 
॥ _ ` तथा उस जैसी अन्य जत्थेबंदियों ने 
' तन किया है कि उन द्वारा न तो इन चुनावों 
हिस्सा लिया जाएगा तथा न ही किसी 
अभीदवार को चुनावों में मदद दी जाएगी. 
स्थानीय दलों में अकाली दल ही अब 

' ` "एक सशक्त पार्टी के रूप में उभर कर 
' झ्या. प रहा है लेकिन अब इस पार्टी की 
7 स्थति शी दयनीय हे म 
| $२ चका "ठः यह दल अब कई भागों 
. ह. कुछ समय पहले अकाली दल 


) ] 9 E tion, Hari ६ त 98 
ct : ८ H ह 
20 - In Public Domain. Gurukul Kangri Colleoto ans र 


।०स्थिसिकीफी मजबत समझी 
जाती थी लेकिन अचानक नौ वरिष्ठ सदस्यों 
क दल से निकाल दिए जाने के कारण 
स्थिति शोचनीय हो गई है. 
इस दल में से अलग किए गए सदस्यों 
में बीवी रजिदर कौर बुलारा, अजीत सिह 
मेजर जगजीत सिह आदि प्रमुख हैं, अलग 
हुए सदस्यों ने अकाली दल (मान) के प्रधान 
सिमरनजीत सिह मान पर दल के 
कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का 
आरोप लगाते हुए उन पर तानाशाही तथा 
टिकटों की गलत बांट जैसे गंभीर दोव 
लगाए हैं तथा एक पांच सदस्यीय कमेटी का 
गठन किया है. 

उधर कै. अमरेंद्र सिह ने पहले पंथक 


. एकता का फारमूला पेश करते हए 'पंथक 
पंचायत' की स्थापना का सुझाव दिया था. 


जब यह बात आगे न बढ़ सकी तो उन्होंने भी | 
अकाली दल (पंथक) का गठन कर लिया. 


सब से आखिर में जो अकाली दल”. 


अस्तित्व में आया है वह है अकाली दल 
(भिडरांवाला) जिस की प्रधान कुलजीत 
कौर तथा महासचिव सुरेंद्रसिह पाहवा हैं. 
इस की ओर से पटियाला में विधान सभा के 
लिए तीन उम्मीदवार मैदान में उतर रहे हैं. 
आल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन 
(मनजीत ग्रुप) ने भी अपने उम्मीदवार खड़े 
किए हैं. 

इस तरह जो अकाली दल मैदान में 
उतरने को कमर कस रहे हैं वे हैं अकाली दल 
(लोंगोवाल), अकाली दल (बादल), अकाली 
दल (मान), अकाली दल (बागी मान ग्रुप), 
अकाली दल (पंथक) तथा अकाली दल 


-(भिडरांवाला) आदि. एक ही दल का इस 


प्रकार अनेक हिस्सों में बंट जाना पार्टी की - 
स्थिति को कमजोर ही कर रहा है. बब्बर 
खालसा द्वारा चुनाव लड़ रही सभी सिख 
जत्थेबंदियों की आलोचना की जा रही है. 
उपर्युक्त अकाली दलों में ते बस अकाली 
दल (बादल) तथा अकाली दल (लॉगोवाल) 
में और अकाली दल (मान) तथा स्टूडेंट्स 


फेडरेशन (मनजीत सिह ग्रुप) में क ही 


Es 


अंदर गठजो#कान्विएअ्रयप्फ कली च्ाक़ि 
विधानसभा के चुनावों में सफलता हासिल 
की जा सके. विदेशों में भी पंजाब के चुनावों 
के लिए धन इकट्ठा करने की बातें सुनने को 
मिल रही हैं ४ 

चंद्र शेखर द्वारा भी असम, पजाब 
और कशमीर समस्या के लिए कांग्रेस को 
दोषी ठहराते हुए आने वाले समय में इन 
समस्याओं से निबट लेने के दावे किए जा रहे 


` इन चुनावों की सब से अहम बात यह है 


/ _कि कैप्टन हरचरण सिह रोडे, सिमरनजीत 
` सिह मान, गुरुचरणसिह टोहड़ा, प्रका श- 


सिह बादल, सुरजीतसिह बरनाला आदि 


` अकाली नेताओं ने अपने नामजदगी पत्र 


दाखिल नहीं किए हैं तथा पीछे हट कर ही 
लड़ाई लड़ने का फैसला किया है. 


“शत्रु भी मित्र 

काम, क्रोध आदि मनःशक्तियां, 
जिन्हें शत्रु कहा जाता है, सुनियंत्रित 
हो कर परम सहायक मित्र बन जाती 
हैं. -हजारीप्रसाद द्विवेदी 


चुनाव उपायुक्त रामप्रकाश भल्ला का 


७०००००००७००००००००००७ 


परिवर्तन कर के पंजाब में चुनाव टाले नहीं 
जा सकते और न ही तिथि आगे बढ़ाई जा 
सकती है. उन्होंने चुनाव का समय सुबह 
सात बजे से ले कर शाम को पांच बजे तक 
निर्धारित कर दिया है. 

आम जनता में इन चुनावों के प्रात 
अभी ज्यादा उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है 


. फिर भी कौन सी पार्टी सरकार बना सकने में 


कामयाब होगी जैसे मुद्दों पर बहसमुबाहसे 
-शुरू हो गए हैं. ज्यादातर मतदाता सभी 
दलों से निराश हैं. केंद्र में किसी एक दल की 
सरकार बनेगी, इस विषय पर प्रायः लोगों 
द्वारा असहमति ही दर्शाई जा रही है. 
अधिकतर लोगों का विचार यही है कि इन 
चुनावों में कोई भी दल केंद्र में सरकार बनाने 


30 


ation लावा 


मत है कि राष्ट्रपति द्वारा अपने अध्यादेश में . 
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कर पाए 
जाब मं आपसी We 


जनता दल, भारतीय जनता पाही इ 
समाज पार्टी आदि में है. कांग्रेस स 
में से हट जाने की वजह से जन क्न. 
पक्की समझी जाने वाली सीटों पर मीक 
दलों का कब्जा हो जाएगा. कछु लेगत 
अनुमान है कि पंजाब में कटूरपंथी स्ना |! 
बनेगी. | | 
सरकार बन जाने के पश्चात ह| है 
कितने समय तक पंजाब में टिक पा 
अथवा उस के बाद हालात क्या कवर || | 
इस के बारे अभी कुछ नहीं कहा जासल्ञा |. 

फिर भी चुनाव मैदान में उतरने वाता ह|| ' 
उम्मीदवार कमर कस कर तैयारियों मेगा ! 
गया हे. i 
राजनीति के इस खेल में छात्रों कं. 


कई स्थानों पर छात्रों ने बढ़चढ़ कर हिस 
लिया था. p 
बढ़ती महंगाई, करों के दिन परत f 
बढ़ते बोझ से दबी हुई जनता अंतर्मत पे | है 
चुनावों के प्रति निराश ही कही ही । 
क्योंकि सभी जानते हैं कि चुनावों सह| 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इहें ही || 
करना पड़ेगा. जनता को इस समय बिए" | 
कोई ऐसा दल दिखाई नहीं दे रहा जो श | 
की जिम्मेदारी को ईमानदारी से उवर || 
कांग्रेस की नीतियों से जनता तंग भ भ 
है. बहुदलीय सरकार भी Ee ह 
पाएगी, इस में भी शेक है Cs \ 
कड़वे अनुभव जनता अभी भूनी ल 
पंजाब की जनता को कोई कम 
व्यक्तित्व दिखाई नहीं दे रहा ग री 
सरकार बना कर पंजाब समस्या के है 
सके. ये सब बातें जनता को नि 
करती हैं. इसलिए ये चुनाव उर । 
लिए तो जोशपूर्ण हो सकते हैं ले +. 
के लिए तो एक बदमजा जिम | ड 
तरह हैं जो उन्हें निभानी पड़ेगी 
कोई विकल्प भी तो नहीं है. 
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"नहीं । 


र 
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| अः जल रहा है,' 
t 
| \%॥ असम अलगाववाद 


की राह पर,' 'असम 


| में बहिरागतों को खतरा' जैसे 


बुमले अब पुराने पड़ चुके हैं. 
पिछले चार दशकों से, खासतौर से चीनी 


| भाफ्रमण के बाद से ही असम पर शेष 


त का ध्यान जाना शुरू हुआ और यह 
- 97] में भारतपाक युद्ध के बाद बने 


गिलादेश से भाग कर आए शरणार्थियों के 


| ह न जाने और फिर असमी पहचान के 


र आंदोलन शुरू होने के बाद और बढ़ 
ई ह फिर देश की नजर उधर तब 
और गत असम में छत्रों की सरकार बनी 
बराबर वर्ष तो यहां के 'उल्फा' आतंकवादी 

असम की ओर ध्यान दिलाते रहे हैं. 
झिग) 99 
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असम का नाम कुछ विद्वानों के अनुसार 
'असम' इसलिए पड़ा कि यहां सम कछ 
नहीं है. वाकई यह विचित्रताओं का प्रदेश है. 
इस असम के छः भाग नागालैंड, मणिपुर, 
त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल 
प्रदेश पहले ही राज्य बन चुके हैं. 

भारत विभाजन के बाद पूर्व बंगाल के 
दो जिले करीमगंज और कछार भारत में आ 
मिले थे. चूंकि पश्चिम बंगाल द्वारा इन 
जिलों की प्रशासनिक व्यवस्था हो नहीं 


3s 
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ये असम मं गात. क्त 
आदार दिखाए {दए भ॑ वे उम 
छट पड़ जाने से धराशायी हो गए 
ऐर वहा राजवीतिक अस्थिरता व 
बादल मंडराने लगे, इसालए अब 
जरूरी हो गया है कि केंद्र में जी 
मीन सरकार बने वह अञ्यमियों को 
विश्वास में ले और इस क्षेत्र को 
प्रगति के जीतोड़ प्रयास करे. नहीं 
तो असम को पंजाब की दूसरी 

तंसवीर बनते देर न लगेगी. 


पाती, लिहाजा इन्हें असम में मिला दिया 
गया. और खासकर इन्हीं दो जिलों के रास्ते 
असम में बंगलादेशी प्रवेश भी पाते रहे. 
अगर असम के इतिहास की बात करें 
तो यहां अहोम, कोच, करी आदि विभिन्न 
वंशों का राज्य रही. यहां मुगलों का धावा 
हुआ अवश्य, मगर वे इस पर अपना प्रभुत्व 


कायम नहीं कर पाए. औरंगजेब ने अहोम 
राजा चक्रध्वज सिह पर आक्रमण किया था. 
तब चक्रध्वज सिह ने अपने सेनार्पात लाचित 
बरफकन को उस कां मुकाबला करने भेजा 
लाचित ने मुगलों को रोकने के उद्देश्य से 
गुवाहाटी के समीप ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 
एक दुर्ग बनवाने का निश्चय किया और इस 
का दाथित्व अपने मामा को सौंपते हए यह 
` आदेश दिया कि यह काम एक रात में पूरा हो 
जाना चाहिए 
कहते हैं कि थोड़ी देर बाद जब 
लाचित कार्य की प्रगति को देखने उधर 
आया तो उस ने देखा कि दुर्ग का काम अधरा 
पड़ा है और सभी सो रहे हैं. उसने क्रोध में 
आ कर अपने मामा का सिर यह कहते हुए 
काट दिया कि 'मेरा मामा मेरे देश से बड़ा 
नहीं हो सकता, लाचित का यह क्रोध और 
देशप्रेम देख कर सभी अपने काम में जुट गए 
और रातभर में ही बह दुर्ग बन कर तैयार हो 
गया. फलस्वरूप लाचित ने फिर मुगलों के 


‘ ‘ Digitized by Arya Samaj Foundation Chenn ri 
Biro By Ae ARIE और जी लीग असमियों के 


भाव अपनाए हुए हैं, उन के सोच पर 
ही आता है. ये वही असमी हैन 
7946 मे जनन्‍ना ने भड़काने की कोश 
थी परंत्‌ वे जिन्ना के विरुद्ध उठ रे 
और उन्होंने असम को पाकिस्तान || | 
के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया या. नती! * 
असम भारत का हिस्सा बना रहा, || 
असम में शुरू से ही बाहरी लोगे 
आनाजाना बना रहा, वे चाहे वर्मा मेगा . 
अहोम हों या उत्तर प्रदेश और मिथिल ' 
के ब्राहमण अथवा राजस्थान के मारा 
हों या बिहार के मजदूर. यहां के सैकब्ेच| | 
बागानों में असमी नहीं, बल्कि बिहञा|| 
बंगाल, उड़ीसा से लाए गए हृया 
आदिवासी काम करते हैं, जो आज 'वंगं) _ 
के नाम से जाने जाते हैं. उस समय तकभ 
में आंदोलन का कोई भूचाल नहीं आग १ 
क्योंकि तब असम आबादी के अनुपात 
बहत बड़ा था. यहां की बाढ़ों, बीमारिणंएं 
किवदंतियों से लोग डरतेडरते ही णं 
पहुंचते थे. मगर जैसे ही आवागम? 
साधन बढ़े, संचार माध्यमों का विकाहूं 
और असमी रक्षित होने लगे तो उहा 
का एहसास हुआ, जो बंगलादेश में भी 
विदेशियों के कारण एकाएक बढ़ ग 
असम में पहला तेल भंडार तिसु | 
जिले के दिग्बोई क्षेत्र में सन ।889 म | 
था. उस के बाद से तो यहां नित्य एते 
मिलने लगे. आज भारत को 60% 
असम में ही मिलता है. फिर बारी म. | 
बागानों की, जो लगभग आधे मा 
गए. व्यवसाय की संभावना बढ ; 
बाहरी लोगों का आधिपत्य 
कएं सरकार के पास ये तो चाय बा 
अंगरेजों और अब मारवाड़ियों हः र 
इस तरह मूल 
खेती लायक थोड़ी जमीन ही 
असम की विडंबना यह र 
खेती वर्ष में एक बार ही होती 
बाढ़ की चपेट में आ कर बहुत 
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si जाती है. यहां व्यावसायिक नौकरियों में भी 
बंगालियों का वर्चस्व रहा है. इस प्रकार 
॥॥ असमी सब तरह से आर्थिक 'शोवण का 

| शिकार होते रहे हैं 

| पर्यटन के मामले में भी पूर्वांचल 
क्न रूप से असम शेष भारत की तुलना 

विडबनाओं का अधिक शशिकार रहा है. 
| पहा पर्यटन को कोई बढ़ावा ही नहीं दिया 
॥ गपा, जबकि यहां इस की अपार संभावनाएं 

'भसम मे पर्यटन का विकास न होने से इसे 
देहरी हानि हुई... एक तरफ इसे हर वर्ष 
रडे का नुकसान हुआ तो दूसरी तरफ 

| "पम सदैव संशय का शिकार बना रहा. 
पिरक तेज एक ओर जहां गुवाहाटी, 
रक के लिए पा तिनसुकिया जैसे शहर 
मिल नल आकर्षण स्थल है 
भार्यो र घने जंगलों, कांजीरंगा जैसे 
| हरीधरी शो के पानी से परिपूर्ण नदियों और 

ष शुखलाओं में प्राकृतिक सौंदर्य 
तरफ? "टी है: मगर कौन ध्यान दे इस 


जिस असम को में 

कभी पाकिस्तान में 

। जे से बचाने के लिए असमियों के साथ 
i हितीय) ।9५। 
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यश्त लगाते सेता के जवात: कठोर कारर्वाई 
के कारण आज हर असमी में सेना और 
अद्वयैनिक बलों के विरुद्ध नफरत की भावता 


पैदा हो गई है. 


मिल कर उन के नेता गोपीनाथ बारदोई ने 
आंदोलन किया था और असम को भारत का 
अभिन्न अंग बनाए रखा था, उन्हीं असमियों 
को आज हम संशय की निगाह से देख रहे हैं, 
आखिर क्यों? 

सन ।986 में असम गण परवद की 
सरकार बनने पर आशा बंधी थी कि अब 
असम में शांति रहेगी. दोतीन वर्ष सब 
ठीकठ्रक चला भी. मगर जब देश की 
राजनीति और व्यवस्था ही खराब हो चुकी 
हो तो असम से भी वया अपेक्षा की जा सकती 
है? हमारी चुनाव व्यवस्था ही कछ ऐसी है 
कि दिना धन, बल और बाहुबल के कछ हो 
नहीं सकता. तथार्कायत छात्रों की सरकार 
ने भी कुछ ऐसा ही किया. जो सत्ता में थे, वे 
चैसा, ताकत बटोरने में लग गए. जो सत्ता के 
बाहर थे, वे सत्ता में आने के लिए विभिन्न 
हथकंडे अपनाने लगे. और इन्हीं ढं के बीच 
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असम, यानी उल्फा का. 
असम में व्यवसाय में मारवाड़ियों का 
वर्चस्व रहा है. और व्यवसाय भी कैसा? 
तेल, घी तो दूर की बात, आप चार पैसे का 
तंबाक्‌ भी खरीदने जाएं तो उस में भी 
मिलावट होगी. एममार्क और आई.एस.आई. 
जैसे ट्रेड मार्क असम में आ कर बेकार हो 
जाते हैं. इसलिए यहां असली चीजें पाना 
आकाश कुसुम के समान है. और इस प्रकार 
कमा रहे हैं बाहरी लोग, खासकर मारवाड़ी, 
जो पहले से ही असमियों की घृणा के पात्र हैं. 
इन सफेदपोश व्यवसायियों के पास 
जब उल्फा जैसे तत्त्व जाते हैं तो ये कहते, 
"अरे हटाओ भाई, कूछ देदिला कर मामला 
साफ करो. 
यह मामला साफ करना क्या होता है? 
हम जिस जमीन पर रहें, वहां के लोगों से 
पैसे कमाएं और उन की समस्याओं से स्वयं 
को अलग रखें तो अलगाव की भावना तो 
पैदा होगी ही. 
चंद्रशेखर सरकार ने असम गण 
परिषद की सरकार को गिरा कर कोई 
अच्छा काम नहीं किया. उल्फा एवं उस से 


ज़्ड़े कुछ नेताओं की गुंडागर्दी का दंड अब 


तर्कशौष असमियों को भुगतना पड़ा है. 


:. हर तरह कीः 2235 मारपीट के __ 


बावजूद उल्फा जिंदा है, सेना या पुलिस तो 
जैसे एक बड़े वृक्ष के कछ पत्तों को ही नोंच 


का पाई है. मगर आज हर असमी में सेना और 


« अर्धसैनिक बलों के विरुद्ध नफरत की 
भावना पैदा हो गई है. यहां आया हर सैनिक 


जैसे यही मान कर चलता था कि कोई भी . 


असमी भाषी यवा क्यों न हो, वह उल्फा का 
सक्रिय सदस्य ही होगा और इसलिए गांव के 
गांव खाली हो गए युवाओं से. 

जब यह प्रतिनिधि बस से जोरहाट जा 


रहा था तो बस को कई जगह रूकवा कर 


खाली करा कर जांच की गई. जो युवा 
असमी थे, उन से पूछ गया, ' क्या तुम्हारे 
पास बंदूक है? तुम उल्फा के बारे में जानते 
हो न? उस से कब से जुड़े? अच्छा बम कैसे 
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पूछताछ का तरीका हे? जब बीच सर] 
पूछताछ का यह हाल है ते ब). 
पकड़े गए युवाओं से कैसे पूछताछ क 5 
होगी, यह अनुमान लगाया जा सबक 
ˆ यह प्रीतिनिधि शिवसागर केह | 
में रुका हुआ था. अचानक ही रात प्रेत) || 
बजे सेना की एक टुकड़ी का धावाहद्न 
पुरुष, बच्चे जो जहां थे, वहीं खडे लञ्च 
हुक्म दे दिया गया और तलाशी शरुता |. 
जो दो घंटे तक चली. मिला तो कृमी 
सुबह के समय सारे गांव में दहशत फे ||, 
थी. क्या यह काररवाई किसी केभी || 
अपमान की भावना पैदा नहीं कर स्न! 
जो गलती कभी कांग्रेस ने पंजा 
अकाली दल में फूट डाल कर की वी, 
वही गलती असम में होने लगी है. 
पहले असमियों में यह भावना वीह 
उन का भी कोई दल है, जो उन की बात के 
सकेगा. अब जब वह परिस्थत नही ह| 
तो पंजाब जैसी अराजकता यहां भी शु 
जाएगी. नतीजा हम सभी को "| 
पड़ेगा. | 
इस अराजकता की पहली त || 
अप्रेल में होने वाले असम के वह प्री 
बहू महोत्सव में दिखाई पड़ी. पिछ 
दशक से यह प्रतिनिधि यह त्योहार 
है जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाताहै |. 
इस दिन जैसे जनता में क्यू सात 
था. यह तूफान आने के पहले का सा EF 
बात फिर वहीं आ कर रुक | | | t 
फिर इस सब का समाधान क्या €* | | 
जवाब आसान नहीं है और इस कं 2: 
पाने के लिए यह भी तो जरूरी है र| : 
एक मजबूत सरकार हो. 


८ 


सारे सब 
एक तरफ, अभी तो यही मान .4| ह 
चाहिए कि आज हर आदमी और) र 
और पहचान के लिए देत Ey 
भी उसे अनदेखा कर चल नहीं Fe 
में जरूरत है असम को विश्व (| र 
असमियों को यह विश्वासिता द| 
भारतीय उन के सुखदुख का 


१ 


Crore igitized by 


Dat! 


EE शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं 
a संघं शरणं गच्छामि, 
ढाई हजार वर्ष पुराने 


~ 
वात 'होधोष के साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न 


ह में बड़ी संख्या में हरिजन हिंद धर्म 
| भाग कर बोद्ध धर्म अपना रहे हैं, सदियों 
| एशिया ड धर्म भारत से दक्षिणपूर्व 
, क. "गया था. आज से 34 वर्ष पूर्व 
का तब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की 
अवसर घर. अब उन की जन्म शताब्दी के 
EE पुनः हरिजन इस दिशा में 

तीय) 90 
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अग्रसर हो रहे हैं. 
हरिजन नेताओं का कहना है कि 

वर्तमान वर्णव्यवस्था में हरिजन शूद्र कहा 
जाता है और उसे चौथा स्थान उपलब्ध है. 
जब उस का उत्पीड़न होता है तो कोई हिंदू 
नेता! आगे नहीं आता. इन के बल पर सत्ता 
हासिल करने वाले दलों के उच्च बर्ग गही 
पा जाते हैं और निर्बल वर्ग अपनी सुरक्षा ब 
सम्मान के लिए गुहार लगाता रह जाता है, 
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सकता है. आवशयकता यह है 


जाए ताँकि BOR 
जाए ताक बालत ¶f 6 
$ 


गांव में जब किसी हरिजन महिला के साथ 
बलात्कार होता है, हरिजन सताए जाते हैं 
या उन से बेगार ली जाती है तो उच्च वर्ग के 
हिंदू उन की मदद नहीं करते. 
आजादी के 43 वर्ष बाद भी दलितों के 
बच्चे शिक्षा से बंचित हैं और वे अपना 
जीवन अपनी मरजी के मुताबिक नहीं जी 
सकते, कैरियर नहीं बना सकते, शादी - 
विवाह नहीं कर सकते. इसलिए बदलते 
संदर्भो में हिदू धर्म में क्रांतिकारी परिवर्तन 
लाने की जरूरत है. यदि वर्ग और 
रूढिवादिता ऐसे ही चलती रही तो हिदू 
धर्मावलंब्रियों की संख्या निरंतर कम होती 
चली जाएगी. इसलिए अच्छा है कि 
भाईचारे और समानता की स्थापना के 


हिदू धर्म की अमानवीय व अपमानजनक 
व्यवस्थाओं ने ही हरिजनों को विद्रोह करने 
पर उकसाया. कै ` 
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कहते हैं, “आज वर्ण व्यवस्था क कर; 
उपयोगिता नहीं रह गई है. पहले ह 
व्यवस्था का निर्धारण कर्म के आधार | 
हुआ करता था, अब जन्म के आधारप्ह/ \ 
रहा है. अछूतों का काम करने वातेल्ञा| : 
सवर्ण बने हुए हैं. उदाहरणा, मा 
'शौचालयों को ही लें. बिहार की इस संध 


को ब्राहमण व भूमिहार चला रहे हैं. का ही 
अनुसार हरिजन संचालक होना चाहा, त 
हिंदू धर्म में असंख्य देवीदेवता ध 
अवतारवाद है, पुनर्जन्म और स्वर्ग | है. 
धारणा है. इस तरह भाग्यवाद को बढ क 
देने वाले धर्म की रूढिवादिता पर प्रा बि 
करना जरूरी है. भारत की गुलामी || दि 
मुख्य कारण ये रूढियां और अंधविधा | 
| क 

| । भे 

| क 

क्‌ 

| च 

! 

क्‌ 

। ज 

| के 

hl 

। भ 

पर 

भ 

प 

र 


| ही रहे हैं. बौद्ध धर्म अंधविश्वासों और 
! खयां पर आधारित न हो कर वैज्ञानिक 
(| धर्म है. इस में अस्पृश्यता के लिए स्थान नहीं 
है. बौद्ध धर्म युद्ध या हिसा को मानव 
| कल्याण केलिए हानिकारक मानता है. यह 
प्र विश्वशांति, सहअस्तित्व व भाईचारे में 
| विश्वास करता है. 

आज विश्व के लगभग 40 देशों में 
| बौद धर्म के अनुयायी बसते हैं. बौद्ध धर्म 
| काप्रादुर्भाव भारत की इस भूमि पर हुआ 
pe | और वह यहीं फलाफूला. बौद्ध धर्म लकीर 
जे फकीर बनने की आज्ञा नहीं देता. यदि 
। शिलाया तो उसे शाला 
ला ए अन्यथा छोड़ देना चाहिए. बुद्ध ने 

| खयं कहा है, ' ला दीपक आप बनो. 

ह परिषद अध्यक्ष गुलाब सेहरा 
हिदू स की वर्णव्यवस्था, 
भइल र कोढ़ ने हिदू समाज 
रशने का में पहुंचा दिया है. वह 

तनोन्मुख हो रहा है: वे 
सिकता पर आधारित हिदू धर्म के 
अमानवीय व प्रति अपमानजनक व 
पुलको से थाएं हैं, जब तक इन 
तीय) ।99। 


लित वर्ग के प्रात जहर उगलने 
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अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 
विकास परिषद के अध्यक्ष एव पूर्व मत्री 


"गुलाब सेहरा ने भी परिवार सहित हिंद धर्म के 


नरक से मुक्ति पाने के लिए बौद्ध धर्म की 
दीक्षा ले ली.& 


वाले अंशों को नहीं निकाल दिया जाता तब 
तक हिदू धर्म का पतन व पराभव होता ही 
रहेगा.” 
हिदू धर्म के ठेकेदार धर्माचार्य, संत, | 
महंत आदि इन असाध्य रोगों का इलाज | 
करने को तैयार नहीं हैं. समाज में विघटन 
का बीज बोने वाले इन विषैले तत्त्वां के 
कारण हमेशा से दलितों पर अत्याचार 
होते रहे हैं. अपमान, गुलामी, बेगार, 
शोषण की आग में जलने वाले दलितों की 
हत्या, उन के घरों को जलाना, लूट, 
अपहरण, महिलाओं से बलात्कार जैसे 
घिनौने कांड करना कथित सवर्णो के लिए 
आम बात है. अब तो सामूहिक हत्याएं भी 
होने लगी हैं, गांव के गांव फूंके जाने लगे हैं. 
एक गाय मरती है तो शंकराचार्य 
बोलते हैं लेकिन हरिजन: जलाया जाता हैं 
तो खामोश रहते हैं. हरिजन अपनी मरजी 
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¢ | £ | h 
! | 
| से बेटी की शादी नहीं कर सकता. उन 
बरात सवर्णो के घर के सामने से नहीं निकल 
सकती .पनवारी कांड (आगरा) का इस का 
ज्वलंत उदाहरण है. 

.5% आबादी की बिरादरी वाला 
प्रधान मंत्री बन सकता है. 3% वाला 
राजपूत सत्ता के शिखर पर पहुंच सकता 
LT पर 25% दलितों का प्रतिनिधि नेतृत्व 
नहीं संभाल सकता. क्यों? जो इन्हें इन का 
हक दिलाएगा उसी दल को वे अपना वोट 
देंगे. 

जो पार्टी हरिजनों को उन की सत्ता में 
भागीदारी देगी, हरिजन संगठित रूप से 
उसी का सर्मथन करेंगे. मंडलीय सम्मेलनों 
के बाद प्रदेश स्तर के सम्मेलन में निर्णय ले 
कर संघर्ष की शुरुआत की जाएगी और 
'जेल भरो आंदोलन' चलाया जाएगा. 

. बाबा साहब अंबेडकर ने हिदू धर्म की 
क्रीतियों को दूर करने का प्रयास किया. 
'हिंदू कोड बिल” प्रस्तुत क्रिया, लेकिन 
पुराणपंथी ठेकेदारों ने सुधारवादी कदमों 
की प्रशंसा के बजाय निदा की. उन्होंने 
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f नहीं रह गई है. 4 अवो 


महाड तालाब 
, कातता 
रथयात्रा आदिं भोक 


मेरे वश की बात ख| '. 

थी, लेकिन मरना पे 
£. वश की बात है.” 
935 से ॥॥| 
` तक डा. अंबेडकर ) 
विश्व के सभी धर्मो का गंभीरताए | 
अध्ययन किया. जब उन्होंने बौद्ध धन 
अध्ययन किया तो उन को वह धर्मि 
गया जिस की वह तलाश में थे. नागपुर | 
4 अक्तूबर 956 को 5 लाख से बा 
अन्यायियों के साथ उन्होंने बौद धर 
दीक्षा ली. दीक्षा के बाद अपने, भषण! | 
उन्होंने कहा, ` अब मैं ने हिंदू धर्म के रे | 
छुटकारा पा लिया है. मुझे लगता है be § 
दोबारा जन्म हो गया है. में ने पुरे स 
वस्त्रों को उतार कर र दिया है और 
वस्त्र धारण कर लिए हैं. he 
भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री बी 
कहा, ' इस समय देश में क | 
बौद्ध हैं. दलितों को अधिका 
बनाने के लिए व्यापक प्रचार. दे 
है. बाबा साहब ने ह 
शक्तिशाली माध्यम दिया हि ६ 
जाटव, पासी, बाल्मीकि ह 
औरथेवर्ष / 

तड 
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भेदभाव दूर हो जाएगा 
हो कर अपने हकं | के लिए ९, । 
सकेंगे.'' 
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जब आपका शिशु ४ महीने का हो जाए, उसे नया स्वादिष्ट 
फ़ैरेक्स देना शुरू कीजिए, शुरु में एक छोटे चम्मच 
फ़ैरेक्स को ३-४ छोटे चम्मच गुनगुने पानी में मिलाकर दीजिए, 
फ़ैरक्स अब पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट, 
और पौष्टिक है 


१ moaths 
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अचानक एक घताका-सा हुआ, .| 
|! एक चीण सुनाई दी और कांच ठूटले की छलका 
फिए पूर कमरे में अंघेश छा गया... 
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प्रा हो गया। मेहमानों में 
| फरा-तफरी मच गई। संगीत 
ह माह हड़बड़ाई आवाजें 


जे ती, आड़-फातूसों की 


Po, 


“रब, एक मेमसाब 
रे टकराई और हडबड़ाकर 
पड़ीं। मेरे हाथ से ट्रे 
कर स्टीरियो पर गिर पड़ी। 
त है फ्यूज़ उड़ गया है- 
A बह मेमसाव भी बेहोश 


मैं फौरन इंतजाम में लग 
ज बना, वत्तियाँ जली: 


Digitized रः Im: 
ह 4 
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घृ अंधेर! पर्दी का रंग 
ञ्गे 


पंखे व लै ल्श व 
पंखे जो आपके बारे में बहुत कुछ बतातै हैं. 
5 ते अधिक देशों को निर्यात » 40 वर्षों की उत्तमता #» भारत के सर्वाधिक बिकने वाले पंखे 
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उन्होने राज़वारी से कहा, 
¬ "कब से मौका ढूँढ रही बी कि 
एक मिनट आपसे अकेले में बात 
हो। पर इतने सारे लोग थे वहाँ... 
और कोई तरीका भी तो नहीं 


श्र 


और सबसे बढ़कर, उषा के पे 
फिर से चलने लगे। सबने चैन 
की साँस ली। 


जो साहिबा बेहोश हो गई 
थी, उन्हें गेस्ट रूम में ले जाकर 
आराम से लिटाया 
गया। मैने खुद 
खिड़कियाँ खोली और 
पा चलाया। उषा 
पे के पर हिले और 
तेज़ी से घूमने लगे। 
वही सृहानी हवा, वही 
तेज़ रफ़्तार, हमेशा 


कि 


ल्यूमिनेयर' - पबे और रौशनी का सजीला संगम, 
मज़मली भूरे रंग पर सुनहरी सज-धज 


'स्टैला' - उत्कृष्ट सुरुचिपूर्ण डिजाइन, 


की तरह बेबटका, आईविरी सफ़ेद व मूरे र में 


बेआवाज... 


उन साहिबा की | 
आँखें धीरे से खुली; कि 
मेरी आँखों ते मिलीं। 'झोहितृर सपर बलक वुझैल बरत, मूरे व सुनहरे रों में 


[I 


ठळ्लासिक 


Contract JEW 24 65 Hin 


hennai and eGangotri न 


आलाक दर्घटनोग्ररस लत हि Chennai and eGango 
है, उसे गंभीर हालत में दाखिल 

कर दिया गया है, सुन कर घबराहट और 

परेशानी की हालत में पासपड़ोस के 

लोगों के साथ करूणा फौरन 

रिकशा में बैठ कर 


हस्पताल चली गई. न 


/ 


। MME TEN 


| कया कि अचानक यह कैसे हो गया. अभी 
छ भिनट पहले तो अच्छाभला आलोक 
{वदिन की भांति दफ्तर गया था. जाते 
ब्त वह हमेशा की भांति आशा का चुंबन 
लेता भी नहीं भूला. आशा अभी तक अपने 
गाल पर आलोक के होंें का स्पर्श महसूस 
कर के प्रफाल्लत हो रही थी कि अब 
अचानक लोग ऐसा हृदय विदारक समाचार 
लेकर आ पहूच. 
E हिता का जी चाहा कि वह भी सास 
की भांति पड़ोस की किसी महिला को साथ 
लेकर रिकशे में बैठ कर फौरन हस्पताल में 
आलोककेपासपहुचजाए. 
पर तभी उसे जोरों से उबकाई आ गई. 
वह आंगन में जा कर नाली पर झुक कर 


Ibo) Pn = कप ड 
४ ग़ ~ 


पा, सुबह के वकत उलटियां धक आया 
परेशान थीं. वह सिरदर्द व चक्करों से 
नि हो कर बिस्तर में पड़ी रहती. 
आलोक उस की परेशानी व बढ़ती हुई 
से चितित हो कर उसे कई 
दिखलाने ले जा चुका था, पर 
की दवा से उलटियां बंद नहीं हो पा 


टट थे इच"! 4? ८ हट ब 
| 8 य? ndation 
हाल था. उस की मिमी ओ 


| उतटियां करने लगी. यह प्रतिदिन का क्रम 
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आशा के पुनर्विवाह के लिए 
बिलकुल तैयार नहीं थी, इसी 
लिए उन्होने सौरभ की मा द्वारा 
रखा हुआ उस के विवाह का 
प्रस्ताव ठुकरा दिया था. लेकिन 
अपने भतीजे अजय के विश्वासघात 
और नींद की गोलियों ने उन का 
फेसला पलट कर रख दिया. 


रही थीं. सभी डाक्टर एक ही उत्तर देते कि 
शुरू के दिनों में अकसर ऐसा ही हुआ करता 


है, बाद में उलटियां धीरेधीरे रुक जाएंगी. / 

उलटी कर के लस्तपस्त हो कर पसीने | 
से नहाई आशा कमरे में न जा कर बरामदेमें | 
बिछी चारपाई पर लुढ़क गई. 


तभी करूणा के साथ गए कुछ पड़ोसी 
लौट आए. पता लगा कि आलोक अंतिम 


आशा हड़बड़ा कर उठने 
लगी तो अजय उसे रोक कर 


कहने लगा, "उठो मत, एसे 
ही आंखें बंद किए लेटी रहो. 
मैं तुम्हारी खूबसूरती जी भर 
कर निहारना चाहता हं" 


if । 
;् सवय&+ -जो डक + 5 >यड....... 
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नहीं है. फिर दो हो सिन रिका 


कर 
आशा को ले कर हस्पताल पहुंच गईं. 
पागलों की तरह आशा सुधबुध खो 


'कर आलोक के मृतप्रायः शरीर से लिपट गई 


और उस के देखते ही देखते आलोक की 


ny :' सांसों की कमजोर डोर भी टूट गई. 


` शेष रह गए आशा के अविरल बहते 


„आंसू, तड़पतड़प कर रोना, चिल्लाना, 


बिलखना और घायल परिदे की भांति 
'छटपटाना. मन की तड़प जब असह्य हो गई 
तो वह बेहोश हो. कर आलोक के बेजान 
जिस्म-प्रर ढह गई... 

पड़ीसियों ते बेहोश पड़ी आशा को 


टैक्सी में लिंटा कर घेर पहुंचां दिया और `. 


बड़ी कठिनाई,से-करूणा को संभाला. 
करूणा के सू की कोई सीमा नहीं थी. 

जिस इकलौते बेटे को छाती से लगा कर 
उन्होंने वैधव्य के 25 वर्ष गुजारे थे, वही 
साथ छेड़ कर चला गया तो अब बाकी का 
जीवन ही व्यर्थ हो गया था उन के लिए. 

` फिर उन्होंने अपने मन पर पत्थर रख 
कर बेटे को अंतिम विदाई दी. 
' कुछ दिनों तक सासबह्‌ दोनों की 
भूखप्यास ही जैसे समाप्त हो गई थी. दोनों 
आलोक को याद कर के रोती, बिलखती 
रहतीं. फिर करूणा को आशा की कोख में 
पल रही आलोक की निशानी का खयाल 
[ड | तो उन्होंने आशा को सांत्वना दे कर 
संभाला, स्नेह और ममता भरे व्यवहार से 


.. आशा के गम को दूर करने का प्रयास किया. 


बेचारी आशा ने अभी यौवन का 20वां 
वर्ष भी पूरा नहीं किया था कि वज़पात की 
भांति उस पर वैधव्य की चट्टान टूट पड़ी 
थी. एक वर्ष पूर्व ही तो उस का विवाह 
आलोक के साथ संपन्न हुआ था. 


आः की मृत्यु का समाचार पा कर 

` ` ` आशा के मातापिता, भाईबहनें, सभी 
आए और कुछ दिन बाद आंस बहाते वापस 
चले गए. आशा के मायके वालों ने उसे अपने 
साथ ले जाना चाहा था. सोचा कि मायके में 
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` “व्याकुल हो कर वह अपने विवाह की एसस|| ` 
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ह दू स मन बहल 
उन्होंने अपना इरादा बदल दिया ki 
करूणा हर वकत यही सोइ 
कि बहू के बेटा पैदा हो जाए तो बे फ 
जाएगा. पोते का मुंह देखने की साती 
उन्हें जीवित रहने के लिए रित का | 
थी. वह अपनी ओर से आशा पर ग्र, 
निछावर करने में कोई कमी नहीं रद ई | 
पर आशा का दुख इतनी आस) || 
दूर कहां हो सकता था. मानसिक संता।|. || 


र 


ले कर बैठ जाती और रा बने आलो || | 
घूरघूर कर देर तक ईती रहती. [फि 
तसवीरों पर माथा टेक कर फूटफ्ट कर) | 
उठती. | 


आ 'शा का दुख कम करने केलिए करण | 
ने आलोक की तसवीरें, एतवा, 
कपड़े आदि संदूक में बंद कर के र्‌ 
और आशा का ध्यान उस के गर्भस्थ | 
की ओर दिलाने लगीं. कई बार समना (४ 
अधिक रोनेधोने से गर्भस्थ शिशु पर | 
असर पड़ेगा, उस की भलाई के लिए भा | 
का खुश रहना बहुत आवश्यक है. _ 
पहला बच्चा था, आशा की उब | 
कम नहीं हो पाईं. उसे शरीर में स 
कमी की भी शिकायत हो गई. उसे बा 
डाक्टर के पास ले जाना आवश्यकही | 
पर समस्या पैदा हुई कि अकेली आश | 
हालत में बारबार डाक्टर के यहां कैसे | 
एकदो बार करुणा उस केसाथ रिक, || 
बैठ कर चली गईं, फिर उन्होंने अपने | 
अजय को यह काम सौंप दिया. | 
अजय ने भी बूआ के घर ६ || 
जिम्मेदारी स्वीकार कर ली. उल | गे 
उसी महल्ले में था, सो आनेजाने की i 
का भी प्रश्न नहीं था. इसलिए वर" ६ | 
करूणा से काम आदि के बारे में ह 
विधवा हो जाने के पश्चात नारी 
गुजारा न होने के कारण 


दा 
आलोक को ले कर मायके आर्क Fs 


EEG 
k पकर आवेजागी 


स्थ 6. 
तमार (७४ ¬ > \ 
[परशा || वी. अपने स्वभाव एवं व्यवहार के कारण 
लएभा| मायके वालों से उन के संबंध आत्मीय 
है बने हुए थे और मायके वाले भी जबतब उन 
उवं | की मदद करते रहते थे. करूणा का मकान 
तसं भी उन्हीं की मदद से बन पाया था. मायके 
से| गलों की बदौलत ही करूणा ने घर में ही 
हो. बनाने का व्यवसाय चला रखा 
श | प 
ह फिर आलोक की नौकरी लग गई तो 
हिक | ऽस ने मां को आराम देने के खयाल से यह 
पे उद्योग बंद करा दिया था. 
र की और आलोक की मृत्यु के पश्चात घर में 
क्लप : भरणपोषण की समस्या उत्पन्न हो गई 
दि पे फरुणा बंद पड़े मोमबत्ती उद्योग को फिर 
न अ Er की बात करने लगीं. 
पूछ हेने अजय के सामने यह विचार 
सहु | आबकल तो उस ने कह दिया कि 
चार | फेबराबर के उद्योग में कमाई नहीं 
(रहो | ड * रह गई है. मोमबत्तियों का स्थान 
अ ` तीय) ।99| 
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| डकर उसे नीचा दिखाते की ताक में लग 
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बिजली की लड़ियों ने ले लिया है. दीवाली के 
त्योहार पर भी बहुत कम लोग मोमबत्तियों 
का इस्तेमाल किया करते हैं. 

"फिर क्या करना चाहिए? हमारा 
गुजारा कैसे चल पाएगा?” करुणा चितित 
हो उरी. 

अजय ने सुझाव दिया कि आशा ने 
बी.ए. पास कर रखा है, बच्चा होने के बाद 
वह कहीं नौकरी कर लेगी. 

करूणा को अजय का सुझाव पसंद 
आया. आशा के नौकरी करने पर वह खुशी 
से शिशु की देखभाल करने को तैयार थीं. 

घर में एक मर्द का होना आवश्यक है. 
मर्द के बिना अनेक काम अधूरे पड़े रह जाते 
हैं, इसलिए करूणा ने अजय से कह दिया कि 
वह दफ्तर से आते वक्‍त शाम की चाय उन 
के घर पी कर बाद में अपने घर जाया करे. 

अजय ने बुआ की बात मान ली. उस 
की पत्नी ने भी कोई आपत्ति नहीं उठाई: 
आलोक अजय से दो वर्ष बड़ा था, पर उस का 
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' तष्णा से आयु में कई वर्ष छोटी थी. 
. ` फिर भी तृष्णा आशा को जेठनी मान 
क. कर उस का काफी सम्मान करती थी. कोई 
 , कहता तो वह उत्तर दे देती कि जेठजी की 
, आयु हम सब से अधिक है. उन्होंने छेटी 
आयु की लड़की से विवाह किया, इस का 
मतलब यह तो नहीं हुआ कि जेनी का दर्जा 
देवरानी से छोटा हो गया. जेनी तो हमेशा 
', जेठानी ही रहेंगी. 
आ 'शा भी तृष्णा को सगी बहन जैसा मान 
$ दिया करती. दोनों में सहेलियों जैसी 
` चनिष्ठता थी. आशा को विधवा के रूप में 
॥ देख कर तृष्णा दुखी हो उठती. वह जबतब 
आ कर आशा को सांत्वना प्रदान कर के उस 
का दुख बांटने का पूरा प्रयास करती. 
आशा को प्रसव वेदना 'शुरू हुई तो 
सूचना पा कर तुरंत तृष्णा अपने दोनों बच्चों 
सास के पास छोड़ कर करूणा के घर आ 
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एक कमाल की बात बताउ! मुझे एक ऐसा _ 


ला क का मिला है जो एक में ही तीन के गण देता है। 
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जिम्मेदारी अपने कंधों पर उद्र 


रात भर की तकलीफ | 


सुबह आपरेशन द्वारा आशा कपा 
तो पूरे महल्ले में खुशी की लहर बी 
करूणा को ऐसा लगा, जैसे आलोक ् 
शिशु रूप में उस की गोद में आ गण) 

वह बच्चे को छाती से लगा काह 
और विषाद की नदियों में डुबकी ता; 
लगीं. उस की आंखें बेटे को याद क्र 
आंसुओं से भर उठी थीं. 

आशा के आपरे शन व नरसिंग हेप्न 
बिल चुकाने के लिए करूणा को आह्न 
द्वारा बैंक में जमा की et री रकम तिका 
लेनी पड़ी. फिर धीरेधीरे घर की | 
वस्तुएं बेचने का सिलसिला शुरू हे ग़) 

आलोक का स्कूटर दुर्घटना की वग 
से चकनाचूर हो गया था. अजय गेस 
बिकवा कर दो हजार रूपए करुणागे 
दिलवा दिए. वह अन्य सामान बिकवा! 


भरपुर है और हु 


वि कट Co 


जे ह अंकुर चार माह का हो गया तो 
ने एक दफ्तर में आशा की नौकरी 
दी. आशा को भारी राहत का आभास 
ह सोचने लगी कि उसे देवर के रूप में 
क्षेई सच्चा इनसान मिला है. वह अजय की 
और अधिक इज्जत करने लगी. 
[काह| करुणा भी अपने भतीजे से बहुत 
की सा| परह थीं और उसे अन्य सभी लोगों से 
द कर| आधिक महत्त्व दिया करतीं. अजय की 
ही तो उन के घर की सभी 


गहे, समस्याओं का निराकरण आसानी से हो रहा 
ल आहे| या. 


की अ [शा दफ्तर जाने लगी तो उस के 
र भा सामने आनेजाने के लिए किसी वाहन 
की गा। की आवश्यकता महसूस हुई. वह रिकशा से 

॥ आतीजाती तो प्रतिदिन ।0 रुपए का खर्चा 
हो जाता. आठ सौ रूपए का मासिक वेतन पा 
कर तीन सौ रुपए रिकशा में खर्च करना 


बेहद कम दाम 


नस्ल वकछऊर व्र व्छछा व्ली गीला 
गिन्नी रिफाइन्ड कॉटनसीड ऑयल अब करीन स्टोस डिपार्टमेंट (सी.एस.डी.) में भीउपलब्ध 


गिन्नी रिफाइन्ड काँटनमीड ऑइल,और तों के 
मुकाबले कम दाम में मिलता है। इतने कम दामों 
मे इतने ज्यादा गण अच्छा मौदा नहीं तो फिर क्या 
हैः 


१, २ १५और . 
१५ किलो पैक में उपलब्ध। 
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bs वाहन की समस्या से करुणा श्री 

चितित हो उठी. उन्होंने अजय से इस बारे 
बात की तो वह तुरंत कह उठा, "इस में 
चिता करने की क्‍या बात है. मेरा दफ्तर 
आशाजी के दफ्तर के नजदीक तो है ही. 
आशाजी मेरे साथ मेरे स्कूटर पर बैठ कर 
चली जाया करेंगी. मैं वापसी में इन्हें ले भी 
आया करूंगा.” 

आशा को अजय का यह प्रस्ताव पसंद 
नहीं आया. उस ने इनकार कर दिया. अजय 
लाख उस का देवर सही, पर बाहर वालों की 
उंगली उठते देरी ही कितनी लगेगी. वह 
अजय के साथ उस के स्कूटर पर आएगी- 
जाएगी तो लोग उस के चरित्र पर संदेह 
करेंगे ही. विधवा औरत का चरित्र तो सभ्री 
को संदिग्ध ही नजर आता है. 

उसे अजय का 'भाभीजी' की बजाय 
'आशाजी' कह कर पुकारना भी बेहद 
नागवार गुजरता था. जिस दिन अजय ने | 
उस की नौकरी लगवाई और दफ्तर में उस 


रिफाइन्ड कॉटतसीड ऑयल 
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भी TN आशाजी कह कर पुकारना शुरू कर 
दिया था. 
आशा ने एतराज उठाया तो अजय ने 
कह दिया, 'दफ्तर में और घर से बाहर 
भाभीजी कहना अच्छा नहीं लगता. वैसे भी 
तुम.अभी कुंआरी लड़की जैसी दिखती हो, 
तुम्हें अपना नाम पुकारे जाने पर नाराज नहीं 
होना चाहिए. 
एक दिन दोपहर में आराम करते वकत 
आशा को गहरी नींद आ गई तो किसी के 
स्पर्श से उस की नींद खुल गई.-उस ने देखा 
कि न मालूम कब अजय कमरे में आ कर उस 
के बिस्तर पर बैठ गया था... :: - 5” 
आशा .हड़बड़ा कर; उठने: लगी तो 
अजय उसे रोक कर कहने लगा, ''उठ्रे मत; 
ऐसे ही आंखें बंद किए लेटी रहो. मैं तुम्हारी 
खामोश खूबसूरती जी भर कर निहारना 
चाहता हूं. 
आशा को बहुत बुरा लगा. वह 


IEE 


जीतते तो सभी हैं 
हारना भी सीखो, 
हार कर जिंदगी को 
संवारना भी सीखो: 
हार कर जीतना भी 
एक अनोखी कला है. 
कभीकभी इस में ही , 
जिंदगी का मजा है. 
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परिचय कराया. उसी समय से अजय नेवि” 0'शीते' कैरते हए शर्म आनी 
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तुम्हारी भाभी हं. भाभी मा के पाहि 
र ह्‌. भी मां केरा, 
अजय बेशर्मी से हंसने [ 
भाभी समझ कर ही तो तुम से पत्र, | 
लेता हूं, पर बीच में यह माबेट क; | 
कहां से टपक पड़ा. तुम मुन्न से 


गया, पर उस की छेड़खानियों में कोह. “ 

नहीं-आई. उस के घर में आनेजाने'प कष 
प्रतिबंध तो. था नहीं,:कभी भी मेक! 
बह अचानक आ जाता और घर में भार 


गा 
वि 
३ 
नि 
थी 
को 
अकेली पा कर ऐसीवैसी बातें कर त. 
आ "शा की समझ में नहीं आ रहा थ fF । | 
वह अजय से अपना पीण झै 
छुड़ाए. संकोचवश वह सास से भी ह| \ 
नहीं कह पा रही थी. वह जानती थी गए | 
उस की बातों पर विश्वास नहीं कर पर 
घर में कोई कलहकलेश न व 
इसलिए आशा ने खामोश रहना है ५ 
समझा. वह आलोक तसवीर 
Et 


उन्हें अपने भतीजे पर बहुत आए 
विश्वास था. t 


रोरो कर और अपने बेटे अंक्र को मी | 

लगा कर अपनी मानसिक यंत्रणा क" | 

का प्रयास करती रहती थी. 
आशा ने अजय के साथ उ 

पर बैठ कर आनेजाने से मना कर 

अजय उस से चिढ़ उठा और | 

दिखाने की ताक में लग गया. केशा 

. पर अजय की परवाह नरक 4 

ने किस्तों पर एक साइकिल जे ता 

उसी से दफ्तर व बाजार बी 
आशा के मायके वाले भी हे 


सकल 
रवि है 


a: 


पहाड़ सा लंबा जीवन देख कर उस 
राबर३ ता भाइयों और रिश्तेदारों ने 
। प्तिवाह करने का प्रस्ताव रख दिया, पर 
ला. | * जाने करता से इनकार कर दिया, 
मजा दसरा विवाह कर के दूसरी गृहस्थी 
ऋ) (ता लेगी तो नन्हे से अंकुर का क्या होगा... 
भृ दके बिना कैसे रह पाएगा? बेटा तो रहा 
अपना ह; बही, अब बहू का साथ तो बना रहना 
चाहिए.” करूणा फूटफूट कर रो उठी. 
से म आशा के मायके वाले खामोश रह 
गे सेके गए,'करुणा का दुख देख कर उन्होंने इस 
नहते!) विषय पर बातें करनी भी बंद कर दीं: 
रवे +, ˆ. . : 
शी हेश +नः शा का मन भी पुनर्विवाह हेत्‌ तैयार 
कोस भा नहीं हों पा रहा था. उसे आलोक की 
निशानी अंकुर की बेहद चिता लगी रहती 


नेप ब्ें| र 
मेके शी. वह आलोक के स्वप्नों के अनुसार अंकुर 


में आशा 


को उच्च शिक्षा दिलवा कर बड़ा आदमी 
कर ता. 


रहा थाई 
पी के 
भी यह र 
'थीकिंग 


राक गुजारा कर सहा , 


॥ नीय 


मलः FEAL AMET Bjfédndatiof WHerheiBaTace छकारं 


हां चुनाव डार गया.अब अपने 
चुनाव पोस्टरीं को रट्टी के माव बेचकर 
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¢ & 4. 
_ एक दिन आशा दफ्तर से घर आ रही 
थी कि रास्ते में अचानक साइकिल में पंक्चर 
हो गया. उस ने आसपास नजरें दौड़ाई तो 
दूरदूर तक कहीं साइकिल मरम्मत की 
दुकान दिखाई नहीं दी. वह साइकिल 
घसीटते हुए पैदल ही घर की ओर चल दी. 
तभी अचानक बादल घिर आए और तेज 
हवाएं चलने लगीं. बरसात का मौसम या, 
कहीं बूंद पड़नी शुरू न हो जाएं, इसलिए 
आशा ने अपनी चाल तेज कर दी. 
लेकिन घर काफी दूर था. फिर जैसा 
कि आशा को डर था, झमाझम वर्षा होनी 
शुरू हो गई. कुछ समय तक भीगती हुई वह 
आगे बढ़ती रही, पर वर्षा की तेजी और 
विपरीतं हवाओं ने उसे रास्ते में रूकने के 
लिए बाध्य करं दिया. वह एक दुकान के 
बरामदे में खड़ी हो कर वर्षा रुकने की 
प्रतीक्षा करने लगी. -क्रमशः 


आ ang eGangotri 
हिट: 
dd 


दहाडे Fo 


् के वक्‍त एक युवक मेरे घर आया 


और ग्रीटिग कार्ड देते हए बोला, , 


"मैं इसी महल्ले में रहता हूं. यह कार्ड आप 
का है जो गलती से मेरे पते पर आ गया है. 

मैं ने कार्ड खोल कर देखा तो वह मेरे 
मामाजी का था. मैं ने उसे धन्यवाद दिया. 
बह बोला, "प्यास लग रही है, थोड़ा पानी 
मिलेगा. 

मैं उसे बैठक में बि कर पानी लेने 
अंदर गया Ee वापस आने पर देखा तो वह मेरी 
'कीमसी घड़ी और टेपरिकार्डर ले कर गायब 
म चुका था. बाद में पता चला कि ग्रीटिग 
कार्ड भी फर्जी था. -रोहित गुप्ता 


कक बाड़ी वाले को मैं ने रही अखबार तौलने 


को दिए. मेरे हिसाब से कल रद्दी 5 
किलो थी लेकिन उस ने 3 किलो ही बताई. मैं 
ने सोचा, हो सकता है मेरा अंदाज गलत हो. 

कुछ देर बाद मेरी पड़ोसिन ने बताया 
कि वह कबाड़ी वाला लोगों द्वारा बुरी तरह 
पीटा गया है, क्योंकि उस ने तराजू में 250 
ग्राम का एक चुंबक चिपका रखा था जिस 
का पता र्दी बेचते वकत किसी व्यक्ति को 
चल गया. तब मुझे समझते देर नहीं लगी कि 
मेरे पांच किलो अखबार तीन किलो कैसे हो 
गए थे. -रीना श्रीवास्तव 


+ 


एः दिन हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति 


आया और बोला, ' में दो रूपए में पुराना ` 


बरतन नया बना देता हूं. मेरे एक पड़ोसी ने 
अपना टूटा हुआ बरतन उसे दिया और उस 
ने दो दिन बाद उसे नया बरतन वापस कर 
दिया. त 
यह देख कर काफी लोगों ने उसे अपने 


50 


कर 


दो बोरी बरतन ले गया और उस लिङ 
कभी वापस नहीं आया. -? 
र 


एः बार में अपनी बीमार मां के पेश 
पटना इलाज करवाने गया. पह 


कर वहां ले चलने को कहा. 

आटोरिकशा वाले ने पता देहर ह| 
कहा, “यह डाक्टर तो 'शहर से बाहर ह 
है. मैं आप को दूसरे अच्छे डाक्टर केप 
चलता हूं. 

उस डाक्टर ने मुझ से 300 रपएंत| 
और ढेर सारी दवाइयां लिख दीं. रेग| 
दवाई खाने पर मां की हालत नही गए 
बाद में मुझे पता चला कि वह डागर र| 
का पता मेरे पास था, शहर में है! 
आटोरिकशा वाला मुझ्ले bs 
पास ले गया था वह नए मरीजों कोर 
कर लाने के लिए रिकशावाते को का 
देता था. -सुबोध पर 
जप 


में बस के इंतजार में खड़ा या. 
एक अंधे व्यक्ति ने कहा, "वेदा 
मुझे सड़क पार करवा दो... द 

मैं ने मानवता के नाते उसे: ५ 
करवा दी. जब में ने बस में टिक ते $ 
तो पता चला कि उस अंधे व्यि | 
बटुआ मार लिया या मम मार लिया था, सुनीलकः 
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| 
झेन 


रूप की धूप से पल भर में पिघल जाओगे 
उम्र की सीढ़ियां चिकनी हैं फिसल जाओगे. 


जब जवां था तो मुझे भी ये हिदायत दी थी, 
इश्क एक आग है खेलोगे तो जल जाओगे. 


सिर्फ एक रात तो रुक जाओ मेरी बांहों में, 
क्या पता कितने जनम फिर नहीं मिल पाआग. 


मुझ को मालूम न था चांदनी रातों का असर, 
आज तक के बने रिश्तों को बदल जाओग. 


हाथ खाली हैं खुली आंख जा रहा हूं मैं, | 
हाँ, यही सोच के शायद कहीं मिल जाओगे. | 


लीजिए जितनी भी लेनी है तलाशी तुम को 


मेरी चादर में नहीं कोई भी शल पाओगे. 
चंद्रहास शुक्ल 
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फलों के ठंडे मीठे ८ 


खट्टा मीठा सलाद 


सामग्री: 50 ग्राम खोया, । कलछी 
दूध, 00 ग्राम पनीर, ।00 ग्राम अंगूर, । 
सेब, । संतरा, 4-5 लाल चेरी या स्ट्राबेरी, 
6-6 टुकड़े काजू, पिस्ता, बादाम, । नीबू, 2 
चम्मच पिसी चीनी. 

विधि: खोए को कद्दूकस कर लें. 
पनीर को छोटी चोकोर टुकड़ियों में काट लें. 
अंगूर को अच्छी तरह से साफ धो लें. सेब के 
भी छेटेछेटे टुकड़े काट लें. संतरे का 
छिलका उतार कर हर फांक को आधाआधा 
काट लें. इन सब को कद्दूकस किए खोए के 
साथ मिला कर दूध में भिगो कर रख दें. 
लाल चेरी या स्ट्राबेरी भी इन में मिला दें. 
अब इस मिश्रण को एक बड़े कटोरे में अच्छी 
तरह मिला कर इस में दो चम्मच चीनी भी 
मिला दें और नीबू का रस निचोड़ दें तथा 


ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें. ऊपर से : 


काजू, पिस्ता, बादाम बुरक दें. 


खट्टा मीठा सलाद 


आम का शीतल पेय फरे 


आम का शीतल फ 


सामग्री: 2 आम, कार 
प्याला मलाई, | प्याला इष्ठ 
खोया, 50 मिलिलिटर रूह अगन 
कटा पिस्ता, बादाम, 


आम का गूदा मिक्सी में डाल कर गः 
लें. फिर उस में / प्याला मलाई भै | 
खोया डाल कर फिर से ; 
मिक्सी चला दें. फिर 
उस में दूध मिला 
कर एक बार फिर 
मिक्‍सी में चला 
लें. अब गिलासों 
में बर्फ की टुक- 
ड़ियां डाल कर 
ऊपर से आमका : 
'शीतल पेय भर दें 


) दरबूजा-फ्रूट काकटेल 


वामग्री: 250 ग्राम खरबूजा, | गोल्डन 
| खट्टा संतरा, 2 केले, 2 बड़े चम्मच 
0 मि.लि. लेमन स्कवे श, । चम्मच 
का रस, | चुटकी काला नमक, | 
काली मिर्च, 2 बड़े चम्मच दही 
पानी 
विधि: खरबूजे का [छलका उतार कर 
भज़ निकाल कर छोटेखेटे टुकड़े काट ल॑ 
अदरक का छिलका उतार कर कद्दूकस 
छर के उस का रस निकाल लें. सेब, संतरा 
केले को भी एकसाथ मिक्सी में डाल 
कर रस निकाल लें. इसी में आधा 
खरबूजा और शहद 
डाल कर मिकसी 
में चला लें 
इसी में दही 
और थोड़ापानी 
मिला कर मिक्सी 
में अच्छी तरह 
मिला लें. ऊपर 
से खरबूजे के 


नप 
आ 


tg सता, 7७ किम एकल शत 42४१ जास में पेश 


ताजे फलों का मीठा 
व्यंजन 


सामग्री: 250 ग्राम लुकाट, 2 संतरे, | 
प्याला क्रीम, 2 अंडे, 3/4 प्याला पिसी 
चीनी, 20 किशमिश, ।5 बादाम, ।5 या 20 
सता, 2-3 बूंद बादाम एसेंस, थोड़ी लाल 
चेरी, 2 वरक, थोड़ा इलायची दाना सजाने 
के लिए 

विधिः लुकाट को छील कर गुठली 
निकाल कर गुदा निकाल लें. गदे को मथ लें 
एक कटोरे में क्रीम और पिसी चीनी मिला 
कर खूब फेंटें, इन्हें फेंट कर ठंडा होने रख दें. 
अंडों को फोड़ कर उन्हें भी बीटर में खूब फेंट 
लें. 

दो संतरों को छील कर उन का रस 

निकाल लें. अब इन्हें फेटे अडे, क्रीम, लुकाट 
का मिश्रण, संतरे का रस, बादाम का एसेंस 
और किशमिश डाल कर फेंट लें या मिकसी 
में चला लें. अंत में अलगअलग प्यालों में 
डाल कर फ्रीजर में रख दें. जब मिश्रण खूब 
ठंडा हो जाए तो कटा पिस्ता, बादाम बुरक दें 


खरबूजा फूट काकटेल 
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और लाल चेरी या इलायची दाना डाल कर 
पेश करें. -उर्मिल कपूर 


मेंगो स्नो 


सामग्री: 500 ग्राम आम का गूदा, । 
कागजी नीबू, 25 ग्राम जिलेटीन, !/ प्याला 
गरम पानी, 2 अंडों की सफेदी, !/ छोटा 
चम्मच पिसी दालचीनी, थोड़ी सी चीनी 
अगर आम खट्टे हों तो. 
विधि: आम के गूदे को स्टील के पतीले 
में डाल दें. उस में नीब्‌'का रस निचोड़ दें. 
' पिसी दालचीनी डाल कर आग पर पकने दें. 
अब आधा प्याला पानी में जिलेटीन घोल लें. 
'छलनी में छने हुए गूदे को जिलेटीन में मिला 
दें. खटास लगे तो जरा सी चीनी डाल दें और 


चम्मच से बराबर चलाती रहें. अंडों की. 


सफेदी खूब फेंट कर उस में मिला दें. जब 
गाढ़ा होने लगे तो उतार लें और खूब फेंटें. 


बर्फ पर रख कर, कांच के बरतन में डाल करें. 


-§ 
| | 
| 


कर ठंडा करें. फ्रिज में भी रख सकती | 
आप का मैंगो स्नो तैयार है. | 


मेंगो पाक 


सामग्री: । किलो दशहरी आ। |` 
ग्राम घी, 300 ग्राम चीनी, 25 
(मावा), केसर, इलायची, चावी १ ||| 
सभी इच्छानुसार. | 8 
विधि: आम का रस निक्त | | 
'छलनी से छान लें. एक फ्राइंगौन' 
कर और रस मिला कर धीमी दोप 
लें. जब रस सूखने लगे तो इस में जी 
कर अच्छी ततान छ | i 
खुश्क हो जाए i 
दो स चाशनी बना कर उ” 
डालें. साथ ही पिसी हुई क्ल 
डाल कर खूब चला लें. अर्ब | 
में डाल कर चांदी के वरक FS i 


— 
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Dairy Special 


यदि आप चाहें कोलेस्ट्रॉल और शूगर 
में कमी लेकिन स्वाद में नहीं ! 


, 
DE, i 
} | 4 
कि } 


Ns Sa; ) 
सपन डेयरी स्पेशल. fry है 
अममम्‌ ... स्वाद सचमुच स्पेशल । क 
प्र 
|! 


= कप 


चाय और कॉफ़ी में डाले जान 
और प्रयोग इतना आसान 


न तो दूध बनाने के लिए पानी 
उबालने की जक्तरत 

न तो गुलठियों का नामो-निशान 

और न हाँ गंदे बर्तन 

अन्य डेयरी व्हाइटनरों से अलग 

इसे कहते है असली सुविधा! 

बस छिड़किये...मिलाइये... पीजिवे. 

यही है चाय और कॉफी का असली हमदम. 


| 
9 4 क | 


चाय और कॉफ़ी के असली स्वाद के लिए 
पैक पर दिये निर्देशो का पालन कीजिये 


८५  अपलतलाश ज 
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*_ या के सात बजने वाले थे. पत का कहानी ® अ्विनीकमार 
कहीं पता न था. शांता बारबार क 
खिड़की से बाहर झांक लेती थी. सात बज करे 2) मिनट पर कक, 

प्रेशर कुकर ने चौथी सीटी मारी तो उसने आवाज आइ. शांता ने झटके से द 


दौड़ कर. कुकर नीचे उतारा. खोला. देखते ही बरस पड़ने के नऊ]. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अपने हाथों गे नौकर के ५४२) 
7 शानश वि रयाय न कर नौकर के भरोसे 
थी. उत का शानशकत भीर चमकदमकसे रमेशाओऔर 
प्रभावित हुए थ. लोकन एक घटना ने रमेश और $ 
चमकदमक न्ग क्रा पे [a “ 
इस चमकक्मक का भूत ता उतारा ही, सुस्मिता को 
का प्रयाग करना छा दया. 


रहा करती 
र शाता भरी 
गंता के तिर हे 
भी अपने हाथों 


|| उमा वी पत्री सोनिया ने कर उस = 
गट 3; 
गना. मस आई 7 4 
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कई संवाद रट लिए थे, परंतु रमेश के गो 
की तरह खिले चेहरे को देखते ही सब भूल 


गई. 

"हाय शोता, ऐसा क्यों होता है कि 
शाम होते ही तुम्हारी सुंदरता पूर्णमासी के 
चंद्रमा की चांदनी की तरह दूध से धुले 
बताशे जैसी लगने लगती है.” रमेश का 


मुंह आधिक मुसकराने के प्रयत्न में पूरा खुल - 


गया. . = _ ~_ 7)! 

"यह क्या आंयबांय बकने लगे. 
'शांता ने क्रोध को बिलकुल लुप्त न हो जाने 
के लिए कठोरता से पू, इस का क्या 
'मतबल' है?” 

"ओहो रानी, 'मतबल' नहीं मतलब. 
अब मतलब समझने के लिए तुम्हें संस्कृत 
सीखने की आवश्यकता होगी.” रमेश ने 
हेलमेट उतारते हुए कहा. 

"संस्कृत? शांता ने आश्चर्य से पूछ, 
"यह अत्याचार क्‍यों? 

"इसलिए कि कालीदास ने 'मेघदूतम' 
संस्कृत में लिखी थी. 

'शांता चक्कर में पड़ कर असली मुद्दा 
भूल गई. 

"अब क्या अंदर आने का निमंत्रण नहीं 
दोगी?'' : 


शार की स्मरणशक्ति ने जोर मारा, 
"हां, क्यों नहीं? पहले यह बताओ 
कि इतनी देर कहां लगाई?” 

“देर?” रमेश ने आंखें फाड़ कर पूछ, 
“दो घंटे देर से आने को देर कहती हो? पता 
नहीं, रेलगाड़ियां ।2-]2 घंटे विलंब से आ 
रही हैं. वायुयान कब आएगा, कुछ पता नहीं 
होता... 

“पर श्रीमान, आप तो स्कूटर पर आए 
हैं. यह रेलगाड़ी व विमान कहां से आ गए? 
"शांता ने धैर्य से पूछ. 

"ओहो, में तो समझ रहा था कि दो 
घंटे की देर इनसान की इस व्यस्त जिदगी में 
कुछ मायने नहीं रखती. जितनी तीव्र गति 
का वाहन होगा, बस समझो कि उसी अनुपात 
में देर भी होगी. 


60 
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ने परेशान हो कर पूछ, "अब, | 
क्या हो गया?” | 
“अंदर आ जाऊं?” रमेश 
मासूमियत से पूछ. ! 
शांता हंस पड़ी, "अरे बबा | 
जाओ. कौन पड़ा है तुम्हारे रास्ते में!" | 
"तुम्हारे तेवर. । 
“अब छोड़ो भी बताओ न” 
रमेश ने बैठते हुए कहा "प्रशांत! 
गया था. 
“प्रशांत? कौन प्रशांत?” 
“अरे भूल गई? अपनी शादी पं 
मिलवाया था न. मेरा बचपन का वेस 
दीवारघड़ी, जो सामने टिकटिक काह 
है, उसी ने तो दी थी." | 


tt अः "शादी में तो न जाने किं 
ऐरेगैरे नत्थू खैरे मिलते है... 
सब याद रहते हैं?'' शांता ने चिट़क कू 
"इस घड़ी की मरम्मत में पूरे 50 रुपए 
गए थे.” 
"तुम ने मेरी दोस्ती की तोही ते" 
दी.” रमेश ने उदास हो कर कहा. || रह 
"दोस्ती की नहीं, दोस्त की.) मः 
दो घंटे तक पकड़े रहने का वया मर्ण भ 
था? क्या उस का घर नहीं? fe 
"अभी नहीं है. उसी का बदर | 
रहा था.” 
"क्या मतलब? ; 
- "अभीअभी तबादला ह 
मालूम है, मेरे ही दफ्तर में म. ह 
अधिकारी हो कर आया है. पर्त | | ३ 
तिकड़म लगा कर i 
"तो प्रसन्न क्यों हो तह 
की बात है.” शांता ने मुंह ब 6 
"नहींनहीं. मेरे बहुत 
जाएंगे. वैसे अगली सूची में 
जाएगा. तो बह 
"मेरी बला से, पर यह | 
कि वह तुम्हें पकड़ कर /" कप 
किसी से कहलवा नहीं शी 


वा, आर 
पत मं!" 


न्‌ iy 
प्रशांत 


दीम | 
ग दोस, 


"क कर| 


जागे किं 
तेह... 
पढ़कर 
३0 रुपए 


तोही ३ 


कहा, 
की. उसे 
या अ 


देव 


 दितीय) ।99, 6 
~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ४ र. 


|| 


“वही तो अवसर नहीं मिला.” रमेश 
ने कहा, “उस के साथ मकान तलाश कर 
रहा था. कुछ पते थे दफ्तर में... अच्छा 
मकान मिल गया है. ]5 दिन में बालबच्चे भी 


| भ जाएंगे. चलो, इस अंधेर नगरी में कोई 


यस्त तो मिला. खूब मजा आएगा 
हो... "शांता ने चिढ़ कर कहा और 


| चाय बनाने चली गई 


अणे दो सप्ताहों में प्रशांत दोतीन बार 
ह अच्छे स्वभाव का था, पर 
भी न था. कितनी ही चाय पिला दो 
को दे कप करता था. जबजब आया. 
से ए चाकलेट जरूर लाया. बच्चे 

बेब प्रात दा वाले चाचा कहने लगे थे 
सबको भोज," पत्नी बच्चों को ले आई तो 
जन पर बुलाना आवश्यक था. 

रमेश से परामर्श कर के बड़े 

से बहुत सारे व्यंजन बना डाले 

को देख कर सरल सी शांता 


हुए एकदयर में मग्न थे. पर उन्हें 
दख कर शाता और रमेश के मन 
हीनभावना सी जाग उठी. < 


ठगी सी खडी रह गई एकदम 
आधानक लगने वाली उस 
महिला को देख कर कोई दो 
बच्चों की मां नहीं कह सकता 
था. लगता था, शंगार सदन से 
सीधे यहां आई है. ऊंचे सैंडल 
ऊंचा जूड़ा, नकाब सा दिखने 
वाला रंगीन चश्मा, कम तन 
ढकने वाला ब्लाउज देख कर 
'शांता का मुंह खुला रह गया. 

धीरे से हाथ उठा कर 
नमस्ते से अभिवादन किया. 
पहले सोचा था कि आते ही गले 
लगा लेगी और हाथ पकड़ कर 
अपने पास सोफे पर बैठा लेगी 
लेकिन सब कूछ भूल गई. उस ने 
सोफे पर बैठने का निमंत्रण दिया 
तो सस्मिता के राजकीय मुखड़े पर 
मसकान दौड़ गई. सिर हिला कर अभिवादन 
स्वीकार किया और चुपचाप बैठ गई. एक 
मिनट तो शांता बैठी रही, पर जब बातचीत 
के लिए कुछ न सूझा तो उठ कर रसोई में 
चली गई. सुस्मिता एक पुरानी पत्रिका के 
पन्ने उलटने लगी. दोनों बच्चे शांता के बच्चों 
के साथ उन के कमरे में चले गए और रमेश 
व प्रशांत आपस में कार्यालय की खाल 
उधेड़ने में व्यस्त हो गए 

कछ समय बाद सस्मिता की पत्री 
सोनिका ने आ कर कहा, “सूस आई है 

सस्मिता ने झिड़क कर कहा, कहा 
था न कि घर से कर के चलो. मानोगे थोड़े 
तम लोग. दसरों के घर में 'सूस्‌' करना बड़ी 
अशिष्टता होती है. जाओ, आया से कहो, ले 
जाएगी. 

ड शांता रसोईघर में सुन रही थी 

सोचने लगी, यहां आया कहां? वह तो स्वयं 
ही पीर, बावर्ची, भिश्ती और खर का काम 


करती है चेभष बचेको फर्हीऐसे सिषंठिच्स० C१अ॥वकामुईत्छ०नी पिघल गई 


किया जा सकता है? इस में आशिष्टता कहा 
है? 
रमेश ने आवाज लगाई, ' अरे शांता, 
सुनो, गुड़िया को सूसू आई है 
शांता ने बेमन से कहा, “मुन्नी से कह 
दो, ले जाएगी. 


| एक स्थिति को समझते हुए स्वयं 

को शौचालय ले गया. 

प्रशांत ने कहा, ''तुम खुद सोनिया को 
नहीं ले जा सकती थीं? 

सुस्मिता ने मुंह बना कर कहा मुझे 

इस घर का नकशा मालूम है क्‍या? ' 
"पूछ तो सकती थीं.” 
तभी रमेश ने आ कर कहा, ''ओहो, 
क्या हो गया. भाभी उठीं, में उठा, क्या अंतर 
पड़ता है?” 

सोनिका के भाई टोनी ने कहा, "मुझे 

भी सूसू आई है.” 

"लो, अब सब को आई है 

सब ठख्र कर हंस पड़े तो माहौल की 
बोझिलता कम हुई. 

कछ समय बाद 'शांता ने मेज सजाना 
आरंभ किया. 

प्रशांत ने कहा, ' सुस्मि, भाभी की 
मदद करो. बेचारी अकेली ही सब काम कर 
रही हें i) 

ता ता ने अनिच्छ से इधरउधर 
देखा ओर सोचा, कैसे लोग हैं, एक नौकर 
तक नहीं रख सकते. अरे, अपने हाथ से ही 
खाना खाना है तो घर न बैठते. बह उठने ही 
वाली थी कि 'शांता ने हंस कर रोक दिया 
"रहने दीजिए, एक मिनट में सब हो 
जाएगा 

सुस्मिता फिर से जम गई. 

"शांता ने खाना बड़ा स्वादिष्ट और बड़े 
परिश्रम से बनाया था. गुजराती कढ़ी, आल्‌ 
के कोफ्ते, बिरयानी, कशमीरी गोश्त व 
मुगलई पराठे. सुगंध ही से मुंह में पानी आ 
रहा था. देखते ही सब टूट पड़े. बच्चों ने तो 
बहुत स्वाद से खाया. खाना इतना स्वादिष्ट 
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पड़ी सख्त लकीरें लुप्त 


हो गईं 
शांता को देख रहा था भ 


राः के बाद खीर और 
गपशप के बाद गर्व) 


काफी. अब और क्या चाहिए था 
और 'शांता में अब घनिष्ठता मे राः 
रही थीं. 'शांता ने शायद उसे गलतत म 
था. कुछ लोगों के ऊपर बर्फ की मोरी 
जमी होती है, घुलने में समय लगता 

प्रशांत ने चलने से पहले ससा 
पूछा, सुस्मि, क्या इरादा है? रमेश! 
तो बुलाना है 

“और मुझे नहीं?” शांता गे बु 

| 


प्रशांत ने भी चुटकी ली, "ते? 
आप रमेश से अलग हैं?” 

सुस्मिता ने भी छेड़ दिया, "अब फ 
आ गया है, जबकि नारी की पहचानस्ं 
है, पति के नाम से नहीं. 'शांता, तुषं पे 
पर आना है, रमेशजी तुम्हारे सा| 
सकते हैं 

“यानी, रमेंश ने नाटकीयता मे 
"रमेश "शांता में है, पर शांता मं ए! 
नहीं १8॥ 

प्रशांत ने टोका, ''पहेली उपः 
हे. भाई लोगों, सब लोग आता... | 
भी लाना. दिन में बाद में बता दुग Ei 
सरकार हुजूर से परामर्श के बाद ह 
पड़े. प्रशांत ने जेब से कार की 
कर खनकाई 

प्रशांत के यहां जाने का मु 
सप्ताह बाद आया. 'शाता उतु 
इस दिन की प्रतीक्षा कर रही १. 
थी, इतनी आधुनिक दिखाई दने बी 
घर कैसे सजा रखा होगा? उरस 
तो हैसियत के अनुसार म a 
वह स्वयं घरेलू जेवरी 
आवश्यकता तथा नको 
मिलाप हो, बस वहीं तक ग" | 
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i आपन भी देखी होंगी ऐसी नारिया, जिनकी त्वचा से छलके सुंदरता. दमके अनोखी आभा. 
त ऐसी खूबसूरत त्वचा जिससे मन ही मन आपको ईर्ष्या हो. जिसका जादू आपसे भुलाए न भूले! 
तुह ग र 
रे साः ये बिल्कुल सच है कि साधारण त्वचा भी नज़र आ सकती है इतनी ही खूबसूरत और मुनदर... 
एक ऐसे साबुन से जो त्वचा की सिर्फ़ सफ़ाई ही नहीं करता, बल्कि इसे निखारता है. 
पता पक जिसका उत्कृष्ट फ़ार्मेलेशन त्वचा में रेशमी अहसास जगाता है - यानी पामोलिव एक्स्ट्रा केयर. 
बा में 0 हे २ 
हरे पामोलिव एक्स्ट्रा केयर में है क्लेंजिंग लोशन - जो तैलीय त्वचा की अतिरिक्त चिकनाहट हटाकर, 
' उत्ता इसमें ताज़गी का खिला-खिला अहसास जगाता है. गुलाबी पामोलिव एक्स्ट्रा केयर में है 
. बो] ` स्किन लोशन - जो खुश्क त्वचा को पोषण देकर, इसे नर्म और मुलायम बनाता है. 
दंगा और सफ़ेद पामोलिव एक्स्ट्रा केयर में है स्किन कंडीशनर- 'मॉइश्चर', जो सामान्य लचा की प्राकृतिक 
दह सुंदरता बनाए रखता है. 
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इसलिए अगर आप भी चाहती हैं ऐसी ही मोहिनी त्वचा ... तो समझिए आपको चाहत पूरी हुई. 
मुह | क्योंकि पामोलिव आपकी त्वचा की ज़्यादा देखभाल करे. 
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कार खरीदने के लिए ऋण भी 

अच्छे रहनसहन का शौक था. सुस्मिता की 
छवि भी कछ और थी. अवश्य ही धनी पिता 
की पुत्री थी. शिक्षा भी एम.ए. तक पाई थी 
शानशौकत हर अदा से टपकती थी. वच्चे 
भी अनुशासन में थे. चलो, पाक विज्ञान की 
और परख हो जाएगी. न जाने क्यों, शांता 
को ईर्ष्या होने लगी 

चलने से पहले बच्चों को हिदायत दी 

''सूस्‌ जाना हो या शौच को जाना है तो अभी 
हो आओ. मालूम है न, चाची ने कहा था कि 
दूसरों के घर जाना असभ्यता होती है?” 
पर, मुन्नी ने तुरंत कहा, “चाकलेट 
वाले चाचा का घर तो अपना ही घर है 

"तू बहुत मूर्ख है.” 'शांता ने ऊंचे स्वर 

में कहा, ' कान खोल कर सुनो, चुपचाप जहां 
कहें, वहीं बैठे रहना. उछलकूद मत करना 
किसी चीज को हाथ मत लगाना, मांग कर 
कुछ न लेना. 

मुन्नी ने रटे तोते की तरह कहा, ' पैर 
ऊपर कर के मत बैठना, मांबाप से चिपट 
कर मत बैठना, दूसरों के खिलौनों से खेलने 
का हठ मत करना...'” 

रमेश हंसने लगा. 

“अब बूढ़ी दादी मत बन,” “शांता ने 
मुसकरा कर कहा, ' बच्चों की तमीज से ही 
EM की शालीनता व शिष्टता का पता 
लगता है.'' 

रमेश बोला, ' हां, जैसे बरतन जितना 
चमकता हो छवि वैसी ही दिखाई देती है.'' 

धन्य हो महापुरुष, धन्य हो.'' शांता 
ने हाथ जोड़ कर कहा, ''अब अपनी 
रेलगाड़ी चलाइए.'' 


शा ता अपने स्कूटर को रेलगाड़ी कहती 
थी. सुरेश जब बहुत खेटा था तो 
हैंडल पकड़ कर आगे खड़ा हो जाता था. अब 
लंबा हो गया था. रमेश को चलाने में अडचन 
आती थी. एक दिन सड़क पर खड़े सिपाही 
ने चालान करने की धमकी दी तो आगे खड़ा 
करना बंद किया. अब पीछे सीट पर "शांता 
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५ आप का प्यार | 
ख्वाब ही ख्वाब थे ऐसा संसारा | 
स्वीकृति में छिपा एक इनकार था, | 
कब बनी, कब मिटी, कछ पतान का | 


धुएं की एक लकीर आप का प्यार था । 
-शंभूसिह मह 
a 


बैठती, उस की कमर पकड़ कर मुन्नी बैश 
पीछे का तीसरा पहिया खड़े वाला गहीं (| 


सुरेश उस कर बैठ कर मुन्नी को पकः 
इस तरह स्कूटर प्री रेलगाड़ी # 
जाता | 
शांता ने गहरी सांस ले कर स्कूर 
देखा. कछ बोली नहीं, पर दिल की गए 
रमेश तक पहंच गई क्योंकि प्रशांत 
कार थी 

"घबराओ मत रानी, प्रोन्नति 
कार का ऋण मिल जाएगा 

शांता ने कंधे उचका दिए. | 

मुन्नी ने पूछ, “पिताजी फि 
हमें स्कल कार में छेड़ने जाएंगे 

"और मुझे भी.” सुरेश तेर. 

रमेश ने कहा, “नहीं त : 
चलाता रहूंगा. तुम्हें स्कूल Es 
बाजार का काम फिर तुम्हारी 

(हरे ] सुरेश ने कहा पं § 


` शांता मंदमद ससक |. 
भी या यों ही हवाई बनते 
एक ही लात से 
लगा. (५ 


6 जई दिय अनजाचमकामणणिकरपतिष्वििी ममता-सी ता 
ऐसे में उसके लिए साधारण पाउडर लेंगी आप? माः गरण पाउडरों से त्वचा के छिद्र बंद 
होकर शिशु का त्वचा का नुकसान पहुंच सकता है. मगर विप्रौ बेबी सॉफ्ट पाउडर पूर्ण 
वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया है. खास आपके शिशु को ध्यान में रखकर प्लेटलेट गरड 
टॅल्क से... ताकि पाउडर छिड़कने पर भी त्वचा के छिद्र खुले रहें, त्वचा मांस लेती 

रहे, स्वस्थ रहं. इतना ही नहीं विप्रो वेवी सॉफ्ट पाउडर में है सही पी.एब बेम 

भी. यानी शुद्ध तत्वों की सही मात्रा. तभी तो ये शिश को खराश से बचाए 
भाना-भानो महक के साथ साफ-मुथरा रखे. इतना स डरै 

इसम, फिर भी कीमत विल्कुल सही. क्योंकि विप्रो ये 

डे मानते हैं कि कीमत बढ़ाने से 

शुद्धता नहीं बढती 


पल-पल,हर पल 

शिशु की नाजुक 

त्वचा को चाहिए 
ममता-सी कोमलता, 


everes!/90/WL/4i2-hn R 


| 
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| छिपीछिपी रोशनियां संध्याकालीन सूर्य की 
$ - नॉ की तरह फूट रही थीं. कई तरह के 
॥ त गमले चारों और सुरुचिपूर्ण ढंग से 
| वे हुए थे, जिन में से निकले फूलपत्तियां 
| रोर लताएं एकदम छू लेने को पुकार रहे थे. 
| ता नहीं असली थे या नकली.सब दरवाजे 
। एर ही ठिठकेश्निश्रके खड़े थे. मोटे मखमली 
| क्लीन पर चढ़ कर सोफे तक जाने का 
साहस न हो रहा था. रमेश जूते उतारने 


लगा. 
"अरेअरे,” प्रशांत ने देका, "यह क्या 
कर रहे हो? ऐसे ही आ जाओ.” 
"नहींनहीं, कीझती कालीन है, खराब 
हो जाएगा.” : 
| "तू भीयार बस.” प्रशांत ने हंसते हुए 
॥ कहा, तुझे देख कर पिताजी की याद आ 
जाती है.” 
4 "बह केसे?” J 


स्‌ः को बैठाने के बाद प्रशांत ने कहा, 
` "पिताजी को मेरे लिए विदेश के कीमती 
॥ खिलौने लाने का बड़ा शौक था. पूरी 
| अलमारी भर गई थी. खेलने को बड़ा जी 
| बतचाता था, पर वह हमेशा उन्हें ताले में 
इद रखते थे.” 
“क्यों?” शांता ने पूछ. 
| _ कहते थे, टूट जाएंगे. विदेशी हैं, 
'ह मरम्मत भी न होगी. बस वही बात है. 
भरे भाई, कालीन बैठने, चलने और 
द एसेमाल के लिए खरीदा है. देखना ही था 
दुकान ह सजा क्या बुरा था?” 
की बात शतप्रतिशत सही थी, 
उ च अभाव से गुजरे लोगों के लिए यह धन 
“|... परासर दुरुपयोग था. फिर भी उन्होंने 
भ 93 सिर हिलाया. अंधेरे में देखने में 
पा 
षा 


| पे अभ्यस्त होने में कुछ समय लगा. 
उ के परिवार के लिए एक अजीब 
भेदा ड माहौल था. एक भय मन 
| थ से बेठे थे. छूने से मैला न हो जाए. वे 


मर ॥ 


मीय) ।99} 


द -< रखा अंदर एकरी?) ५४० 
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Ra किया. सब की आंखें 
चौंधियां गई. साड़ी का मूल्य आंकने का 
शाता का साहस न हुआ, सुगं घ से कमरा भर 
गया. 


t 'हेलो. Ir सुस्मिता ने कर 
का अधभिवावन किया, Ep 

रमेश ने उठ कर नमस्ते की. सस्मिता 
के शांता के पास बैठ जाने के बाद वह भी बैठ 
गया. बच्चे भी आ कर बैठ गए. 

"अरे, आप लोग चुप कयां बैठे हैं?” | 
सुस्मिता ने प्रशांत से कहा, "कुछ संगीत | 
वगेरह ही लगा दो, वातावरण जरा. 
खुशनुमा हो जाए.” 

७. हीहां,” प्रशांत ने उठते हुए पूछ, 

कया लगाऊं? भारतीय या पाश्चात्य? 
शास्त्रीय या हलकाफलका? वाद्य या 
गायन?” 

“मेहमानों से पूछे.” सुस्मिता ने कहा. 

रमेश ने संकोच से कहा, "कुछ भी 
लगा दो.” 

“भाभी, आप बताइए, आप क्या पसंद 
करेंगी? (8 (४ # न 

“आप जो चाहें,” शांता ने हास्य का 
पुट देते हुए कहा, "हम तो आप की दया पर 4 
हैं... जो सुना देंगे, सुन लेंगे. ह 

प्रशांत ने उठ कर कैसेट देखे. एक | 
निकाल कर 'टूइनवन' में लगा लिया. हर 
कोने में छेटेखेटे भृश्य लाउडस्पीकर लगे | 
ये. जब 'टूइनवन' के स्थान पर चारों कोनों से 
एकाएक संगीत की लहर निकली तो सब 
चौंक उठे. परिचित संगीत की धुन के साथ 
'ओयओय' का अपरिचित स्वर फट पड़. 

ठी और सुरेश एकसाथ बोल उठे, 
'ओयओय' है.' 
प्रशांत और उस के बच्चे हंस पड़े. 
सुस्मिता केवल मुसकराई, एक शाही 
मुसकान. शांता इस धुन में उलझी सी लग 
रही थी. रमेश चकित था. 

प्रशांत ने कहा, "बेटे, यह देसी 
'ओयओय' नहीं है. यह असल 'ओयओय' है. 
वर्षों पहले ग्लोरिया एस्टीफन ने इसे गा कर 


८ 
EE 


omens ०-०९ ०... NS MN 


t प्यह 


रहे थे. शांता और र अपने अज्ञान पर 
परदा पड़ा रहने देना ही उचित समझा. 
हटा कैसेट समाप्त होने पर सुस्मिता ने 
! आवाज लगाई. “ममता. 

"आई मेम साहब.” एक साफसुथरी 
लगभग ]4 वर्ष की लड़की सुंदर फ्राक पहने 
सामने आई. 

"जाओ, बच्चों को उन के कमरे में ले 
जाओ.” सुस्मिता ने बच्चों को संबोधित 
किया, "जाइए, आप लोग वहां खेलिए 

` |! ममता, इन का ध्यान रखना. शीतल पेय दे 
` देना ओर हां, वीडियो पर 'मिकी माउस' 
लगा देना.” 

"जी मेम साहब. 

आधा मैदान खाली हो ग्य. 

€; ने पूछ, बोलो यार, क्या 
चलेगा?” 

रमेश ने हंस कर कहा, “शांता ने कहा 
न, तुम्हारी दया पर हैं...जो चाहो, 
| चलाओ. 


विश्लेषण करने वाली पुस्तक 


प के घट :मडटइप ENT NEE अमल 


हि 2000 वर्ष कं गाम हे? 
हिंदुओं की सैन्य कमजोरियों के धार्मिक, |. 
सामाजिक और कटनीतिक कारणों का / 


हिन्दू इतिहास : 
हारों की दास्तान 


साधारण डाक से मंगाने के लिए 
5.00 रु. मनीआर्डर द्वारा भेजिए तथा रजिस्टर्ड डाक से 3.00 रु. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


+: म - हक 


हे RS RSS 7 
मत्सराः वति रह बहूस०n Chbamei afd eGangotri र भू 


t 'नहींनहीं, 7) रमेश ने मु ५ । 
“यह सब कुछ नहीं, में तो इसमे | | 
'शाकाहारी हं.” ग 
शाकाहारी ह ग. तव 
‘३ :† ह, गाय के दूध की तर छ| 
आप...?” तल 
“में?” शांता ने मानो जागते हाठ| 
पु 'कोई भी शीतल पेय चलेगा.” हुएक् 
आप भी बस भाभी, की ज. - 
किगड़ेंगी.'' दा । 


शांत ने उठ कर शांता और सुत्मि॥ 

"शीतल पेय दिया और स्वयं सत्र | 
रमेश ने बहुत मना किया, शांता ते||. 
विरोध किया, पर हठ कर के प्रशांतने्र 
'शीतल पेय में रम डाल ही दी. शाह| 
अधिक मना करना सभ्यता के विरद हो, 
रमेश ने जाम टकराने का नाटक करे [| 
सब के स्वास्थ्य की कामना करते हए ए|| 
खेटी, फिर बड़ी चुस्की ली. कुछ समया 


लेखक : डा. सुरेंद्र कुमार शर्मा 'अज्ञात 


अतिरिक्त. || 


Re प्राप्ति स्थान: : । 
दिल्ली बक कंपनी A ta 
दल्ली बंक कंपनी, एम-।2, करार सर्कस,नई दल्ली-)4000]. फोन : 332 


परत ने दसरा जाम लेते हुए एक और 
प्र पाश्चात्य संगीत की थिरकती धुन 


लगा दी. A 
"पहचाना तुम ने?” प्रशांत ने पूछ. 
मूर्खता 


''नहीं.” रमेश ने मूर्खता से सिर हिला 

कहा. 
bs Sd "बार, यह तो 'क्लासिक' है. जूली 
की श. कौरिंगटन का 'आई डॉट नो हाउ टु लव 
| हिम. यह तो नाच उठने को मजबूर कर देता 
हे, आओ सुस्मि, हो जाए. उठे भाभी उठे. 
स्मिता घबरा कर 'शांता ने हाथ हिलाते हुए 
यंसत) कहा, “न बाबा न. सुझे नाचनावाचना नहीं 

ता मे|, आता.” 

तरेक रमेशने भी इनकार कर दिया. प्रशांत 
दी. शए। और सुस्मिता ने हंस कर अधिक हठ न 
रुद् ते) किया. स्वयं एकदूसरे की कमर में हाय डाल 
करे कर ऐसे नाचने लगे, मानो हवा में लहरा रहे 
तेहए ए॥ हों. वे एकदूसरे में सगन थे. न जाने क्यों 
समय शांता और रमेश के मन में एक हीन भावना 


सी जाग उठी. क्या वे सच ही पिछड़े वर्ग के 
हैं? आखिर पाश्चात्य संगीत और नृत्य में 
बुरा ही क्या है? कैसा मादक सा माहोल है. 
एक अजीब आकर्षण है. रमेश हंसा, कहीं 
पे कत्यक या भरतनाट्यम कर रहे होते तो 
भव तक न जाने कैसी धम धमा धम' होती. 
सच ही उन्हें अब अपने कुएं से निकल कर 
समुद्र में आना होगा.” 

नाच समाप्त हुआ. प्रशांत ने केसेट बंद 
कर दिया. वे दोनों मुसकरा कर बैठ गए. 

अब खानावाना हो जाए.” प्रशांत ने 

उठते हुए कहा. 


ra) 


जारि सुस्मिता ने आवाज दी, 


E+ "खाना लगाओ.” 

न साहब.” 
आश्चर्य में पड़ गई कि घर में 
. किते नोकर हें? फिर सोचा, पूछना शायद 
क (तीय) ।99 


कर खारे?'खा“ed by Arya Samaj Foundation अक्षिः 


कर हई मेम साहब.” एक सांवली सुंदरी 


ea 

ये स्वाभाविक है. कितने नौकर 
हैं, वयाक्या करते हैं, क्या वेतन है? खाने की 
घंटी बजी. सब उठ कर दूसरे कमरे में गए, 
4 सुस्मिता बता रही थी, थोड़ गर्व से, 
„हमारी मारिया बहुत अच्छ खाना बनाती 
र आज बनाया है, इटालियन पिज्जा, फ्रेंच || 
3 सूप, चाइनीज चुप सुई, फ्राइड | 
चिकन राइस और रशियन सलाद”'मेज् ' 
पर प्लेटें नेपकिन के साथ सजी थीं. साथ में... 
कांटेछुरी भी थे. आदत न होने के कारण | 
रमेश और शांता इन स्वादिष्ट व्यंजनों का 
मजा न ले सके. बच्चे भी कांय तो कभी छरी 
नीचे गिरा रहे थे. शांता ने तो चिता छोड़ 
हाथ से खाना श्रू कर दिया. बाद में /. 
मिष्यन्न के नाम से एपल पाई, जेली व ' | 
कस्टर्ड के साथ आई. सब ने योड़ीयोड़ी / | 
कली; लेकिन मुन्नी और सुरेश ने मना कर /” 

; 


जः वे घर पहुंचे तो शांता सोच में डूबी 
थी. रमेश भी कछ स्वप्न देख रहा या 
कि जो मजा ऐसी आधुनिकता में है वह उन॒ 
की सड़ीगली जिदगी में कहां? अब उन का 
जीवन भी परिवर्तन चाहता था. है 
“मां, मां. मन्नी शांता की साड़ी खींच 


. रही थी. 


“क्या है. शांता ने श्रिइक कर पूछ: | 
tt भूख लगी है |! | 
सुरेश ने भी कहा, “मां, भूख लगी 

व 


और तब रमेश ठठ कर हंस पड़ा, 
"शांता भूख तो हमें भी लगी है. भई, हम से 
तो पिज्जाविज्जा कछ नहीं खाया गया. | 
योड़ायोड़ा चखा तो सब, पर अपने _ 
हिंदुस्तानी खाने का कोई जवाब नहीं. 
शांता ने हंस कर कहा, ''लगता है, | 
मुझे भी कुछ खाना पड़ेगा.” 
डबलरोटी में मक्खन व जेली लगां कर 
सबको दिया. ' ् 
"पता नहीं,” शांता ने कहा, “तीन- _ 
तीन नौकर कैसे रखती हैं?” 
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| घर का ऊपरी काम करने के लिए है. दूसरी 
' खाना बनाती है और बरतन साफ करती है. 


"छोड़ो भी. आदत से क्या लेनादेना. 
प्रशांत की. आय तुम से थोड़ी ही तो अधिक 
/ ` होगी, मेरी समझ्ञ में तो उन का गणित नहीं 
आया. 


77 "तुम्हें ईर्ष्या हो रही है?” रमेश ने 


कहा. ! 
०! “अगर ईर्ष्या इसे कहते हैं तो कल ही 
|| से नौकर लगा लो. मैं भी पैर फैला कर खट 


` परियों की तरह पंख फैलाते हुए आया 
| करूंगी...” शांता ने हाथ फैला कर उड़ने का 
| नाटक किया. 

। “फिर भी प्रशांत का रहस्य तो जानना 
` || ही पड़ेगा.” रमेश ने कहा, "चलो, अब तो 
` ॥ सोते हैं, वैसे रहता शान से है.” 

4 “बोदो टीवी हैं. एक बच्चों के लिए 


; 


क “घर का नक्शा ही लखपती के घर सा 


“हम भी ले आएंगे.” रमेश ने कहा. 
शांता ने बिस्तर ठीक करते हुए पूछ, 


|| तो नहीं?” 


| दिखाई देता.” 


"हा f एको न्तो अ ation छात्ेग्ीके, माछठाएउपहानों के हैँ 


| | करूंगी. हर दूसरे दिन शृंगार सदन से. 


“’ ee000 


_ _ हो कर कहा, सुस्मिता कह रही थी किंग | 


| और एक अपने लिए.” शांता ने कुढ़ कर _ 
सजा आएगा.” 


इस प्रशांत का कहीं काले धन का चक्कर रमेश सोच रहा था कि अगर मासिक द| 
. _ ` गड़बड़ा गया तो बच्चों के स्कूल वी. 
० रमेश ने सोचते हुए कहा, "ऐसा तो. 

॥ नहीं लगता. दूरदूर तक काला धन नहीं 
` लगाई, "चिता क्यों करते हो. ||| 


“तो फिर? तगड़ा दहेज लिया होगा.” : 'म्यूजिक सिस्टम” ले चलेंगे, भब है 
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का, सो कितने दिन रहेगा? र गे 

हो. शाह 
“मैं सुस्मिता से जान रह 

"शांता ने निश्चय से कहा. क्फ 
"पता तो मैं भी करूंगा, पर 

लोग हैं. सीधा प्रश्‍न करना अस्यता 

थोड़ा टेढ़ी तरह पूछना होगा.” 
“मैं क्या मूर्ख हूं?” 


हो, 


ओ ठदस दिन बाद दक्षिण दिल्ली 
बाजार में दोनों परिवार मित्र गए, 

प्रशांत एक प्रसिद्ध होटल से निकल रहाव, 
सब के हाथों में कुछ न कुछ खरीदा ह्‌ 
सामान था. 'शांता ने ठंडी सांस ली. रमेशः 
अभिप्राय भरी दृष्टि से 'शांता को देखा कि | 
बालबाल बच गए. कुछ समय पहले ही बे 
एक ढाबे से सस्ता भोजन कर के निकतेपे. 
4 e0००००००७०००००००१००००००० SSeS LIN 
अनमोल चीज ¦ 

खून का एक आखिरी कतरा ¦ 

: जो वतन की हिफाजत में गिरे, ! 
दुनिया की सब से अनमोल चीज है. | 
A -प्रमषद ¦ 


»o000७००००००० 


"खूब मिले रमेश,” प्रशांत ने परत 


न.हम सब पिकनिक का कार्यक्रम बनाएं! | 

"सुस्मिता ने कहा, "सच, घर बैट 
जी उकता जातां है. अरे, बाहर भी 7 
घूमनाफिरना चाहिए. चलो शांता, # 


रा "शांता मन ही मन सोच रही पी 
र का क्या हिसाब ह 
बनाएगा और कौन लादेगा इतना "|| 


वरदी अगले मास पर टालनी होगी. है 
. ` हां करो न यार?” प्रशात 


न गा परे गानों किपस क शीर शु पृ ng eGangot | 


हती के 
ल गए. 
रहाव, 
दा हा 
रमेशे 


देखा क़ि | 


ले ही वे 
कले १. 


| 


क्या करेंगे?” 

A सस्मिता ने घमंड से कहा, "खाना में 
पूरा बनवा लूंगी. आखिर घर में नौकर किस 
लिए हैं?” Ree 

शांता ने अपमान होते देख तुरंत कहा, 
'पहींनहीं, खाना तो में भी बना लूंगी...सब 
लोग मिलजुल कर खा लेंगे.” 

"तो फिर तय रहा,” प्रशांत ने कहा, 
"मैं कार ले कर तुम लोगों के पास खाना ले 
कर आ जाऊंगा...नी बजे तैयार रहना. 
बच्चे भी दोनों कार में आ जाएंगे. वैसे तुम 

8 

रमेश ने कहा,''नहींनहीं,कार में इतनी 
जगह कहां है? हम दोनों स्कूटर पर ही 
पीछेपीछे चलेंगे. 

सुस्मिता ने कहा, ''तब फिर ममता को 
भी साथ ले लेंगे. भई, बिना नौकर के बड़ी 
मुशकिल हो जाती है.'' 


पि का दिन आ गया. प्रशांत ने 
वादा किया था कि नौ बजे तक आ 


' . जाएगा. प्रतीक्षा करतेकरते ।7 बजने लगे. 


उन लोगों का कहीं पता न था. 


शांता ने कहा, ''चलो, हम लोग अपना _ 


टिफिन ले कर वहीं. चलते हैं. कहीं कोई 
बीमार ही पड़ गया हो?” |. 
रमेश ने अपनी रेलगाड़ी पर सब को 


वेया, खाने का सामान लादा और चल पड़ा, 


प्रशांत के घर की ओर. 
घंटी बजाई, एक बार नहीं, तीन बार. 
पेब कहीं दवार खुला. प्रशांत का मुंह लटका 
हुआ था, "आओ, में आने वाला ही या.” 
` _ क्या हो गया? इतनी देर हो गई, हम 
रा ही गए थे.” रमेश ने जल्दीजल्दी 


` ) केछ नहीं...अंदर तो आओ.” 
| „¬ „बे लोगों ने पहले की तरह सहमते 
हर रस मेश किया. लेकिन अंदर की हालत - 
es भौचक्के हो गए. सब सामान 
रा हुआ था. घर गंदा था. लगता था 
...' कईदिनों से झाडू तक न लगी हो. रसोई 


से आती बदबू से समब्व गए कि बरतन 
भी ऐसे ही पड़े हं सुस्मिता बाहर आई. बाल | 
विखर हुए थे. मुंह की चमक गायब हो गई | 
थी. अभी तक नहाईधोई भी न थी. रमेश | 
और शांता का दिल बैठ गया. | 
कलर "क्या हुआ, बताओ तो?” रमेश ने | 

बैठते हुए पहल सोफे की गर्द हाथ से पोंछते क्‍ । 
हुए पूछ. | 
“अरे भई, हमारी मारिया दो दिन से 
नहीं आई...ममता को भी शायद उस ने 
बहका दिया है.” प्रशांत परेशान दिखाई दे. 
रहा था, । 

सुस्मिता ने क्रुद्ध स्वर में कहा, "शायद 
नहीं, अवश्य ही बहका दिया है. आने दो, मैं. 
भी पूरा वेतन नहीं दूंगी. और तो और, यह | 
मरी झाड्पोंछे वाली भी मर गई है.” 

"तो क्या,” 'शांता ने झ्िञ्जकते हुए. 


- पूछ, "आप ने कुछ नहीं किया? नौकर तो. 


वैसे भी बस आतेजाते रहते हैं...कोई स्थायी 
नहीं होता. 

“अब में क्‍या कर सकती हूं?” 
सुस्मिता ने क्रोध से कहा, "मुञ्ज से यह सब च 
नहीं होता. सब्जी काटने की कोशिश की | 
थी, तो देखो, मेरे तो हाथ ही कट गए.” ' 

` प्रशांत ने आंखें न मिलाते हए कहा, ' | 
“अब में सोच ही रहा था कि होटल से कूछ | 
खरीद कर ले चलते हैं.” 
टोनी ने कहा, “भूख लगी है. 

रमेश ने पूछा, "क्यों बेटे, कुछ नहीं | 

खाया? *॥ 
` सुस्मिता ने तीब्र स्वर में कहा, “रोज 
तो सवेरे से ही ठंसते रहते हैं. आज अगर | 
कछ देर हो गई तो मर नहीं जाएंगे. 

ˆ शांता को यह तेवर अच्छा नहीं लगा. | 
पूछा, ' क्या बच्चों को आप ने सुबह से कुछ ' 
नहीं दिया? ६ 

''मारिया ने इन की आदत बिगाड़ दी , 

. आने दो... 
र 'मारिया ने नहीं, वह तो आखिर 
नौकरानी है.” शांता ने शिकायती स्वर में 
कहा, "पर आप तो मां हैं. चलो बच्चों, में | 


- खाना लाई ह्‌. आओ.” 
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के लिए खाना लगा दिया. सभी भूखे थे, सो 
टूट पड़े. 
=. . . शांताने कहा, “चलिए सुस्मिताजी, 
। घर की सफाई भी कर देते हैं. कब तक 
नौकरों के भरोसे बैठी रहेंगी.” 

"आप सफाई करेंगी?” सुस्मिता ने 
आश्चर्य से पूछ. 

"क्यों, क्या हुआ? अपना हाथ 
जगन्नाथ. कोई मैं धिस थोड़ी जाऊंगी? फिर 
मैं तो यह काम रोज करती हूं. में अगर 
नौकरों के भरोसे बैठी रही तो मेरी तो सारी 
स्वतंत्रता ही समाप्त हो जाए. सारा काम 
साथ के साथ निबटाती जाती हूं. कुछ काम 

| यह और बच्चे भी कर लेते हैं. समय भी नहीं 
लगता और घरगृहस्थी का आनंद भी आता 


y / 2 


| ‘श के कहने से सुस्मिता बेमन से 
bi उठी. शांता को आगे बढ़ कर काम 

करता देख कर सुस्मिता को भी साथ लगना 
' ! पड़ा. सारा रसोईघर साफ कर दिया. बैठक, 
भी झाड़पोंछ दी. अन्य कमरे सुस्मिता ने 
साफ नहीं करने दिए. सोचा, कूछ तो 
आत्मसम्मान होना चाहिए. 


|} 


काक ०००, कनका जज 
"शांता नैभेन्शफे #छ९केव्धा्यो tion Chenn वीफ्किश्व्मकर्यक्रम तो रद है 


था. खाना बनाने के लिए घर मेक कह 
प्रशांत ने फिर होटल से खाना र 
प्रस्ताव किया, जिस का शांता ने त 
किया, "आप बस आलू ले आइए, ह 
ही है. आलू की सब्जी फटाफट वना दूंगी 
और सुस्मिताजी मिल कर परियां 


ही खाना लाई थी.'' 


खाना खा कर वे निकलने ही बाले१ | 


कि ज्ञाइुपोंछे वाली महरी आ गई. उदे 
ही सुस्मिता बरस पड़ी. 
सहरी ने मुंह बनाते हए कहा “३ 


सहीने से तो पगार नहीं दी और ऐसे किए | 


इए, आद्र || 


है NR गा 
और कया चाहिए? वैसे मैं भी थोडा | 


| 


रही हो, मानो मैं ने 'एडवांस' ले रखाहे.| 


मेरा हिसाब कर दो...मुझे काम मा 
करना. 


सुस्मिता के चेहरे का रंग उतर गा, 
अपमान पी कर तीब्र स्वर में बोली, पे | 
रूपए खा. जाएंगे क्या? हमें भी काम ह || 
करवाना. अगले महीने आ कर पैसे ह|| 


जाना. 


महरी ने हठ पकड़ ली कि पैसे ति | 


बिना नहीं जाएगी. 


i 
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"दे दो इसे पेसे,” सुस्मिता ने प्रशांत ॥ 
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WO Slo DE 
राते 
हुआ रमेश को अलग ले जा कर बोला, "सौ 
दो सौ रूपए हैं क्या? कल बैंक जाने का समय 
ही नहीं मिला. हों तो दे दो, में कल लौटा 
दूंगा.” 
रमेश के पास लगभग डेढ़ सौ रूपए 
थे. अनिच्छ से सौ रुपए दे दिए. शांता की 
ओर देखने का साहस न हुआ. 
सुस्मिता ने रुपए लगभग घृणा से 
फेंकते हए कहा, "ले जा. बाकी पहली के 
बाव ले जाना.” 
महरी बड़बड़ाती हुई चली गई. 
माहौल बोझिल हो गया था. रमेश 


. और शांता ने उठ कर चल देना ही उचित 


समझा. 

रास्ते में शांता ने ही कहा, ' बड़े लोगों 
की बड़ी बातें हैं. शानशौकत और ऊपरी 
टीमटाम दिखाने का तो इतना शौक है, पर 
घर में सौ रुपए तक नहीं. मेरी समझ में यह 
आता है कि मारिया और ममता को भी वेतन 
नहीं दिया होगा.” 

“मुझे भी ऐसा ही शक होता है...” 
रमेश ने सहमति जताई. 

प्रशांत ने कई दिनों तक रूपए नहीं 
लौटाए. रमेश को रुपयों की चिता नहीं थी. 
कूछ सुकून सा था कि चलो, जब तक उधार 
रहेगा और रूपए मांगेगा नहीं. शांता भी 
घर में प्रशांत और सुस्मिता के खोखलेपन 
पर उन की हंसी उड़ाती थी. 


एः सप्ताह बाद प्रशांत ने रमेश को 
` ५ कार्यालय की कैंटीन में चाय के लिए 
आमंत्रित. किया. , 


चाय पीते हुए प्रशांत ने कहा, ' भई 


रमेश, क्षमा करना, तुम्हारे रुपए नहीं लौटा 


सका. 


रमेश ने शीघ्रता से कहा, "अरे नहीं _ 
गार, सौ रुपए ही तो थे...कोई बात नहीं.” 


“पहली तारीख को अवश्य लौटा 
दूंगा.” 
“अब छोड़ भी,” रमेश ने आत्मीयता 
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शाम ने हमारी आंखें खोल वी पै. 
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स कहा, नहा भा दाग 
५५७ and eGangotri 


कया अतर 
' एक बात है. कहने में द्विच: || 
हूं, पर समझ नहीं आता ब ड 
ने प्याले में झांकते हुए कहा. * "ह 
$ रमेश के कान खड़े हो गए । 


“कुछ रूपयों की आवश्यकता) 

tt कितने? i} श्यकता है, 

"यही कोई एक हजार,” 

"एक हजार?” 

''हां, क्या करूं, सुस्मिता ने घर 
इतने बढ़ा रखे हैं कि कह नहीं लो 
से कुछ करती नहीं, नोकरों को भी वेत मं वि 
दिया. दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिए) |, अ 
अब आटेदाल की भी समस्या होने वी)" | 
प्रशांत का चेहरा दयनीय हो गया था, 

रमेश ने सोच कर वृद़ता मे झा 
“यार, दो गृहस्थियों का खर्चा तो मैं पक्के 
नहीं उख सकता. पुरानी दोस्ती है, झां 
कुछ मदद तो कर दूंगा, पर भाभी के रे 
पर लाना होगा. कब तक दूसरों के भगे 
फैलाते रहोगे?”' 

"तू ठीक कहता है, शांतते श 
"झे ने सुस्मिता को चेतावनी दे वी है गे 
कहा है कि रमेश की तरह एक च 
इनसान की तरह रहने में ही भताई 

रमेश ने हंस कर व्यंग्य से कहा,'म 
तुम ने क्या अपनी जिम्मेदारी से हा 
लिए?" इस स्थिति के लिए तुम बया ल 
जिम्मेदार हो? तुम्हारी एक ही f 


मुगतुष्णा य जीवन का कब तक 
करते रहोगे?”” 

रमेश ने बाद में उसे एक है j 
चेक काट कर दे दिया. केर 

प्रशांत ने, थोड़ाथोड़ा कर + | 
महीनों में ऋण वापस भी कर दिय! | 
उन की मित्रता में दरार पड़ गई सम 

क्‌छ लोगों से रमेश को प हा if 
मिला था कि सुस्मिता अब अपने ) | 
प्रयोग करने लगी है. 


परके सारि की बहुत सी विधाएं हैं. जिस 
ता सा भाषा का साहित्य जितनी.अधिक 
वेतनमौ|. विधाओं में जीता है, उतना ही प्रभावशाली 
रर दि और कल्याणकारी हो जाता है. हिदी 
ने लगी!”| साहित्य में रुचि रखने वालों को शायद ही 
यापा, | पता हो कि मराठी में उपन्यास पढ़ कर 
से | सुनाए जाते हैं और श्रोता उन्हें एकाग्र हो 
रमं रे | कर सुनते हैं. 
है, उपन्यासकार पद्माकर गोवईकर का 
के रे|| यह प्रयोग इतना सफल हुआ कि सभा- 
गेह सोसाइटी नाटकों के व्यवसायी हाल किराए 
॥ पर ले कर वह अपनी कृति का वाचन करते 
ते|| हैं और वह हाल ठसाठस भर जाता है. 
वी है बे तीनतीन घंटे के कार्यक्रम होते हैं. बीच में 
एक भ मध्यांतर होता है. 'सरकार भारती' के 
ताई, | तत्ावधान में उन का एक कार्यक्रम हुआ. 
हहा,'श| पद्माकर गोवईकर ने संत ज्ञानेश्वर 
से हावी 
ग कया | 
गी मदो | 


| -महेंद्र सरल 
के दिव्य दर्शन अपने उपन्यास के माध्यम से 
कराए हैं. वह उस का वाचन करने बैठते हैं, 
जैसे पूजा करने बैठ रहे हों. अपनी दाहिनी 
तरफ संत ज्ञानेश्वर की मानव आकार की 
मूर्ति स्थापित करते हैं. श्रोताओं की ओर 
मुंह कर के पालथी मार कर बैठ जाते हैं और 
सामने पुस्तक रख कर वाचन आरंभ करते 
हैं. उन के वाचन की विशेषता यह है कि हर 
वाक्य पर अभिनय करते जाते हैं. जैसा पात्र 
वेसा उस का उच्चारण करते जाते हैं. 
कथोपकथन में उन की अभिनय क्षमता 
नजर आती है. उन के इस वाचन 
कार्यक्रम का शीर्षक है 'मुंगी उड़ासी 
आकाशी' (चींटी उड़ी आकाश में)'. अब 
तक इस के एक हजार एक वाचन कार्यक्रम 
हो चुके हैं. हर वाचन में हाउस फल होता है. 
उन की रचना की कई 
हजार पुस्तक प्रतियां 
बिक चुकी हैं. उस के 
वीडियो केसेट भी 
तैयार किए गए हैं 
और आप विश्वास 
करें न करें, उन की 
बिक्री ।5 लाख तक 
पहुंच चुकी है. 


| पद्माकर गोवइकर : 
अपने उपन्यास के वाचन 
के सायसाथ अभिनय 
क्षमता का भी प्रयोग 


करते हैं. 


oftection, Haridwar 


वालेकम सदह्दाम 


प्रेस क्लब में पत्रकार काफी संख्या में 
जमा थे. दूरदर्शन पर समाचार आने में 
अभी देरी थी. इराक पर धुआंधार 
बमब्रारी हो रही थी और महानगर के कूछ 
महल्लों में मिठाई बांटी जा रही थी. आपस 
में मिलते तो 'सलाम वालेकुम' के स्थान पर 
'सद्दाम वालेक्‌म' कहते. एक हिदी पत्रकार 
ने उर्दू पत्रकार से पूछा, “भई, यह क्या? 

“लो, अब यह भी बतान की जरूरत 
रह गई?” उर्दू पत्रकार का जवाब आया. 
“देखते नहीं, लाखों बम निगल जाने के 
बावजूद सद्दाम का बाल भी नहीं जला. 
आराम से बैठ स्कड ख़ेड़ रहा है.'” 

"और उस ने कवैत को जो चबा डाला, 
इस का कोई दर्द नहीं?” हिदी वाले से भी 
रहा नहीं गया. 

“कुवैत को न चबाता तो अमरीका 
और दुनिया भर की दीगर काफिर ताकतों 
से कैसे मुकाबला करता. चंगेज खां, सिकंदर 
हिटलर सब को मात कर गया अकेला 
शेर. 


“बात तो आप अठारह आना सही कह 


रहे हैं और कुछ मामलों में हम भी सद्दाम 
मियां को श्रेय देते आ रहे हैं, उस की 
हिसालयी हज्जत से उर्दू अखबारों की बिक्री 
खूब बढ़ गई है. अंगरेजी या और भाषाओं के 
अखबार वालों को वे खबरें कहां मिल पाती 
हैं जो उर्दू अखबार वाले ले आते हैं.” 
“वह तो. है ही.” वह अपनी तारीफ 
सुन कर चहके, pS 
“एक क्र बताऊं. डिश एंटीना 
का तो नास ही सुनते आए थे. सद्दाम ने उन्हे 
तमाम ऊंचीऊंची अट्रालिकाओं पर फिट 
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खुश हो कर बोले, 

“एक और श्रेय का 
कि फोटोग्राफरों और पोस्टर हि 
वालों की भी खूब कभाई | 
“वह तो है ही.” 
से लगे थे. ५ 

"एक और कमाल कियाहै 
ने, हमारे देश भें ए-320 नाम के 
विमान बेकार समश्च कर फेके हुए फ 
स्वाम ने उन के दाम लगवा दिए 
भारतीयों को वही विमान उ्ाउवर कह 
हैं. यों समझो, सिगापुर जैसे समूचे ह|| 
ही उख लाए... 


अता फरमा देंगे.” | 
'पफर तो हम उन्हें और भी भें 
की सिफारिश करने को तैयार हैं. ए 
भाई ने हमारे स्कूली बच्चों मे| 
इककीसवीं सदी में पहुँचा दिय है, 
मास्टरों से बहस करते हैं कि छ| 
छोड़ा जाता है? स्कड लांचर कैसे ह 
छिपा कर रखे जाते 22 मद | 
हाक की खूबियां उन्हें मास्टर" ॥ ते 
मालूम हो गई हैं. जिन बच्चों ने 
धारावाहिक देखा है, वे तो साफ कीं 
हैं कि तब स्कड की शवल तीर स्स 
थी और उन को हवा में ही तोड़" 


` पेट्रियट को तब अग्नि बाण कही 


''स्कड की मौजूदा शत” |` 
ही तय की थी, जनाब.” वर्ह पथ 5 


बोल पड़े थे. 


. "अच्छा, आप के डम El \ 
सोवियत देश ने नहीं दिए बे 
"आर्डर दे कर उन से 
कारें अमरीका और जरमनी थे 
हैं. रेलवेलाइन हिदुस्‍्तानियों द 
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"आए हैं. शाह लोग तो a ही दूसरों से 
तञ]. कम करवाते आए हैं. यह देखना, जब वे 
| अपने रासायनिक हथियार निकालेंगे, तब 
'उेतरोश अमरीका खत्म हो जाएगा. 
मुग तभी दूरदर्शन पर समाचार आने शुरू 
जरुरभ्रा| हो गए-'सद्दाम ने आत्मसमर्पण कर दिया. 
| कवैत से उस की फौजें भाव गईं... 

वह उठते हुए बोले, ' अच्छा साहेबान. 
भव हम रुखसत लेते हैं.” 

एक साथ कइ पत्रकारों के मुंह स 
ह|. निकला, "वालेकुम सद्दाम.” 


सौ साल से 


एक गीत ने अतिशयोकित की कमर 
शै थी: सो साल पहले मुझे तुम से प्यार 
सा|" भाज भी है और कल भी रहेगा. 
इस महानगर की विधान सभा को भी 
- पमस्याओं से ऐसा ही प्यार है. सौ साल 
लोकमान्य गंगाधर तिलक 7895 में 
सभा के सदस्य थे. उन्होंने तीन 
पर चिता व्यक्त की थी. . 
है. पुर में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही 
5 * इद्रापुर ताल्लुके में सूखा पड़ा 


चेकमान्य लगभग सौ साल:बाद उन्हीं 
थ के पौत्र जेस तिलक 
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विक्टोरिया टरमिनत जैसे भीड़भाड़ बाले 
इलाकों में तहाने का निर्माण लोगों की 
परेशानियों की चिता कम अपनों की फिक्र 
ज्यादा, 


मौजूदा विधान सभा के प्रमुख हैं और वह भी 
उन्हीं तीन समस्याओं को ले कर दुखी हो रहे 
हैं 


महानगर पालिका: धांधली . 


पालिका 


कोई पूछने वाला तो है नहीं, जिस 
किसी का भला कराना होता है, उस केलिए 
नईनई योजनाएं गढ़ ली जाती हैं. इसी स्तंभ 
में पाठक पढ़ चुके हैं कि मात्र ठेकेदारों का 
भला कराने के लिए चर्चगेट उपनगरीय 
रेलवे स्टेशन के बाहर पैदल चलने वालों के 
लिए सुरंग बनाई जा रही है, जबकि 
बरसात में सुरंग ही नहीं शहर भर के 
तहखाने पानी से भर जाते हैं. फिर पानी 
निकालने और सुखाने में महीनों निकल जाते 
हैं. लाखोंकरोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाता 
हे. उस के बावजूद नई सुरंगे बनाई जा रही हैं 
जबकि सड़क पार करने के लिए उत्तम श्रणी 
का पुल बिलकूल तंदुरूस्त हालत मं पहल म 
मौजूद है. यु 

अब नई योजना बनाई जा रही है कि 


हर 


rvs nae ei 


० > “नि >याद्रो2:- 7 


गुणों का आदानप्रदान 
पुरूष में नारी के गुण आ जाते 
हैं तो वह महात्मा बन जाता है, नारी 
में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह 
कुलटा बन जाती है. -प्रेमचद 
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विक्टोरिया टरमिनस और दादर जैसे भीड़ 
चाले इलाकों में तहखानों का निर्माण कराया 
जाएगा, जिस में बाजार लगा करेंगे. अभी 
तक दो ही जगहों का नाम बताया गया है. 
मगर महानगर के हर उपनगरीय रेलवे 
स्टेशन के बाहर इस कदर भीड़भड़्क्का 
रहता है कि गाड़ी सवार हों या पैदल, उन्हें 
काफी देर तक रास्ता नहीं मिलता. तो क्या 


वे हर जगह तहखाने बनाएंगे? एक : 


तहखाना बनेगा तो मीलों तक का क्षेत्र मिट्टी 
के टीलों से भरा पड़ा रहेगा और वह स्थिति 
पांच साल तक लगातार बनी रहेगी. लोगों 
को किस कदर परेशानी होगी, -उस को 
'शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. मगर 
महानगर पालिका को उस से क्या लेनादेना. 
उन्हें तो 'अपन जन' वालों का भला कराना 
है. वे कभी इस प्रस्ताव पर ध्यान नहीं देंगे कि 
महानगर को तहखानों में उतारने के बजाय 
उस की भीड़ को बाहर कहीं दूर ले जा कर 
बसाना चाहिए. आबादी कम करने के बहुत 
से रास्ते हैं, उन की तरफ देखने तक की 
'फ्रसत नहीं है. राजधानी को यहां से हटा 
कर दूर के क्षेत्र में ले जाना चाहिए. पुराने 
कारखानों को भी बंद कर के महाराष्ट्र के 
अन्य क्षेत्रों में ले जाना चाहिए. इस तरह 
लोगों को कम से कम सांस लेने के लिए 
ठीकठाक हवा तो मिलेगी. ; 


उद्यान पंडित 


अब जब रेत में भी वृक्ष उगाए जाने. 
लगे तो उद्यान पंडित अनंतराव रणदीवे 
: आम के वृक्षों पर खोजकार्य कर लाए हैं. 
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"शास्त्री हैं, मगर वह अपने हैं नेक 


वैज्ञानिकों को पछाड़ने की बैक | 
हैं. वह कहते है," ये किताबी पाद 
के शब्दों पर मकखी पर मह्वम 
हें. (8 हर 2 माहे ॥ ५ 
रणदावे ने महाराष्ट्र सरकर३, 
सौ करोड़ रुपए की खेती यो | 
उन्होंने आम के वृक्षों पर विशेष । 
हासिल कर ली है. बह 50 साललमे 
के प्रयोग करते चले आ रहे हैं. 
अपनी 20 एकड़ की जमीन पर मा 
एक बाग लगाया है. उस में 04 
आम केवुक्ष हैं. उन के पिता अपाह, 
कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी केता 
गत सचिव थे. अनंतराव ने बंजर जरम 
भी आम के बाग लगाने में सफलता 


से फायदा नहीं नुकसान होता है.पहफ़ . 
मात्र 0 फुट ही होना चाहिए. झे 
जगह में ज्यादा पेड़ लगाए जा सको 


चाहिए. लेकिन रणदीवे ने खोज || 
आम वृक्ष को सिचाई चाहिए ही री. 


कम लगते हैं. वर्षा का पानी ज 
जड़ों को गीला करता है. अगर पाग 
लगे होंगे तो पानी को एक वृक्षे || 
की जड़ों में विभवत होना पड़ेगा. 
जड़ों को पहुंचने वाला नुकसरग ` 
जाएगा. a 
आस्ट्रेलिया में भारंत से 


कहीं 
. आम होते हैं. वहां वर्षा भी कही, f 
, आम के लिए नेमत है. स | 


जड़ें अपने आसपास पानी की "| 
मदद करती हैं. उस 
आवश्यकतानुसार 

रहता है. फलो का आकार 
है और संख्या भी ज्यादा हों 


पौष्टिक „ 
की व 
जाती 
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| (© 
हे हैं, # 


'पर ब्रा नारियल का तेल 
IM कि लचा को नम रखे, स्वस्थ बनाए 
और उसका रंग निखारे । 


पीके ६ 

वजर जी 5 

फलत ' दनअद्कः 

ह उपि लचा को आरम पहुँचाए और उसे 

| फाप्ता रिगेगी बनाए रखने में सहायता करे । 
है.यह फ़: बट 
ला 


बतकक नींबू के छिलकों से बना तेल 
४ बात यह ठण्डक और ताज़गी के साथ 

॥ . माथ भरपूर असरदार झाग देता है 
जिम" जे अपने 'एिजेन्ट एक्शन' द्वण 
हीनही.7| ` लच के सफ़ रखे। 


&# 


चौलमूगरा का तेल 
सयं, खुजली व अन्य तवचा 
रगं को दूर रखने में सहायता 
के । 


हि न 
आपकी त्वचा से 


चद्धिका प्राकृतिक ढंग से आपकी त्वचा की देखभाल करता है । इसमें जगा भी चर्बो नहीँ । इसका 
ग्लिसरीन से भरपूर झाग आपकी त्वचा को स्वस्थ बनाकर उसे निखारता है । पचास को ये 
अनगिनत लोग इस पर विश्वास करते आ रहे हैं । यहां तक कि अमरीका 
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CEangotrl 


करे 


, इंगलैंड, इटली, फ्रांस, 


जर्मनी आदि देशों को यह निर्यात भी किया जा रहा है । अब आप भी देखें क्यों । 


$ 


ॐ” ग्लिसरीन 
किसी भी मौसम में लचा को 
लचीली व चिकनी बनाए रखे । 


¢ 
44 


\ 

नारंगी का तेल 

लवा के येम छिद्रों को तना हुआ 
रखे और कील मुहासों को रोकने 
में सहायता करे । 


| 

चन्दन का तेल 
लचा को ठण्डक पहुंचाए, उसमें 
ताज़गी और खुशबू जगाए । 
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कग्री आप पर आ जाए तो बिल 
सकेंगे न आप, फिर भे ही आप इस 


|. _ सह्त अहत के यक्त आपका सव्या सायी 


45 मिम अदा कर देने भर से मेडिक्लेम 

री एने का आपका खर्च, पर में अस्पताती 
ब्रव, मिव केयर (सघन विकि ) किसी 
त शी तरह के अन्य संबंधित खर्च उठा तेता है 
मूँ आप दो तरह की योजनाओं में से कोई सी भी 
क्म ए में नियमित मेडिक्लेम तो है ही, साव हैं 
हो जाने पर आपको मिलने वाले ताम. स्कीम 


धिता प्रीमियम देना याहे, उसके मुताविक आपके 
तापर के 6 विभिन्न स्तर, जिसे चाहें, दुन लें 
रहै 5. 200 से लेकर रू. ।500 तंक. मेडिक्लेम 
त मिते वाते लाम की अधिकतम सीमा है 
५ बक्तिगत दुर्घटना होने पर मिलने वाली 
गि है 5. ),50,000. (कृपया साय ही दी गई 
दब . 
- अब हते से कहीं ज्यादा लाभ. 
| औत ।99| से लागू होने वाली मेडिक्लेम दीमा 
मे खी ज्यादा ताम प्रोड दिए गए हैं लेक प्रीमियम - 
मि बग्मया मही गया है, 4 
ए | वमार के पास मेडिक्लेम पालिसी पहले से है, वे 
` | तो उसे नए तामों वाली इस योजना में बदलवा सकते 
लों कि 3। मार्च ।99] तक उन्होंने खर्च का कोई 
न रिया हो. 
सिता के कमरे की किया सीमा में वृद्धि. 
केर (मन चिकित्सा) और घर में कराए जाने 
छे असताती इलाज संबंधी बेहतर ताभ. 
से से कही आसान श्रेणियां 
| ° भ (इताल के खर्च की 75% तक वापसी. 


| 4 


कप 


नोट : 


Pe, : प्रतिव्यक्ति ह 
> अस्पताल में घती हजे बर Ss | 
{ ) 
9] 54 »] 2) 9 i | 
i% | io 6 wn B74 
| 
nD Lo] Hid} ५४७ । 
गडिकत प्किटहरर, | 
7 सेट 
कम्र, स्पेशि्ट 2 | 50 | smn] ७७। xo 5७ 
72800 | 600 | In| ७७) | sos} wn 
प्रेक्िटशला, कंहस्टेंट, ह्पाठिस्ट, | ४0) | 3७ | २५ | । ७ | in| Ia 
प्राम्सीजन, माच उडतात झा 
सामान, नमे दथा अन्य मडदित रू In| ७७| wn ७७ | -in| im 
दुर्घटना 
मृत्यु जस्दा घञ्तियतर विककगठा | (0000 | 75700 
वार्षिक प्रीमियम : 
स्कीम ए | 
डेंडिक्लेम तदा ब्यक्तिगत दुर्घटया बीमा i 
सेडिक्टेय 


।. यै लिर्फ़ सूचक तालिका है. पूर्ण विवरण के लिए देखिए - मेंडिक्लेम पॉलिसी 
2. पहले से चल रही उन बीमारियों का विशिष्ट उल्लेख झिलका, वीमा कराने वाले 
व्यक्ति को पॉलिसी हेते समय पता है. 


करों में छूट : चैक द्वारा दिए जाने वाले छ, 300 तक के प्रीमियम पर आयकर अधिनियम 
की पारा 800 के अंतर्गत आयकर से घूट मित्रती है. 

आपके लिए उफ्योगी कुछ अन्य पारिथरिक/व्यक्तिगत बीषा योजनाएं: ; 

» प्रविष्य आरोग्य + समुद्र पारीय मेडिक्टेस ० गृहस्वामी व्यापक बीमा ® व्यावसादिक 


हतिपूर्ति ० व्यक्तिगत दुर्घटना 


अब पहले रही बेहळर ! 
मे डि + क्लेम 
zr 


आज की एक विशिष्ट जरूरत 


* भारतीय साधारण बीमा निगम 
अधिक जानकारी के लिए लिखें : जी.आई.सी., पो.ऑ.बैग नं. ।0032 Aaa 400 00! 
या हमारी ऑपरेटिंग कंपनियों के किसी भी कार्यालय से संपर्क करें. 
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फिर कोई मास्टर प्लान बनाया जाएगा 

देश को बाईसवीं सदी में पहुंचाया जाएगा 
अपना देश महान है, आप गर्व करेंगे सुन कर 
अभी आंकड़ों का गणित, समझाया जाएगा. | 


दुखदर्द, गरीबी सब हवा हो जाएंगी 

आप को आश्वासनों का जाम पिलाया जाएगा 
सुखे, बाढ़ की समस्या से चितित हैं हम 

अभी हवाई सर्वेक्षण करवाया जाएगा 


कुंआ खोदने की आप नाहक जिद न करें 

आग लगने तो दीजिए, फिर देखा जाएगा 
देशद्रोहियों को.राह पर लाने की कोशिश करेंगे 
उन्हें देशभक्ति का रिकार्ड सुनवायां जाएगा 
कोई और परेशानी है तो पी. ए. को लिखवा दें 


आप के क्षेत्र में दोबारा पांच वर्ष बाद आया जाएगा. 
-प्रदीप शर्मा 
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का तौर तरीका मालूम हो 


किसी लड़की को शादी के लिए 
देखने जाता है, तो यही सोचता 
क्रि लड़की सुंदर हो, पढ़ीलिखी हो, 
दी करती हो या उस में नौकरी कर 
सकने की योग्यता हो, घर के सभी कामों को 
करने में दक्ष हो, सुशील हो, थोडीबहुत 
अंगरेजी भी बोलना जानती हो और 
दवानेपीनें तथा बातचीत करने 


अर्थात वह सभी गुणों से: 
संपन्न हो. 


I ०75 57०77 पहल iti | | लेख ६ and eGangoti 
- जक itized by_Arya कोई” स्का Foundation tT 
आं जकन जब भी कोई सड 


७ गायत्री कमलेश्वर 


_ यद्यपि लड़कियां भी अपने लिए सभी 
गुणों से संपन्न पति चाहती हैं, पर भारतीय 
समाज में लड़कियों की स्थिति लड़कों की 


_ अपेक्षा थोड़ी दयनीय है, चाहे लड़की कितनी 


भी पढ़ीलिखी हो, उसे संरक्षण की 
जरूरत पड़ती ही है. इस का मुख्य 
उपाय शादी ही है. लड़कियों के 
लिए शादी करना एक 
सामाजिक सुरक्षा है. 

अगर किसी 


हुए समझदारी से अपने पति के साथ जीवन 
निभा लिया तो उस की चर्चा जगहजगह 
होने लगती है. उस का सम्मान सभी लोग 
करने लगते हैं 

यहां अच्छी पत्नी होने के कुछ गुण 
तथा उपाय लिखे जा रहे हैं. अगर वह उन में 
खरी उतर जाए तो उस का जीवन खुशहाल 
समझा जा सकता है. 

७ वह अपने घर की आमदनी से बढ़ 
कर फालतू खर्चा न करे. उसे कुछ न कुछ 
हिस्सा हर महीने बचा कर रखना चाहिए 
ताकि किसी आड़े वकत पर पेसे की दिक्कत 
न हो. 


७ अगर उस में योग्यता है और उस के 


.. लड़की नी ती अच्छी तिरहिमिधार ००७ एव साक 
हें. ० (९ | 


७ पति कार्यालय से लरे =~ | | 
ही साफसुथरे ढंग से क | 
पति आएं तो उन से उस समय कर ५ 
की बात एकदम न करे. थोड़ी देरव 
देख कर अपनी समस्याओं की वातक है! 
का वातावरण ऐसा बनाए कि हा | 
के लिए पति कार्यालय से सीधे परह 

७ ऐसी भाषा बोलें जो घर के 
विशेष कर पति को अच्छी ताह | 
कभीकभी छोटी सी बात पर ह ह| | 
लड़ाई का रूप धारण कर लेती है. आए. 
में सासससुर हैं तो उन का सम्मानका) | 
चाहिए. अगर साथ में देवर भरन | 


कैसी होनी चाहिए, ae “ . 3 । क 
पत्नी केसी होनी चाहिए, इस का कोई ठोस मापदंड गहीह ४ 


| 


परंतु इतना निश्चित है कि केवल सुंबरता अच्छी पत्नी होनेग् | 
एकमात्र गुण नहीं है. एक सुघड़ पत्नी बही कहलाएगी गे 
अपने परिवार को सुचारू रूप से चला सके और अयने व्यवहा | 
से पति को व परिचितों को अपने सर्वगुण संपन्न होने श | 


एहसास करा सके. 


पति की इच्छा है तो उसे नौकरी कर लेनी 
चाहिए. नौकरी के पहले अपने बच्चों के 
विद्यालय जाने का समय देख लेना चाहिए. 
अगर उन के लालन पालन में थोड़ी सी भी 
मुशकिल हो तो पहले उन की व्यवस्था ठीक 
से समझ लेनी चाहिए, नहीं तो बच्चों पर 
बहुत बुरा असर पड़ेगा. बाद में उन को 
समझाना मुशकिल हो जाता है. उस से घर में 
हमेशा कलह बनी रहेगी. जिस स्कूल में 
आप का बच्चा पढ़ता हो, अगर उसी में 
शिक्षिका की नौकरी मिल जाए, तो ठीक 
रहता है. अगर घर में बच्चों के लिए पूरी 
व्यवस्था है, दादादादी हैं या नानी है, तो कहीं 
और नौकरी की जा सकती है. वह बच्चों को 
अपनेपन से देख सकती हैं. हां, तब पत्नी को 
यह अवश्य देखना चाहिए कि पति को किस 


तो उन से मधुर संबंध बना कर 7] 
चाहिए, इस से परिवार में तनाव क| 
भी पैदा न होगा, आप के पति भी ब, 

७ तुनकमिजाजी अच्छी र| 
है. चाहे कितनी भी खूबसूरत i 
अपनी तुनंकमिजाजी से बह ड 
अप्रिय लगने लगती है. व्यवहार १९ 
पत्नी भी पति के लिए सुखाय ` 
है. यही व्यवहार आगे चल के | | 
बहुत शक्ति देता है. \ 

__@ आदमी जिंदगी भर बी ) 

रहता है, यह बात हर पली ब ॥ 
लानी चाहिए. अच्छे से अच्छा ख ath 
उसे सीखना चाहिए, ताकि 
वह अच्छा खाना बना 
स्वागत अच्छी तरह कर सकें 
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लेख ७ 
नीलम सिकंद 


जिज्ञासा कैसे शांत 
की जाए. आश द्वारा 
उलटेसी धे प्रश्न पूछे जाने 
पर फिर इन प्रश्नों के उत्तर 
से संतष्ट न होने के कारण 
रीना अत्यंत परेशान हो गई है. 
आश अकसर घर आए मेहमानों से 
Lr भी ऐसे ही प्रश्‍न पूछता रहता हैं. आशु 
९ जनन चार साल के पुत्र आशु के लिए नवजात शिशु का पैदा होना रहस्य | 
चह यौन की शिक्षा देना चाहती है, बना हुआ है. रीना उस के प्रश्नों का उत्तर _ 
ः ही नहीं जानती कि आश सही ढंग से नहीं दे पाती या फिर देना नहीं 
होने के बारे में की जा रही जानती & 
L Public Domein Gurukul 
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भावनाओं के कारण बच्चों 
में शरीर के अंगों के बारे में 
जानकारी प्राप्त करने की 
उत्कंठा होना स्वाभाविक है. 
ऐसे में आप शालीनता के 
साथ बच्चों को यौन संबंधी 
विषयों की जानकारी दें 
जिस से उन का यौन संबंधी 
भ्रम दूर हो सके और साथ 
ही सपूर्ण विकास भी हो 
सके. 


रीना ने एक दिन बताया, ''एक बार 
आशा के पूछे जाने पर में ने उसे बताया कि 
'चंदामामा' रात्रि के समय आ कर पालने में 
बच्चा छोड़ जाते हैं. बस, इसी तरह से छोटे 
बच्चे पेदा होते हैं. तब आशा रात्रि के समय 
पालना अपने पास रख कर सोने लगा था. 
ताकि चंदामामा आ कर उस का छोटा भाई 
पालने में रख जाएं. ।0-]5 दिन बाद वह 
पालने में बच्चे को न पा कर मायूस हो गया 
तो में ने उसे फिर समझाया कि चंदामामा 
छोटा बच्चा पालने में ही डालते हैं, लेकिन 
इस छोटे बच्चे को लेने के लिए हस्पताल में 
जाना पड़ता है. इस के बाद तो वह मेरे पीछे 
ही पड़ गया कि हस्पताल से जा कर मुन्ना ले 
कर आओ.” 
रीना ने आगे बताया, ''एक दिन आशु 
अपने दोस्त टीनू के धर चला गया. वहां पर 
टीनू ने आशु को कहा कि उस की मां के पेट में 
खेटा बच्चा है, इसलिए वह उसे तंग न करे. 
आशु ने घर वापस आने के बाद प्रश्नों की 
झड़ी लगा दी. अब तो मेरी शामत आ गई है. 
वह मुझ से पूछता है, 'छोटा बच्चा पेट में 
कैसे आ गया? अब क्या टीन की मां के पेट को 
काट कर बच्चे को बाहर निकालना होगा? 
क्या टीनू की मां बच्चे को खा गई? क्या 
बच्चा पेट में अपनी मां को तंग नहीं करता? 
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मुझ से पूछता है. इस तरह के प्रशन 
केसाने ) 
जाती हि 


कि वह घर आने वाले प्रत्येक 
तरह के सवाल पूछने लगा है, समझ्न 
आता कि क्या करूं?” 
यह समस्या केवल रीना की ही ह 
बल्कि तीन साल से ले कर पांच सालई 
आयु वाले लगभग सभी बच्चे इसी तह; 
सवाल अपने अभिभावकों से पूछते हैक 
बच्चे लड़केलड़की के बीच लिगपेद गे 
जानना चाहते हैं तो क॒छ बच्चे अप 
'शरीर के बारे में कई सवाल पूछते है, 
अकसर माताएं बच्चों के इस तरह र 
प्रश्नों से घबरा जाती हैं. वे बच्चों के 
तरह के सवालों का उत्तर यह सोच करवा ना 
जाती हैं कि कहीं बच्चे गलत राह पतए | 
जाएं. माताओं का इस ढंग से सोचने 
दृष्टिकोण सरासर गलत है. वे बच्चों बे | (५ 
की सही जानकारी न दे कर उन्‍हें भटर | & 
लिए मजबूर कर रही हैं. भर 
यहां पर यह जानना अत्यंत भव | ह 
है कि तीन से छः साल तक की आए च 
बच्चों का लैंगिक विकास होता है. स स 
वर्ग वाले बच्चों को अपने ही शरीर १* | तर 
को छने में आनंद आता है. वे शिश* | ऊ 
योनि के बारे में जानना चाहते हँ." 
नग्नता में मजा आता है और यह र के 
कि वे स्वयं अपने ही अंगों की प्रदर 
८ देखने उत्सक्त ! 
वह किसी को नंगा देखने की उत 
रखते हैं. f 
यहां यह जानना आव 
बाल्यकाल में बच्चों का *. 
भावनाएं अविकसित ही होती हैं. ४ 
उन के शरीर या मन में र ` 


नितांत अभाव होला परतर 
उत्सकता उन्हें भी कर्छ ॐ 
करने की प्रेरणा देती है 
अभिभावकों के लिए आवशयर्के 


की इस तरह की जिज्ञासा शांत करें. 
यदि अभिभावक बच्चों को इस बारे में 
नहीं बताते तो बच्चे सिनेमा या पत्रिकाओं में 
छपी तसवीरें देख कर और बड़ों की 
"व बातचीत आदि से अनावश्यक ढंग से इस 
`; | विषय में बिखरी हुई जानकारी प्राप्त करने 
भटक | कोशिश करेंगे और फिर अपनी बद्धि के 
नुसार इस का मनमाना अभिप्राय निकाल 
तेंग इस वजह से बच्चे के गलत रास्ते पर 
लने की गुंजाइश अधिक रहती है. 
सलिए अभिभावकों को ही बच्चों की इस 
जी जिज्ञासा को शांत करने के लिए 
द रैयक जानकारी देनी चाहिए. 
Ot विकास की यह अवस्था बच्चे 
Ee के लिए अत्यंत आवश्यक है. 
था में बच्चों की उपेक्षा नहीं करनी 
पहिए और न ही डांटडपट कर उन की 
हि | शरीर यो चाहिए. उन के मन में 
है भना (त स्थ्य के प्रति एक स्वस्थ 
| _रनी चाहिए. 
पैदा होने oS से छोटे शिशुओं के 
५ मिमी या फिर यौन से संबंधित 
नियम इन प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व 
र सा इस से आप को उत्तर देने 
हि | र ` इस बारे में खासतौर से 
Py (वितीय) 


क 
ड 


यौन विषयक प्रशन पूछने पर बच्चे को झाटिए 
मत, अन्यथा इधरउधर से ग्राप्त अधकचरी 
जानकारी उन्हें भ्रमित कर सकती है. & 


तीन बातों की ओर ध्यान दें. पहली बात, 
बच्चे की जिज्ञासा का तुरंत समाधान करें. 
उस के प्रश्न को कभी भी न टालें. दूसरी 
बात, बच्चे के प्रशन का उत्तर संक्षेप में दें. 
उसे केवल बुनियादी जानकारी देना ही 
काफी है. उत्तर ऐसा न हो कि बच्चे बहस में 
उलझ जाएं. तीसरी ध्यान देने योग्य बात यह 
है कि बच्चों को जानकारी देते समय सही 
-शब्द का प्रयोग करें. 
उदाहरण के तौर पर अकसर माताएं 
वच्चों को यह कह कर टरका देती हैं कि 
शिशु पेट में है. इस तरह से बच्चों को 
समझाना गलत है. तब बच्चे सोचते हैं कि 
शिशु मां के पेट के अंदर कैसे आ गया? क्या 
उस की मां उसे खा गई? बच्चों को बताइए 
कि मां के पेट के अंदर एक खास जगह है, 
जिसे गर्भाशय कहा जाता है. इसी स्थान पर 
शिशु पल रहा है. बच्चों को सही शब्द का 
ज्ञान कराना अत्यंत आवश्यक है. 
यदि बच्चा पूछता है कि शिशु मां के 

पेट के अंदर केसे आया, तो इस का यह 
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, | 
जबाव ममि ०५सिखिरमे् नक ८॥०खेलं वेप्फेशिभावफरहोंने कोई 


अंदर डाला है या फिर शादी के बाद बच्चा 
पेट के अंदर आ जाता है. इस ढंग से उत्तर दे 
कर बच्चे को बहकाना या गुमराह नहीं 
करना चाहिए. उसे समझाना चाहिए कि 
बच्चा मां के गर्भाशय में एक बीज से पल 
कर बड़ा हुआ और एक खास नाली से बाहर 
आ गया. 
जब बच्चा पूछे कि यह बीज कहां से 
आया तो उसे बताएं कि यह बात उसे बड़े हो 
कर पता चलेगी क्‍योंकि अभी वह छोटा है. 
इस आयु वर्ग के बच्चों को इतनी बुनियादी 
जानकारी देना ही पर्याप्त है. बच्चा जब बड़ा 
हो कर किशोरावस्था में पहुंचेगा तब अपनी 
जीवविज्ञान की पुस्तकों से पढ़ कर मां द्वारा 
दी गई जानकारी का सही अर्थ लगा लेगा. 
इसी उम्र के बच्चे डाक्टर या मरीज 
का खेल खेलते हैं. तब वह शारीरिक 
परीक्षण की आड़ में दूसरे बच्चे का शरीर 
टटोलते हैं. यह बच्चों की पूर्ण रूप से 
सामान्य अभिव्यक्ति है. इस में डरने वाली 
कोई बात नहीं है. अभिभावकों को बच्चों को 
इस तरह के खेल खेलने से डांटडपट कर 
रोकना नहीं चाहिए. बच्चे अपने आसपास 
जो कुछ भी होता देखते हैं, उसी की नकल 
उतारते हैं. 
जिस तरह बच्चों के द्वारा मातापिता 
का खेल खेलने में कोई बुराई नहीं है, उसी 
दृष्टि से डाक्टर और मरीज के खेल को भी 
देखा जाना चाहिए. अभिभावकों को चाहिए 
कि जब बच्चे ऐसे खेल खेले तो उन्हें लज्जत 
कर के या धिक्कार कर न रोकें. ऐसे मौकों 
पर अभिभावकों को "शालीनता से परिपूर्ण 
उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए. 
अभिभावकों को चाहिए कि डाक्टर 
और मरीज के खेल की समाप्ति के बाद 
बच्चों को अपने उतारे हए कपड़े पहनने के 
लिए कहें. उन से कहें कि अब डाक्टर का 
खेल खत्म हो गया, इसलिए अब कोई दूसरा 
कार्य करेंगे. 
बच्चों से बात करते समय उन्हें कभी 
भी इस बात का एहसास न होने दें कि इस 


90 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है. उन में कभी भी ऐसी ha 
होने दें, जिस से कि वे अपने कोइ ने 
बच्चों को कपड़े पहनने के लिए कहा 
समाज में स्वीकार्य कार्यों को करने ल 
मिल जाए. 
खेलखेल में ही बच्चे अदा 
कर बैठते हैं. तब अभिभावकों कषे 
लताड़ना नहीं चाहिए. इस से क्न, 
हीनभावना पनपती है और वे अफर; 
उम्र भर के लिए दोषी मानने लागते 
बच्चे बड़े हो कर 'समस्पागसत ब्र 
बनते हैं. इसलिए बच्चों द्वारा आपे 
गलत हरकत किए जाने पर #| 
प्यारदुलार से समझाना चाहिए भर 
तक संभव हो उन्हें व्यायाम, खेलकूरवः 
के छोटेछोटे कार्यों में व्यस्त रष्नोई 
कोशिश करनी चाहिए ताकि बचे? 
बातों की ओर ध्यान ही न दे सकें. इसकी. ध 
स्वयं धीरेधीरे उस अवांछनीय हरका१|' च 
भूल जाएंगे. डांटडपट कर हम सवा केहि ब 
बच्चों के अंदर यौन के प्रत भय उतर प 
देते हैं. आगे चल कर बचपन की * 
बच्चे के स्वस्थ विकास और स्य 
जीवन पर काली घटा बन कर छा 
इसलिए बच्चों के डाक्टर और मी) 
खेल खेलते समय अभिभावकों के र| 
सावधानियां बरतनी चाहिए. . ; 
भारत जैसे विकासशील र 
आवास एक बहुत बड़ी समसया भ 
समस्या के कारण अधिकतर भ" 
को अपने बच्चों के साथ एक « 
रहना पड़ता है. तब अभिभा 
सहित एक ही कमरे में सोते ह"; 
रात्रि में जब कभी बच्चे की आंख, र 
है तो बह अपने मातापिता की य 
में देख लेते हैं. यह लैंगिक दरि है 
व्यक्तिगत अनुभव के परेहोती 
वे समझते हैं कि कोई हिसकप २8 
रही है और इसी वजह सेई 
चिल्ला भी सकते हैं. बच्चों के 


उठ ज्ड्िः से अकसर माताएं हड़बड़ा 
' इस बारे में एक अमरीकी बाल 
' मनोवैज्ञानिक की राय है, "ऐसी स्थिति का 
सामना होने पर माताओं को सर्वप्रथम अपनी 
घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करनी 
चाहिए. इस के बाद सामान्य हो जाने पर 
बच्चों को बड़ी ही नरमी से बताना चाहिए 
कि पिता, मां से प्यार करते हैं इसलिए ऐसा 
करते हैं.” 

यह तो अमरीकी बाल मनोवैज्ञानिक 
क दृष्टिकोण है, लेकिन बच्चों को इस ढंग 


£ में समझाए जाने पर इस बात की प्री 

| को ह8॥ भावना है कि अबोध बालक यौन क्रिया को 

यार करने का ढंग मान कर इस का 

त दे! | करण करने लगे.इसलिए अभिभावकों 

गाह. भ एहतियात के तौर पर बच्चों के सामने 

अधिक "इ ऐसी बात या हरकत नहीं करनी 

ही को त पहिए जिस का अनुकरण करने पर उन्हें 
वर्क Ei भजत होना पड़े 

र न वोद घर की तंगी के कारण 

ब्त वश एक ही कमरे में रहने के लिए 

रपर हेतो र चाहिए कि वे बच्चों की 

करें. भले के समय इस तरह के कार्य 


ही वे सोए ही क्यों न हों. यदि 
भेह और बच्चों के अलगअलग 

| अभिभावकों को इस समस्या से 
पड़ता. फिर भी ऐसे 


इबड़ा जाती हैं 
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/शश कल पैदा होता, 
विषय में बच्चे की जिज्ञासा 
अवश्य शात करें लेकिन 
वृतियादी जानकारी के साथ न 
कि गुमराह कर के, #$ 


4 मामलों में लापरवाही नहीं 
बरतनी चाहिए और इस क्रिया 
स पूव अपने कमरे की 
भलीभांति जांच कर लेनी 
p- चाहएक दरवाजे में चटकनी 
9 | अवश्य लगी हो 

घरों की तंगी के कारण 
अभिभावकों को जहां एक 
“= कमरे में ही रहने के लिए 
विवश होना पड़ता है वहां गुसलखाना भी 
एक होता हे. इस कारण से परिवार के सभी 
सदस्य इसी एक गुसलखाने का प्रयोग करते 
5 
हैं. 

ऐसी स्थिति में बच्चे पिता को कमर पर 

तौलिया बांधे हुए घूमते देखते हैं तो कई बार 
अपनी मां को भी निर्वस्त्र देख लेते हैं. ऐसी 
स्थिति में मां चीखनेचिल्लाने के बजाय शांत 
स्वर में बच्चे से यह कह सकती है कि 'में 
निर्वस्त्र हूं, अतः मुझे कपड़े पहन लेने दो 
ऐसा कहते हुए उसे गाउन वगैरह फौरन 
पहन लेना चाहिए. चिल्लाने से बच्चे में भय 
उत्पन्न होता है और भविष्य में किसी अन्य 
महिला को निर्वस्त्र देखने पर वही मन में 
छिपा हआ भय जाग उठता है, तब उस के 
सेक्स के प्रति स्वस्थ विचार नहीं बन पाते 

अभिभावकों को भी चाहिए कि वे 
बच्चों के यौन संबंधी प्रश्न पूछे जाने पर 
हायतौबा मचा कर सारा घर सिर पर न 
उठाएं और न ही उन्हें शरारत भरी नजरों 
से देखें. ये दोनों ही बातें गलत हें. इस तरह 
की स्थिति का सामना शांति से करना 
चाहिए ताकि यौन के प्रात बच्चों के मन में 
बरे विचार न आएं. अभिभावकों को चाहिए 
कि प्रातकल परिस्थितियों में भी अपने 
मानसिक संतलम को बनाए रखते हुए अपने 
बच्चों के संपर्ण विकास में सहयोग द. ® 


EE 
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यु ~ hd हें 
प्रल्टन वॉटर बॉटल्स है 
सबसे उत्तम 
रेक मिल्टन वॉटर बॉटल की 
| भीतरी सतह पर स्वास्थ्यकर तथा 
॥ शुद्ध फूड-ग्रेड लाइनिंग इस्तेमाल 
की जाती है. जिससे आपके पीने के 
पी में प्लास्टिक की अरुचिकर 
गंधनहीं आती. इसीलिए तो पानी में 
हती है इतनी ताज़गी, ठंडक और 
तत! मिल्टन में पर्याप्त थर्मिल 


(पफ) इसुलेशन भी है जिससे पानी 


रों तक बफ़ीली शीतलता 


श पफ रहती है. इसकी अनेक 
ह वॉटर बॉटल्स की श्रेणी में 


झु लीजिए अपनी पसंद! 


| 
anor CfEctio 
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नहाने का साबुन नही... बालों को चाहिए खासमा 
| नहाने के साबुन बालों की सही सफाई 
| पाते. इनसे बालों को नुकसान पहुंच सकता है, बात दिति 
ei सकते हैं, हैंड्रफ हो सकता है, बाल कमयोर हो छा 
| इसलिए बालों को चाहिए बालों का खास साबुन, गे 
जरूरतों को समझे. यानी विप्रो 
आजमाये गये शिकाकाई से भरपूर र 
बालों को साफ रखे, प 


ey DIditiZ6d by 
प्रय मर 
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| आधक रोगियों 


चिता, घणा 


भदू 


व्यावसाय 


RR 
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या न हो लेकिन उन के बारे में 
सोचसोच कर परेशान होना, 
एक बहुत बड़ी समस्या है. अतीत 
की यादों और भविष्य की 
कल्पनाओं में मन को भटकने से 
रोकिए, अपने को व्यस्त रखिए, 
मुसीबतें आप से कोसों दूर 
भागेंगी. 

'कारखानों के मजदूर उन्हीं कारखानों 
के मालिकों के मुकाबले केवल 5% ही 


| हृदयरोगों से पीड़ित होते हैं. 


'बीमारियों के कीटाणुओं की तुलना में 
तनाव और डर ने धरती पर कई गुना 
आदमी मारे होंगे.' ` 

जब चिता और भय इतने खतरनाक 
हैं तो आइए इन्हीं पर विचार करें: 

आधी रात बीत चली है करवटें 
बदलतेबदलते. नींद नहीं आ रही. परसों से 
मिल के मजदूर हड़ताल पर जाने की योजना 
बना रहे हैं. निर्यात के लिए लाइसेंस अधर में 
लटका हुआ है, शायद न भी मिले. कच्चे 
माल के भाव बढ़ रहे हैं. कुछ दूसरी कंपनियां 
भी वैसा ही उत्पाद बाजार में ला रही हैं. 
लाखों रुपए की लेनदारी डूब सकती है 
अगर अमुक फर्म दिवाला निकाल दे. डाक्टर 

ने रक्तचाप ऊंचा बताया है. कहीं ऐसा न हो 
कि कुछ हो जाए. हो गया तो प्रभात और 
संध्या क्या काम संभाल सकेंगे? करोड़ों 
रुपए डूब जाएंगे. प्रभात विदेश में पढ़ रहा 
हैं. कल ही खबर मिली है कि सेठ धन्नाराम 
के लड़के को अमरीका में गुंडों ने मार डाला. 
कहीं प्रभात के साथ ऐसा कुछ न हो जाए. 
संध्या जिस लड़के के लिए कहती है वह तो 
चरित्रहीन है, आवारा है, एक नंबर का गुंडा 
है. सिर्फ पैसे चाहता है. संध्या दुखी रहेगी. 

आप ने देखा एक के बाद एक चित्र 
बनते जाते हैं जिन में परस्पर. कोई 
कार्यकारण संबंध नहीं. 'यदि ऐसाएलगया 


f rp 
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नई दिशा में घूम जाता है मरइ 
सेठ रामदास को नींद नहीँ आ 
कभी अपना धंधा चौपट होता र [ 
है, कभी पुत्री जिदगी भर रोहीत. | 
असहाय होते दिखाई देते ह, 
* कल्पना कीजिए सेठ रामबनम:| - 
प्रश्न करता हूं और वह जवाब हे i + 
प्रश्न : सेठजी, आज का दि आल 

कैसे बीता? । 
उत्तर : आज तो सब ठीक ; 
भगवान की कृपा से. |, 


प्रश्न : यह पूरा महीना कैसा | 
उत्तर : कोई खास परेशानी गाए | 
हां, आगे मुसीबतें खड़ी हैं. 
प्रश्न : गए महीने भी ग्न 
चितित रहे थे? 
उत्तर : हां, जी. चिता तो धी! 
लगता था अगला महीना बहुत ह 
आएगा. । 
प्रश्न : लेकिन अगला महीना, गा वते 
ही मुताबिक कोई खराब तो नहीं भा || 
उत्तर : लेकिन अब आगे करा हिप 


चौपट हो जाएगा. कोई भी कामक ह 


अगर आप भी अपनी फत 
आशंकाओं और समस्याओं को ए 
पर ब्यौरेवार लिखें और उत र ते 
अनिष्ट का लेखाजोखा तैयार सवा 
पाएंगे कि उन में से 85% तो ऐसे Fn 
वर्षों से आपको चितित किए 6? | 
लगता रहा किये संकट कल 
मगर आज वर्षों गुजर गए और 
आ भी जाते तो उतनी तत 
पहुंचाते जितनी उन की ह द 
साल दर साल आपभुगत 5" ' 
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भी ग्राइ| निराधार हैं और विशुद्ध कल्पनाओं की देन 
हैं. ये कभी नहीं आने वाली हैं. ये फालतू 
[ तो वी? दिमाग की भटकन हैं. बाकी 5 में ।0-]2% 
बहुत क वे समस्याएं है जिन्हें ठीक तरह से विचार 
कर के आप ने हल किया ही नहीं. आप उन्हे 
हीना, आ|| यसते रहें. डरते रहे कि ये बड़ी भयंकर 
नहीँ भग | बठिनाइयां हैं. आप की कल्पनाओं ने इन 
गे | घेेछेटे टीलों को हिमालय पर्वत का रूप दे 
हे सर] पिया है. आप इन की विकरालता से कांप 
तीकं | ऽते हैं. 
के ब! पदि आप इन्हें आज ही हल करना 
बे भ(| एरु कर दें तो आप को तत्काल एहसास हो 
ने लेग "एगा कि जिन समस्याओं को आप असाध्य 
लाई गे भैर जानलेवा समझते आ रहे थे वे वस्तुतः 
ही रा सरल थीं. खाली दिमाग शैतान का 
परी £|. होता है, चुपचाप खटिया पर पड़ेपडे 
बे एक परफ देखते रहें तो आप को विगत 
से| त सारी हताशाएं, असफलताएं, 
'करें ते र! ” पछतावे, अपमान, तिरस्कार, 
0 और 'काश' छत पर रेंगते दिखाई 
थोड़ी देर बाद में रेंगने वाले कीड़े 
डायनासोर न लोक कर आप की तरफ 


और खुद को 'िक्कारने लगेंगे 
गलतियां आप ने कर डाली हैं: 

निकम्मा सन जब भविष्य 
तीय) ।9 
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संभावित समस्याओं के बारे में सोचसोच कर 
चितातुर होने से आप की परेशानी दर होने की 
बजाय बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं: & 


का तानाबाना बुनने लगता है तो कुछ न 
पूछिए. मुंह का छेटा सा खला कँसर नजर 
आने लगता है और मामूली सा सिर दर्द 
दिमाग का ट्यूमर महसूस होने लगता है. 
मानव मस्तिष्क से ज्यादा उपजाऊ जगह 
क्या है? विचारों की आंधी में बिखरे लाखों 
करोड़ों छेटेखेटे बीज पलक झपकते ही 
करोड़ों वटवृक्षों का रूप ले लेते हैं. कल्पनाओं 
की रंगीनी में भविष्य का भयानक नाटक 
चलने लगता है. डरावने दृश्य सामने आने 


` लगते हैं. मृत्यु, रोग, शोक, घाटा, कर्जा, 


बेवफाई, अपमान, दुर्घटना और सर्वनाश का 
जंगल. उग जाता है. एक गहरी सांस 
निकलती है और हम लेटेलेटे भी थक कर 
चूर हो जाते हैं. काम करने की ऊर्जा ही नहीं 
बचती. अवसाद गहरा होने लगता है. 
'यदि', 'कित्‌', 'परंतु' हजार बिच्छओं के 
डंक की तरह चुभने लगते हैं. 

बात बड़ी साफ है. निठल्लापन, 
अकर्मण्यता और खाली दिमाग आप को 
वर्तमान क्षण से हटा कर बहुत दूर अतीत 
की अंधी गलियों में भटका देते हैं या फिर 
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सुदूर भविष्य की यात्रा पर ले चलते हैं. 
भूतकाल में भटकतेभटकते आप अपनी 
भयंकर गलतियों पर पछतावा करने लगते 
हैं. कितना अच्छ होता मैं ने वही नौकरी कर 
ली होती. जिंदगी कितनी आनंदपूर्ण होती 
अगर मैं ने इस बदतमीज से शादी न की 
होती. कितनी दौलत हो जाती अगर उस 
वक्‍त रूई खरीद लेता आदिआदि. हमें इतना 
भी खयाल नहीं रहता कि वह समय जा चुका 
| | और दुनिया की कोई ताकत उस का एक 
क्षण भी नहीं लौटा सकती. अब हम अपने 
बर्तमान को संवारने के अलावा कुछ भी नहीं 
कर सकते. अतीत में बारबार लौट कर हम 
केवल पश्चात्ताप के ही शिकार हो सकते हैं 
और खुद की लानतमलामत कर के रहेसहे 
आत्मविश्वास को भी खो सकते हैं 

ठीक इसी तरह भविष्य की कल्पनाओं 
में खोए रहना भी असली जिंदगी से डर कर 
सपनों की दुनिया में शरण ले लेना है. अगर 
भविष्य के सपने सुखदायी हैं तो आप को 
पलायनवादी बना देंगे, और डरावने हैं तो 
आप चितातुर हो जाएंगे. 

एक ही उपाय है-वर्तमान क्षण में ही 
जीना सीखिए. आज के काम को ठीक तरह 
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4% | भः > | 
यह 
हे फ 


बचने का सर्वोत्तम उपाय है 


से अंजाम दीजिए और 'आज' की 
में ही सोचिए. भूतकाल मर चक) +| 
लाश को कंधे से उतार कर दफन, 
भविष्य तो अभी जन्मा हीही, 
'आज' के गर्भ से जन्म लेगा, |. 

यह कहना तो आसान है किक 
क्षण में ही जीना चाहिए मगर इड; 
किसी का भी मन अतीत और पा 
भटकने से नहीं रुकने वाला. वर्तमा 
का एक ही उपाय है-काम में घलग| 
जार्ज बनार्डशा ने एक जगह क | 
“व्यस्तता सब से अच्छी शामक भ! 
(ट्रॅक्विलाइजर ) होती है.' व्यस्त [ 
मन की 'शांति पाइए. उसी लेखक 
कहा है. 'खाली बैठने से अच्छ है 
करें. कुछ करने को न हो तो मा 
मारिए, इस से आप का व्यायाम ता. 
रक्त संचालन ठीक रहेगा. एक 7. 
जगह 'शा ने लिखा है, 'जो चाहे | 
प्रयास कर के हासिल कर लो शी 
कूछ मिल जाएगा उसी में संतोष * 
पड़ेगा. Re 

हम अकसर अपने छेटेछेट ग” 
के लिए खिसकाते रहते हैं. पही ie 
हमारे दिमाग के किसी कते | 
चुभते रहते हैं. अधूरे कामों स है 
रहता है और थकान सी महू हे 
है. हा 

कुछ बातें करे 
जैसे, उसे आयकर का हिसाब ञो 
(सारे कागजात तैयार पई हे ! 
टपकती हुई छत की मरम्मत है 
के बाहर ही सीमेंट की दु 
शादी करनी है (लड़का ते 
तारीख निश्चित करनी पर्स, 
इंतजाम है.) घर की बिजली त 


ये काम करने लगें तो ये सब चिताएं 
4 हाल ते और जल्दी ही दूर हो सकती हैं. 
( कछ न करें और विचार ही करते रहें तो 
` छोटी सी राई भी पहाड़ बन जाती है 
काम शुरू कर देने का एक ही समय 
है-यही क्षण. एक बार भी आप ने इस क्षण 
को टाल दिया तो उत्साह मंदा पड़ता जाएगा 
और उस काम की तेजी कम होती चली 
जाएगी. फिर धीरेधीरे आप की निर्णय 
शक्ति कमजोर हो जाएगी और अनिर्णय 
की हालत में आप हर ऐरेगेरे से सलाह 
मांगने लगेंगे. नतीजा यह होगा कि हर 
अधकचरा अनुभवहीन आदमी चेहरे पर 
गरिमा धारण करता हुआ आप को सलाह 
देने लगेगा. 

इसलिए काम शुरू कीजिए. किसी भी 
प्रकार के फैसले में सातआठ अच्छाइयां हैं तो 
दोतीन बुराइयां या गलतियां भी हो सकती हैं 
जबकि अनिर्णय में पूरी दस की दस ही 
गलतियां हैं. फिर किसी भी एक रास्ते पर 
चल पड़ने का मतलब अन्य रास्तों को छोड़ 
देना तो है ही. चल पड़ने के बाद छेड़ हुए 
रास्तों की तरफ मुड़मुड़ कर देखने से क्या 
` फायदा? 

अगर कोई भारी भरकम मुसीबत 
आनी ही है तो भी चितित रहने से कुछ होने 
वाला नहीं है. इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे 


यही ४६ पडे हैं कि किसी विजेता पराक्रमी सम्राट की 
मेकं!) पं में हार होती गई और उस का साम्राज्य 
मं Es ) भफइता गया. एक दिन वह शत्रुओं की कैद 
सूस" | भ डल दिया गया और उस से दासों का काम 


कराया गया. समय बीतने के साथ धीरेधीरे 


रेदती 70 उसने 

पका je अपना खोया हुआ साम्राज्य फिर जीत 
हैं) | $ शप के व्यापार में घाटा होता जा रहा 
तका स परिवार के सदस्य बीमार रहने लगे हैं, 
नँ) | द में आप की एक आंख चली गई है, 
प धू न इ. नौकरी से निकाल दिया गया है, पति 
| नरी औरत को अपना लिया है या आप 
Wig? | हाजी में फंस गए हैं, तो कोई बात 
री ||, ह, पहाड़ नहीं टूट पड़ा है. अगर हौसला 


तोय) [9 
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EE बिगड़ा है. सब कछ 
ठीक किया जा सकता है और जो किसी थी 
तरह ठीक न हो उसे स्वीकार कर के 
वरदाश्त किया जा सकता है. 

अनिष्ट को स्वीकार न कर पाना ही 
तनाव और दुखों की जड़ है. अनिवार्य 
घटनाआ पर रोतेकलपते रहने का एक ही 
नतीजा होगा, आप पीड़दायक परिस्थितियों 
को सुधारने की सारी ताकत खो देंगे | 
हमेशा अल्लाते रहेंगे- भाग्य पर, दसरों पर 
और खुद पर. 

अगर दुश्चिताओं ने बुरी तरह घेर ही . 
लिया है तो कभीकभी किसी भरोसेमंद 
सच्चे दोस्त से कह सुन कर भी कोई रास्ता 
दूढा जा सकता है. इस से न सिर्फ आप का 
मन हलका हो जाएगा, बल्कि समस्या को 
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‘on 
देश प्रेम 5 
जो हृदय संसार की जातियों के ¦. 
बीच अपनी जाति को स्वतंत्र सत्ता 
का अनुभव नहीं कर सकता, वह देश : 
प्रेम का दावा नहीं कर सकता. 
-रामचंद्र शुक्ल्‌ 
दूसरे आदमी के दृष्टिकोण से आप देख 
सकेंगे. संभवतः तब वह समस्या आप को 
बहुत मामूली लगने लगे और उस का कोई 
हल सूञ्ग जाए. भय और दश्चिंताओं को 
बोतलबंद रखना आदमी का दम घोट देता 
है. 


बन 


०००५ 


\ 
अपने आप में सिमटे रहने वाले 
आत्मकेंद्रित लोगों के लिए तो यह जिंदगी 
एक लंबी पीड़ा के सिवा कुछ भी नहीं है. 
अपनी गुफा से बाहर निकल कर चारों तरफ | 
देखिए, कितने लोग अपने कष्टों से संघर्ष 
कर रहे हैं. आप भी अन्य लोगों के सुखदुखमें _ 
शिरकत कीजिए. आप की मुसीबतें बहुत . 
हलकी हो जाएंगी और आप को अपने ही 
बारे में सोचविचार से भी थोड़ी देर के लिए 
छुटकारा मिल जाएगा. जीवन में असली | 
मुसीबतें ही क्या कम हैं कि हम काल्पनिक | 
मुसीबतों से परेशान होते रहें? ° 


CIRC 
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सी बना कर गांठ लगाते हुए सां ने 
छत से आवाज दी, "चन्नी, जरा आंगन के 
कपड़े जल्दी से उठा ले, बौछार तेज हो रही 


_ चन्नी कपड़े उतार लाई. दाल तो खैर 
सूख गई थी, इसलिए पोटली एक तरफरख 
दी गई. पर कपड़े तो फिलहाल गीले ही थे, 
उन्हें कहां सुखाया जाए. रस्सी दूंढने केलिए 
सारे घर में उथलपुथल मच गई, पर रस्सी 
का गोला जाने कहां छिप गया. हार कर कुछ 
कपड़े दरवाजे पर डाले, कुछ कुरसियों पर 
तो कुछ को खूंटियों पर टांगा. 


बोखार तेज $ 
करनी पड़ीं, लिक र 
अंधेरा छा गया. गरमी के मौसमग्रे, 
रोकने के लिए जो कागज बिडकर! 
पर चिपकाए थे, वे अब बजाय राह || 
उलब्जन पैदा कर रहे थे. अब | 
उतारना होगा. रोशनी की | 


लेकिन अब छाता कहां ढूंढें, | 

यह एक नहीं, हर घर की परे|| 
ऐसी स्थिति में क्यों न हम दरात | 
पहले ही पूरी तैयारी कर लें, ! 

बरसात को याद करते ही सबमे|' । 
याद आती है, खते और बरसाती की : 


दालों व मसतातों को क || 

में सुखा कर एयर टाइट इ 
में बद कर के रखने 
वरसाती सील से बचाया वा 
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i] सब पे ह | 
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रा | उथलपथल मच जाती है. कहीं 
[काध | 2 बरसातियां _ _ 
a व छाते नहीं मिल रहे तो 


रे मे ळ|. कहीं कपड़े सुखाने की दिक्कत और 
न| कहीं घर की अन्य वस्तुओं को 
| तुरक्षित रखने की परेशानी, इन सब 
| परेशानियों से काफी हद तक 

| राहत पाई जा सकती है यदि 

| हक आने से पहले ही 

। कछमुख्यमुख्य तैयारियां 

करली जाएं. 

पहले कि 
करदे, 


एक सुबह बरसात अचानक हमला 
, आप घर के सभी सदस्यों के छते; 
नस को एकत्र कर लें. उन्हें टांगने के 
| य के दरवाजे के पीछे कीलें तेक लें 
' षानुसार बरामदे के किसी कोने को 
कर लें ताकि जरूरत पड़ने पर 
Ls मचानी पड़े. गीले खते, 
| js यहीं वापस टांगा जा सकता है 
धर घर गंदा न होता रहे. 
| Er ss) I99] 
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| बारिश के आते ही सारे घर में 
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वरसातों मेकपडे यृखाकरा 

मृल्य समस्या है इसलिए 

पहले मेही किसी अच्छी रस्सी का 
चुनाव कर उसे बरामदे व अन्व क्रिसी 
सुरक्षित स्थात पर बांध तैयार रखें. 


मौसम सुहाना है, पर बारिश का 

क्या ठिकाना. जो इस मौसम में आप ने 
सूती कलफ लगीं साड़ी पहनने का मोह 
किया तो गीले कपड़ों में जुकाम लग हीं 
जाएगा और अगर भूल से पहन ली जार्जट 
या शिफोन की साड़ी तो वह सिकुड़ कर 
स्कर्ट बन जाएगी. बेहतर होगा कि बरसात 
के मौसम में सिथेटिक कपड़े ही पहन कर 
निकलें ताकि ये भीग भी जाएं तो बदन पर 
।0 मिनट में ही सूख जाएं. बच्चों और पति 
के भी शीघ सूख जाने वाले कपड़े निकाल 
लें. सभी के हलके रंगों के कपड़े वार्डरोब से 
हटा दें अन्यथा ये बिन मौसम ही कीचड़ की 
होली ऐसी खेलेंगे कि दाग धब्बे छड़ाए नहीं 
छूटेंगे. गहरे रंग के सिथेटिक कपड़ों को 

झाड़ कर पूरे दिन चलाया जा सकता है. 

बरसात की शुरुआत के साथ ही आ 
जाती है, मच्छरों की बाढ़. इसलिए याद कर 
के विशेष रूप से बच्चों की रात की पोशाक 


he 


0 


| 
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एक ताः फ 
तरह ढकेरें द 
चादर का होश रहता नहीं. देसे तो अकसर 
बारिश के बाद उमस हो जाती है, पर अगर 
दोतीन दिन झड़ी लग जाए तो हलकी ठंड 
पड़ने लगती है. अतः छोटे बच्चों के मोटे 
कपड़े नजदीक ही रखें. 
आप ने पहनने में तो सतर्कता बरत 
ली, फिर भी रोज के कपड़े तो धुलने ही हैं 
और बाहर बारिश हो रही हो तो उन्हें डाले 
कहां? इस के लिए स्नानघर या बरामदे में 
रस्सी बांधी जा सकती है. आजकल के 
मकानों में स्नानघर छोटे होते हैं और बरामदे 
बालकनी का रूप धारण कर लेते हैं. अतः 
कपड़े यहां नहीं फैलाए जा सकते. इसलिए 
बेहतर होगा कि थोड़ा खर्च कर के कपड़े 
सुखाने के लिए बाजार में उपलब्ध 'फोल्डिग 
स्टेंड' ले लिया जाए, जिसे जरूरत पड़ने पर 
कमरे के ही एक कोने में खोल कर काम में 
लाया जा सके. 
कपड़ों के मामले में एक बात और 
ध्यान रखें कि आप के बहुत ही कम इस्तेमाल 
में आने वाले कपड़ों को (जिन सें भारी काम 
की खास मौकों पर पहने जानी वाली साड़ियां 
भी होंगी) भी धूप दिखाना जरूरी है वरना 
उन में अजीब सी गंध आ सकती है या 


.- बरसाती फफूंदी भी लग सकती है. 


चलिए, बरसात के पहले कपड़ों को तो 
आप ने संभाल लिया, पर जूतेचप्पलों के 
बिना आप कहां जा सकते हैं. अगर रोज 


` पहनने वाले जूतेचप्पलों से ही आप काम 


चलाना चाहें तो कीचड़, पानी में भीग कर ये 
अपनी चमक व रंगढ़ंग तो खो ही देते हैं, 
साथ ही पानी की वजह से फूल कर ये पैरों 
को काटने भी लगते हैं. बच्चों को स्कल 


5 


की पोशाक के साथ तो चमड़े के काले जूत 
जाए 


' ही पहनने होंगे. अगर वे भीग जाएं 
` बरामदे के कोने में एक अखबार के ऊपर 
दीवार के सहारे उन्हें रखने का स्थान 


निश्चित कर दें. . 
इस तरह आप ने सिर से पैर तक 
अपनेआप को संभाल लिया. अब बारी है, 
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ennai पाए फेएशप दिखा 
कर कम से कम बारिश के 800. 
दिया जाए तो बेहतर होगा ग 
रहने देना हो तो उस के नीचे दरी df 
बिछा दें अन्यथा बरसाती सीलनसे i 
खराब होने का डर रहेगा... ` 


अगर गरमियों में कलर क प्रो 
करती रही हों तो पहली बारिश केसा 
उस का पानी निकलवा कर रख दें अया 
वहां मच्छरों का जमघट लग जाएग. 

लकड़ी के फर्नीचर पर वार्गशग 
किसी भी तेल से पालिश कर देंतो बरसां |' 


SEITE vO 


तेज धूप दिखा कर 
कर दीजिए. थोड़ी भी ws 
तो डब्बे की तली में ब्लाटि पेपर || 
ताकि थोड़ी सी स हो भी 
पेपर उसे सोख ले. 

मिर्च मसाले, दाल, वालिया र 
को अच्छी धूप दिखा कर कसे ब 
डब्बे, शीशी में बंद कर दीजिए. 
हो सके, बारिश से पहले मसालों बला | 
को ज्यादा मात्रा में स्टोर नक 4 | 
संभाल करनी होगी. आए 

इतनी तैयारी के बाद अ. | 
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i ९१ ३५ ३७०५ 27 ८ हे 
र 20020 /% के para] Foundation Ere is ? ८. १८ ७७ 
सुना और सि ओ रेली, पैर °” चल्हा या अं ही जलाई जाती थी, परंत 


इस ज्वलंत समस्या के कृछ पहलू ऐसे 
॥॥ ३ जिन पर बहुधा ध्यान नहीं दिया जाता. 
4 पहले तो हमें यह देखना है कि यह 
| जलने या जलाने की समस्या पहले की अपेक्षा 

| इब अधिक क्यों है? पहला कारण है 
ष $ नलनशील वस्त्रों का उपयोग, पहले 
३३) पिथेटिक वस्त्र नहीं होते ये. यदि कभी चूल्हे 
j से कोई चिगारी पड़ भी जाती थी तो वस्त्र 

॥ इतनी शीप्रता से आग नहीं पकड़ते थे. ल 

; दूसरा कारण यह है कि अदर 

=| मं पहले की अपेक्षा अधिक ज्वलनशील 


rn, ge) 
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अब प्रयोग होने वाले गैस, स्टोव और हीटर 
का प्रयोग अधिक दुर्घटनाओं का कारण 
बनता है. 2 

तीसरा कारण आज के संदर में बहुत 
महत्त्वपूर्ण है. पहले लड़कियों में सहनशीलता 
बहुत थी. बड़ों में छेटों को क्षमा करने की 
भावना थी. अब दोनों ही बातें कम हो गई हैं 
नारी स्वतंत्रता का गलत अर्थ लिया जाता है. 
अब नारी स्वतंत्रता के नाम पर लड़कियों के 
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इस के अलावा भी अनेक कारण हैं रहती थी. सास दो न u 
जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गथा एकबार जब वहू वाला बया 
है. यदि जल्द ही इस दहेजी वह ह फर्क पड़ने पर अप 

मानसिकता में परिवर्तत त लाया ध जब रात दग ता 
गया तो अनेक सामाजिक समस्याएँ खराब हो गई तो सास नवहा न 
उठ खड़ी होंगी और परिवार का बच्चे का ध्यान क्यों नहीं रखती? जर 


ढांचा चरमरा जाएगा. अधिक बीमार पड़ता है तो सब की जा 


दिमाग में यह बैठा दिया जाता है कि 
सासससुर और, पति से हर प्रकार की 
स्वतंत्रता प्राप्त करनी है. पहले लड़कियां 
अपने सासससुर और पति की थोड़ीबहुत 
डांट या फटकार सह लेती थीं. अब यह बात 
देखने को नहीं मिलती. 
इस का अर्थ यह नहीं कि लड़की गलत 
बातों को भी सहे. पहले की अपेक्षा आजकल 
सास और बह्‌ के संबंध अधिक मैत्रीपूर्ण हैं. 
संयुक्त परिवार में पहले बहू को काम 
अधिक करना पड़ता था और बातें भी 
अधिक सहनी पड़ती थीं. अब तो संयुक्त 
परिवार बहुत कम रह गए हैं. फलत: बहुओं 9७) | 
को स्वतंत्रता भी अधिक है. के लिए कहा, परंतु व्यस्तता के र| 
जलने या जलाने की दुर्घटनाओं में कमरे में कूलर न लगवा सका. वेसं 
बहुधा स्वाभाविक घटनाएं भी होती हैं, एक कूलर तो था, परंतु अमता बे 
परंतु जब कभी किसी बहू के जलने की कमरे में अलग से कलर चाहिए. 
दुर्घटना होती है तो एकदम दहेज की बात दिन अमिता ने पाति को धमकी वी कि || 
उछाली जाती है. क्या वास्तव में जलने की कल तक कूलर न लगा तो क 
हर दुर्घटना के पीछे ससुराल वालों का हाथ गोलियां खा कर मर जाऊंगी. कूर, || 
- होता है? इस बात से इनकार नहीं किया जा गया, परंतु अब पति बेचारा क्या क 
सकता' कि लेनदेन बहुत बढ़ गया है. अगर कुछ हो जाता तो पत i | 
ससुराल वाले दहेज चाहते हैं तो लड़कियां. सास और ससुर बदनाम होते. >) | 
भी कुछ कम नहीं हैं. वह भी मातापिता से दोनों घटनाओं में बहू को क्ट हेग 
अच्छा और आधिक दहेज चाहती हैं, ताकि दोष किस का होता? लोरे f 
उन्हें किसी प्रकार. का अभाव न सहना पड़े अगर लड़कियां यह (|| 
और ससुराल वालों पर रोब जमा सकें.फिर मातापिता के घर में भी तो कले 
दोषी केवल समसत और पति ही क्यों? अंकुश थे या वहां भी गलती है क 
आज बहुओं की सहनशीलता कितनी पड़ती थी तो ससुराल में म 


है, यह सर्वविदित है. हमारे एक परिचित हायतोबा क्यों मचाएं? ` दं | 
परिवार में बहू ने जुड़वां बेटों को जन्म दिया. जिन घरों में सास और * $ 
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हमारा सर्वाधिक लाभांश 
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ओरिएण्टल इंश्योरेंस 
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प्रेम है, वहां भी दुर्घटना हो सकती हैं. हमारे 
एक परिचित का घर ऐसा ही है. दो बेटे हैं 
एक की 'शादी हो चुकी है. बह्‌ से सभी बहुत 
प्रेम करते हैं. बहू भी बहुत समझदार और 
गुणी है. एक बीर उन के घर कछ मेहमान 
आए हुए थे. उस दिन जब वहू चाय बना रही 
थी, तब उस के आंचल में आग लग गई. उस 
ने चुपचाप दुपट्टा पानी में डाल दिया. जब यह 
बात घर में पता चली तो सास और ससुर के 
हाथपांव फूल गए. बातचीत के दौरान 
उन्होंने कहा कि हमारा लाड़प्यार किस ने 
देखा है? अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो 
दूसरे बेटे की 'शादी करनी कठिन हो जाती 
घर में सब क॒छ है, फिर भी लोगों की नजर 
में हम दहेज के लोभी बन जाते 
इन बातों को उखलने में स्वयं को 
समाज सेविकाएं बताने वाली महिलाओं का 
भी हाथ होता है. उन के अपने घर में चाहे 
. काम पड़ा हो, बच्चे परेशान हों मगर वे कछ 
न कुछ चाल चल कर अखबारों की सुर्खियों 
में बनी रहेंगी 
ये दुर्घटनाएं अधिकतर मध्यम वर्ग में 
होती हैं. धनी परिवारों में न तो कोई धन की 
_ कमी होती है, न उन के खिलाफ जल्दी कोई 
बोलता है. उन के बच्चों के संबंध भी बहधा 
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कानून द्वारा कोई 


nd eGangotr 


“हमारे घर के पास एक ढाव है, 


वाले की पत्नी घर के काम से फर्तत पढ़ 


पति का हाथ बंटाने चली जाती री.ए|. 
दिन पत्नी दुकान से उठ कर घर एक ' 


पति ग्राहकों को चाय बना कर देत - 


तभी स्टोव फट गया और वह पूरी || 


झलस गया. हस्पताल में जाते हीम | 
मृत्यु हो गई. अगर पत्नी चाय लाए 


होती और यह दुर्घटना उस के सा|. 
जाती, तब लोग यही कहते कि को 


कारण पाति ने पत्नी को जला शरत. 
अब अगर हमारी मासिका 
बदली, तो लड़के और लड़कियों 


तय करने में बह॒त मुशकिलें आए. र 


लड़कियों को समनदर 


होगी. अगर उन्हें दहेज के कारगर ४ 


जाता है तो वे उस घर में न रहें, 


पर स्वयं खड़ी हों. लड़की 
भी चाहिए कि लड़की की अपप 


होने के योग्य बना कर ही शादी 


ससुराल बाले दहेज के लिए 


उन्हें वहां पर न भेजें. बे उसे 
रोटी दे ही सकते हैं, जब तक व 
पर खड़ी नहीं हो जाती 
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| आएँ. 
मोः वाहन अधिनियम, ।989 के 
४ अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की 
) किसी भी वाहन से दुर्घटना हो 
जाने पर उस को या उस के वारिसों करो 
आवजा मिलता है. यह मुआवजा इसी 
के अंतर्गत बनाई गई अदालतों में 
शवजे का मुकदमा दायर करने पर 
मिलता है. 989 से पहले पुराना मोटर 
"हने अधिनियम 939 था, जिस के काफी 


प्रावधान ते. भोटर वाहन अधिनियम से 2 
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मोटर वाह8अग्यिभिपण्त/खस4 99 विधा ०१० मेJए्गऽहात बड़े भाग को, है 
2]0 में दिया गया है. इस के साथ ही इसी. खाने वाले वकील हड़प लेते है. जो 
अधिनियम की धारा [40 में दुर्घटना के इस धंधे में केवल वे ही बढ... 
शिकार व्यक्ति को अंतरिम मुआवजा देने हैं जो कास कर के कमाने की वा 
की भी व्यवस्था है. दुर्घटना के मुआवजे के भ्रष्टाचार में यकीन रखते हैं और 
लिए बनी सभी अदालतें आमतौर पर जिला काम कर के केवल धन कमाने मेह त 
व सत्र न्यायालय के अंदर ही बनी होती हैं. हैं. असल में देखा जाए तो येल्लोग 
आमतौर पर जिला व सत्र न्यायाधीश या वकील होते हैं. इन में तथा 
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश मुआवजे दलाल में कोई खास अंतर नहीं होत 
के मुकदमे का निबटारा करते हैं. कुछ किसी भी शहर का कोई भी बड़ाव डे 
दिल्ली जैसे शहरों में उप न्यायाधीश को भी रूपी वकीलों को फ़ 
मोटर वाहन दुर्घटना के मुआवजों की है और इन के हला 
अदालतों में पीठ्रसीन अधिकारी बनाया समयसमय पर कानूनी काररबाई भीक 
_ जाता है. रहता है. इन दलाल वकीलों की वह 
-- मुआवजे की रकम मृत्यु के मामले में वकालत जैसा ऊंचा पेशा बदनाम होता| 
मृतक की आयु, आमदनी व वादियों की उस रहा है. | 
पर निर्भरता आदि तथ्यों पर निर्भर करती इन दलाल वकीलों की कार्य एर | 
है जब कि चोट की अवस्था में यह घायल की भी बहुत योजनाबद्ध तरीके से ची? 
चोटों की वजह से आमदनी में कटौती, उस आरंभ में ये दलाल विभिन्न पुलिस हो 
का डाक्टर, दवादारू पर खर्च, विशेष व उन हस्पतालों में, जहां मोटर दर् 
भोजन का खर्च, भविष्य में 'संभावित "शिकार व्यक्ति लाए जाते हैं, अपं 
आमदनी और तरक्की पर प्रतिकूल प्रभाव व बनाते हैं तथा वहां से किसी भी मे 
मानसिक परेशानी आदि तथ्यों पर निर्भर 
करती है. स्थायी रूप से अपाहिज हो जाने 
पर मुआवजे की रकम और भी ज्यादा हो 
। जाती है जो कि आमतौर पर मृत्यु के मामले. 
` से भी अधिक होती है. मुआवजे के लिए 
| | मुकदमा दुर्घटना होने के छः महीने के 
'अंदरअंदर दायर किया जाता है व इस पर 
केवल 70 रुपए न्यायालय शुल्क लगता है... ब 
इस प्रकार मोटर वाहन अधिनियम में होता है मानो पीड़ितों को ये लोग मु 
दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति व उस के परिवार जनसेवा के इरादे से मुआवजा मि 
जनों के लिए भारत सरकार ने कुछ आथिक कार्य करते हैं. ये चिट्टियां आमतौर पर 
* सहायता के प्रावधान रखे हैं जो पुराने फर्जी समाज सेवा संस्था के ब 
“5 प्रावधानों की अपेक्षा अधिक कारगर दिखाई जिस में पता चिट्टी भेजने वा रा 
. . देते हैं. ऊपरी तौर पर देखने में तो ये सब” वकील का ही होता है. इस के बाद 
| प्रावधान बड़े न्यायसंगत और पर्याप्त राहत . पीड़ित व्यक्ति के घर के कई च्व 
| देने वाले-लगते हैं, पर चंद दलालों जैसा काम है तथा उस से पूरी तरह ता 
करने वाले वकीलों की-बंजह से मोटर जतलाता है. यह अपनेआप को वो 
दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों व उन के सेवक बतलाता है. इस दा , 
परिवार जनों का खुल्लमखुला शोषण हो मुलाकातों के बाद यह दलाल = || 
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में पीड़ित को मुआवजे के मुकदमे के लिए 
तैयार कर लेता है तथा बीच में ही अपने 
कमीशन की बात भी उस को बहलाफुसला 

कर तय कर लेता है. 
किसी भी दलाल का कमीशन स्थिर 
नहीं होता है तथा हर दलाल ।0% से 50% 
तक मुआवजे की राशि में से कमी शन देने के 
लिए पीड़ित वादी को तैयार कर लेता है. इस 
6 ए वह तरहतरह का झूठ बोलता है, 
जैसे कि वह पीड़ित वादी को कहता है कि 
कल मुआवजे का 20% या 25% तो मुकदमे 
की कोर्ट फीस आदि पर ही लग जाएगा, या 
मुकदमा दायर करने के लिए पहले कई 
हेजार रूपए सरकारी खजाने में जमा कराने 
पड़ते हैं आदि. हालांकि मोटर दुर्घटना के 
re पर हर तरह क 
तगती है. ल 0 रूपए की कोर्ट फीस 
पे 00 से ये दलाल पीड़ितों की ओर 
प के लिए मुकदमा दायर करते हैं, 
लिए वर. से पहले अपने कमीशन के 
स Ca से कई कच्चेपकके दस्तावेजों 
रार स ते करवा लेते हैं तथा हो सके तो 
रह सौ रुपए टाइप, कागजों व 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chenpal e ट 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


टघटर्गी क शिकार व्यक्तियों की 
जानकारी हस्पतालों और पिय स्टेशनों ये 
प्राप्त कर पीड़ित व्यक्ति से सपर्क कर अपना 


8 उल्लू सीधा करते हैं 


उलटेसीधे खर्चे के नाम पर ञटक लेते हॅ 
मुआवजे का मुकदमा दायर होने के 
वाद य दलाल मुकदमों को लोक अदालतों में 
निबटाने के प्रयास में लग जाते हैं और 
का शश करते हैं कि मुआवजे का निबटारा 
जल्दी से जल्दी किसी भी लोक अदालत के 
द्वारा हो जाए क्योंकि ऐसा करने से जहां एक 
आर इन लोगों को अदालतों में मेहनत करने 


| 
है 
| 
ह 
| 

से छुटकारा मिल जाता है वहीं दूसरी ओर 

इन का नाजायज कमीशन भी जल्दी ही 

मिल जाता है 

_ मुकदमों को लोक अदालत में लगवाने 
व फैसला करवाने के लिए ये दलाल हर तरह 
सांठगांठ कर के रखते हैं क्योंकि आमतौर | 


से वाहनों का बीमा करने वाली कंपनियों से 
पर सारा का सारा पैसा बीमा कंपनी ही 
मोटर दुर्घटना के पीड़ित को मुआवजे के रूप 
में देती है. यदि किसी मामले में वाहन की 
बीमा पालिसी कल मुआवजे से कम होती है 
तो यह दलाल या तो लोक अदालतों में बीमा 
पालिसी के बराबर ही मुआवजे पर फैसला 
करवा लेते हैं या बीमा कंपनियों के 
कर्मचारियों के साथ सांठगांठ कर के पालिसी 
से भी अधिक का मुआवजा बीमा कंपनी से 
ही दिलवा देते हैं 

इस के बाद जब मुआवजे,के भुगतान 
की बारी आती है तब इन दलालों का सब से 
घिनौना खेल शुरू हो जाता है. याद मुआवजे 
की रकम पीड़ित को नकदी के रूप में दे दी 
जाए तो इस का बहुत बड़ा भाग ये दलाल 
उस से तुरंत झड़प लेते हैं. तथापि आजकल 
आमतौर पर मुआवजे की राशि अदालत से 
बैंक चेक के रूप में मिलने लगी है. 

फिर भी इन दलालों ने अपने नाजायज 
कमी शन के लिए कई रास्ते निकाल रखे हैं. 
चेक मिलने से पहले ही ये लोग पीड़ित वादी _ 
का अपने किसी जानपहचान वाले बेंक में 


५ 


नि 4 खाते कीएाछहबुछ मनेय ळा 0 केः Chen eR अपने पे 


कब्जे में रखते हैं. इस के अलावा ये दलाल 
। उस खाते की एक चेक बुक भी वादी के नाम 
|! सेजारी करवा देते हैं और वादी से कुछ कोरे 
चेकों पर दस्तखत करवा कर सारी की सारी 
चेक बुक को अपने कब्जे में ही रखते हैं. 
वादी को चेक मिलने के कुछ ही मिनटों 
बाद ये लोग वादी से किसी न किसी बहाने 
मुआवजे का चेक ले कर उसे अपने ही कब्जे 
में कर लेते हैं और उस को वादी के बैंक के 
खाते में जमा कर के, उस की चेक बुक व 
दस्तखत किए कोरे चेकों की मदद से 
आधिकांश पेसा खुद ही निकलवा कर हजम 
कर जाते हैं. आमतौर पर कुल मुआवजे की 
50% से 75% तक राशि इन दलालों के हाथ 
ही लगती है और बेचारे पीड़ित वादी को 
आटे में नमक के बराबर ही उस का हक 
मिलता है. 
कभीकभी जव मोटर दुर्घटना के 
न के मुकदमे में कोई वादी अनपढ़ 
शीर नासमझ्न होता है तो इन दलालों की और 
भी पौ बारह हो जाती है. ऐसे लोगों के 
मुकदमों में मान लो, मुआवजा एक लाख 
रुपए मिलता है तो ये लोग वादी के दिमाग 
में यह बिठा देते हैं कि उसे केवल 20,000 
रुपए ही मुआवजा मिला है और उस के चेक 


लोग उस गरीब के 80,000 रूपए पहले ही 


[ ' रुपए भी अपना कमीशन काट कर देते हैं. 
i इस तरह के मामलों में आमतौर पर ये 
. लोग गलत आदमी को नकली वादी बना कर 
अदालत में पेश करने से नहीं हिचकते और 
गलत आदमी द्वारा वादी के नाम से उस का 
बैंक का खाता खुलवाने से भी पीछे नहीं हटते 
हैं. कई बार तो मुकदमे के दायर होने से ले 
कर पैसे मिलने तक, यानी कि मकदमे की 
पूरी की पूरी काररवाई में ही कोई झू वादी 
“शामिल होता है जो कि किसी दर्घटना 
` पीड़ित के नाम पर फर्जी मुकदमा डाल कर 
उस वेचारे का सारा मुआवजा हड़प लेता है. 


p I]0 


बुक व बैंक के कर्मचारियों की मदद से ये .: 


खुद निकलवा लेते हैं तथा बाकी: 20 हजार - 


` से भी अधिक है. इन सब बतो कीड 
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लोगों की हर पल यही होती 
उन के इलाके में रोजाना के । 
दुर्घटनाएं होती रहें, जिम से इन पे 
काला कारोबार धड़ल्ले से सु 
अदालतों के बहुत से व्य | 
दलालों के काले कारनामा Fl 
प्रयत्न करते हैं, परंत बे आ, 
असफल ही रहते हैं क्योंकि इस ग 
कार्यप्रणाली को चलाने वालों क रमि; 
खूबी से चलता है कि कोई इन केक, 
रोकथाम करना भी चाहे तो कर 
बहुत सी अदालतें आजकल म्रा 
की ज्यादातर रकम वादी के नाम किस 


कमी शन व्याज सहित वसूल कर तो! 
अतः यह स्पष्ट है कि मोटर दुला 


सारे समाज के दुश्मन हैं, अपनी शरमं ||: 
घिनौनी हरकतों से मासूम व बेसहारा |. 
का हक लूट रहे हैं. sn ` 

' सब से बड़ी बात तो यह है किप" 
गैरकानूनी कार्य देश की राजा हि 
सब से अधिक पनप रहे हैं.मोटरव 
पीड़ितों का शोषण करने बाले प 
संगठनों की संख्या अकेले दिएली र| | 


की करीबकरीब हर बार "4 
अधिकारियों को है, पर अपने धर 
के बाद भी अभी तक वे इस बकरे 
करने में असफल ही हैं मढ 
दुर्घटना के शिकार पहले तोम 
की वजह से लुटते हैं और बाद के I 
कुछ राहत मिलनी होती है । 

दलाल उन से झपटलेते है. 


डः दिनों मेरी नियुक्ति एक पत्रिका के 
डय विभाग में भाषा संशो धक 
तोक रूप में हुई थी. एक दिन एक युवा 
गनी ने पूछ, "अनिलजी, 'कटोरी- 
गा 
र में बड़े असमंजस में पड़ गया 
5 “'कटोरीजान' का अर्थ कैसे 
ने वह तो भला हो उस सहयोगी का 
था और उस प्रश्न को मजाक में उछाल दिया 
४ र बात आई गई हो गई थी 
ऐप ~ एवं भाषाविदों के समक्ष 
रेक : आते ही रहते हैं क्योंकि 
जिज्ञास्‌ का नएनए शब्दों के प्रति 
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आकर्षण स्वाभाविक है. उन का अर्थ जानने 
के लिए वे अधिकतर अपने मातापिता, 
शिक्षक या अन्य जानकार व्यक्ति का 
सहारा लेते हैं. कितु वह व्यक्ति भी शब्द 
का अर्थ जानता ही हो, यह जरूरी नहीं. 
कभीकभी अप्रचलित, अव्यावहारिक एवं 
कुछ क्लिष्ट शब्द भी सामने आ जाते हैं, 
जिन का अर्थ बता पाना एकदम कठिन होता 
है. ऐसे शब्दों में अनुदित, पारिभाषिक 
अथवा गढ़े हुए शब्द प्रमुख रूप से आते हैं. 
कुछ शब्दों का अर्थ अश्लीलता के 


HI 


I irradi 


+ 
| 
\, 


जाकी कित करती 
के शब्द भंडार में वधि होगी, वहीं दूसरी ओर भावाभ्िनयाी 
के लिए आप को किसी का मुहताज वहीं होना पड़ेगा. ग 


दायरे में भी आता है, जिसे लड़कियों, 


महिलाओं, बच्चों या अपने से बड़ेबुजुर्गो के * 


सामने स्पष्ट कर पाना कठिन हो जाता है. 
ऐसे में व्यक्ति जानकार होते हुए भी बगलें 
झांकने लगता है. ' 

दो वर्ष पूर्व का प्रसंग है. मेरी एक 
पड़ोसिन कथा साहित्य पर 'शोधकार्य कर 
रही थीं. अध्ययन के दौरान उठी समस्याओं 
का समाधान प्रायः मुझ से ही करती थीं. एक 
बार किसी कहानी में 'सीवन' शब्द आशय 
के स्पष्टीकरण में बाधक बन रहा था. 
उन्होंने अपनी छोटी बहन के द्वारा मुझ से 
उस का अर्थ पुछवाया. में ने 'सीवन' का 


सामान्य प्रचालत अर्थ बता कर उसे टाल 


दिया. 


थोड़ी देर बाद वह स्वयं आ धमकी 


क्योंकि मेरे बताए अर्थ से प्रसंग का आशय 
स्पष्ट नहीं हो पा रहा था. अंत में में ने उन्हें 
शब्दकोश पकड़ा दिया. कोश में प्रसंगानुसार 
अर्थ देख कर वह चुपचाप चली गई. 
वस्तुतः शब्दों के सही अर्थ ज्ञान के 
लिए कोश ही सर्वोत्तम साधन है. इस 
माध्यम से जहां शब्द के प्रामाणिक अर्थ का 
पता चलता है वहीं अर्थ पूछने. और बताने 
. बाले व्यक्ति असमंजस, संकोच और अन्य 
लज्जाजनक स्थितियों से बच जाते हैं. 
लेकिन यह एक विडंबना ही है कि हम 
' बी.ए. और एम.ए. ही नहीं, पीएच :डी. और 
डी. लिट्‌. जैसी उपाधियां अर्जित कर लेते हैं 
“मगर एक प्रामाणिक कोश नहीं खरीदते. में 
ने अनेक हिदी प्रवक्ताओं, प्रतिष्ठित लेखकों, 
जागरूक पत्रकारों को भी कोशों से कोसों दूर 
ही देखा है. इस का दु्ष्परणाम यह होता है 
कि वे भाषा पर ऑधिकार नहीं कर पाते. 
उन्हें अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए 
अपनी भाषा में सटीक शब्द खोजने पर भी 


I2 
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नहीं मिलते. वे अंगरेजी आदि अन प 
We अपनी बहक 
ऐसे ही लोगों का यह \ 
हिदी का शब्द भंडार सीमित पु 
आश्चर्य नहीं. | 
यदि शुरू से ही बच्चे में द्भ 
देख कर अर्थ जाननेसमझ्नने की आज्ञ 
दी जाए तो उस के शब्द भंडार में तक - 
होगी ही, वह भावाभिव्यक्ति के 
छटपटाते हुए दूसरी भाषाओं का महल, 
भी नहीं होगा. साथ ही उसे शब 
और प्रामाणिक अर्थ भी पता रहेगा. 
कोश परिचय : सामान्यत: शदो 
में निम्नांकित सूचनाएं दी जाती हैं, 
७ मूल शब्द 
७ व्याकरणिक कोटि का त 
यानी वह व्याकरण की दृष्ट से गा 
७ अर्थ (व्याख्या या वर्णन) 
७ उदाहरण 
७ मूल शब्द से निष्मन्न शब 
७ वाक्यांश या मुहावरे 
कोशों के प्रत्येक पृष्ठ पर पर| 
कालम होते हैं. प्रत्येक कालम में गर 
बाई ओर अपेक्षाकृत मोटे और के 
में अंकित होते हैं. पृष्ठ के उपर ग 
पुष्ठ का सब से पहला तथा वाईओोर!, 
सब से अंतिम "शब्द छपा रहता 
देखने से पता चलता है कि भ 
इन दो शब्दों की वर्तनियों के बीच 
वाले शब्द ही होते हैं. र्ग 
मूल शब्दों का संकलन 7 वह 
किया जाता है. अतः कोर देख र ¢ 
शब्द की सही वर्तनी कें यका 
वर्णमाला तथा मात्राओंकास' | ` 
जरूरी है. प्रामाणिक कोशो में | 


~ जय 


जाए ७ 5० 7 | ततT१््n्d 


A IPR 


ता स्वरः अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ 
[|| ओ, औ 


हग. व्यंजन: क, ख, ग, घ, ड़, 
त: शदो च, छ, ज, झ, जञ, 
ती हैं. ट,ठ, ड, ढ, ण, 
त, थ, द, ध, न, 
का EE प, फ, ब, भ, म, 
से व्यार य, र, ल, व 
नि) श, ष, स, ह 
सर्वप्रथम मूल वर्ण तथा उस का 
(शद्ध || परिचय दिया जाता है, यथा 'औ-देवनागरी 
वपमाला का ग्यारहवां (स्वर) वर्ण 
पर प्र| _ मूल वर्ण से आरंभ होने वाले शब्दों में 
मेम] पहले अनुनासिक/ अनुस्वार वाले 'शब्दों को 
!कातअ| सिया जाता है. यों तो अनुनासिक और 
पर बा भुस्वार में अंतर है-(अनुनासिक वे वर्ण 


{रपण लाते हैं, जिन का उच्चारण मंह और 
होता है, जैसे ड., ज, ण, न. म, व 
क स्वर पा बोला जाने 
अनुनासिक वर्ण अनुस्वार 
४ ut जिस का चिहन = होता है) 
सिके) के वर्ग के पंचमाक्षरों. (अनु- 
स्थान पर भी अब अनस्वार का 

भगुनासिक 


लगा है. कोशों में अनुस्वार या 
वाले वर्ण से आरंभ होने वाले 
शुरुआत में देखना चाहिए. 


भे (द्वितीय) ।99, 


by Arya Samaj Foundati 


व्यवस्था निम्नांकित वर्णक्रम में रहती है 
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अर्थ अश्लीवता न 
भरा हुआ डों # 
इयलिए सकोच औत 
लज्जाजनक मिश्रा 
स वचन के निर { 
शब्दकोश देखना ही | 
व्रयस्कर है. 6 
तत्पश्चात स्वरों की 
मात्राओं के क्रम में 
मूल शब्द खोजे जाले 
3 टै. स्वरों के मात्रा 


एक प्रकाशन संस्थान में प्रफरीडर के 
पद हतु आए उम्मीदवार से नियोक्ता ने कछ 
शब्दों की अशुद्ध वर्तनी ठीक करवाई. वह 
(क्षत्रिय) शब्द की वर्तनी को 'शद्ध नहीं कर 
पा रहा था. नियोक्ता ने उसे प्रेरित करते हुए 
पूछ, इसी प्रकार प्रूफरीडिग के दौरान 
किसी "शब्द की वर्तनी या उस के प्रयोग में 
संदेह होने पर आप क्या करेंगे?” 
“शब्दकोश देख कर संदेह निवारण 
कर लेंगे.” उम्मीदवार ने कहा. 
“आप को शब्दकोश देखना आता 
हे ? I! $ 
tt हां. १8 if 
नियोक्ता ने एक शब्दकोश दे दिया, 
फिर भी वह (क्षत्रिय) शब्द उस में नं खोज 
सका. असल में वह 'क्षत्रिय' शब्द को 
वर्णमाला के क्रम में, अंतिम वर्ण 'ह' के बाद 
खोज रहा था. संभवत, उसे यह पता नहीं था 
किक्ष, त्र, ज्ञ, और श्र, संयुपताक्षर कहलाते 
हैं और कोशों में ये अक्षर अपने प्रथम 
संयोजक वर्ण के साथ मिलेंगे. संयुक्ताक्षर दो 
वर्णों के मेल से बने हैं जैसे क्‌*व-क्ष, 
त+र=त्र, ज्‌+ञ्ज्ञ, श+र्श्र 
मल शब्दों में मात्राओं का क्रम समाप्त 
होने पर प्रथम वर्ण का हलंत रूप (अर्द वर्ण) 
जैसे 'क्या, आता है, तत्पश्चात अन्य 
संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होता है. 


पाल्लग, सजा हे अथवा सर्वना # झि 
क्रियाविशेषण, सहायक क्रिया = १ 
इस से शब्द प्रयोग में सुविधा रहा 

, अकर्मक क्रियाओं के अंतर्त 
सकर्मक रूप और सकर्मक कि |. 
अंतर्गत उन के अकर्मक रूप देने के. 
भी कोशों में लक्षित होती है... 

¢ हिदी में हिदीतर भाषाओं के ; : 
शब्दों की व्याकरणिक कोटि काई 


जब से राम ने सीता का परित्याग किया, | 
(| तभी से भारतीय नारी को दासी, खिलौना | 
ह| और एक ऐसी वस्तु मान लिया गया है 
श जिसे जब चाहे बेकार समझ कर त्यागा जा 
|| सकता है. हमारे देश की नारियों ने सदा हीह, | हो, उन से संबंधित अन्य शब्दों के |!| 
|| पुरुषों की कायरता, कामुकता और पापों || | साथ ही देखना चाहिए. उदाहरण बह 
|| का बोझ ढोया है, और धर्म के नाम पर|§ | 'तिरलोक' 'शब्द के आगे लिखा हैः! 
$) उन्हें अपावन जीवन व्यतीत करने पर हि, | तत्रिलोक.' अतः 'तिरलोकपति' केति 
obs किया गया है. 3 | 'त्रिलोकपति’ ही देखना चाहिए, 
| इस पुस्तक में रामायण के मुख्य पात्रों का ह | शब्द प्रायः अपने मूल शब्द के सा 
| विवेचन करते हुए तत्कालीन समाज में ॥ | मिलते हैं. मूल शब्द के साथ न मितो 
9 नारी का स्थान दशानि का प्रयास किया उन्हें वर्णक्रम में देखना चाहिए. | 
क गयाहे. ] जो "शब्द जिस लिग के हीते! 


|| अपनी तरह की पहली पुस्तक, जिसे हर हिंदू निर्देश होने पर उन के अर्थ भी उसी 
$| को अवश्य पढ़ना चाहिए. अंतर्गत देखे जाते हैं. पो 
gre अभीष्ट शब्द का अभिप्रेत भ, 
| | केलिए उपर्युक्त प्रमुख बातों क र 
एपका | | के साथसाथ यह भी आवश्यक हैर 
आज ही अपने पुस्तक विक्रेता से लें $ | भी शब्दकोश उठ कर पने न एतः 
॥ या आदेश भेजें : 3 | बल्कि विषय से संबद्ध कोर 
दिल्ली बुक कम्पनी, एम-2,कनाट सरकस, अधिक सी में 
आ 
O00 VV:4/9i-T का प्रकाशन होने लगा है, i 
पूरी राशि अग्रिम आने पर साधारण डाक से कोई डाकखच नहो वैद्यक कोश, रसायन कोश, ई | 


वी पीपी से मगवाने के लिए तीन रुपए अग्रिम मनी आर्डर/पोस्टेल साहित्य कोश आदि. 
आर्डर द्वारा भेजें. डाक खर्च दो रुपए अतिरिक्त 


श्रेयस्कर रहता है. 
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तति रहता 
, जैसे पह 
j 'फर्णीर 
ललग है | 
भाप ब्र | 
गे दि 


|£) होते है 

[उसी 

तरप क 

धा लों में, कलियों में, पगलाई सी चहं ओर फिरूं 

क हरि गांव की गलियों में, तेरी तलाश में. 

त पे बावरी सी चहुं ओर फिरूं 

श उ तेरी तलाश में. आलिगन में हर चुंबन में, 

कं है तेरी बाहों के बंधन में, ; : 
वयव बागों में बगिया में, सासों में चहं ओर फिरूं 
णि घाट पे पनघट पे, तेरी तलाश में. | 
तिह बौराई सी चहुं ओर फिरू र | 
4 तलाश मे. इस जलते यौवन के ज्वार में, 

तीए विरह से तपते बुखार में, ठ 

दह चंचल मन के कोने में, लुटे से आशियां में चहं ओर फिरूं 


दिल की हर धड़कन में, तेरी तलाश में. 


-वीना 
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टिडा के किले में कैदी के रूप में 

रहती रजिया को सात दिन हो चके 

थ. इन सात दिनों में सात गिलास 
पानी भी उस के हलक के नीचे मशाकिल से । 
उतरा था. भटिडा के मालिक अल्तनिया रे 
द्वारा भजे जा रहे खाद्य पदार्थो को वह हाथ. कहानी ® साधता 
भी न लगाती. उस के साथ रह रही उस की 
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! बांदी व सहेली मल्लिका रूखासूखा जो कुछ 
भी पका देती, उसे ही वह केवल जीवित 
रहने के उद्देश्य से खा लेती. 


Ds इन थोड़े दिनों में ही उस का गुलाब सा 
A ऊजयिती के वन में 
400 अचानक एक वर्वर शेर 

4१ "0 विया पर आक्रमण 


करे ही वाला 


| गति तलवार 
॥ $ के साथ शेर 
पर टूट पड़ा 
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खिला चेहरा सूख कर कांटा हो गया था, 
जिसे देख कर मल्लिका को गहरी पीड़ा j 
पहुंचती. उस के विवश करने कर रजिया ने 
बड़ी मुशकिल से एक फुलका खाया और § 
बिस्तर पर पड़ गई. आंखों में नींदकानामन / 
था. कोठरी की छत पर निर्मिमेष दृष्टि 
टिकाए वह खयालों में डूबी रही. रहरह कर 
सब्र का बांध टूट पड़ता और आंखों से आंसू 


अपकेंबुचाकऋ)ेकी वक्षृत-केआहगेप्रा ने बर न्छमऽकेःशासकर >> पी 


जब हिंदुओं और मुसलमानों की दु 
की जयजयकार हाने लगी, मगर सुलताना का यह कृत्य बीरे | 
फूटी आंख न लुहाया और उन्होंने विद्येह का बिगुल बजा ता 
परिणाम में मिली इस प्रेमी युगल की वो पराक्रमी दत्त ५ 

इतिहास में आज भी अंकित है. | 


टपकने लगते. मल्लिका उस की पीड़ा को 
अच्छी तरह महसूस कर रही थी. उस ने 
अत्यंत स्नेह से कहा, ' सुलताना हुजूर... 
गमगीन खयालों को दिल में जगह न दें, 
तकलीफ होगी. सोने की कोशिश करें. 


रजिया ने भारी आवाज में कहा, ''तू 


सो जा मल्लिका, अब तेरी सुलताना की 
आंखों में नींद कहां... अल्तूनिया ने मेरा सब 
सुखचैन छीन लिया. अच्छा तू बताएगी 
मल्लिका, अल्तूनिया ने हमें केदखाने में बंद 
क्यों कर रखा है, कत्ल क्यों नहीं करवा 
देता?” 
"नहीं सुलताना, ऐसी खराब बात 
जबान से मत निकालिए.'' 
“अच्छ तू सो जा, मैं भी सोने की 
कोशिश करती हूं.” कह कर रजिया ने 
दूसरी तरफ करवट ले ली. फिर भी नींद ने 
साथ नहीं दिया. उसे लगा, आंखों के सामने 
अल्तूनिया खड़ा है. 
वह अनायास बड़बड़ पड़ी, ' यह तुम ने 
क्या किया अल्तूनिया... किस कदर मुझे 
तबाह कर डाला. हमारे साथ खेलते बचपन 
के दिन भी तुम को याद नहीं रहे. हम अच्छे 
दोस्त थे... इस हद तक कि एकदूसरे के प्रात 
हृदय में चाहत भी भरी थी. कितनी इज्जत 
करता था तू मेरी... और आज मेरी ही 
हस्ती तुम ने खाक में मिला दी. 

"जब में सल्तनत की सुलताना बनी तो 
तुम कितने प्रसन्न हुए थे. हमें आने वाले 
खतरों से आगाह कराना तुम अपना कर्तव्य 
समझते. में जानती थी, भटिडा का हाकिम 
बनना तुम को अच्छा नहीं लगा था, पर मेरी 
बात रखने के लिए तुम ने यह ओहदा 
स्वीकार कर लिया था. 


दशा को संभाला, तो रणा 
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"तुम ने संतोष के साब का 
t > ५ 

सुलताना, आप मेरी 2 
भाटिडा अवश्य आइएगा... मेरी ; 
सुगठित सेना देख कर आप जहर 


होंगी.' 


खिलाफ बगावत की और भयंकर s ॥ 
रच कर रजिया को तबाह कर बता | 
सघन दर्दीले खयालों में दी 
अपने को खुशनुमा आजाद भ| 
विचरण से न रोक सकी. | 


लतान ने अपनी बेटी की रि 
सच बसें जैसा किया प 
तीरंदाजी आदि की उसे पूरी पूट. 
ताकि एक योग्य सुलताना में पाए रा 
गणों से वह वंचित न रह जाए, भे, 
वर्ष की होने तक रजिया रा | 
साथसाथ घुड़सवारी व 
सिद्धहस्त हो गई. 

बचपन से ही वह और प 
साथसाथ खेलते व घुड़सवा is 
अल्तूनिया ह पर 
बराबर साथ रहने व अंकर व्ह 
में भी उस के प्रति प्रणय अ > | 
गए थे. एक अन्य हब्शी तु Be 
निवासी जमालुद्दीन याकूत 
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प जस्र 


ते येकि 
रा, तज 
दहै. 
ऊंगी त 
| 
मेहमान 
[ या? जि 
नी सुता 
भयंकर 

कर इत 


याकत चारो तरफ़ से 
घिर गया था. फिर 
भी उस ने हिम्मत न 
हारी और शत्रओं पर 
उन्मत्त हाथी या टट 
पड़ा. # 


कक 


पाएं 
अतः इश हो कर इल्तुतमिश ने उसे 'अमीरे एक दिन संयोग से ऐसा अवसर मिल 
ष ओहदा बख्शा था, जो रजिया गया, जब उस की मुहब्बत की खुशबू 
द्वी रभा व देखभाल के लिए उस की रजिया तक पहुंच ही गई. राजिया और 
के समय तैनात रहता था अल्तूनिया घोड़े की सवारी करने सैर पर 
र मत पत ३ एलाम के हृदय में भी शहजादी के निकलने ही वाले थे कि रजिया का ध्यान 
री रा लम होने अनुराग उत्पन्न हो गया था, पर पयाकत के पास खड़ी नई और आकर्षक घोड़ी 
| मे ज़कड़ "रण उस का प्यार जंजीरों _की तरफ खिच गया और वह अपना घोड़ा 
र्र भी कर रह गया था. वह रजिया से छोड़ कर याकूत की घोड़ी पर सवार हो गई 


प्रस ही कर पा..." इजहार करने का साहस याकूत ने बहुतेरा समझाया व 
मए र था. रजिया और अल्तूनिया 'शहजादी से प्रार्थना की कि घोड़ी अभी नई व 
यो न उस से छिपा न था. तेज है तथा सवारी की आदी भी नहीं है, 
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मानने वाली थी, उस ने घोड़ी पर चढ़ कर 
एड़ लगा दी. 
अल्तूनिया चिढ़ सा गया. क्रोध के 
कारण वह रजिया के साथ भी नहीं गया. 
याकूत शीघ्रता से घोड़े पर सवार हो कर 
राजिया के पीछे उस की सुरक्षा हेतु चल पड़ा. 
उस का भय सत्य निकला, घोड़ी बिदक गई 
और तेज गति से दौड़ती हुई गहरे खड़े में 
रजिया सहित गिरने ही वाली थी कि याकूत 
ने विद्युत वेग से लपक कर उसे अपने घोड़े 
पर खींच लिया. रजिया अचेत हो चुकी थी, 
अतः उसे अपने दोनों हाथों के बीच भली 
प्रकार से संभाले वह वापस मुडा. 


हो 'श में आने पर रजिया को अल्तूनिया 
का साथ न आना खल गया. अल्तूनिया 
को वह प्यार करती थी, पर उसे खतरे में 
जान कर भी साथ नहीं आया था. हत्त 
याकूत की आवाज उस के कानों में पड़ी, 
“आज हमारी 'शहजादी हुजूर का बहुत 
बड़ा खतरा टल गया. 

"हां याकूत, ऐसा तुम्हारे साथ होने के 
कारण ही हुआ. यादि तुम न होते तो निश्चय 
ही हम भी घोड़ी के साथ खड़ की गहराइयों 
में खो जाते...'' 

सहसा याकूत ने रजिया के होंख्रें पर 
अपनी हथेली रख दी, “ऐसी बात मत 
बोलिए 'शहजादी हुजूर...” पर तत्काल ही 
उसे ध्यान हो आया कि वह अपनी हैसियत से 
काफी आगे बढ़ गया है. कहां 'शहजादी 
रजिया और कहां वह अदना सा गुलाम. अतः 
तुरंत माफी मांगता हुआ बोला, “माफ 
मा 'शहजादी साहिबा, हम से बेअदबी 

ग ; ) 


उस की बात सुन कर रजिया मुसकरा 
कर रह गई. 
इस घटना ने रजिया के हृदय में याकूत 


की बहादुरी और पौरुष के प्रत आकर्षण : 


पैदा कर दिया. अल्तूनिया उस को प्यार 
करते हुए भी उसे खतरे में जान कर बचाव 
के लिए नहीं आया, जबकि याकूत ने अपने 


I20 


अतः बिफड़छक्कती, है, पड़ रिया कूत , जी [ऽह कर्‌ उस केक्स 
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बाद में रजिया भ 

आड़े हाथों लिया था क 
स्वीकार कर माफी मांगनी र 
कुछ दिनों पश | 
ग्वालियर विजय की योजना 
करने से पूर्व बेटी रजिया को अस्था 
राजकार्य सौंप दिया, ग्वालियर पर 
प्राप्त करने में इल्तुतमिश को साह). 
वर्ष का समय लग गया. 


इल्तुतमिश बेटी की ग्रो! 
बहुत खुश हुआ. शीघ्र ही उसने फ़ 


मनोरंजन भी हो जाएगा, उसे सावरे | ड 
को तैयार हो गया. वजीर गृ * 
सल्तनत की सुरक्षा का भार 
इल्तुतमि श ने बेटी के साथ मातवा 


प्रस्थान किया. 


ज्जयिनी के बन में घूमे 

रजिया के साथ बांदी गुल 
भी थे. अचानक एक भयानक", 
रजिया का सामना पड़ गया. उस | 
को तो धराशायी कर दिया ते 
उस के पीछे से एक बर्बर शेर - 
आक्रमण करने ही वाला ब 
विद्युत वेग से तलवार के सार 


धरती पर गिर पडा, त 

मुठभेड़ में याकूत भी बुरी त हि 
गया. उसके पौरूष पर मे” दी 

तरफ निर्मिमेष देखती री है 
याकूत, तुम बुरी तरह (हा 
आज फिर रक्तरंजित र 
बर्बर शेर से बचाया. 


क फे प्र 
असक्ष याकूत राजया को बचपन से ही 
| अपी राहता था. युवा होन क साथ वह उस के 
तमरोम में बस गई थी. चाहत भरी दृष्टि से 
गज्या को देखता हुआ वह अत्यंत विनीत 
$| आवाज में बोला, ' हमें शर्मदा मत कीजिए 
श्हजादी साहिबा, यह गुलाम आप के काम 
आ सके बस, इतनी ही इच्छ््र हे." 
सग याकूत कें प्रात रजिया के मन में 
इस कः. अर्कारत प्यार कुछ आर पनपा, पर विना 
रबा कुछ बोले वह अपने घोड़े पर सवार हो गई 
* | ' ज्वार तीनों वन म आग बढ़ गए. राजिया 
घ योग). सोचती जा रही थी कि अल्तूनिया उस के 
उस मेर वचपन का साथी है. दोनों एकदसरे को 
कच झाड चाहते भी हैं, पर जो सुखसतोष उसे याकूत 
रिह के साथ मिलता है और जो तड़प याकूत के 
तुम लिए होती है, वह अर्ल्तानया के लिए कभी 
के तोत. हीं हुई. उस के मनर्मास्तप्क में याकूत का 
बाहा मई पौरुष और प्यार समाता जा रहा था 
रांजया अत्यत नरम दिल की थी. तरक 
मुसलमान व हिदू सब के साथ वह बराबर 


| कछ बोल सकने मे असमर्थ थी. अल्तनिया 
भी हिंदुओं के प्रात कड़ा रुख अख्तियार 
करता था, जिस से राजया को इस विषय पर 
उस स नफरत होती थी 

उज्जायनी वाजत कर वहां से लट 
$| र हीरेजवाहरात एव मंदिर की मर्तियां 
३॥ "४ गइ थी. एक हिदू लड़की रत्ना भी पकड़ 
EE गइ, जिसे तुर्क, मसलमांन बनाने 
ड दे रह थे, पर राजया ने ऐसा नहीं 
॥ ऐन दिया. उस ने उसे अपनी हिद सहेली की 
से संगीत सुनाने को अपने पास ही 


सण इल्तुर्तामश की आज्ञा पर 
।, चेत समय पर मूर्तियां तोड़तोड़ 
"साजिद के द्वार पर बिखेर दी जाने 
एतियां तोड़ने का विरोध करने वाले 
{ युवकों का कत्ल कर दिया गया 
फेर रजिया का हृदय द्रावित हो 

कं आगे वह कछ बोल न 
शै ने मन मे निश्चय किया कि वह 
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ख्वाबों में तम, 
प्यार में तुम्हारे 

हम हो चुके गृम. 
-अनिल शंका 


हमेशा प्रत्येक जाति व धर्म वालों के साथ 
एक सा व्यवहार करेगी. 

अचानक एक युद्ध में इल्तुर्तामश का 
बड़ा व योग्य पुत्र महमूद मारा गया. उस की 
अप्रत्याशित मौत से इल्तुर्तामश को गहरा 
धक्का लगा और वह अस्वस्थ रहने लगा. 
'शाह तुर्कान, जो गुलामों की मंडी से खरीद 
कर बड़ी बेगम की सेवा में लाई गई थी, के 
सौंदर्य पर मोहित हो कर इल्तुर्तामश ने उसे 
अपनी बेगम बना लिया था. वह अत्यंत नीच 
प्रकत की औरत थी 

शाह तर्कान बड़ी बेगम, उन के लड़कों 
व कशाग्र बद्धि रजिया से मन ही मन जलती 
रहती थी. महमूद की मौत ने जहां 
इल्ततमिश की कमर तोड़ दी थी, वहीं 
अप्रत्यक्ष रूप से शाह तर्कान अर्त्याधक 
प्रसन्न थी कि अब उस का बेटा दिल्ली 
सल्तनत का सुलतान होगा 

अपने गिरते स्वास्थ्य से चातत 
सुलतान इल्तुर्तामश ने अपने उत्तराधिकारी 
का फैसला कर दना चाहा. उस क ग्वालयर 

(शेष पाट |65 एर) 
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कः का पिल्ला पालने की बात चली तो| 

ने अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की, “पात! $/ 

<9 तो मिट॒ठ पाल लो, मैना पाल लो, ४ पर 
पाल लो... और कोई सा भी जानवर पाती" 
मत पालो.” 
घर की नई पीढ़ी ने घोषणा की, नही 
कत्ता ही पालेंगे. अच्छी नस्ल का लाएंगे 

दादाजी ने दलील दी द ही अच्छी 
हो... मगर होगा तो कृत्ता 

नई पीढ़ी ने प्रतिप्रश्न किया, “तो वा का Fe 
में क्या खराबी होती है? वह वफादार पह 

गजर सभी लोग कत्ता 
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दादाजी का मन हुआ कि कहें, हां बेटा, 
अब गोपाल के बजाए सव श्वानपाल हो गए 
हैं, कितु इस बात को उन्होंने होंठों से बाहर 
नहीं निकाला. 

॥ कत्तेकी अच्छ््रईबुराई के विवाद में भी 
९! बह नहीं पड़े. व्यावहारिक कठिनाइयां ही 
। बताई, "कुत्ते बड़े बंगलों में ही निभते हैं 
| ॥ व्योकि वहां कई कमरे होते हैं लंबाचौड़ा 
| | तान होता है, खुली जगह होती है. इसलिए 
| || वह बड़े मजे से घूमताफिरता है. इस छोटे 

| ॥ फ्लेट में बेचारा घुट कर रह जाएगा. 
, ! नई पीढ़ी ने दलील दी, "अपने 
~ | आसपास ही छेटेछेटे फ्लैटों में कई कते हैं 


आप कहें तो नाम गिना दें?” 

दादाजी ने इनकार में हाथ हिलाते हुए 
दूसरी व्यावहारिक कठिनाई बताई, "बह 
घर में गंदगी करेगा, खानेपीने की चीजों में 
मुंह मारेगा. कहीं पागल हो गया तो घर भर 
को पेट में बड़ेबड़े ।4 इंजेक्शन लगवाने 
होंगे.” 

नई पीढ़ी ने इन कठिनाइयों को भी 
व्यर्थ की आशंकाएं बताते हए कहा, 
“अच्छी नस्ल के कृत्ते समझदार होते हैं. वे 


सीजर से दादाजी का मोह बढ़ता गया, अब वह 
उसे अपने पलंग पर भी लिटाने लगे थे. हैँ 


देसी कर्त्त सस पदै ही सीसे? पकी Chennai द शिकायत F 


करने पर विदेशी नस्ल के कत्ते सब सीख 
जाते हैं. सावधानी बरतने पर उन के पागल 
होने का कोई खतरा नहीं रहता है. 
दादाजी ने अपनी आदत के अनुसार 
हथियार डाल दिए. नई पीढ़ी से असहमत 
होने पर भी वह ज्यादा जिद नहीं करते थे. 
अपनी राय व्यक्त कर छुट्टी पा लेते थे. इसी 
नीति से वह कलह से बचे रहते थे. इस 
मामले में भी उन्होंने यह कह कर छुट्टी पा 
ली, ''तुम जानो... मेरा काम तो सचेत करना 
भर है है 
अलसेशियन पिल्ला घर में आया तो 
दादाजी ने उस में कोई विशेष रुचि न ली. 
वह सकौतुक उसे देखते रहे. वह अस्पष्ट सी 
ध्वनि करता हुआ उन की टांगें चाटते हुए 
दुम हिलाने लगा, तब भी वे उस से दूरदूर से 
ही रहे. उन्होंने उसे न न उठाया, न सहलाया. 
हालांकि उस छोटे से मनभावन पिल्ले का 
टांगों को चाटना एवं दुम हिलाना उन्हें 
अच्छा लगा. 


नः पीढ़ी ने खेलखेल में कई बार उस 

पिल्ले को दादाजी की गोदी में एवं हाथों 
में रख दिया, तब न चाहते हुए भी उन्हें उस 
पिल्ले के स्पर्श को सहना पड़ा. यह स्पर्श 
उन्हें अच्छा लगा. नरमनरम बाल, मांसल 
'शरीर, बाल सुलभ चंचलता आदि सभी 
कुछ ने उन के मन को मोहा. घर में कोई खेटा 
बच्चा न होने से ऐसा स्पर्श सुख उन्हें 
अपवाद स्वरूप ही मिलता था. इस पिल्ले के 
स्पर्श ने उसी सुख की अनुभूति उन्हें करा दी. 
फिर भी वह पिल्ले को अपने से परे हटाने का 
नाटक करते रहे. इसलिए नई पीढ़ी को नया 
खेल मिल गया. वे जब देखो, तब दादाजी के 
पास उस पिल्ले को छोड़ने लगे. दादाजी का 
उस से कतराना एवं परे हटाने का प्रयास 
उन्हें प्रसन्नता से भर देता. 

नई पीढ़ी ने अपने चहेते पिल्ले का नाम 
रखा, 'सीजर.. 

दादाजी ने इस नाम का भारतीयकरण 
कर दिया, 'सीजरिया.' 
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सीजर का नाम मत विगाडिए + 
दादाजी ने सफाई दी. 

भारतीय बना दिया.” 
t 'पह षृ प्रतीय है 

क” 5 रतीय 


दी, "प्र 


_ नस्ल भले ही विदेशी हो, 
तो यहीं की पैदाइश. इसलिए नम 
के अनुकूल ही रखना चाहिए” "' 


अपने दिए नाम से संबोधित करकरे 
पास बुलाने लगे. | 
'सीजरिया' संबोधित करे ए| 
पिल्‍ला जब ललक कर उन के पासमा 
तो वह नई पीढ़ी को चिढ़ाने लो, 
सीजरिया को यह नाम पसंद है... | 
आए दिन की इस छेड़छइा| 
का सीजर से संपर्क बढ़ा दिया. अब| थ 
अपनी बांहों में भरने लगे, ख 
सहलाने लगे. नई पीढ़ी की अगु 
भी वह उस से खेलने लगे. पत” 
पास लिटाने लगे. उस की वेर | 
प्रसन्न होने लगे. उस के सपर्शस गर 
अनुभव करने लगे. नोर 
के एक दिन घर के लो 
प्रश्न किया, “आप तो इसर्फे ¢ 
"हां, था तो... मगर इर 
ने मेरे मन में जगह बना ली है. 
मुसकराते हुए उत्तर दिया. | 
सीः के लिए दादाजी ब | छि 
दिन बढ़ता ही ग पे 
खाली समय को भरने का २ दरी 
साधन लगा. सीजर इसर _ | 8 


| भपनेअपने काम से घर से बाहर चले जाते 
* का स्कूल जाता था तो कोई कालिज 
* बाजार जाता था तो किसी को दफ्तर 
होता था. खासी भागमभाग मची 
वित नः में रहने पर भी सभी की 
र | दवाडी स्न गए थीं. इसी लिए 
तेये बाते करने का अवकाश वे कम ही 
म न मम | पे लेदे कर घर में बस दादीजी ही थीं, जो 
| प बाची के लिए निकालती थीं. 
न के ह पास अपनी बीमारी एवं घर के 
हि सवा और कोई बात थी ही नहीं. 
^ दितीय) ।99 | 
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क 44 ; 
अखवार में आई सीजर की तस्वीर को सीजर 
को दिखाते हुए दादाजी चहके, बेटा; अखबार 
में फोटो आ गया तेरा... बड़े ठाट हैं, तेरे.  & 


आसपास भी कोई ऐसा बतरस प्रेमी नहीं था, 
इसलिए दादाजी बातें करने को तरसते ही 
रहते थे. कोई मेहमान आ जाता था तो उन 
की बांछें खिल उठती थीं. 

पढ़ने एवं टीवी देखने में दादाजी की 
आंखों पर जोर पड़ता था. इसलिए वह 
अधिक समय तक न तो पढ़ पाते थे, न टीवी 
देख पाते थे. दैनिक समाचारपत्र को ही वह 
पूरे दिन में किस्त में पढ़ पाते थे. घर की नई 
पीढ़ी उन के इस वाचन का मजा लेती रहती 
थी. सुबह के बाद किसी को यदि अखबार की 
आवश्यकता होती तो वह मुसकराते हए 
दादाजी से पूछता, ' पेपर ले जाऊं दादाजी, 
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बाह I? जन्मदिन. 
आप का गहे; स ifs Samaj Foundation Chennai and का उक्ल काटने > 
सीजर ने उन के इस खाली समय को अदा कराई गई तो दादाजी ने के 
भरने में बड़ा योगदान दिया. वह जब देखो, साथ तालियां बजाई. गे 
तब दौड़दौड़ कर उन के पास आने लगा, उन केक का प्रसाद भी हे 


के आसपास मंडराने लगा. वह उसे उठने 
एवं सहलाने लगे तो उस का आवागमन उन 
के पास और भी बढ़ गया. घर के दूसरे लोगों 
को उसे पुकारना पड़ता था, तब कहीं वह उन 
के पास जाता था. दादाजी के पास वह बिना 
बुलाए ही चला जाता था. घर के लोग 
शिकायत करने लगे, "दादाजी, आप ने 
सीजर पर जादू कर दिया है.” 


सी जब इस घर में नयानया आया 
था,तबउस कास्पर्शहो जाने पर दादाजी 
हाथ धोते थे. खानेपीने से पहले तो वह 
साबुन से हाथ धोए बिना किसी वस्तु को छूते 
नहीं थे. वही दादाजी अब सारासारा दिन 
सीजर के स्पर्श में आने लगे. कितु हाथ धोने 
की सुध उन्हें अब न रहने लगी. खानेपीने की 
वस्तुएं उठाते समय भी साबुन से हाथ धोना 
बह कई बार भूल जाते थे. नई पीढ़ी कटाक्ष 
करने लगी, "दादाजी, गंदे हाथ.'' 

दादाजी उत्तर देने लगे, "तुम ने ही 
भ्रष्ट किया है.” 

सीजर के प्रति यों उदार हो जाने के 
बावजूद यह भ्रष्ट किए जाने वाली बात 
दादाजी को फांस की तरह चुभती रहती थी. 
यह शिकायत उन्हं प्रारं भ से ही बनी हुई थी. 
सीजर का सारे घर में निर्वाध घूमना, 
यहांबहां हर चीज में मुंह मारना उन्हें खलता 
रहता था. रसोईघर में उस का प्रवेश एवं 
भोजन करते समय उस का स्पर्श वह सहन 
नहीं कर पाते थे. इसलिए कई बार उन्हें नई 
पीढ़ी को झिड़कना पड़ा था, ''कूछ तो ध्यान 
रखा करो... अपने संस्कारों का कुछ तो 
ख्याल करो.” 

इस शिकायत के होते हुए भी सीजर 
का जन्मदिन जब मनाया गया तो दादाजी ने 
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सीजर के साथ फोटो भरी श b 


खिचवाया. | न 
देखते ही देखते उरा से ३! 
बजाए सीजर जब ऊंचे परे डील 
बनता गया. दादाजी भी घर भर ई; की 
प्रसन्न हुए. उस में आए इस बदलाव फ ए: 
भी चकित हुए. वह पावो में लोळ) गे 
अब कंधों पर दोनों पैर उठा कर गे 
जैसा कृत्य करने लगा तो दादाजी भी 
कंठ से उसे झिड़कने लगे, "बस णर ष 
यों प्रेम दशति हुए सीउर स 
चाटने को बाबला होने लगा तो दा 
पिड़ छुड़ाना मुशकिल होने लगा. फ्रि 
उन्होंने उसे पीटा नहीं. हाथ उब करए 
का स्वांग करते हुए वह उसे उरते ऐ|' 
आस के बच्चे पत्थर फेंक 
या और कोई शरारत कर केरी 
को चिढ़ाने की कचेष्टा करते तो दादा पर 
दौड़े जाते थे एवं उन 'शरारती व || लग 
झिड़कते थे, ' क्यों रे, उस से शरात॥| है, 
तो वह मजा चखा देगा... भाग गमे. | मि 
रात को जब कभी भी सीए ||ह. 
था तो वह फौरन देखते थे कि ष्पा 
है. उन से उठते बनता नहीं था, फि" 
कर जाते थे. घर भर के लोग उर 
तत्परता पर मुल तो स इवा 
''सीजर अकारण नहीं भूंकता है. 
एक बार 0-I2]िों केति 
को दूसरे शहर जाना पड़ा. वह 7८ 
बरामदे में ही सीजर उन से 
दादाजी उस के सिर को ह 
बुदबुदाते ह "बस बेटा, बर्स" 
अच्छा नहीं है. ॥ 
दादाजी की नींद बड़ी के ॥ पल 
संकरी जगह में उन्हें नींद. | 
किसी अन्य का स्पर्श हो 
नींद उचट जाती थी. 


lf 


| सट कर या उन के पैरों के पास 
रहा. दादाजी उसे सहन करते रहे. 
नतो पमेटते हुए कहते रहे, "तू जबरदस्त 
गा विकला, का 

एक बार सीजर धर से गायब हो गया. 
ढेसियां से पता लगा कि वह घर के सामने 
| मेहंदी की बाड़ को फलांग कर भागा है. 
भर की एक बार इस बाड़ में उलझा, फिर दोबारा 
दता शश करने पर निकल पाया. बाहर 
न निकल कर गली की कतिया के पीछे लगा 
करते 


' इस जानकारी के प्राप्त होते ही इस घर 

ह| की नई पीढ़ी सीजर को ढूंढने निकल पड़ी. 
तो बता | तभी का यही ख्याल था कि वह आसपास ही 
तो वां कहीं मिल जाएगा. 
,फि i हत जाए 


दारी भी भ अपनी लाठी टेकते हुए 
सीजर को ढूंढने निकले. दादाजी ने टोका, 
._. | "तुम क्यों जा रहे हो? सभी लोग उसे ढूंढ तो 
र म रहे है?” 
[करके], मगर दादाजी न माने. वह गलीगली में 
| | ४टकते हुए परिचितअपरिचित से पछने 
रती इ | कगे, "हमारे सीजर को देखा? अलसेरशियन 
है, लंबा... पूरा... बादामी, काला एवं सफेद 
स रंग है. कान उस के खड़े रहते 


षीउर एर 


व उरते र 


- उन की सांस फूलती रही और वह 
द से पूछते रहे, ' हमारे सीजर को तो 
गज |भप पहचानते ही होंगे? उसे बाहर घुमाने 
ह उ म लाते थे. वह लोगों को देखते ही लपकता 
ब (न कर हम उसे काबू में 
नो बस ल. ग किसी को काटा नहीं, वह 
५ | भ लपकता था.” र 
ति!) काफी भटकने के रो नई 

(| पढ़ी के बाद भी न तो नई 
सहत का को और न ही दादाजी को सीजर का 
सं... | लगा 


| पर रे 
सर सारा दिन निकल गया, रात हो 


! सीजर लौट कर न आया. 
आश्चर्य हुआ कि वह कहां 
| हे गली की कृतया के पास भी नहीं 
भन्ने शे „ सले के सारे रास्ते उस के देखे 
नः ' ह रास्ता भी नहीं भूल सकता था. 
तीय) 


असुविधाओं क थत पैरवहिही की/"०० 
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(८ जिंदगी 


मूद्री भर खाक का 

यूं तो है खजाना जिंदगी; 

सवर जाए तो सनहरा 
आशियाना है जिदगी, 

कांटों से बचा कर 

ख्वाबों को सुलझाना है जिंदगी; 
ता उम्र इक इंतजार में 

कभी गुजर जाना है जिंदगी. 


Nas: -सुशीला ठाकूर ८ 


किसी के रोके वह रूकने वाला नहीं था. 
दादाजी ने आशंका व्यक्त की, “किसी 
ने बांध लिया होगा... बेचारा केसे आएगा? 
नई पीढ़ी ने इस आशंका को व्यर्थ 
माना. 'उसे वांधना सहज नहीं है. वह बांधने 
वालों का हुलिया बिगाड़ देगा. 

"दोचार ने मिल कर बांधा होगा तो 
वह बेचारा क्या करेगा, असहाय हो 
जाएगा.” दादाजी ने हताश स्वर में कहा. 

नई पीढ़ी ने उन की इस चिता पर भी 
ध्यान न दिया तो वह बोले, "नगर निगम 
वालों ने कहीं न पकड़ लिया हो? 

दादाजी के पुत्र झल्लाए, ' कैसे पकड़ 
लेंगे... उस के गले में लाइसेंस का पट्टा है." 

'पफर भी देख आने में क्या हर्ज है?” 
दादाजी ने झल्लाहट की परवाह न क्रते हुए 
सलाह दी. 

पुत्र ने सहज स्वर में उत्तर दिया, "देख 

2? 

दूसरे रोज भी दिन भर सीजर की 
तलाश होती रही. नई पीढ़ी ने दूरदूर तक उसे 
खोजा मगर उस का कहीं पता न लगा. वह 
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| में उतर गया था. दादाजी जी सड़क 
ग लगाए बाहर बरामद | 
डटे रहे. हर आहट पर उन्हें यही लगता रहा 
कि सीजर अब आया, तब आया. 
दिन ढलने तक भी सीजर का जब कोई 
पता नहीं लगा तो दादाजी ने आदेश दिया, 
"जाओ, समाचारपत्रों में चित्र सहित 
इश्तहार निकलवाओ. लिखो कि सीजर को 
लाने वाले को एक सौ एक... नहीं, दो सौ एक 
रूपए इनाम देंगे. 
नई पीढ़ी भी इश्तहार निकलवाने का 
विचार कर ही रही थी. कितु वे लोग यह 
सोच रहे थे कि एक दिन और रुक जाएं. हो 
सकता है, सीजर अपनेआप आ जाए. कित्‌ 
दादाजी तकाजे पर तकाजे करने लगे, 
“जाओ, नहीं तो सुबह के अखबार में 
इश्तहार नहीं निकलेगा.” 


# ० eo ० ७ ७ ० ७ ७ es ७-०.-०५-० ७० 


प्रक 
हम स्त्री और पुरुष हैं, हमें 
यही न सोच कर सोचना चाहिए कि 
हम मानव हैं जो एकदूसरे की 
सहायता करने और एकदूसरे के 
काम आने के लिए जग्मे हैं 
-विवेकानंद 


७-०--७--०-७-७०-०७-७०-७०-० ०७-७० ७-७०-७०-० 
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दादाजी का बड़ा पोता सीजर का चित्रै 
ले कर चला तो उन्होंने मसौदा बना कर 
दिया. साफसाफ लिखा, ''सीजर का पता देने 
बाले को या उसे लाने वाले को दो सौ एक 
रुपया इनाम के दिए जाएंगे.” 

आधी रात के बाद बाहर के बड़े लोहे 
के फाटक पर 'खरर... खरर' ध्वनि हई तो 
बरामदे में सौ रहे दादाजी ने चौंक कर पस्य, 
“कौन है?'' द 

कोई उत्तर नहीं मिला, तो उन्होंने फिर 
तकिए पर सिर टिका दिया. कुछ देर बाद 
फिर 'खरर... खरर' आवाज आई. दादाजी 
ने फिर सिर ऊंचा कर पूछा, "कौन है?” 
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भू... भू... 
इस स्वर को दादाजी ने 


खोलते उन्होंने भीतर की ओर ए 
समाचार सुनाया, "सीरिया अ 
सुना, सीजरिया आ गया है.” 
घर भर के लोग बिस्तर घेइ 
लपके. दादाजी ने बड़ा फाटक होत 
तक सभी बाहर आ गए. फाटक हु 
सीजर तीर की तरह भीतर भए 
हिलाते हुए वह सभी के कंधों परभा 
रखरख के खड़ा होने लगा. कभी झबे' 
तो कभी उस के पास जाने लगा. मुह)! 
अपना मुंह लाला कर दयनीय मुर 
लगा. तरहतरह की अस्पष्ट सी धां 
से निकालने लगा. 
. कीचड़ सने सीजर के बदन १, 
धब्बे एवं जख्म देख कर सभी | 
दादाजी ने विगलित कठ से कही ह 
दुर्दशा हुई सीर्जारया की. 4 
नई पीढ़ी ने सीजर को हार 
उस के जख्मों की मरा 
खिलायापिलाया. दादाजी बिता 
"नालायक को इंफेकशन त हो 
देर रात को सीजर आ / ५ 
पैरों में सोया तो वह उसे सह, 


A बाड़ कद कर 
बदमाश, बाड़ कूः र वीवर मै 


सुबह अखबार 
आई. उस तसवीर को 
दादाजी चहके, EF 
पहचाना? बेटा अखबार 
तेरा... बड़े खट हैं तेरे. 


फाटक दुर 
तर भाग, 
यों पर भे 
भी इसके 
ग. मह 


नीय मुग्र एहि | 
सीधा 5 
बदन पई र i 

f 


सभी र 
से कहा, 


तापर 

करवा तिल 
"पिपा सुनहरी रेशमी रेशमी 
ला ग रम सी त्वचा, ये सोने सा रूप... 


पसो. ००> "छास्बिल॥००४०लेहn०५a 


| एः दिन पिताजी आम खरीद कर लाए. 
| ए मां ने आम के टुकड़े कर सब को दिए तो 
रां भाई लड़ पड़ा कि बड़ा टुकड़ा मैं लूगा 


| पिताजी तो सब के लिए एकएक पूरा आम 
लाते थे ताकि हम भाईबहनों में लड़ाई न 


I 
र षि यह सुन कर मेरा आठ वर्षीय भाई झट 
| त्ने बोला, ' क्या तरबूज भी सब के लिए 
) । एकएक लाते थे.” 
मारा दूध वाला अकसर हमें पतला दध 
| ला कर देता था. एक दिन मेरी मां ने उसे 
| |डांटते हुए कहा, ' दूध में तम इतना पानी 
॥ | मिला कर लाते हो. शर्म नहीं आती. तुम हमें 
| इतने दिनों से मूर्ख बना रहे हो.” 
यह सुन कर पास ही खेल रहा मेरा 
पांच वर्षीय भाई बोला, ''मां, तो क्या चाय 
| बनाते समय दूध में पानी डाल कर आप भी 
|| पिताजी.को मूर्ख बनाती हैं?” 
-हरीशकुमार 
{ | एः दिन मैं अपनी बहन को खत डालने 
|| » गा रही थी. साथ में मेरी तीन वर्षीया 
॥ पेटी भी थी. डाकपेटी में खत डाला तो उस ने 
|| एअ, मां, यह क्या कर रही हो?” 
मैं ने कहा, "तेरी मौसी को खत डाल 


पे यह सुन कर वह डाकपेटी की ओर 
हर कर बोली, ''मां, मौसी इस डब्बे के 
रहती है -निशि गोयल 


एः बार पिताजी के कछ मित्र घर पर 
; मां ने उन्हें शरबत पीने को 
ररबत पीते ही एक मित्र बोला 
“आज तो गजब की गरमी है 


क (हितीय) I99] 


| यह देख हमारी नई भाभी बोली, ' मिरे - 


-किरण आनंद . 
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पसीने से बुरा हाल हो रहा है.” 


यह सुनते ही मेरा छः वर्षीय भाई | 
बोला, चाचाजी, ठीक कहते हो, देखो तो | 


गिलास को भी पसीना आ रहा है.” 


दरअसल गिलास में बर्फ होने की | 


वजह से उस की बूदें बाहर आ गई थीं 


=विवककमार गप्ता | 


रू 


जः मेरी भाभी ने दूसरे बच्चे को जन्म | 
दिया तो हम लोग सपरिवार उसे देखने | 


हस्पताल गए. छोटे से बच्चे को देख कर 


मेरा भतीजा बहुत खश हआ और उसे गोद / 
म ले कर प्यार करने लगा, तभी बच्चे ने | 


पेशाब कर दिया 
यह देख कर सामने खड़ी महिला / 

डाक्टर को वह बोला, ' डाक्टर आंटी, हमें 

दूसरा बच्चा दे दो. यह बच्चा तो लीक 


करता है. -नौशाद 
र 


सने ५ = . _ \ 
सने सपरिवार अपने मित्र के यहां घूमने | 
गया 


गया था. वहां मिंत्र ने हम सब के नाशते 
के लिए पकोड़े मेज पर रखे, जिसे मेरी पांच 
वर्षीया बेटी ने उतर कर खाना शुरू कर | 
दिया. मेरे पति ने यह देख कर वहीं उसे प्यार 
से समझाया, “देखो बेटे, जब आप किसी 
और के घर में होते हैं तो जब तक कोई न 
कहे, इस तरह खाना नहीं चाहिए 


यह सनते ही वह खातेखाते रूक कर 
बोली, “पिताजी, आप ही कह दो न, बेटे खा 
लो.” -विनीता ७ 


म स्तंभ के लिए आप अपने बच्चों, मित्रों व संबंधियों के 
बच्चों के मख से कही गई बात भेज सकते हैं. प्रत्येक 
प्रकाशित संस्मरण पर 50 रुपए की पुस्तकें पुरस्कार में 
Donnan) जाएंगी. अपने संस्मरण इस पते पर भेजें संपादकीय 
विभाग, सरिता, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग 
नई दिल्ली-।।0055 
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बड़े बाप के बेटे ह| 
जब.से पैदा हुए लेदे॥ 
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द व्यग्य @ राजेंद्र लांबा 
त र जमाने को कैसी आग लग गई है 
कर को फलताफूलता देख 
>| स चले वो... नहीं होते: अगर लोगों का 
है p चा वे हरेक आगे बढ़ने वाले को 
(| पहर के स जाएं. अब देखिए न, हमारे 
रीः गं को, न जाने क्या सूझता है कि 
असे हिती) 99 
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विरोधियों की टीकारिप्पणियों 

से. पिताजी मंत्री हैं तो कया मैं 
अपनी इच्छा से कोई फैक्टरी नही. | 
खोल सकता. आप ही बताइए. | 
क्या इन विरोधियों को खश 
करने के लिए मैं निठल्ला बन 
जाऊं, लेकिन सच कहता हू. ये 
भुक्ल तब भी नहीं छोड़ेंगे, यही 
कऊहेंगे-बड़े आदमी के बेरे हैं 
जब से पे हुए लेटेहैं | 


जब देखो मेरे पीछे ल ले कर पड़े रहते हैं. 
कमबख्त अखबार वाले भी इन से मिले जान 
पड़ते हैं. मेरी जराजरा सी बात को ये तिल 
का ताड़ बना कर छापते हैं. आप को तो याद 
होगा कि कुछ दिन पहले अखबारों में छपा 
था कि में उन चार कलेजी युवकों में से एक 
था जो शहर के एक होटल के बाहर स्कटर 
चुराते पकड़े गए थे. जब कि सच्ची बात यह 
है कि उन चार में में था जरूर, पर महज एक 
तमाशबीन की हैसियत से हम लोग यह पता 
लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर 
पुलिस की इतनी चौकसी के रहते हुए भी 
स्कूटरकार चोरी कैसे हो जते हैं? 

वैसे कुछ लोगों ने यह भी अफवाह 
उड़ाई थी कि मैं स्कूटर की फैक्टरी खोलने 
वाला हूं और इस प्रकार स्कूटर चोरी कर के 
उन्हें अपनी ट्रेनिग के लिए इस्तेमाल कर के 
जंगल में छेड़ आता हूं. क्या आप जानते हैं 
कि मेरा कुसूर क्या है? नहीं. तो, में बताता 
हूं. मेरा कुसूर केवल इतना ही है कि मैं प्रांत 
के मुख्य मंत्री का बेटा हूं. समझे आप. अरे 
साहब, अगर मैं सच में कोई स्कूटर फैक्टरी 
खोलने जा रहा हूं तो किसी का कया बिगड़ 
रहा है? उलटे मेरे ऐसा करने से राज्य के 
हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और 
राज्य सरकार की आय और साख बढ़ेगी. 

विरो धी दलों का क्या है? उन का काम 


। | 
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स्कूटर फैक्टरी खोलने की इजाजत देने के 
लिए आवेदन किया. अब अगर सरकार 
द्वारा नियुक्त समिति को, जिस में सभी 
सदस्य तकनीकी योग्यता वाले थे, मेरा 
प्रस्ताव पसंद आया तो भला इस में मेरा क्या 
दोष! मैं मुख्य मंत्री का बेटा हूं, क्या इसी लिए 
मैं किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं कर 
सकता. एक दल के नेता ने तो यहां तक 
उड़ाई कि अब तक सरकार ने राज्य में कोई 
फैक्टरी नहीं खोली. 


बा तब्रात म नुताचीनी करन वालों की 
; अक्ल में यह नहीं आता कि अगर में कोई 
फैक्टरीवेक्टरी खोलता भी हूं तो क्या उस से 
हजारों लोगों को काम नहीं मिलेगा? क्या इस 
ह देश में विकराल रूप धारे जो बेरोजगारी 
का अजगर मुंह फाड़े खड़ा है उस का डर 
कुछ कम नहीं होगा. क्या देश में ही स्कूटर 
बनने से विदेशी मुद्रा की बचत नहीं होगी? 
नहीं जी! इन लोगों को इस से कोई मतलब 
नहीं, इन का काम तो है कि बस समाजवाद 
का नाम ले कर उस की आड़ में हर अच्छे 
काम को रोके जाओ. इन बेवकूफों की समझ 
में इतना भी नहीं आता कि भई, हाथी के दांत 
खाने के और, दिखाने के और होते हैं 
समाजवाद का नारा तो नेता लोग दूसरों की 


उन्नति को रोकने और दूसरों का माल छीनने | 


पर उछलते हैं. जहां आत्मर्सिद्ध या निजी 
स्वार्थ की बात होती है तो वे बालाएताक 
रख देते हैं, मानो यह नारा उन के लिए बना 
हीन हो. 

_ इन लोगों की नादानी की एक मिसाल 
और देखिए. ये लोग प्राय: शिकायत करते 
हैं, जी, मैं अफसरों के पास जा कर जायज 
और नाजायज काम करवाता रहता हूं.' यह 
आरोप भी सरासर गलत है. अब अगर मैं 


किसी अफसर के पास जा कर किसी की - 


सिफारिश करता हूं तो क्या इस का मतलब 
यह होता है कि वह अफसर मेरी हर बात को 
मान जाए! अगर में कोई गलत बात उस से 
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अगर मेरे कहने से वह क ll 
थोड़े समय पहले कर देता है तो । 
जाता है? लोग इसे मेरी समनग 
नहीं समझते? आखिर जो लोग ६ 
हैं, उन की खोजखबर लेने / 
होना ही चाहिए. 

बहुत से भाई रोज 
खबर फैला देते हैं कि मम 
रिश्वत लेने में मदद देता हूं. ३+ 
यह कहना चाहते हैं कि मेरे पतता 


कुछ मेहनताना ले भी लेते हैते ग्र. ॒ 
करते हैं? 


चाहते हैं तो मैं भला उत के 

5? लोगों 
24 इतना ही नहीं, कुछ लोग ४ 
आदत ही होती है हर बेद k 
एक बार पिताजी बाहर गए, : 
मिनक कोट ले आए. व, द | 
मौका मिल गया और बट * हा ; 


से जोड़ दिया. अखबारों तक कह ' 
मेरे मारफत यह मिनक 


पल Digitt 
के कागजात अपने रे 
| उक्ता हूँ: बात दरअसल यह है कि 
विरोधियों का कोई धर्मईमान तो होता नहीं, 
नहीं इन की इज्जतआबरू होती है. बस जब 
जी में आया, जिस की चाहे पगड़ी उछलने 
में लगे रहते हैं BR 
एक बार एक आदमी को कारखाना 
खोलने की आज्ञा नहीं मिल रही थी. में ने 
उसे बह आज्ञा दिलवा दी. बेचारा गरीब 
$ आदमी था. ऐसे ही एक और आदमी को मैं ने 
! एक इंपोर्ट लाइसेंस दिलवा दिया. इन लोगों ने 
खश हो कर कुछ भेंटपूजा की. अब देखो, 
लोगों को यह भी पसंद नहीं आया. उन लोगों 
गे नेतो इसे 'टरमिनल प्राफिट' कह कर दिया 


म के र| था, पर इस पर भी इन लोगों के दिलों में आग 
हैं ते गण लग गई. आखिर मैं भी 24-25 साल का हो 

+ गया हूं. अगर अभी से कमाई नहीं करूंगा तो 
कहा ब,'३) कब करूंगा? पिताजी का कया भरोसा! कौन 
फ भाद्र जाने उन के दल के ।0-2 सदस्य 


7 विरोधी दल में जा मिलें और उन की सरकार 
|| का बहुमत समाप्त हो जाए. अगर हम ने 
आज पेसा इकट्ठा नहीं किया तो फिर 
पिताजी अगला चुनाव कैसे लड़ेंगे? 
अभी हाल ही में लोक सभ्ना के चुनाव 
हुए तो में भी अपने पिता की पार्टी की ओर से 
राजनीति जलसों में बोलने गया. मेरे भाषणों 
| के जनता ने जोरजोर से तालियां बजाबजा 
#|| कर सराहा. मगर मेरे जन्मजात विरोधियों 
/ १ सब से कहा कि लोग मेरा भाषण सुनने 
' हीं आए हैं बल्कि वे तो राज्य के मुख्य मंत्री 
के बेटे को देखने आए हैं न 


बात ता यह ह कि उन लोगों को मेरी 
सः हेर अच्छी बात में बुराई ही नजर आती 
उस दिन मैं अपनी कुछ गर्ल फ्रैड्स के साथ 
| ठार में घूम रहा था. वहां 
रे दिन दि नता ने मुझे देख लिया.बस, 
॥ फि मे र धान सभा में कह ही तो दिया 
लंपट हूं. अ कोई उन से पूछे कि 
| बा, कोई ' लड़कों के साथ घूम ही तो रहा 
| ' ३ उन्हें भगा तो नहीं रहा था. क्या 
शदितीय) ।99| 
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n तर 
किसी की बगल में हाथ डाल रखा था, किसी 
नह क ki थाः क्या हुआ अगर मेरे 
लगाया कि इस i र ल 
5 इस कार्य के लिए मैं अपने पिता 
की सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा 
ता. क्या साहब, उस में भला क्या बुराई है? 
जब में अपने पिता की सभ्री चीजों का 
इस्तेमाल कर सकता हूं तो भला कार का 
क्यों नहीं? कया जिन लोगों को सरकारी 
मकान मिलते हैं उन के घर वाले उस 
सरकारी मकान का उपयोग नहीं करते! क्या 
व उन से अलग रहते हैं. तो यह कया बेहूदगी 
है कि में अपने पिता की कार का भी उपयोग 
न कर सकं. 
कालिज में जब पढ़ता था तो लोगों को 
सदा ही यह शक बना रहता था कि मुझे सारे 
परचे पहले से ही पता होते हैं. अब में किस से 
क्या कहं., यानी उन के जरा से शक ने मेरी 
सारी लियाकत पर पानी फेर दिया. इतना 
कह कर कहते हैं कि लड़का तो बिलकूल 
नालायक है, यह भला कार या स्कूटर कैसे 
बना सकता है? देखा आप ने, मुझे बदनाम 
करने का इन का स्टाइल. पहले मुश्ने नालायक 
घोषित कर दिया और अब हम किसी काम 
के ही नहीं रहे. वाह रे, ऐसा ही बरताव 
किया जाता है होनहार युवकों के साथ! अजी 
साहब, किसी और मुल्क में होता तो इतनी 
कच्ची उम्र में स्कूटर, वह भी पूरी तरह से 
देसी साजोसामान से बना, ईजाद करने के 
लिए नोबल पुरस्कार जीत चुका होता, 
लाइसेंस मिलना तो मामूली बात है. विरोध 
करने वाले तो बस यही चाहते हैं कि मैं कुछ 
काम न करूं क्योंकि मेरे हर काम में उन्हें 
बुराई नजर आती है. बस, में अपने घर की 
चारदीवारी में बैठ रहं निठल्ला. मगर कछ 
भाई लोग इस पर भी नहीं चूकेंगे. फिर वे 
कहेंगे, वाह साहब, 'बड़े बाप के बेटे हैं, जब 
से पैदा हुए लेटे हैं.' अब आप ही बताइए कि 
में करू तो क्या? किस कएं में कूद मरू, अपने 
इन विरोधियों को खुश करने के लिए. ® 
I35 
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| 
अपना संवाद बोलेगा. तुम्हारी 
मुसकान हलकेहलके कम होतीहोती स्थिर 
हो जाएगी. तुम गहरी नजरों से पराग की 
तरफ देखोगी और फिर एक क्षण रुक कर 
उसे चांटा मारोगी.'' विनोद ने दृश्य समझाते 
हुए कहा. 
पराग, नंदिता और विनोद का यह 
नाटक स्वतंत्र रूप से पहला प्रयास था, जिसे 
हर कोई पूरी तरह से सफल बनाना चाहता 
था. 
परागने प्रवेश किया. सिगरेट का कश 
लेता हुआ वह आराम से आ कर नंदिता की 
पढ़ने की मेज के पास आ कर उस के कंधों के 


कहानी ७ विजया वासुदेवा 


पीछे झुक गया और प्रेम याचना 
के संवाद बड़ी आत्मीयता से 
बोलने लगा. नंदिता दृश्य के 
अनुरूप पलटी, लेकिन पराग 
की आंखों में गहराई से देखते 
हुए वह अपने संवाद भूल 
गई. उस के लिए सीन 
अदृश्य हो गया, मंच खो 
गया, रिहर्सल खत्म हो 
राई. सच था तो केवल 
पराग की आंखों में 
छलकता अपनापन और 
“शब्दों के मोहजाल 
का कसता हुआ पाश. 

वह जड़ सी 
खड़ी थी; एकटक: 
पराग की आंखों में 
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ड आपश्च 
में बिता रही हैं, उतनी देर में तौर, 
हो जाना चाहिए.” र्ष 
नंदिता होश में आई और क 
“तुम चुप रहो, मुझे तम से ५ 

0 , श तमस भ 
सीखना है.'' शीना 


गहराई से देखना है. शरू में 


कदम दृढ़, लेकिन आहिस्ता होगा. / 

तुम किसी पर चिल्लाओगी नहीं,३ ¢ 
- अकेले का ही नहीं होता, यह तो सह 
प्रयास होता है. अच्छा, फिर से | 
विनोद मंच से हट कर क्रसी पर भाग 

i 

गर 

॥ [वः 

) ह 

सेः 

पल्‌ 

को 

उ 


प्र टली io Fl ih x 
Haridwar | < 
है जज 


[मेको 
रभ्रा, 


7 


| गया.नंदिता अंदर तक जल गई, 'यह 
वनाद हमेशा दूसरों की हां में हां मिलाता 


. इसवार नंदिताने प्री तरह सतर्कता 
से आभिनय किया, लेकिन चांटा वकत से कछ 
|| पल पहले ओर जोर का पड़ गया एक पल 
के की तो पराग का सिर जैसे घम गया, लेकिन 
अने खुद को संभाला और द श्य परा किया 


१6 समझती थी 


च 


2 ॥ पी श्श्ते 223 & नशा 
{ IE कद्् गेष्ट नही र्ग 
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नंदिता का जिक्र आते ही पदमा बिगड़ कर 
बोली, “दिमाग खराव हो गया है वेरा... नादिता 
मेरे पास पढ़ने आई है या एक्ट्रेस बनने... 


मंच की रोशनी मद्धिम होते ही परदा 
गिरा. 

पराग नंदिता के पास आया और गाल 
सहलाता हुआ बोला, ' नंदिताजी, लगता हैं 


पर जीने के लिए शादी को आवश्यक 
सालए उत ने पदच्ाप आर 
एक छः बयर रिश्ते का वाम विया, नॉकन इस 
च त्वर का उत्ता Fs 


अपने संबंधों का 
है खब्मरत 
झिदाय पछताने के 
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नाराजगी वा डक फरऽक्कत्स०Bndation ट८िड्रोतुस ठेला था चावी ३ 
र सी बोली, "क्षमा अब कच्ची नींद से सा गी 
करना, लेकिन तुम्हारे ही कारण तो सबसे दुखेगा.' ल 
मझे इतनी बातें सननी पड़ी हैं. विनोद बात सं 

` "तो उस की सजा मुझे दोगी? “दीदी, परसों हमारे नाटक 

विनोद मंच के पीछे आता हुआ बोला में सोच रहा था कि 
"बंध, परदे के पीछे से दृश्य अगर तुम इत्यादि और सेट की साजसज्जा इ 


निर्दशत कर रहे हो तो हमें दर्शक ही बना 
लो... सही वकत पर ताली बजा देंगे 

"अरे छेडो, पिटाई करवा कर प्रसन्न 
हो रहे हो. तुम्हारे जैसे दोस्त हों तो आदमी 
को दश्मनों की जरूरत ही नहीं है.” पराग ने 
बरा सा मुंह बनाया 

"रहने दे, अब रिहर्सल बंद करें 
साढ़े ।0 बज रहे हैं. घर पहुंचतेपहंचते साढ़े 
]। हो जाएंगे. चलो नंदिता, मैं तुम्हें घर 
छेड़ते हए जाऊंगा वरना दीदी नाराज होंगी 
कि उन की भोलीभाली बहन को मैं भटका 
रहा हूं. 

पराग का अभिवादन करती नंदिता 
विनोद के स्कूटर पर बैठ गई. पराग नंदिता 
को ओझल होते देखता रहा, फिर आह सी 
भर उस ने कार स्टार्ट की. 


नदित को घर के दरवाजे पर पहुंचाते 

हुए विनोद बोला, "नंदिता, तुम 

अभिनय में कुछ ज्यादा ही उलझेती नहीं जा 
रही हो क्या?” 

''अजीब हो विनोद तुम भी, खुद ही 

कह रहे थे कि अभिनय जीजान लगा कर 
| करो. दर्शकों और आलोचकों को लगे वो 
| नाटक नहीं, हकीकत देख रहे हैं.'' 
65 विनोद पल भर को चप रहा, फिर 
बोला, “इस नाटक का परसों “शो' है. यह 
हमेशा याद रखना कि परदा गिरने के बाद 
नाटक के पात्र शेष नहीं रहते... 

"बही तो में भी सोच रही थी कि 
जिदगी में कितना खालीपन ख़ जाएगा. 
अभी तो जैसे सोतेजागते, उठतेबैठते में उर्मि 
के चरित्र में ही जी रही हूं.” 

पदमा दीदी ने आ कर दरवाजा खोला 
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आज कर के ही जाऊंगा 
बेसुरी हो रही हो. अब 
खोजना पड़ेगा.” 
"'बरेशर्म कहीं का 
का कान पकड़ा, ''चल अंदर, बताती 
तू बेसुरी बना रहा है.” 
पदमा कालिज में विनोद मे बेर 
आगे थी. वह भी उन दिनों नाटकें 
लेती थी, लेकिन नौकरी और विवाह बेह[ 
वह अपने सारे शौक भूलती चली 
विनोद की रंगायन की स्थापना ने नैपेए/) 
साथियों का जोश फिर से जगा दिण 
पदमा काफी बनाने रसोई में गईतो प 
नंदिता ने आवाज दी, "दीदी, मेर” . 
काफी मत बनाना, विनोद से बहस कण 
मेरा मूड नहीं है.” | 
नंदिता अपने कमरे में जा कर|, 
लेकिन विनोद और पदमा बैठे त" 
योजना बनाते रहे. 
शो' वाले दिन पदमा गाळ ९! | 
बार देख रही थी. जबजब दी" 
पराग के अंतरंग दृश्य आते, पर्ण 
आभास होता कि जैसे पा 
अतिरिक्त वहां बहुत कुछ और 
है. संवादों से कहीं अधिक ht 
भावभंगिमा बोल रही थी. ६ 
तालियों की गडगडाट ने हुए 
सफलता सिद्ध कर दी. शैष ३ # 
रह गई थी, वह र 
समीक्षकों ने पूरी कर दी ष 
प्रयोग न 
जो नाटक महज एक / कौ § 
य 
उ 


से शरू किया गया था, व्यव 
चल निकला. 'रंगायन के सदर 
इस सफलता से विनोद, | 


लिए तो जैसे इस नाटक की आर्थिक 
उपलब्धि एक चुनौती बन गई थी. हर नया 
शो पहले से ज्यादा बड़े हाल में किया जा रहा 
था. हां, अब टीम के काम में इतना अंतर 
आया था कि अब नंदिता को पराग छोड़ने 
॥ जाता था और हर बार रास्ता कुछ ज्यादा ही 
;| णबा हो रहा था. उधर पदमा दीदी पहले से 


₹ के | कहीं अधिक चिड़चिड़ी और नाराज दिखाई 
| SE और नाराज 


9 एक दिन पदमा के पास नए 
सह र ले कर आया था. नंदिता 
#| पराव हो गया र ह बिगड़ उठी, 'दिमाग 
{| नरको या है, शौकशौक में शुरू किया 

भेरे पास ल जंजाल बन गया है. नंदिता 
CC आई है या एक्ट्रेस बनने. कल 

५७ ऊचनीच हो गई तो अम्मां और 
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जीर तमाचो मार कर बाली, 7? 
४ 


यहां तड़पतड़प कर मर रही # और > 
atk ks dss ह्रॐ 
ताने दे रहे 0 हट तृम मज॑ से 


आ AN हे | 


OS /९९ 
बाबूजी मुझे नहीं बख्शेंगे. लड़की की जात 
है... हमारी बिरादरी में अभिनेत्रियों से कोई 
ब्याह नहीं करता... समझे या नहीं. 

"अजीब बात करती हो, अब इतने 
बड़े महानगर में रह कर भी रहीं न सतना 
की ही. अरे यहां एक से एक अच्छे लड़के 
तैयार होंगे नंदिता से शादी के लिए... तुम 
तो देहातियों जैसी बात कर रही हो. 

'पबनोद, बकवास बंद करो. तुम तो 
दफ्तर चले जाते हो, वह तुम्हारा हीरो मेरी 
बहन को न जाने कहांकहां के सपने दिखाता 
शहर भर में डोल रहा है. वह अब किसी 
नाटकवाटक में काम नहीं करेगी. 

"नहीं दीदी, पराग वैसा लड़का नहीं 
है, जैसा आप समझ रही हैं. फिर वह तो 
घरगृहस्थी वाला है, दो साल का बेटा भी है 
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Digitized by Arya Samaj Foundation © ह a त दल जिति को ' तमम 
और किसलिए नौदता का तरफ तम 


क "तो और किसलिए में यह महाभारत 
बांच रही हूं. अरे, कंआरा होता तो कोई बात 
नहीं थी शादी में बिना अम्मांबाबूजी की मरजी 
के भी करवा देती, लेकिन इस लड़की पर 
बस पराग का ही भूत सवार है. देखो, मैं ने 
तुम्हें अपने भाई से कभी कम नहीं माना, 
हमेशा उस के संग राखी बांधी है तुम्हें... 
और तुम्हारे कहने से ही नाटकवाटक का 
सिलसिला 'शुरू हुआ. बस, बहुत हआ... 
लड़की का दिमाग और बिगड़े, इस से पहले 

ही बात खत्म करो, समझे. पदमा का 
चेहरा आवेश और क्रोध से लाल हो रहा था. 
विनोद अपराधी सा उठ कर चला गया. 


सःः पर आते ही विनोद की नजर 
नंदिता और पराग पर पड़ी. एंपोरियम 
से बैगों से लदे, मुसकराते चेहरे लिए दोनों को 
साथसाथ आते देख विनोद पल भर को तो 
हक्काबक्का ही रह गया. वह सोचने लगा, 
पदमा दीदी बेपर की नहीं उड़ा रही थीं, उन 
की परेशानी बिना कारण नहीं थी. 

विनोद को देख कर पराग हंस दिया, 
"मैं और नंदिता सोच रहे थे कि तुम्हें साथ ले 
कर ही नाटक देखने जाएंगे. हम तीन टिकटें 
ले कर आए थे.” तभी नंदिता बोली, ''बस 
एक मिनट... आज पराग ने जबरदस्ती 
इतनी सारी खरीदारी करवा दी. ये पैकेट 
अपने कमरे में पटक कर बस मैं अभी आई.” 

नंदिता ऊपर गई तो विनोद ने पराग से 
पूछा, 'यह सब चल क्या रहा है? नाटक तो 
खत्म. हो गया, अब रिहर्सल चल रही है या 
नाटक का नशा अभी बाकी है?” 

असहाय सी आवाज में पराग बोला, 
"विनोद... 

सुनते ही विनोद खीज कर बोला, ''मैं 
ने अपना नाम नहीं पूछ... में ने पूख है कि 
यह संब कया चल रहा है?” £ 

इतने में उल्लासित सी नंदिता आ गई 
सवाल का अंतिम हिस्सा उस ने भी सुना और 
बिना किसी अपरा धबोध के बोली, "विनोद, 
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बोला, 'कुछ शर्म आती है ह 
रही हे 


नंदिता अचंभित सी विनोद के देह 
रही. फिर बोली, ''दाद देने को जी चाहए 
है. मैं चाहती थी कि नाटक देखने के |. 
एक निर्देशक के दृष्टिकोण मे तुहत|' 
विचार समझ्ेंगे, उस पर बातचीत को 
लेकिन नहीं, अब हम आप के साथ कर 
जाएंगे.'' + 

"बह हक तो तुम वैसे भी हो पी 
नंदिता. अभीअभी मैं पदमा दौ 
खरीखोटी सुन कर आया हूं, वह सब पर | 
तो तुम्हारी शकल देखने की भी इच्छा 
है. वैसे पराग, नंदिता से ज्यादा ताए, 
तुम से हूं. वह तो नासमझ्ग है, लेकि 
शादीशुदा हो, एक बेटा है तुह, 
तुम्हें जिम्मेवार व्यक्ति समझता मैं. ५ 
मुझे यह उम्मीद नहीं थी. 


वीरा 
ष्र ने आगे बढ़ कर विनोद ष ; 


पकड़ ली, 'चल मेरे साथ गेस्ट 
मैं वहीं चल कर पूरी वात बताउ 4 
या. नंदिता कोई सफाई नहीं क्रा 
लेकिन में इतना जरूर चाहता. 
अपनी राय थोपने से पहले तुम 
समझ लो... - | 
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किन कीट अ्दिती हरे सी के! Oe 


| नाथ बैठ गया. रास्ते भर एक तनाव भरा 
! रहा. 
हि के पिता की कंपनी का यह गेस्ट 
नाटक की रिहर्सल के लिए बहुत 
क्राम आया था. नाटक ग्रुप के लिए तो मानो 
यह दूसरा धर ही वन गया था. 
कमरे में पहंच कर पराग ने चाय के 
साथ कुछ खाने के सामान का आर्डर दिया. 
अभी तक विनोद नाराज था. बेरा ट्रे रख 
गया, पराग ने उठ कर कमरे का दरवाजा 
बंद किया और बोला, "हां, अब पूछ, क्या 
| पछना चाहता था? 
| ` नोद ने नाराजगी से कहा, "लेकिन 


ह| तुम खुद मुझे कुछ बताना चाहते थे.” 


| यार, एक ही तो बात है.” पराग ने 
` बात संभालनी चाही. 

` "नहीं, कोई एक बात नहीं है. आज 
| जब पदमा दीदी ने मुझे लताड़ा, तब मेरे 


7| होश उड़ गए. तुम लोगों के बीच ऐसा कुछ 


चल रहा होगा, इस की तो मैं कल्पना भी 
नहीं कर सकता था.” विनोद ने सिगरेट 
जलाते हए कहा. 

"देखो विनोद,” पराग ने कहा, 
“कल्पना तो मैं ने भी नहीं की थी, पर पता 
नहीं कैसे और कब यह रिश्ता अपनेआप ही 
, बनता चला गया. नेहा से मैं ने कुछ भी 

| छिपाया नहीं है, जब भी नंदिता से मिला हूं. 
इस के साथ कहीं गया हूं, उसे हर पल का 
पता है और जहां तक नंदिता का सवाल है 
पह मुझ से विवाह नहीं करना चाहती. इस ने 
फैसला कर लिया है कि अगर अभिनय को 
or बनाना है तो शादी, घर संसार का 
पा भी नहीं जा सकता. तुम्हारे सामने मैं 
एड रूप से कह रहा हूं कि मैं नेहा को कभी 
अ नहीं दूंगा और न नंदिता से ऐसा 
|| "वादा है और न ही मेरी ऐसी इच है.” 
ब इ इठलाती हुई बोली, “बिनोद 
Sh ने शादी के बाद प्रेम खत्म होते देखा 
है नर शादी किसी तरह की सुरक्षा तो 
` पत्नी बन कर मैं किंटकिट करती 
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i 
हार 


भणभर में प्यार और मनुहार 
फिर वही आपस की तकरार, 
सब कुछ बोल कर भी तुम जीते 
मेरी हुई हार पे हार; 


NT गुप्ता 


बूढ़ी नहीं होना चाहती. जिंदगी को मैं 
भरपूर जीना चाहती हूं. आर्थिक रूप से भी 
मैं पराग पर निर्भर नहीं हूं. दीदी की बात 
जाने दो, वह पुराने युग की मानसिकता 
रखती हैं. वह नहीं समझ सकतीं, पर तुम तो 
नाटककार हो...'' 

नंदिता की बात बीच में ही काट कर 
विनोद बोला, “तुम जैसे लोगों के विचार 
जान कर मुझे तरस आता है. आज जिस 
बात पर तुम इतना इतरा रही हो न, 
चारपांच साल बीततेबीतते सब इश्क का 
भूत... वह क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में 
'खूबसूरत रिशते' का बुखार उतर जाएगा. 
मुझे अफसोस है, तुम दोनों बरबादी के रास्ते 
पर जा रहे हो और मैं दोस्त होने के नाते कुछ 
भी नहीं कर सकता. 

पराग हंस दिया, “अरे, लोमड़ी के 
हाय अंगूर नहीं आए तो बोली खट्टे हैं. 

विनोद ने क्रोधित नजरों से पराग को 
घरा, “मौके तो हर किसी की जिदगी में ऐसे 
आते ही हैं, लेकिन अपने पर अंकुश लगा 
कर ही ऐसी स्थिति में संभला जाता है. तुम 
दोनों की स्वार्थप्रियता में तुम्हारी पत्नी, 
तुम्हारा बच्चा और तुम्हारा कारोबार सभी | 
कि] 


sy ~ 
कक 


ˆ नादिः मसेके्वाव कमम बोचिला०त 0१ क्र व्केलएश। 


सा सन्नाटा छाया रहा. नंदिता कुरसी से उठी 
और पराग की करसी के पीछे से आ कर उस 
का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया. वह 
पराग के बालों पर अपना चेहरा रखती हुई 
बोली, ' ब्रा लग गया, विनोद का कहना 

देखो, उस ने वही कहा है जो अकसर होता 

` है, पर हम दोनों आम लोगों की तरह नहीं हैं 
इतना तो भरोसा हमें अपने ऊपर है ही 
अकसर लड़ाइयां हक जमाने के अधिकार 
लेने की मंशा से होती हैं, पर हमारा रिश्ता 


दसरी तरह का है. बस, जिंदगी के कूछ ` 


खबसरत पल तम्हारे साथ जीना चाहती 
हूं. सुनते ही पराग के चेहरे पर खुशी का 
उजाला बिखर गया 


वि से अलग हो कर पराग और 

नंदिता ने अपना नाट्य ग्रुप बनाया. 
नाटक के निर्देशक के लिए एक से एक 
प्रसिद्ध नाम चुना गया, लेकिन मंचन बहत 
| सफल'नहीं रहे क्योंकि नाटक का चुनाव 

नंदिता ऐसा करती थी, जिस में उस.की 
। भूमिका के आगे अन्य पात्र उभर कर आही 
नहीं पाते थे. असफल नाट्य मंचन तो हुए 
ही, साथ ही नाट्य आलोचक भी नंदिता के 
अभिनय की खूब बखिया उधेड़ते थे 
धीरेधीरे नंदिता का अपनी अभिनय 
प्रतिभा से विश्वास उखड़ सा रहा था 
पदमा दीदी की टोकाटाकी से तंग आ कर 
उस ने बतौर 'पेइंगगेस्ट' जगह ढंढ़ने की 
कोशिश की, मगर बात नहीं बनी 

अंत में पराग ने एक कमरे का फ्लैट 
खरीद कर नंदिता को सौंप दिया. इस स्थिति 
ने भी जैसे नंदिता के आत्मविश्वास में एक 
और दरार डाल दी. वह कभी भी पराग पर 
आर्थिक रूप से बोझ नहीं बनना चाहती थी 
लेकिन यह भी उस के लिए विवशता बन 
गई. पराग उस की दशा को समझ रहा था 
वह हर तरह से उसे बहलाने का यत्न करता 
पर व्यर्थ. नंदिता के स्वभाव में दिनोदिन 
कड़बाहट, झल्लाहट बढ़ती जा रही थी. 
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जा रही थी परा जब र 
फुरसत के क्षण पाता | 
निकट जा पहुंचता, लेकिन तो गला 
अस्तव्यस्त कपड़ों में पा 
शिकायतों, तानों से भरपर ई. 
होती, जिसे पराग किसी तर HE 
कर पा रहा था. जरा सी 

बीच वाकयुद्ध छड जाता." 


छ A ज्य - 53 “७ जज 


७ fk SY जा. 


उस दिन पराग भी व्याकां 
परेशानियों से घिरा हआ था, वह क| 
पड़ा, "देखो तुम ने मुन्न से कछ भीए 


क्या कुछ नहीं दिया है?” 

“तुम दानी कर्ण होने का दवा 
हो?” नंदिता ने चीखते हुए जो चीर i 
लगी, उठाउठा पर पराग की तरफर्फी 
'शुरू कर दी. 


प्‌ः भर के लिए पराग को लगा वि 
प दृश्य मात्र नाटक-है और 
दर्शक. अचानक ही उस के मुंह i 
"अभी भी बढ़िया एक्टिंग कर रॉ 
अचानक गुलदान उठ कर 
फर्श पर दे मारा और आगे बढू प 
कालर मुट्ठी में कस लिया करू 
ताकत से एक तमाचा पराग "६ 


'मारा, ''मैं यहां हर पल ता तवेद 


रही हं और तुम बड़े मजे 

तुम न मुझे कहीं का नहीं ही गत 
"नंदिता, तुम म ह 

पराग ने अपना कालर & ' 


| मेरी 

है. उस से शादी के वाद में ने वादा किया था 
[क्र कभी झूठ नहीं बोलूंगा और सच सुन कर 
ही बह दिनरात लड़ती रहती है. पिछले दो 
दिनों से में बरामदे के सोफे पर सो रहा हूं 
वर्योकि वह किसी को भी घर का दरवाजा 
खोलने नहीं देती है. पिताजी और मां का 
अलग बुरा हाल है ५ आर] 

“पराग, मुझे माफ कर दो. नांदता 
क्री आंखों से आसुओं की झड़ी लगी हुई थी 
पराग उस का सिर सहलाते हुए बोला, "तम 
खद दख पा रही हो... मुझे पीड़ा दे रही हो, 
आखिर क्या चाहती हो तुम? 

"में क्या चाहंगी? मं तुम से कुछ भी 
लेना नहीं चाहती थी, फिर भी लिया न? लेने 
की विवशता ने मुझे मेरी नजरों में ही 
कितना गिरा दिया है, यह तुम नहीं समझोगे 
जब तुम मुझ से दूर होते हो एक अजीव 
तरह की तपन स मरा तनमन झलमता 


ए दविनीय) ।५५ | 


एरी दुनिया को आग लगा द.” 
पराग अपने से नंदिता को अलग कर 
क बाला, ' शरू मे तम्हें पता था किये मंतर च 
एसे ही रहेंगे." 

| जब री तम अपने घर जात हावा 
घर स आते हो, तुम्हारे शरीर से आती 
तम्हार घर की खुशबू मुझ में बदले की आग 
सी जला देती है... बताओ, में क्या कळू? * 
_ _ लाकन हमारी इस मनमानी में नेहा का 
किस बात की सजा मिल रही है, जरा 
साचा. पराग ने स्थिति साफ करनी चाही 

लेकिन नंदिता पर इस का बिलकल 

उलटा प्रभाव पड़ा. उस ने झटके से पराग का 
हाथ पकड़ा और लगभग घसीटते हई बोली 
“निकल जाओ अभी यहां से... मझ से उस 
पत्नी की वकालत कर रहे हो, जिम के पास 
साससमसुर हैं, घरर्पारवार टै, पात 2. बच्चा 
है और समाज में [मर उद्र कर चलन का 
दावा है... 
॥ लेकिन इतना होने पर भी उम की 


क 
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ह ब रही है. उस ने दो टूक फैसला करने का 
निश्चय किया है. अब वह इंतजार करना 
नहीं चाहती, इस पार या उस पार... 

'पफर परेशानी क्या है? पराग, तब 
हम शादी कर सकते हैं.” नंदिता ने कुछ 
सोचते हए कहा. द 

"तुम्हें कोई परे शानी नहीं है, लेकिन मे 
ने उस से शादी की है... तुम्हारी तरह वह 
आत्मनिर्भर भी नहीं है...” 

'\ताना दे रहे हो?” नंदिता ने बीच में 
टोका. 

"हीं, वैसी मेरी प्रवृत्ति नहीं है, इतना 
तो तुम जानती ही हो.” पराग पराजित 
स्वर में बोल रहा था. 

"लेकिन देख रही हूं कि तुम बीवी को 
म कर परेशान हो, सिर्फ उस के लिए तड़प 
रहे हो. यह रिश्ता बनाने से पहले बीवी से 
प था जो अब बच्चों की तरह ठुनक रहे 

? १0 

"तुम्हारे ओछे ताने सुन कर तो लगता 
है, में तुम्हें जैसे जानता ही नहीं हूं.” पराग के 
मुंह से अनायास ही निकल गया. 

“संबंधों का नयापन तुम्हारे लिए 
इतनी जल्दी खत्म हो गया कि पहचान ही 
समाप्त हो रही है.” कहती हुई नंदिता उठी 
और तेजी से 'शयनकक्ष में जा कर उस ने 

दरवाजा बंद कर लिया. 


आं शंकित सा पराग जल्दी से उठा और 

» ° भाग कर कुंडी लगने से पहले ही 
दरवाजा खोल कर बीच में खड़ा हो गया, 
“क्या करने जा रही हो तुम?” 

''डरो मत, तुम्हारे घर में आत्महत्या 
नहीं कर रही हूं. मरना भी होगा तो सड़क 
पर मर जाना यहां से बेहतर समझंगी.' 
नंदिता ने कड़वे लहजे में कहा. | 

“नंदिता, आखिर हम दोनों झगड़ा 
क्यों कर रहे हैं?” पराग ने दुखी स्वर में 
पख 
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0.) “इसलिए कि तुम्हारे मन में पछतावे | 
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“तुम जानती हो इस 
सच्चाई नहीं है.” पराग ने न 
दिया. "रो ; 

"देखो पराग, आए दिन हम 
बीच तूतू मेंमें बढ़ती जारही है, 
तो होना ही चाहिए. मं भी चाहत?” 
पार या उस पार.” नंदिता ने फैसले के ५ 
में कहा, "'मुझ से भी त्रिशंक की 
सहन नहीं होती. यह दिनरात कना; 
मुझे पागल कर देगा”... 


स्तर ० | ज 3५७ 3 जज 3 3उ)ः 5५, 3 | 


उस से कुछ भी छिपाऊंगा नहीं, पे शी 
तुम्हें शुरू में ही बता दी थीं. अब पेश 
स्थिति कैसे पैदा हो गई, जहां फेर 
जरूरत आ पड़ी है?” पराग ने उचा! 
पूछा. 


मेरी जैसी लड़कियों की कोई इतरं 
होती, पर मैं तो तुम्हारे लिए पात. 
नंदिता ने रोते हुए कहा. . 
"मैं ने तुम्हें कोई भी कदम सो 

लिए विवश तो किया नहीं था बण 
कूछ भी तुम ने चाहा, मैं ने हर हात" 
पूरा करने की कोशिश भी की... पए, 
थकी आवाज में कहा, "लेकिन हर गा 
एक हद होती ; 7 ; 

"यही i मे आज ये 
हमेशा के लिए जा रही हूं. मेरा 
लेनादेना नहीं है. मुझे मिलने की सी 
मत करना, बड़ा उपकार होगा ग 
आवेश से लाल चेहरा लिए नंदि $ 
से कपड़े निक़ाल कर पलंग पर KR 


थी : Ll) 
. १ 
"पर तुम जा कहां रही हो 


चिंतित हो कर पूछ. पा 
"क्यों, यतीम तो नहीं ता 
प्राग को लगा कि है 


समझाना चाहेगा, 


E+ 


nf df दा जे < 2)HY al 


रँ 


cho ds 


| { हो? मैं तम्हारे लिए कया कर सकता हं?” 
` नंदिताने घूरती नजरों से उसे देखा. 
[फर बोली, "अपनी औकात में रह कर बात 
करो. तुम सर्वेसर्वा नहीं हो इस दुनिया के, 
अ. बड़े आए मेरे लिए कुछ करने वाले. अरे, 
तीह तुम्हारा किया ही तो भुगत रही हूं. तुम अभी 
लेके मुने अकेली छोड़ दो. कुछ क्षण असहाय सा 
की पराग नंदिता के तेवर देखता रहा. फिर थके 
| कदमों से बाहर आ गया. उसे समझ नहीं आ 
रहा था कि वह कहां जाए और क्या करे. वह 
चहा. धीमी गति से निरुद्वेश्य कार चलाता रहा. 
ह भी सिगरेट के प्रत्येक कश के साथ उस के 
द) विचार भी भटक रहे थे. 
ये| Re 
जर रा! ]] बजे के लगभग जब पराग घर 
फेः पहुंचा तो उस ने पिताजी को लान में 
उन्न. टहलते देखा. उसे अजीब सा लगा क्योंकि 
| बह जल्दी ही सो जाते थे. पराग को कार से 
हती | उतरते देख कर बोले, "मुन्ना, सब ठीक तो 
इस्ताए| हैं! 


पागत ई. पराग हैरान सा उन का चेहरा देखता 


रहा, "हां, सब ठीक ही है... लेकिन क्यों? ' 

“यों ही... मुझे लग रहा था कि कहीं 

ळ|. छ गड़बड़ है. मेरा मन स्थिर नहीं था. इसी 

हतं. सिए तुम्हारी राह देखता रहा.” 

॥ तां मां सो गई क्या?” पराग ने पिता के 
हराः|| प चहलकदमी करते हुए पूछ. 

हां, दोपहर के क्लेश के बाद से ही 

| उस का मन खराब हो रहा था. नेहा अपूर्व को 


म उरो! 


ततमोई| व नहीं ले कर गई. तुम दोनों के झगड़े के 
क स दखलअंदाजी नहीं करना चाहता 


मु कर न जब घर बरबाद हो रहा हो तो 
लो देखा नहीं जाता.” बात करतेकरते 

नजर पराग के मुरझाए हुए चेहरे 

'र पड़ी, "लगता है, तुम ने भी सुबह से कुछ 


¢ के बाद में तम से 
जता फैसले... से कुछ बातचीत कर के किसी 
ही गी ते पर पहुंचना चाहता हुं. तुम्हारी ऐसी 


| द (तीय) ।99| 


हा पछ ही बैख्र!टव्सुंम)मुश/से क्या महिधी! ०४४ ०भह रे ह: 
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JOU 
र रागे की ओर देखा. 
भाजन कक्ष में जा कर पराग फ्रिज से 
पानी की बोतल निकाल कर सीधी मंह में 
उइ़लन लगा. उस के मन में जैसे एक अलाव 
जल रहा था. पिता ने सेब प्लेट में रखे और 
छील कर बड़ा टुकड़ा बेटे की ओर बढ़ाया, 
बेमन से पराग सेब खाता रहा. उस के मंह में 
र सेतै की तरह भुरभुरा लग रहा था. 
जैसेतेसे एक सेब खत्म होते ही वह बोला, 
बस पिताजी, और नहीं खा सकता.” 
"ठीक है, कोल्ड काफी तुम्हारी मां ने 
हम दोनों के लिए बना रखी है, बही पीते हैं 
लान में बैठ कर.” पराग को पिता का स्नेह 
जैसे अंदर तक पिघला गया. 
शौक 
हर आदमी को दुनिया में बूट, 
जूता या छाता सलभ नहीं होता, 
परंतु हर आदमी को अपने पड़ोसी से 
अधिक दिखावा करने का शौक होता 
है. -मैक्सिम गोर्की 
पिता के संग मग में काफी लिए वह 
लान में आ कर बैठ गया. कछ पल दोनों के 
बीच मौन छाया रहा. फिर पिता ने धीमे 
स्वर में कहा, "बेटे, जिस स्थिति से तुम 
गुजर रहे हो, वह बहुत सुखकर तो नहीं है, 
नाटक के दौरान ही मुझे ऐसी शंका होने लगी 
थी, पर में ने अपना वहम समझ कर टाल 
दिया था, लेकिन तुम्हारे और नेहा के बीच 
बढ़ती तकरार से अब सोचता हूं, समय 
रहते ही मुझे चेतना चाहिए था. 
'पपताजी, आप देकार में ही अपने को 
दोषी मान रहे हैं. जिस का पेर गलत पड़ता 
है, ठोकर भी वही खाता हैं. अपना दद 
आदमी को खुद झेलना पड़ता है. घर की छत 
इसी लिए होती है कि उस के नीचे रहने वाले 
गरमीसर्दी और बारिश से बच सकें.” 
"देखो मुन्ना, आदमी में इतनी सामर्थ्य 
नहीं होती कि वह तन और मन को पीड़ित 
किए बिना दोहरी जिदगी जी सके. अगर 
]45 
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कह कर कगे. सज्न दी or Chenna 


है, जब तक वह किसी के मन 
बने. ऐसे तुम बहुत से अनचाहे झगड़ों से बचे 
रह सकते हो 


"नहीं पिताजी, वेसा करना मेरे लिए . 


संभव नहीं है. विवाह के बाद नेहा ने मुझ से 
एक ही चीज मांगी थी कि में उस से कभी 
कछ नहीं छिपाऊंगा. वैसे भी में उसे बहुत 
पीड़ित कर रहा हूं, झूठ बोल कर या 
दरार्वाछपाव रख कर इस रिश्ते की मर्यादा 
का परी तरह हनन नहीं करना चाहता. नेहा 
को इतना विशवास तो मुझ पर आज भी है 
कि में ने उसे ठा नहीं. 


बेटे की बात सुन कर विस्मित से पिता 
बोले, ` जब इतने आदर्श लिए जी रहे 
हो तो ये टंटा किस बात का है?” 

"बह मेरे जीवन में नंदिता की 
उपस्थिति सहन नहीं कर सकती. इस बार 
बह इसी निर्णय के साथ गई है कि नंदिता या 
नेहा में से मुझे एक का चुनाव करना 
होगा...” पराग ने उदास स्वर में कहा. 

"फिर तुम ने क्या निर्णय लिया है?'' 


किसी आशंका से सहमे हुए पिता का प्रश्न 


था. 

"नेहा का हाथ मैं ने जीवन भर केलिए 
थामा था... अब जो भी हो, मैं उसे छोड़ने की 
सोच भी नहीं सकता.” 

“और नंदिता?” पिता ने बीच में ही 
रोक दिया 

पराग को मन की पीड़ा बांटने के लिए 
सहारा मिल गया. वह धीरे से बोला, '“शरू 
से ही नंदिता और मेरे बीच में स्पष्ट था कि 
नेहा की जगह एक पत्नी की है और वही 
रहेगी. नंदिता मेरे साथ नाटकों में सार्थक 
योगदान देना चाहती थी, लेकिन जैसेजैसे 
नाटकों के मंचन असफल होने लगे; वह 
म चली गई और इस का कारण मझे 
समझ रही है. आज उसने भी वह घर छेड़ 
दिया है.” कं 

मुझे लगता है, तुम इस प्रकरण में 
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नजर नहीं आता,” 
पिता ने समझाने तहरे 

हर रिश्ते के प्रति कर्तव्य भी होते 
आकांक्षाएं भी, तभी बराबर संत्र 
है. अपेक्षा भी आदमी उसी सेक 
जिस से स्नेह हो, प्रेम हो. वो तो र 
जिन से हम कुछ भी न लेने की कप पी 
हैं. नंदिता ने जब तुम्हें एक नरी क, 
चाहा तो यह तनाव होना स्वभ्राविकृ | साः 
पिता का दुनियादारी का अनभ्नव वोतह| बोल 
था, "पर वह गई कहां है?” 
पता नहीं, शायद अपनी बहम! 

पास गई हो. कुछ ठीक से पता नहीं तर| 
था, उस के व्यवहार से.” | जा 
सुबह फोन कर के पता कहे बां 

ऐसी मन:स्थिति में आदमी कछ भीश। सव 
बैठता है. पिता सराग की तरफ हेह प" 


{। 


बोले, तुम परेशान मत होमे, र| उस 
अपनेआप ही सही निर्णय कर लेग. र 
पराग के मन से जैसे भारी वेइ 


गया. वह हलके कदमों से पिता केसा 
अंदर आया. मुद्दत के बाद शयतकक्षक |. 
का सनापन उसे बरा नहीं लग रहा 

सबह जब नींद खुली तो दतो 
से पराग तरोताजा था. पिता षु ग 
कर उस के कमरे में आए. चाय” 
ही पराग ने प्याला मेज पर र! | 
कहा, "बेटे, मैं सोचता हूं, तुमे 
खोजखबर अभी पता करनी 


आवाज सूनते ही बोली 
तुम्हें नँदिता से उसे उस के 


"देखो पदमा दीदी 
कर जा रही थी तो आपे 
खैरखबर जानने के लिए 


डाउन हो गया था. अभी नर्सिंग होम में है, 
तम उससे मिलने नहीं आओगे. 

हा 9 I! } 
"पदमा दीदी... पराग असहाय सा 


"क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, उसे 


हाल में पहुंचाने की? न्न 
गैरे) "क्या मैं अकेला ही दोषी हूं. मैं ने कोई 


धी निर्णय उस पर नहीं लादा. जो वह करना 
री की, चाहती थी, में ने पूरी ईमानदारी से उस का 
साथ दिया है.” निरीह सी आवाज में पराग 
व वोत बोला. 


| !देे पराग, एक आदमी पागलपन 
कर रहा है तो होशमंद को उस की 
जायजनाजायज मांग पूरी नहीं करनी 
क|. चाहिए. उसे क्या, तुम्हें भी तब पागलपन 
|| सवार था. बहुत हो चुका तुम्हारा खिलवाड़. 
ह तुम्हें जरा सा भी नंदिता के प्रति प्रेम है तो मैं 
उसी का वास्ता देती हूं, तुम अब नंदिता से 
कोई संपर्क नहीं रखोगे. उस से मिलने की 
ह। कोशिश नहीं करोगे. बड़ा एहसान होगा 
॥ तुम्हारा हम सभी पर.” पदमा आवेश में 
ङ्घ बोल रही थी. 
“पदमा दीदी, मुझे यों गैरों से भी 
[दोऽ जरा मत बनाओ. मेरे लिए नंदिता 
/ गया है, में आप को बता नहीं सकता.” 
विगलित स्वर में पराग अनुनय कर रहा था. 
पा देखो पराग,” पदमा समझाती हुई 
क मे तुम से बहस नहीं करना चाहती, 
मदिता किस स्थिति में पहुंचा दिया है तुम ने 
ह| "दिता को, वह तुम नहीं समझोगे. अपनी 
इट में जब कोई गर जाता है तो उस का 
| रा व्यक्तित्व ही खंडित हो जाता है. 
Fo ना घरपरिवार है, व्यवसाय है. एक 
/॥ बी कि तुम्हारे जीवन में, लेकिन नंदिता 
क्षा, योग्यता और साहस के बाद 
भाज वह ह है ला की दृष्टि में, 
चा हे. इतने सुसंस्कृत 
हर की बेटी को तुम ने रखैल बना 
" इस से पहले पदमा अपना वाक्य 


^ (तो सुन सोए।'रससं 'को^उसे अर्यस्छ्रेक.॥००चर्‌(-म=५ री ति 
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करो हमरे संधो को. ग गत 
द गा कक कर बोली, "और कैन से 
शब्द इन संबंधों की परिधि में आते हैं, तुम्हीं 
बता दो... बोलो, चुप क्यों हो?” पराग की 
खामोशी में कुछ अर्थ खोजती सी वह बोली, 

मैं केवल तुम्हें दोष नहीं दे रही. नंदिता भी 
कम पागल नहीं थी... उस की नजर में यह 
एक खूबसूरत रिश्ता था, लेकिन तुम दोनों 
के अनुभव ने इतना तो तुम्हें जरूर समझा 
दिया होगा कि रिश्ते हमेशा खूबसूरत नहीं 
बने रह सकते. इसलिए यह कहानी जब 
खत्म हो रही है तो उसे फिर से जिलाने की 
कोशिश मत करो, 

“डाक्टर ने कहा है कि नंदिता को पूरी 
तरह संभलने में सातआठ महीने लग 
जाएंगे. मैं तुम से इतनी आशा अवश्य 
करती हूं कि तुम उसे फोन नहीं करोगे, 
मिलोगे नहां. इस तरह उसे अपने को नई 
तरह से स्थापित करने में बहुत मदद 
मिलेगी. वह तुम्हारे सामने कमजोर हों 
जाएगी. इस बारे में तुम से अच्छी तरह और 
कौन समझता है.” 

पल भर को मौन छया रहा. फिर थकी 
सी आवाज में पराग बोला, “ठीक हे, जैसा 
आप चाहेंगी, वैसा ही करूंगा. 

फोन करने के बाद रिसीवर नीचे 
रखते हुए पराग को लग रहा था, जैसे उस 
का व्यक्तित्व कहीं गहराई से खंडित हो रहा 
है. बह नितांत थकाहारा सा सोच रहा था, 
कि कितनी पीड़ा हो रही है, कितनी ट्टन दे 
जाते हैं, ये खूबसूरती के साथ शुरू होने वाले 
रिश्ते. 

नेहा की मनचाही हो गई, लेकिन क्या 
मैं अब भी पूरी तरह नेहा से जुड़ पाऊंगा? में 
जानता हूं, मेरे व्यक्तित्व के अहं का एक 
महत्त्वपूर्ण हिस्सा नंदिता के संग चला गया 
है. टूटाथका, अधूरा सा मैं रिश्तों के छलावे 
में खद ही ठया गया. नंदिता टूट कर बिखर 
रही है और मैं सिमटा हुआ भी भुर भुरा रहा 
हूं. अजीब था यह संबंध, जाने कैसा भ्रम था, 
इस की खूबसूरती का. ° 


47. 


न ही भन बृज भूषण ने मंत्री महोदय 
के निवास का पता दोहराया: तभी 
दिल्‍ली परिवहन निगम की बस, 
चालक के जोर से ब्रेक दबाने पर एक झटके 
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क्षणो के लिए धीमी हुई तो बृज भूषण 
कर बस से बाहर कूद गए. तुगलक 
॥ तड पहुंच कर उन्होंने गेट पर लगी नामकी 
एक बार फिर पढ़ी, कमल नारायण 
देव. वह आश्वस्त हो कर द्वार पर तैनात 
पंतरी के पास पहुंचे परिचय पत्र तथा मंत्री 
ग्रहोदय के व्यक्तिगत सहायक होने के 
नियत आदेश देख कर संतरी ने उन्हें 
बंगले के भीतर जाने की अनुमति दे दी 
कार्यालय के अंदर प्रवेश करते ही उन 
से पछ गया, "भई, कौन जात हो तुम?” इस 
प्रश्‍न को सुन कर बृजभूषण एक क्षण को 
चौंक गए. इस अटपटे प्रश्न को पूछने वाला 
और कोई नहीं, कार्यालय का अधीक्षक ही 
था. नाम, काम, पता आदि पूछने से पहले 
! जात जानने की उत्सुकता हमारे देश के 
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में जब मंत्री महोदय ६. 
आमंत्रित किया जाता तो साथ में यह भी “ 
निवेदन किया जाता कि वह सपत्नीक ही 
कायक्रम म पधारें, इस अनुरोध को स्वीकार 
करन में कमल नारायण देव को भला क्या 
आपात्त हो सकती थी. इतनी संदर, कमनीय 
आर व्यवहार कुशल पत्नी को पा कर वह 
कदाचत गर्व का अनुभव ही करते 

दोना बच्चे अभय और आशा रांची के 
कानवेट स्कूल के छात्रावास में रह कर शिक्षा 
प्राप्त कर रहे थे, अत: घर कछ सनासना सा 
लगता था. वेसे तो किसी भी कबीना मंत्री का 
निवास कब वीरान हो पाता है? सत्ता में रहने 
पर न जाने कहांकहां की पहचान और # 
रिश्ता निकाल कर परिचितअपरिचित 
लोग विभिन्न काम कराने आ जाते हैं 


आदिवासी मंत्री कमल नारायण देव की पत्नी रत्नमाला में 


'सभी प्रांतों के द्रस्थ ग्रामीण अंचलों में अभी 
तक विद्यमान है, कित्‌ दिल्ली जैसे महानगर 
म इस प्रशन को पूछने का औचित्य बजभषण 
की तत्काल समझ में न आया. कछ 
समयार्वाध के पश्चात वह सब कछ 
भलीभांति समझ गए 
कमल नारायण देव के परिवार में चार 
व्यक्ति ही थे. पतिपत्नी व दो बच्चे. वह 
त थे. विधि स्नातक होने के 
वह पहले वकालत करते थे. उन की 
\ रमाला के लंबे कद, अनुपम 
गौर वर्ण, प्रशस्त ललाट सुडोल 
त बृजभूषण को सहसा बंगाल की 
सिने तारिका सुचित्रा सेन का 
उख. उन के मासूम चेहरे का सब 
आकर्षण था, उन की बड़ीबड़ी 
निर्दोष व स्निरध आंखें. 
को एकसाथ देख कर कई लोग 
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रूपसौंदर्य से बढ़ कर एक और खासियत भी थी, जिसने मेरे / 
मन में उन के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासता उत्पन्न | 
की. और जब मैं ने जाना तो उन की छवि मुझे जातपात के 

प्रश्नों के दूर मानवीय भावनात्मक संबंधों की मूर्ति सी लगी. 


मंत्री निवास के पीछे बने माली,धोबी, 
जमादार, संतरी आदि के क्वार्टरों में 
रहने वाले लगभग 0-2 नन्हेमुन्ने बच्चों 
को अपना कर, रत्नमाला ने यह सिद्ध कर 
दिया था कि उन के हृदय में जातपात 
छआछत आदि करीतियों की संकीर्ण 
विचारधारा कतई नहीं है. इन बच्चों के 
शोरगल, किलकारियां व चहलपहल से 
बंगले में हमेशा रौनक बनी रहती थी. कालू 
सीताराम, राम्‌, श्याम्‌, रानी, मंजू, नूर 
अमीना, लवसिह, मुन्नी, रेशम यही कूछ - 
नाम थे, उस बालक सेना के 

आरंभ में बंगले के चहं ओर बेहिसाब 
गाजर घास उग आई थी. बालक सेना ने 
आधिक गाजर घास उखाड़ने पर पुरस्कार 
मिलने की प्रतिस्पर्धा में मात्र एक सप्ताह में 
समस्त गाजर घास का सफाया कर दिया था 
अब वहां हरी दूब, फूल व सब्जियों की 
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वयारियां जइ, बरस अनिका) ०१० उती ने उन केक 


सागसब्जी बच्चों को ही बांट दी जाती, अतः 
उन्हें बगीचे में काम करने में प्रसन्नता ही 
होती. 

एक बार अभय के जन्मदिन के अवसर 
पर स्वयं अभय की अनुर्पास्थति में रत्नमाला 
बच्चों की टोली को अपने साथ अप्पू घर, 
कतब मीनार, जंतरमंतर, बहाई मंदिर 
आदि स्थानों पर घुमाने ले गई और रेस्तरां 
में पार्टी भी दी. 


ट्ठ में जब अभय और आभा घर 
2 आते तो बच्चे कुछ सहम से जाते, 
कितु उन के प्रति रत्नमाला के स्नेह व 
अपनेपन की भावना में कभी कोई कमी न 
आती. वे अपने बच्चों के साथ ही उन्हें भी 
टेलीविजन पर फिल्में दिखातीं, विभिन्न 
खेल खिलातीं और नाश्ता आदि भी देतीं. 
कई बार बुज भूषण के मन में रत्नमाला 
की जात, गोत्र, वर्ण आदि के बारे में 
'जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा होती, 
कितु इस अबूझ पहेली का हल ढूंढने का 
दुस्साहस करना उन के लिए न सिर्फ वर्जित 
था बल्कि अशोभनीय भी. यह तो उन्होंने 
तय कर लिया था कि वह रूप व कर्म से 
कदापि आदिवासी नहीं थीं. रत्नमाला का 
यह परोपकारी आचरण, जिस ने अपनेपराए 
के सभी भेदभाव मिटा दिए थे, बृज भूषण के 
लिए एक कुतूहल का विषय बन गया था. 
एक दिन उन्हें अप्रत्याशित रूप से 
अपने सभी अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर मिल 
गए. हुआ यह कि दीवाली अवकाश में 
मंत्री महोदय सपत्नीक दौरे पर चले गए. 
उन की अनुपस्थिति में बंगले में उन का 
विश्वस्त बावर्ची टिरकी व अन्य दोतीन 
नौकरचाकर ही शेष रह गए थे. 
बृजभूषण कछ आवश्यक डाक का 
जवाब देने हेतु एक दिन अचानक मंत्री महोदय 
निवास आए तो वृद्ध टिरकी उन के लिए 
चाय और नाश्ता ले आया. 
बातचीत के दौरान बुजभूषण ने 
रत्नमाला के विगत के प्रति अपनी उत्सुकता 
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एकएक कर खोल कर 
तो रत्नमाला डा. जी प्‌; 

कुदरत का खेल है कि डा, पेकी 
सुलेमान खानसामा थे और ३+ 
जिस अंगरेज डाक्टर रेंबों क 
काम करते थे, आज बा. ३ 
आलीशान कोठी के मालिक है, 
डाक्टर अविवाहित थे, अत: की 
सुलेमान खानसामा के लड़के 
पढ़ालिखा कर याकूब से डावरे 


दिया. । 


3 

सः यही समझते हैं कि रलमाता#॥ | 
१ हीरामणि अनाथ थी, कित का 
कुछ लोगों को मालूम है कि वह पस, 
बहचर्चित पन्नाबाई और नेपाल बे | 
समृद्धशाली राणा के असफल णा | 
स्मृति चिह्न थीं. उन दिनों विहा/पर(। 
प्रतिष्ठित परिवारों के विवाह समोह ) | 
भराई, जन्मोत्सव, मुंडन आदि मे J 
पन्नाबाई की उपस्थिति व मुजर रई 
का प्रतीक समझा जाता था. उत 
एकमात्र पुत्री हीरामाण को किरी 
में ही क्षय रोग के नाग ने अकसात! 
लिया था. हा 
"यह उन दिनों की बात है है 
बीमारी का कोई शर्तिया इलाज * | /\ 
नहीं था. अतः हीरार्माण को रेट 
सेनेटोरियम में डाक्टर रेंबो i, 
पन्नाबाई पटना लौट गई. ब." 
जेकब के अथक परिश्रम र्य. 
प्रयास से और रांची को 7 he 
निर्मल आबोहवा में हीरा राणे 
रोगमुक्त होने लगीं, कितु इ तष 
को पता ही नहीं चला किरी || 


प 

लग गया. “| 
''जब अंगरेज डाबटर बी “ 
आभास हुआ तो उन्होने stl i 


हीरामाण का विवाह बे अर्की 
किया. पन्नाबाई a विवाह | 
रांची आई थीं, कितु उन 


अभय व PABA ता i 
की अनुपस्थिति मेँ रत्नमाला pe 


ht ती गोली कोबिभिन्र स्थानों पर बुमाने * 


हर एक बार ठ 


कहे ई ज . 


>> ककी ` x हैः 


० वे यो n 
वो 


समध में रख कर्‌ हे -चय गप्तही. उबड़ आया. प्रसूत के समय समस्त प्रयत्न 
बहे ष एक अति बहुमूल्य एवं कलात्मक एवं उपचार के बाद भी डाक्टर हीरार्माण 
| रलों की माला नव दंपती को की नवजात बेटी को ही मृत्यु पथ से वापस 
नमक रो रूप भेंट दे कर वह पुनः गुमनाम खींच सके, स्वयं हीरार्माण को नहीं. इतनी 
तः जो गई. खूबसूरत, कितु मातृहीन बच्ची को देख कर 
सभी का मन भर आया. डा. रंबो न सभवत: 
पन्नाबाई के अनमोल उपहार का स्मरण कर 

यत्न से दबाया गया राजरोग फिर उन का नाम रत्नमाला रखा था. 


भे (दितीय 
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रमाला न जबयावन का दहलाज कायालया म कर दा गई 
पर कदम रखी हीं थी तब उनकी परि ०००१ विम होने पः ३ शे 
यवा सांसद कमल नारायण देव से हुआ जो 'टिरकी ने भविष्यवाणी नेस 
अपने पिता का इलाज कराने रांची नारायण देव एक वार फिर 
सेनेटोरियम में आए थे. परस्पर परिचय मतों से अपने दहा 
धीरेधीरे प्रणय में बदल गया ओर अतत लोक सभा चुनाव जीत गए 
उस की सुखद परिणति विवाह में हुई. इस चूँकि इस बार चनाव 
अंतर्जातीय विवाह का वर पक्ष की ओर से की पाटी बहुमत प्राप्त नहीं का 


घोर विरोध हआ था, कितु कमल नारायण 
देव के दृढ़ एवं दूरदर्शी निश्चय के समक्ष 
किसी की एक न चली 
"आज स्थिति यह है कि कमल 
नारायण देव किसी भी पार्टी के या निर्दलीय 
उम्मीदवार की हैसियत से कोई भी चुनाव 
क्यों न लड़ें, उन की जीत सुनिश्चत है. इस 
का मूल कारण है कि हिदू, ह त और 
ईसाई सब उन्हें अपने हैं.” इतना 
कुछ कहने के बाद टिरकी ने अपने शब्दों को 
विराम लगाया 
कछ अरसे के बाद राजनीति के 
चक्रव्यूह में फंस कर वर्तमान सरकार का 
` पतन हो गया. इस के साथ ही बृजभूषण एवं 
अन्य सभी कर्मचारियों की नियुक्ति अन्यत्र 


| EE <) ~ 
मैंने तो वे सब रही में बेच दिए!” 


“अब मुझे क्या पता थाकि उन चनावी भाषणों की फिर से इतनी जल्दी 
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अतः वह मात्र विपक्ष के सासर हह „ 
थे. बृज भूषण उन्हें बधाई देने I 
पर पहुंचे. उन के घर आंगन Ct 
रखरखाव देख कर एक पत के शा 
आश्चर्यचकित रह गए. सब क तौ 
कहीं ज्यादा बेहतर, संदर व 
दिख रहा था. बगीचे में हरी मना 
चहं, ओर रंगबिरंगे असंख्य एण 
थे, जिन्हें निश्चित तौर पर वालकः 
अपनी मेहनत के पसीने से सींचा प. 
यह सब क्‌छ देख शनैःशगै 
समझ गए कि रत्नमाला ने "सर्वा 
सर्वजन सुखाय' सौहार्द और ऋ 
व्यवहार के जो बीज कछ समय पहा 
थे, यह सब उसी का प्रतित है 


॥ 


igiti | Fondation Chennat and हल 
. Digitized लो A amaj Foind | रे 
वाम-लो. जग धार में 
थाम पतवार मरी 


CTS ti 
गीत तो मुधुमांस के गाते रहे, गाते होंगे. 
मौन में अभिसार के मोती पिरोते-ही रहोगे, 
सब सहु, केछ. न कहु: हर सांस 

बांध लो हर॑ श्वास प्रहरी 


मलो पतवर प्रहरी; 
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छ कः ता अपने तीनों बच्चों को ले कर 
शा मायके चली आई थी. 

"मैं अब उस घर में दोबारा 
कदम भी नहीं रखूंगी. क्या समझता है 
राकेश अपने को. में नौकरी करती हूं, खुद 
कमा कर बच्चों.का पेट पाल सकती हूं... वह 
मां के गले से लिपटते हुए बोले जा रही थी. 

मां प्यार से बेटी की पीठ पर हाथ 
फेरने लगीं. फिर धीरे से बोलीं, “यह तेरा 
अपना ही घर है, बेटी. तुझे यहां किसी प्रकार 
का कष्ट नहीं होगा, पर फिर भी बात क्या 
हुई, कुछ तो बता?” 
“तुम तो जानती ही हो मां, वही 


~~ 


f= 


कहानी ७ शशि उा| 


राकेश की टोकने की आदत + | 

किटकिट से मैं तो तंग आगईह/ 
वहां न जाओ. कंजूसी की भी हई 
बच्चों के लिए कछ खरीदने देते ह 
लिए. भला रोजरोज दफ्तर मं 
साड़ियां पहनना अच्छ लगता हस 
देखो न मां, घरघर में वीसीआर भा 
पर राकेश अपनी जिद पर अज्ञ झा) | 
जब तंक बच्चे समझदार ग हे शि 
वीसीआर नहीं आएगा, अब पह ||ह 

बात हुई भला. में बच्चों की दृशा 


मैं उन का भलाब्रा नहीं सोच सकती क्या?” 

शांता चिल्लाचिल्ला कर अपनी 

| शिकायतें सुना रही थी और तीनों बच्चे 

| हमे से पास खड़े थे. राकेश से झगड़ कर 

00 | १ह पहले भी इस प्रकार आ चुकी थी, पर 
₹ || | गेचार दिन बाद राकेश स्वयं ही समझाबझा 
| करले जाता था. लेकिन अब की बार स्थिति 


\ ह गंभीर लगती थी क्योंकि इस बार 
= साय में ढेर सारा सामान भी लाई थी 
0 || = शाम को जब दीपक दफ्तर से लौटा 


(द्वितीय) 99| 
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में अब उस घर में दोवारा कदम नहीं रखूंगी. 
क्या समझता है राकेश अपनेआप को. 
शाता अपनी मां के गले से लिपट कर बोल रही 


तो दीदी को देख कर प्रसन्न हो गया. 
"बाह दीदी, कब आई? कुछ दिन तो 
रहोगी न?” 
'पमामाजी, अब हम यहीं रहेंगे.” आठ 
वर्ष की मिनी गंभीरता से बोली 


जिङ्ठी शांता अपने पति से लड़झगड़ कर मायके चली आई थी, 

आकस्मिक मसीबतों ने जब उसे अपनी भूल का 

हा कराया तो वह पश्चात्ताप की अग्नि में जलती हुई घर 
ट जाने के लिए छटपटाने लगी. 


55 


"अकाहाछर्कान भी अर से|जउंर०१ ०॥ 


छः वर्षीया विनी बोली. 
दो वर्ष का टिक्‌ भोलेपन से हंसने लगा. 
दीपक सकते में आ गया, ''क्या बात है 
दीदी, सब ठीक तो है न? क्या जीजाजी 
से...?'” 

"मेरे सामने नाम भी मत ले उन 
का...हमारा अब उन से कोई संबंध नहीं रह 
“गया है. में तुम लोगों पर ज्यादा दिन बोझ 
नहीं बनूंगी, इंतजाम होते ही अलग घर में 
चली जाऊंगी.” शांता रोने लगी थी. 

'नहींनहीं, दीदी, ऐसा क्यों सोचती 

हो. यह घर तो तुम्हारा ही है.” दीपक जल्दी 
से बोला. वह 'शांता के रोनेधोने से बहुत 


घबराता था. 


तीः महीने बीत गए और शांता ने जाने 
का नाम तक भी न लिया. राकेश ने 
भी इस दौरान परिवार की सुध नहीं ली. 
बच्चों की बस अब उधर ही आने लगी थी, 
सो कोई परेशानी नहीं थी. शांता का दफ्तर 
भी वहीं पास में ही थ, सो उसे भी आराम ही 
था. परेशान थे तो केवल मां और दीपक. 

मां जहां पहले दो प्राणियों की गृहस्थी 
संभालती थीं, अब छः की संभालने लगीं. 


सुबहसुबह उठ कर सब का नाश्ता तैयार . 


करतीं, टिफिन बाक्स लगातीं, फिर दिन 
भर दो वर्ष के टिकू को संभालतीं. शाम को 
'शांता दफ्तर से लौट कर या तो कोई पत्रिका 
ले कर अपनी थकावट उतारती या बच्चों का 
गृहकार्य देखती. मां अकेली ही चौके में 
खटती रहती. दीपक अलग परेशान था. 
उस के थोड़े से वेतन से घर चलाना अत्यंत 
कठिन होता जा रहा था. मां उसे शादी के 
लिए बहुत जोर दे रही थीं, पर वह टालता 
जा रहा था कि अकेला कैसे चला पाएगा 
इतनी बड़ी गृहस्थी? वह कुछ समझ नहीं पा 
रहा था. शांता ने न तो कभी घर खर्च के 


लिए पेसे देने की चेष्टा की थी, न उस से : 


बहन से कुछ मांगते बनता था. 
पर एक दिन तो वह हैरान रह गया, 
जब शांता ने कहा, ''दीपू, जरा पांच सौ 


28 हेलपरकबी, विनी कीफ हे कर 


दीपक कुछ क्षण तकन. 
की ओर ही देखता रह ग रे 
से स्वर में बोला, "इतने रुपए का 
पास, सारा वेतन तो घर द्वइ ई 
जाता है. क्यों, तुम्हारे ना ही प 

"अच्छा, तो अब तुने है 
बताना पड़ेगा. पांच सौ 
पांच हजार तो नहीं. 

“पर दीदी, पांच सौ भी बहु हो| 
अभी पिछले महीने ही हे 
फरमाइश पर रंगीन टीवी खरीदाई 
की मोटी किस्त हर महीने कट भात 
के लिए दो धोतियां तक तो हील 
पैसे नहीं जुटा पा रहा हूं. वेचारी | 
क बदरंग धोतियों से ही काम चत/ 


नाम ही तो कट जाएगा. कट ना 
क्या? तुम तो चाहते ही हो किती w 
प्रकार निकले यहां से. ठीक है "ई 


जाऊंगी, पर फिर लौट कर कभी Rh 
आउऊंगी...” शांता जोरजोर सेरे 


मां ने बीचबचाव कर हि 
बात संभाली. दीपक को डय भ. पा 
धीरेधीरे उन्हें ऐसा महसूसहोगेत 
इस स्थिति के लिए वह स्वयं है पं 
बचपन से ही वह शांता की हर व 
आई थीं. उस र और 
आगे सदा झुकती आई थीं. ता 
जीवित थे तो किसी प्रकार चर 
परंतु दीपक तो बहस हँ 
की शांति के लिए आज | 


दीपक की शादी के लिएं 


बेटी का ही पक्ष लेना पड़ त | 
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तो तम जा रही हो?" ॥ 


गम चता? 


इशारे 


लि लय । पयं में से पांच सौ रुपए निकाल लाई PN वाली आया ही ज्यादा ध्यान रखती यी. 
f शता को थमा दिए. जानती हो, इसे कितना तेज बुखार है?” 
शाता एक दिन'जब घर आई तो देखा मां एकदम हड़बड़ा कर उठ गई. बच्चे 
इह " बहत तेज बुखार है. पास ही मांको के माथे पर हाथ रखते ही बोली, “ओहो... 


वेवर सोते कैसे . 4 ~ __ 
'इया ड देख वह आगबबूला हो गई, पता नहीं कैसे आंख लग गई. दो दिन से 
भलता वात है मां, एक जरा सा बच्चा नहीं महरी भी छुट्टी पर है, सो काम बहुत हो गया 

पा तुम से...तुम से तो बह शिशसदन है. अब मुझ में इतनी शक्ति भी नहीं 
र वितीय) ।99, I57 
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थर्मामीटर ले आ.” 

"रहने दो, में खुद ही कर लूंगी. ऐसा 
कितना काम था जो बच्चे का भी ध्यान नहीं 
रहा.” 

'शांता पैर पटकती हुई दूसरे कमरे में 
चली गई और डाक्टर को भी स्वयं बुला कर 
लाई. 

पर जब तीसरे दिन भी टिक्‌ का 
बुखार कम न हुआ तो वह रोने लगी, ' यदि 

इसे कुछ हो गया तो में कहीं की नहीं रहूंगी. 
डाक्टर साहब कह रहे थे कि टाइफाइड भी 
हो सकता है. 


दी उस के पास आ कर बैठ गया, 

फिर टिक्‌ का माथा प्यार से 
सहलाता हुआ बोला, "घबराओ नहीं 
दीदी, टिकू जल्दी ही ठीक हो जाएगा.” 

"नहीं, यह अब ठीक नहीं होगा.” वह 
और जोर से रोने लगी. ''न इसे यहां ढंग से 
दूध मिलता है, न खाना. मिनी, विनी का भी 
यही हाल हो जाएगा. क्या सोच कर में इस 
घर में आई थी. हाय, मैं यह कहां जानती थी 
कि मेरा रहना तुम्हें इतना खटकेगा...'” 

“बस करो दीदी,” दीपक तीखे स्वर 
में बोला, ' तुम्हारी इन बातों से मैं तंग आ 
चुका हूं. जीजाजी को भी तुम बेकार में 
'कोसती रहती होन तुम खुद ही बहुत जिद्दी 
हो. इतना सब पर भी तुम सदा 
जलीकटी सुनाती रहती हो. मां, तुम पता 
नहीं क्यों...” 

मां उसे खींच कर कमरे से बाहर ले 
गई. "चुप कर दीपक, इस समय वह वैसे ही 
परेशान है. 


ने कुछ दिन कानपुर में बिताने की योजना 
बना ली. वह मां से बोला, ''मां, तुम भी चल 
र हो...बड़ी मौसी कई बार बुला चुकी 

“एक शर्त पर चलूंगी,” मां मुसकराती 


पर टिक्‌ का बुखार उतरते ही दीपक _ 


हुई बोलीं, "यदि तू वह लड़की देखने भी. 
चलेगा, जिस का रिश्ता बड़ी मौसी ने. 
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अच्छ मा, तुम चलने 

लेना. परसों सुबह की गाडी से 
. _ शांता ने सुना तो परेशान शोर | 
मां, तुम चली गईं तो बच्चों को कष, 
मेरे पास तो छुट्टी बिलकूल नहीं ष 
मां का चेहरा उतर गया "५०, 

नहीं जाती.” ' 
पर अगले दिन मां को साग्र) 

देख कर वह बिफर गई, तोमर 
हो ? Ir 


“कया करूं बेटी, दीपक रह तो 


रहा. 


'शांता का रोनाधोना सुन कर र| 
नहीं जाना चाहती थी, पर दीपक भीः]. 
गया कि वह मां को ले कर ही गाए. 

हार कर 'शांता ने छुट्री की भग 
दी. जैसेतैसे कर के अभी ]0 दिनहीवी|| 
कि दीपक का तार आ गया 'मं वी | 
ठीक नहीं है, कुछ दिन और लगी. , 

. शांता चितित हो गई वर्ोकिभ 
छुट्टी मिल नहीं सकती थी. उसने" 
मंजीत मौसी से विनती की किष 
सहायता कर दें, "टिकू को बो बग | 
लीजिए, मिनी, विनी स्कूल से भ” 
आया. करेंगी.” बा 

शांता अब बुरी तरह प". 
सुबह खाना बनाती, बच्चों तै ~! 
दफ्तर से लौट कर फिर काममें i 
कभी सब्जी खत्म हो जाती तौ 


राव 
ये, 
पव 
वि 
रवं 


एक दिन मंजीत घर अमे, 


स्कूल से आते हुए एब 
गई है. उस की स ड बहुत 
'शायद हड्डी टूट ग ज ; Fe 
शांता के पैरों तले धर ५ 
गई. किसी प्रकार 


| | न रे के लिए एक कमरे में तो 
सजा} के लिए दूसरे कमरे में... आठ वर्ष 
होई 5 भिती को गोद में उठा कर चलना बहुत 
कैर था. शाम को जब वह मिनी को ले कर 
ही करी) । पर पहुंची तो उस की टांगें लड़खड़ा रही 
! रहो} थी. 
| अभी आ कर बैठी ही थी कि बच्चों की 
समह करमाइशें शुरू हो गई. सब को भूख लग 
तुम रही थी. टिकू दूध के लिए जिद कर रहा था 
| नेविनी नाश्ते के लिए. उठ कर जाने लगी 
क नह तो मिनी रोने लगी. 'शांता खीज गई, सब 
| के अपनी ही पड़ी है, मेरी कोई नहीं 
ह हता) सोचता.” 
नेत!” रसोई में जा कर उस ने बत्ती का बटन 
ही क्ष. दबाया तो बल्ब 'भक' कर के बुझ गया. 


न करम! १ ओट ..” बह बड़बड़ाई, "इसे 


पक म भी आज ही फ्यूज होना था.” 
जा. | सोचने लगी, मोमबत्ती भी मां जाने कहां 


वी अर्ग छिपा कर रखती हैं. टार्च में सेल होने का तो 
दन हीवी! सवाल ही नहीं पैदा होता. इस दीपू में इतनी समझ 
वीता कहां? अब इस समय दूसरा बल्ब कहां से लेने 
लोगे' | जाऊं? वैसे भी, बल्ब बदलना मुझे आता ही 
गकि कहां है? यह काम मैं ने कभी किए हैं भला? 
समे पर।|| राकेश स्वयं ही तो सब कुछ कर लिया करते 
हक्‌ बे. घर में क्या चाहिए. क्या ठीक करना है, 
बते] पव का हिसाब वही तो रख लिया करते थे. 
आकार 


कभी हे भी समय पर खिला दिया करते थे. 
षः | ह भन्नाते नहीं थे, उलटा मुझ को भी 
क) कक रहने ् सलाह दिया करते थे. 
4 गन आओ ५. भी हंसीं में कह दिया करते थे, 


f Re नाम शांता कया सोच कर रखा 
द्वीप र उत्तर में मैं कैसे व्यंग्यबाण छेड़ा 
| ॥ „भी, पर वह कुछ गलत तो नहीं कहते 


CY) पल हों 
| तीय) ।9 
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बार तो उन्होंने मुझे रोकने का भी 
था. बस चुपचाप बच्चों को 


को से/०रव्हसंगतीलव्भीगी2प्रहंn५०| gC 


गम की आंधी 
गम की आंधियों में 
उड़ गई दिल की किताब; 

और उड़ कर बिखरते हुए 
पन्नों को हम देखते रहे. 
-मुकेश पुरोहित 


प्यार करते रहे थे, पर कहां तो बच्चों पर 
जान देते थे और कहां एक बार किसी की 
खोजखबर तक नहीं ली. वैसे मैं ने भी कौन 
सी यह जानने की कोशिश की है कि वह 
किस हाल में हैं. पता नहीं अकेले कैसे रहते 
होंगे? बच्चों को टीवी देखने से वह रोका 
करते थे तो उन्हें पढ़ा कर अच्छे अंक लाने में 
भी तो सहायता करते थे. इस बार तो मिनी, 
विनी जाने पास भी होंगी कि नहीं. दोनों की 
अध्यापिकाएं चेतावनी दे चुकी हैं... 

"मां बहुत दर्द हो रहा है.” मिनी की 
आवाज से शांता की तंद्रा भंग हुई. 

"मां, दूध.” टिकू रो रहा था. 

"अश्नी आई.'' वह माचिस टटोलती 
हुई बोली. वह फिर सोच में डूब गई, राकेश 
के रहते मुञ्ने कभी किसी बात की चिता नहीं 
करनी पड़ती थी. कैसे आराम से में आवाज 
दे दिया करती थी और वह आ कर मेरी हर 
कठिनाई का हल खोज देते थे. उस पर भीमे 
बिगड़ा करती थी कि यह समस्या आई ही 
क्यों? इस समय होते तो कुछ न कुछ कर ही 
र 


दत. 
I59 


है 


by 


पप ५८ 


मसकान फिंखें गई यह दुसरितकभरे मे ज/फिर ००" लणथंमचिमिरहती 


टेबल लैंप का बल्ब उतार लाई और स्टूल पर 
चढ़ कर जैतेतैसे फिट कर दिया. रसोई में 
फिर से रोशनी हो गई. न 
शांता ने बच्चों को प्यार से 
खिलायापिलाया, कहानी सुनाई, फिर उन के 
पास ही लेट गई. बच्चे तो जल्दी ही सो गए 
पर उस की आंखों में नींद न आई. आज उसे 
अपना बिखरा, टूटा परिवार देख कर बहुत 


लेखकों से निवेदन 


प्रकौशनार्थ रचनाओं पर निर्णय 
लेने में चारछः सप्ताह लग जाते हैं. इस 
दौरान रचना के बारे में पत्रव्यवहार करने 
- से-कोई लाभ नहीं होता क्योंकि हम कुछ 
भी बताने में असमर्थ होते हैं. हम केवल 
स्वीकृत रचनाओं का हिसाब रखते हैं 
अस्वीकृत का नहीं. स्वीकृत रचनाओं के 
बारे में सचना चार से छः सप्ताह में दे दी 
जाती है 
टिकट लगे लिफाफे के साथ आई 
अस्वीकृत रचनाएं निर्णय के बाद तुरंत 
लौटा दी जाती हैं. अन्य अस्वीकृत रचनाएं 
नष्ट कर दी जाती हैं 
. कविताओं और स्तंभों के साथ 
टिकट लगा पता लिखा लिफाफा न भेजें 
छः सप्ताह तक यदि कोई सचना प्राप्त 
नहीं होती तो कविताओं और स्तंभों को 
अस्वीकृत समझ लें. अस्वीकृत की गई 
कविताएं और स्तंभ लौटाए नहीं जाएंगे 
अतः -उन की एकएक प्रति अपने पास 
अवश्य रखें. इस संबंध में कोई पत्र- 
व्यवहार न करें 
यदि. आप किसी ऐसे विषय पर 
लिखना चाहते हैं जिस में अधिक समय 
अथवा परिश्रम के लगने की संभावना है 
तो उस बारे में पूर्व सलाह लेना काफी 
लाभदायक होता है. 
सरिता, संपादकीय विभाग 
ई-3, झंडेवाला एस्टेट, नई दिल्ली-] [0055 
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5८ ५ क्या सर 
इतना हठ करती थी?! _ भ 
उस के आंसुओं से 
था. आज पहली बार शांता के 
का एहसास हो रहा था 
मुझे अपने को बदलना है नो 
के सुख के लिए, अपने इन माप 
लिए. आए दिन की कलह क्र 
विनी भी कितनी गंभीर रहने ली 
होगा इन का भविष्य?' | 
अगले दिन बहुत हिम्मत काइ कोई 
राकेश को दफ्तर में फोन क्या 
से चिरपरिचित स्वर में जब हे 
दिया तो वह क्षण भर के लिए कृ 


पाई 

“हैलो,” राकेश ने दोवार झू 
वह ''में...में...' ही करती रह 
हे उस के आंसुओं के वेग में बहती 


“कौन शांता?” राकेश हैएं॥ 
बोला, फिर अचानक घबरा गया, 
है, तुम सब ठीक तो हो न? म, 
टिक्‌...किसी को कछ... शांता, त 
क्यों नहीं, रो क्यों रही हो...तुम 
हो न? 0 

राकेश की आवाज कांप त 
"शांता अपने पर किसी प्रकार क 
बोली, राकेश, मैं घर आना चाहा (बि 


क्षमा कर दो. 
कछ क्षण दूसरी ओर द 


राकेश के जीवन में कोई और ते 
महीने बीत चुके हैं, मुझे उन 
क्या अब हम कभी 

है, पगली,” तभी राकेश ह 
सुनाई दिया, "'तम्हारे बत 
घर कितना सूना हो 
आऊं? | 
और शांता को लग ते 
काली अंधेरी रात का 


नर बनाता १ अभ?" Chennal.anc & ss 
॥ | पहुंचना जीवन की एक बहुत | 4 १7 
` बड़ी उपलब्धि मानता है. वहां (ईँ | 4 | ३4 fi / 

५ कर धन, ऐश्वर्य और वेभव पाने के | जा, ॥ 
बह हर संभव मूल्य चुकाने को तत्पर 
बा है. यहां की गगनचुंबी अट्टालिकाएं, 
ने का अंतहीन सैलाब, आधुनिक 
"| त्रां से पूर्ण आवास, खाद्य सामग्री से 
पड़े विशाल भंडार, उल्लसित एवं 
गत यौवन से गमगमाते समुद्री तट, यह 
साधारण आकर्षण नहीं है. इन के 
3 यहां उपलब्ध हैं जीविकोपार्जन 
पर्याप्त अवसर और योग्यता तथा 
श्रम का भरपूर प्रतिफल. यही कारण है 


4 
py 


| 
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जाने के पश्चात यहीं का हो कर रह जाना 
चाहता है. 
इस आकर्षक और संपन्न सभ्यता में 
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कछ बदरंग धब्बे भी हैं. यहां के परिवारों रहने वाले लोगों को इन ह | 
की अपनी कुछ अलग और बड़ी समस्याएं निकट से जानने तथा परदे स 
| हैं. यहां आ कर कोई पर्यटक अपने अल्प अवसर मिलता है. | 
> प्रवास में वह सब नहीं जान पाता, परंतु यहां अति व्यस्तता यहां क्री 


अमरीका की व्यस्त 
जिंदगी में बच्चों का 
उच्छुखल बन जाना कोई 
नई वात नहीं. छ 


जिंदगी की गाड़ी खींचने 
केलिए पढ़ाई के साथसाथ 
| धन अर्जन करने के लिए 
| विवश हैं अमरीकी 

| विद्यार्थी. है 


F. कार, फ्रिज,मा|। 
की मशीन, बर्तन धोने की म! 
वस्तुएं यहां के जीवन के अबा 
दाहिया वाहन यहां न के बर 
यातायात के पथीय साधनों 
के कारण ये सुरक्षित भी नहीं हो 
के प्रत्येक वयस्क सदस्य 
चाहिए, तभी वह यहां के 
दौड़ में भाग ले सकता 
सविधाओं को प्राप्त करने 
को जीतोड़ परिश्रम कता 
की अधि स्त्रिया 
घर और कार्यस्थल 
, बहत हैं. 20 से 40 मील तर्क 
काम पर म 
यहां.जीवन | 
bare के पास किसी के लिएं सग 8 
९ का भावनात्मक संबंध 
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शारीरिक क्षुधा वे भले ही शांत कर लें, 
हि दूसरे को मानसिक संतोष प्रायः नहीं दे पाते. 
¦ परिणामस्वरूप उन में तनाव, घुटन, 
। संत्रास, पीड़ा और कुंठा जन्म लेने लगती हैं: 
| यहां युवा दंपती के लिए शिश्‌ का 
॥ पालनपोषण एक समस्या बन जाता हैं. यहां 
र संयुक्त परिवार हैं नहीं, अतः परिवार में 
+) दादी या नानी के होने का प्रश्‍न ही नहीं 
| उठता. बेबी सिटर के पास बालक को 
5) छोइना बहुत महंगा पड़ता है. एक परेशानी 
| भी है कि अधिकांश दंपती भिन्नभिन्न 
4 पारियों में काम करते हैं. पत्नी दिन में काम 
| करती है तो पति रात की पारी में काम 
| करता है. ऐसी स्थिति में वे चाहते हुए भी 
॥ दूसरे को भरपूर समर्पण व प्यार नहीं दे 
/ पते. एक दूसरे के साथ मिलबैठना, जीवन 


§ | तरे या दुख आपस में बांटना इन के 
[साही यहां हो पाता है. 

| सड सप्ताहांत में भी लोग कुछ कम 
नवी के नहीं होते. पूरे घर की सफाई, कपड़ों 
ककार / सप्ताह भर की आवश्यक 


म दारी ताई कुछ मनोरंजन, कुछ सामाजिक 
ग तए, सब कुछ इन्हीं दोनों में 
| भावीय होता है. मशीनें हैं, परंतु उन्हें भी 
र प हाथों का योगदान चाहिए. 
॥  दितीय) i99 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


की समस्या से अमरीकी 


a 
की भी परेशान हैं 
इस का कोर्ड हन i 


ल दूरदूर तक नजर नहीं आता. 


अ हो जाता है, परंतु काम बचे 
ह जाते ह. यह अति व्यस्त जीवन, तनाव 
और पारिवारिक कलह को आमंत्रित 
करता है. सहनशीलता और त्याग यहां की 
नारियों के शब्दकोष में नहीं हैं. इसी लिए 
तलाको का लेनादेना और परिवारों का 
टूटना, बिखरना यहां के लिए सामान्य बात 
है. दोतीन विवाह यहां इसी लिए किए जाते 
हैं. इस से नित्य नई समस्याएं ही खड़ी होती 
हैं. कहीं पति के पहले बच्चे, कहीं पत्नी के 
दूसरे बच्चे, जरा कल्पना कीजिए कि कैसा 
होगा उस परिवार का स्वरूप? वहां 
परिवार में आर्थिक अभाव न होने पर भी 
सुख, शांति, प्रेम और माध्य नहीं रहता. 
प्रायः परस्पर अहं टकराते रहते हैं. इस से 
संतान असहिष्णु हो जाती है. फलतः तनाव 
बढ़ता है और उस तनाव से बचने के लिए 
नशे का सहारा लेने लगते हैं. 
किशोर वर्ग की उच्छुंखलता और 
अनुशासनहीनता भी यहां के परिवारों की 
एक प्रमुख समस्या है. यहां का सामाजिक 
परिवेश, सभ्यता और संस्कृति उन्हें केवल 
अपने लिए जीना और सोचना सिखाती है. 
मातापिता अपनी अवयस्क संतान को हर 
संभव सुविधा देने का प्रयत्न करते हैं, परंतु 
उस के लिए उन की संतान उन का आभार 
नहीं मानती. जीवन की सुविधाएं पाना वह 
अपना अधिकार मानती है. मातापिता की 
आज्ञा का पालन करना यहां आवश्यक नहीं 
माना जाता. इसी लिए किशोर संतान पर 
मातापिता का अंकश नहीं के बराबर ही है. 
चैसे जीवन की अति व्यस्तता भी इस का 
एक कारण है. यहां किशोर वर्ग को जिस 
प्रेम, पथप्रदर्शन और भावनात्मक सुरक्षा 
की आवश्यकता होती है, वह उन के 
मातापिता उन्हें नहीं दे पाते. वह भटकता 
है, अपना मार्ग स्वयं बनाता है और ठोकरें 


. खाता है. 
७ 


मातृत्व 
लेकिन 


EE यौन संबंध और अविवाहित 


मातृत्व भी यहां की एक समस्या है. इसी 
लिए अविवाहित माताओं द्वारा अपनी ही 
नवजात संतान को निर्ममतापूर्वक मार 
डालने की घटना यहां प्रायः घटती रहती हैं. 
अवांछित संतान को इस प्रकार मारना 
अपराध है-अपराधी पकड़े भी जाते हैं और 
प्रायः दंडित भी होते हैं, परंतु यह इस 
समस्या का ठोस समाधान नहीं है. 
अविवाहित मातृत्व यहां की सभ्यता में 

कलंक तो बिलकुल नहीं है. हां, बोझ अवश्य 


वृद्धावस्था अमरीकी परिवार की एक 
और समस्या है. इस देश का वृद्ध भूखा नहीं 
मरता है. हां, वह घरपरिवार से उपेक्षित 
जरूर रहता है. 65 वर्ष की आयु का रोगी 
अथवा विकलांग होने पर कम आयु का भी 
. व्यक्ति प्रति मास 575 डालर सामाजिक 
सुरक्षा राशि के तौर पर पाने का अधिकारी 
है. यह राशि उन के लिए वैभवपूर्ण जीवन 
का साधन तो नहीं बन सकती मगर 
साधारण स्तर का जीवन जीने के लिए 
पर्याप्त हो सकती है. इस के बावजूद वे सुखी 
नहीं रहते. दरअसल यहां के परिवार अपने 


I< 


बात यहां हाल ही में घटी एक प्रमा|' 
अधिक स्पष्ट हो जाती है. ' से 
श्रीमती क अपने आठ कमरों वो वि 
में वद्धों के लिए एक बोडिंग हाउस र| 
थीं. एक दिन उन के पड़ोसियों ने एप 
शिकायत की कि उन के घर सेभ 
दुर्गंध आ रही है. एक सामाजिक 
ने शिकायत की कि उस ने कूछ गए? हर 
दो असहाय वृद्धाओं को उस बो न 
में ठहराया था, अब वे दिखाई i | 
परंत उन के सामाजिक सुमी । 
नियमित रूप से भुनाए जा रहें है 
छानबीन की. घर के आंगन द 
पर 7 शव मिले, जो थोड़ी पह. 
कर दबा दिए गए थे. वरह 3 ४ 
थी. एक संपन्न देश की एक (# 
उन्हें मारा था और उन के चैक ३ 


सामान्य बात है. 
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जीवन 

(पृष्ठ ।2| का शेषांश) 
का पट के दौरान लगभग एक वष तक 
गया ने सल्तनत की बागडोर अत्यंत 
सावधानी व योग्यता से संभाली थी. इस से 
प्रभावित हो कर सुलतान ने उसे ही 
उत्तराधिकारी चुनना चाहा. कुछ अमीरों ने 
रस औरत की हुकूमत का विरोध किया, पर 
इल्ततामश के समझाने पर राजी हो गए. 

_ सुलतान की आंखें मुदते ही बलवन 
तथा जुनेदी आदि अमीरों ने शाह तुर्कान से 
प्रताहमशवरा कर उस के ऐशोआराम में 
| इबे बेटे रूकनुद्दीनं को सुलतान घोषित कर 
7( दिया. शाह तुर्कान की खुशी का ठिकाना न 

रहा. उस ने अपनी धाक जमाने के लिए 

मुसलमान व तुर्क गरीबों एवं फकीरों के घर 
| धनदौलत से भर दिए. सत्ता का पूरा 
| अधिकार उस ने अपने हाथों में रखा. अपनी 
सौतों के साथ उस ने क्रूरतापूर्ण व्यवहार 
किया. सर्वप्रथम उस ने सुलतान की सब से 
छोटी बेगम व उस के नौदस वर्षीय शहजादे 
पर झूख आरोप लगा कर कत्ल करा दिया. 
अत्य सभी बेगमों से भी उन को प्राप्त सभी 
सहूलियतें छीन ली गई. रजिया का घोड़ा 
| ब्त कर उस की घुड़सवारी बंद कर देने का 
|| आदेश भिजवा दिया गया. 


रों रोए 
[उसपर 
ने पति 
से असा 
जक वा 


शाः तुर्कान रजिया को सल्तनत के 
प लिए सब से खतरनाक समझती 
४ शा उसे उस ने रास्ते से हमेशा के लिए 
म पाहो. इस काम के लिए उस ने 
॥ लक गुलाम को चुना. कुछ सोच 
| करने विवश हामिद उस घिनौने कार्य को 


;। ] | 
4 . स तैयार हो गया. 
यथा. |= शाह त्‌र्कान द्वारा राज्य में निरंतर हो 
परि ह आम और अत्याचारों के 
ग धाकः व और अत्याचारों के कारण 
केशी स ने साहस 
न कन चाहा कर के रजिया को सावधान 
यी रः पडतो शहजादी साहिबा, आजकल 
ह पत्रों का बोलबाला है, अंत: आप 
ह|" गीय) ।99| 


अधूरे rR? oI ६ अपूर्ण” र 
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Ee पर में ने तो किसी का कछ बिगाड़ 
नहीं हे, याकूत,” रजिया ने अत्यंत भोलेप: 
: हूत,” र त्यत भोलेपन 
से कहा. हा 
"आप ठीक कहती हैं शहजादी 
साहिबा, फिर भी आप कहीं भी बाहर जाएं 
ता सुरक्षा की दृष्टि से हमें या अन्य किसी 
विश्वसनीय व्यक्ति को अवश्य सा य ले लें.” 
याकूत ने पुनः कहा. 

.. _ ठीक है, पर तुम हमारा इतना खयाल 
भयो करते हो, याकूत?” जानते हुए भी 
रजिया ने मासूमियत से पूछ और उस के 
प्यार में अस्थिर सी हो कर उस के हाथों को 


चूम लिया. 

याङ. हत मुसकराया, 'शहजादी की 
मुहब्बत पर उसे गर्व हुआ. रजिया 

की आंखों में झांक कर बोझिल सी आवाज 


cteteiell 


में वह बोला, "यह न पूछिए शहजादी 
हुजूर...” और धीरेधीरे बाग से बाहर / 


निकल गया. 

'शाह तुर्कान के निर्देशानुसार उसी दिन 
अर्द्धरात्रि को हामिद खंजर के साथ 
रोशनदान से रजिया के कमरे में कूदा तो 
रत्ना ने उसे पहचान लिया. हामिद ने रजिया 
के पैरों पर गिर कर शाह तुर्कान के षडयंत्र 
का राज खोल दिया. उस से प्रभावित राजया 
अवरूद्ध कंठ से बोली, "हामिद, हमें तुम पर 
नाज है, जो बड़े से बड़ा लालच भी तुम को 
डिगा न सका. 

तब तक याकूत भी आ चुका या. अर्थ 
भरी दृष्टि से उस ने राजिया की तरफ देखा 
और धीरे से बोला, “मेरी आशंका सच हुई 
-शहजादी.'” 

"हां याकूत.” रजिया ने स्वीकारा. 

हामिद द्वारा षडयंत्र का परदाफाश 
होने पर राजया ने समस्त स्थिति का 
सतर्कता से अवलोकन किया और अनुकूल 
योजना बनाने में लग गई. अब अमीरों ने भी 
उस की योग्यता से प्रभावित हो कर उस का 
साथ दिया और उसे सल्तनत की सुलताना 
स्वीकार कर लिया. शाह तुर्कान और उस 
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सःत की भारी जिम्मेदारी कंधों की. याकूत ने घोड़े से उत्तर 
पर पड़ने के बाद राजया को महीनों सहारा दे कर उतारा. आशिकक्षे | 3 
लग गए, शासन व्यवस्था संभालने में.'शाह से वह रोमांचित हो उठी, मुग्ध 
` तर्कान और रूकनुट्दीन ने सब तरफ तवाही याकूत की तरफ देखती ष 
मचा दी थी. शाही खजाना नाचगानों की कांपते हाथों को उस के हाथपरख 
महाफलों पर लुटाया जा चुका था. अब तक याकूत के शरीर में जैसे विद्यु त 
शाह तुर्कान के नृशंस अत्याचारों से भी गई. दूसरे ही क्षण अवश हो कर 
तिल्ली की जनता त्रस्त थी. रजिया के रजिया को आलिगनबद्ध कर लि? 


र 


ज्य NA et 


बागडोर संभालते ही हिंदुओं और मुसल- अपने प्रेमी के बाहुपाश मरे 

मानों के चेहरे सुनहरे भविष्य की आशा में रजिया को अनिर्वचनीय सुख की का 

खिल उठे. हुई. वह जानती थी कि झाई, 
रजिया अकसर प्रजा की हालत जानने 


के लिए घोड़े पर सवार हो कर निकल 
पड़ती. पहले कुछ दिन वह अल्तूनिया को 
साथ ले गई, पर वह केवल मुसलमान और 
तुर्को का ही पक्ष लेता, अतः रजिया याकूत 
को साथ ले जाने लगी. बह किसी जाति 
विशेष की तरफदारी नहीं करता था. धर 

एक दिन याकूत के दताने के अनुसार कको चूमता हुआ बोला, “मरी मत, 
रजिया ने हिंदू, मुसलमान व तुर्क तीनों. आपस चलिए, काफी देर हो एईहै. | 
बस्तियों का घूमघूम कर निरीक्षण किया. उस के आलिगन से अता कं 
हिंदुओं की हालत सब से दयनीय देख कर . चुपचाप घोड़े पर बैठती राजय! | 
उसे भारी कष्ट हुआ. उस में 'जजिया' माफ बुदबुदाई, 'याकूत, मेरे हमदम, 
कर देने का निश्चय किया. भी तुर्क होते. 


. भारत में हर साल 80 लाख लोग हुदय रोगों के शिक्षा | 
पूरे विश्व में हृदय रोगियों की संख्या जहां एक ओर कम होती जा रही हे 

दूसरी ओर धारत में इस संख्या में निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है: हालात तो ये हो गए | 
` पिछले तीन दशकों में देश में. हृदय रोगियों की संख्या पांच गुना बढ़ी है और ह 
लाख लोग हृदय रोगों के {शकार हो रहे हैं, जस में युवा प्र लोगो की सला f ॥ 
अपोलो हस्पताल (मद्रास) के हृदय रोग विशेषज्ञ डा: के.पी . मिश्र pb 
f जनसंख्या में ।% लोग हृदय रोगों के शकार हो जाते हैं. इन [# त 
| ऐेनजाइनापेन (कत्शूल), 50% लोगों को हार्ट अटैक (दिलकावौरा) 
की १ 


हुदय की अन्य बीमारियां हो रही हैं. तग 
की हैं कि महिलाओं में हृदय हर 


|... डा. मिश्र ने इस बात की भी पृष्टि क्ष 
_ | काफी कम रहती है क्योंकि उन में मासिक के दौरान एक प्रकार के हारग" 
_ हे, जो उन्हें हृदय के रोगों से बचाता है... जन, धूम 


__ इसे रोकने के लिए नियमित व्यायाम करना, सादा 
` वसायुक्त चीजों का त्याग ही एकमात्र उपाय है. _ | 
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गया, यैसे ही वसे उस का पूव प्रेमी 


उस के दिर्लादमाग से दर हटता 


इच्छ 
करभ 


'क सा पर समझदार रजिया ने अपनी 
ष ठ _्रा्तीनता उस पर कभी प्रकट नहीं होने दी. 
जपा 

र ख ने अपनी हिदू प्रजा की दयनीय 
त तर रा सस्थत देख कर उन्हे जजिया से सर्वथा 
| कह बुत कर दिया और फसल वसूली भी आधी 


, | कर दी. इस से हिदू जनता बहुत प्रभावित 
में क र हिदू मंदिरों में पूजा, आरती की छूट दे 
वी क्र र गई तथा कुरानशरीफ का भी हिदी में 
ह सहं अनुवाद करने की आज्ञा दी गई. जिन हिंदुओं 
हीं क्ले जबरदस्ती इसलाम कबूल कराया गया 
[ति,उ|. था, उन्हें भी धर्म के नाम पर कुछ देना 
खाहे.ंग|. जरूरी था क्योंकि तर्की और फारसी का उन 
रहे.स के ज्ञान नहीं था. 
किप ` परदे की प्रथा के कारण मुसलिम तथा 
ने खतर#|' हिंदू स्त्रियों के गिरे स्वास्थ्य की तरफ भी 
; रेशमी का रजिया ने ध्यान विया. उन के बाहर ताजी 
[मतिक्न॥ हवा में घूसने के लिए दिन व उद्यान निश्चित 
'गईहै | किया गया. हिंदुओं की बहूबेटियां इसलिए 
अता हे।|' परदे में रहने लगी थीं क्योंकि आए दिन तुकों 
जिया धी! के गुलाम उन्हे उड़ा कर शाही हरमों में 
पर, काश. पहुँचा देते थे. ऐसे ककृत्य करने वाले गुलाम 
व खोजों पर भी नियंत्रण लगाया गया 

इस के अतिरिक्त हिंद, मसलमान 
शक्न | वच्चो को पढ़ाने के लिए जगहजगह मदरसे 

॥ व्‌ पाठशालाएं छोली गई. रजिया के इन 
शो करों से जहां उस की सर्वत्र जयजयकार होने 
ती, वहीं बलवन द वजीर जनैदी जैसे 
भमीरों को वह अखर भी गई एक औरत का 
लिबास में राजदरबार में आना और 
शासन करना ही उन्हें बरदाशत न हो रहा 
उस पर गुलाम याकत पर उस के द्वारा 
विशेष कृपा दर्शाना भी उन्हें फटी आंख न 
पुहाता या. अतः रजिया को रास्ते से हटाने 
लिए वे योजना बनाने में लग गए 
| असं अत्तूनिया रजिया के हितैधियों में था 
ह| एही योजना की भनक उस के कानों में 

: वह रजिया को सावधान करता 

सुलताना, आप को हिंदुओं 
(दितीय) 997 
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इज्जत व प्यार मियां जनैदी और अमीर 
वलवन को कांटों जैसा चुन रहा है. इन की 
तरफ से सावधान रहना जरूरी है.” 
रजिया ने उस की बात को स्वीकारा 
और वास्तव में थोड़े दिनों बाद ही पता चला 
अल्तूनिया का अंदेशा ठीक था जनैदी 
और बलवन ने वडयंत्र रच कर मुलतान 
झांसी, लाहौर और बदायं के हाकिमों को 
अपनी तरफ मिला कर रजिया को घेरने 
और कत्ल करने का जाल तैयार कर लिया 
था, पर याकूत व अल्तूनिया की सतर्कता व 
चातुर्य से वडयंत्र का परदफाश हो गया 
और जुनेदी भाग खड़ा हआ. रजिया 


अल्तूनिया और याकूत दोनों के प्रति कृतज्ञता 
से भर उठी 


थोः दिनों तक राजनीतिक आकाश 

पर 'शांति छाई रही, पर शीघ्र ही 
काले बादलों की उमड़घमड़ पुन: सनाई पड़ने 
लगी. अमीर रजिया के खिलाफ फिर से उठ 
खड़े हुए. इस बार विद्रोह का विशेष कारण 
याकूत को 'अमीर उल उमरा' के खिताब से 
विभूषित करना था. अल्तूनिया को भी 
रजिया ने भटिडा का हाकिम नियुक्त कर 
श्रटिडा भेज दिया था. यद्याप वह भाटडा 
जाना नहीं चाहता था, पर सुलताना की 
आज्ञा को मानना उस ने अपना फर्ज समब्ला. 
उस के भटिडा जाने से रजिया के हितेषियां 
में एक गिनती कम हो गई 

अमीरों का असंतव्ट होना याकूत को 
रजिया के लिए खतरनाक प्रतीत हुआ, अत 
उस ने विनीत शब्दों में उस से कहा 
"मलिका, आप ने समझे अमीर उल उमरा का 
खिताब दे कर ठीक नहीं किया. आप से अज 


है कि यह खिताब बलवन को दे दीजिए. वह . 


शक्तिशाली अमीर हैं, आप के रास्ते की 
अधिकांश काठिनाइयां दूर हो जाएंगी. और 
हां, गस्ताखी माफ कीजिएगा मालका 
अरल्तानया आप से मुहब्बत करता हे. आप के 
अब्दा हजर की भी इच्छ थी, उस से आप 


का विवाह कर देने की... उन की ख्वाहिश _ 


को दिया खिताब अब बलवन को देने की कोई . 
तुक नहीं है. रही तुम्हारी दूसरी बात, तुम्हें 
अच्छी तरह मालूम है कि हम ओर 
अल्तनिया एकदूसरे को चाहते अवश्य थे, 
पर मेरे और उस के विचार मेल न खा सके 
और हम धीरेधीरे उस से दूर होते गए. अब 
मुझे केवल तुम से मुहब्बत है... हम मंजिल 
पा सकें या न पा सकें, इस की परवाह नहीं. 
रजिया ने दृढ़ आवाज में कहा. 

"मलिका हुजूर”, याकूत दुखी हो कर 
बोला, “आप ज़ानती हैं, मुझ गरीब से 
मुहब्बत कंर के आप को बदनामी ही 
मिलेगी. फिर सुलताना को अपने खानदान 
की इज्जत का भी ध्यान रखना है. मेरे लिए 
आप से बढ़ कर कुछ नहीं है, पर मुहब्बत 
कुरबानियां चाहती है, वे हमें देनी होंगी. 
आप सलामत रहें... में हमेशा यही चाहता 
हूं." कह कर याकूत चुप हो गया. 


तर्‌ जिया ने समझ लिया कि याकूत अपने 
दिल पर पत्थर रख कर उस के भले की 
बात कर रहा है, पर उस दिल को बह कैसे 
'समझाती, जिस में उस की मुहब्बत की तड़प 
भरी थी. कुछ सोच कर उस ने धीरे से 
याकूत के हाथों को अपने हाथों में लेकर भाव 
बिहवल हो कर कहा, “याकूत, क्या हमारी 
मुहब्बत की मंजिल यहीं तक थी? ठीक है 
मेरे दोस्त, तुम कहते हो तो मैं तुम से वादा 
करती हूं... आज की दुनिया जिस प्यार को 
_ गवारा नहीं कर सकती, उसे हम अपने दिल 
में दफन कर देंगे. आने वाले समय में लोग 
हमारी मुहब्बत को याद कर के हम पर तरस 
खाएंगें.'” 
याकूत ने धीरे से रजिया के हाथों को 
चूमा और एक सच्चे मित्र व हितैषी की 
' हैसियत से उस से विदा ली. 
अमीर बलवन बराबर राजिया के 
खिलाफ षडयंत्र में लगा रहा. उस ने एत्गीन, 


` जो अल्तूनिया का मित्र था, को अपनी तरफ : 


मिला लिया और उस के माध्यमः से 
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अल्तूनिया का दमन कर सुलताना ल 
हाजिर करने के लिए वह कण 
रजिया ने उसे अकेले जाने की इ ) 
और स्वयं भी कूच की तैयारी | 


AP RS SESS Pe No WN] 


ल्ली छोड़ते समय रजिया ० 

नम हो आईं और दिल भी i 
जैसे वह हमेशा के लिए दिल्ली नां 
हो. छेटेबड़े सभी से विदा तेक / 
पर सवार हो गई. रत्ना और ग. 
के साथ थीं. रमजान के भूखप्यर् 
थकीमांदी शाही फौज 
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का भूत सवार था. उस ने कहला 
यदि सुलताना अपने वफादार गुलाम 
गाकत का सिर बतौर तोहफा हमें भेंट कर दें 
फ तो हम शर्त मानने को तैयार हैं: 
इतनी धिनौनी शर्त मानने के लिए 
सुतताना भला कैसे तैयार होती? अतः युद्ध 
छिड़ गया. याकूत ने रजिया से वादा लिया 
कि युद्ध के दौरान वह उसी के आसपास 
रहेगी ताकि वह सुलताना की सुर क्षा का पूरा 
ध्यान रख सके. 
पर यहां भी वडयंत्र का जाल फेला था. 
जैसे ही रजिया याकूत से कूछ दूर हटी, एक 
देशब्रोही ने उसे सूचित किया, "याकूत, 
ग्न सुतताना उधर खतरे में है.” 
सून कर याकूत ने तीद्रर्दृष्टि से सर्वत्र 
| देखा और अपने अगलबगल वास्तव में 
| सुलताना को न.पा कर.उधर ही दौड़ पड़ा, 
|| जिधर का उसे संकेत मिला था, पर वहां तो 
|  दृश्मनों का जबरदस्त घेरा था. याकूत चारों 
| तरफ सेघिर गया. फिर भी उस ने हिम्मत न 
हारी और शत्रुओं पर उन्मत्त हाथी सा टूट 
ऐप | पड़ा. दुश्मनों के चक्रव्यूह के मध्य घिरा 
॥ अकेला याकूत शत्रुओं का सफाया करता 
रहा, पर अचानक एक घातक तीर उस की 
फैलादी खती पर आ लगा और वह अचेत 
हो कर गिर पड़ा. 
याकूत के मारे जाने की खबर से 
भल्तूनिया खुशी से फूला न समाया, पर 
| सुलताना के लिए उस की मौत का दुखद 
जा वी | समाचार घातक सिद्ध हुआ. उस की समस्त 


॥ ऽपे हर तरफ घोड़े पर सवार याकूत ही 
लगा. मानसिक रूप से असंतुलित 
रजिया फिर अधिक देर युद्ध नं कर सकी. 
ण के आदेश पर उस की सेना ने 
हे पयार डाल दिए. रजिया भटिडा के किले 
ह भाग में कैदखाने में डाल दी गई. 
पे मल्लिका भी थी. 
लताना हुजूर, सुबह हो गई,” 
मस्लिक्ा की आवाज से राजया की गहरी 
दूरी. तमाम रात उस ने जाग कर बिता 
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व चुस्ती क्षण भर में क्षीण हो गई. ` 


उस के सामने जाने का साहस न कर पाता. _ 


चल सका कि सूर्य की किरणें कोठरी के 
रोशनदान से अंदर आने को बेताब हैं. 
मल्लिका की आवाज ने उसे दिल्ली के 
खुशनुमा आजाद अतीत से खींच कर फिर 
केदखाने की कोठरी में डाल दिया था,पर यह 
एक दिन की बात नहीं थीं, नित्य इसी तरह 
से खोई, बिखरी, सोतीजागती मास 
रजिया ने कैदखाने की कोठरी में दो माह 
काट दिए. 


अ तूरिया को खबर मिली कि कैदखाने 
_ ` म सुलताना कुछ भी खातीपीती नहीं 
तो उसे कष्ट हुआ. उस ने रजिया के खिलाफ 
विद्रोह कर उस की जिंदगी तबाह कर दी 
थी, जिस के लिए वह स्वयं को जबतब 
धिक्कारने लगता, 'यह तू ने क्या किया 
अल्तूनिया, बिना पता लगाए एत्गीन की 
बातों पर विश्वास कर अपनी बचपन की 
साथी, प्रेयसी शहजादी व सुलताना रजिया | 
के खिलाफ विद्रोह कर उस की क्या दुर्गति 9) 
कर डाली. 4 
अचानक अनल्तूनिया को दिल्ली का 
ताजा समाचार मिला कि अमीर बलवन ने 
सुलताना के छोटे भाई बहराम शाह को 
सुलतान घोषित कर दिया है, जिस की आइ 
में वह स्वयं सर्वेसर्वा है. रजिया के सभी 
समर्थक भी कत्ल कर दिए गए हैं. 
मध्यस्थता करने वाले एत्गीन का भी कत्ल 
करा दिया गया है. एक के बाद एक खबरों से 
अल्तूनिया का माथा ठनका. उस ने समझ 
लिया कि एक घिनौने षडयंत्र में फंस कर 
बिना सोचेसमझे उस ने कितना बड़ा अपराध 
कर डाला. दिल्ली में रजिया के साथ व्यतीत 
किए दिन आंखों के सामने घूमने लगे. 
अल्तूनिया का मन पश्चाताप से भर 
उख. साथ ही बलवन से प्रतिशोध लेने को 
वह बेचैन हो उठा. अल्तूनिया ने रजिया को 
कैदखाने से आजाद कर पुनः दिल्‍ली पर 
आक्रमण करने के लिए मनाने का निश्चय 
किया, पर अपने घृणित व्यवहार के कारण 
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को तैयार हो सकी. 
हृदय में पश्चाताप की पीड़ा लिए 
अल्तूनिया जब कैदखाने में रजिया के सामने 
हाजिर हुआ तो उस की हालत देख कर 
सहसा उसे अपनी आंखों पर विश्वास न 
हुआ. गुलाब के फूल सी कोमल, सौंदर्य की 
साक्षात प्रीतमा सूख कर कांटा हो गई थी. 
उसे देख कर रजिया ने घृणा से मुंह 
फेर लिया. अल्तूनिया हाथ जोड़ कर 
बारबार उस से क्षमा मांगता रहा, "आप के 
साथ इस नीच ने जैसा व्यवहार किया है, उस 
के लिए अपनी आखिरी सांस तक पछतावा 
रहेगा. मेरा अपराधी मन रातदिन रोता 
रहता है. मुझ पर रहम कर माफ कीजिए, 
सुलताना.” 


र्‌ि कठोर आवाज में बोली, . अब 
मैं सुलताना नहीं, जो तुम को माफ करूं. 
में तुम्हारे किले में कैद रजिया हुं.” 


तुलसीदास 


संत कवियों की प्रशंसा की परंपरा चली तो 
आलोचकों ने तुलसी को हिंदी साहित्य का सूर्य 
और हिंदू समाज को स्थायी संबल देने याला 
घोषित कर दिया. प्रशंसा की इस चकारचौंध में 
किसी ने यह सोचने की चेष्टा नहीं की कि 
_तुलसी वास्तव में क्या थे? बह हिंदू समाज के 
पथ प्रदर्शक थे या पयभ्रष्टक? 
हिंदू समाज को पथभ्रष्ट करने याले इस संत 
कवि के साहित्यिक आडंबरों की पोल खोल कर 
उस की वास्तविकता पाठकों के सामने रखना ही 
इस पुस्तक का उद्देश्य है. आशा है इस से : 
पाठकों को तुलसी साहित्य के बारे में एक नई 
दृष्टि से सोचने की प्रेरणा मिलेगी. 


हिंदू समाज के पथभ्रष्टक 


भी मूर्ख था, जो बिना 
बातों पर विश्वास कर 
कर बैठा. में प्रतिज्ञा कता न 
बलवन से प्रतिशोध ले कर le 
को पुनः दिल्ली के तख्त पर ती 
ही चैन लूंगा.” 
= मलिक अल्तूनिया, मजाक कष; 
जरूरत नहीं है. अब भी तुम पे 
एतबार के काबिल समझते हो?” तंत्र 
उसे धिककारा. | 
“नहीं सुलताना, अब मैं विश्षा। 
काबिल नहीं रहा, पर आप के इतक! 
कि आप की तरफ से में ने युट क 
'शुरू कर दी है... शीघ्र ही दिला. 
आक्रमण करना है.” 
"मुझ से बिना पूछे मेरी तए! 
तैयारी क्यों?” रजिया क्रुद्ध हो करके 
"इसलिए कि हमें पश्चाताप 
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सुलताना मां को वापस पा कर इस 
विश्वासधाती को माफ कर देगी.” 

रजिया चुप रही, लेकिन अल्तूनिया 
की बात का विरोध न कर सकी. उस के मौन 
को स्वीकृति समझ अल्तूनिया आदाव कर 
धीरेधीरे वापस चला गया. त 

अपने सद्व्यवहार से अर्ल्तानया ने 
पनः राजया को अपने पक्ष में कर उस से 
विवाह कर लिया. रजिया ने भी सोंचा कि 
अल्तनिया का षडयंत्र में शामिल हो कर उस 
को तबाह करना निश्चय ही अक्षम्य अपराध 
है, पर इस समय उस से मिल कर ही बह 
कछ कर सकती है. उस को अपनाने के साथ 
उस ने अल्तूनिया के सामने शर्त रखी कि 
पतिपत्नी होते हुए भी वह शौहर के रिश्ते 
का हकदार तब तक नहीं हो सकता, जब 
तक दिल्ली विजित नहीं कर लेगी. कठिन 
होते हुए भी अल्तूनिया ने उस की शर्त का 
स्वीकार किया. उस ने महसूस भी किया कि 
5 अब सुलताना की हर बात मानना ही उस का 

जीवन है 


काह के समय उसे स्याह लिबास में 

देख कर अल्तूनिया ने मायूस शब्दं में 
आग्रह किया, ''मालिका; इस स्याह पोशाक 
की जगह आप के जिस्म पर सितारों जड़े 
सुर्ख लाल या खुशनुमा फिरोजी लिबास 
देखने की तमन्ना है.” 

. मलिक अल्तूनिया, आप को मालूम 
होना चाहिए कि दिल्ली छेड़ते समय में 
मदनि लिबास में थी. पराजय के साथ 
स्वीकार की गई यह स्याह पोशाक दिल्ली 
का रा तख्त हासिल होने के बाद ही छोड़ 
एणी... ऐसी मेरी आकांक्षा व जिद है.” 

रजिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा. उस की बात 

सुन कर अल्तूनिया एक दीर्घ उच्छवास ले 
केर रह गया. 

बलवन मंजा हुआ राजनीतिक खिलाड़ी 

ग बह अपने चतुर गुप्तचरों से भटिडा में 

रत प्रत्येक घटना की जानकारी रखता, 
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और दिल्‍ली पर आक्रमण करने की योजना | 
की खबर भी लग गई. उस ने सलतान बने / 
बहराम शाह को समझाबुझ कर दिल्ली की 
सरहद पर फौज के साथ भेज दिया. वह | 
जानता था कि यदि रजिया फौज के साथ 
दिल्ली के अंदर आ गई तो दिल्ली की हिद व 
मुर्सालम जनता हर कीमत पर उस का साथ 
देने को तैयार हो जाएगी. फिर उसे जीतना 
कठिन हो जाएगा. | 

रजिया व अल्तूनिया ने बड़ी आशा व 
विश्वास के साथ दिल्ली के लिए कूच किया. 
जाट और खोखरों की भारी सेना उन के साथ | 
थी. बहराम ने योजनानुसार दिल्‍ली की /| 
सरहद पर ही उन्हें रोक दिया, अतः वहीं +, 
युद्ध आरंभ हो गया. रजिया को गहरा दुख 
हुआ कि वह दिल्ली के अंदर प्रवेश न कर 
सकी. 

जाट और खोखर बड़ी वीरता से लड़ 
रहे थे. अल्तूनिया और रजिया भी अद्भुत 


२१ बाल साहित्य 
विश्व बाल पुस्तकें | \ 


Fr फे लिए अति आवश्यक 


® ० मनोरंजक | | 
ps 


Be, 


रकाः... 


305 | ० ज्ञानवर्धक 
० मार्गदर्शक 


आकर्षक रंगीन चित्रों में चीकू, | 
चुंचु, पप्पू, पिट्‌ और मोती भी | 
350 से अधिक हिदी और | 
अग्रेजी की पुस्तकें | 
उपहार के लिए सब से उत्तम | 
` दिल्ली बुक कंपनी, 
एम-2, कनाट सरकस, नई दिल्ली-।000! 
फोनः 3324343 
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उन की तरफ के ही एक गद्दार करीम खां की 
चाल के कारण दोनों घिर गए. अचानक 
अल्तूनिया पर एक घातक प्रहार हुआ और 

वह भारी चीख के साथ घोड़े से गिर पड़ा 
उस की बंद होती आंखें जैसे रजिया को खोज 
कर कहना चाहती थीं, 'सुलताना, मुज्ञे माफ 
कर देना, जो आप को पुनः दिल्ली के तख्त 
पर आसीन करने का अपना वादा पूरा न कर 

सका 

रजिया ने अल्तूनिया को गिरते देख 

, लिया था. अब वह नितांत अकेली हो गई थी 
` फिर भी वह शत्रुओं पर पिल पड़ी. हत 
उस के सीने पर भी तलवार का घातक प्रहार 
हुआ और वह भी अल्तूनिया के निर्जीव 


आ भी ता आप 


७ हिदी की बोलचाल में ओर हर वाक्य में दो तीन शब्द अंगरजी के 
जरूर रखते हें. हर दूसरा वाक़्य अंगरेजी का बोलते हैं. | 
० अपने नाम का साक्षप्तीक्ररण अंगरजी अक्षरों में करते हैं 
बी.पी. शर्मा, एस.एन. वमा, के.एम. गप्ता, आई Eo दास 


धूलधूसरित हो गई 
शक्ति और 
प्रतिमा रजिया 
देदीप्यमान सितारा थी, पर 
की सब से बड़ी कमी साबित 


फलतः सल्तनत की बागडेर || 
सावधानी व योग्यता के साथ संभाले 
बावजूद भी अपने शासन के मात्र 


शुलामां 


गंवारों 
जाहिलों 


की भाषा हन! 


| 


. ७ अपन सांस्कीतिक, सामाजिक, पारिवारिक ओर निजी उत्मवा एव 
सम्मलनों के निमंत्रण पत्र अंगरेजी में 'पवाते हं, चाहे आप और आप 
के आमंत्रित अंगरेजी के चार वाक्य भी सही रूप में न लिख सकें और 

: . न समग सकें 


€ अपना निजी पारिवारिक पत्रव्यवहार अंगरेजी में करते हैं 
अंगरेजी साहंबों की भाषा है. आप परी नहीं. 
बोर्लालख सकते तो आधीअधरी ही सही, साहबी 
कछ तो दिखाई देंगी ही! 
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Re -5 * १ कर Digitized by Arya Samaj Foundation 


अरत में पली, बढ़ी दीप्ति बचपन 
\ 


से ही अभिनय की शौकीन है. 
करीब 70 य हिदी फिल्म 
यह एक ऐसी 


उसी म कर के खासा नाम कमाया है. 
तु रा फिल्म 'जुनून' के बाद 'एक 
र , दामुल' और 'कमला' में काम 


भू द्वितीय) ।99} 


भ्रेंटवार्ता ७ दिनेश 'दिनकर' 


देख कर समीक्षकों ने तो उसे स्मिता पाटिल 
और शबाना आजमी जैसी सशक्त 
अशिनेत्री मान लिया. इन गिनीचुनी श्रेष्ठ 
फिल्मों में ही नहीं, बल्कि उस के बाद की भी 
कई फिल्मों में उस ने अपने अभिनय की खप 
खेडी है. चाहे वह “पंचवटी” जेसी 
विवादास्पद और गंभीर भूमिकाओं में हो या 
'साथ-साथ , 'चश्मेबद्दूर', 'कथा' आदि 
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। ' हल्कीफुल्की स्वस्थ फिल्मों में, लगभग हर दूरदर्शन पर दीप्ति का परवेशनिरा्ा)| 
| भूमिका में जमी है. A ही रहा है. पहले दूरदर्शन के | 
| ` इधर जब से व्यावसायिक फिल्मों ने धारावाहिक 'अमृता' के कामके) 
|. अपने पांव पसारे हैं, तब से गंभीर फिल्मों और फिर 'हिमालय दर्शन' तथा || 
` की ओर से लोगों का काफी हद तकमोहभंग. दक्‍्का अन्य धारावाहिकों में सम 
हआ हैं. संभवतः दीप्ति ने भी कला फिल्मों 
में काम करने की निरर्थकता को भांप लिया गत 
है. इसलिए वह आज बड़े बैनर की इस से घबरा कर कुछ समय तक्रे 
व्यावसायिक फिल्मों में क्राम कर रही है. - से गायब रही. ऑभिनव पळ! ! ( 
जाय धारावाहिक 'आखिरी द| 
दीप्ति पिछले दिनों चर की 
hl पुनः छोटे परदे पर तंग 
कम से कम यह पहला धा|| 
बाहिक था, जिस में जे 
भूमिका को काफी तराहाए|| 
यहां प्रस्तुत हैं उ |. 
बातचीत के मुख्य अंश: | 
प्रशन : आप सब || 
छोटे परदे पर कब आई! || 
म उत्तर : यूं तो मेर ६ 
धारावाहिक 'हिमालय १ 
था, पर इस से पह 
धारावाहिक 'अमृता वीर | 


a 


प्रश्न : आप ६ || 
दर्शन' की एकही कह 
कित उस में भी आपी” || 
प्रभावहीत था. 
a हिमाता 


7 ml. xm ~ ><प 
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रकत 
था का 
मे शर 
क्रा 
ड्रग 


की थी. में खुद भी इस भामव्त से संतुष्ट 
नहीं. थी, पर कूछ मजबूरी थी, जिस के 
कारण रोल किया. इस वत्र मुद्दे आज तक 
अफसोस है. 

राहा प्रश्न: फिल्मों में आप की अच्छी इमेड 
स मे! है. फिर आप दूरदर्शन की ओर क्यों मुडी? 
शः उत्तरः फिल्में तो मैं कर रही हूं, लेकिन 
्रेए|. मेरा मानना है कि एक कलाकार अपनी कला 
आई! || को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचा कर ही 
बिदा रह सकता है और दह काम दूरदर्शन 


इला धा. 
में उरं 


मरा ए 

लय शा. शारा ही सहजता से संभव है 

इहे प्रश्न: क्या ऐसा नहीं लगता कि 
कक प्रदर्शन पर आप का प्रवेश निराशाजनक 


रहा है? 
ह उत्तरः मैं ऐसा नहीं मानती. जितना 


डी मेल भी समय मुझे मिला, उस में मैं ने 
|| वशाल अभिनय करने की कोशिश की 

| है, बाकी सब तो दर्शकों को ही तय करना 
तर| है. हां, कछ भूमिकाओं के चयन में मैं ने 
परी १ अवश्य की. 


प्रश्न: धारावाहिकों में काम करने से 
केलाकार कार अति सामान्य हो जाता है, क्या 
भाप को ऐसा नहीं लगता? 

उत्तरः ये सब बेकार की और 


(द्वितीय) I99] 


अच्छा काम लती ह. उसी तरह दरदशन पर 
भी काम चाहती ह 4 


मूर्खतापूर्ण बातें हैं. मैं तो कई धा रावाहिकों में 
काम कर चुकी हूं. फिर भी मेरे साथ यह 
ड नहीं है. अब लोग मेरा काम पसंद कर 
रहे हैं और धारावाहिकों में देखना चाहते हैं. 
अति उद्भाषित होने का खतरा तो उन्हें 
होता है, जो हर बार एक ही तरह के 
किरदार निभाते हैं 
प्रश्न: आजकल धारावाहिकों की 
तुलना दैनिक समाचारपत्रों से की जाती है. 
जिस तरह लोग अआधिकांश समाचारों को 
दूसरे दिन भूल जाते हैं, उसी तरह 
धारावाहिक खत्म होते ही उसे भी लोग भूल 
जाते हैं. आप इस से कहां तक सहमत है? | 
उत्तरः मैं इस से सहमत नहीं हूं. यदि | 
अधिनय दमदार है, तो दर्शक उसे लगातार  /” 
याद रखते हैं. वैसे भी अच्छी खबर या | 
अशिनय को लोग सहजता से नहीं भूल जाते. 
प्रशन: पिछले दिनों खत्म हुए 
धारावाहिक 'आखिरी दांव' में आप काफी 
समय बाद £दखीं.+ इतने समय तक आप 
द्रदर्शन से दूर क्‍यों रहीं? 
उत्तरः मैं बहुत तेज काम करने की 
आदी नहीं हूं. जिस तरह फिल्मों में कम तथा 
अच्छा काम लेती हें, उसी तरह दूरदर्शन पर 
भी काम चाहती हूं. किसी अच्छे 
धारावाहिक में केंद्रीय भूमिका नभात का 
पहली बार मुश्चे मौका मिला. इसी लिए में 
आखिरी दांव के जरिए दर्शकों के बीच 


आइ. 


प्रश्न: आखिरी दांव' में आप की 
मिका को काफी सराहा गया कैसा लगा 
आप को? 
र उत्तरः शायद इसालए क आखिरी 
दांव! की चमेली में दशकों में अपनी 
परेशानियां देखीं. वैसे भी भगवती चरण 
बर्मा का यह उपन्यास आउ की 
से मेल खाता है और लोगों के वऋ्रफी करीब 54 
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फिल्मों में समान रूप से कार्य किया है. कया 
आप दोनों तरह की भूमिकाओं में अंतर नहीं औरत के बीच ए k 
मानती? भाव को दर्शाया गया. 'शायद इसी? 
उत्तरः मैं कला और व्यावसायिक लोग इसे विवादास्पद मान इह 
फिल्मों में कोई अंतर नहीं मानती. में तो प्रश्न: आजकल नाना परेव 
अपनी हर फिल्म में कला फिल्मों के समान के रोमांस की चर्चा हो रही ह 
ही कार्य करती हं, ब शर्ते उस में कला दिखाने उत्तरः (थोड़ा ग्स्सा होते ह ड 
का पर्याप्त समय मौजूद हो. आप ने मेरी अआफवाहें वे ही लोग फैलाते हैं ति 
फिल्म 'अपना उहां' तो देखी ही होगी. यह काम से दिवकत होती है. दो काका 
एक तथाकथित व्यावसायिक फिल्म है, साथसाथ काम कर हहे हों झे 
कितु मेरी भूमिका अच्छी है.में हर तरह हंसीमजाक कर लें, तो कया उसे रेमा। 
/ की भूमिका के लिए स ूँ. ही रूप देंगे, मित्रता का नहीं? 


प्रश्न: अभिनय कीं पूर्ण संतुष्टि आप प्रश्न: पिछले कूछ समय से| 
को किस फिल्‍म से मिली? दूर रहने की वजह? | 

उत्तरः 'पंचवटी' से. मेरी अब तक की उत्तरः नहीं, ऐसा कुछ नही ह.5| 
यही एकमात्र ऐसी फिल्म है, जिस में मेंने परदे पर पिछले दिनों आखिरी बै 


श्रेष्ठ अभिनय किया है. देखा ही होगा, जल्द ही लोग कुफिमो|' | 
प्रश्न: कितु यह खासी विवादास्पद भी देखेंगे, - I | 


(6 विश्व का सब से प्राचीन व हिदू धर्म का आधार ग्रंथ 0 


सरल, सुलध भाषा में पहली बार प्रकाशित 
दा 


` (ऋणग्वेद की संपूर्ण 'शाकल संहिता' का हिंदी भाषांतर) 
भाषांतरकार : 

डा. गंगासहाय शर्मा एम.ए. (संस्कृत), पीएच.डी. व्याकरणाचार्य 

वेद में कया है, क्या नहीं है, दूसरों से न सुन कर स्वयं पढ़िए. यह वही बे है 

जो आज तक एक गोपनीय विधा रहा है और जिस के लिए शास्त्र कहते 

कि शूद्र के कान में यदि इस का एक अक्षर भी पड़ जाए तो उस के का 
पिघला सीसा भर देना चाहिए. 

हर हिंदू परिवार के लिए आवश्यक 

मूल्य रू. 25 डाक व्यय रू. 40 अतिरिक्त | 

“पूरा मूल्य अग्रिम भेजने पर डाक व्यय केवल 5रुपए | | 

प्राप्य : दिल्ली बुक कंपनी, एम/2, कनाट सरकस, नई दिर्ली- I - 
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फिनिट स्पेस स्प्रे में विषैले पदार्थ की मात्रा नियंत्रित रखी >> कर गयी है, ताकि आप पूरे 
घर में इसका छिड़काव कर सकें. जहां भी कीड़े छिपे होंगे यह वहीं उनका काम तमाम कर देगा और आपको 
कोई परेशानी नहीं. जब कि स्पॉट खे में ऐसा नहीं है. स्पॉट सो में विपैले पदार्थ की मात्रा काफ़ी 

ज्यादा होती है. $ इसीलिए इनकी गंध तीखी और असर तेज होता है, जिसमे आंखें उलने लगती 

हैं और सांस लेने में भी तकलीफ होती है. ग फ़िनिट स्पेस से से a सरक 
आपको बेवजह कोई परेशानी नहीं होती. और हां, आप इसे मीये 

कीड़ों पर भी छिइक सकते हैं कँ और अगर वे तुरंत न मे 

तो चिंतित न हों. क्योंकि आखिरकार फिनिट स्पेस खे इ 

मार ही डालेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा. ') यही 

तो है सोचने की बात. 


हिन्दुस्तान पेट्रोलियम 
कॉर्पोरेशन लिमिटेड 


(भारत सरकार संस्थान) 


तेल अ शिविणाए मारत बचाएँ 7 के 0 0 0 
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The new range of Duckback School Bags is truly a 
wonder - inside out ! Presenting a variety of smart 
designs for you to choose from. Made from bright, 
non-fading,I00% waterproof fabric SE 
With non-slip Polyacetal gf clasps and buckles 
Fr Stay firmly in place. There is a special 
handgrip wes for children who prefer 
the ‘carry-bag’ style. Notice the zippers ० खत 
smooth as silk, And inside = there js all the space 
you want. Plus, large pockets आ 
knick-knacks ! And to think all this is built to last. 
Year after year ! 
-Duckpaek” 
SCHOOL BAGS 
THE BEST.INSIPE GUT! 
Bengal Waterproof Ltd. 


4], Shakespeare Sarani, 
Caicutta-700 0I7. 
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_ संस्करण | 
..-यूरोप में देखने योग्य स्थानो मे || 
मुख्यतया गिरजाघर एवं हवेत ||| 
इमारतों में सजे संग्रहालय है. पतु || 


स्विट्जरलैंड की प्राकृतिक एट ||| 
वेनिस की पानी की सड़कें, तंत ||| 
के बाजार, जरमनी का आपुनिकी ||| 
करण एवं पेरिस का फैशन भ॑ 
हृदय पर अपनी न भूतने व | 
छाप छोड़ देते है... आपकी य || 


रकम अग्रिम भेजने पर डाक खर्द केवल रु. 3/7 * 
र. '5/-अगरिय भेजे 


Fe {- छछ 
$ ५ :, व 
अशं ही रीदे Kangri Collection, Haridwar 


प्रमुख दुकानों में उपलब्ध - 
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ज्योति बसु की राजनीति 


भूतपूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की 
2] मई की हत्या की रात राष्ट्रपति आर. 
बैंकटरामन के लिए काफी परेशानी की रात 
थी. प्रधान मंत्री चंद्रशेखर चुनाव दौरे पर 
उड़ीसा में थे. राजीव गांधी की बमविस्फोट 
में मृत्यु हो चुकी थी. सरकार के पास हिसक 
गड़बड़ियां होने की खबरें पहुंच रही थीं. 
उन्होंने प्रधान मंत्री को तुरंत 
| राजधानी लौटने की बात कही और पश्चिम 
| बंगाल के मुख्य मंत्री और मार्क्सवादी 
| | कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता ज्योति बस्‌ को रात 
में ही परामर्श के लिए राज धानी पहुंचने को 
आमंत्रित किया. 


~ 76 वर्षीय ज्योति बसु राज्य सरकार के 
विमान द्वारा रात में ही दिल्‍ली पहुंच गए. 
| पात से बातचीत की. रात के कछ घंटे 

| पष्टर्पात भवन में ही गुजार कर सुबह 


पति के साथ नाश्ता कर के चुपचाप 
कलकत्ता लौट गए. 


राजीव गांधी की न मौत 
उत्पन्न संभावित राजनीतिक बवंडर 
संदर्भ में दोनों नेताओं के बीच कया बात 
यह कहना तो कठिन है लेकिन 

क्षत्र में चर्चा है कि ज्योति बसु से संभावित! 
राजकीय सरकार का नेतृत्व करने के! 
मामलों पर विचार किया गया, जिस के बारे 
में बाद में अन्य दलों के नेताओं के न 
राष्ट्रपति ने बातचीत की. 


दिवंगत राजीव गांधी की पत्नी 
सोनिया गांधी एक कव्रेर पसंद और नापसंद |. 
स्वभाव की महिला है. कई बार उस का य 
स्वभाव जिद की सीमा तक पहुंच जाता है. 
इस का एहसास स्वयं राजीव गांधी को भी. 
था, 

वर्तमान लोकसभा चुनाव अभियान के 
दौर में एक महिला पत्रकार ने राजीव गांधी 
से सोनिया गांधी के प्रेस साक्षात्कार के लिए 
आग्रह किया. राजीव गांधी ने महिला | 
पत्रकार से मई के प्रथम सप्ताह में एक विन | . | 
प्रातः ।0 जनपथ उन के निवास पर पहुंचने |. 
की बात कही और कहा कि 'मैं बात करवे 
देखूंगा.' 

निर्धारित समय पर महिला पत्रकार 
उन के निवास पर हाजिर हुई, परंतु 
साक्षात्कार नहीं मिल सका. राजीव ने! 
साचत किया कि उन्होने सोनिया से इस बारे 
में बातचीत की है लेकिन वह भेंटवार्ता के 
लिए तैयार नहीं हैं और कहा कि वह एक 
जिद्दी माहिला हैं जो एक बार तय कर लेती 
हैं, उस पर अड़ी रहती. हैं. 

अब तक सोनिया गांधी ने प्रेस से दो ही 
भ्षेंटवार्ताएं दो महिला पत्रकारों से की हैं. 
पहली सन ।968 में शादी के पूर्व और दूसरी | | 


rr 
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दिसम्बर ।985 में राजीव गांधी के प्रधान 

मंत्रित्व के कार्यकाल में. इन तमाम वर्षों में 

अनेक पत्रकारों ने सोनिया गांधी से 

'साक्षात्कार लेने का आग्रह किया, लेकिन उन 
| ` `के प्रयास सफल नहीं हो सके क्योंकि बह 
|` ` प्राइवेट माहिला के रूप में रहना अधिक पसंद 
|... करती हैं. 


| “नारायण दत्त तिवारी- 


गर्दिश में 


उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री 
| कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी 
| इन दिनों काफी गर्दिश में हैं. राजीव गांधी 


खराब लग रहे हैं 
| राजीव गांधी की आकस्मिक मत्य के 
बाद उन का उत्तराधिकारी चुनने के लिए 
पार्टी कार्य समिति की आपात बैठक हुई थी 
जिस की अध्यक्षता पी.वी. नरसिंहराव ने 
` की थी. इस बैठक में कार्य समिति के सदस्यों 
{के अलावा विशेष रूप से आमंत्रित लोग भी 
| उपस्थित थे. इन आमंत्रितों में राजीव गांधी 
के सलाहकार जितेंद्र प्रसाद भी थे लेकिन 
| तिवारी का नाम गायब था और वह बैठक में 

भी मौजूद नहीं थे 
j | तिवारीने नामांकन पत्र दाखिल करते 
समय विधान सभा और लोक सभा दोनों के 
लिए पर्चा भरा था लेकिन आखिरी वक्त में 


कहा गया 
उन्होंने अपने नाम वापसी के कागजात 
' ॥राजीव गांधी को दे दिए लेकिन नैनीताल में 
_ !उन के समर्थकों द्वारा उसे फाड़ दिए जाने के 
कारण उन का नाम वापिस नहीं हो सका और 


की मृत्यु के बाद तो उन के दिन और भी ' 


- दिन उन से यह ही प्रश्न किया किप 


- लिए अपना हल्का सा दावा 


'  ! उनसे लोक सभा की उम्मीदवारी छोड़ने को... इस का परिणाम यह 


_ पत्रकार इस संदर्भ में 


हैं. उन का नाम भी चर्चामें दिशा | बह 
लिए उन का पत्ता काटा जा र 
गांधी की मृत्यु के बाद प्रणव 
भी इसी प्रकार का हादसा हुआ श 
वर्ष तक पार्टी के एक कोने मं छ 

छानते रहे. शायद तिवारीजी ढे प्र] 
ऐसा ही हो रहा है 

इन सब के बावजूद तिवारीजी 

नेतृत्व के मामले में उभर की प 
कोशिश कर रहे हैं, इस के लिए 
अपने कुछ पत्रकार मित्रों से मदद कते 
भी अनुरोध किया है 


प्रणव मुखर्जी की 
परेशानी 


कांग्रेस प्रवक्ता प्रणव मुखर्जी के 
पिछले दिनों बारबार प्रेस के सा 
असमंजस और परेशानी की सिथ 


होती रही जब पत्रकारों ने लगभागहें| | अ 


।984 के समान इस बार कांस पर्प 
नेतृत्व के लिए दावेदार हैं. वह अपे जा 
बारबार याद लाते रहे कि वह | 
पद के दावेदार थे और न अब ही है 
बारबार दोहराने की जरूरत यह 
श्रीमती गांधी की मृत्यु के बाद | 
वरिष्ठ मंत्री होने के नाते प्रधानी 


है. 


~ IJ, 


—T कक्ष 


वर्षो तक अज्ञातवास में पड़े 

राजीव गांधी की मृत्यु 
कोई प्रश 
इन के चेहरे पर परेशानी 3; 

कुछ ऐसा ही संयोग र क्षल 
में हो गया है जब ईः 
कछ. सिख जवानों द्वारा की 
समय राष्ट्रपति के रूप 


IDS op 2 af nl 


ला के आह९९7॥स्वैहिति शकीन 

हैं और उन की हत्या मद्रास के 
कट हुई, जिस में तमिल उग्रवादियों का 
हाथ होने की आशंका है. दोनों ही नेताओं की 
। मौतों ने राष्ट्रपातियों को असमंजस 
|| दरी स्थिति में डाल दिया है 


लह के, धवन और 


|. 
| 
' 
j 
राजीव गांधी की बम विस्फोट में मत्य | है 
क बाद राजेंद्रकुमार धवन और फिल्‍म | 
अभिनेता अमिताभ बच्चन सोनिया गांधीके. | 
निकटतम पारिवारिक सहयोगी कें रूप में ! | 

उभरे हैं. } 
प्रथम दौर के बाद चुनाव तीन सप्ताह oro gee { 
के लिए स्थागित कर दिए जाने के पश्चात i; 
विभिन्न राजनीतिक दलों के पास चुनाव कोष 
| की समस्या पेदा हो गई है. राजीव गांधी की 
मत्य के वाद कांग्रेस के सामने सब से बड़ा 
संकट चनाव कोष का पेदा हो गया है क्योंकि 
चुनाव के लिए एकत्रित राशि पार्टी के 
| केषाध्यक्ष के बजाए राजीव परिवार के पास 

जी केगि | थी. 

के सम कांग्रेस पार्टी ने लोक सभा के प्रत्येक 


| तक के चनाव अभियान में खर्च हो चके 
। हैं. बकाया चुनाव अभियान के लिए लगभग 
| | इतनी ही राशि की जरूरत है. पार्टी को 
|| आशा है कि यदि सोनिया गांधी अध्यक्ष द 
| स्वीकार कर लें तो बाकी जमा राशि भी 
॥ | चुनाव के लिए मल सकती है तथा अन्य 
घ लोग भी परिवारिक विश्वसनीयता के 
॥ | आधार पर धन प्रदान कर सकेंगे. 
{ भारतीय जनता पार्टी की हालत कम 
ते|| | खराब नहीं है. इस पार्टी के धनदाताओं को 
| शिकायत है कि चनाव आयोग के चनाव 
लने के फैसले का वास्तविक शिकार वह 
है जो राजनीतिक दलों की सहायता 
केरता है. अत: आयोग को चनाव स्वागत 
र से पहले उस के आर्थिक पहलू पर 
|| और करना चाहिए. जनता दल की हालत 
गत भी पतली है क्योंकि इसे बड़े 
से सहयोग नहीं मिल पाया है. 
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| राजीव गांधी की मृत्यु की खबर के 
“बाद सोनिया गांधी ने तत्काल रात में मद्रास 
जाने का फैसला किया ताकि वह अपने पति 
५ पार्थिव शरीर तत्काल राजधानी 2205 
सकें. सवाल विमान का था. प्र 


` सोनिया के लिए दूसरा महत्त्वपूर्ण 
| प्रश्न कांग्रेस अध्यक्ष बनने का था. जानकार 
* बताते है कि इस बारे में उन्होंने फिल्म 
(अभिनेता और राखीबंध भाई अमिताभ 
बच्चन से परामर्श किया था और अंत में 
| उन्होंने अपने तथा अपने बच्चों के व्यापक 
§ हित में अध्यक्ष पद ग्रहण करने से इनकार 
“कर दिया. बच्चन की राजनीति के प्रति 
।| ' उदासीनता पहले से ही ज्ञात है कि राजीब 


RS लिए तैयार नहीं हए थे. 

¦: इसबीच राजीव गांधी के चुनाव क्षेत्र 
अमेठी के लोगों ने भी सोनिया से सामूहिक 
रूप से मुलाकात कर के अमेठी से चुनाव लड़ने 
का धवत आग्रह किया हे, परंतु अभी 
“उन्होंने इस पर भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त 
करने से इनकार कर दिया हैं. 


i 


रत्नाकर पांडे की अटूट 
भक्ति , 


EF गांधी के बच्चों फे हिदी शिक्षक 


तरह से चर्चा में बने रहते हैं, परंतु अनेक 


I82 
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गांधी के चाहने पर भी वह चुनाव लड़ने के . 


` गांधी और उन के पुत्र वरुण ग 


i पुत्र संजय गांधी के दाह 
~— ; - पर छाए रहने वाले रहब 
'कांग्रेस के राज्य -सभा सदस्य और. 


` $ रत्नाकर पांडे सदन और उस के बाहर कई - संपन्न. कराया गया म 


| प्रकार की बाहरी ताकतों के बावजूद उन की हतां के बावजूद उनकी दिखाई. दिखाई नहीं दे रहे ये... > 
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राजीव गांधी की आकारच |. | 
बाद पार्टी में उन का कप 
की भीतरी स्तर पर चर्चाएं चह 
रत्नाकर पांडे इस मामले में स ण 
आगे थे. उन्होंने hi 
समाचार माध्यमों को टेलीफोन क. 
आग्रहपूर्वक कहा कि (दिं, राजीव 
को सच्ची श्रद्धांजाल यह होगी किम 
पत्नी सोनिया गांधी को न केक $ 
अध्यक्ष बनाया जाए वरन प्रधानक 
बना कर देश के शासन की बागडेर्। 
हाथ में सौंपी जाए. | 
परंतु पांडेजी को इस बात क्ष ; 
दुख है कि उन की सच्ची श्रद्वा 
किसी ने गंभीरता से नहीं लिया. 


दिवं. राजीव गांधी के घेर शा 
(दिवं) संजय गांधी की विध्व तिमा 
राज्यमंत्री मेनका गांधी अपने तेहा धोरी' 
परिवार से पूरीतौर से कट 7! j ; 
पारिवारिक सद्वस्य होने.के र र t | के 


गांधी के दाह संस्कार के समय पर! ; 
में शामिल नहीं ये. A बा 
मर्त में जाकर भ्रदधारजील भ 
इसी प्रकार राजीव गांधी के 
अरूण नेहरू भी परदे गा ग 
श्रीमती इंदिरा गांधी और ३5 2 
ho 
मौके पर लापता थे. राजीव प 
संस्कार वाराणसी से आए व 


ब्रहमचारी शित स्यत प ` 


त उत्तम जअ # ॐ उत्त 


++ प्यार हआ चोरीचोरी 
क ५ 

दाग [ाता : रमेश राव 

देशक : क. बापय्या 
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल 
द्य कलाकार : मिथन चक्रवर्ती, गौतमी 
स्वरूप, अनुपम खेर, शफी 
"शक्ति कपूर. 


प्राने धिसेपिटे विषय पर प्रभाव- 
फिल्म बनाना कोई दक्षिण के 
शकों से सीखे. 'प्यार हुआ 
[गह 'इस बात का प्रमाण है. भाड़े पर 
छट गिति का इंतजाम कराने और फिर उस से 
त 4 यार हो जाने पर शादी कर लेने जैसे विषय 
| पहले भी कई फिल्में बन चकी हैं. लेकिन इस 
की बात ही कछ और है. निर्देशक ने 
त्म में वातावरण को प्रमखता दी है 
के मनोरम दृश्य फिल्म में आभा 
हैं, साथ ही जो हास्य का 
ण बनाया गया है, उस से दर्शक 
भी बोरियत महसस नहीं करते. इस के 
दो शास्त्रीय गीत डाल कर 
ने शास्त्रीय संगीत पसंद करने 
भी खुश कर दिया है, इसलिए प्रेम 
प्र बनी यह फिल्म किशोर- 
के साथ 'शादीशदा जोड़ों को 
पसंद आएगी 
रजा साहब (शफी ईनामदार) दिल 
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के मरीज हैं और अमरीका में रहते हैं. उन 
की बेटी राधा (गौतमी) उन के वकील 
झुनझुनवाला (अनुपम खेर) के साथ रहती 
है. राधा दिलीप नाम के एक लड़के से प्रेम 
करती है. यह बात राजा साहब को पसंद 
नहीं, फिर भी वह मान जाते हैं. वह राधा 
की पसंद देखने भारत आने की तैयारी 
करते हैं. मगर दिलीप राधा को धोखा दे 
देता है. राधा और झुनझुनवाला परेशान हैं 
कि राजा साहब को क्या जवाब देंगे 

झनझनवाला राधा के लिए एक किराए के 
पति का इंतजाम करता है. वह विजय 
(मिथुन) नाम के एक युवक को घर ले आता 


हि 

राजा साहब राधा और विजय को 
देख कर प्रसन्न होते हैं, परंतु राजा साहब 
का भानजा बिशंभर (शक्ति कपूर) यही 
कोशिश करता रहता है कि विजय को 
नकली पति साबित कर दे. उधर राधा 
और विजय एकदूसरे से नफरत करतकरत 
प्यार करने लगते हैं. तभी राधा को एक 
सदमा पहंचता है. उसे पता चलता हे 
विजय को फांसी की सजा हो चुकी है और 
बह जेल से फरार है. जेलर उसे लेन आ 
घमकता है, लेकिन झुनझुनवाला विजय की 
फांसी की सजा को कम करवा कर पाच 
साल की सजा में तबदील करवा देता है 
पांच साल की सजा काटने के बाद विजय 
और राधा का मिलन होता है 


फिल्म 'अफसाना प्यार का' के एक दृश्य में & 
आमिर खान और नीलम : प्यार के अफसाते 


फिल्म की उपरोक्त कहानी के 
बासीपन और कुछ ऊलजलूल प्रसंगों को 
नजरअंदाज कर दिया जाए तो वह 
हलकीफुलकी कामेडी लगती है. मिथन 
और अनुपम खेर ने हास्य दश्यों से दर्शकों 
को बहलाए रखा है. पिछले कुछ अरसे से 
मिथुन चक्रवर्ती दर्शकों को खश नहीं कर 
पा रहा था, लेकिन इस फिल्म में वह सहज 
रहा है. 
फिल्म का निर्देशन अच्छा है, लेकिन 
संवादों में गालियों की बौछार चभती है 
नायक और नायिका का आपस में 
कुत्तीकमीनी' कहना संवाद लेखक के 
दिमाग का दीवालियापन दर्शाता है. फिलम 
का छायांकन बहुत ही अच्छा है 
अभिनय की दृष्टि से मिथन के 
अलावा अनुपम खेर का काम भी अच्छा है 
गौतमी की हिदी की यह पहली फिल्म है. 
इस से पहले वह 'अप्पू राजा' के हिंदी 
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संस्करण में परदे पर दिखाईदेग 
आकर्षक है, माडल लगती है.7| 
निर्देशक ने विभिन्न पोशाकें हा 
की भरप्र नमाइश की है. अभम 
आता है. अतः चल निकलेगी, ऐर 
है. शक्ति कपूर इस बार बेकार छह 7 
बना है और मर्ख लगता है. भ 
में दम नहीं है. फिल्म के गीत भ: । 
ने लिखे हैं. दो गीत अच्छे बन १ पा 
संगीत भी अनुकूल है. 


| 


# अफसाना प्यारी 


निर्माता: संजय स्र्सोरिया 
निर्देशकः शाहजहां 
संगीत: भप्पी लाहिरी 
मुख्य कलाकारः आमिर वो षि 
सईद जाफरी, जीत 
किरनकुमार. 


ची है. यकी रष + 00040 C0762 ड 


बसता ही है. ऐसी फिल्मों में कहानी पर 
क्रम और रोमांस, गीतसंगीत पर 
ज्यादा दिया जाता है. फिल्म 
“माना प्यार का' भी इसी श्रृंखला की 
हह फिल्‍म छात्रों को पसंद आ 
त हैक इस में कका में होने वाली 
> ववी हंसीमजाक, कालजा म हाच वाला 
पास तथा प्यार कें और भी कई अफसाने 


| पहेंद्र वहल (किरनकुमार) पैसों के 
| अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी 
कर लेता है. उस की पत्नी (वीना) उसे 
कर चली जाती है. उस का बेटा राज 
हो कर आमिर खान) पिता के साथ ही 
'हता है. वह निकिता (नीलम) नाम की 
नवी से प्रेम करने लगता है. प्यार में कई 
वटें आती हैं,परंतु अंत में राज निकिता 
नेपा ही लेता है: बिछड़े मांबेटे का भी 
ती है. #मिलन होता है. 
केपहा| फिल्म की लंबाई कम है. इस छोटी सी 
/फिल्म में कालिज का वातावारण सहज ही 
भर कर सामने आ पाया है. फिल्म में 
भी है. फिल्म का निर्देशन कुछ हद 
ठीक है, कहींकहीं फिलम हलकी पड़ गई 


Ny 


ईद 


बा. फिल्म का खयांकन काफी अच्छा है 

पा बाहरी दृश्य आकर्षक हैं. गीत अनजान 
समीर ने लिखे हैं. 'टिप टिप टिप 
[रिश शुरू हो गई' और 'अफसाना प्यार 
सि गीत अच्छे बन पड़े हैं, लेकिन भप्पी 


त्त 
hy 


आमिर खान का अभिनय पहले से 

0 ही है. अब उस में वह बात नहीं रही 
|+ पड़कियां उस की फिल्मों की दीवानी 
« ५ नीलम तो हमेशा ही फिल्मों में 

_ हि उनी रही है और शायद बनी भी' 


| " पं ना जाफरी, किरनकुमार तथा 
| पसर साधारण हैं. 
FE दितीय) 99] 


गा 
है| 


ने इन गीतों में चराई हुई धुनों का ही 
किया है बुराई हुई धुनों का ही 


(0 मीना बाजार 


निर्माता : राज वी. छाबड़ा 

निर्देशक : पी. चंद्रकमार 

संगीत : नरेश शर्मा 

मुख्य कलाकार : ओम पुरी, रूपा गांगुली, 
विक्रम राजदान, पूनम दासगुप्ता, श्रद्धा 
वर्मा, आशालता, राजेश पुरी और शक्ति 
कपूर. 


आधुनिक वेश्याओं (कालगर्ल) के 
जीवन पर बनी यह फिल्म उन की मजबूरी 
को दिखाने के लिए नहीं बल्कि दर्शकों को 
मजा देने की नीयत से बनाई गई है. कालगर्ल 
बनी है-रूपा गांगुली-'महाभारत' की 
द्रौपदी, जिस ने वस्त्र हरण के बदले पूरे 
कौरव वंश को खत्म करा डाला, फिल्म 
'मीना बाजार में उस ने खुल कर अपने 
जिस्म की नुमाइश की है. 

'मीना बाजार' मीना (रूपा गांगली) 
और मोना (पूनम दासगुप्ता) नाम की दो 
कालगर्ल की कहानी हैं. दोनों अपना जिस्म 
बेचती हैं और ऐश से रहती हैं. अचानक 
मोना की जिंदगी में एक युवक आता हैं, बह 
उस से शादी करना चाहती है परंतु जब 
उसे मोना की वास्तविकता का पता चलता 
है तो बह इनकार कर देता है. मोना 
आत्महत्या कर लेती हैं. अब मीना कालगर्ल 
का धंधा छोड़ कर एक दफ्तर में नौकरी 
करने लगती है. दफ्तर का मालिक राजेश 
(ओम पुरी) विधुर है और एक बेटी का बाप 
है. बह मीना के आगे शादी का प्रस्ताव 
रखता है. मीना उसे आपबीती बता देती है. 
राजेश फिर भी उसे स्वीकार कर लेता है. 

कहने को तो यह फिल्म इस पेशे में 
आने वाली लड़कियों की मजबूर जिदगी को 
दर्शाती है लेकिन इसे प्रस्तुत करने का ढंग 
कछ ऐसा है कि लगता है, निर्देशक उन से 
जानबझ कर कपड़े उतरवा रहा है. 

फिल्म का मध्यांतर से पहले का भाग 
दर्शकों को बैठाए रखता है तो दूसरा भाग . 
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संपादन लड़खड़ाया हआ है. छायांकन 
साधारण है तथा गीतसंगीत में खास दम 
नहीं है. एक गीत 'जब से देखा मैं ने तुझ को ' 
सनने में तो अच्छा लगता है, मगर उस का 
फिल्मांकन ढंग से नहीं हुआ 
अभिनय की दृष्टि से कोई कलाकार 
प्रभावित नहीं करता. ओम पुरी को छोटी 
सी भमिका दी गई है. उस भूमिका में 
अभिनय करना न करना कोई माने नहीं 
रखता 


0 दो मतवाले 


निर्माता: पुष्पा चौ धरी 

निर्देशकः अजय कश्यप 

संगीतः लक्ष्मीकांत प्यारेलाल 

मुख्य कलाकारः संजय दत्त, सोनम, चंकी 
पांडे, शिल्पा शिरोडकर, कादर खान, 
किरनकुमार, गुलशन ग्रोवर और शक्ति 
कपूर. 


फिल्म 'दो मतवाले' में मतवाले तो दो 


` ही हैं, लेकिन उन के सा थंसा थ कई अन्य पात्र 


अडिकल + 
; ड रा अल 


Cn 


तौ] 
पूरी फिल्म में गुस्साया बर धग 


यह पल्ले पड़ने वाली गो 


गोरख 
दोस्त वस हि खान) 


(गुलशन ग्रोवर) खलनायक h 


पूजा का हत्यारा समझ बैठता है. 
की गलतफहमी दूर होती है भो! 
के साथ मिल'कर खलनायक मे एः 


फिल्‍म की उपरोक्त कतां! 
उलब्ञी हुई है. कहीं ईमानवारी बीए 
वाला नायक चोरी करने लगता 
नायिका होटल में नाचने तर! 
शक्ति कपूर खलनायकी छइ || 
करने लगता है, तो कहीं वेरं त" 
में लड़तेझगड़ते दिखाई देते 

दरअसल फिल्म का 
संपादन बहुत ही खराब 
भी नहीं मालूम कि कहा पर 
फिल्म के संवाद भी चालू है. ब 


पांडे चिल्लाना छोड़ 
बोलता हुआ बेकार . ८१ 
नायिकाओं ने बस र खानापूरी | 
कलाकार सा ¢ 
फिल्म का गर 
कमजोर है. 


जल 
४ व्रं चाहए | 

जाटव, /]55, केंद्रीय सेवारत कन्या हेत 
सजातीय, सेवारत, शीघ्र विवाह, दहेर्जावरोधी वर 
चाहिए. कोई बंधन नहीं. स्वयं आ कर संपर्क करने वालों 
को प्रार्थमकता. वि.नं. ।309, सरिता, नई दिल्ती- 
II0055. 

कुर्मी क्षत्रिय, 20/]62, बी.एससी., सुंदर, 
गेहुआं, सुशील, गृहकार्यदक्ष कन्यार्थ सजातीय, 
सेवारत वर चाहिए. वि.नं. ।346, सारता, नई दिल्ली. 
II00S5. - 

2], ।56, शिक्षा दस+दो तक, रंग साफ, 
"शाकाहारी, सिलाई, गृहकार्यदक्ष, उड़ीसा निवासी, 
कन्यार्थ सुयोग्य वर चाहिए, जाति, दहेजबं धन नहीं. 
वि.नं. ]347, सारता, नई दिल्‍्ली-]]0055. 

माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार, एम.ए. फाइनल 
(भूगोल) अध्ययनरत, उम्र 2। वर्ष, 6) सें.मी .. सुंदर, 
सुशील, रंग गोरा, गृहकार्यं में दक्ष, ड्राइंग, पेंटिंग में 
रुचि, एन.सी.सी. `सार्टीफकेट होल्डर हेतु डाक्टर, 
सी.ए., इंजीनियर अथवा राजपत्रित आधिकारी. उत्तम 
शादी, पूर्ण विवरण साहित लिखें: वि.नं. ।348, 
सारता, नई दिल्ली-]0055. 

अग्रवाल, गर्ग, बिहार निवासी, 2/]56, 
ग्रेजुएट, आत सुंदर, गोरी, गृहकार्यदक्ष, सुसंस्कृत 
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अध्ययनरत, ऑत सुंदर, स्लिम कन्यार्थं सजातीय वर. 
प्राथमिकता इंजीनियर, डाक्टर, प्रशासनिक अधि- 


कारी. विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. वि.नं. ।350,सारिता, ` 


नई दिस्ली-70055. 

_ माहेश्वरी, सुंदर, गौरवर्ण, सुशील, स्मार्ट, 
प्रतिधावान, 22, 50, स्नातकोत्तर खत्रा, इंटीरियर 
इकररेशन, पेटिग, गृहकार्यदक्ष कन्यार्थ माहेश्वरी, 
भग्रयाल, सुयोग्य वर. शीघ्र, अति उत्तम विवाह. लिखें: 
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23 वर्षीया, 755, एम.बी.बी.एस., गोरी, सुंदर, 
श्रीवास्तव कन्या हेतु डाक्टर, इंजीनियर, अधिकारी 
पर चाहिए. वि.नं. ।357, सरिता, नई दिल्‍्ली- 

!I0055., 

कर्मी क्षत्रिय, 26, ]55, बी.ए., सुंदर, गोरी, 
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' विधर भी स्वीकार्य, शीघ्र विवाह. प्रथम बार में पूर्ण 


यादव, 26 यर्थीया, 756 में.मी., एम, ; 


।465, सरिता, नई दिल्ली-।]0055, 
कुर्मी विय, उत्तर प्रदेश निवासी, 27, ]5 * 
से.मी., एम,एससी., एम.एड., बालिका इंटर का 
म प्रवक्ता, गौरवर्ण, गृहकार्यदक्ष, आकर्षक 
परिवार की कन्यार्थ राजपत्रित अधिकारी, 
कालज में प्रवक्ता, डाकटर, इंजीनियर, सजातीय व॑ 
चाहए, वि.नं. ।466, सारता, नई दिल्ली-]005: 
कहार/मल्लाह, 28/।52, बी.एससी, एल.डी. 
सरकारी अध्यापका, सुंदर, गृहकार्यदक्ष कन्या 
सजातीय वर चाहिए. पिता रेलवे अधिकारी, 
एवं उत्तम विवाह. वि.नं. ।467, सरिता, नई दिल्ली || 
II0055. ०! &, 
24 वर्षीया, ।5] सें.मी., हलका गेहुआं रं if 
आकर्षक, सुशील, गृहकापंदक्ष, साहू, 
क्टर, एम,बी.बी.एस. कन्या, वरिष्ठ आधिकारी व 
पुत्री, शीघ्र विवाह हेतु वटर, इंजीनियर, सजातीय 
वर चाहिए. वि.नं. ]468, सारता, नई दिल्लीः 
I40055. 
26/5!, बी.ए., रंग साफ, सुंदर, आकर्षक 
इकहरी, गृहकार्यदक्ष, पारिवारिक, जाति कोरी कन्परै 
हेतु योग्य, कार्यरत, सजातीय वर चाहिए. पूर्ण विवरण | 
सहित लिखें: वि.नं. 469, सारता, नई दिल्ली 
II0055. थ, 
कश्यप राजपूत (मेहरा) पंजाबी, 23/।70, / 
मैट्रिक, गृहकार्यदक्ष, सुशील, सुंदर कन्या हेत्‌ सुयोग्य | 
वर चाहिए. लिखें: वि.नं. ।470, सारता, नई दिल्‍ली- | 
I0055. 
संध्रांत परिवार, चौहान राजपूत, 26 वर्षीया, 
64 सें.मी., स्नातकोत्तर, गोरवर्ण, सुशील, गृहकार्य 
कन्या हेतु सजातीय उपयुवत वर चाहिए. इच्छुक 
वरपक्ष पारिवारिक ब्योरे सहित पत्रव्यवहार करें 
लिखें: वि.नं. ।47।, सारता, नई दिल्ली-।।0055. 
23/2], ।58/62, कछवाह त्रिय, एम.फिल. 
भौतिकी, एम.एससी. गणित, सुंदर कन्या वाँ स॒ुशिक्षित 
वर चाहिए. वि.नं. 472, सरिता, नई दिल्ली: 
II0055. 
श्रीवास्तव, गेहुआं, गृहकार्यदक्ष, मैट्रिक, 28, 
52, कन्या हेतु सेवारत/व्यवसायरत बर चाहिए. 


चठ 


# 


विवरण आमंत्रित. वि.नं. ।473, सारता, नई दिल्ली- 
I40055. Fa 
35 वर्षीया, अविवाहित, जैन लड़की, 
सांबला, ।52, इंटर हेतु वर चाहिए. एक बच्चे 
तलाकशुदा, विधुर भी लिखें. साधारण विवाह. 
474, सारता, नई दिल्ली-40055. 
पंजाबी अरोड़ा, सुंदर, यृहकार्यदक्ष, स्नातक, 


3] 


र्दोष तलाकशुदा हेतु वर चाहिए. वि.नं. ।475, 
परता, नई दिल्ली-]0055. 

: कान्यकुब्ज ब्राहमण, 27/52, 25/]54 सें.मी., 
|. म.ए., बी.एड., अति सुंदर, गृहकार्यदक्ष पुत्रियों हेतु 
| (आंत परिवारीय, सुशील, सारशक्षित, शाकाहारी, 
|बारत वर. पिता राजपत्रित अधिकारी. वि.न. 


>> >> आफ 


पज़ातीय, सुयोग्य, व्यवसायी, अथवा सरकारी 
है उच्च र्शाक्षत, सुंदर, मधुर स्वभाव वर 
` आहिए. विधुर, तलाकशुदा भी स्वीकार्य. दहेजविरोधी 
शीघ्र विवाह. वि.नं. ]477, सारता, नई दिल्‍्ली- 


विश्वकर्मा, 26 वर्षीया, ।63 सें.मी., एम.ए., 
, स्मार्ट, भरतनाट्यम निपुण, कन्या हेतु 

इंजीनियर, डाक्टर, बैंक आधिकारी, .लेक्चरर वर 

चाहिए. .अच्छ विवाह. लिखें: वि.नं. 478, सारता, 

| नई दिल्ली-0055. 

लोहार, उत्तरप्रदेशीय, हिदू, 2], ।53, वी .काम., 


, ।480, सरिता, नई दिल्ली-]0055. 
| ` कर्मी (वर्मा), 24/50, एम.ए. अर्थशास्त्र एवं 
` | 22/I55, एम.ए. अर्थशास्त्र, उत्तरप्रदेशीय सुंदर 

कन्याओं हेतु सुयोग्य वर चाहिए: वि.नं. 484; सारता, 
|) नई दिल्ली-]।0055. 
i 26 वर्षीया, ।54 से.मी., स्लिम, गेहुआं रंग, 
आकर्षक नाकनकश, सौम्य स्वभाव, बी:एफ.ए. 5 
| वर्षीय फाइन आर्ट डिग्री प्राप्त, फोटोग्राफी, कर्माशयल 
0. आर्ट डिजाइनिंग एवं स्क्रीन प्रिटिंग व रीशयन भाषा में 

6 डिप्लोमा प्राप्त तथा अवसर मिलने पर व्यावसायिक 

| सफलता प्राप्त कर सकने की क्षमता, गृहकार्यों में पूर्ण 
दक्ष कन्या हेतु इंजीनियर, राजपत्राधिकारी, आर्मी 
_ आफीसर, आर्टिस्ट, दहेजविरोधी सुयोग्य वर चाहिए. 
6 वि.नं. 482, सरिता, नई दिल्ली-]0055. ` 
«25 वर्षीया, 60 सें.मी., एम.ए., बी.एड., गौड़ 
'ब्राहमण, पश्चिमी उत्तरप्रदेशीय कन्यार्थ उच्च 
स्थापित वर चाहिए. उत्तम शादी, बैंक कर्मचारी को 
प्राथमिकता. वि.नं. ]483, सरिता, नई दिल्ली“ 
I40055. 

28 वर्षीया, ग्रेजुएट, केंद्रीय सेवारत, 2,600/-, 
गेहुआं, सा धारण नैननकश, धुसिया (अनुसूचित) कन्या 


है! 'ध्यापिका, मेरठ स्क लेदभपही. 37/855803])504002॥0लेतु” डाः जिस्य 
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एघमेहीं, दहेज ३ छ 
करें. वि.नं. 484, सरिता, नई री 
23 वर्षीया, कद 758 सुमी ९5 
कलकत्तावासी, तलाकशुदा कन्या हेत हकर 
चाहिए. वि.नं. ]485, सरिता, नई दिल्ली सर के 
27 वर्षीया, वैश्य, गप्ता We 
वी.एससी., बी.ए.एम.एस,, रंग सांबला ७. र 


उचित वर चाहिए. वि.नं. ]486 ,सारता रि 
II0055. ; 


चमार, ।४, 63 सें.मी., गोरी, संदर 
भाषा 3348 मैट्रिक परिक्षार्थिनी के लिए स. 
गरी सवारत वर चाहिए. वि.नं, el 
नइ दिल्ली-।]0055. HD 
कुमाऊनी ब्राहमण कन्या, 24 वर्षीय, |, 
से.मी., गौरवण (>= मगल), एम.ए, कषात्‌ 
सुयोग्य, सजातीय, सवारत वर चाहिए. लिखें: वि 
]488, सारता, नई दिल्ली-]0055. 

, 27, ।65, बी.एससी., माहेश्वरी (समा 
स्मार्ट, गेहुआं रंग, गृहकायंदक्ष, संपन्न, दिल्ली निव 
कन्या हेतु सुयोग्य वर चाहिए. शीघ्र विवाह. दिए, 
489, सरिता, नई दिल्ली-।]0055. 

अग्रवाल (गोयल गोत्र), 2।, ।55, कारे 
र्शाक्षत, टेक्सटाइल कलोदिग स्नातक (वंबइ) मु, 
सुशील, गृहकार्यदक्ष कन्या, उत्तम विवाह हु 
सजातीय, योग्य वर चाहिए. अन्य विवरण माह 
लिखे: वि.नं. 490, सरिता, नई दिल्ली-]05 

चौरासया, 20/65, प्रतिभाशाली, ग 
एम.ए. अध्ययनरत, गृहकार्यदक्ष, खूबसूरत कया 
आधिकारी, डाक्टर, इंजीनियर वर चाहिए. बि. 
49], सरिता, नई दिल्‍्ली-।।0055. 

महाराष्ट्रीयन, महार, मध्य प्रदेश निवा 
प्रार्ताष्ठत र्पारवारीय, स्मार्ट, डाक्टर, 20///# 
एम:एस.' अध्ययनरत कन्यार्थं स्मार्ट, आईएए 
एलाइड सिर्वसेस/इंजीनियर/ डाक्टर, एपए। 
एम.डी. वर. जातिबंधन नहीं: वि.नं. !2' रत 
नई दिल्‍्ली-।]0055. 

जाटव, 30/53/3,200/-, एमए 007 
केंद्रीय कर्मी कंन्या हेतु वर चाहिए. लिखें: वि. | 
सरिता, नई दिल्‍्ली-]0055. : 

वैश्य, 25, ।50 सें.मी., बी.काम. ब 
हेतु वर चाहिए. लिखें: वि.नं. ]494, सारता 
दिल्ली-।0055. | 

जादौं, 2], 57 सें.मी. ला र 
एक वर्षीय , म | 
सरोजगार योग्य एवं , 
]495, सारता, नई दिस्ली-!! है बरी, 

राजपूत, 24 वर्षीया, ।55, वजात | 
स्लिम, गृहकार्यदक्ष कन्या हेतुकाय EE 
चाहिए. उत्तम विवाह. वि.नं: ।® | 
दिल्ली-॥40055. - 785 


ib 


TE EN (TL Ce ie] Fr “N,N 5, yy 
` उत ज शासवर्यिकॉकरज ९ $e Fppndation ChenfetendRg A, 28/55, एम.ए,,बी.एड 
} नई पल्ली -7]0055. सुशील, सुंदर, गृहकार्यदक्ष, चश्माधारी कन्या है 
एम.ए., 36 वर्षीया, कश्यप कहार कन्या हेत सुयाप्य, शाकाहारी, सजातीय वर चाईहिए. ' 
कार्यरत वर चाहिए. वि.नं. ।498, सारता, नई उत्तम विवाह. ।509,सरिता, नई दिल्ली -]।0055 || 
[दल्ती-]0055. ER गोड़ राजपूत, 22/58, साफ, गेहुआं, बी.ए. / 
शाकद्वीपीय ब्राहमण, गौरवर्ण, सुंदर, स्लिम, सिलाई, टाइप तथा गृहक्मर्यदक्ष कन्या हेतु शिक्षित | 
उम्र 24 वर्ष, कद ]60 सें.मी. ग्रेजुएट, गृहकार्य में सजातीय, कार्यरत, दहेजविरोधी वर चाहिए. वि.न॑ 
निपुण, उत्तरप्रदेश निवासी कन्या हेत सजातीय, 50, सारता, नई दिल्ली - I0055. 5p | 
कार्यरत बर चाहिए. वि.नं. 499, सारता, नई __ कान्यकुब्ज, उपमन्यु, 20/750 सें.मी., बी.ए. 
[ल्ली -।]0055. ४ सुंदर कन्या हेतु सेवारत कान्यकुब्ज अथवा सरयपारी 
26, ]58 सें.मी., वी.ए., बी.काम., होम साइंस, ब्राहमण वर चाहिए. पूर्ण विवरण जन्मपत्रिका सहित 
ब्राह्मण कन्यार्थ सुयोग्य, गढ़वाली वर चाहिए. वि.नं. वि.नं. | 5], सरिता, नई दिल्ली-।0055. | 
।500, सरिता, नई दिल्ली-।0055. ज सिसोदिया राजपूत, 2], ]55 सें.मी., बी.काम., | 
शर्मा ब्राहमण, दिल्ली निवासी, 22/ ] 52 सें.मी दि गौरवर्ण, आकर्षक, गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु कार्यरत न 
सुंदर, सुशील, रंग साफ, गेहुआं, गृहकायंदक्ष, I चाहिए. वि.नं. ।572, सरिता, नई दिल्ली-770055 
फेल, ब्यूटी पार्लर डिप्लोमा, दहेजरराहत, जातिबंधन . कर्णवाल, 23/55, बी.ए., एलएल.बी., गेहु Fs 
नहीं, कन्या हेतु व्यवसायी या सरकारी सेवारत वर रंग, पतली, स्मार्ट कन्या हेतु सुयोग्य वर चाहिए. वि. ' 
चाहिए. शीघ्र विवाह. लिखें: वि.नं. 50।, सारता, नई 53, सरिता, नई दिल्ली-]70055. | 
दिल्ली-]।0055. गुप्ता, 27/59/4,300/- एम.डी. (पियोलोजी 
हिमाचली ब्राहमण, दिल्ली निवासी, 24/]60 अध्ययनरत, उच्चस्तरीय डाक्टर परिवारीय, संंद 
से.मी., गोरा रंग, सुंदर, स्लिम, ।0वीं पास, गोरी, स्लिम, स्मार्ट, मृदुभाषी, शाकाहारी, द 
गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु दहेजरराहत, जातिबंधंन नहीं, कन्या हेतु गुप्ता/अग्रवाल, सुंदर, डाक्टर वर चाहिए 
व्यवसायी वर चाहिए. शीघ्र विवाह. लिखें: वि.नं. वि.नं. 54, सरिता, नई दिल्ली-]0055. 
502, सरिता, नई दिल्ली-।0055. आकर्षक, गोरी, शाकाहारी, परिष्कृत हिद 
शर्मा (विश्वकर्मा), 26/57, एम.ए. (सोशियो- सुसंस्कृत विधि स्नातकोत्तररत, 25/ 63/49 कन्या/ '§ 
लोदी), आकर्षक, गोरवर्ण कन्या हेतु सजातीय, जन्मदाता विध्येतर (ला छोड़ कर) स्नातकोत्तर, ४ 
अक्टर/इंजीनियर/बैंक सेवारत/व्यवसायी वर चाहिए. व्यवसायरत (प्रोफेशनल), आत्मनिर्भर, निर्व्यसनी, , 2 
शीघ्र उत्तम विवाह. वि.नं. 503, सारता, नई योग्य वर/जन्मदाताओं द्वारा पत्राचार आमंत्रित करते 
दिल्ली-]0055. च हैं. वि.नं. 5]5, सरिता, नई दिल्ली -]0055. | 
।9 वर्षीया, 57, इंटरमीडिएट, सुंदर, सुशील, गर्ग, 22, ]48 सें.मी., एम.ए., बी.एड. 
गौरवर्ण, जाटब कन्या हेतु दहेजरराहत, सजातीय वर अध्ययनरत, गेहुआं रंग, गृहकार्यदक्ष, मंगली कन्यार्य | 
चाहिए, वि.नं. ।504, सरिता, नई दिल्ली-]]0055. दहेजरहित, सरकारी सेवारत, सुयोग्य वर चाहिए. 
25/]5 सें.मी., उ.प्र. निवासी, कोरी, एम.एससी., वि.नं, 5]6, सरिता, नई दिल्ली-।]0055. 
\ पीएच.डी., भारतीय कि अनुसंधान सेवा में प्रथम पंजाबी, खत्री, 26/58/2,200/- बी.ए., 
श्रेणी में नियुक्त, गोरा रंग, हेतु आई.ए.एस., बी.एड, तलाकशुदा, 5 वर्षीय पुत्र (नाना रख सकते हैं), / 
आई.पी.एस.; इंजीनियर, डाक्टर वर चाहिए. पिता सुंदर, आकर्षक, अध्यापिका हेतु आत्मनिर्भर, शिक्षित 
उप्र, आई.पी.एस. में सेवारत आधिकारी. जातिबंधन वर चाहिए. सविवरण लिखें: वि.नं. ।57, सरिता, नई 
नही. वि.नं. ]505, सरिता, नई दिल्ली-70055. दिल्ली-I0055. 
जातक, 27, ।60, सुंदर, गौरवर्ण, गृहकार्यदक्ष, 24, राजपूत, परित्यक्ता, एम.ए., अतिसुंदर, 
कन्यार्थं खा , सुयोग्य, शाकाहारी, वाराणसी, हेतु कार्यरत वर चाहिए. लिखें: वि: 
hn यी वर, विवरण सहित लिखें: वि.नं. 5]8, सरिता, नई दिल्ली--]70055. EE 
सरिता, नई दिल्‍्ली-]0055. - * बिहार निवासी, सुशिक्षित, शौंडिक, वैश्य || 
ए माहेश्वरी, संभ्रांत परिवारीय, शुद्ध शाकाहारी, परिवारीय, 25/53, बी.ए., ब्यूटीशियन, सुंदर, 
सजातीय ५ (प्रथम), 20/60 कन्या हेतु व्यसनराहित, गोरी, थोड़ा स्थूल शरीर परंतु आकर्षक व्यक्तित्व, | 
वर चान, ३ २८२/ इंजीनियर/राजपत्रित अधिकारी गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु आत्मनिर्भर वर चाहिए. 
५० पेपर नी सरिता, नई दिल्‍्ली-।.0055.. जातिबंधन नहीं. वि.नं. ।5]9, सरिता, नई 
शरत, 7). मु्सालम, स वर्षीया, केंद्रीय दिल्ली-।।0055. न 
पोलियो) हेत ब. मासिक, (दाहिने पैर में मामूली श्रीवास्तव, 24, 55, एम.ए., गोरी, स्तिम, | 
5 पर चाहिए. विकलांग, नेत्रहीन स्वीकार्य. आकर्षक कन्या हेतु सुयोग्य, सजातीय वर : 


| "श (तीय) I99I 
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# जल: 


जर्खःवि.न. 5207) स ल्ली) IUYSS. दे 
] » Digitized a in | undatioi 
[' : राजस्थानी, अग्नय र 43 FB 


'' ध्लम, बी.काम, इंगलिश मीडियम, कंप्यूटर ट्रेंड, 
| ` परी, सुंदर, गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु सुयोग्य वर 
एहिए. राजस्थानी एम.बी.ए., सी.ए. या इंजीनियर 
' ने प्रार्थामकता. पिता प्राइवेट कंपनी केरल में 
$च्चपदायुवत. लिखें: वि.नं. ।52], सरिता, नई 
| दल्ली-।0055. i 
. हिदू नाई (ब्यवसाय नहीं), उच्च स्तरीय परिवार 
थे स्मार्ट, कानवेंटेड, 24/]52, पोस्ट ग्रेजुएट-।, 
॥.एड., साफ गेहुआं, स्लिम, खूबसूरत, घरेलू, मंगली 
है "पिता, भाई केंद्रीय सरकार अधिकारी) कन्या हेतु 
|| द्यकटर, इंजीनियर, आर्मी अफसर, कंपनी एक्जीक्यूटिव 
| घ्ुस्थापित वर चाहिए. विज्ञापन विस्तार चयन हेतु. 
कः {धन नहीं. विवरण कुंडली सहित लिखें: वि.नं. 

522, सरिता, नई दिल्ली-0055. 
` महाराष्ट्रीयन, चंदरसेनी, कायस्थ, प्रभू, 2], ।52, 
रुदर, गृहकार्यदक्ष, बी.एस.सी. कन्या हेतु 

अधिकारी या प्रतिष्ठित, व्यवसायी, 
'दहेजविरोधी वर चाहिए. पूर्ण विवरण सहित लिखें: 
वि.नं. ।523, सरिता, नई दिल्ली-।]0055. 
| 28 वर्षीया, ।52 सें.मी., बी.ए. आनर्स, गोरी, 
स्लिम, स्मार्ट, गृहकार्यदक्ष, भूमिहार ब्राहमण हेतु 
“आधुनिक विचारों बाला, कार्यरत वर चाहिए. लिखें: 

'वि.न. 524, सरिता, नई दिल्‍्ली-।0055. 
` 27 वर्षीया, हिदू पंजाबी, निर्दोष तलाकशुदा (5 
महीना), एम.ए. (समाजशास्त्र), पतली, लंबी, 
| 65/50” गोरी तथा कानपुर आवासीय, आदर्श 

“परिवार की सुंदर कन्या हेतु स्वजातीय वर चाहिए. 
¦ वि.नं. ।525, सरिता, नई दिल्ली-]]0055. 
' सिंधी, 23/60, स्मार्ट, बी.काम-]], सीधे हाथ 
में थोड़ पोलियो, संपूर्ण कार्य स्वयं, कन्या हेतु 
दहेजविरोधी, सिंधी वर चाहिए. लिखें: वि.नं. ।526, 
सरिता, नई दिल्ली-।()55. 

_ जायसवाल, 24;/60, 5।,3,000/-, कानवेंट 
शिक्षित, आर्त्मावश्वासी, गोरी, ऑत सुंदर, बी,काम., 
पोस्ट ग्रेजुएट आनर्स, डिप्लोमा सिस्टम्स अनालिसिस, 
प्रतिष्ठित, उच्च शिक्षित परिवारीय कन्या हेतु 


वि.नं. 527, सरिता, नई दिल्ली-।0055. 

22 वर्षीया, कर्मी क्षत्रिय, गौरवर्णी, अति सुंदर, 
आकर्षक, लंबी, छरहरी, एम.ए., एलएल.बी., 
' गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु सजातीय, डाक्टर, इंजीनियर, 


विज्ञापन केवल उत्तम चयन हेतु. पिता उत्तर प्रदेश सेवा 
उच्च अधिकारी. वि.नं. 528, सरिता, नई 
दिल्ली-20055. 

. 27 वर्षीया, मध्यम बनावट, जन्म, शिक्षा, 
स्थापित बंबई, टेक्सटाइल मैनेजमेंट, ग्रेजुएट, 


I90 


इंजीनियर, डाक्टर, सी.ए., एम.बी.ए. वर चाहिए. _ 


` विश्वविद्यालय, में प्राध्यापक, सुयोग्य वर चाहिए. ' 


| एक्सपोर्ट असिस्टेंट कार्यरत, पांव के दो अंगूठे नहीं, - सहमति से, जिम्मेदारी रहित, गर 
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लगड़पत ५ (४६५ भा 
शनि भिका ह 
स्थापित, प्रोफशनली सुयोग्य वर भत 
जातिबंधन नहीं. वि.नं, ]529 पए क | 
दिल्ली-I0055. / मे | 
27 वर्षीया, साधारण स 
गृहकार्यनिपुण, चौरसिया कन्या हेतु चौर 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 530, सरिता, नई ल 
I40055. म 
माहेश्वरी, 27 वर्षीया, एम.ए. एवं 
बी.काम., ]60 सें.मी., रंग गहु जि 
प्रेक्टिसिग डाक्टर) हेतु बड़े शहरों के छोटे पयो 
अग्रवाल वर भी स्वीकार्य, वि.नं. 589, सरतत, 
दिल्ली-20055. : 
राजपूत, 28/265 सें.मी. बी.ए., 
बैंक सेवारत, सुंदर कन्या हेतु योग्य र जा 
590, सरिता, नई दिल्ली-:0055, ४ 
मारवाड़ी नाई, उम्र 20/47, हाई छत 
गौरवर्ण, गृहकार्यवक्ष कन्या हेतु कार्यरत वर चा 
वि.नं. 592, सरिता, नई विल्ली-!0055. 


वधू चाहिए 


30 वर्षीय, माहेश्वरी, जीवन बीमा ति 
सेवारत, पेर से विकलांग, एम.काम,, आय चार सें 
में, हेतु गृहकार्यदक्ष, शिक्षित, माहेश्वरी, भग्र, 
जैन जीवनसाथी चाहिए. गरीब, विकलांग, विधवा 
विचारणीय. वि.नं. ]420, सरिता, नई विल्ती-।0९ 

जायसवाल, 26, ।67, चार्टर्ड एकउंटेंट, मर. 
निजी प्रेक्टिस, अच्छी आय, हेतु सुंदर, सुरित 
मितभाषी जीवनसाथी की आवश्यकता है. देर 
नहीं. संपूर्ण विवरण के साय लिखें: वि. lll 
सरिता, नई दिल्‍्ली-।]0055. Fe 

राजपूत चौहान, 23, ।75, बी.क. si 
निजी बंगला, नई दिल्ली, प्रतिष्ठित म 
एकमात्र पुत्र, विशाल कृषि फार्म ( 
वि.नं. 422, सरिता, नई बिल्ली 005 ई 

अग्रवाल गर्ग, संपन्न, ! आप पा 
23/65, ग्रेजुएट, स्मार्ट, त ni 
में, निजी संपत्ति, मकान, युवक हेतुसु 
पारिवारिक वधू चाहिए. वि.नं. 423, 


ः व्यबसाय में अच्छी तरह सुसार मुव F 
जमीन, प्लाट आदि, कानूनन अ 


so 


खूब कन्याओं से वैवाहिक आमंत्रण. जातिबं धन 
नहीं. विनं: ।424 सरिता, नई दिल्ली-70055. 
“वि यापक, 30/62/2,500/-, दिल्‍ली 


र मकान, हेतु शिक्षित वधू चाहिए जाति, 

| सि 425, सरिता, नई दिल्ली -। 0055. 

वृष्टिहीन, 32/232,2,600/-„ एम.ए, बी.एड., 

र आवास, निजी संपत्ति, टी.जी.टी. अध्यापक 

i सुयोग्य व चाहिए. दहेज नहीं. आंशिक 

03. { हित न, ]426, सरिता, नई 

गत्र > 

—II0055. आक 

व र 72/3,000/-, माहेश्वरी, आर्किटेक्ट दिल्ली 

# प्राइवेट कंपनी में कार्यरत युवक हेतु माहेश्वरी/ 

वाल कन्या चाहिए. आर्किटेक्ट कन्या को 

ग्रथमिकता. लिखें: वि.नं. 53, सरिता, नई 
0 दिल्नी-]0055. 

त परहाराष्ट्रीयन, 3।/65,4,000/-, बी.काम. 


चा || (आनर्स)एल.एल.बी., दिल्ली निवासी हेतु 22-26 
र a ग्रेजुएट, सुंदर, गोरी, स्लिम, सुशील वधू. 
शीघ्र विवाह. वि.नं. ।532, सारिता, नई दिल्ली - 
| | ]0055, त 

€ 30/252/3,200/-, , एम.ए., दी.एड., 
पी.जी.टी. राजकीय अध्यापक हेतु सुशिक्षित, सुयोग्य 


= | बघू चाहिए. तलाकशुदा, निस्संतान विधवा भी 
+ | दीर्य, वि.नं. 533, सरिता, नई दिल्ली--770055. 
+ कुशवाहा, 24, ।74, एम.बी.वी.एस., संपन्न एवं 


प्रतिष्ठित परिवारीय हेतु सुंदर, गोरी, नानमेडिको/ 
[9 ॥ गमे वधू चाहिए. वि.नं. 534, सरिता, नई 
` | दिल्ली-]I0055. 


यादव, 35 वर्षीय, विधुर, पुत्र सहित, एम.ए., 


fr] केंद्रीय से 
हा ,एल., लोक प्रशासन, केंद्रीय सेवारत, आयकरदाता, 
« ०% | उमीनी संपत्ति, (पटना शहर) आलीशान मकान, हेतु 
5 गौरवर्ण, सुंदर, सुशिक्षित, गृहकार्यदक्ष, 
| 


} कन्या चाहिए. दहेज नहीं. वि.नं. 
sul EN सरिता, नई.दिल्ली-]!0055, 

“a वर्षीय, साहू (तेली), ।70 सें.मी., आय 
ई | कपर हजार, भेकेनिकल इंजीनियर, बीमा 
र रत मे सर्वेयर, लोस एसेसर कार्यरत युवक, पिता, 
| कण. टर/इंजीनियर, हेतु सुंदर, ग्रेजुएट' 
कं: हि कन्या. प्रथम वार में ही पूर्ण विवरण सहित 
| ए सरिता, नई दिल्ली-0055. 


yd 0 005 ब्राहमण (मध्य प्रदेश निवासी), 
न इ. पी प्र » , अधिवक्ता, अपनी 
a स रभ क अग्रसर, कोठी एवं संपत्ति, 
ह्न ' "शा, खूबसूरत कन्या चाहिए. 

, | रण” सरिता, नई बिल्ली -..0055. 5१ 


| सतीष ES हेतु सुंदर, लंबी, स्नातक, 
हू चाहिए. वि.नं. 538, सरिता, नई 
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बबसरत, घरेनि9प्रिञ्ठतय)ित्‌) व्ष छल्लावीम०७१००।०॥ ९04४/४54७9/९०6१98४ , मेडिकल व्यवसाय, 


दीस्य, अग्रवाल गर्ग युवक हेतु सजातीय, सुशिध्चित, 
सुंदर कन्या चाहिए. सविवरण लिखें: वि.नं. I539, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-]0055. 

माहेश्वरी, 22 वर्षीय युवक, निजी व्यवसाय, 

आय चार अंक, हेतु सुंदर, सुशील, सजातीय वधू 
चाहिए. जन्मपत्री एवं बायोडेटा सहित लिखें: वि.नं, 
540, सरिता, नई दिल्‍्ली-]0055. 

मध्य प्रदेश कूमरावत (तंबोली) परिवार के 26 
वर्षीय, बी.ई. असिस्टेंट इंजीनियर युवक हेतु सुयोग्य, 
सुंदर, ग्रेजुएट कन्या (कुमरावत/चौरसिया) चाहिए. 
पूर्ण विवरण सहित लिखिए: वि.नं. ।547, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. ८ 

राजपूत, 24/760, इंटरमीडिएट, गोरा, हंसमुख, 

बिहारप्रदेशीय युवक हेतु कन्या चाहिए, जिस के 
अभिभावक सरकारी/प्राइवेट नौकरी अथवा व्यवसाय 
लगा सकें. कोई बंधन नहीं, लिखें: वि.नं. I542, 
सरिता, नई दिल्ली -]70055. 

30, 765 सें.मी., एम.डी., डाक्टर, प्रतिष्ठित, 
कुमाऊंनी ब्राहमण, निर्व्यसनी, गौरवर्ण, स्मार्ट युवक 
हेतु उच्च, शिक्षित, सुंदर, कुमाऊंनी ब्राहमण वधू 
चाहिए. मेडिको को प्राथमिकता. लिखें: वि.नं. । 543, 
सरिता, नई दिल्ली-0055. 

32/58/3,000/-, निस्संतान, तलाकशुदा, 
स्वस्थ, सुंदर, सरकारी सेवारत युदक हेतु सुंदर, 
सुशील, गृहकार्यदक्ष, माहेश्वरी/अग्रवाल जीवनसाथी 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 544, सरिता, नई दिल्‍्ली- 
II0055. 

माहेश्वरी, 27, बी.काम., कासगंज निवासी, 
यू.पी. रोडवेज लेखाकार, बाएं हाय से विकलांग हेतु 
सजातीय व धू. शीघ्र विवाह. वि.नं. ।545, सरिता, नई 


. दिल्ली-I0055. 


विधुर, 47/272, रजि. डाक्टर, (थोड़े सफेद 
दाग), दो बच्चे, को वधू चाहिए. छोटी जाति, धर्म 
बंधन नहीं. वि.नं. ।546, सरिता, नई दिल्ली -]0055. 

27, 64 सें.मी., दिगंबर जैन, डक्टर 
परिवारीय, एम.डी., स्वयं का गुजरात में निजी 
हस्पताल, हेतु सजातीय, सुंदर, गौरवर्णीय, स्लिम बघू 
चाहिए. प्राथमिकता डाक्टर. लिखें: वि.नं. [547, 
सरिता, नई दिल्ली -0055. 

कार्यरत माहेश्वरी, इंजीनियर, 25, 775, 
4,500/-, हेतु सुशिक्षित, सुंदर, संभ्रांत परिवारीय 
कन्या चाहिए. वि.न. 548, सरिता, नई दिल्‍्ली- 
I40055. 

50/60/3,200/-, लेक्चरर, विधुर हेतु 
जीवनसंगिनी चाहिए. वि.नं. 549, सरिता, नई 
दिल्ली-70055. 

अग्रवाल, 28 बी.एससी., एल.एल.दी., व्यव- | 
सायरत, उच्च आय, स्मार्ट युवक हेतु परिवारीय, सुंदर, 


FI 
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युवा हेतु सुंदर, सुशील, संभ्रांत वधू चाहिए. जाति, 
दहेजबंधन नहीं. कन्या का चयन गुणाधारित. शीघ्र 
विवाह. वि.नं. ]55], सरिता, नई दिल्‍्ली-।0055. 
रोहतगी, 26,460, युबक स्वयं उत्तम व्यवसायरत 
हेतु गृहकार्यदक्ष, सुंदर, रोहतगी या रस्तोगी वधू 
चाहिए. दहेजबंधन नहीं, वि.नं. ।552, सारता, नई 
दिल्‍्ली-।]0055. र 
बीसा अग्रवाल, 25/70, बी.काम., स्मार्ट, 
स्वस्थ, उच्चस्तरीय कांट्रेकटर, मासिक आय पांच 
अंकीय युवकार्थ सुसंस्कृत, सुंदर जीवनसंगिनी चाहिए. 
वि.नं. ।553, सरिता, नई दिल्ली-।]0055. 
30/63,3,500/-, ग्रेजुएट, हिमाचली ब्राहमण, 
दिल्‍्लीवासी, निजी मकान, युवक हेतु. सुंदर, 
साशक्षित, सजातीय प्रदेश वधू चाहिए. अध्यापिका/ 
बी.एड. को वरीयता, वि.नं. ।554, सरिता, नई 
दिल्ली-।]0055. 
अग्रवाल, अकेले, विधुर (निस्संतान), 40/60[ 
डबल एम.ए., अपना एजुकेशन सेंटर, अच्छी आय, 
"साधारण व्यक्तित्व, . हेतु जीवनसाथी चाहिए. 
शिक्षिका/ट्रांसफर नोकरी/कलात्मक या शैक्षणिक 
योग्यता वाली महिला को प्राथमिकता. अन्य भी 
विचारणीय. विधवा/आयु/जाति/रूपरंग आदि बंधन 
नहीं. घरजंवाई. इच्छुक भी लिखें: वि.नं. ।555, 
सरिता, नई दिल्ली-!0055. 


मध्येशीय वैश्य, उत्तरप्रदेशीय, 30 वर्षीय, लंबा, - 


गेहुआं, स्मार्ट, एम.बी.ए., सुप्रतिष्ठित परिवारीय 
युवकार्थ सुशिक्षित, सुंदर, सुशील, संग्रांत पारिवारीय 
कन्यां चाहिए. वि.नं. 556, सरिता, नई दिल्‍्ली- 
II0055. 
~28 वर्षीय, 58 सें.मी., गेहुआं रंग, विधुर, बैंक 

कैशियर, 2 वर्ष की एक पुत्री, अनुसूचित जाति 
(धरकार), आय चार “अंकों में,, उ.प्र. मिरजापुर 
` निवासी हेतु उदार हृदय वाली सुशिक्षित, सुंदर कन्या 
चाहिए, जो उक्त पुत्री को मां का प्यार दे सके. दहेज 
नहीं. लिखें: वि.नं. ।557, सरिता, नई दिल्ली -0055. 

कलकत्ता निवासी, राजस्थानी, भारद्वाज, गौड 
ब्राहमण, चार्टर्ड एकाउंटेंट, 30/67 सें.मी., प्राइवेट 
फर्म कार्यरत, मासिक आय 6,000/-, अन्य सुविधाएं 
हेतु सुंदर, गोरी, कद ।55-60 सें.मी., कानवेंट 
एजुकेटेड, सी.ए. अथवा पोस्ट ग्रेजुएट, शिक्षित, 
संभ्रांत परिवारीय बंधु. वि.नं. ।558, सरिता, नई 
दिल्ली-70055. | : 

कोरी. (शाक्य), .28/68, बी.ई. (सिविल), 
गोरा, स्मार्ट, एअरफोर्स इंजीनियर, शाकाहारी युवक 
हेतु योग्य वधू चाहिए. जातिबंधन नहीं. राधास्वामी 
कन्या को प्राथमिकता, वि.नं. 559, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 
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ण्ली- 
CT (गोयल गोत्र) 20) 
कीय, कानवेंट शिक्षित, वीएएस भे 
व्यय के व्यवसाय में ईर, मी 
गौरवर्ण हेतु सजातीय, सुंदर Fett 
गृहकार्यदक्ष वधू चाहिए. अन्य दिल... १ 


गोर 

विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. वि.नं स 
दिल्ली-।0055, बह 
23/ ।70, डिप्लोमा इंजीनियर, गद + | अर्ष 
हेतु गौड़ बाहमण कन्या चाहिए, ह iE 


नई दिल्ली-।0055, Ee 
चौरसिया, 26/ [72, सुशिक्षित 
बैंक (बेंक आफ बड़ौदा) अधिकरी के | 4 
हेतु सुशिक्षित, गोरी, अति सुंदर कया 
563, सरिता, नई दिल्ली-]]0055, "" 
मौर्य, 287, !65/4,500/- आरम कै 
स्वजातीय योग्य वधू चाहिए. वि.नं.! 564 सात 
दिल्ली-।0055. 
प्रतिष्ठित परिवारीय, विश्वकर्म, १,१ 
व्यवसायी एवं 27, ।75, 2;000/-, भिता 
संयंत्र में कार्यरत (जी.ओ.टी.) भाइ हह 
सुशिक्षित वधुएं चाहिए. प्रथम वार सविव श 
सहित लिखें: वि.नं. ।565, सरिता, नई दिलरी-|॥६ 
माहेश्वरी, 44 वर्षीय, स्वस्य, सा हा 
राजस्थान राज्य सेवारत, विधुर हेतु बघू बाँ 
` छोटे बच्चों की देखभाल कर सके. साधारपिह'|| 576 
निस्संतान विधवा . भी विचारणीय, विः | 
` सरिता, नई दिल्ली -0055. Fe 
कमि क्षत्रिय, 28 वर्षीय, एम.डी. (पी 
अध्ययनरत, स्वस्थ, सुंदर, गोरे युवक त || स 
नानमेडिको, सुंदर वधू चाहिए. वि.नं. !66 
नई दिल्ली-।20055. Rt 
गौड़ राजपूत, 30/! 56, पा 
चेचक दाग, कलकत्ता में ही 
आय चार अंकीय, युवक हेतु i 
दहेजबंधन नहीं. अल्प शिक्षित भी स्ह 
।568, सरिता, नई दिल्ली-!0055 
अग्रवाल, मित्तल, र पे i 
गौरवर्ण, निजी व्यवसायरत तँ 
चार अंकीय, दूसरे एवं अंतिम र 
सुस्वस्थ, गृहकार्यवक्ष। संघ „6 
विज्ञापन उत्तम चयंन हेतु. लिखें: £" | 


नई दिल्‍्ली-20055. | 
माहेश्वरी, सात परिव | 


+ दीक Wi 
पारिवारीय, शुद्ध -शाकाहारी 


. वि.नं. 57;, सरिता, नई 


अनुसूचित जाति, प्रगतिशील, सौम्य युवक हेत्‌ 


क हेत सुंदर) कील #Aता्तकक्षे०undati०१ ८03 बोंग्रीयः व! 3,00/- मासिक, 
pH ग्रायमिकता 


ै~II0055. आजम 
ह मलिक, 32/ 60/3.000/-, बी.ए. ठमा डू 
इंश्योरेंस कंपनी सेवारत युवक हेतु गृहकार्यदक्ष, 
Es i चाहिए. विवाह दहेजरहित, जातिवंधन 
| गोरी hb बि.नं. ।572, सरिता, नई दिल्ली -0055. 
भ, 'वरी, 26, 770, गौरवर्ण, एम.ए., 
|| रास (एक पेपर शेष), मैनेजिग डायरेक्टर 
ई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हेतु शिक्षित, 
दर युवती चाहिए. वि.नं. ।573, सरिता, नई 
5 5, 
Ca 763, 2,000/-, रंग साफ, मैट्रिक 
!| | ढत, चेहरे पर मामूली चोट कतर निशान, निजी 
वसाय, मकान, दिल्लीवासी युवक हेतु बेसहारा, 
इरी, तलाकशुदा, विधवा, आशक विकलांग, एक 
|) त्ने वाली, मामूली सफेद दाग की स्वीकार्य, दहेज, 
ब्रातिबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 574, सरिता, नई 
दिल्ती-I0055. 
कर्मी क्षत्रिय, 26/73, 3,000/-, इंजीनियर, 
उच्च शिक्षित परिवार, आकर्षक युवक हेतु अति 
्‌ ग सुदर, सुशिक्षित कन्या चाहिए. विज्ञापन उत्तम चयन 
हेतु, वि.नं. ।575, सरिता, नई दिल्ली -]0055. 
26 वर्षीय, 78 सें.मी., कुर्म क्षत्रीय, एम.टैक., 
इजीतिपर, उच्च आय वाले, अमरीका में कार्यरत 
(बुक हेतु सुंदर, उच्च शिक्षित वधू चाहिए. वि.नं. 
576, सरिता, नई दिल्ली -0055. 
न अरोड़ा (सिख), शाकाहारी, 32, ।80, निजी 
। सवव्यवसायरत, तलाकशुदा युवक हेतु सुंदर, 
शिक्षित, सजातीय वधू चाहिए. लिखें: वि.नं । 577, 
रिता, नई दिल्ली-70055. 
केक सेवा“ 32/72, बी.एससी., एलएल.बी., 
सष [a वारत तथा 26/762, बी.ई. विद्यत 
हए ) नियर, मध्य प्रदेश सरकार सेवारत हेतु सुशील, 
रधन तया . सुंदर कन्याएं चाहिए. जाति, 
- वि.ने. ]578, सारता, नई दिल्ली. 
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, |. ॐ वर्षीय।83 सें.मी., बी.काम., कारपेट 
ह री ला हेतु सुंदर, 
वती भ ` शीघ्र शादी. वि.नं, 
| तिल्ली 7 .0085, ` वि 379 
! एमःेक., पीएच.डी., रिसर्च साइंटिस्ट, 
हैंडीकेप्ड, रीढ़ की हड्डी कमजोर ), 
के हेत्‌ विधवा, तलाकशुदा भी 
िल्ली-।70055. 
-मी., एवं 25/764 
कंपनी में डाइरेक्टर एवं 
वधुओं की आवश्यकता है. 
- वि.नं. 758], सरिता, नई 


A 
_ 
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सुशील, शिक्षित, सुंदर वधू चाहिए. दहेज्‌/ 
जातिवंधन नहीं, कन्या अथवा अभिभ्रावक संपर्क करें 
वि.नं. 582, सरिता, नई दिल्ली -770055, 
चमार, पोस्ट ग्रेजुएट डाक्टर, 30/77/7,000/-, 
हेतु सुयोग्य बघू. लिखें: वि.नं. 583, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

जाट, 36, विधुर, दो पुत्र, ।3, 0, दो पुत्री ।5, 
।2, मासिक आय 7,000/-, अध्यापक व अन्य 
व्यवसाय, लाखों की चलअचल संपत्ति हेतु निस्संतान, 
तलाकशुदा, विधवा स्वीकृत, जातिबंधन नहीं. लिखें: 
वि.नं. 584, सरिता, नई दिल्ली --77 0055. 

जैन मंगलीक वर, 22/67, पिता सहित 
व्यवसाय संलग्न हेतु घरेलू कन्या चाहिए. मासिक आय 
6,000/-, लिखें: वि.नं. 7585, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

इंजीनियर, जेष्ठ, कार्यकारी,पदासीन, अति 
खूबसूरत, गोरा, स्लिम, दिखने में अधिक जवान, तीस 
के आसपास, उदार दृष्टिकोण, अंगरेजी, हिदी और 
बंगाली में प्रवाह पूर्ण, हेतु गुणवान, सुंदरता एवं आकृति 
में उत्तम, स्लिम, जवान वधू. साधारण एवं दहेजरहित 


विवाह. कोई बंधन नहीं. कन्याओं से भी पत्राचार 


स्वागतीय. वि.नं. ]586, सरिता, नई दिल्ली -70055.. 

अर्वाधया, सोनी, 22/70, म.प्र. निवासी, निजी | 
व्यवसाय, मासिक आय पांच अंकीय, युवक हेतु 
सजातीय, सुंदर, ग्रेजुएट, गृहकार्यदक्ष वघू चाहिए. 
पूर्ण विवरण प्रथम वार में. विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. 
लिखें: वि.नं. 587, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 

स्वस्थ, तलाकशुदा, मासिक आय 5 हजार, 
बी.ए., एलएल.बी., एम.ए. संगीत, सरकारी 
कर्मचारी, 38/65, दिखने में 32 को घुटने तक लंबे 
बाल वाली, शिक्षित लड़की चाहिए. कोई बंधन नहीं. 
वि.नं. 7588, सरिता, नई दिल्‍्ली-70055. 

सिविल इंजीनियर, 28 वर्षीय, 73 से.मी., 
मेनेजर के पद पर कार्यरत हेतु ग्रेजुएट या मेडिको, उम्र 
20-24 वर्षीया, स्मार्ट, उदारचित, लंबी, विदेश में 
घूमने की इच्छुक कन्या से वैवाहिक पत्राचार आमंत्रित. 
विवाह दहेज रहित. इच्छुक कन्याएं विवरण सहित 
स्वयं लिखें: वि.नं. ।595, सरिता, नई दिल्ली -0055. 


__ वरवधू चाहिए . .* 


मैथिल ब्राहमण, 27/250 सें.मी., एम.ए., सुंदर, 
सुशील कन्यार्य सुयोग्य ब्राहमण वर तथा 25/760/- 
3,000/-, सहायक प्राध्यापक, युवक हेतु शासकीय 
सेवारत कन्या चाहिए. प्रथम बार में पूर्ण विवरण 
सहित लिखें: वि.नं. 592, सरिता, नई दिल्ली -0055. 

कुशवाहा, 25/55/2,200/-, सरकारी सेकरत, 
लड़के हेतु गोरी, शिक्षित वधू चाहिए. सुंदर _ 


°" CG-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Dn 
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राजपत्रित अधिकारी) सविवरण लिखें: वि.नं. ।593 अत्यधिक चर्बी सकशन द्वारा निकाला 
सरिता, नई विल्ली-0055. पुराना राजेंद्र नगर, नई दिल्ली 


गोद विज्ञापन 


अरोड़ा दंपती को गौरवर्ण, अति सुंदर, नन्ही अमरीकन ज्ञान पर अपना 
कन्या गोद देने के इच्छुक लिखें. वि.नं. 594, सरिता, उत्तम क्वालिटी गोंद लगे लेबिल 


दिल्ली-0055 के बाई ओर सुनहरे बार्डर र 
ण न द्वारा (डाक खर्च अलग) शुल्क (| 


मेडिकल अमृतसर -।4307 


अमरीका प्रशिक्षित, कासमेटिक सर्जन द्वारा 
संचालित कासमेटिक सर्जरी सेंटर, एफ-2, ईस्ट 
आफ कैलाश, नई दिल्ली, दूरभाषः 644457 लेखकोपयोगी साहित्य मंगाइएः फ 
6444588 पांवटा-73025 (हि.प्र.) ' 


विज्ञापनदाताओं के लिए सचना 


. !. सरिता में वैवाहिक व गोद विज्ञापनों की दर 5.00 रू. प्रति शब्दं है. अंगरेजी पाक्षिक वमत्र 
3.50 रु, प्रीति शब्द. यदि सारता के साथसा थ वही विज्ञापन वमूंस ईरा में भी प्रकाशित कराया जाएतोउ | |) 
` लिए केवल ।.50 रु. अतिरिक्त यानी 7.00 रु. प्रति-शब्द होगा ® 
| अन्य व्यक्तिगत व व्यावसायिक विज्ञापनों. की दर सरिता में 9.00 रू. प्रति शब्द हैं तथा वम? ॥|06 
= | “5.00 रु, प्रात शब्द. यदि सरिता के साथसाथ वही विज्ञापन वंमंस ईरा में भी प्रकाशत कराया जाएत? 
0 के लिए केवल 2.00 रु. अतिरिक्त यानी ।:50 रू. प्रीति शब्द होगा IIs 
. ` विशेष छूट : यदि एक ही विज्ञापन दो लगातार अंकों में प्रकाशित कराया जाए तो तीसरे 
विज्ञापन मुफ्त में छपेगा. केवल 20 रू, डाक व्यय के अतिरिक्त देने होंगे, यानी डाक खर्च कुन 


धनराशि अग्रिम आने पर ही विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकेगा. 
मूल विज्ञापन के साथ लिखें : “वि.नं. सरिता, नई दिल्ली -0055.” इन 6 शब्बों का यू 
'फोटो सहित” शब्द वाले व विज्ञापनदाता के निजी पते वाले विज्ञापन स्वीकार नहीं bi ९ 
में पत्रव्यवहार करने वाले विज्ञापनों में निजी पते छापे जाते हैं ताकि पत्रव्यवहार त्रत | 


पोहार पाई iI3, पाकं स्ट्रीट, कलकत्ता-7000 
विग, क्वींस कार्तरं अपार्टमेंट, 3, क्वींस रोड, बंगलौर 


_ * | ||, आशियाना टावर, 
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सामाजिक व पारिवारिक पुनर्निर्माण 
की पाक्षिक पत्रिका 


_ अंक 869 जुलाई (प्रथम) 99 _ 


\ 
|| 
| 
| 
| ¢ 
| 


अस्पताल और कहां 
धर्मकर्म में फंसे व्यक्ति की परेशानियां 

।32 अपनी वसु को 

पत्नी पर अन्याय कर के पछताला युवक 

जीवन का एक रंग : 

पिता से विद्रोह करने वाला युवक 


न 


> `: 53७७ ७ वेज पक 


॥ ॥॥ शायद ४ 
इकलौते बच्चें का मातापिता से विद्रोह I48 


अपनी पसंद पर पछताता युवक 

| (8 भोर का उजाला 

| पिछड़े वर्ग के युवक से प्रेम विवाह 

३ |||) एकता में अनेकता 

देश की तथाकथित एकता पर व्यंग्य 
हा ||॥6 \ततबिब 

| के व्यक्तित्व से प्रभावित युवती 
: |5 नी की गोलियां 


विधवा का प 


h धुधले चुनाव स 
कांग्रेस की सत्ता में उ 
धर्म और 


| 


Sh 


कितनी महंगी? 
75 जब घर बदलना हो 

कुछ खास बातों का ध्यान रखें 
79 बड़े घर की बेटी 

माऽ, फे की धौस का नतीजा 
85 रसो के सामान की खरीदारी 
बच्चों से वे. -गने के फायदे 
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न नवदंपतियों में यौन कंठा 69 एक्‍्यूपंक्चर 
कारण और निवारण आखिर है क्या? ५ 
4] किशोरियों को भावनात्मक सुरक्षा 73 संत्रवादक | 


व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी एक भेंटवार्त्ता 


स्त | 


98 हमारी बेडियां 
30 इन्हें भी आ 
।3] ननमुन 

47 ये पति 
प्त आप केपत्र 55 बच्चों के मुख से 79 इधर उधर 
6 सरित प्रवाह 74 पाठकों की समस्याएं 83 चंचल छाया 
38 नए पकवान 84 बात ऐसे बनी 


~ 


y 

| 

RIES 0 आ गीत लिखें 

४४ 35 “ पता देना 

| 67 गुलों की तरह 

| | 99 संदलीसंदली चांदनी 


9] संपादकीय, विज्ञापन व प्रकाशन कार्यालय : 

i दिल्ली प्रेस भवन, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली-।]0055. (ता $ 
हल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन लि. के लिए विश्वनाथ द्वारा प्रकाशित तथा दिल्ली प्रैस समाचार पत्र प्रा.लि. साहिबाबार/ . 
अन्य कार्यालय : अहमदाबाव -503, नारायण चैँगर्स, आ श्रम रोड, अहमवाबाव-380009. १ 
अंशलोर : 302- बी, 'ए' बवींस कारनर एपार्टमेंट्स, 3, बर्वीस रोड, मंगलौर-56000]. ग्ंगई ; 
79-ए, मित्तल चैंबर्स, नरीमन पाइंट, यंयई-40002]. कलकत्ता : तीसरी मंजिल, पोहार पाइंट, 
।।3, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-70006. मद्रास : ।4, पहली मंजिल, सीसंस कांप्लेबस, ।50/82, 
मांटीअथ रोड, मत्रास-600008. सिकंदराद्याद : ।22, पहली मंजिल, चिनाय ट्रेड सेंटर तेन, 
!]6, पार्कलेन, सिकंदराबाद-500003, 
® दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन लि. बिना आज्ञा कोई रचना किसी प्रकार उद्धृत नहीं की जानी चाहिए. 
सरिता में प्रकाशित कथा साहित्य में नाम, स्थान, घटनाएं व संस्थाएं काल्पनिक हैं और वास्तविक 


| व्यक्षितयों, संस्थाओं से उन की किसी भी प्रकार की समानता संयोग मात्र है. 

i वैवाहिक विज्ञापन विभाग : एम-।2, कनाट सरकस, नई दिल्‍्ली-00!- 
वार्षिक मूल्य केवल ड़ाफ्ट/मनीआर्डर द्वारा ही 'सरिता' के नाम से ई-3, 
झंडेवाला एस्टेट, नई दिल्‍्ली-0055. को ही भेजें. 

चैक व वी.पी.पी. स्वीकार नहीं किए जाते. 

मूल्य : विदेशों में (समुद्री डाक से) 300 ररू., (हवाई डाक से) 675 रु. 


& 
हि पी 


मूल्य : एक प्रति 8.00 रूपए. वार्षिक ।68 रुपए: 


वायसेवा आधिभार 50 पैसे प्रात और मेपात 


or, ttaridwar 


EN 
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सरित प्रवाह /मई/द्वितीय 
सरकारी क्षेत्रों पर की गई टिप्पणी सटीक है. 
आज विश्व के अनेक देशों पर से जो कभी समाजवाद व 
साम्यवाद के हामी थे, इस का भूत उतर रहा है. अब वे 
सरकारी क्षेत्रों को धीरेधीरे निजी क्षेत्रों में बदल रहे हैं. 
भारत की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति का एक 
मुख्य कारण सरकारी क्षेत्रों के कर्मचारियों का 
निकम्मापन है. दरअसल इन में उत्तरदायित्व का 
नितांत अभाव है. 
आजकल जन सेवा के लगभग सभी क्षेत्र, जैसे 
बिजली, पानी, संचार आदि, सरकार के अधिकार में 
हैं. यद्यपि ये सभी विभाग जनता से अपेक्षा करते हैं कि 
उपभोक्ता अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, परंतु स्वयं ये 
विभाग बिलों तक को भी उप भोकताओं तक पहुंचाने की 
जिम्मेदारी नहीं लेते. बिलों की प्राप्ति का उत्तरदायित्व 
भी आम जनता पर है. बिजली व टेलीफोन के 
उपभोक्ताओं में से कम से कम 20-25% लोगों को समय 
पर बिल नहीं मिलते. अगर मिलते भी हैं, तो गलत 
होते हैं. इन्हें ठीक कराना अपने समय की बरबादी 
करना तो है ही, एक टेढ़ी खीर भी है 
-विद्यासागर 
चुनाव पर विशेष सामग्री: परिपूर्ण अंक 
'चुनाव परिशिष्ट' बेहद पसंद आया. विभिन्न 
राजनीतिक दलों के अनुभव, उपलब्धियां एवं भविष्य 
इस र्पाराशिष्ट में बिलकुल साफ हो गए हैं 
आप ने जितना गहन एवं समसामयिक विश्लेषण 
प्रस्तुत किया है, वह भारतीयता के रक्षक व संपोषक 
एक भारतीय नागरिक को सही कदम उठने हेतु 
दिशानिर्देश प्रदान करते हैं. ऐसे निष्पक्ष विचारों से 
देश के लोगों को सही चितन का आधार मिलता है. 
वस्तुतः इस चुनाव परिशिष्ट के लेख [सर्फ लेख नहीं, 
बल्कि तथाकथित नेताओं की एक्सरे रिपोर्ट भी हैं. 
-होरीलाल 'अशांत' 
क्र 
यह अंक चुनावों से संबंधित समस्त पठनीय 
सामग्री से परिपूर्ण था. 
मेरा मत है कि वर्तमान दसवीं लोकसभा चुनाव में 


hennaक्Aितिचि 
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आ रहे हैं, उन्हें देख म को फेर 
राजनीतिक दल के पास बाना hh 
सुधारने तथा महंगाई और बन्न 
कोई सुविचारित और देस ०). रह 
जबकि देश की आर्थिक स्व री 
कोई भी द र्क र 
बना कर जनता के सामने आने काग के 
है. आर्थिक मुद्दे से चूक जाने हे १ 
भावनात्मक पहलुओं को ही द ता 

पकड़ रह है, 
क जस ह 
ses : प्रश्नों के घेरे में... 
ख 'आग, बाढ़ और आंधी हेब» 
(मई/द्वितीय) पाठकों के समक्ष a 
लेखक ने बिलकूल सही तिव 
थोपे गए इन मध्यावधि चुनावों मे मती 
फिर दिशाविहीन और असहाय सा बद्र | 
हुए भी उसे विवश हो कर तीन शैतागं ग 

को ही सत्ता की बागडोर सौंपनी है, 
कांग्रेस (इ) के पास राष्ट्रीय स्पा 
था, कितु श्री राजीव गांधी की आर्कासइमू 
कांग्रेस को नेहरू खानदान की ओर मे के 
मिल पाने के कारण अब स्वथं कांग्रेस हीर 
आ रही है. जनता दल और भारतीय जनता 
ही क्रमशः जातीय और धार्मिक धा 
' बैसाखियां ले कर चुनाव मैदान में उत ह, | 
चुनावों के बाद ये दल देश को वयाेप 
बारे में मतदाता अनजान नहीं हैं. इन के हर 
की राजनीति को लोग खूब समझते हैं. 
भी लोग हर बार मुख्यतः इनही से क्त 
अपना कीमती बोट देते हैं ब्यक मपे 
छिपी असहायता को हर आवमी सगात के 
अब देखना यह है कि चुनावोपर 

` स्थिति बनती है. हालाँकि भारत के ह 
स्थिति से उबरने के लिएइससमय 
सरकार की सख्त आवश्यकता है, कि 
में तो मिश्चित प्रशासन काना 
उभरता प्रतीत हो रहा है 


- आप के विशेष प्रतिनिधि 7 ए#। 
संबंधी लेख पढ़ कर निराशा ee) | 
तरह इन्होंने भी सभी दलों की fy 
अपना उद्देश्य बना लिया है. 


है, बह 
हिंदू सभ्यता को दोपमुक्त क 


५७5६ >> 


खुशबू मरा नया एन्‌ फ्रेंच 
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नहीं जा सकता? कयां ह्रे इतनी विकृत हो गई आशा है कि भविष्य में 


है कि उस को परिमार्जित किया ही नहीं जा सकता? 
विकास के साथसाथ संस्कृति के रूप को भी बदला 
जाता है, न कि पुराने संदर्भो का उल्लेख कर भटकाव 
और घृणा के प्रसार का रास्ता अपनाया जाता है. 
लेखक महोदय ने सिर्फ बाबरी मसजिद को मुद्दा 
बना कर लेख लिख दिया है. पार्टी के पदाधिकारियों, 
कार्यकर्ताओं या सदस्यों में किसी तरह का अंधविश्वास, 
पिछड़ापन, ऋटमणवाद, पोंगापंथी, वर्णवाद, तिलक- 
घारीवाद आदि किसे और क्यों दिखाई पड़ा? पार्टी ने 
सभी वर्गों और तथाकथित पिछड़ों को भी टिकट दिए 
हैं. इस में सभी वर्ग के लोग हैं. हां, मुसलमान कुछ कम 
हैं, पार्टी की नीतियों को उस के कार्यो में देखा जा सकता 
है. फिर अति मु्सालम वेमनस्यता या तथाकथित 
पिछड़ा एवं कई सदियों पुराना भारत बनाने का इलजाम 
उस पर कैसे लगाया गया हे? 
लेखक अपनी मानसिक संकीर्णता, ग्लानि एवं 
प्रचारवाद का शिकार है. पार्टी के लिखित चुनाव 
घोषणापत्र को अविश्वास से क्यों देखा जाए? में कोई 
इस पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि 
अकारण ही भय या संदेह का वातावरण पेदा करना 
उचित नहीं है. 
बेहतर यह होता कि राजनीतिक दलों का 
विश्लेषण करते हुए उन की उद्घोषित नीतियों को 
जनता के सामने आप रखते और समझने का मौका दे 
कर निर्णय करने का दायित्व उन पर छोड़ देते. 
-गणेशलाल मोहता 


£ 


भाजपा: सामंतवादी पार्टी 


लेख 'वक्तव्यों के आइने में' (मई/द्वितीय) विशेष 


रूप से पसंद आया. 

राम के नाम पर वोट बटोरने तथा हिंदूमुसलिम 
को आपस में लड़वा कर देश को तोड़ने वाली 
सामंतवादी पार्टी भाजपा को आप ने अच्छी तरह नंगा 
किया है. इस पार्टी में डाकू, चोर, लुटेरे, गुंडे, शराबी, 
जुआरी, सब हैं. वे 'रामभक्त' होने का ठप्पा अपने 
ऊपर लगाए घूम रहे हैं और देश को विनाश की आग में 
झोंकना चाहते हैं. है 

भाजपा ही क्यों, कोई भी दल अच्छ नहीं है, कितु 
इन्हीं भ्रष्ट राजनीतिबाजों में से ही तो किसी को चुनना 
है. मतदाता अब जागरूक हो गया है. वह अपना 
भलाबुरा सोचने में सक्षम है. इस जागरूकता के ही 
कारण इस बार भी केंद्र में किसी एक दल द्वारा अपनी 
सरकार बना पाना सुई की नोक में से ऊंट को निकाल 
लेने जैसा प्रतीत हो रहा है. -राजू जैन 

ज 


उपयोगी जानकारी 
लेख बैंक खाते में लेनदेन, जरा संभल के' (मई/ 
द्वितीय) लेखक ने पाठकों को बड़ी ही उपयोगी 


„ जानकारी दी है..इस के लिए वह बधाई के पात्र हैं. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


बैंक के ग्राहकों को १३; ए 
कर्मियों के काम को आरा रे३श लत 
रहेंगे. iS > 
हां, बैंककर्मियों के लिए ५.३... आती: 
की प्रतिष्ठित पत्रिका क परहा 
नहीं है. अगर आप बैंक की दद्व; एक र 
सेवाओं से करें, तो इसे निसपरेह अ i) 
पाएंगे. बेईमानी की घटनाओं क मे 
तो पाएंगे कि बैंक कर्मचारी hr ; 
फिर भी आपने उनके लिए "जे ह 
किया है. यह आपत्तिजनक है, _. 


-ए kh | हैं 
ऐसा प्रतीत होता है कि लेक 
किसी एक कटु अनुभव पर ही लिखा he 
अन्य जानकारियां दी जानी चाह ६| 
निम्नलिखित हैं: || 

® सार्वाध जमा रसीद के भुगतारकेज़ा 
खाते की पास बुक (यदि हो) अवाप बरर।॥हम रा 
क्योंकि ज्यादा रकम की स्थिति में धरताग 
खाते में ही जमा कर दिया जाता है. 
रसीद का पिछली तिथि से नवीनीकर || 
सकता है. ह 
७ यादि आप नई सार्वाध जमा रीदे || 
तो अपनी पुरानी सावधि जमा रसीद पा || | 
= 
i 
जाएगी. यदि आप के पास पहले से केर] छ 
रसीद नहीं है तो अपनी बचत खाते कीस 
व्याज दर ।% से बढ़ कर ।2% है || 
-उमेशकुमा | | 


७ यदि सार्वाध जमा रसीद क एक 
कारणों से समय पर न लिया गया तो ऐस 
नंबर अवश्य नोट कर के ले जाएं. ऐसा करे 
नई सार्वाध जमा रसीद पुराने खाते में ते 
साथ ले कर जाएं. क | 

७ अव बैंकों में तीन वर्ष या ऑप | 


क | 


एक नई दिशा प्रदान करने स p; 
लेख 'शिक्षा के वृक्ष पर भ i 

-शाखाएं' (मई/द्वितीय) बेहद म त 

वास्तव में अं नो 

दोषपूर्ण शिक्षा ही देती है और i 

जारी 

हप 


अंधकार के गर्त में 
देश व समाज की विगर 
संभालने के लिए तटस्थ एवं 
पुस्तकें पढ़ने की आषा 
शाखा के प्रमुख कवि कहे 
कट्टर समर्थक एवं हिंदू पुलको के 
तुलसीदासजी की पुस्तके, 


लेखक ने अंधविश्वास पर 


| 


जे j ze j tion © i and eGangotri 
दिशा प्रदान करने पशि की ही उनकी! 0० ज खेला जा रहा है? 


कि आज की विज्ञान समर्थक 
FF की तीखी जंजीरों से न बच 
का यह कथन कि पाठ्यपुस्तकों से 


ह पर 'रामायज' के प्रसंग हटा दिए जाएं, 
HT एवं तथ्य रहित कथन है. उस की जगह 
[लखना चाहिए था कि इन महान ग्रंथों मं जो 

एवं लंबे समय पश्चात जोड़े गए असंभव 

चाहिए ताकि बच्चे चमत्कार की झूठी 


है रे में असत्य ज्ञान को प्रकट 
'| दयन के बारे में अज्ञानता या i 
ता है यज्ञ कोई धार्मिक नहीं अपित्‌ वैज्ञानिक 


यज्ञ वातावरण को स्वच्छ तथा सुंर्गाधत 


राष्ट्र प्रेम के प्रति जागरूक होते हैं. यज्ञ स्वार्य 

= 2 राग, परोपकार आदि का प्रणेता हैं; हज 

f “दिनेश विश्वकर्मा 'आयं 
E + 

पिक जुआ त 

| आजकल जगहजगह धार्मिक के बहाने 


3, हल्दी चद युवत साबुन 


कुछ दिनों पहले हमारे शहर (कोटा) में सिंधी, 
जैन, रुंगटा समुदायों के आयोजकों ने चंदे के कूपन की 
जगह लाटरीनुमा रसीद निकाली, जिस में लुभावने 
उपहार रखे जाते हैं. श्रद्धा तौर पर नहीं अपितु इनाम के 
लालच में अनेकों व्यक्ति लाटरियां खरीद लेते हैं. इस से 
गिनेचुने लोगों को उपहार मिलता है और आयोजक 
अपना उल्लू सीधा कर अधिक धनोपार्जन कर लेते हैं. 

-इदर लालखानी 'निरंकारी' 
* 

यह कैसी आदालत? 

वाराणसी में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की अदालतों 
में कार्य करने हेतु किसी सहायक लोक अियोजक के 
उपस्थित न हो पाने के कारण लगभग दो हजार 
मुकदमों का संचालन इन न्यायालयों में नियुक्त पेशकार 
आदि के द्वारा बगैर द्वितीय पक्ष के साक्षी की उपस्थिति 
के, मुकदमों में अगली तारीखें दे कर किया जा रहा है, 
जबकि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ऑ्रियोजन पक्ष की 
असफलता के आधार पर इन में कार्यवाही अविलंब 
समाप्त हो जानी चाहिए. 

कहते हैं सरकारी वकीलों की कमी है, धारा 
07/76 को पुलिस दमन का इंजन बनाए है कितु 
जनता यह सोच कर परेशान है कि यह कैसी अदालत 
है? किसका कानून है? -विध्येश्वरी प्रसाद मिश्र @ 


> क I4I90-HIN 
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EF के खेलों के मस्ती के आलम में 
गांवों के मेलों के की गई भूलों के 
संगसंग आंगन में आ गीत लिखें. 
खेली अठखेलों के 
आ गीत लिखें. प्यार के, ्रीत के 
ह हार के, जीत के 
| बागों के, फूलों के बरसों साथ ह 
|! सावन के झूलों के जीवन की रीत 
{ 3223 - आ गीत लि 
! कल 
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=RigiliZed यद एखासतुलितःः 


आह्लूए के विना,आएके शिश को 
हा नि पढ़ाने के लिए * 
5 नहीं मिल पते 


pg dat आह शिशु की 
prio lb. 


सेपूछिए. वह आपको दो महत्वपूर्ण बातें बताएंगे. एक 
ने शिशु की मांसपेशियों तथा तन्तुओं के विकास 
ह.त बे मे मदद मिलती है. और दूसरा प्रोटीन की सही 
न तिए शिशु को चाहिए पौष्टिक संतुलित आहार-हर 
ह दित. दिनप्रतिदिन. 


हि परागं ॐ तिए साधारण आहार में ऐसा संतुलन रख ह Ff 

पता नही होता. , न्फ छोटे 
ह समाधान? ; र 
|+ तकि सेरेलेंक दूध और गेहूँ से बनता है जिनमें प्रोटीन है पा 


(तम्रा हते है. इसमे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल "कु; 
स और दैत्शियम भी उचित अनुपात में होते है. इसीलिए यह i 

| तो 4 महीने से देने के लिए पौष्टिक संतुलित ठोस आहार द् 

||स पि दध काफी नहीं होता. और सेरेलेंक का स्वाद 

न बहुत माता है 


ऽ े ही अपने शिशु को संतुलित पौष्टिक सेरेलेंक के पूरे 
मि और जब शिशु 6 महीने का हो जाए तो उसे 3४० 5 पक £3, 
Er अरज और व्हीट-वैजीटेबल का अतिरिक्त ® | gs 


[9 ह दए गए निर्दशो का पालन nl 
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किशोरों की पत्रिका 
जुलाई ।99| 


स अक के प्रमुख आकर्षण 


मजेदार कहानियां 


७ अनोखी चतुराई ७ पुराना जमाना नया जमाना ७ घायल 
शेरनी ७ मान गए उस्ताद ७ यूक्रेस से यूरेनियम ७ स्पेशल ब्लू 
स्पाटेड रोज ७ बंद 


ज्ञानवर्धक लेख 


७ शोर से नुकसान ७ एक खूबसूरत पहाड़ी शहर: अल्मोड़ा ७ 
राजस्थान का सीमा प्रहरी: जैसलमेर ७ विश्व की लोकप्रिय कारें 


चित्रकथाएं 


७ स्पेशल पैरा कमांडो मेजर अरुण राय, श्रीलंका के पहाड़ी 
जगल में ७ अनोखी सेना ७ टीपू 

ना धारावाहिक जासूसी उपन्यास 'यक्ष हरण' की पहली किस्त ब 
अन्य हेरों रोचक सामग्री. 


Sl प्रति मुफ्त मंगाने के लिए इस कूपन के साथ एक रूपए का डाक टिकट 


सुमन सौरभ द 

है ई-3, झंडेवाला एस्टेट है रे 
रानी झांसी रोड | 
नई दिल्ली-70055 
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घोज्ञरर्शकार्यीधा, साहा व 
साधाशण गाना भी बनाए 


क आम गलतफहमी है कि मैजिकुक माइक्रोवेव मैजिकुक अमरीका की केलिनेट इंटानैशनत 
27 अवन केवल अनोखे, विशिष्ट व्यंजन बनाने के ही. कंपनी के सहयोग से बना है, इसलिए मैजिकुक में कुछ 


म आता ऐसी विशेषताएँ हैं जो आम माइक्रोवेव अवनाँ में ढे 
र मैजिकुक का असली जादू तो रोजमर्रा के खाने नरह मिलती : 
र पता चता है। जँपे कि इसका स्टार फन जो म्रहक्रो- 


सै की चाय से तेकर दोपहर व रात के खाने के तरो को नियंत्रित करता है खाने को पुरी तरह; 
दहबावतसबियों तक-सव कुछ यह झटपट तैयार बरावर से पकाने के लिए। वा टर्नटेबिल वाले पुने 


| ` द्हेतहै। 


है प्रकार के माइक्रोवेव 


और इस कमाल का अवो के मुकाबले 
ह्य? इसकी 40% ज्यादा जगह। 
प्ैजिकुक के तीनों या फिर इसका 
उद्य मॉडेल टी.वी. की ब्राउनिंग एलेमेंट जो खाने 
तह इतवट्रोगैनेटिक तरंगे के स्वादिष्ट सोधन को 
उसन काते हैं, जिनसे बढाता है। 
खापदाषो के जल-कणो और सबसे बढ़कर, 
मे छकंपाहट होने लगती है। हमारे दो इलैक्ट्रोनिक व 
ह केँपकँपाहट इतनी एक मैकेनिकल मालो की 
<| त होती है कि जल-कणो v EN 700 बोट की भरपूर शक्ति / 
N * भाप में रगड़ने से ऊष्मा पैदा होती है, केक उसी तरह तो देखा आपने कि रोजमर्रा के साधारण खाने को 
| भै सिषँ सने से । और यही उष्मा आपका खाना भी मैजिकुक माइक्रोवेव अवन कैसे ज्यादा मजेदार और 
री है । कितनी सीधी-सरल बात है न? इसीलिए रुचिकर बनाता है? 
क पनर में खाना तैयार कर देता है (अलग-अलग विस्तृत जानकारी के लिए हमें इस पते पर लिखें: 
पा के हिसाव से पकाने का समय 50% से एक्स्पो मशीनरी लिमिटेड, प्रगति टावर, 26 राजेन्र 
१७ पट जाता है); वेहद सफाई से (न धुआँ न भाप); प्लेस, नई दिल्‍्ली-0 008. 


| 
जे है सादि (क्योकि खाने की हर चीज का जवाब में हम आपको मैजिकुक के बारे में ऐसे तथ्य 
सार व रंग ज्यों का त्यों रहता है)। भेजेंगे कि रोज का खाना भी दावत लगने लगेगा | 


फ़ोन: 450638, 450549, 454357 बंगलौर फोनः 562570, 569045 
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लों क.सभा का ]99] मध्यार्वाध चुनाव 
देश, राजनीतिक दलों व जनता 
सभी के लिए अत्यंत निराशाजनक रहा. 


जिस उद्देश्य से इतनी महंगी कसरत की _ 
. गई, जिस में सब मिला कर लगभग 000 


करोड़ रूपए खर्च हुए, 200 से ऊपर व्यक्त 


` मारे गए और देश का महीने भर कामकाज 


ठप्प सा रहा, वह उद्देश्य पूरा नहीं हो 
सका. यह चुनाव इसलिए कराया गया था 


कि देश को एक स्थिर, दृढ़ सरकार मिले 
ताकि सरकार में रोजरोज की छीनाझपटी , 
किसी को उछालने, किसी को गिराने की 
प्रवृत्ति समाप्त हो कर देश के सामने खड़ी 
म । और विपत्तियां दूर की जा सकें पर 
जब परिणामों को देखते हैं तो बही मुर्गी की 
एक टांग दिखाई दे रही है. किसी भी दल को 
लोक सभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है. 
अनिश्चितता वैसी की वैसी बनी रही. जो 


I6 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भी सरकार बनेगी, वह हमेशा झा. 
रहेगी. असंतुष्टों को संतुष्ट केक 
दिनरात बीतते जाएंगे, देश की हुए 
बिगड़ती जाएगी. 
कांग्रेस के लिए तो चुनाव णा 
स्पष्टतः बहुत असंतोषजनक रहे. सग 
एक प्रिय नेता बड़े धोखे, प्रपंच सेमा 
जिस से उस के वर्तमान स्वरूप पर है 
की खाप लग गई है. पहले से अधिक सा| 
जीत कर भी वह बहुमत में नहीं भप 
और सरकार बनानेचलाने में उसे भ 


A ‘Rt Yn) atl करा 


घूमते दिखाई देने के कारण गिर वि | 
फिर इस सहायता I 
चुकानी पड़ेगी. बहुत से काम, 
कांग्रेस को छेड़नी या बनानी स | 
सहायक दलों की जिद हो, Rt 
कांग्रेस व देश की भी छ 
कि स्वयं कांग्रेस ने चंद्रशेखर ररि 
99]-92 का बजट पेश करते से 
था.) 


जब >-सप जय सव<्य >उ्य चार आ, 2 जय >सय झओ चउयू? &ा जा -3. 3 . -_>अ. 


राजीव गांधी की अक ¢ 
कांग्रेस संगठन भी बहुत द 
नजर आएगा. ।9!9 से गर्द पूरी । 
हमेशा एक व्यक्ति के इद + 


~ HITE 


Ns mmr | यह महात्मा गां धी के आधिपत्य में 


+ फिर नेहरू खानदान के, पर खानदान 
हमेशा तो चलते नहीं रहते. मौर्य व मुगल 
जैसे शक्तिशाली खानदान समय की चपेट 
में छिन्नभिन्न हो गए. अभी कांग्रेस में कोई 
ता हीं उभरा है. इसी लिए नेहरू खानदान 
| क्षी सोनिया गांधी को मेदान में लाने के प्रयत्न 
जारी हैं और शायद बराबर चलते रहें. 
कांग्रेस के अलावा दूसरे शक्तिशाली 
दल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यह 
चुनाव संतोषजनक नहीं रहा क्योंकि उस का 
बहुमत प्राप्त करने और केंद्र में सरकार 
बनने का स्वप्न पूरा नहीं हो सका. राम 
मंदिर ने जोर तो बहुत लगाया पर वह पार्टी 
को गद्दी तक नहीं पहुंचा पाया. हां, भाजपा 
दसरे नंबर का दल तो बन गई और उत्तर 
प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में सफल हो 
गई है जिस की उस को आशा नहीं थी. 
विश्वनाथ प्रताप सिह के जनता दल 
ब के तो इस चुनाव ने झंझोड़ कर रख दिया है. 
चाहे बिहार में जनता दल की सरकार होने 
के कारण और चुनावों में पूरी तरह कानून 
तोड़ कर वोट डलवाने के आधार पर ही उस 
की जीत हुई है पर अन्यत्र तो उसे मंह की भी 
खानी पड़ी है. वि.प्र. सिह का तथाकथित हिदू 
पिछड़े वर्गों और मुसलमानों के कंधों पर चढ़ 
कर भारत का दोबारा प्रधान मंत्री बनने का 
सपना नष्ट हो गया. उन्होंने जिस प्रकार 
| ले ही से बंटे, टुकड़े हुए हिदू समाज को 
ह्र स्वार्थ के लिए और तोड़ने 
ब] रै कोशिश की थी, उस से हिंदुओं का 
| ऽ वर्ग pe सतर्क रहा और 40,000 
yl के लालच को तिरस्कार 
दिया. तभी तो उत्तर प्रदेश में 
पृ मंत्री दीन पिछड़ी जाति के तानाशाह 
पर भी वहां जनता दल पिट 


। गया, 
अंतर पही हाल बहजन समाज पार्टी के 
गातियों ओ है. वह भी अनुसूचित 
व राक र मुसलमानों के बल पर भारत 
करने का स्वप्न देख रहे हैं. 


(यम) ¡99 
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स में आंतिाबन्छरं /फ वीउ कछा१००।१िहालध कोतफछ ऋ्वप्प पानी के बबूले से 


आधिक सफल नहीं हुआ है 

जहां तक चार महीने के प्रधान मंत्री 
चंद्रशेखर का सवाल है, उन का हाल मुगल 
सम्राट हुमायूं द्वारा एक सक्के को ढाई दिन के 
लिए हिंदुस्तान की बादशाहत दिए जाने से 
अधिक कुछ और नहीं रहा. यद्यपि प्रारंभ में 
उन्होने प्रधान मंत्री की हैसियत से अच्छ 
काम किया (जिस के कारण राजीव गांधी ने 
डर कर उन्हें बेबात की बात पर गिरा दिया) 
पर अंतिम दिनों में वह भी अपने साथियों 
को सरकारी धन के अपव्यय और अपनी 
जेबें भरने से नहीं रोक पाए. 

न प्रधान मंत्री बनने से पहले, न इस 
काल में उन्होंने अपना कोई संगठन बनाने की 
कोशिश की, जिस की सहायता से ही आज 
चुनाव जीते जा सकते हैं और राज किया जा 
सकता है. 977 से वह जनता पार्टी के 
अध्यक्ष होते हुए भी पार्टी को जनसमर्थन 
प्राप्त राजनीतिक दल नहीं बना सके. न ही 
उस में अपना स्थान निश्चित करा सके, 
इसलिए उन्हें अपनी समाजवादी जनता 
पार्टी को चुनावों में बुरी तरह नष्ट होते 
देखना पड़ा. 

अकसर कहा जाता है कि भारत का 
जनसाधारण बहुत बुद्धिमान है और चुनाव 
में वह बड़े विवेक से काम लेता है, पर चुनावों 
के नतीजे देखते हुए सचाई यह लगती है कि 
वह अंधा है, उस में कोई सोचविचार नहीं है. 
वह भावनाओं से बहता है और स्वयं अपना 
नाश करने पर तुला रहता है. मतदान की 
आयु रेखा 2! वर्ष से ]8 वर्ष कर के हमारे 
राँजनीतिबाजों ने मतदाता समूह को और 
भी नासमझ और चुनावों को अधिक खर्चीला 
बनाने की मूर्खता की है. अधिकांश मतदाता 
तो वोट डालने निकले ही नहीं. यदि चुनावों 
में धांधली और खर्च को रोकना है तो उस का 
एक उपाय मतदान को अनिवार्य करना 
होगा कि जो मतदाता वोट न दे वह एक 
निर्धारित जुरमाना दे, या अगले ।0 वर्ष के 
लिए उस का नाम मतदाता सूची से काट 
दिया जाए. 


[7 


भाः एकत ०,हर) अर्कः िािकin ०।बिदनिऽवि।ऊनएकी्षईनत ह 


सेवाओं के लिए एक सम्मिलित 
परीक्षा आयोजित करती है. इस परीक्षा के 3 
अंग होते हैं. पहला: प्रारंभिक परीक्षा, 
दूसरा: मुख्य परीक्षा, तीसरा: साक्षात्कार, 
पहले केबल दूसरा व तीसरा भाग ही होता 
था, पर परीक्षार्थियों की बढ़ती संख्या को 
देख कर प्राथमिक परीक्षा को शुरू किया 
गया ताकि जितने बेकार व अयोग्य हों छंट 
जाएं और मुख्य परीक्षा लेने और अंततः-- 
उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव करने में 
आसानी हो. 

प्रारंभिक परीक्षा में आजकल कई 
लाख लड़केलड़कियां बैठते हैं क्योंकि यह 
प्रशासनिक सेवाओं में घुसने का पहला 
दरवाजा है, इसलिए हर कोई, चाहे वह 
निरा बुद्ध और किसी भी काम के लिए 
पूर्णतः अयोग्य हो इस परीक्षा में बैठ जाता 
है-चलो तीर नहीं तो कहीं तुक्का ही लग 
जाए. 

इस प्रकार यह परीक्षा सम्मानित, 
'शक्तिशाली और पैसा देने वाली नौकरियों 
के लिए योग्यतम व्यक्ति ढूंढने के लिए होने 
की बजाए एक रेवड़ बन गई है, जहां 
धक्कामुक्की, छलकपट, धींगामुश्ती सब 
कुछ चलता हे. 

इस वर्ष यह परीक्षा पहले दिन ही 
यकायक स्थगित कर दी गई क्योंकि इस के 2 


. प्रश्नपत्र ,आउट' हो गए और समाचारपत्रों 


तक में छप गए. समाचारों के अनुसार ये 
प्रश्नपत्र 5 हजार रुपए से 25 हजार रुपए 
तक में बिके. परीक्षा से कूछ घंटों पहले इन 
का मूल्य 2 हजार रह गया. 

. जब संघीय लोकसेवा आयोग ने देखा 
कि समाचारपत्रों में छपे परचे वही थे जो 
परीक्षा में दिए जाने थे, तो उस के सामने 
कोई और चारा ही नहीं था कि वह शर्म से 
सिर झुका कर परीक्षा स्थगित कर दे. इस 
पर सब परीक्षार्थी सख्त नाराज हुए. उन्होंने 
आयोग के दफ्तर पर प्रदर्शन भी किए 
क्योंकि जिन्होंने परचे खरीदे थे वे अपने धन 
से हाथ धो बैठे और जिन्होंने परचे पहले नहीं 
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जानकार लोगों का. : 
आयोग की परीक्षाओं Re i 
आउट होते रहे हैं दा ह 
समाचारपत्रों के रिपोटर क्रक 
गई 4 भांडा फूट गया, 
प्रशासनिक से सेवाएं, जि ३ 
परीक्षाएं हैं, भारत की सरह i 
स्तंभ हैं- भारतीय प्रशासनिक न | 
वा 
ए.एस.), भारतीय पुलिस सेवा रा 
एस.), भारतीय राजस्व सेवा (ई 
एस.) इत्यादि, इन में कहा जाता? 
भारत की विशाल जनता में मे चुना 
योग्यतम व्यक्ति खंदे जाते हैं-ताए। 
लाख उम्मीदवारों में से लगभग ॥॥४ 
अब जब यह साबित हो गया किणं 
विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं क ह| 
धांधली मचती है तो इन परीक्षाओं गए. 
हुए और चुने गए व्यक्तियों की पोणाः 
भी बहुत बड़ा शक पैदा हो गया है, 
+ 
आप तक भारतीय प्रशासनिक ऐे।|| 
बारे में यह सोचासमझा जाता 
इस के सदस्य बेईमानी, रिश्वतखोरी रड | 
और उन पर पूरा भरोसा किया जापका 
पर पिछले वर्षो से यह बात खुतेभार 
जाने लगी है कि आई.ए.एस. वे | 
पेसा बनाने में किसी ओर से कम गे | 
हैं-पुलिस सेवा (आई.पी.एस. 
राजस्व (आई.आर.एस.)सेबार् 
जिस में आयकर, उत्पादन शुर 
कर आधिकारी होते हैं, तो पस | 
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रंगने लगे है. |. 
वाले भी अपने हाथ तल ह | 
होगी 


TD al «>& खत 


कर देखिए: जहां पेसा 
परीक्षाओं में सफल होने 
रकम खर्च की जा 


® 
Gl IAT ml, ~ 


) Fs राज्य म्म 
F बोरिस येल्सिन विजयी हो गए 
र है कि यह ]000 साल में पहली 


बार हआ है कि रूस का अध्यक्ष जनमत स 


ET में यहां हमेशा 
आं और रानियों का राज रहा. जब 

97 में लेनिन के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी 
असत्ता हथियाई ता लेनिन और उस के बाद 
स्तालिन का एकछत्र राज रहा जो स्तालिन 
| के मरने के बाद खुश्चोव, ब्रेजनेव इत्यादि 
कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बिना किसी प्रकार 

१ पा छ जनमत प्राप्त किए अपनी तानाशाही 


त चलाते रहे. je 
१) ग्रह तो मिखाइल गौरवाचौफ की 
क ह| हिम्मत थी कि उन्होंने कम्युनिस्ट जार शाही 
म मता| के अंत करने और सरकारी कामकाज में. 
आह अत्यंत गोपनीयता को समाप्त करने की 
पोज शिश की और बहत हद तक उस में 
गाह. | सफल हुए 
मस गौरबाचौफ कम्युनिस्ट पार्टी में अपनी 
क| कृशलता से.नीचे से ऊपर पहुंचे. उन्हें 
ग | सोवियत संघ का भीतरी हाल प्री तरह 
जसका. "सथा. वह समझते थे कि याद सोवियत 
न्त ए को महाशक्ति बने रहना है तो उसे 


भपना सारा ढांचा बदलना होगा. ऊपर से 
नां | अमरीका से सीधी टक्कर लेने और उसे 
:|| परास्त करने की योग्यता रखने का दावा 

करगे वाला सोवियत जनतंत्र अंदर से 
बोखला हो चका था. इतनी बड़ी उपजाऊ 
साखा ` होने पर भी जनता का पेट भरने के 
bor ह से उधार या सोना नकद बेच 
य खरीदना औद्योगीकरण में बहत 
:; जाना और सिवाए युद्ध सामग्री के 

हेर वस्तु में रही क्वालिटी व 
| bi जनता में आक्रोश पेदा कर रहे थे 
दे रो क पुलिस, समाचार पत्रों व 
ही दबाया जा पर सरकारी अधिकार द्वारा 
| चार रहा था. अब जब सारा संसार 
k योह व अंतर्राष्ट्रीय टीवी 
एक बड़ा गांव बनता जा रहा हो 

23 प्रथम) ।99] 


का की 
विहित) राष्टपौत के चाट CIR and उ न शब ३ : 


« ग्लासनोस्त (खुलेपन) और' पेरेस्त्रोइवा 
नहीं हटना है 
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खस्त्ञा हाल असंभव, होता 
जा रहा हा, वहा खाफिया पालस और फौज 
द्वारा कितने दिन जनसाधारण को अंधेरे में 
सतुष्ट रखा जा सकता था? 

गौरबाचोफ ने शक्ति पाते ही अपनी 
योजना पर अमल "शरू कर दिया. उन्होंने 
पहले एक रिसते नासर अफगानिस्तान से 
सोवियत सेना के भयान को वापस लिया 
पूर्वी यूरोप में अपना कब्जा ढीला किया. इस 
से सोवियत संघ के सम्मान को हानि तो 
पहुंची, पर इस कब्जे में जो जनधन लगता 
था उस की बचत हो गई. अमरीका और 
पश्चिमी देशों से बातचीत के बाद फौज की | 
संख्या व उस पर होने वाले खर्च. को घटाना 
भी संभव हो सका. 

पर इस सब के बाद भी सोवियत संघ 
के पास धन नहीं था कि वह औद्योगिक क्रांति |. 
ला सके. इसलिए गौरबाचौफ को अपना | 
आत्मसम्मान ताक पर रख कर अमरीका से 
00 अरब डालर की सहायता की याचना 
करनी पड़ी Fw 

पर इस से कम्यनिस्ट पार्टी; खाफिया 
पुलिस और सेर्नाधकारियों को .बड़ी चोट 
पहुंची और उन्होंने विद्रोह के स्वर में 
गौरवाचौफ पर दबाव डालना शुरू किया कि 
राजतंत्र को जैसा है, बने रहने दो: वे अपने 
आधिकार व सुविधाएं छोड़ना नहीं चाहते . 
थे. गौरबाचौफ इस दबाव में आ कर दीले - 
पड़े, जिस की प्रतिक्रिया स्वरूप बरस 
येल्सिन खड़े हए 

योल्सिन पिछले दो वर्षों से बराबर 
गौरबाचोफ की आलोचना करते रहे हैं कि 
समय आगे बढ़ने का है, फौज, पार्टी, और || 
खिया पालस के आगे घटने टेकने का नहीं 
है. अब सोवियत संघ के सब से बड़े जनतंत्र 
रूस ने येल्सिन को अपना राष्ट्र्पात चुन कर | 
यह बता दिया है कि सोवियत संघ च | 
राष्ट्रपति को किस ओर चलना है. 


(पुर्ननिर्माण) को आगे बढ़ाना है, इन से पीछे | 
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द लोक सभा के चुनाव परिणाम 
धुंधले और अनिर्णायक साबित हुए 
हैं. किसी एक दल को एक स्पष्ट 
बहुमत न मिल पाने की वजह से राजनीतिक 
क्षेत्रों में यह चिता व्यक्त की जाने लगी थी 
कि इस बार सरकार किस पार्टी की बनेगी: 
चूँकि कांग्रेस इस बार सब से बड़ी पार्टी के 
20 
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है इः iby ary 


लोकसभा पिछली लोकसभा की 
मात्र ही है, अंतर केवल 
परिस्थितियों का है 
वर्ष पर्व जनता पार्टी सरकार के 
क्रेबांद सन ।980 के चुनावों में श्रीमती 
गांधी के नेतृत्व में काँग्रेस भारी 
के साथ सत्ता में लौटी थी. इस बार 
विपक्षी सरकारों की विफलता और 
क स्थायित्व के नारे के बल पर 


तट र TO तक 
daton tion Ch and eGangdtri 
प्राप्त हुआ है हाला वि बर्तन “०० हसक और मारकाट वाले चुनाव 


में अपने नेता राजीव गांधी की मौत में 
उपजी सहानुभूति से कांग्रेस को थोड़ाबहत 
लाभ अवश्य मिला है लेकिन इतना नहीं कि 
विपक्षी दलों का टिकना कठिन हो जाता. 
इस चुनाव को तीन प्रकार की लहरों ने 
कमोबेश प्रभावित किया. अयोध्या के मंदिर 
और मसजिद विवाद से उपजी राम और 
हिंदुत्त की लहर को उभार कर भाजपा 
चुनाव मैदान में उतरी थी. उसी आधार पर 
उस ने केंद्र में अपनी सरकार बनाने तथा 
राजनीतिक स्थायित्व प्रदाद करने का दावा 
छया था. जनता दल के नेत॒त्व में राष्ट्रीय 
रिचा और वामपंथी मोरचा जातीय 
फर पर आरक्षण देने, सामाजिक न्याय 


C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


fi 


| 
| 
| 
| 
$ 


SS, HI Oe आए. flees Hews 2 


प्रदान कर 
यथावत रखे रह 


स्वप्न देखा था. 


इन दोनों प्रकार के “मुद्दों के बीच 
राजनीतिक स्थिरता और बेहतर सरकोर 
देने का आश्वासन कांग्रेस देती थी. इसी 
बीच चुनाव मतदान के प्रथम दौर के बाद ही : 
भीषण बम विस्फोट में राजीव गाधी 
आतंकवाद के शिकार हो गए. उन की मृत्यु 
से उत्पन्न सहानुभूति की लहर का चुनावी 
लाभ कांग्रेस को दक्षणी, पश्चमी और 
मध्य क्षेत्र के राज्यों में अवश्य मिला, परंतु 
मंदिर और मंडल के कारण दो राज्यों बिहार 
और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का लगभग पूरी 
तौर पर सफाया हो गया. याद लोक सभा की 
एक चौथाई सीटों वाले इन दोनों राज्यों में 
सहानुभूति लहर का थोड़ा भी असर होता, 


पामुलापारति वेंकट नरसिंह राव 
एक परिचय, एक पहचान 


ए 


> ष शा दर 
EU अ ठतो, eo अपने | 5 र 
चुनावी मैदान में संयुक्त रूप से उतरे थे. देश | 
की कुल आबादी के 85% का प्रतिनिधि स्वयं 


को मान कर उस ने भी सरकार बनाने का 


aes 


. राज्य कांग्रेस कमेटी 
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सरकार बना लेती 
त्रिशंकु नहीं बनती. 
इस का दूसरा | 
राजीव गांधी की मत्से UE 
के अभाव में भाजपा सहित अ 
दलों की थाति कुछ बहतर | 
दूसरी तरफ कांग्रेस के सरर 
वर्तमान संख्या से और नीचे होती. 
कुल मिला कर वर्तमा च 
परिणाम सत्ता के तीनों दावेदार सें 
संतोषजनक सावित नहीं हुए हैं और 
मतदाताओं ने पूरे देश में इन इलं 
जैसा मत दिया है.मतदाताओं ने एक 
किसी पार्टी को व्यापक समर्थन दे कई, 
थपथपाई है तो दूसरी जगह उसे कफ! 
लगाई है. यदि कांग्रेस को केरल, क| 
तमिलनाड्‌, आंध प्रदेश, मध्य प्रदेश # 
महाराष्ट्र में अच्छी सफलता मिती ह, 
गुजरात, विहार और उत्तर प्रेशर 


और तब से 


| 


राजीव गांधी की नृशंस हम! 
बाद कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध | 
अब प्रधान मंत्री चुने गए पतप 
वेंकट नरसिह राव का जम 9% 
।92 को आंध प्रदेश के करीम ह 
एक कृषक परिवार में हुआ था. पे 
शिक्षादीक्षा उस्मातिया, बंबई भेर | 
विश्वविद्यालयों में हुई. वह | 
विधि में स्नातक तथा हिंदी । 


| 

इन्होंने अपने राजनीति po | 
'शुरुआत तत्कालीन ला | 
स्वतंत्रता संग्राम में में वह दर 


56 है । 
हैसियत से की. ho k 


~ MONAT) 


Sih tT बैड 


| मतदाताओं ने उसे नकार दिया है. इस के 
| विपरीत भाजपा ने उत्तर प्रदेश, गुजरात 


957 में वह पहली बार आंध प्रदेश 
विधान सभा के लिए चुने गए. बह दो 
दशकों तक इस विधान सभा के सदस्य 
| रहे. 
इस दौरान उन्होंने मंत्री की हैसियत से 
ई | कईमंत्रालयों को संभाला. बाद में ब्रहमानंद 
ही की जगह पर वह 97। में मुख्य मंत्री 
बनाए गए. 975-76 में वह कांग्रेस के 
राष्रीय महासचिव बने और 7980 से 
#) 89 तक केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने 
ER प्रतिरक्षा, गृह और मानव संसा धन 
सयों का कार्यभार संभाला. 
£ hes प्रकार पी.वी. नरसिह राव के 
भीतिदा भग आधी शताब्दी का राज- 
है. बह एक अच्छे 


काग्रेस संसदीय कमेटी ने आतिरिक मतभेदों को 
भूला कर पी. वी. नरसिंह राव को सर्वसम्मति से 
प्रधान मत्री पद के लिए चुना. & 


कठोर मालूम पड़ते हैं पर खानेपीने में 
शाकाहारी हैं. उन की पत्नी का देहांत हो 
चुका है तथा उन के परिवार में अब तीन 
पुत्र और पांच पुत्रियां हैं. 

दशकों तक नेहरूगांधी परिवार से 
जुड़े रहे नरसिह राव में नेहरू या इंदिरा 
जैसा सम्मोहन नहीं हे और न ही वह अपने | 
बूते पर किन्हीं सभाओं में भीड़ इकट्टी | 
करने में सक्षम हैं. वह राजीव गांधी की ! 
तरह युवा तो हैं ही नहीं, बल्कि इस बुढ़ापे | 
में उन का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता. 
"शायद इन्हीं कारणों से उन्होंने इस बार 
लोक सभा काः चुनाव भी नहीं लड़ा. 

अब देखना यह है कि प्रधान मंत्री चुने 
जाने के बाद वह देश की समस्याओं को 


| एता, प्रशासक, कवि, विद्वान और 
| हैं ही, साथ ही अपने साहित्य 
वजह से बह तेलुगू अकादमी के 

रह चुके हैं. वह स्वभाव से 


किस ढंग से सुलङ्जाते हैं और अपनी ' 
फूटग्रस्त पार्टी को कहां तक जनतांत्रिक | 
बनाते हैं, जो अभी तक नेहरूांधी के ' 
वंशवाद का पालना बनी हुई थी. ७ | 
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गए. इस के बावजद 
उस ने उत्तर प्रदेश वि र 
हासिल कर के एक-तया गौरव प्राप्त कर 
लिया है. इस-के. अलावा वह हिदी भाषी 
राज्यों से बाहर दक्षिणी तथा उत्तरी पूर्वी 
राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ाने में सफल रही 
है. दूसरे शब्दों में ।984 के लोक सभा चुनाव 


में मात्र दो सीटें पाने वाली पार्टी ने ।989 में - 


86 सीटें और इस चुनाव में लगभग 25 
सीटें हासिल कर के भारतीय राजनीति को 
नए आयाम दे दिए हैं. भाजपा की इस बढ़त 
ने अन्य दलों के लिए परेशानी पेदा कर दी है 
चनाव में सब से ज्यादा खराब हालत 
जनता दल और उस के सहयोगी दलों की हुई 
है. मंडल, मसजिद और अंबेदकर के सहारे 
बहुसंख्यक पिछड़ी आबादी का वोट बैंक 
ए. का उस का स्वप्न पूरी तरह खंडित हो 
गया है. उसे यह विश्वास था कि यह पिछड़ा 
और मुसलिम मतदाता सत्ता की कुर्सी पर 
अवश्य बैठा देगा, लेकिन हुआ इस के 
विपरीत. दक्षिणी राज्यों सहित महाराष्ट्र, 
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा 
हिमाचल प्रदेश में उस का सफाया हो गया 
उड़ीसा में उसे काफी झटका लगा है. हां 
बिहार में उसे एक बड़ी सफलता मिली है 


सभा की फपपि! 0 
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शरद यादव के मंडलवाद ने देश र 
एवं 'शहरी वर्ग के मन में वितृषा ब्ग 
पैदा कर दिया था, जिस से एकं 
से दूर हो गया था, आमतौर मे मो 
मंडलवाद के आ धार पर भारतीय का, 
दो धड़ों में विभाजित करना एस 
किया. जिस का असर चुनाव परः 
भी दिखाई पड़ता है 

जनता दल से ट्ट कर चरो 
नेतृत्व में बनी समाजवादी जनता परः 
पूरी पराजय चुनाव में हो गई, एशे 


RESUS पा 


दिया है. इतना ही नहीं सा 
चंद्रशेखर सरकार के अधिका 7 भै 
चनाव में न केवल पराजित हो एह 7 
उन की जमानतें भी जब्त हो गए है 
त्रिशंक लोक सभा के कारण] हा 

बाद की राजनीतिक स्थिति बहुतर र 
है. जनता दल और वामपंथी मोर हे 
सरकार को नीतियों और ते 
आधार पर समर्थन दे कर बरफ 
चाहते हैं. परंतु एक शक्तिशाली | हे 
रूप में भारतीय जनता पार्ट के जे 
ये दल सरकार में शामिल | 
हैं. उन्हें लगता है कि सरका ६6 ए 
होने से जनता की निगाह म 
बन जाएंगे और विपक्ष की 

विश्वनाथ प्रताप तिह 

बहसल्यक पिछड़ी आबा 
< बटोरने के स्वप्न का 


FR 


Pe Fr 


| भाजपा का आधिकार हो जाएगा, जो पार्टी 
के अस्तित्व के लिए खतरनाक सावित हो 
सकता है. अतः राष्ट्रीय मोरचा और 
राजा! वामपंथी दलों ने विपक्ष में वेठ कर नीतियों 
| भौर फार्मूलों के आधार पर सरकार को 
#|' समर्थन देने का फैसला किया है. परंत सत्ता 
| और विभाजन की राजनीति यहीं समाप्त 
7|| नहीं हो जाती 
काग्रस को अपनी सरकार चलाने के 
id गा विश्वसनीय समर्थन स्तंभ की 
मगर कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर 
{| सहयोगी दलों के भयादोहन की र से 
रते सरकार प्री अर्वाध तक चल सकती है 
वह राजनीतिक स्थायित्व का 
लोगों को दिला सकती है. इस का 
थी अर्थ यह है कि जनता दल का वह वर्ग 
कंग्रेस के साथ मिलीजली सरकार 
एनी भधर है और कहता है कि अब 
है ही राजनीति का युग समाप्त हो गया 
[ कंग्रेस सियितियों में मूल पार्टी से ट्ट 
एवात त ओर कदम बढ़ा सकता है 
सद के स सरकार के गठन के बाद 
है ते अधिवेशन के आसपास आ 


* 3 प्रथम) ]99] 


कांग्रेस को कभी चौधरी ' 
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यमा में जीत हायिल क 
= किया 


नया गॉसच प्राप्त 


चरणसिह, तो कभी चंद्रशेखर मिलते रहे 
हैं. इस बार भी कोई मिल सकता है, बशर्ते 
कांग्रेस उस की कीमत अदा करने के लिए 
तेयार हो. कांग्रेस ऐसा करने के लिए तैयार 
रहेगी भी क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है 
तो अल्पमत सत्तारूढ सरकार के भविष्य पर 
पतन की तलवार लटकी ही रहेगी. फलत 
सरकार कोई ऐसा कव्रेर निर्णय नहीं ले 
सकेगी, जिस का समर्थन सहयोगी दल नहीं 
करते हों, पिछले नौ महीनों में दोदो बार ऐसा 
हो जाने के कारण यही आशंका और पष्ट 
होती है. हां, अगर कांग्रेस करीब बीस 
सदस्यों को अपने भीतर समेटने में सफल हो 
जाती है तो स्थिति बदल सकती है. एक 
बात यह भी है कि चकि पन: जल्दी चनाव 
होने का भय विभिन्न दलों को है. अत: अपनी 
राजनीतिक जिम्मेदारी के साथ वे पेश आते 
रहेंगे, ताकि सरकार चलती रहे और जल्दी 
चुनाव न हों. 
पिछले 44 वर्षो में पहली बार नेहरू 
परिवार विहीन सरकार केंद्र में अल्पमत में 
गठित हुई है, वह भी ऐसे मौके पर जब देश 
के सामने आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक 
और सामाजिक चनौतियों तथा समस्याओं 
का अंबार लगा हुआ है. पंजाब तथा 
कशमीर से अलगाववादी आतंकवाद अपने 
शिखर पर है और तामिलनाड़ में नए किस्म 
का आतंकवाद जड़ें जमा रहा है. यह कहा जा 
सकता है कि इस चुनाव में देश के 
मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी और 
जनता दल के अतिवाद को ठकरा कर कांग्रेस 
की मध्यमार्गी धारा और समन्वयवाद का 
समर्थन किया है. इसी रूप में उसे देश के 
सामने उपस्थित इन चनौतियों और 
समस्याओं का जवाब भी देना होगा. उस के 


ˆ सामने सब से बड़ी समस्या वर्तमान आर्थिक 


संकट से निपटने की है. देश ऋण के बोझ से 
दबा हुआ है तथा कीमतें और मुद्रास्फीति _ 
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रहा है तथा निर्यात में कमी आई है. इस 
विषम आर्थिक संकट के बीच ही उसे अगले 
माह चालू वित्त वर्ष का बजट भी पेश करना 
है, जिस में उसे अतिरिक्त साधन जुटाने के 
लिए आर्थिक अनुदान घटाने और कर 


. राजस्व बढ़ाने की मजबूरी झेलनी होगी. इस 


का सीधा असर उपभोकता वस्तुओं की 
कीमतों, जो पहले से ही आसमान छू रही हैं, 
पर होगा. 

सातवीं योजना के दौरान राजीव 
सरकार ने भारी ऋणों के आधार पर 
विकास की रणनीति अपनाई थी. योजना में 
5.5% की विकास दर प्राप्त करने के लिए 
वर्ष 985-86 से करीब 40 हजार करोड़ 
रूपए का घरेलू और विदेशी ऋण लगातार 
Fe गया. मार्च 97 में देश पर कुल ।9 
हजार करोड़ रुपए का ऋण था. मार्च, 
]989 में यह बढ़ कर 2.48 लाख करोड़ 
रुपए तक पहुंच गया, परंतु इस के अनुपात 


F ia 


सर मेरे खयाल 
रखना ही तो है. 


९०-०5 


से स्थिरता” से मतलब गरीबी, बेरोजगारी; महँगाई जैसे मह 


न्रे अपनी इन पुरानी गत 
होगा और अर्त्याधक ऋ लेने की 
80९. “बजाए संकट से उनमे; ः 
त्मनिर्भरता पर पता 
होगा. उक बार कि 
कांग्रेस का दूसरा महत्त्व 
> > चपणं २३ 
देश को राजनीतिक स्थिरता ण 
का है. अब तक विपक्षी सरका 
असफल रही हैं. जिस के करणरे| ह 
में की | . 
सरकार की प्रतिष्ठा को करप 
लगा है. ग 
हाल में लोक सभा मध्यार्वा 
राजनीतिक फ 
इसी राउ स्थिरता की शो 
कराए गए थे, लेकिन इस दिशा में को 
सफलता नहीं मिल पाई. याद क्रो 
सरकार अपनी राजनीतिक म्ह 
कारण राजनीतिक स्थायित्व प्रदानको 
समर्थ नहीं हो पाई तो एक व 
मध्यार्वाध चुनाव कराना जरुरी हे गए 


| 


पर 
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»र धर्म एक (या उस की सहायक कई) 
यर्बोच्च और अलौकिक शक्ति उस 
© कच्च शक्ति या शक्तियों को 
|| सन्न करने की विधि है. लेकिन उस का एक 
| रहत्तवूर्ण काम यह तय करना है कि उस 
| के अनुयायी को समाज के अन्य लोगों के 
| व कैसे व्यवहार करना चाहिए. धर्म के 
' || अंश को हम 'नीतिशास्त्र'या 'सदाचार' 
(वस) कह सकते हैं. यह सब से 

| परहत्तपूर्ण है. हर धर्म का यह नीतिशास्त्र 
| दोहरा रहता है. एक तो उस धम क अपने 
_अनुयायियों के आपसी व्यवहार के लिए 


खः ३६ वताल rao Fe लत 


अगर ईश्वर और धर्म नहीं 
रहा तो लोग अनैतिक हो जाएंगे 
और समाज में अराजकता बढ़ 
जाएगी, यदि गौर से देखा जाए तो 


धर्मने ही अनैतिकता को फलनेफूलने . 


में योगदान दिया है. युय की माग है 
कि आध्यात्मिक नैतिकता को छोड़ 
कर भौतिकवादी नैतिकता को 
प्रतिष्ठित किया जाए अन्यथा धर्म 
के चक्कर में नैतिकता रसातल की 
ओर चली जाएगी. 


| का क अनुसार, जरूरत नैतिक मूल्यों 
गाने की नहीं, बल्कि ईसाई धर्म 
रार कर ईए पत्र की शरण में जाने की है. 


| कूसरा विधर्मियों के लिए. 
| र र ले कर आज तक ईश्वर 
| पैफ सर्वोच्च > दुरूपयोग किया गया, 
|| के तिस या ईश्वर की कल्पना 
| शक्ति (ह कह कर 'कि अलौकिक 
| हर काम को देख रही है 


और कोई भी बुरा 


ST 
काम कितना भी छिपा 
कर किया जाए, यहां तक कि मन में सोचा 
तक जाए, तो वह अदृश्य सर्वव्यापी ताकत 
इसे देख और जान लेती है और कर्ता को इस 
का प्रीतफल अवश्य देती हैं, लोगों को नेतिक 
बनाए रखने में सहायक रहा है. 

मानव विकास की शुरूआत के धर्म का 
स्वरूप बहुत भिन्न था. मध्यकाल से अब तक 
जो धर्म का स्वरूप बना हुआ है अर्थात जैसे 
मुसलिम, सिख और ईसाई का वि भाजन हमें 


के 


Ta 
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i | ई पल्ला द E ४७०४ काल़ू में ation र नुह 
हि या उस SN लि लव, | बसी की ताने 


। नहीं था. उस समय के लोगों ल 

। ज्ञान (मेटाफिजिक्स) उन के आश्चर्य और 
'' अज्ञान पर आधारित था, पर उस का 
। नीतिशास्त्र नेसागिक न्याय से उद्भूत था 
जिस के पीछे यह धारणा काम कर रही थी 


` कि सभी सुख और शांति से रहें. वन्य जीवन 
। छेड़ कर मैदानों में आ कर खेती और 
। पशुपालन की शुरूआत करने वाले कबीले 
¦| धरती के विभिन्न अंचलों में थे. उन में आपस 
। में कोई संपर्क न था. अतएव उन की 
` कल्पनाओं और मान्यताओं में मामूली 
हेरफेर था पर बुनियादी रूप से वे समान थे. 
उस के बाद आया धर्म का मध्यकालीन 
संस्करण. ढाई हजार वर्ष पूर्व आए बुद्ध, दो 
द ' हजार वर्ष पहले आए ईसा और चौदह सौ 
: वर्ष पूर्व आए हजरत मुहम्मद. जहां तक 
हिदू धर्म का सवाल है, इसका कोई प्रवर्तक 
तो नहीं आया, पर दुनिया की बदलती हवा 
, के साथ इसने भी अपना चोला बदल लिया. 
.. इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं को पीछे 
अवकाश दिया गया और उन की जगह पर 
` नए देवीदेवता प्रतिष्ठित कर दिए गए, जो 
# आज तक बढ़तेघटते आ रहे हैं 
|| धर्म के इस रूपांतरण का असर उस के 
} नियमों या सदाचार पर पड़ना ही था. अभी 
तक की सूक्ष्म सर्वोच्च सत्ता ने अवतारों, 
„ संदेशवाहकों आदि के माध्यम से स्थूल रूप 
लिया. एक दूसरा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भी 
` हुआ. तब तक उस सर्वोच्च शक्ति को एक 
| . ऐसे नियंत्रक के रूप में माना जाता था, जो 
व्यक्ति द्वारा किए गए सारे अच्छेबुरे कर्मो 
का प्रतिफल बिना किसी गलती यो पक्षपात 
के देती थी. सर्वोच्च शक्ति का यह 
| मध्यकालीन संस्करण पतित Rs मात्र 
` अपने धर्म या संप्रदाय के मानने वालों के 
. लिए) बन गया. बड़े से बड़ा कदाचारी:उस 
. की शरण में जा कर अपने सारे गुनाहों से 
' निजात पा सकता था. इतना ही नहीं, उस 
` काल्पनिक शक्ति को सर्वशक्तिमान व 
` सर्वसंपन्न सिद्ध करने के प्रयास में यहां तक 
"कह दिया गया कि बिना उस की मर्जी के 
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मे यह बात आईं NY 
इस प्रकार वे नीतिशास्त्र र यानी 
शास्त्र को तो 
विदा ही करे दे रहे हैं, इसलिए 
निर्णय ले सकने में स्वतंत्र नहीं हतार 
कुछ सदाचार है और न ह. भ्य 
जकता पैदा कर सकती थी भता 
धर्म ने किसी न किसी रूप में सारण, 
को भी बनाए रखा. यद्यपि 
अराय यह धम क्ष 
ध हे, जो कभी हल नहीं किया 
सका और न ऐसा करना संभव ही है 
धर्म के मध्यकालीन संस्करण; 
नियम रचे, उन में सभी कर्मों को दो 
पाप और पुण्य में वि भाजित किया पनी 
कहा गया कि पुण्य वाले कर्म करे मे हव 
और पाप वाले कर्म करने से नरक मिते. 
ईसाई और इसलाम, दोनों धर्म इस मामत 
एकमत हैं कि मानव जाति का प्रथम प 
(आदिम पाप) स्वर्ग में आदम और ह्र 
द्वारा वह फल खाया जाना था जिसे का) 
निषिद्ध बताया था. दोनों धमे} 
मतावलंबियों को यह विश्वास है किए 
काम उन के आदिपूर्वजों द्वारा शेता गा 
बहकाए जाने पर किया गया, आग ह 
नीतिशास्त्र की जो मान्यताएं मानत है. 
के अनुसार कोई कार्य तब 'अनैतिक मी | 
जाता है, जब उस से किसी व्यित 
को कष्ट अथवा पीड़ा हो, पर 7 
तथाकथित 'प्रथम पाप' इसलिए बे 
ठहराया गया कि यह ईश्वर की भर्ग 
विरुद्ध था. इस का अर्थ यह है 
सही है और क्या गलत, इस फे 
व्यक्ति के विवेक के आधार पर ख | 
ईश्वर की इच्छ उ निर्भर सा 
बात दीगर है कि दोनों धर्मों के“ | 
हैं कि शैतान लोगों सँ". 
मानते हैं कि शैतान दुव | 
कराता है और सर्वशक्तिमान *_ ग | 
नहीं रोक सकता. ह ब | 
उपचार जरूर बता देता ६९ “मे | 
अनुसार पाप कर्मों की आती i 
इसलाम के अनुसार 'तोबा क्ट 
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मामे || अनुसार शास्त्रोकत प्रार्याश्चत द्वारा उस 
रथमप || पप कर्म से क्षमा मिल जाती है. 
और ह धर्म और सदाचार के बीच के संबंधों 
सेईशवसे || के और अच्छे ढंग से समझने के लिए यह 
धर्मों $ | जरूरी है कि इस बारे में हम विश्व के प्रमुख 
हे किए || धमं की व्यवस्थाओं पर एक विहंगम दष्ट 
तान बर | अत लें. सब से पहले हम ईसाई धर्म को लेते 
आज ह || ह, जिस के प्रवर्तक ईसा मसीह, ईश्वर के 
तते हैं।/ || पर, अपने अनुयायियों के पाप के लिए स्वयं 
तक'#। | लीव पर चढ़ गए. अन्य अनेक धर्मो की 
तयाम | रह इस में भी पाप के बदले जेब ढीली कर 
पर € || रे मानसिक छुटकारा दिलाने का प्रबंध है. 
जए एत! र ल का एक अंश मानी जाने वाली 


अङ्गै व्यवस्था र पुस्तक' कहती है- 
आविल | फिर परमेश्वर से यह बोला. याद 
निधा भषेक किया हुआ याज्ञक लोगों के पाप 
हीं, र्ति पाप करे, तो वह अपने पाप के 
ताह. | ३ जो उस ने किया है, अपने पाप की 
यर हर लिए खोटराहित एक बाख्या 
कदर ज चढ़ाने के उद्देश्य से 
पेश सिर पर अयना हाथ रखे और 
| आगे उस की बाल चढ़ा दे. 

र 4, आ. [-2-3-4) 


आगे व्यवस्था दी गई है कि 
पाप करे, तो उसे एक नर 
अथम्‌) ¡99 } 


ज 
Digitized by Arya SamajfEoundation लाद्ामक्षाकति ढठ्य्वरतल् धर्म में भी पाप क 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


बदले जेब्र' ढीली कर के माततिक छुटकारा 
दिलाने का प्रबध हे. 


मेमने की बलि देनी है. कई लोगों ने बह 
कहानी पढ़ी होगी, जिस में एक लोपी 
ब्राहमण एक दरिद्र व्याकत पर शनि की 
खया बताकर उसे काली बस्त का दान करने 
केलिए कहता है. हाथी से शरू कर के भैंस 
काला कबल तक पर वह तैयार हो जाता है, . | 
पर तब भरी जब यजमान असमर्थता व्यक्त 
करता हे, तो अंत में वह पांच किलो कोयले 
पर ही राजी हो जाता है अर्थात जो भी मिल 
सक, उसे तो लो. हो सकता है कि कछ गरीब 
ईसाई बिया की कीमत न दे पाएं और पाय 
के भार से दबे ही रह जाएं, इसलिए उन के 
पापनाश' की भी कुछ व्यवस्था होनी ही 
चाहिए. ऐसा है भी. 

'और यदि उस के पास भेड़ लाने के 
पेसे न हों, तो वह अपने 'पाप' को दर करने 
हेतु दो पेंडुकियां अथवा कबतर के दो बच्चे 
परमेश्वर के लिए लाए और उस का सिर 
मरोड़ डाले, परंत अलग न करे. उसे क्षमा 
किया जाएगा.” (तौ. ले.प. 5 आ. 7-8-0- 
I4-]3) 

हर धर्म की तरह ईसाई धर्म भी 
सदाचार को गौण और ईश्वर तथा उस के 
पुत्र के प्रति समर्पण को सर्वोर्पार मानता है 
जो लोग ईसाई मत स्वीकार कर चके होंगे 
उन्हें न्याय के दिन ईश्वर के पत्र की सहायता 
यानी सिफारिश प्राप्त होगी, जस से उन के 
कदाचार क्षमा किए जा सकेंगे, पर अन्य 
धर्मावलंबियों या निरी श्वरवादियों के सामने 
बचने का कोई रास्ता न होगा. मत्ती रचित 
इंजील, जो बाइबिल का एक अंश है और 
जिसे ले कर ईसाईयों तथा यहूदियों के बीच 
कोई विवाद नहीं है, का कहना है कि- 

उस दिन बहुतेरे मुङ्ग से कहेंगे, तब में 
उन से खोल कर कहंगा, में तुम को नहीं 
जानता. हे कुकर्म करने वालों, मुझ से दूर हो 
जाओ.'' (इ.म.प. 7 आ. 22-23) 
मजा केवल ईसाईयों 


रहेगा, | 
किक 
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5] किलो का ह 
का त्याग किया होगा. दे- 
"जस किसी ने मेरे नाम के लिए अपने 
घरों, भाइयों , बहनों, पिता, माता, पत्नी, पुत्र 


या भूमि को त्यागा है, वह सौसौ गुना पाएगा... 


और अनंत जीवन का अधिकारी होगा.” 
(इ.म.प. 9 आ. 28-29) Ee 
निरीश्वरवादियों, जिस में ईसाई धर्म 
के अनुसार अन्य धर्मावलंबी भी शामिल हैं, 
को बाइबिल में खूब धमकाया गया है. ईश्वर 
सदाचारियों और कदाचारियों के बीच कोई 
सीमारेखा नहीं खींचेगा, बल्कि उस का 
मापदंड यह होगा कि कौन ईश्वर विश्वासी 
है और कौन नहीं? यानी पाप सिर्फ ईश्वर के 
प्रति होता है, समाज के प्रति नहीं. हर पाप से 
समाज के किसी व्यक्ति को हानि होती है. 
उसे सांत्वना देना धर्म का काम नहीं, बदले में 
पापी से खुद के लिए कुछ ले लेना है. 
उदाहरणस्वरूप बाइबिल के 'योहब के 
प्रकाशित वाक्य' का एक अंश यहां प्रस्तुत 
हं ~ 
“उस धुएं में से टिह्ियां पृथ्वी पर निकल 
आई, उन्हें बिच्छुओं की भांति आधिकार 
दिया गया और कहा गया कि जिन मनुष्यों के 
माथे पर ईश्वर की खाप नहीं है, उन्हें पांच 
मास पीड़ा दी जाए”(यो.प्र.प. 9 आ. 3-4- 


5) 

इस तरह के अन्य तमाम उदाहरण 
दिए जा सकते हैं, जिस से यह स्पष्ट हो 
जाएगा कि इसाई धर्म के अनुसार, जरूरत 
नेतिक मूल्यों को अपने जीवन में उतारने की 
नहीं, बल्क ईसाई धर्म स्वीकार कर ईश पुत्र 
की शरण जाने की है. 

. अब आइए दूसरे धर्म इसलाम पर. इस 
धर्म के प्रवर्तक थे हजरत मुहम्मद. उन के 
अनुयायियों ने यह विश्वास किया कि बह 
खुदा के भेजे पेगंबर हैं. उन का कथन ईश्वर 
का भेजा संदेश है, जिसे वह 
फरिश्तों के मुखिया के द्वारा भेजता है. जहां 
तक हजरत मुहम्मद साहब द्वारा वर्णित 
'खुदा' का सवाल हे, वह भी इसलिए कि 
शरण आने पर हजरत मुहम्मद साहब को 
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मानने फ 
करने वालों से इतना प्रसन्न ते 
न्याय के दिन' किसी भी पापी ३ 
माफ कर उसे बहिश्त भें जाह 
इसलाम के अनयाग्रियों की एक ह 
इस के इतर आने वाले सारे सग 
हैं. इन के लिए इसलाम का रू 
आक्रामक है. इस के मत से अपनी: 
जताने वाले लोगों के प्रति उसक्न 
शत्रुतापूर्ण और असहिष्ण है, 
`. इसलाम के बाहर के( 
के साथ इसलाम मंतावलंबयों क। 


डा pr प्छ 


आने वाले! में काफिरों के दिलों में फ 
भय डालूंगा. बस, उन की गरदन पद 
करो और प्रत्येक संधिस्थल ए ए 
करो. (मं. 2 सि. 9 सू. 8 आ.74|! 
"और उन से तब तक तडे, त 
उन का बल समाप्त न हो जाए भरर 
अल्लाह के दीन का प्रसार हे 
यहां भी समाज के लिए ति 
प्रसार करना उद्देश्य नहीं है. काफि 
सच्चा रहमदिल है, तो भी मारे ग ह 


> 4८ “पं 


यहां इस बात का उत्ते की 


आवश्यक है कि हर धर्म की तदह 
में भी बहुत कुछ सकारात्मक |." 
उसी के बल पर तो समर्थक 


की प्रासंगिकता समाप्त हो है, है| 
व्यर्थ का बोझ बने हुए दर 
विस्तार में नहीं जाना चाहते, वा 
नीतिशास्त्र के दो मुद्दे उवा 

बात को साफ be 5) 

हजरत मुहम्मव 

थे. आज शोषण के जो सू हा, 
उस जमाने में थे नहीं. र ठः 
स्थूल बा. जैसे, सूदो ज 
सूदखोरी को हजरत मुह ३ 


ग rE WE SR 8. दा 
एक हराम घोषित किया, पर आज के परिप्रेक्ष्य 
॥| में इसे देखें, तो अल्प बचत कर जरूरत के 
|| लिए रखना एक अच्छी आदत है. जब उसे 
/| सुरक्षित ढंग से बैंक में रख कर व्याज पाया 
* जा सकता है, तो ब्याज का धन खाना न ही 
भनैतिक है और न ही बेवकूफी. इसलिए 
7| फुटपाय के दुकानदार से ले कर इजारेदार 
।उद्ोर्पात तक सभी वर्गो के लोग बैंक से ले 
| ९ अपना आर्थिक विकास करते हैं. इसे भी 
भ पाप' नहीं कहा जा सकता. 
दूसरा उदाहरण पानी की किफायत- 
गरी का है. अरब देश में आज से 7400 वर्ष 
किल्लत थी, उसे देखते हुए 
की पानी की बचत की बात समझ में 
र लिए हजरत मुहम्मद ने अपने 
के लिए टोंटीदार लोटे का 
हा का प्राव धान किया. 
में क ^ इसलाम विश्व के तमाम 
ऐसे दे है जिन में हिंदुस्तान या अन्य 
ग (त में समस्या 
भें जप बात छोड़िए, आज 
है क्योकि की कोई खास समस्या 
| ` विज्ञान की सहायता से वहां 
प्रथम) 99] 
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इसलाम धर्म में गेजा, नमाज, हज करने वालों 
को 'न्याय के दिन किली भी पापी के सारे 
गुनाह माफ कर के बहिश्त में जगह दे दी जाती 
है, फिर भला गुनाह कर के हज क्यों नहीं कर 
लिया जाए? h 


पाताल कुएं बना लिए गए हैं. अत: अगर इस 
के बावजूद अभी भी भारत, पाकिस्तान, 
बंगलादेश आदि के मुसलमान टेंटीदार लोटे 
का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे क्या कहा 
जाए? इस में कोई संशो धन कैसे लाया जाए? 
हजरत मुहम्मद खुदा के आखिरी पैगंबर थे. 
बह स्पष्ट शब्दों में कह गए हैं कि मेरे बाद 
कोई पेगंबर नहीं आएगा. 
अब आया जाए बौद्ध धर्म पर. वैसे, 
बौद्ध दर्शन के लिए धर्म शब्द का प्रयोग कछ 
अटपटा सा लगता है, क्योंकि यह उस अर्थ में 
'धर्म' नहीं है, जैसा पहले चचां की जा चुकी _ 
है. धर्म की वर्तमान व्याख्या के अनुसार इस 
के लिए एक सर्वोच्च शक्ति पर विश्वास 
और उसे प्रसन्न करने की एक विशेष विधि 
के प्रति आस्था का होना किसी धर्म के लिए 
प्रारंभिक शर्त है, पर बुद्ध ने धर्म की एक नई 
> 
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व्याख्या दी. उन के अनुसार, धर्म का संबंध 
ईश्वर और मुनष्य के बीच संबंध को ले कर 
नहीं, बल्कि मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति 
संबंध को ले कर है. यह यथार्थ के अधिक 
निकट था, क्योंकि आज: भी. धर्म का मतलब 
किसी सर्वोच्च शक्ति की कल्पना और उसे 
प्रसन्न करने की विधि की बजाए कर्तव्य से 
अधिक लिया जाता है. आज भी बातचीत के 
दौरान लोग 'उस आदमी की मदद करना 
तुम्हारा धर्म था,' ऐसे फिकरे का इस्तेमाल 
करते हैं 

बुद्ध एक अनीश्वरवादी तथा अनात्म- 
वादी विचारक थे. अतएव उन के, द्वारा 
अपना संबंध ईश्वर से जोड़े जाने का कोई 
सवाल ही पैदा नहीं होता था. ईश्वर की 


` धारणा का खंडन करते हुए उन्होंने कहा 


“'वाशिष्ठ! त्रैविद्य ब्राहमणो में से एक भी 
ब्राहमण ऐसा नहीं है, जिस ने ब्रह्म को 
अपनी आंखों से देखा हो. आचार्य, प्राचार्य, 
सातवीं पीढ़ी तक का आचार्य नहीं. ब्राहमणों 
के पूर्वज, ऋषि मंत्रों के कर्ता, मंत्रों के 
प्रवक्ता, अष्टक, नामक, विश्वामित्र, 
यमदारिन, अंगिरा, भारद्वाज, वाशिष्ठ, 
कश्यप, भृग्‌ में कोई हो, जिसने ब्रहम को 
अपनी आंखों से देखा हो... जिसे न जानते हैं, 
न देखते हैं, उस की सलोकता के लिए मार्ग 
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“मानने से इंकर कर ४ ' 


2 4 निर्देश क्न} 
वाश! ह$ * 


| वाला भी ख + 
: _ ८८.4 पीछे वाता म 
देखता.” (टेविज्ज सूत्र. दी. ति.॥ 
धर्म के क्षेत्र में व्यक्ति हग 
लोकाचार करता चला जाता है, गे | 
बापदादा करते आए थे. उन के भरत 
प्रासंगिकता पर प्रश्न चित सा 
महापातक कर्म समश्जा जाता रहार. 
इस परंपरावादी या जड़ मर्गा 
तोड़ा. उन का कहना था [काकी 
महज इसी लिए मत मान सेत हि 
तुम्हारे बापदादा या बहुसंख्यक ते! 
आए हैं. तीसरी कसौटी प्रस्तत क 
उन्होंने कहा कि किसी बात के 
मत मान लेना कि vd 
कही है या अमुक दैविक ss 
उन्होंने अपने से बा 
कि हर बात को अपनी बुढि भ 
कसौटी परं कसना. याद वह ६ ) 


काल्पनिक सर्वोच्च आ 
हेतु की गई तमाम 


(शेष पुष्ठ | 76 


की आस, by Arya-Santal Foundafifomeiennai and eGangotri 


४ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ९Gकाठठे केकः < 
~ 


वो तुम ओ चिक्रन; 
शाह्वीऋबाब श्र मूठ क्री 
दाल का हलवा बनाया £. 
Lr मुझे दाल क्रा पानी 
शरीर रूरवी रोटी क्यों दी 
जा रही & 2 
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==||.का पकाया सानान्हुत व्य्वङ्घार्‌ पसंद 


| | पसंद श्रा, फिर... १ नहीं & 


पवन Arya Samaj Foundation.Chennai_arid म्‌ की tri न 
नए पके कीं सुच ५ 


हए, 2 छोटा 
इंच दाल़चीनी। 
पीला रंग. 


सास तैयार है 
य उसे ब्रेड स्लाइस पर लगा कर या 


पी द्रटेछोटे प्यालों में डाल कर खाएं: 
आम्र पत्ती 


भ (रने कीः 4 मध्यम आकार के अधपके 
पाम प्र, 2-3 छोटे चम्मच चीनी,” बड़ा 
र हेज कम मेवा (कटा हुआ),  स्तरेंटा चम्मच 


ची पाउडर. 


व नापर डाल कर छानें. मकखन डाल कर 
धीमी बरलियों से मिलाएं. जब मेदा ब्रेड के चूरे 
(. जैसा हो जाए तो चीनी 

“डालें. थोड़े से पानी में 
सख्त गूंध कर्‌ फ्रिज में 
ठंडा होने क्रो रख दें 

` फिरआमोंको 
छील-कर कद्दूकस 


वधिः सर्वप्रथम मैदा और बेकिंग. 


OIE 
मे ठंडापेमेटव्ण) कै/अऽवाव्थीः००१०ब्द लेः सा पिमाटश्रेकष्णका कस, मकखन, 


चीनी, नमक, दालचीनी पाउडर, इलायची 
पाउडर, कटा मेवा एक साथ मिला कर 
एकदो मिनट पकाएं. इस बात का ध्यान: 
रहेकि आम कस हलवा जैसा न हों 
जाए, खिला हुआ रहे.) और ठंडा होने 
रख दें 

अब मेदे को फ्रिज से निकाल कर 
चकले पर मसलें ताकि मैदा चमकदार और 
लचकदार हो जाए. अब अखरोट के बराबर 
गोली बनाएं. उस की आधा इंच मोटी पूरी 
लें. पूरी को सांचे (मोल्ड) मेंडाल कर पत्ती 


;का आकार दें. इस. प्रकार सब पत्तियां 
(लीव्स) बना कर तैयार कर लें. प्रत्येक पत्ती 


पर एक चम्मच तेयार मिश्रण फैलाएँ. पहले 

से तैयार गरम ओवन में 350 से 375 फारेन 

हाइट ताप में ।5-20'मिनट बेक करें. 
साथ-परोसने के लिए: 4 बड़े चम्मच 


. आम का जैम,0:20 चेरी. ` 


कैसे परोस: जैम को आंच पर गरम 
कर के पिघला लें और थोड़ाथोड़ा प्रत्येक 
पत्ती पर फैलाएं-ऊपरसे _ «७9 -« 
एकएक चेरी रख कर. 


पेश करें. 


LEGIT भ्वर्टिगे Foundation जाणाकआकोर*के ४ E 
2 नारियत्त 


सामग्री: 2 बड़े सफेदा आमं, ] प्याला 
तैयार रबडी, !/ प्याला स्ट्राबेरी जेली जमी 
8-0 बादाम भीगे छिले, लंबे कटे, 4-5 
केवड़ां जल 
| आमो को छील. कर महीन 
चकोरः टकड़ों।में काट कर फ्रिज में ठंडा होने 
रख दें. रबड़ी में केबड़ा जल मिला दें: शीशे 
के बड़े कटा रे में आधे आम के टुकड़े फेला दें 
आम के टकड़ों के ऊपर आधा प्याला रबडी 
कैला दें. रबड़ी के ऊपर थोड़ी जेली फैला दें. 
जैली के ऊपर आधे बादाम की कतरनें फैला 
दें; अबाफिर आम के बाकी बचे सारे टुकड़े 
'कैला दें. फिर उबड़ी, फिर सारी 


बादाम की कतरनें फेला कर id 


फ्रिज में ठंडी होने के लिए रखें. लंच डिनर के: व॒ 


बाद या कभी भी खाने को दें 


“नारियल को कस कर पानी 
/ तथा/निचोड़ कर दूध निका 


बराबर विना बीज की 
चम्मच हलदी पाउडर 
कशमीरी मिर्च या | बड़ा 
पिसी : मिर्च; -3 
इच्छानुसार 
विधिः आम छीन कर 
टुकड़े काट कर नमक [छइ 
जाए तो इमली डाल कर मही 
निकाल लें प्याजःको छीन ° 


भूसी फेंक दें या रख 


अल 
बअतग 300 


3, रस आम रस को 


तो मरह 


गाश IREBPy Arya Samaj ० नम रस 


a अच्छी तरह धो लें... 


बाला भाग काट कर फेंक दें. शीशे के 


पानी में डाल कर. 
और छिलके फेंक दें. उस पानी को 

fr गदे में मिला लें र में नमक 
विना, मिर्च डाल 5 tod तरह 


पकाना नहीं पडता: 
रस चावल, परांग्र, रोटी के साथ 

हम बहुत अच्छा लगता हे. 
दें: घर-में रखे जो भी आम पक 


प 


कर मुलायम हो गए हों ऑर 


9, 


जकर में कोई 


' निचोड़ लें. छिलकों को... 


“वर्गाकार 


जिए. सब चटकारे ले कर खाएंगे 3 


आप के पके आम काम आ जाएंगे 


आम का खट्टामीठा सलाद | 


सामग्री: 2 पके आम, 2 कच्चे आम, ] 
खीरा, 2 टमाटर (कटे), 
शिमला मिर्च, । पत्ता 
खेटा चम्मच उ 


- मसाला;2 छोटे च 


क 

में काट करः 
भी छील कर वैसे ही टकडे 
गाजर, हेरी मिर्च, प्याज को 


pe टें. शिमला मिर्च, पत्ता 


में-काटें. कच्चे आमों को छी व्यय 
कस लें be 
चटकाएं. फिर मिर्च डाल 


हलका सा भून कर, गाजर, शिमला मिर्च 


5 कर 
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2“ चलाती रहें. जब. तक छि 
छोड़ने लगे तब सक 


पत्ता गोभी तथा नमक डाल/कर हलकी सी क कर उसके ऊपर 


| गलने तक पकाएं. जब सब्जियां गलजाएंतो और करटा मेवा फैला दें 


! कच्चे आम 


कर दें. एकदो घंटे बाद 
बरफी .काटें 


tien 


लू, ८ किलो. . सामग्री: ⁄ किलो 
च घी. चीनी,  प्याला ठंडी क्रीम 


को स्थल Samaj Foun 


; | किलो कच्चे कुलमी आम 
| चम्मच इलायची पाउडर 
नमक, ! प्याला चानी 

५ आम को छील कर चम्मच या 
के सहारे/आम के गोलगोल 
बराल्स) निकालें. छोटे चम्मच को 
पर दबा कर ग़ोल घुमा कर निकालने 
गोलियां निकल आती हैं. अब इन 
गको एक घंटे तक नमक के पानी में 
कर रखें. अब चीनी में एक प्याला 
व्री मिला कर, उस में आम की गोलियां 
इलायची पाउडर डाल कर पकने रख 
ह छीमी आंच पर पकाती रहें. जब 
दो तार. की बने और आम की 
तिया पारदर्शी बन जाएं तब भयोने को 

दें और ठंडा होने पर आम के रसगुल्ले 
में भर दें. 


x 


` [चाम का पेड़े वाला अचार 


$ सामग्री : । किलो' आम्‌,/200 ग्राम 

हक, :50ग्राम लाल मिर्च, 50 ग्राम भनी 
धनिया, 20 ग्राम भनी मेथी, 20 ग्राम 
20 ग्राम सौंफ, 20 ग्राम काला 
४ किलो सरसों का तेल 


साला, धनिया, मेथी, जीरा 
भून इ में लाल मिर्च 

सब मिला कर आम को मिक्सी में 
भर पीसे और इस के पेड़े जैसे बना कर 
उखे. दोतीन दिन धूप में सूख जाने 

। मरतबान में भर कर ऊपर से 


डाल दें. 
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को अच्छी तरह मसल कर पानी में मिला लें. : 


वरम सिटे १56भीर्भिभमिक, 4 चम्मच 
जीरा, 4 चम्मच मेथी 

विधि : जीरा, राई, मेथी भन कर 
पीसें. परवल को बीच से चीरा लगा कर 
उबलते पानी में डालें और पांच मिनट में 
बाहर निकाल कर धप में डाल दें. दो घंटे 
बाद आम छील कर कद्दूकस कर लें. जीरा 
मेथी भून कर पीसें. राई, मिर्च, नमक 
जीरा, मेथी, आम मिला कर परवल में भरें 
और 'मरतबान में भर कर चारपांच दिन 
धप में रखें | 


आस.का इंस्टेंट छदां 


सामग्री: {किलो कच्चे आम, 50 ग्राम 
नमक, 50 ग्राम चीनी, 4 चम्मच लाल मिर्च 
पाउडर, । बड़ा चम्मच तेल, । चम्मच 
मेथी पाउडेर, । चम्मच राई, !/ चम्मच 
हींग \ 
विधि: कच्चे आम को छील कर 
कद्दूकस करें. अब उस में नमक, मिर्च, 
चीनी मिला कर आधे घंटे तक रखें. अब्‌ 
तेल गरम कर राई, हींग का तड़का दे दें. इसे 
70-72: घटे बाद खाने के काम में ला सकते 


जनम । किलो कच्चे आम, 250 
ग्राम चीनी, १८ चम्मच मेथी भुनी हुई. 
चम्मच जीरा भुना हुआ, । प्याला पुदीने की 


कर सारा गूदा निकालें. आम के गूदे 


kul Kangri Collection, Haridwar 


, खिलोने निकाल कर खेलने बैठ गया. 
सीधी बेटे के कमरे में गई. शगुन 


3 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


छ गुन स्कूल बस से उतर कर कुछ 
शा क्षण 'स्टाप' पर खड़ा धूल उड़ाती 
बस को देखता रहा. जब वह 
आंखों से ओझल हो गई, तब घर की ओर 
मुड़ा. दरवाजे की चाबी उस के बैग में ही थी. 
ताला खोल कर वह अपने कमरे में चला 
गया. दीवार घड़ी में तीन बज रहे थे. 
'शगुन ने अनुमान लगाया कि मां 


लगभग ढाई घंटे बाद आ जाएंगी और पिता” 


तीन घंटे बाद. हाथमुंह धो कर वह रसोईघंर 
में चला गया..मां आलूमटर की सब्जी;बना 
कर रख गई थीं. उसे भूख तो बहुत लग रही 
थी, परंतु अधिक खाया नहीं गया. बचा हुआ 
खाना उंस ने कागज में लपेट कर घर के 
पिछवाड़े फेंक दिया. खाना प्रा न खाने पर 
सां और पिता नाराज हो जाते थे. 

फिर शीघ्र ही शगुन कमरे में जा कर 
सोने का प्रयत्न करने लगा. जब नींद नहीं 
आई तो वह उठ कर गृहकार्य करने लगा. 
हिंदी, अंगरेजी का तो काम कर लिया परंतु 
गणित के प्रश्‍न उसे कठिन लगे, “शाम को 
पिताजी से समझ लूंगा, उस ने सोचा और 


शालिनी दफ्तर से आ कर 


खिलौनों के बीच सो रहा था. 
उस ने उसे प्यार से उठा कर ; 
बिस्तर पर लिटा दिया. 

समीर जब छः बजे 
लौटा तो देखा किमांबेटा 
दोनों ही सो रहे हैं. उस 
ने हौले से शालिनी ' / 


“जल्दी से उठ कर तैयार हो जामे. 


कहानी ७ शशि उफा| 


को हिलाया, "इस समय से | 
तबीयत तो ठीक हेन?” "||म 
शालिनी अलसाए स्वर १४ 
"आज दफ्तर में काम बहुत था 
“पर अब तो आराम कर तिप? 


दो पास भिजवाए हैं... किसी अचछे 
हें I! 


| 


हसन 5] by लिया 
"कौन सा नाटक है 


) द हए बोली, ' 'आज कहीं जाने की इच्छा 

के ही हो रही है. JI! 
"अरे, ऐसा अवसर बारबार नहीं 
) | तता. सुना हैं, बहुत बढ़िया नाटक है. अब 
| ल्वी करों, हमें सात बजे तक वहा पहूचना 


॥ 


"और शगन को कहां छोड़ें? रोजरोज 
शैलेशजी को तकलीफ देना अच्छा नहीं 
लगता. 

"अरे भई, रोजरोज कहां? वैसे भी 
पड़ोसियों का कुछ तो लाभ होना चाहिए 
मौका आने पर हम भी उन की सहायता कर 
द.” समीर बोला. 

जब शालिनी तैयार होने गई तो समीर 
शगुन के पास गया, ''शगुन उखे. यह क्या 
सोने. का समय हे?” 


"पिछले रविवार भी आप ने वादा किया था, 
आप मुझ से झूठ बोलती हैं, मेरी बात भी नहीं 
पाती. “शगुन ने हठ करते हुए शालिनी से 
कहा 
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१ क्षण भर में उठ कर बैठ गया. 
पिता क्त्र सामने पा कर उस के चेहरे 
पर मुसकराहट आ गई, 
“जल्दी से नाश्ता कर लो. मैं और 
तुम्हारी मां कहीं बाहर जा रहे हैं.” 
शगुन का चेहरा एकाएक बुझ गया 
वह बोला, "पिताजी, मेरा गृहकार्य प्रा नहीं 


हुआ है. गणित के प्रश्‍न बहत कठिन थे. ' 


आप... 


TS THES 


"ऑन वर पोस विलेकेल सभय 0० एतलिमी' की कि क हां a 


है. कक्षा में क्यों नहीं ध्यान देता? ठीक है, 
शेलेशजी से पूछ लेना. अब जल्दी करो.'' 
'शगुन दूध पी कर शैलेशजी के घर 

चला गया. वह जानता था कि जब तक मां 
और पिताजी लौटेंगे वह सो चुका होगा. सदा 
ऐसा ही होता था. शैलेशजी और उन की 
पत्नी टीवी देखते रहते थे और वह कुरसी 
पर बैठबैठ ऊंघता रहता था. उन के बच्चे 
अलग कमरे में बैठ कर अपना काम करते 
रहते थे. आरंभ में उन्होंने शगुन से मित्रता 
करने की चेष्टा की थी परंतु जब 'शगुन ने 
ढंग से उन से बात तक न की तो उन्होंने भी 
उसे बुलाना बंद कर दिया था. अब भला वह 
बात करता भी तो केसे? उसे यहां इस प्रकार 
आ कर बैठना अच्छा ही नहीं लगता था. जब 


वह 'शैलेशजी को अपने बच्चों के साथर 


खेलता देखता, उन्हें प्यार करते देखता तो 
उसे और भी गुस्सा आता. 


9 गण अपनी गृहकार्य की कापी भी साथ 

लाया था, परंतु उस ने शैलेशजी से 
प्रश्न नहीं समझे और हमेशा की तरह 
कुरसी पर बैठबैठा सो गया. 

अगली सुबह जब वह उग्र तो घर में 
सन्नाटा था. रविवार को उस के मातापिता 
आराम से ही उठते थे. वह चुपचाप जा कर 
बालकनी में बैठ कर कामिक्स पढ़ने लगा. 
जब देर तक कोई नहीं उर तो वह किवाड़ 
खटखटाने लगा. 

“क्यों सुबहसुबह परेशान कर रहे हो? 
जाओ, जा कर सो जाओ.” समीर झुंझलाते 
हुए बोला. 

“मां, भूख लगी है.” "शगुन धीरे से 
बोला. 

(` “रसोई में से बिस्कुट ले लो. थोड़ी देर 
में नाश्ता बना दूंगी.” शालिनी ने उत्तर 
_ दिया. , 

'शगुन चुपचाप जा कर अपने कमरे में 
बैठ गया. उस की कुछ भी खाने की इच्छा 
नहीं रह गई थी. 

दोपहर के खाने के बाद समीर और 
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कार्यक्रम था. "वहां 
अंजलि भी होंगे.” 


अवश्य चिड़ियाघर चल्लेंगे” 
नहीं, आज ही.” शग णः 
लगा, "पिछले रविवार भी आप) 
किया था. आप मुझसे झूठ बोलती! 
बात भी नहीं मानती. मैं नहीं इ; 
गिरीश चाचा के यहां."वह रोता ह 


त" समीर आ गया, "पह गण 

धोना मचा रखा है. चुपचाप 
जाओ, चौथी कक्षा में आ गया है, एड | 
अभी भी दूधपीते बच्चे जेसी है. उरते ` 
रोता रहता है. इतने महंगे सकूत मंप 
हें, बढ़िया से बढ़िया खिलौने ते स। 


"मैं गिरीश चाचा के ए ६ 
जाऊंगा.” “शगुन रोतेरोते बोत, ९ 
नीरज, अंजलि मुझे मारते हैं. भ 
खेलाते भी नहीं. वे गंदे हैं. रे सर 
तोड़ देते हैं और अपने दिखाते र 
मूर्ख हैं. उन की मां भी मूर्ख है. वही 
डांटती है, अपने बच्चों को कू र 


समीर ने खींच कर एक हल 
के गाल पर जमाया, “बदतर शी 
लिए ऐसा कहा जाता है. न! 
दिखाते हैं उतना ही बिगड़तो (|| 
है मत जा कहीं भी, बैठ इ 
-शालिनी, इसे कमरे में बद ब ई 
ताला लगा दो. 


अगले रविवार जहां 


मिलनी ही चाहिए... आए, 
"शालिनी बच्चा हीते. 
बोली, “रहने दो होगे वही | 
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सकत पं 
ते ते का 


केप 


"नही, शगुन आत्महत्या नहीं कर सकता; जो 

इतने सुदर चित्र बना सकता है, इतनी सुदर 

कविताएं लिख सकता है, वह जीवन से मुह 

नहीं मोड़ सकता. ” शालिनी ने दढ़ता से समीर 

र ने शगुन का कान उमेर, र ण्ठा 4 
नहीं गा या नहीं?” भी नहीं ले जाते. नहीं मांगूगा माफी... गंदे 
रोज मांगूँगा.” वह चिल्लाया, "आप यः 

अ श चाचा के घर छोड़ समीर क्रोध में आपे से बाहर हो गया 
र नहीं करते. चिड़ियाधर "तुशे में ठीक करता हूं.” उस ने शगुन को 
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कर में वर हरि मं" ती एकाक 


दिया. 

'शगन देर तक कमरे में सिसकता रहा. 
उस दिन से उस में एक अकखड़पन आ गया. 
उस ने अपनी कोई भी इच्छा व्यक्त करनी 
बंद कर दी. जैसा मातापिता कहते, यंत्रवत 
कर लेता, पर जैसेजैसे बड़ा होता गया वह 
अंदर ही अंदर घटने लगा. दसवीं कक्षा के 
बाद पिता के कहने से उसे विज्ञान के विषय 
लेने पड़े. पिता उसे डाक्टर बनाने पर तुले 
हुए थे. शगुन की इच्छाओं की किसे परवाह 

थी और मां भी जो पिता कहते, उसे ही 
दोहरा देतीं. 


एः दिन दफ्तर के लिए तैयार होती हुई 
ए “शालिनी बोली, '“शगुन का परीक्षाफल 
'शांयद आज घोषित होने वाला है.. तुम जरा 
पता लगाना.” * 

"क्यों, क्या शगुन इतना भी नहीं कर 
सकता,” समीर नाश्ता करता हुआ बोला, 
"जब पढ़ाईलिखाई में रुचि ही नहीं ली तो 
परिणाम क्या होगा. 

"ओहो, वह तो में इसलिए कह रही 
थी ताकि कुछ जल्दी...” वह टिफिनबाक्स 
बंद करती हुई बोली. 

“तुम्हें जल्दी होगी जानने की... मुझे 
तो अभी से ही मालूम है, पर मैं फिर कहे 
देता हूं यदि यह 'मेडिकल' में नहीं आया तो 
इस घर में इस के लिए कोई स्थान नहीं है. जा 
कर करे कहीं चपरासीगीरी, मेरी बला से.'' 

“तुम भी हद, करते हो. एक ही तो 
बेटा है, यादि दोचार होते तो..” 

"मैं भी यही सोचता हूं. एक ही इतना 
सिरदर्द बना हुआ है. क्या नहीं दिया हम ने 
इसे? फिर भी कभी दो घड़ी पास बैठ कर 
बात नहीं करता. पता नहीं सारा समय कमरे 
में क्या करता रहता है?” एकाएक 
समीर उठ कर 'शगुन के कमरे में पहुंच गया. 

शगुन अचानक पिता को सामने देख 
कर अचकचा गया. जल्दी से उसने ब्रश तो 
छिपा लिया परंतु गीली पेंटिंग न छिपा सका. 

पेंटिंग को देखते ही.समीर का पारा चढ़ 
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एक नजर पटा, $ उ 
ही उस को फाड़ कर टुकड़ेटकरे 
“तो यह हो रही है भड मेडिकल क रे 
किसे बेवकूफ बना रहे हो, मे अ 
वहां दोदो सौ रूपए की पुत छ|. इ 
चाट रही हैं और यह लाटा क? बे 
तोते बनाने में समय गंवा रहे हैं. क४४ 
है, आज तुम्हारा नतीजा निकलने कर 
"जी पिताजी. मनोज गतत 
'शगुन धीरे से बोला. उस की दना 
अपनी फटी हुई पेंटिंग पर थी 
“मनोज के सिवा भी किस्त मेर) 
हो क्या? जाने क्या करेगा आगे चतकष' 
समीर बोलता चला जा रहावा. 
शालिनी को दफ्तर के तिएहे। 
रही थी. वह बोली, "शगुन, पे 
अवश्य कर देना. तुम्हारा खान स 
रखा है, खा लेना.” 


सिलसिला चला आ रहा था. स्कूतमे गा हो 
खाली घर में प्रवेश करना. फिर मता| तो 


नहीं आते थे. बचपन में वह जब भी हि| व 
को घर बुलाता था तो मातापिता केए| पर 
शिकायत रहती थी कि घर गंवकार| नि 
हैं. महंगे खिलौने खराब कर जते त 
कहीं बह आजा नहीं सकता प 
मातापिता को सदा किसी दुर्घटत कर 
रहता था. 


परा 
गन के कई मित्र स्कूटण || 
शी ल्गकल चलाने लगे थे. त 
पिता ने कड़ी मनाही कर रखी. , 
देखो अपने घिसेपिटे संवाद | 
थे, 'हम तो आठ Cis दि 
पास इतने रुपए नहीं 4\% 
डाक्टर बना सकते.मेरी स ग 
में ही रह गई. पर तेरे पर्स रहती गी. ५ 
जना पल ! 
चा , पुस्त चा।ह५, [ 
पर "शगुन कभी नहीं शा, 


6 जानते तो हैं कि मेरी रुचि कला hi है, में 
तंदरसुंदर चित्र बनाना चाहता हूं, रंगबिरंगे 
० ए॒कागज पर सजाना चाहता हूं. इस में 
जीतने पर भी डांट ही पड़ती है कि 
| समय नष्ट कर रहा हूं. उन्होंने कभी 
पि री कोई इच्छा पूरी नहीं की. 

तभी मनोज आ गया. शगुन उस से 
| ता, “यार, बहूत डर लग रहा है. 
"इस में डरने की क्या बात है. 'फाइन 
॥ द्रर्टस' ही तो करना चाहता है न?” 
। "मेरे चाहने से क्या होता है,” शगुन 
वझ कडवाहट से बोला, ' मेरे पिता को तो मानो 
(| प्रेरी इच्छाओं का गला घोंटने में मजा आता 


I! 


मनोज उस को समझ नहीं पाता था. 
श उसे अचरज होता था कि इतना सब होने पर 
ष भी शगुन उदास क्यों रहता है? 
स्कूल पहंचते ही दोनों ने नोटिस बोर्ड 
| पर अपने अंक देखे. अपने 54% अंक 
| देख कर मनोज प्रसन्न हो गया. “चलो, पास 
[7 हे गया... पर तू मुंह लटकाए क्यों खड़ा है तेरे 
| तो 65% अंक हैं.” 
था शगुन बिना कुछ बोले घर की ओर 
£| इल दिया. वह मातापिता पर होने वाली 
!| प्रतिक्रिया के विषय में सोच रहा था. 'मां तो 
7| निराश हो कर रो लेंगी, परंतु पिताजी? वह 
ते पिछले दो वर्षो से धमकियां दे रहे थे.” 
उस ने मां को फोन किया. चुपचाप 
जा कर बैठ गया. शगुन रेंगती हुई 


पन सेहीए 


कटर, गे 


भें 


न बकता हूं न. 
परेशान थी बोली, 
नहीं खाया. कहां गया 
कहीं जाता ही नहीं 


| hi शालिनी वैसे 
प उसने खाना रो. 
पना बताए तो 
हि 990 


उसे वया चाहिएएवहyओो छुता;/०म्ड्मAिnbunccbRchennsiand s 


Cs 
पारिजाती सुमन 


चांदसूरज से लगा कर होड़ लाया ह 
कीतिमान नवीन नभ में जोड़ लाया हूः 
स्वप्नवाले / कुंतलों में गूथ लो इन को 
पारिजाती सुमन-तारे तोड़ लाया हूं 

“डा. अनंतराम मिश्र 'अनंत' 


है. I! 

जब रात के नो बजे तक भी शगुन नहीं 
लौटा तो मातापिता को चिता होने लगी. 
दोतीन जगह फोन भी किए परंतु कुछ 
मालूम न हो सका. शगुन के कोई ऐसे खास 
मित्र भी नहीं थे, जहां इतनी रात तक 
बैठता. 

` ]। बजे समीर्‌ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज 

करा आया. शालिनी ने सब हस्पतालों में भी 
फोन कर के पूछ लिया. सारी रात दोनों बेटे 
की प्रतीक्षा में बैठे रहे. लेकिन शगुन का कछ 
पता न चला. शालिनी की तो रोरो कर आंखें 
दुखने लगी थीं और समीर तो मानो 70 दिन 
में ही ।0 वर्ष बूढ़ा हो गया था. 

एक दिन शगुन की अध्यापिका 
शालिनी से मिलने आई तो अपने साथ एक 
डायरी भी ले आई, “एक बार शगुन ने मुझे 
यह डायरी भेंट में दी थी. इस में उस की 
कविताएं हैं. बहुत ही सुंदर भाव हैं. आप यह 
रख लीजिए, पढ़ कर आप के मन को शांति 
मिलेगी.” 


है 
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'शास्खिएी “में डायरी ऽ'ली-पंतुग्घह ०१०।्बयुनः ल्ट हो शा > 
यही सोचती रही, “शगुन कविताएं कक जान से भी प्यारा है. गश ह 
लिखता था? मुझ से तो कभी कुछ नहीं आयातो में जी नहीं | 
कहा. आंखों से आंसुओं की धारा * व 

“शाम को जब समीर आया तो शालिनी "नहीं समीर” वहो 
अधीरता से बोली, “समीर, क्या तुम जानते बोली, “शगुन आतमहतया फ़ 
हो कि 'शगुन न केवल सुंदर चित्र बनाता था जो इतने सुंदर चित्र बना द? 
बल्कि बहुत सुंदर कविताएं भी लिखता था. सुंदर कविताएं लिख सकताहे.. i 
हम अपने बेटे को बिलकूल नहीं जानते थे. मुंह नहीं मोड़ सकता” "१. 
हम उसे केवल एक रेस का घोड़ा मान कर "हां, हम ने उसे समझने ४३. 
प्रौशक्षित करते रहे. पर इस प्रयास में हम की. वह हमें उस की सजा देन र गे 
यह भूल गए कि उस की अपनी भी कुछ समीर भरे गले से बोल. 


इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं. हम अपने सपने उस 'शालिनी शगुन की री क| 
पर थोपते रहे और वह मासूम निरंतर उन एक कविता की पक्तियां पू कण 
के बोझ तले दबता रहा.” _ लगी, | 


'खेल और खिलौने, आहा $) 
मीर ने शालिनी से डायरी लेली और अंबार हैं. | 


बोला, "आज में मनोज से भी मिला बांट लूं किसी के संग स पर|. 
था.” र इंतजार है.' 
"बह तो तुम्हें कतई नापसंद था. उस समय दोनों यही सोच हे? 


"शालिनी ने विस्मित हो कर कहा. यदि “शगुन का घर में कोई और भा 

“बड़ा प्यारा लड़का है. समीर होता तो वह शायद स्वयं के इता | 
शालिनी की बात अनसुनी करता हुआ कभी भी महसूस न करता भे] 
बोला, उस से मिल कर ऐसा लगा, मानो शायद... || 


जरूरत एकदूसरे की . 


अपने प्रियजनों के अच्छे भोजन और सुखद आश्चर्य के अलावा हम एक 
स्वास्थ्य भी दे सकने में सहयोगी हो सकते हैं. परिवार और मित्रगणों से घनिष्ता ५ || 
वाले व्यक्ति अकेले रहने वालों से अपेक्षाकृत दिल, दिमाग और शरीर बा | 
तंदुरुस्त होते हैं. nl 
_ हाल ही में अमरीका के मिशिगन विश्वविद्यालय में प्रयोगों के दौरान ६ | | 
सामने आया कि सामाजिक रिश्तों के अभाव में व्यक्ति का जीवनकाल काही. 
है. अकेलापन सिगरेट पीने, तेज रक्तचाप व मोटापे जैसा ही घातक हो स || 
अकेले रहने वाले व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य के बावजूद अकेलेपन के इस ९६ | 
ग्रसित हो सकते हैं. शोध कार्यों से पता चलता है कि किसी प्रिय के होते कोर 
महज आभास ही हमें शारीरिक रूप से शांत कर के रक्तचाप व हृदय गति - 
कर देता है केरी 
शोधकर्ता ऐसा सोचते हैं कि सामाजिक बंधन या तो व्यक्ति को 2 
महत्त्व का आभास करा कर स्वास्थ्य ठीक रखते हैं या फिर सामाजिक तवास्य 
जरूरत को समझ कर व्यक्ति अपनी अहमियत का ज्ञान रखते हुए स्व | क्र 
जागरूक हो जाता है... हट 


| कभी किसी कठिनाई का सामना 
रो करना पड़ा है, सोवियत रूस ने कई 
| उकं पर हमारे देश को नेतिक समर्थन 
॥ नन किया है, चाहें वह सुरक्षा परिषद में 
| क्शमीर के प्रश्न पर 'बीटो' का प्रयोग हो 
सक्ता हे वा बंगलादेश की मुक्ति के समय भारत 
| ह नीति की सराहना या गुटनिरपेक्ष 
| आंदोलन में हमारे राष्ट्र की भूमिका, रूस ने 
अपनी दोस्ती के प्रदर्शन से हमारा हौसा 
बढ़ाया हैं, लेकिन हम ने यह कभी नहींदवेखा 
| कि हम से उस दोस्ती की वया कीमत व्सूल 
| की जा रही हैं? उस दोस्ती के नाम पर केसे 
॥ रत जैसे गरीब देश का शोषण किया जा 


'| रहा है? 


आर्रीभक युग में थी. इसलिए यूरोप, 
अमरीका तथा रूस के साथ हमारे संबं धों में 
एक संतुलन कायम था. पं. नेहरू गुटनिरपेक्ष 
आंदोलन के तीन नेताओं में से एक होने के 
कारण, इस नीति पर दृढ़ता से अमल करते 
थे. इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व में 
अंतरराष्ट्रीय राजनीति के परिवर्तनशील युग 


!के दौरान भारत का झुकाव रूस की तरफ 


बढ़ता गया. उन के अमरीका के विरूद्ध 
पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने के कारण एक समय तो 
हमारा देश गुटनिरपेक्ष होते हुए भी 


लेख ७ विनय शर्मा 


a 
», -त्राष्टरी क्षेत्र! में रसत आोयजव/१००।०१ 0।बिहस्ठकृण्ण्ँ शिभाषति'धिदे श नीति अपने 


ह हिह।रूप मे 
फा सहायता का ह लाकन इस के रते | 
. कीमत वसूली है उस का खाभियाजा भारत आज भी भगत k 


भारत की टूटती अर्थव्यवस्था व असरीकां से दूरी इसी का पता 
है. पर अब समय आ गया है कि हम अपनी विदेश 
पुनर्विचार करें तथा यह सृनिशश्चित करें कि 
दूसरे देश से संबंधों में आड़े न आ सके. 


साम्यवादी खेमे में गिना जाने लगा. इस जिस के अनुसार एक अमरीकी गत 
अत्यधिक निर्भरता से हमें कुछ स्थितियों में रूबल प्राप्त किए जा सकते है ससे | 
अवश्य लाभ पहुंचा, लेकिन कुल मिला कर यह दर 6 रूबल थी! | 
राष्ट्र को इस राजनीतिक विवशता का बहुत इस के विपरीत पिछले व हा 
ही बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा. हमारी विदेश मूल्य भारतीय मुद्रा (रुपए) की णा 
नीति अगर यूरोपीय देशों को नाराज कर के तीन बार (अगस्त माह के पचात) 
सोवियत मैत्री बढ़ाने की होती, तो शायद गया है. 3 अगस्त ।99) को एक ह्र! 
वे परिस्थितियां ही उत्पन्न नहीं होतीं, जब कीमत 2।.22 रूपए निश्चित की ग 
हमें समस्त विश्व में केवल रूस और पूर्वी जिस में 3 सितंबर 90 से वृद्ध करके 
यूरोपीय कम्यूनिस्ट देशों के समर्थन के लिए 2।.8640 कर दी गई. 24 सितंबर ; 
उन का मुंह ताकना पड़ता. इसी मजबूरी का इसे परिवर्तन कर के 22.785 तीए 
लाभ उठा कर रूस द्वारा हमारा आर्थिक किया गया. यहां पर यह बताना भींशा 
शोषण किया जाता रहा है. परे नहीं होगा कि ।980 के दशक छा 
इस 'शोषण का सशक्त उदाहरण है की तुलना में भारतीय रुपए केमूयय 
रुपया तथा रूबल की विनिमय दर. अप्रेल वर्ष 8.5% अवमूल्यन होता रहा है. 


799। के प्रथम सप्ताह से रूसी बैंकों ने वहां इस विनिमय दर को तय कलेगेर 
पहुंचे विदेशी सैलानियों को नई दरों पर विश्व की पांच अन्य कवेर ए 
(रूबल) बेचना शुरू -- अमरीकी (डालर), ब्रिटिश (पैड 


सोवियत मुद्रा 


जापानी (येन), जर्मी |" 
तशा फ़ांसीसी 
| अय 
ह| अतिरिक्त ग्यारह भ 
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[ | करें दूर भारत के लिए अलाभकर स्थिति 


| मेंहै क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था में राष्ट्र का 


ति] उत्पादन, निर्यात, मुद्रा की मांग, विदेश 
| व्यापार का भुगतानसंतुलन कुछ भी 
मता) सार्वजनिक रूप से नहीं बताया जाता. इस 

£| कारण उन की मुद्रा की सही कीमत का 


अनुमान लगाना संभव नहीं है 
पिछले वर्ष भी भारत सरकार ने 


“| सोवियत संघ के साथ इस विषय में हुई 


बैठकों में इस दर को वास्तविकता के | 
ताने का अनुरोध किया था तथा एक रूसी 
अध्ययन के नतीजे पेश किए थे, जिस के 
अनुसार रूबल की वास्तविक साख I.56 


ह्म 
र के बराबर थी. अब नवीन अवमूल्यन 


र्ल रूबल | रूपया से भी नीचे 
गया है, क्योंकि अमरीका के एक 

के विरुद्ध 27 रूबल खरीदे जा सकते 
रुपए केवल 20.50 खरीदे जा 
साथ व्यापारिक लेनदेन 
की दर अभी भी 22.7855 


भारत और रूस का परस्पर व्यापार 


है.स्स न हो कर रूपए में होता 
ह से को पिछले दो दशकों में, विशेषकर 
प्रथम) 99 


£ ॥& 


रत / 


कड़ी पाबांदियाँ के कारण भारत से रूस को 
केवल वही माल निर्यात होता थाजिस की उसे 
सख्त जरूरत होती थी. इस से भारत को दोहरा 
नुकसान होता रहा. 


बंगलादेश मुक्ति संग्राम के पश्चात, भारत 
की युद्ध सामग्री की मांग को देखते हए 
अच्छा बाजार मिल गया था. इस से पहले 
सन 7962 में भारत पर चीन के हमले के 
समय तो उस ने यह कह कर अपना दामन 
बचा लिया था कि एक देश हमारा भाई'है 
और दूसरा देश दोस्त. हम इस युद्ध में किस 
का साथ दें? 

` इसी प्रकार अपने अन्य उत्पादन तया 
तकनीक, जिन की मांग संसार के किसी 
अन्य देश में नहीं थी तथा जिस मशीनरी की 
गुणवत्ता के स्तर को देखते हुए कहीं कोई 
खरीदार मिलने की गुंजाइश नहीं यी, 
दोस्ती के नाम पर भारत पर थोप दिया गया. 
रूपए में व्यापार होने के कारण दोनों देशों 
को एकदूसरे के बाजार की मांग की लाभ 
मिलना चाहिए था, लेकिन साम्यवादी देश 
की कड़ी पाबंदियों के कारण भारत से केवल 
वही माल निर्यात होता रहा, जिस की बहुत 
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आकर्षक मूल्य पर कबर मुद्रा में बेची जा 
सकती थी. इस के विपरीत रूस का तृतीय 
श्रेणी का माल, जो विश्वस्तर पर कहीं भी 
नहीं ठहरता था, हम केवल इसलिए 
खरीदते रहे कि हमारी विदेशी मुद्रा बच 
रही थी और रूस से हमें इस खरीद के लिए 
ऋण मिल रहा था. 
आज हमारे सिर पर रूस का 25,000 
करोड़ रूपयों का ऋण है, जो हम ने उस देश 
का रही माल, मशीनरी और कूड़ा खरीदने 
के लिए लिया था और जिसे प्रदान करते हुए 
रूबल की जो अवास्तविक दर लगाइ गई 
थी, वह केवल एक गरीब राष्ट्र का शोषण 
था, दोस्ती का उपहार नहीं. अब भारत 
सरकार की नींद खुली है और कुल ऋण की 
रकम को भी नई दर पर गणना करने की 
मांग की जा रही हे. 
हमारी सरकार ने हाल में निर्णय लिया 
है कि रूस को किए जा रहे निर्यात पर प्रति 
माह नजर रखी जाएगी. इस से पहले होता 
यह था कि जिन वस्तुओं का कच्चा माल 
अन्य देशों से महंगी विदेशी मुद्रा से खरीदा 
गया हो. उन्हें भी अपनी दोस्ती के नजराने के 
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संघ अलोह धातुओं, 'यूगाए 

निर्यात में अपनी शर्तों क 
असमर्थता जताता रहा है „५ शे 
भारत को 45 लाख टन तेल कह 
के भी उसे पूरा नहीं किया कि 
५ गा, प 
भारत को इसी भगतान अद्र; 
करने के लिए उन्हें ॥॥॥ करोइ | 
उधार देनी पड़ी, अपने गरी | 
स्थिति पर दृष्टि डाले बिना ऐ ।क्‍ 
के कारण ही वर्ष के अंत में रि bs 
इतनी बिगड़ गई कि सरकी ह| 
सभी प्रकार के व्यय पर प्रते व 
ध उवा 

पड़ा. 

हमारे शासक यह भूल जते?! 
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रहित है मके] * 
है. विश्व की राजनीति के समीकरण एव 
की परिस्थिति एवं स्वार्थ को धागे सा 
हुए निरंतर बदलते रहते हैं. म 
तकाजा है कि हम अपनी विदेश नीब 
भी पुर्नावचार करें तथा ऐसे भत 

कदम उठाएं जिस से एक देश पे 
दूसरे देश के साथ संबंधों को सामाय || 
की प्रक्रिया के बीच की दीवार न | 


इंतजार र 
कर 


या बाहर सिगरेट पीता था, यह बात 
अदी बेटी जानती थी. एक दिन 
रोइ क| न लोग बाजार जा रहे थे. रास्त म वह. 
रीव श॥ शर्त पीने की जिद करन लगी. में ने उसे 
ऐपल बनाते हुए कहा, बेट, बाजार की चीजें 


क पीते, खराब होती हैं 
री | ग्रह सुन कर वह वोली, आप भीतो 


तिं ऋ||बाजार की सिगरेट पीते हैं.-दीपक रानडे 


अपने मित्र के साथ संगीत सम्मेलन में 
हत हीस ^ गया था. हमारी साथ वाली सीट पर 
रीकरण ए|॥ एक महिला अपनी चारपांच वर्षीया बेटी के 
[ध्याते खसा बैठी थी. थोड़ी देर में जब गायक ने 
हैं, फ़ गना शुरू किया तो वह लड़की चिल्ला कर 
देश नीत गेली, "मां, वह देखो, उस आदमी को सर्दी 
ऐसे आक तग रही है. वह कांप रहा है 
देश से| यह सुन कर हमार ध्यान गायक की 
सामायद|ओेर गया तो हम हंसे बगेर न रह सके. 
रन ब ग॥ दरअसल गायक स्वर में कंपन पैदा करने हेतु 
क्ंप रहा था. -प्रवीण जोशी 'बोबी 


त जात? 


पे बड़े भाई के रिश्ते की बात चल रही 

थी. एक दिन पंडितजी इसी सिलसिले 

म हमारे घर आए. बातोंबातों में उन्होंने 

पिताजी से कहा, "चिता की बात नहीं है 
तेड़की वाले ऊंचे घराने के हैं.” 

र यह सुनते ही मेरी पांच वर्षीया बहन ने 

f हे से कहा, "कौन सी मंजिल पर रहते 

-नितिन मित्तल 


गी ne बड़ी बहन 
आइ हु एक दिन मां ने 
| नारीं मित्रई रख कर बच्चों को डराने 
बच्चो, इस अलमारी में 
रहता है, इसे मत खोलना.” 

सून्‌ कर मेरा छः वर्षीय 


ह ` नज 
| प्रथम) |99| 


सोनू तपाक से बोला, "नानीजी, अगर 
मि्यई अलमारी से गायब हो जाए तो इस का 
जिम्मेदार भूत होगा. आप हम पर नाराज न 
होइएगा. सुनीता बंसल 
रू 
एः दिन मेरे तीनों भतीजे काफी शोर 
मचा रहे थे. इस से परे शान हो कर भा भी 
जोर से चिल्लाई, “तुम सारे इधर आ कर 
पंक्ति में बैठ जाओ.” 
बच्चे थोड़ी देर तक पंक्ति में शांति से 
बैठे रहे. फिर आपस में खसरफसर करने 
लगे. इस पर भाभी ने उन्हें डांटते हए कहा 
तुम मानते हो कि नहीं. ऐसे बैठे कि सूई भी 
गिरे तो उस की आवाज आए. 
तीनों फिर कूछ देर तक खामोशी से 
बैठे रहे. तभी मेरा सब से खेटा भतीजा 
बोला, "मां जल्दी से सूई गिराओ न.'' 
-नवीनचंद्र श्रीवास्तव 
एः दिन मेरे पड़ोसी मित्र अपने आठ 
वर्षीय पुत्र से अपना सिर दबवा रहे थे. 
सिरं दबाने के दौरान हेमंत बोला, "पिताजी, 
सिर तो में दबाता रहूंगा, मगर आप सो मत 
जाना. ` 
मित्र ने पूछ, ' क्‍यों? 
उस ने भोलेपन से जवाब दिया, 


Eb स्तंभ के लिए आप अपने बच्चों, मित्रों व संबंधियों के 
बच्चों के मुख से कही गई बात भेज सकते हैं. प्रत्येक 
प्रकाशित संस्मरण पर 50 रुपए की पुस्तकें पुरस्कार में 
नी गए जाएंगी. अपने संस्मरण इस पते पर भेजें. संपादकीय 
विभाग, सरिता, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी मागं 


- नई दिल्ली-।।0055 
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“अगर | 
मैं यों 9 
आप सो गए तो मैं यों ही सिर दबाता रहूंगा 
और फिर मझे कौन मना करेगा कि अब छोड़ 
दो. -यागेंद्र शमां ७ 


| 
{ 


| 
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| पत्की जाशूसनी थी कू, 
| अंदर अते ही 
| कठे की एक-एक चीज़ तह 


\ 
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दस मिनट बाद हम फ़िर 
रे! आ ही आँखों में Ce हग रूम में खड़े थे। वह घारे से 
4 असे जाँव तिया, मुझे भला क्या एतराज़ हो. क्री ओर मूडी और मुख्य दी 
सकता था? चुपचाप मेने बाकी “आप पास हो गए। मम्मी ने ठीक 
फ्लैट थी दिखा दिया। ही कहा था--मेरी बहन के लिए आप 
(हाँ रसोई के पास उसे न॒ योग्य वर साबित होंगे । बधाई हो! ” 
” वह जाने दिया क्योंकि वह तो रोज़ की मै चैन की साँप ली। 
तरह ऑँधी-सीधी पड़ी 
थी।) 
एक-एक कर > 
उसने सभी कमरों का ॥ * अप 
मुआवना किया। अपनी Bir 
(पंखे तो उषा'के क्लासिक पैनी दृष्टि से उसने हर चीज़ 
हान के ही थे पर मैने आको, जांच, बहुत ही 
काकि के नाते कह दिया।) बारीकी से। 
(दादा जी की दी. 
हुई ऐटीक गेलटाप डेक हि 
में भी उसने उतनी ही 


दिलचस्पी दिखाई जितनी he अ 
पंखों में दिखाई थी।) र 


0 


क्लासिक 


पंखे क्छ लै लशव 
पंखे जो आपके बारे में बहुत कुछ बताते है. 
6 से अधिक देशो को नियत # 40 वर्षों की उत्तमता # पारत के सर्वाधिक बिकने वाले पंखे 


CGontractJEW24II5 Hin 
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४ कहानी ® 
मसरूर अहमद 


त देखने के बाद में 
वास्तव में जमाल की 
पसंद का कायल हो गया. 
शहनाज वाकई बहुत खूबसूरत 
थी. जमोल ने भी उस की सिर्फ 
एक झलक ही तो देखी थी और 
उस एक झलक ने ही उसे 
“शहनाज का दीवाना बना दिया 
था. उसे लगा था, जैसे उस की 
तलाश पूरी हो गई हो. 
अब से पहले बह न जाने 
कितनी ही लड़कियों को देखने के / 
| बाद अस्वीकृत कर चुका था. हर / 
ऐ लड़की में उसे कोई न कोई '. 


और | | 


खराबी नजर आ जाती 


रिश्ता होने से पहले हीर 
यह सिलसिला उस स 


fn है 
हआ था, जब उस (३ | 
भतीजी सादिया को अपी * | 
चुना था 


®’ igri Collection, Haridwar 


पी रहा होगा: 


लेकिन फैशनपरस्त जमाल को 
सादगी की मूरत सादिया पसंद नहीं थी. उस 
ने साफसाफ कह दिया था, “मुझे ऐसी फूहड़ 
और गंवार लड़की नहीं चाहिए जो इतना भी 
न जानती हो कि पेंट की कीज कैसे बनाई 


~ 
Poe 


जमाल की अम्मी चाहती थीं कि जमाल. की 
शादी सादिया से हो जाए, इसीलिए उन्होंने 
वर से कहा था कि वह समझाबुझा कर 
जमाव को सादिया से शादी करने के लिए 
थार करे 


जाती हे. में अला ऐसी लड़की को अपने 
जीवन भे ह 


में कैसे शरीक कर सकता ह?” 


ग र सादिया ऐसी फहड़ नहीं थी, जिसे पैंट 
f is 


इस्तिरी करनी को 
हैक रत भी न आती हो. घर को 


सं ही रखने के अतिरिक्त वह अन्य कई 
__ जे सिलाईकढ़ाई, बुनाई वगैरह भी 
भुलाई (प्र 


CO ७७३३४ ₹₹३₹३३४३३३₹१_लत्ल 
50-60 लैंडकरिया कीकित३ करके कील मीली न जिमि $ीहनाज की एक 

ही झलक देख कर उसे पसंद कर लिया तो मैं उस की पसंद की एक 
झलक देखने को व्याकुल हो उठा. लेकिन मुझे क्या पता था कि उस | 
की जिस पसंद को देख कर सब जमाल से रश्क करते हैं, बहीं 
शहनाज के किरदारों की नित वईझलक देख कर जमाल खून के घूंट ' 


खूब जानती थी. बह उन दिनों ।]वीं कक्षा में | 
पढ़ रही थी, इसलिए जमाल का उमे | 
'अनपढ़' और 'गंवार' कहना भी उचित न 
था. { 
जमाल उन दिनों बी.ए. के प्रथम वर्ष में | 
था. वह मेरा सहपाठी ही नहीँ बल्कि गहरा 
दोस्त भी था. इस वजह से मेरा अकसर उस / 
के घर आनाजाना था. जमाल की अम्मी ने ही |; 
मुझे सादिया के बारे में अपने खयालात | 
बताए थे और कहा था, "बेटा अनवर, तुम्हीं ” 
किसी तरह जमाल को समझाओ कि वह 
सादिया से शादी करने के लिए राजी हो 
जाए. सादिया घर की लड़की है, अपनी 
देखीसनी और समझी हाई है. मझ्े पुरी 


प्‌ ; { } 
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| हे कि येइ छर>फो! ऋण्छी ।क्तचह०।०॥ पारु सप्र बव्होमे धकारण 


' संभाल लेगी. बाहर की लड़की न जाने कैसी 
|. मिले?” 


| से जमाल की आदत से अच्छी तरह 
| | १ चाकिफ था. वह जिस बात केलिए 'न 
कर देता, फिर चाहे कुछ हो जाए वह 'न, 
'हां' में नहीं बदल सकती थी. इसलिए मैं ने 
टालने के लिए कहा, "आप फिक्रमंद क्यों 
होती हैं खालाजान, जमाल अभी राजी नहीं 
है तो क्या हुआ, कुछ दिन बाद जब वह 
सादिया को समझ लेगा तो खुदबखुद राजी 
हो जाएगा. फिर अभी तो वह पढ़ ही रहा है. 
/ जाहिर है कि शादी अभी तो हो नहीं 
जाएगी. जब शादी का समय आएगा, तब 
| देखा जाएगा. अभी से फिक्र करने से क्या 
' | फायदा? 
"नहीं बेटा, अभी से फिक्र नहीं करूंगी 
| तो सादिया जैसी अच्छी लड़की किसी और 
' की बहू बन कर चली जाएगी. उस के मांबाप 
| जमाल के इंतजार में तो बैठे नहीं रहेंगे. 
` इसलिए तुम उसे किसी भी तरह इस रिश्ते 
के लिए राजी कर लो.” उन्होंने मेरी 
` खुशामद सी करते हुए कहा. 
"मगर अभी तो जमाल और सादिया 
, दोनों ही पढ़ रहे हैं. शादी हो जाने से पढ़ाई 
[ अधूरी नहीं रह जाएगी?”' में नेशफर उन्हें 
समझाना चाहा. 

“आरे बेटा, सादिया को ज्यादा 
पढ़लिख कर क्या करना है. शादी होतेहोते 
एकडेढ़ साल तो लग ही जाएगा. तब तक 
, बह ।2वीं पास कर लेगी. रह गई जमाल की 
-बात, तो उस की पढ़ाई तो शादी के बाद भी 

जारी रह सकती है. कौन उसे अभी कमाई 
कर के घर चलाना है. अभी जमाल के अब्बू 
की तनख्वाह ही हम सब के लिए काफी है 
तुम बस उसे किसी तरह राजी कर लो ताकि 
में भाई साहब से कह कर बात पक्की कर 
दं १2 


अपने बेटे की शादी को ले तक उन की 
बेचेनी स्वाभाविक थी. यों तो हर मांबाप को 
अपने बेटों की शादी की अभिलाषा होती है. 


60 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अपनी अभिलाषाओं का गा २ गो | 
पड़ता है, लेकिन जिन के आगे ण 
समस्या नहीं होती, उन की च्छ h र 
तीब्र हो जाती है 
जमाल क यहां भी पैसे की ३ ष 
समस्या नहीं थी. उस के ता : 
कंपनी में एक ऊंचे पद पर का 
सुखसुविधाओं की कमी नहीं थी । 
यदि उस की अम्मी को उस की शाई 
bs थी, तो कोई आश्चर्य की वात को 


जत की अम्मी की वेतावी करए || 
सुबूत यह भी था कि जब उन्ती | 
अच्छी तरह समझ लिया कि सादिई | 
सिलसिले में 'वह पत्यर' पसीजने वाला गा 
है तो उन्होंने शीघ्र ही उसी की पसंर के | 
ध्यान में रख कर सलमा नाम की एकी 
लड़की ढूंढ़ निकाली. 
सलमा खूबसूरत तो थी ही, साब | 
वह जमाल की तरह फैशनपरस्त भी. | 
उसे यह बातें खूब मालूम थीं कि किसा 
मौसम में कौन से रंग का लिबास एह | 
चाहिए और किस तरह की पार्ट में || 
तरह का केशविन्यास अच्छा लगताहै. | 
अपनी इन विशेषताओं के कर 
महफिलों में सब से भिन्न दिखाई देती 
सलमा की एक और विशेषता उमेद 
भिन्न करती थी और यह विशेषता 
नीली आंखें थीं, जो उस के गोरे रंग” 
फबती थीं. 
मगर जमाल के लिए तेवत 
ही सलमा को नापसंद करने का गा 
गई थीं. उस ने साफ कह दिया 7, ई 
जैसी आंखों वाली लड़की से. 
बिल्ली जैसी आंखों नी वा 
नहीं ही ऐसी हैं 
बेम्रव्वती की सूचर्क "इ 
> अब भला उसे कोई क्या स 4 | 
था. जिन आंखों पर शाय तो 
लिखते हैं, शराब के र | 
कंवलों से जिन की उपमा देते 8 है. 


0५०७१८ ता यात्मीन, मर ता 
ennai and व tf 
की 


ड F कि! 5 ह पसंद थी. 
ख॥ 5, गा 2 ४. लेकिन में भी उसे पसंद करता 
गे । ir 33 


था. यदि वह मुझे पसंद न होती | 
तो मेरे मांबाप कभी उसे 


को ( ® जबरदस्ती मेरे सिर नहीं 
ष | ४ थोपते. इसलिए उन्होंने रिश्ता 

कर | तय करने से पहले राय मालूम | 
रत कर ली थी और मुझे यास्मीन 
स | पें ऐसी कोई खराबी नजर नहीं 
२ आई थी, जिस के कारण मैं उस 
; से शादी करने से इनकार कर 


"शहनाज, थोड़ी देर रुक 
ST वह कया सोचेगा?” जमाल 
7 शहनाज से नर्म लहजे में कहा.&. 


र ए को 'दो जहान' नजर आते हैं, उन 
एल को बेमुरव्वती और बेवफाई 

ह और बेवफाई नजर 
जमाल के ये नखरे तो उन दिनों के थे, 
समाष्ति वहे पढ़ रहा था. बाद में जब शिक्षा 
र जैसेजैस उसे नौकरी मिल 2500. फिर 
त करता गया, वेसेवैसे ही 

पसंद का स्तर भी ऊंचा होता गया. 
व रिया राग मैं भी नौकरी से लग चुका 
सेहरा न का अपने बेटे के सिर पर 
था, का अरमान भी पूरा हो चुका 


जेब 


लाई (प्रथम) ।99] 


C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


देता. 5 


i 3 t i } 

में वैसे भी उन लड़कों में से नहीं था, जो 
'शादी से पूर्व अपनी भावी पत्नी का एक 
खयाली नमूना जेहन में पाल लेते हैं और फिर 
हर लड़की को उसी तराजू पर तोलते रहते 


हैं. 

मुझे लगता था कि जमाल ने भी अपने 
खयालों में अपनी होने वाली बीवी का कोई 
ऐसा ही खयाली नमूना पाल रखा था, लेकिन 
उस नमूने की विशेषताएं क्‍या थीं, यह में 
उस के साथ रह कर भी समझ न पाता था. 


हा. 


७८ जे 


Ei a A मेरै क्ष 4 धूम? -ेन्सषकेती है? ऐस रिते 


' ` 'स्मार्ट' 


। सके और मेरे दोस्तों के साथ घुलमिल कर 
!' बातचीत कर सके.'' 

लेकिन जब पढ़ीलिखी फौजिया से उस 
के रिश्ते की बात चली तो उस ने साफ 
इनकार कर दिया. 


जिया न सिर्फ पढ़ीलिखी थी बल्कि 
इतनी आधुनिक थी किबुरका भी नहीं 
ओढ़ती थी. बह एक स्कूल में अध्यापिका 
थी. नौकरीपेशा होने के कारण वह मर्दों से 
भी बेझ्षिझक बात कर सकती थी. वह 
निश्चय ही ऐसी लड़की थी, जो जमाल के 
|, साथ ऐसी महफिलों में शामिल हो सके, 
| जिन में औरतों के सा थसाथ मर्द भी होते हैं 
फौजिया के बारे में मुझे पूरा विश्वास 


„ ' था कि जमाल अब इस रिश्ते से इनकार नहीं 

करेगा. इसलिए जब फौजिया के बारे में भी 
| इनकार की खबर मिली तो मुझे बड़ा 
| आश्चर्य हुआ. 

M "अब फौजिया में कौन सी खराबी 
| निकल आई?” मैं ने हंसते हुए उसे छेड़ा, 
< "वह तो एकदम आधुनिक लगती है." 
| | "बह तो ठीक है, उस ने कहा, 
| ' "लेकिन वह नौकरी करती है और 
| नोकरीशुदा लड़की मुझे पसंद नहीं है.'' 
हु | “अब भई, पढ़ीलिखी लड़कियां तुम्हें 
घर में बैठी तो नहीं मिलेंगी. पढ़ाईलिखाई 
` का सही इस्तेमाल न किया जाए तो उस का 
| क्या फायदा?” में ने उसे समझाते हुए कहा, 
| "और फिर तुम खुद भी तो आजाद खयाल 
लड़की चाहते हो.” 

i “आजाद खयाल लड़की से मेरा 
तात्पर्य फौजिया जैसी नौकरीपेशा लड़की से 

नहीं है. फौजिया जैसी नौकरी शुदा लड़की से 

विवाह करने का मतलब है कि सदा उस से 

दब कर रहा जाए. 

| लेकिन शादी के बाद तुम उस की 

| “नोकरी छुड़वा भी तो सकते हो.'” 

| "तुम्हारा कहना सही है, लेकिन फिर 

भी उसे यह अभिमान रहेगा कि वह जब 
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तब कर क अपन पर र 
नहीं रहतीं और घर में हर तेस | 
स्थिति बनी रहती है.” 


वः अपने सही या गलत तर्के 
खामोश कर देता था. उस्र 
खामोश हो जाना पड़ा. मैं सोचने त ki 
जमाल को नौकरी करने बाली पली |. 
चाहिए थी तो फिर सारि हे 
विवाह कर लेना चाहिए या. वहनि | 
उस से दब कर रहती. 
लेकिन जमाल को सादिया जैसी फ | 
लड़की भी नहीं चाहिए थी और 7 
फौजिया जैसी आजाद झयाल. समह | 
आ रहा था कि आखिर वह चाहता ग्राए 
दिन गुजरते रहे और इसी के सई 
जमाल द्वारा लड़कियों को देखने आ | 
नापसंद करने का सिलसिला भी चलत ह. 
हर लड़की में उसे कमियां ही नजर भा 
रहीं. किसी के चेहरे का आकार उसेन 
होता तो किसी के चलने का अंदाज. 
की आंखें उसे ज्यादा फेलीफैली तातते 
किसी का कद उसे अपने अनुरूप व ता 
धीरेधीरे उस के परिवार के 
लोग उस से तंग आ गए. अब जबकी 
की अम्मी के सामने उस की शादी 
चलता तो वह भी झुंझला कर बहे. | 
"अब तो में खामो श बैठी हं: जमात रए 
कोई लड़की पसंद कर लेगा ती 
चलाऊंगी.'' देत 
और फिर यही हुआ. एक i 
शादी में जमाल ने शहनाज की ए; 
भर देखा था और उस एक इत. 
शहनाज का दीवाना बना दिया थी. 
तक उसे उसी की तलाश रही बहत 
"शहनाज का खू. ही ठ 
आवाज और घुंघरुओं जैसी ली 
'जादू' सा कर दिया. उस त 
द्वारा शहनाज का भी 
-शहनाज न सिर्फ खूबस 0 | 


अच्छे खानदान 


से संबंध 


तल को पसंद आ गई थी. 
मांबाप तो कब से बेटे की शादी के 


थे. तुरंत रिश्ते की बात चलाई गई. 


सेमे 5 शहनाज के घर वालों ४४४ ने भी तुरंत 
तञ. रिश्ता स्वीकार कर लिया. चूंकि शहनाज . 
लगा, || उन दिनों पढ़ रही थी, इसलिए शादी दो वर्ष 
। पली ब || बाद होनी तय हुई. 
मे ही अं : 
निश | i दिनों मेरा स्थानांतरण इलाहाबाद 

से दिल्‍ली हो गया. चलते वकत जमाल 


जैप्तीफ |. ते मुङ्ग से कहा था, "अनवर, तुम जा तो रहे 
मर गह || हो, लेकिन मेरी शादी के मौके पर तुम्हें सारे 
सपमे | कम छोड़ कर आना पड़ेगा. A, 

हता यँ! | "क्यों नहीं,” में ने कहा, "में तो जरूर 
केसा || आऊंगा. कितने वर्ष तो बीत गए इस 


देखे |. मुबारक घड़ी का इंतजार करतेकरते. उस 
चलताए. | वकत तो मैं सारे काम छोड़ कर आऊंगा 
नज़र | बशर्ते कि तुमने निमंत्रणपत्र भेज दिया 
उसे; | तो...” मैं ने जानबूझ कर बात अधूरी छोड़ 
दाउ. | वी और शरारत से मुसकरा कर उस की 
बी लगर्तीहे |. ओर देखा. 
हप न तगत. “कैसी बातें कर रहे हो?” उस ने 
र कें |. बनावटी क्रोध से कहा, ''मैं तुम्हें भूल सकता 
जबक | ह 
दी काग शहनाज की खूबसूरती जो कुछ भी 
र कहे, | "दे, वह कम है,” में ने एक ठंडी सांस ले 
म्ातजबह || *९ कहा, मैं भी उस हसीना को देखना 
, तभी 3 हूं, जिसे मेरे दोस्त ने पसंद किया 
कवेत | ३ „ग तुम्हारी इच्छा अभी पूरी कर 
एक शहनाज वह उदास लहजे में बोला, "लेकिन 
क oa घर Se परदादार लोग 

Kl देखने के मजबूरी है. में खद उसे दोबारा 
हे: | ९ेके लिए बेचैन हूं” 
बेहत, | वपथपाया कई बात नहीं.” मैं ने उस का कंधा 
सीतेश | षक्र. अभी नहीं तो बाद में ही सही, 
वे | तरह बाद में शहनाज के घर वालों की 
मत्र, परदे वाले न बन जाना.” 
ततौ जय्य उस ने एक जोरदार कहकहा 
` र्ती I | 

| ह (रयम) I99] 


थी कटी ची भटी मेक १0० 


C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कोमल हंसी 
तेरे हसीन लबों की कोमल हंसी 
जैसे झरने की कलकल धार बही; 
याती जैसा दिल ये हमारा 
संग अपने ये बहा ले गई 
-सवि सिह 'सवित्ता' 


सच पूछिए तो जमाल की पसंद य 
शहनाज को में खुद एक झलक देखने के लिए 
बेचैन था. इस का कारण यह नहीं कि में कोई 

आशशिकमिजाज प्रवृत्ति का हं और खूबसूरत 

लड़कियों को देख कर मुझे भावनात्मक 
सुकून मिलता है बल्कि इस का कारण 
जमाल की दीवानगी थी. वह अब तक 50- 
60 लड़कियां नापसंद कर चुका था. अब जब 
उस ने शहनाज को पसंद कर लिया या तो 
मेरे दिल में यह कुतूहल था, 'आखिर 
"शहनाज में ऐसी क्या खास बात है, जो 
जमाल उस की एक झलक देख कर ही उसे 
पसंद कर बैठ?! 


से यह कुतूहल "शहनाज को देखने के 
बाद ही समाप्त हो सकता था. यों तो 
जमाल के घर वालों के साथ यास्मीन भी 
शहनाज को देख आई थी और उसने भी उस 
की सुंदरता की भरपूर प्रशंसा की थी, 
लेकिन यास्मीन की बातों से में कैसे तुष्ट हो 
सकता था. जहां तक खूबसूरती का प्रश्न था 
तो सादिया भी खूबसूरत यी, सलमा भी 


क को स्वीकार : नही किया था. 
"निश्चय ही 'शहनाज अब तक की 
अस्वीकृत लड़कियों से अच्छी होगी.' यही 
सोच मुझे और बेचैन कर देती ओर में 
तीब्रता से जमाल की शादी की प्रती क्षा करने 
लगता. 

लेकिन जमाल की शादी में शामिल 
होने का मेरा खयाल पूरा न हो सका. 
हुआ यों कि जिन दिनों जमाल की 
“शादी का निमंत्रणपत्र मुझे मिला था, उन 
दिनों यास्मीन प्रसूति गृह में भरती थी. उस 
का तीसरा बच्चा होने वाला था. ऐसे समय में 
अपने दोनों बच्चों को मुझे ही संभालना 
पड़ता था. 

में ने अपनी विवशता की कहानी 
जमाल को लिख भेजी थी और 'शादी में 
शामिल न हो सकने पर खेद सहित माफी 
मांग ली थी. 

मेरे पत्र के जवाब में जमाल ने ढेर सी 
शिकायतें लिखी थीं और इस के साथ ही 
"शादी में खींची गई तसवीरों में से अपनी 
क शहनाज की एक तसवीर मुझे भेज दी 


और अब वही तसवीर मेरे सामने 
रखी थी. 

“इस तरह कब तक देखते रहोगे?” 
यास्मीन ने मुझे छेड़ा तो में चौंक पड़ा. 

“जनाब, चाय ठंडी हो चुकी हे और 
आप अभी तक 'शहनाज के हर्न में खोए हुए 
हैं.” बह मुसकरा कर बोली. 

“कुछ भी हो, शहनाज है वाकई बहुत 
खूबसूरत.” मैं ने "शरारत से यास्मीन की 
ओर देखते हए कहा. 

“मुझ से भी ज्यादा?” उस ने भी 
शरारत से ही पूछा. 

“सच बोलूं या झूठ? 


“झूठ.” उस ने कहा और खिल-' 


खिलाती हुई मुझ से लिपट गई. 


ज़ माल से मेरा पत्रव्यवहार चलता रहा. 
एक पत्र से मालूम हुआ कि शहनाज 
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_ पड़ी, “शहनाज, यह गेरा 


en: त Ed त कि 
हैं, आए दिन ई होते रहती 
दिन पत्र आया तो उस में न फि 
"शहनाज को ले कर ul) 
किराए पर मकान ले कर रह गपा} 
मुञ्चे बहुत क्रोध आया और मैंने र 
बहुत बुराभला कहा और यह भरी 


a मांबाप से क्षमा मांगे और उनी 


रहे. 

लंबे अरसे तक फिर उत 
नहीं आया. उस के बाद जोपत्रआप क़ 
लिखा था कि उसका स 


कि बीवी के सामने सब को ठका दि 
जाए. मैं झल्ला कर सोचता. 

दिन यों ही गुजरते रहे. क्छ 
मुझे किसी काम से लखनऊ जाग ए 
जमाल का पता मेरे पास था,इ्सतएगँग 
से मिलने जा पहुंचा. 

घंटी की आवाज पर दरवाजा उ 
ने ही खोला. मुझे देखते ही वह भाचा र 
खुशी से खिल उर, लेकिन मैं उ । 
खुश न हो सका. Fe 

तीनचार साल के इस भेत 

जमाल को बदल कर रख दिया था. गा 
सांवला पड़ चुका था. स्वास्थ ण 
चुका था. उस की हंसी में एक 
खोखलापन था. हा 

बैठक में मुझे बैठने के ब 
चला गया और मैं कमरे कं 
लगा. 4 

"मुझ से अब इस वर 
होगा.” अचानक एक तेजन ॥ 

कानों से टकराया. 

साथ ही जमाल वी अब 


~ 
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| द र र 
A रह €७. पेहवर खाद 
कि 5 लिम्का में जमाइका के कागज़ी 
दुछुर्क्षा क्र विश्वाय Dt ~ ५८ नीवूओं और सिसली के नींबूओं 
दवस लिम्का हमेशा की तरह आज भी | >> रे स्वाद है. संशोधित फर्म ने 
दीवा | किटाणुरहित रहित पेय है. इसमें केवल 5 स्वाद और बेहतर बना दिया है. 
का || क्वालिटी की अनुमत रे * ४ 
सामग्री ही इस्तेमाल होती है. 
लिंदा Oe 
जान ए द 
तंज f < हि 


लिम्का में आयसोटॉनिक सॉल्ट है 
आपकी प्यास बुझाने के लिए. पूरी 
सुरक्षा के साथ, 


RADEUS/PE/L/258) 
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न 
तेज लहजे में ही? बल रा बी हमि” वक्ष" चंहकीर? क्ष tri 


ही पड़ेगा. 


''तम्हारे हुक्म की ऐसी की तैसी.' 


मधर आवाज वाली शहनाज शेरनी की 
तरह दहाड़ रही थी, अगर वह तुम्हारा 
दोस्त है तो में भी अपनी सहेली की शादी में 
जा रही हूं. अगर दोस्त की खातिर करना 
इतना ही जरूरी समझते हो तो खुद कर 


लेना 
'"शहनाज, थोड़ी देर रुक जाओ. वह 


| 


66 


क्या सोचेगा? थोड़ी देर बाद चली जाना. में 
फिर तुम्हें नहीं रोकूंगा.'' इस बार जमाल का 
लहजा नर्म था 


"नहीं, अब में एक मिनट भी नहीं रूक 


सकती... पहले ही बहुत देर हो चुकी है 


''्क है, भाड़ में जाओ.” जमाल 


गला फाड़ कर चिल्लाया 

अगले ही पल दरवाजा खुला और 
जमाल मेरे सामने आ गया. उस का चेहरा 
गुस्से से सुर्ख हो रहा था. माथे पर पसीने की 
बूंदें झलक रही थीं. बह एक झटके से सोफे में 
गिर कर हांफने लगा 


थोड़ी देर बाद दरवाजा फिर खुला. 
इस बार 'शहनाज मेरे सामने थी. जी हां, 


यह अर्क 
आप को कैसा लगा? 


सरिता आप ही के लिए प्रकारात की 
जाती है. हम प्रीप्री कोशिश करते हैं कि 
सरिता का प्रत्येक अंक आप की रूचि के 
अनुसार रहे और उस से आप को आधिक से 
आधिक संतोष हो और वह आप की प्रिय 
पात्रिका बनी रहे 

कृपया हर अंक पर अपनी राय भेजिए 
कौन सी रचना आप को पसंद आई, कौन सी 
नहीं आई. आप किन विषयों पर लेख और 
कहानियां पढ़ना चाहेंगे. हम आप की. 
Eee और सुझावों का स्वागत करेंगे 
अपनी आलोचनाएं व सुझाव निम्न पते पर 
भेजें: " 
सरिता, नई दिल्ली-0055. 
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झलक देखने के लिए मैं हृद + 
लेकिन इस समय वह अ 
बिलकुल भिन्न लग रही 
बड़ीबड़ी आंखें दहकते 
हो रही र्थी ओर गलाब 
होंठ कटुता से भिचे ही र 
Ei फिर अपना 
र डा र अपना पर्स 

चली गई ; पाक 

शहनाज के जाने के बाद जम 
दिल में पकता हुआ जख्मं का लावा 
बह निकला, "इस औरत ने मेरी कि 
बरवाद कर के रख दी है, अनवर मत 
खुश रखने के लिए क्याक्या नहीं कि. 
की खातिर मांबाप से झगड़ा किया ३५. 
खेड़ा, यहां तक कि शहर भी छोड़ गि 
लेकिन फिर भी मुझे सुकून नहीं मित्र.) 
जितना इसे खुश रखने की कोशं 
उतना ही इस का दिमाग खराब होतागए, 

वह दम लेने के लिए रुका, फि| 
ठंडी सांस ले कर बोला, ओह, आग 
अपनी गलती का एहसास होता है हि 
कछ सोचेसमझे बगैर शहनाज से शी 
ली. मात्र एक झलक देख कर ही मा 
सुंदरता पर मुग्ध हो बैठा और उसकेगों 
कछ जानने और परखे की जरुर 
समझी,” 

वह जरा सा रुका. फिर a 
'५शहनाज की सुंदरता को देख करते 
से रश्क करते हैं. तुम भी मुशे 
समझते होगे, जो मुझे ऐसी बू 


मिली 22 गत पे बी 
लेक ॐ 


"हां, शायद अब सें 


खयाल था,” में ने कही, i 
शहनाज से मिलने कें बाद मेरा खयर 
गया है. 


| 
"अभी तुम ने देखा ही 
दोस्त,” उस ने फिर एक ठंडी 
आंखों में आए हुए आंसुओं 
हुए कहा, अ 
किरदार की एक झलक 
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आप आये तो थे जलजलों की तरह 
आके चल भी | काफिलों की तरह 
धूम सारे शहर में मची थी यही 


bf कोई आया यहां, कातिलों की तरह. 
र्‌ है कत्ल होते गए, नौजवां दिलनशीं 

। ह फेर नजरें चले, गाफिलों की तरह. 
बूर 


हर शहर में कई, चेहरे मिल गए 


मे आह भरते हुए, दिलजलों की तरह 
क ah ® तेरी चाहत के सागर में डबे कई 
ह j और मिटते रहे, बुलबुलों की तरह. 
ह| शा कौन जाने किसे, हो न॒सीबे अलम 
पा किस की बगिया में ठहरें गुलों की तरह 
a 
Fe । आप आए तो थे जलजलों की तरह 
i'l be आके चल भी दिए काफिला की तरह. 
| कः ` | -सुनीति रावत 


|| 


iy अथम) 99] CC-0. In Public 


Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized i Foundation Che 


e 
च बजे तक सारा घर नववधू के 
पाक सज गया था. आकाश की कसम 
सीढ़ियों से उतरते हुए सूरज की. धोषोंछदिया था. दर्पण तक] 
स्वर्णिम आभा खिड़कीदरवाजे के परदों से लहराते हुए उस ने ए* | 


#६ 
छन कर श्यामली की पीली साड़ी में समा गई मन ही मन र अ | 
थी. उम्र की छाप को मन की प्रसन्नता ने दरवाजे की घंटी ब 
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बाहर माली ताजे गुलाब के फूलों का 
लिए खड़ा था, साहब ने 
3 | हे. है ध ज 
प्रसन्नता और निराशा के संगम में 
डबउतरा गई. समीर भी ।5 वर्ष 
[ई की वह सांझ कभी नहीं भूलते, जब 
के द्वार पर उन लोगों ने संकल्प कियां 

कि आज से वे दोनों एकदूसरे के हैं. 
कितनी भी अड़चनें क्यों न आएं, परंतु वे 


न कानणय चन कर उसकी म्राने 


दोनों किसी दूसरे के नहीं होंगे, भले ही 
अविवाहित रह जाएं. विवाह के बाद से 
प्रत्येक वष वे लोग आज के दिन को विशेष 
आयोजन के साथ मनाते आए थे. हर बार 
श्यामली सोचती कि समीर भूल गए होंगे 
और वह उन्हें याद दिला कर लाज्जत 
करेगी, परंतु समीर कभी नहीं भलते थे 
कभी दौरे पर भी जाना होता तो भी आज का 
दिन वह उस के साथ ही बिताते. उन के इसी 
प्रेम ने तो उस के जीवन को रस से सराबोर 
कर दिया है 
गुलदस्ते को खाने की मेज पर फलदान 
में सजा दिया. डोंगों में रखे मंग की दाल के 


, हलवे और छेले की सुंगध के बीच गलाबों 
_ की नशीली गंध के विचित्र से तालमेल की 


कल्पना के लिए कोई उपमा ढूंढुने में वह इस 
प्रकार व्यस्त थी कि कब समीर आ कर उस्त 
के पीछे'खड़े हो गए, जान न सकी 

वाह, आज़ तो परे घरं का रंगरूप 
बदल गया है.4 गलदस्तेकि बीचोबीच लगे 


लाल गुलाब को निकाल कर उस के जड़े में 
लगाते हुए समीर ने कहा, 'औरूअब तो. 
तुम्हारा भी... 


मुसकान खिल गई. खाने की मेज के पास 


बैठते हुए समीर ने पूछा, "बच्चे कहां हैं? 
"पड़ोस में खेल रहे हैं, आते ही होंगे. 
"सच श्यामली, लगता नहीं कि ।5 
वर्ष बीत गए. बड़ी जल्दी समय गुजर 
गया. क ५५ 
"¡0 वर्ष कहिए... उस के पहले के 
पांच वर्ष तो मेरे लिए पांच युगों के समान 
थे.'' 


दो" कूछ पलों के लिए अतीत में खो 
गए. उन के चितन को भंग किया रानी 
और चिटू की समवेत ध्वनि ने, ' मां... 
पिताजी. 

नौ वर्ष की रानी और पांच वर्ष का पिटू 
खाने के लिए उतावले थे. 

"पहले हाथ धो कर आओ.'' 

“बड़ी भूख लगी है मां. 

''हांहां, भूख तो लगी होगी, परंतु हाथ 
तो धो कर आओ. 

खातेखाते चिटू को कुछ याद आ गया, 
“मां, राजू कल अपनी नानी के घर जा रहा 
हे i} 

"अच्छ. 

"मैं भी नानी के घर जाऊंगा, हम लोग 
कभी नानी के घर नहीं जाते.'' 

'श्यामली का हंसता हुआ मुख पल भर 
में स्याह हो गया. रानी भी जब तक नादान 
थी, इसी तरह कहा करती थी, परंतु अब 
बह समझ गई थी कि मां इस बात से दुखी हो 
जाती हैं. उस ने चिट्‌ को डांटा, ' तुम से मैं ने 
कहा नहीं था कि अपनी नानी का घर बहुत 
दूर है, हम लोग वहां नहीं जा सकते.'' 

रानी की बात को समीर ने संभाल 
लिया, ' मैं ले चलूंगा अपने चिट्‌ बेटे को नानी 
के पास.” के 

“सच, पिताजी.' 

“हां, सच.” 

“कब ले चलेंगे?'' 

“जब दफ्तर से छुट्टी मिलेगी.” 

“कब छठी मिलेगी? चिट के प्रश्नों 


उस केके क्न 
का प्रयत्न किया, ' नता 
हो जाती हो तो लगता है, मैप 
जलता हुआ बल्ब फ्यूज हे ग़} 
अपनी बात की कोई 
कर समीर ने पुनः कहा, "त 
सोचती हो, मैं तो बारबार क्ता 
सब एक बार चल कर मांगरीरे#ई 
लेते हैं. फिर माताएं तो मरत \ 
होती हैं. संतान का अपराध माक 
क्यों न हो, उन का क्रोध अधमा, 
टिक नहीं पाता. बच्चों के देकर 
कठ्रेरता के शिलाखंड पिष गा ® 
समीर कहते तो ठीक थे 
से ही वात्सल्य की अजस्त्र धा 
होता है, जिस के शीतत स्पि 
सारा ताप दूर हो जाता ह, पर 
प्रत्येक नियम के होते हैं. दे 
विश्वास करता, जब वह स ५७ 
कर पाती थी कि मां ऐसे तुर 
उसे बे ध देंगी कि उस क हद 
जाएगा. 


> 


LE Uk 
संबंध की कटूर विरोधी पा हा 
को उस ने शिरो धार्य कर खं 
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i भी चुप रह गई थीं. युद्धविराम का "मै आज अहमदाबाद जा रहा हूं; गत वर्ष 

र पाच वर्षो तक चला.'इस बीच वह एम.बी.ए की परीक्षा दी थी, उस में मेरा चुनाव 

कर भी मां के सम्मुख समीर का उल्लेख हो गया है. सोचा, जाने से पहले तुम्हें सूचित 

हि करती थी. मां ने समझा कि बात करदं” समीर ने चुप्पी तोड़े हुए श्यामली से 

ही ह गई और चुपचाप उस के बिना. 

५ पक्का कर दिया. वह तो जब वाक्य अब भी कानों में पिघले सीसे के समान 
पहंचे प कछ लोग कालिजमें रहरह कर टीसते थे, ' ब्राहमण की बेटी हो 
हुई. अब विद्रोह कर वह स्थिति से कर चमार के घर जाना चाहती है... मैला 
hi ह के सिवा कोई चारा सोने के थाल में भी हो, तब भी मैला ही 
इस समय मां का रहता है, तू उसी को खाना चाहती है? 
पा ! जो उग्र रूप सम्मुख निकल जा मेरे घर से... मेरे लिए तू आज से 
ट खप उस के मन पर मर गई. मेरे मन को क्लेश दे कर तू कभी 
स्याक्या नहीं कहा था, कुछ सुख नहीं पाएगी... जिदगी भर तड़पेगी 
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तब मेरा जी ठंडा होगा... । गई थी, उन लोगों 


कोई मां अपनी बेटी को इस प्रकार 
दत्कार सकती है? श्यामली लाख भुलाने का 
प्रयत्न करती, परंत पति और बच्चों का 
जरा सा सिर भी भारी हो जाता तो वह 
सहम जाती कि कहीं उस के सुख के संसार में 
ग्रहण न लग जाए. आशंकाओं के शूल उसे 


: चैन से जीने नहीं देते थे. अपने मन की व्यथा 


कहती किस से? 

"चलो, कहीं घूम आते हैं, बच्चों को 
बला लो.” समीर बड़ी देर से उस के चेहरे के 
उतारचढ़ाव को परख रहे थे. श्यामली को 
लगा, उस से कुछ ज्यादती हो रही है. अतीत 
की कटुता की छया को वर्तमान के उजाले 
पर हावी नहीं होने देना चाहिए. अपने चितन 
को झटक कर उस ने मुसकराने का प्रयास 
किया, "बस, अभी आई. 


बचों को बुला कर जब वह लौटी, उस 
समय तक समीर टाई की गांठ खोल 
कर सोफे पर निढाल से बैठ चुके थे. सोचने 
लगी, अब इन्हें क्या हो गया? बच्चों को खेल 
के बीच से घूमने का प्रलोभन दे कर बड़ी 
मुशकिल से बुलाया है, इस बीच में इन का 
मूड कैसे बदल गया? 

"क्यों, क्या हो गया? चलना नहीं है 


` क्या? हम सब तैयार हैं.” श्यामली बोली. 


उठने का उपक्रम किए बिना समीर ने 
तार का लिफाफा उस की ओर बढ़ा दिया 
समीर की मुखमद्रा और तार का लिफाफा 
देखते ही श्यामली का जी धक से रह गया 
शीघ्रता से तार के संदेश को पढ़ा, 'मां सख्त 
बीमार हैं.” 

वह सोचने लगी, सासजी अभी पिछले 
सप्ताह ही तो यहां से भलीचंगी गई थी, इस 
बीच उन्हें क्या हो गया? अपनी आंखों पर 
उसे विशवास नहीं हो पा रहा था. उस ने 
दोबारा तार को पढ़ा. इस बार प्रेषक का नाम 
भी पढ़ा और वहां भैया का नाम पढ़ कर वह 
स्तंभित हो गई. 

मां की बीमारी में भैया ने तार से उसे 
सचित किया था, लेकिन क्यों? वह तो अछत 
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और भैया दूज पर 
वर्ष Bi थी, लोक भ 
उत्तर नहीं दिया था. इतने वह... अध 
बीमारी में उस की सध बा 0 ES 
या मात्र सूचना. जाना 
हुए व्यवहार और तार के हद$+ |. भरर 
नहीं था. दुविधा और अर ङ 
उबरने के लिए उसने पति की 
बह भी अपने में खोए ॥ 
क्या करना चाहिए?” खाक 
भाव से पूछ | 
करना क्या है, चलो, कत 
टेन से चलते हैं.” समीर की उवा 
मार्ग दिखा दिया | 


गया, वहां जा कर तुम्हें अपमा, 
देखने से अच्छा है कि मैं मर जाउं/ | का 
''ठीक है, मैं नहीं जाता, परतु गोरर 
सोचा है? 8 ५ 
में जाऊंगी, जन्म पाने क ह|| आ 
चुकाना ही पड़ेगा, परंतु मैं भेत स 
चाहती हुं. रानी तो रह लेगी, समा म 
हां, चिट अवश्य तंग करेगा 
''तम उस की चिता मत को. 
दफ्तर से छुट्री ले लूंगा 


ड़ः रात श्यामली को ती १% र 
अतीत के जिन पृष्व मे bs 


धपछांव कैद थी, उन्हें पटना, डा 
थी, परंतु कभीकभी पिरि, ए ड 
पुष्ठ अपनेआप खुल जाते 
बोलने लगते हैं 

बचपन में {| 
देखनेसमझने लायक हुई तो ग बाई 
अपनी सहेलियों के घर ले ए, 
उन के पिता घर के फ 
और मांए घर का काम से भि 
मां की डांट पड़ती 
पिता क्रोध करते तो द 
शीतल छाया में उन्हें 


ने तो अपने पिता को दे 
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शयामली बहुत छोटी थी, तभी उस के 

पता चल बसे थे और मां थीं, स्कूल में 
३ , दिन भर वहां माथापच्ची करने 
= बाद शाम को जब घर आती तो जमाने 
रका क्रोध बच्चों पर ही उतरता था. दीदी 

/ ३ और भैया बड़े थे. उन्होंने पिता के समय को 
॥ देखा था और मां की चिड़चिड़ाहट को 
[| भी पहचानते थे. अत : उन के आने के समय 
की | $ा प॒स्तक ले कर बैठ जाते और दीदी 
| साई में आश्रय ले लेती थीं. है 

५. अकेली श्यामली दिनभर की शिकायतों 

| जञ पलिदा ले कर मां की साड़ी से लिपट 

| राती और बदले में पाती डांट और भर्त्सना . 
तश) उस की नन्ही बुद्धि मां के इस तिरस्कार का 
क्षरण समझने में असमर्थ थी. दीदी और 


' || रली कलूटी है न त्‌, देख, में तुझ से कितनी 
पर| गरी हूं. तभी तो मा ने मेरा नाम गोरी और 
तेरा श्यामली रखा है, इसी से मां मुझे 
ने क || अधिक प्यार करती हैं.” 
भैया कहते, 'में लड़का हं, इसी से मां 
, समता गत्ते व से अधिक प्यार करती हैं. 
हि हे 


दिस 
ए [$ बार मां ने बेहद चिड़चिड़ा कर कहा 
b ~ पैदा होते ही तो बाप को खा गई, 
त ते भी खा ले, तभी तुब्े शांति 
सेर Sh उस समय उस आघात से चोट 
Wh न के समान वह छटपटा कर रह 
ङ का लई पह तो बहुत बाद में पत्नी और मां 
ठ सषम सकी कि यौवन में जब 
लर रन जाती. सूख जाती हैं तो ममता कहीं 
ला है. तब रह जाता है ठूँठ, जो 
तोः नहीं करता. लेकिन उस 
रस चोट ने उसे पूर्णतः आत्मकेंद्रित 
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दरख्तों की छाव में बैठे थे हम 

कि पत्ते खुशी के झड़ने लगे, 

ठंडी हवाओं के झोंकों में रहते थे | 

कि फिर गमों की धूप में जलने लगे: 
-हरविदर कौर, 


कर दिया था. मां, दीदी और भैया आदि के 
चेहरे अपरिचित चेहरों की भीड़ में मिल 
गए थे. अपनापन कहीं मिलता था तो बस 
अपनी पुस्तकों में. 

उन दिनों दीदी के विवाह की चर्चा 
चलने लगी थी. रूपरंग सुंदर होने के कारण 
उन का विवाह तो सहज तय हो गया था, 
परंतु दहेज लेने में उन के ससुर ने कोई कसर 
नहीं छोड़ी थी. घर का आर्थिक ढांचा 
चरमरा गया था. मां काफी चितित रहती 
थीं. कभीकभी उन की चिता मुखर हो 
उठती थी, “गौरी इतनी सुंदर थी, तब तो 
इतना देना पड़ा, श्यामली के विवाह में तो 
लगता है, घरद्वार बिकेगा.'' 

इन्हीं कुंख्ओं से ग्रस्त श्यामली ने 
बी.ए. पास कर लिया, मां की इच्छा आगे 
पढ़ाने की नहीं थी, परंतु वह आत्मनिर्भर 
बनना चाहती थी. सोचती, तभी वह बचपन 
से अब तक के समस्त लांछनों को मिटा 
सकेगी. 

(शेष पुष्ठ ।63 पर) 
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पूर्व एक लड़की से प्रेम हुआ था जो पवित्रता 
से चल रहा था. पर अचानक मेरी शादी कहीं 
और तय हो गई. उस लड़की को जब पता चला तो 
उस ने मेरी दीदी को लिखा, तब दीदी ने उसे 
लिखा कि हम जबान दे चुके हैं. शादी वहीं करेंगे. 
इस जवाब का यह असर हुआ कि उसने मुझ्ञे भाई 
बना लिया. मुझे पता है कि वह बलिदान दे रही है. 
मैं कहीं और शादी करना नहीं चाहता, प्रेमिका 
को छोड़ना नहीं चाहता, क्या करूं? 

लड़की ने स्थिति की गंभीरता को देख कर 
सही कदम उठाया कितु आप स्वयं को देखिए कि 
यदि इतना ही ध्यान था तो उस लड़की से शादी 
क्यों पक्की करवाई? आप भी अजीब हैं जब इस 


लड़की ने सूझबूझ का काम किया, तब आप की . 


चेतना जागी. इस का अर्थ है कि आप जिम्मेदारी 
समझ नहीं पाते. अब उस लड़की से रिश्ता तय हो 
गया तो इस से शादी करना चाह रहे हैं. आप को 
स्वयं ही फैसला करना होगा और दृढ़ निश्चय 
करना होगा तभी समस्या का समाधान हो पाएगा. 

मैं एक 22 वर्षीय युवती हूं, देखने में सुंदर 
हूं. समस्या एक फिल्‍मी कलाकार को ले कर है, 
जिस का नाम में नहीं बताना चाहती. दरअसल मैं 
उस से शादी करना चाहती हं. उन के प्रेम में 
इतनी पागल हो चुकी हूं कि अपने खून से कई पत्र 
लिख कर रजिस्ट्री द्वारा भेज चुकी हूं, लेकिन वह 
जवाब नहीं देते. में उन के अलावा किसी और से 
शादी नहीं कर सकती. उन की याद में पागल हो 
रही हूं. कृपया बताएं, कैसे वो मेरे होंगे? 

आप की ही तरह हजारों लड़कियां इसी 
प्रकार किसी न किसी फिल्‍मी सितारे की प्रशांसिका 
बन जाती हैं और सिर्फ परदे की तसवीर से प्रेम 
करने लगती हैं. शायद, अधिक फिल्में देखने का 
दुष्परिणाम है यह. दरअसल ऐसे सपनों का 
वास्तविक जीवन से कुछ लेनादेना नहीं होता. आप 
उन सपनों में बेवजह रंग भर रही हैं. इन विचारों 
को आप को मन से निकालना होगा. आप की आयु 
भी अब परिपक्व हो चुकी है, इन छिछोरी हरकतों 


मैं 20 वर्षीय अविवाहित युवक हूं. दोतीन * 


Gangotri 


को स्वयं पर हावी न होने दें 

चमकदमक की दुनिया देख कर 
गई हैं जब कि उन की 
संघष॑मयी होती है. जिस फिल्मी 


र अप 


मी मित 


हैं, जिन का उत्तर देना फिल्‍मी 
संभव नहीं होता. प्रेम दो दर्पात्तियों 
आपसी चाहत से पैदा होता है. मीं 7+ 
व्यक्ति से प्रेम नहीं किया जात. | 
मैं ।6 वर्षीय छत्रा हूं. माह! 
अनियमित है, क्या करूं? 
` किसी सुयोग्य महिला रोग मिष 
सलाह लें. दो दिन रहने में कोई भसि 
तो नहीं है, फिर भी डाक्टर की सलाह 


, मैं 20 वर्षीय बी.ए. की छत्रा 
से प्रेम करती हं जिस का हमारे परभा, 
उसे मेरे घरवाले भी चाहते हैं. समसं 
बह बेहद लंबा है और मैं कद वी क | 
चलते हम बुरे लगेंगे. क्या अतमेत स 
हमारा विवाह नहीं हो सकता! ' 5 

आप के विवाह का कद, 
है. याद आप के घर वाले तैयार है ee 
घरवालों को कोई आपति नहीं है या 
कर सकती हैं. आप ऊंची एडी ब 
कर कद लंबा कर सकती है. | 
ही अनमेल जोड़े हमारे समाज म 


EEE 


| | | तः घर में 
| | घर में जाना जहा एक ओर मन में 
| ° -त्साह पैदा करता है वहीं घर का 
तामान नए घर में ले जाना तनाव का कारण भी बन 


हा य होने पर घर भराभरा नहीं 
; , जब उसी का सामान घर बदली करने के 
फम) लिए या वैसे ही कभी पुताई आदि करने के लिए 
| निकाला जाए तो सामान का ढेर लग जाता है और 
१ उ्तेफिर से जमाने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है. 
सा दुस सामान के ढेर को ले कर जाना भी एक 
इ कला है. थोड़ी सी लापरवाही से जहां बिजली का 
:| ब्वामान खराब हो सकता है वहीं लकड़ी के फर्नीचर 
: || गा सोफासेट आदि की भी रगड़ लगने से परत 
उदड सकती है. कांच के सामान के टूटफूट जाने 
र का डर तो लगा ही रहता है. 
इन सब के अलावा बच्चों के स्कूल की 


लेख ७ "शम्मी टंडन 
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घर बदलते समय जहां 
एक ओर नए घर में 
जाने का उत्साह होता 
है, वहीं दूसरी ओर 
सामान सुरक्षित ढंग ते 
ले जाने का तनाव भी 
बना रहता है, थोड़ी सी 
लापरवाही से काफी 
एकया हो सकता है तो 

क्यों न कुछ बातों 
का ध्यान रखा जाए 
ताकि आप को किसी 
समस्या का सामना ही व 
करना पड़े. | 


न फोन, गैस का कनेक्शन, राशन कार्ड, 


र मे ही तजिम्मेदारियां 
यार घर का पता आदि बदलना कई नई रि 
i ला खड़ी कर देता है. 

Ly काम को व्यर्वास्थत करना 
स्पष्ट है किरु बदन कर 
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मनोरंजक, वीरतापर्ण ज्ञानव | | 
[ट हा प्रेरक पल 


|| बीरान दापू रु. 2,00 | आदमी की कहानी 
| योगी राज रु. 2.50 | अज्ञात द्वीप 
चीक्‌ से बलवान हारा रु. 2.50 | हमारी सेना रु. 3.00 
| घड़ी की टिकटिक रु. 2.50. | घाट का चोर रु. 3.50 
| दो नारे रु, 2.50 । सत्यका बल रु. 3.50 
मांकोबतादेना रु.2.50 | राजा की अंतरिक्ष यात्रा रु. 3.50 
मंगल की सैर रु. 3.00 | अनमोल शंख रु. 4.00 
| प्रसिद्ध वैज्ञानिक रु. 3.00 | शुक्र की खोज रु. 4.00 
अनोखा मित्र रु. 3.00 | घमंडी भैसा रु. 4.00 
| पहेली... र₹ु.3.00 | दुश्मनों केबीच रु. 4.00 
| पूरा सैट केवल 50 रुपए में 
ज 
| आज ही अपने पुस्तक विक्रेता से लें या आदेश भेजें $ 
| दिल्ली बक द पनी 
[म रनाट सरकार ।2, कनाट सरकस, नई दिल्‍्ली- री 
ए ———————= 22 22255202 0:20 220046530% 2 5420:453. 52.00 2:3५::%::/./ , 4.5 #25:४543/ 7० 8५०५० ४-० जा के बजाएं चुनी ह पु 
पूरे सैट का मूल्य अपि भेजे पा हम ही क्षेत ७ क्ए खा 


अ मे 


पर ]5 प्रतिशत राशि अग्रिम भेजे ७ अग्रिम राशि चैक द्वारा नहीं 


। डुग विवाह के बाद शहर से गांव 
| में आ जाने से नाखुश है. उस की 
सौतेली मां ने दहेज कम देने के 
कर में उस का विवाह जानबूझ कर 
हरियाणा के एक गांव में कर दिया. उर्मिला 
साल का पुत्र भी है लेकिन वह अपने 


री उर्मिला का कहना है, "ससुराल में 
ड काड़ने और कूटने तक के 
केह करने के बाद भी यही ताना सुनने 
काम से ह कि शहरी लड़की होने के नाते 
पारते हैं क्ती है. पति भी यही ताना 
पढ़ीलिखी शहरी लड़की हो, 
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इसलिए घर के किसी आदमी की कोई बात 
सहन नहीं कर सकती. 

“पति नौकरी भी नहीं करवाना 
चाहते, ऊपर से अच्छा कपड़ालत्ता भी 
पहनने को नहीं मिलता. मायके में ठंडी हवा 
के लिए कूलर व मसाला पीसने के लिए 
मिक्सी इत्यादि की सुखसुविधाएं थीं. 
लेकिन अब इन सुखों से दूर रह कर एक 
कच्चे मकान में जीवन गुजारने के लिए 
मजबूर हं. 

"अब सोचती हूं कि इस तरह के दुखों 
से भरी जिदगी जीने से बेहतर है कि अपने 
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बड़े घरि बेटी का छीटे थरकी विधी हिं करेगी अधित री 
इस से लड़की को ससुराल में सामंजस्य बैठाने में परेशानी 
लेकिन यदि किसी कारणवश छोटे घर में विवाह हो तो 

. बजाय एकद्सरे को ताने देने के ससुराल में सामंजस्य ह 
कोशिश कीजिए. अन्यथा घर में 


देर न लगेगी. 


पति व सासससुर से अलग हो जाऊं और 
स्वयं नौकरी कर के स्वतंत्र जीवन व्यतीत 
करूं. 

बड़े यानी धनी परिवार से छोटे 
अर्थात कम आमदनी वाले परिवार में गई 
किसी बहू की यह समस्या कोई नई नहीं है. 
| इन के बड़े परिवार से छोटे परिवार में आने 
के कारण अलगअलग हैं. उर्मिला के छोटे 
|. घर में विवाह किए जाने का कारण उस की 
'. सौतेली मां हैतो रेशमा के दुख का कारण 


| 
| यह है कि उस के सिर पर मातापिता का 
| साया न होने के कारण उस के भैया भा भी ने 
| गरीब परिवार में उस की शादी कर दी 
और उसे दुखी जीवन जीने के लिए मजबूर 
कर दिया. 
| ` इन दोनों स्थितियों से अलग वे 
' परिवार भी देखने में आए हैं, जहां लड़की के 
| मातापिता दोनों हैं लेकिन इस के बावजूद 
! लड़की छोटे परिवार में गई है. मातापिता के 
| | होते हुए भी लड़की के छोटे परिवार में जाने 
के तीन मुख्य पहलू सामने आए हैं. पहला 
यह कि मातापिता लड़की के प्रति 
उपेक्षात्मक रवैया अपनाते हैं. ऐसे 
| मातापिता का मानना है, “लड़की पराया 
धन है, इसलिए इस पर अधिक धन क्‍यों 
व्यय किया जाए जबकि बेटे ने सारी उम्र 
हमारे साथ बितानी है. अगर आज हम बेटे 
पर पैसा बहा रहे हैं तो कल इस के डाक्टर 
या इंजीनियर बनने पर हमें यह पैसा सूद 
. सहित वापस मिल जाएगा.” 

“ऐसे मातापिता लड़के और लड़की के 
बीच भेदभाव करते हुए लड़की के नाम पर 
धेले भर की बचत भी नहीं करते और उस 
का विवाह छोटे परिवार में कर के खानापूरी 
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ही नही: रिश्तों में भी a 


कर देते हैं और ऊपर से यह इती ६ 
हैं कि लड़की के 'भाग्य' अ 
इस का दूसरा पहलू है, न; 
अधिक सुखसुविधाएं जुटाने की प्रति 
इस प्रतिस्पर्धा में सीमित आयवे 
भी "शामिल हैं. आज स्थिति पह th 
खंडीय आधिकारी के घर में भी बग 


मिलेंगी. इन सभी सुविधाओं को ज़ोर 
चक्कर में मातापिता बचत नहीं कर पे || 
और तब उत्पन्न होती है लड़की वीपः | . 
अच्छे या बराबरी वाले परिवार में परमे | 
की समस्या. 
अगर लड़की का पिता ढंग 
आधिकारी है तो लड़की और उस के 
चाहते हैं कि लड़का भी कम से कम बंग 
अधिकारी हो. लेकिन 25:26 सा: 
खंडीय आधिकारी को इस से बेहतर ] 
आते हैं. यह कड़वा सत्य है कि आउर | 
में हर लड़के की खरीद होती है भो! 
कोई अपने ओहदे के अनुसार अ 
लगाता है. तब इस बोली में तः 
मातापिता पिछड़ जाते हैं क्योंकि हा 
हैसियत लड़के की सामर्थ्य के भ 
देने की नहीं होती. तब उले; | 
लड़की की शादी क्लर्क या बोध 
करनी पड़ती है. तब वहतः | 
संतोष कर लेते हैं कि उर £ स्प 
जीवन की शुरूआत मात्र ली 
की थी. अतः दामाद | 
अधिकारी बन ही जाएगा. रई | 
Fe इस समस्या का तीसरा र | 
है. मातापिता तो अपनी तर 


होती} 
है) | 
गई 
[र पेले 


तीस 
[था 

, भीक} 
प्रतिस 
ले परा 
[ह हेह 
भी ब 
, वीरता ४ 
देखने हे 
की जेर | 
हीं कर पं 
की अप! 
एर में रे | 


कर लड़की का विवाह बराबरी के परिवार 
में करते हैं लेकिन विवाह के बाद उन्हें पता 
. चलता है कि उन के साथ धोखा हुआ है 
'शादी के बाद पता चलता है कि लड़की 
बालों को जो घर विवाह से पूर्व दिखाया 
ता ब्रश] गया था, वह घर वास्तव में लड़के का नहीं 


उप्ते | बल्कि उस के दर के रिश्तेदार का था. इसी 
कम दंग | तरह से यह भी हो सकता है कि जो लड़के के 
6 तर| परिवार का मकान या संपत्ति है, वह सब 
हतर | गिरवी पड़ी हो. इस तरह के कई उदाहरण 
आके ||. हो सकते हैं 

हे और इन सभी परिस्थितियों से बिलकुल 
पी गो | भेलग परिस्थिति तब उत्पन्न होती है जब 
लड़ी | पडकी स्वयं आगे बढ़ कर छोटे परिवार में 
क्रिस | भाषे के लिए मातापिता पर दबाव डालती 
ररे | ह. ऐसी परिस्थिति प्रेम विवाह होने पर 
बहे! | पन्न होती है. अमीर घर की लड़की 
डत | भावना में बह कर विवाह के बाद नाता तो 
'सोव | 'रीब परिवार से जोड़ लेती है लेकिन 
तो विवाह के बाद जब उसे कदमकदम पर 
कल्प ई पखसृविधाओं का अभाव खलता है. इन 
दीर | वजह से तरहतरह की 


समस्याएं सामने आ खड़ी होती हैं 
(he अब प्रत्येक स्थिति का 
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छोटीछोटी बातों पर रूठना अच्छा नहीं: 
सामंजस्य बैठाने की कोशिश कीजिए. पति ही 
नही, ससुराल का प्रत्येक व्यक्ति आप को सिर 
आंखों पर रखेगा; A 


उर्मिला को सौतेली मां और रेशमा 
को भैयाभाभी के कारण 'शहर से निकल 
कर गांव में जीवन बिताने के लिए मजबूर 
होना पड़ा. यह बात दोनों महिलाओं को 
समझ लेनी चाहिए कि अब ससुराल में ही 
निबाहना है. मायके और ससुराल के बीच 
कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए और 
ससुराल में जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हों, 
उन के अनुरूप अपने को ढालना चाहिए. 

मायके में मसाला पीसने के लिए 
मिक्सी की सुविधा होना और गरमियों में 
कूलर की हवा खाने की तुलना, ससुराल में 
दिन भर सिलबद्रे पर मसाला पीसने और 
तपती दोपहर में आंगन में लगे पीपल के पेड़ 
के नीचे बैठ कर ठंडी हवा खाने से करना 
कोई तर्क या समस्या नहीं. 

भैयाभाभी का घर तब अच्छा 
कहलाता, जब उन्हें अपनी बहन से लगाव 
होता और वह उस की सुखसुविधाओं को 
ध्यान में रखते हुए उसे बराबरी के घर 


PINS" कई +) ~ :+.४/ ४ MINE पक. SMM: 2 


को अपनी सौतेली मां व भैयाभाभी से 
पूछना चाहिए कि क्या वे स्वयं भी उस तरह 
के जीवन स्तर से रहने को तैयार हैं. 

सौतेली मां या भैयाभाभी के घर 
सारा दिन नौकरों की तरह काम करने से 
कहीं बेहतर है कि ससुराल में सासससुर 
और पति की सेवा की जाए. अपना घर फिर 
अपना ही होता है. भले ही इस समय 
ससुराल में ताने सुनने को मिलते हों लेकिन 
चारपांच साल के बाद सब बदल जाएगा. 
सेवा से एक बार उन का मन जीत लिया 
जाए तो वही सासससुर मातापिता का 
स्थान ले लेते हैं. 

उर्मिला ने अपने पति व ससुरालजनों 
से अलग हो जाने के बारे में इशारा किया है. 
इसलिए यहां एक बात स्पष्ट करना अत्यंत 
आवश्यक है कि पति व सासससुर से अलग 
हो जाने से तो सभी समस्याओं का अंत नहीं 
हो जाएगा. सौतेली मां या भैयाभाभी के 
कारण मायके में भी नहीं जाया जा सकता. 
अकेले रहने की बात जितनी सुनने में सरल 
लगती है, उतनी है नहीं. प्रतिदिन 
कदमकदम पर नईनई मुसीबतों का सामना 
करना पड़ेगा. पक्के मकान, मिक्सी, कूलर 
आदि भौतिक सुख प्रदान करने वाली 


वस्तुओं के अभाव में पति और ससुराल को * 


छोड़ना संकीर्ण दृष्टिकोण का सूचक है. 
इतनी छोटीछोटी बातों को ले कर घबरा 
जाना गलत है. व्यक्ति को जिंदगी भर 
समस्याओं से जूझना पड़ता है. यदि 
पतिपत्नी दोनों एक साथ हों तो इन 
का को आसानी से झेला जा सकता 


वे लड़कियां अवश्य सहानुभूति की 
पात्र हैं जो मातापिता के होते हुए भी 
विवाह से पूर्व अपने मातापिता के घर में 
उधार की जिदगी जीने के लिए मजबूर 
होती हैं और मातापिता लड़कीलड़के के 
बीच भेदभाव करते हुए मात्र खानापूरी के 
लिए लड़की का विवाह छोटे परिवार में 
करते हैं. लड़की के साथ हुए इस अन्याय के 
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हैं. इस तरह के ही नि f; 
लड़कियां विवाहोपरात अ लौ 
सहा ढग से सामंजस्य RI 
होती हैं. बैठ पो 

लेकिन अगर मायके ई 
सुखसुविधाओं के ग 


0५ 


तब उन्हें मायके की 
वालों के प्यार के मीम 
इस समस्या की शिकार महि 
को सब से अधिक छटपटाते देखा ग 
जिन के पिता तो अधिकारी हैन) 
लड़की का विवाह क्लर्क या हेडक्लदग | 
दिया जाता है. इन लड़कियों का म्र 
सीमित आय वाला परिवार होता हैते 
घर की सुखसुविधाओं के नाम पर ऊ| 
आय वर्ग से हर तरह की बराबरी का | 
ऐसे में विवाह के बाद लड़की क भ 
अधिकारी पति से शादी होने का सपा! | 
चकनाचूर होता ही है, वहीं उसे पता | 
सभी सुखसुविधाएं न मिलते मे ६| 
समस्याओं के दलदल में फंसती ची 
है. इस के अलावा उसे छोटीछोटी बा! | 
ससुराल वालों की प्रताड़गा का ए 
बनना पड़ता है. तातो | 
ऐसे में लड़की अपने मातापिता न 
दोषी ठहराती है, जो नाममात्र के; | 
कर अपने घर की सुखस्‌विधाए हा े 
चक्कर में जानेअनजाने में अपी ग क 
दुखी जीवन व्यतीत करने को म 
देते हैं. ग्रता f 
जहां तक लड़की व उ न 
के साथ धोखा होने का सवार्त 
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_ ठहराया II ? 
दोषी ससुराल पक्ष को ही वहा | 
जिस ने वास्तविक स्थिति साग ह 

दो परिवारों के बीच जहर 
इस का सब से अधिक खिया हे 
को ही भरना पड़ता हैं. » | 
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' „ विवाह की नींव विश्वास पर रखी जाती 

“और जब नींव ही गलत डाली जाए तो 

उठ्त पर बने मकान का चरमरा जाना 
स्वाभाविक है. ह 

इन सब से अलग मामला प्रेम विवाह 

का है. अधिकतर प्रेम विवाह के मामलों में 

ही बड़े घर की लड़कियां छोटे घरों में ब्याही 


जाती हैं. अधिकतर इसी वर्ग की लड़कियों 
को इस समस्या से जूझना पड़ता है. विवाह 
में पहले इन लड़कियों के सिर पर प्रेम का 
बशा सवार होता है. यह नशा इस कदर 
हावी होता हैं कि मातापिता की प्रत्येक 
| लाह बुरी लगती है. जब मातापिता की 
बेटी के आगे एक नहीं चलती तो उन्हें 
| मजबूरन उस की शादी छोटे घर में करनी 
क| पड़ती है. 
जग विवाह के बाद छोटीछोटी जरूरतें 
तारे पूरी न होने पर जब सिर से प्रेम का नशा 
म एउ. उतरता है तो वह लड़की पुनः मायके की 
रीका रारण लेती है. प्रेम विवाह में ऐसे बहुत कम 
पका मामले देखे गए हैं, जिन डी अपने 
बा. राल की परिस्थितियों से समझौता 
हो करने में सफल हो पाई हों. अधिकतर तो 
जे पेर पुनः मातापिता के घर जा धमकती हैं और 
चती | तब लड़के को 'घर जमाई' बनाने की बात 
चलती है. जो लड़के घर जमाई बनने को 
तैयार हो जाते हैं, उन के मातापिता के 
बढ़ापे का सहारा छिन जाता है लेकिन जब 
जा वा घर जमाई बनने से 
कर दता 
र| ही होता है इस का अंत तलाक से 


मीरे कस धरला पैदा होता है कि आखिर 
रूप टी को छोटे घर के वातावरण 

होती हे स्वय को ढालने में कठिनाई क्‍यों 
५. 0. इसे का मुख्य कारण यह है कि उस 
बार व्‌ ससुराल के रहनसुहन के स्तर, 
होता है और जीवन मूल्यों में काफी फर्क 
 2-22 साल तक जिस लड़की ने 
गाय सेव असेविधाओं के साथसाथ खुले 
ची ला करना सीखा हो, वहीं ससुराल 
र ” 'बुन आदि छोटीछोटी बातों को ले 


(प्रथम) 


EEE) 


दरिद्रता के विरुद्ध युद्ध 
दरिद्रता के विरुद्ध युद्ध' वादों 
में, राजनीति में, प्रेस वक्तव्यों में, | 
राजनीति में प्रथम कितु क्रियान्वयन 
में सब से आतम रहा है. 
-रिचर्ड निक्सन 


. चूँकि बहू बड़े घर से आई है और उस 
ने मायके में इस किस्म की तंगी नहीं देखी 
होती, इसलिए वह अपने ढंग से काम करती 


` है. तब ससुराल वालों को लगता है कि बहू 


के आने से घर की फुजूलखर्ची बढ़ गई है, 
तब बहू को हर बात के लिए टोका जाता है. 
इधर तनावग्रस्त बहू भी बातबात पर 
मायके की बड़ाई कर के ससुराल बालों को 
नीचा दिखाने की कोशिश करती है. इस 
तरह छोटीछोटी बातों को ले कर टकराव 
की स्थिति पैदा होती है. 

अगर कोई लड़की 'शादी के बाद 
किसी भी कारण से छोटे घर में पहुंच गई है 
तो उसे हर हाल में ससुराल पक्ष के साथ 
समझौता करना चाहिए; 

मानसिकता बदलने के लिए दृढ़ 
निश्चय की आवश्यकता है. एक बार ऐसा 
निश्चय कर लेने से धीरेधीरे लड़की स्वतः 
ससुराल के रंग में रंगती चली .जाती है. 
ससुराल पक्ष को भी घर आई बहू के साथ 
तालमेल बैठाने की कोशिश करनी चाहिए. 
उन्हें यह सोचना चाहिए कि 2-22 साल 
तक लड़की जिस सांचे में ढल कर उन के 
पास आई है, उस सांचे को रातोरात नहीं 
बदला जा सकता. अगर ससुराल पक्ष 
किफायती है तो उसे हर बात बहू को प्यार 
से समझानी चाहिए. इधर लड़की के 
मातापिता को भी चाहिए कि अगर लड़की 
ससुराल वालों के साथ तालमेल बैठा रही है 


तो वे बेमतलब उस में टांग न अड़ाएं. | 
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से सहेली माला काफी मोटी थी.उस के. सूटकेस हमने प्लेट्याऱ ३ | सहेली माला काफी मोटी थी. उस के a हमने प्लेटफार्म से बाहा 


E-। 0 
| पात हमेशा उसे 'मोटी पल्ले पड़ गई' 
' | कह कर चिढ़ाया करते थे. 


एक दिन पार्टी में उस के पति ने कटाक्ष 


“करते हुए कहा, मेरा 'नसीब' खोटा है, जो 
मोटी पल्ले पड़ गई. 


यह सुनते ही माला ने भी पति के सफेद 


बालों की तरफ देखते हए कहा, ' क्या करूं 


| राम, मुझे बुड़ा मिल गया. 


| | 


| झेंप गया 


| 


इतना सुनते ही उस का पति बुरी तरह 
-पुर्णिमा 


ज 
एः बार जीजाजी दीदी को लेने हम 


' | लोगों के घर आए. उन्होंने बुधवार को 
| जाने का समय निर्धारित किया, मगर हमारे 
घर वालों ने उस दिन दीदी को भेजने से यह 
' | कह कर इनकार कर दिया कि बुधवार को 
' | बेटी ससुराल नहीं भेजी जाती. जीजाजी 
द्वारा कई तरह से समझाए जाने के बावजूद 
भी जब ये लोग अपनी बात पर अड़े रहे तो 
| जीजाजी ने कहा, ''मेरी शादी मंगलवार को 
हुई थी और उस के अगले दिन यानी बुधवार 

को ही आप लोगों ने पहली बार अपनी बेटी 
को विदा किया था, तब फिर इस बार क्यों 
भेजने से इनकार कर रहे हैं?” 


जीजाजी की इस बात का हमारे 


परिवार वालों के पास कोई जवाब नहीं था 
और वे सहमत हो गए. 


मैं 
सामान के 200 नग थे, जिन में 20 नग भारी 
और बाकी हलके थे. कलियों के ज्यादा पैसे 


मांगने पर हम अपना सारा सामान खद ही 
| उ कर ले जाने लगे. हलके वाले सारे बैग व 


-कन्पना एस. जैन 


दोस्तों के साथ कालिज की तरफ से 
जयपुर घूमने गया था. हमारे पास 
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कर बातें कर रहे थे. तभी मेरी 
"मैं ने एक लेख पढ़ा था कि 
श रखा जाए." 5 
कं gr सार मेरी कंर 7॥ 
बोली, "यह तो मुझे भी प | 
हम सभी हंस. 

इतना सुनते ही ह ws 


मैं i 
परेशान करती थी. मैं ने . 
फोटो, एक बिखरे बालों वाला प i 


न में करई 
बालों वाला एक फ्रेम में लग क . 


+ 
रो बेटी सलोनी कंधी करों 


इस स्तंभ के लिए अपने तथा a 
भेजिए. त्येक कात ब इहो 
जाए... त 


मु 5 शुन red SFCHENRS गठण 4 तृप्ता स 
द ई A amafFOundati श खेटी 
र, एतय कहा, अरे, इतनी छोटी अवस्था में भी तुम 


हैरान रह गई कि बनिए की दुकान से 
सै संबंधित सारा सामान तृप्ता का । 
बेटा अभिषेक ही खरीद कर लाया. 

गल्ली वाले के सिर से सारा सामान 
उतरवा कर तथा उस की मजदूरी चुका वह 
अपनी मां से बोला, ' मां, इस वार दुकानदार 
के पास चनें की दाल कुछ साफ नहीं थी, उस 
में पुन लग. गया था इसलिए उसे छोड़.कर 
शेष सभी सामान ले आया हूं. सौदे की सभी 
जिस भब बिल के मुताबिक देख लो. आप के 
दिए 600 रुपयों में से मजदूरी समेत कूल 
की |. वर्चा 583 रुपए 50 पेसे हुआ है. 
Hh बाकी ।6 रुपए, 50 पेसे अपनी मां को 
ब्रैटा कर अभिषेक बाहर खेलने चला गया. 


रसोई का सामान बच्चे से मंगवाती हो?” 

"हां, यह सौदा ही नहीं लाता, बल्कि 
अब तो बाजार से सब्जीभाजी भी ले आता 
है. चाय बनाना और पापड़ सेकना भी सीख 
गया है, मेरा अभिषेक” तृप्ता ने यह बात 
तनिक गर्व से कही तो दिव्या बोली, "न 
बाबा न. में तो इस उम्र में अपने बच्चे को 
कभी भी बाजार से सौदा लाने को न कहूं. 
मेरो मनोज इस समय 77 साल का है फिर 
भी में उसे अपनी रसोई के पास फटकने तक 
नहीं देती. बनिए की दुकान से सौदा लाना तो 
दूर मैं उसे किराए पर वीडियो कैसेट तक 


लेख ७ जगदीश चावला 
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करनो सिखाएँ ताकि” अगात नही, अंलेबत्ता 


वह व्यवहारिक बनें, इस के साथ 
ही जब उन पर खरीदने की 
जिम्मेदारी होगी तो बे अपनी 
पसंदनापसंद के चक्कर में खाने- 
पीने की चीजों में नाकभौं नहीं 
सिकोड़ेंगे. यही वहीं, किती वस्तु 
की अचानक आवश्यकता पड़ने 
पर आप को दूसरों का मुंह भी 
नहीं जोहना पड़ेगा. 


नहीं लाने देती. बच्चों से यदि यही सब कुछ 
करवाना है तो फिर घर में रखे नोकरों का 
क्या काम? 

"घर में नौकरों के रहते हुए भी यदि 
बच्चे अपने घर का छोटामोटा काम करना 
सीख लें तो इस में हर्ज ही क्या है? आखिर तो 


बड़े हो कर इन्हें भी कुछ जिम्मेदारियां 


संभालनी ही होंगी.” _ 
"और इसी लिए अभी से जिम्मे- 
दारियों के बोझ तले तुम अपने मासूम बच्चे 
. को दबाने में लगी हो. लेकिन में तो अपनी 
सुप्रिया तक को रसोई के काम में हस्तक्षेप 
नहीं करने देती. यदि वह बाजार से कोई 
सब्जी ला कर रसोई में बनाने की ,जिद 
करती भी है तो में उसे डांट कर वहां सें भगा 
देती हूं कि मेरी खती पर खड़ी होने की 
अपेक्षा अपना स्कूल का काम कर लो तो 
ज्यादा अच्छा है ओर वह मान जाती है.” 
तथापि यह भी एक हकीकत है कि 
दिव्या जैसी कई माताएं बाद में ये शिकायतें 
भी अपने होंओें पर लिए नजर आती हैं कि 
“हमारे बच्चे तो घर के कामकाज में 
दिलचस्पी ही नहीं लेते या पराए घर जाने 
वाली बेटी भी चूल्हेचौके से दूर भागती है. 


बच्चों में काम करने की रुचि जगाएं 
कई मातापिता ऐसे भी होते हैं जो 
86 


जाएंगे तो सब लेंगे. 
_ जाएगे तो सब सीख के 


की मांग करने लगता. मेरे इस रह; 
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न व्यावहारिक 
विचार गलत है. बच्चों र \ 
न be आदत न डाली शा 
कर उन्हें कामचोरी t 
सकती है. लैला \ 
तृप्ता ने अपने बेटे रु 
तरह बाजार से जीनत f 
सिखाया, वह भी कम रोचक रहीं 
आज तो वह रसोईघर के सामान दे क्‍ 
मुख्यतः अभिषेक पर ही निर्भ है के 
से बाजार से रसोईघर क सामा 
अला के लिए शीतल पेय आहिते 


वस्तुओं को उलटपलट कर भग 
कर देना उस की आदत थी. वह येशं। 
फिज आदि में रखे फल और साब 
को छेड़ने से बाज नहीं आता था... | 
"कभी पानी में नीबू और हे 
कर शरबत बनाने बैठ जाता ते 
नापसंद सब्जी को बाहर कूरे भ 
आता और उस की जगह पर दू 


झा] 
वाले बच्चे को चीजों की गुण 4. ५ 
एहसास तो था नहीं. लिह 
तोड़ाफोड़ी से झुंझला कर कह ता 
अभी से इस का यह हाल है तो 
पता नहीं क्या करेगा. 
"फलों में भी पसंद 


| स 
की कटोरी में भेल 


' पुराना बता कर जब उस ने टोकरी बाहर 
उलट दी तो में ने वही प्याज उठ कर धोपोंछ 
लिए और जब उन्हें अभिषेक के लिए बनाई 
| सब्जी में इस्तेमाल किया तो वह सब्जी को 
क|. पूरी तरह चट कर गया. फिर मैं ने उसे 


[| समझाया कि बेटे महंगाई का जमाना है इस 


| लिए नापसंद चीजें बाहर नहीं फेंकते, बाहर 
वही चीजें फेंकी जाती हैं जो खाने लायक 
| नहीं रहती और इस तरह धीरेधीरे में ने 
। उसे अपने साथ बाजार ले जा कर चीजों की 
| 'हचान करवाई और उन्हें खरीदने के सूत्र 
॥| बताए. अपने हाथों से चीजें खरीदने का मोह 
| | बच्चों में पैदा हो जाता है तो वे पहले की 
| भांति घर आई दालसब्जी को बासी बता कर 
बाहर ह नहीं फेंकते बल्कि धीरेधीरे वे 
{| 'तुओं के महत्त्व को भी जान लेते हैं.” 
र और अभिषेक अब वस्तुओं की कीमत 
rN को जान गया है, इसलिए वह 
रसोईघर के सामान की खरीदारी भी 
जिम्मेदारी से करता है. लेकिन बच्चे ये 
| जिमोदारियां भ्ेदारियां तक्षी सीखते हैं, जब उन के 


र पिता अ डराने धमकाने की अपेक्षा 
_ उस = 
महत्व को स पर र किए जा रहे पैसे 


जताई (प्रथम 


) I99I 


बच्चों को फलों व सब्जियों की खरीदारी करते 
समय ध्यान रखने योग्य बातें बताएं धीरेधीरे 
बच्चे भी आप ही की तरह अच्छी और बेकार 
वस्तु की पहचान करने में प्रवीण हो जाएंगे. & 


मध्यमवर्गीय रसोई की शब्दावली में 
पहले खाना बनाने के लिए धुआं उगलते 
लकड़ियों वाले चूल्हे, तलने के लिए लोहे व 
पीतल की कड़ाहियां व मसाला पीसने के 


लिए पत्थर के सिलबट्रे हुआ करते थे, . । | | 


मगर आज इस की जगह पर गैस सिलंडर, 
प्रेशर कुकर, कुकिग रेंज, टैफलान की 
पालिश वाले 'नान स्टिक फ्राइंगपैन, 
कड़ाहियां, टोस्टर, माइक्रोवेव ओवनु मिक्सी 
और फ्रिज आदि आधुनिक उपकरणों के आ 
जाने से गृहिणियों को रसोई में ज्यादा 
माथापच्ची नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इन 
चीजों से उन के समय व श्रम की काफी 
बचत होती है और वे घरबाहर की अन्य 
जिम्मेदारियों को भलीभाति निभा सकती 
हैं. 


देखा गया है कि रसोई संबंधी 
उपकरण खरीदने में मध्यमवर्गीय महिलाएं 
जितनी आधुनिक हैं, बच्चों से रसोईघर का 
सामान खरीदवाने में वे उतनी ही पुरातन हैं, 
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आ जा बच्चा Fl उन्तरदायत्व सापना ता दूर आरग स नालमका 
उन्हें वहां पड़ बीज सें छैडछीड़ करनि सेमी?" ०" क्विष्य भे किस तह 


टोका करती थीं. रसोईघर के विद्युत 
उपकरणों से बच्चों को सावधान रखना 
जितना उचित है, उतना ही अनुचित है उन्हें 
घरेलू जिम्मेदारियों से दूर भगाना. 


. बच्चों पर अविश्वास न करें 


मगर समझदार मातापिता अपने 
बच्चों को घर के छोटेमोटे कामों में ही नहीं 
लगाए रहते, बल्कि उन्हें ज्यादा स्वावलंबी 
बनाने की चेष्टा में वे बच्चों को खरीदारी 
का निर्णय भी स्वयं ही लेने देते हैं. बच्चा यदि 
खरीदारी में कहीं कोई गलती भी कर बैठता 
है तो उसे डांटने या झिड़कने की अपेक्षा प्यार 
से समझाना ज्यादा उचित समझते हैं 

वीना ने अपनी बेटी नीलम को बाजार 
से कुछ सब्जी लाने को कहा तो वह सब्जी के 
साथसाथ दो किलो आम भी खरीद लाई, 
जिन में से आधे आम अधपके व दागी थे. 
लेकिन वीना ने नीलम को डांटा फटकारा 
नहीं बल्कि उस ने नीलम को साथ ले जा कर 
आम वाले से वे दागी आम बदल लिए और 


साल ढाई करोड़ | 
गर्भपात 


एक अमरीकी संस्था 'वर्ल्ड वाच 
ई द्वारा जारी की गई एक 
रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में हर 
साल ढाई करोड़ अवैध गर्भ गिराए जाते 
हैं, जबकि गर्भपात के कुल मामलों की 
संख्या पांच करोड़ है. 

इन में सब से ज्यादा गर्भपात 
अमरीकी महिलाएं करवाती हैं. वहां ।6 
से 20 वर्ष की आयु की लड़कियां सब से 
ज्यादा गर्भपात करवाती हैं. गैरकानूनी 
गर्भपात के दौरान हर साल कम से कम 
0 लाख महिलाएं मर जाती हैं और 80 
लाख महिलाएं जीवनभर के लिए 
स्वास्थ्य की समस्याओं से ग्रसित हो 
जाती हैं. ` । 


88 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के आ हर 
अब नीलम सिर्फ ज. पै | 
नहीं बल्कि रसोईघर ञे 
RR फल, सब्जियां, दे 
ट ओर मसाले खरीदने में +: 
वह जानती है कि जो शाद मी 
होने वाले होते है, वे भाव ता 
चाहिए. चूँकि वीना स्वयं एक वा 
है और उस 8) अन्य बच्चों के i 
संग बाजार ले जा कर वस्तओं द” 
का ढंग समझाया है, ला 


लगता. फलतः नौकरों पर निर्भर वअ 
अधिक विश्वास करने वाती शहि 
नुकसान भी उठती हैं. 
यदि घर के बच्चों के एमन 

किराना की चीजों के दाम पता हं रे 
सौदे की सूची बना कर बाजार से गैर. 
साथ ही सौदा लाने में दक्ष हों तो 
भी घरेलू नौकर अपने माति 
मालकिन की अनभिज्ञता क भरं" | 
नहीं उठा सकता. ४ 

हु खरीदारी के मामले रे 
होशियार बनाना तथा उनकी 
व क्षमता पर अविरत 
उन्हें दुनिया की व्याव 
ही है, मगर बच्चों की लाई है. है. 
टीकाटिप्पणी 30280 ग 
कराना कि खरीदा | 
ही नहीं, उन के स्वाभाविक | 
करना है. a 
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कर नवदंपतियों 
“ में तकरार बढ़ती 
जातीहेओरदापत्य ` 


22 £. की मधुरता में घन लगाने 

वाले कारणों का समाधान 
छु कर आप अपने दात्य जीवन 
को मधुर बनाएं. 


ह 
भी दांपत्य छतरहन्धीसमिठरळ्डेमपाी बिज हांडे षी बरा च् 
है. ° गारी 


अतः दोनों को ही परस्पर मनो भावों से परिचित रह कर उदार एवं 
! करना उचित है. ह रहा 
यहां हम उदाहरणों से नवदं के कुछ मनो भावों, व्यवहार एवं समस्य 
उन के निवारण पर चर्चा कर रहे हैं. ष 
अनिरूद्ध का विवाह हुआ. या नहीं?' बड़ा हतप्रभ और षुभ 
हु सुहागरात को मीना के कमरे es) मीना सोच रही है | 
श ।' में मीना के पास पहंचा, पर | ज जाने क्या बात है 
A र घबरा सा गया. नव- 9 ९ अनिरुद्ध उस से बज़) 
विवाहित अनिरुद्ध शान है कि वह / अलगअलग सेहे ॥ 
प्रथमरात्रि को पत्नी का किस प्रकार सामना नहीं बढ़ते. फिल्मों में तो प्रथमरा्र) 
करे, सोचने लगा, 'क्या बातचीत करे, कैसे मधुरमिलन यामिनी दर्शाया जाताहैए 
कया कहे? उस की क्रियाओं का मीना पर होता है? मायके लौटने पर सखस 
क्या प्रभाव पड़ेगा, कहीं मीना कोई गलत हंसीठट्टा करेंगी, पूछेंगी तो का क| 
अर्थ तो न लगा लेगी? वह सफल भी होगा दूंगी. । 
इस समस्या का समाधान निम्न है: अनिरूद्ध को चाहिए कि वह किए 
से पूर्व इस विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करे, किसी मसखरे अधकवो 
दोस्त से नहीं वरन अच्छी पृस्तकों से अथवा अपने किसी समझदार बिवाहि | 
मित्र अथवा चचेरेममेरे भाई द्वारा. 
प्रथमरात्रि में यौन संबंध स्थापितं करने की भी शीघ्रता वहीं के 
चाहिए. इस से पूर्व पतिपत्नी को परस्पर बातचीत एवं स्पर्श द्वारा एकदा 
को पूरी तरह जानना एवं एकदूसरे का हदय जीतना आवश्यक है. गीत 
भी इस विषय में विवाह से पूर्व कुछ जानकारी हासिल कर लेनी आवार 
be पति की घबराहट को अन्यथा न लें, न ही इसे तूल दें. 0% | 
आत्मविश्वास को बनाए रखने में सहायता वें. 


‘| प्रमिल का विचार है कि जब 
IG ` भी वह पत्नी से शारीरिक 
7° कै संबंध की इच्छा प्रकट करता (8) /' 
. > हे, वह 'न' कर देती है, क्या ~ दिस है, ओफ! क्या + 


इसी लिए विवाह किया था उस ने? क्या वह उसे प्रमिल के पास जाने सेही i i 
एकदम ठंडी है? विवाह का यह अर्थ ती 


4, 


| 
| 


Mere 


ds) 


समाधात : जीवन में अति तो हर चीज की खराब ही होती । 
दोनों के बीच उचित संतुलन होना आवश्यक है; पति ते कतार! | 
इच्छाअनिच्छा का ध्यान रखना चाहिए व प्रिया पर ठंडेपव का. / 
कर उसे प्रेम से तैयार करना चाहिए. यौन भिलव ले पूर्व रति 


गए NSS CIM (ओि> 2 NS 
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[RN क्ला | ल 
एकू i | 
गीतात | हि मनोविज्ञान की भाषा में प्रेमिका को 
गवः | "डति कर के प्रेमी के मन को सुख पाने की 


। कामुकता को सेडिज्म कहा जाता जा 

बचपन की किसी ग्रथि के कारण यह पुरुष 

मेंहोता है. ऐसी इच्छा के प्रबल होने पर वह 

पली को मानसिक ही नहीं, कभीकभी 

शारीरिक यंत्रणा भी देता है. इस से उसे 

[त प्राप्त होता है और उस की 
प्रबल होती है. 


प्ति ? 


पेशा । 
में उत्तर 


र 
"गय वेठ कर 


[ई (प्रथम) ।99| 
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कुछ स्त्रियों को भी आत्मपीड़न की 
इच्छा होती है, जिस स्त्री में इस प्रकार की 
इच्छा होती है वह जानेअनजाने में ही ऐसा 
व्यवहार करती है जो पति को नापसंद हो, 
जिस से पतिःरूष्ट हो कर उसे डांटेफटकारे, 
दोनों में वादविवाद हो कितु अंत में पति उसे 
खूब मनाए, प्यार जताए, रिझाए. 
इस से उसे योनमिलन में अधिक तृप्ति का 
अनुभव होता है. 
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ह प्रभाव उन के यौन संबंधों पर 
a \ पड़ता है. सतीश को ही 
लीजिए, उस में हीन भावना है, पर वह उसे 
स्वीकार नहीं करना चाहता, प्रतिक्रिया- 
स्वरूप वह अपनी पत्नी के सम्मुख स्वयं को . 
सदैव श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगा रहता 


इस विकृत मनोवृत्ति के कारण वह 
सदैव अपनी पत्नी शालिनी पर रौब गांठता 
रहता है. उस की हर बात उसे संदेहास्पद 
लगती है. सामान्य सी त्रुटियों को ले कर भी 
सतीश उन्हें बढ़ाचढ़ा कर हल्ला मचाता 


उस के मन में यह बात अकारण ही बस 
गई है कि शालिनी ने अमुक कार्य उसे नीचा 
दिखाने की प्रवृत्ति से किया है, उस की हर 
बात में वह नुक्ताचीनी करता है. 


| ह शालिनी एक उच्च व संभ्रांत 
i, परिवार की शिक्षित लड़की 
ॐ/ | है जबकि सतीश सामान्य 
पे 


मध्यम वर्गीय परिवार का है, 
फलस्वरूप सतीश अपनी हीनता को अपनी 
श्रेष्ठता के बाने में छिपाना चाहता है. 
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रकार की 
ग्रंथियों को ले कर पति यौन क्रियाओं में 
अधिक सफल नहीं हो पाता. ' 
यही बात कई स्त्रियों पर भी लागू 
होती है जिन में अपने रंगरूप, पढ़ाई, 
परिवार की निर्धनता अथवा किसी 
शारीरिक कमी अथवा बड़ी बीमारी के 


समाधान: दोनों ही.प्रकार के पति एवं पत्नियों के लिए आवश्यक हे 
अपने शरीर के वजन पर पूरा ध्यान दें. यदि वह अधिक है त 
भोजन एवं व्यायाम से उसे कम करें और यदि वे जरूरत से ज्यादा 5, र 
पौष्टिक आहार, टानिक तथा अन्य उपायों से शरीर को pi | 
किशोरकिशोरियों को अपने विवाह ले पूर्व ही अपने १९ कं 
देना चाहिए. आजकल तो भारत में भी पत्रपत्रिकाओं एवं टी. | 
माध्यम से इस विषय में पर्याप्त जानकारी दी जाती है: 
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Digitized Ls में ता, ion GT पी 
॥ an 
|, भावना हा पर भी इस की” अभी मी की 


ण 


के लिए हि| 5 
पर हावी रहना चाहती ई ४ 
कमी के लिए उन्ह पति तषि 
सक. ) 


कू 

पति यदि शांत बच्चे 
वाला होता है तो औरं ह पे 
वह इस के लिए अपनी पत्नी को काश, 
नहीं ना क्योंकि वह घर मे क्र, 
अशांति से डरता है, लेकिन ज 
अवचेतन मन में इस का प्रश्नाव गो 
नहीं रहता, परिणामस्वरूप कलह कक 
तो होती ही है, मनोमालिन्य भी बता! 
कटुता के कारण यौन संबंधों में इक 
मधुरता व सफलता की अनुभूति मह 
पाती. | 
पति या पत्नी का जरूरत से ख|. 
मोटापा भी यौन संबंधों में बाई उ 
करता है 


ही है,प्रेमालाप व रतिक्रिया में भी 
आनंद नहीं आता क्योंकि देखने में भीए 
लोग भद्दे लगते हैं. इस के अतिरि 
बड़ी बात यह है कि स्थूल शरीर वारे! 
के स्नायुतंत्र धीमी गति से कार्य करे 
अन्य लोगों की अपेक्षाकृत उ ग 
आकांक्षा जागृत होने में अधिक है 
लगता है. बंद , 

अधिक पतलेदुबले पुरुषों ses 
शरीर वाली स्त्रियों की भी कगे 
समस्या रहती है. 


Te 
= 


बुलाया था. 

किक सास से पूछ कर नंदिता ने 

को 'हाँ' कह दिया था और वह मीरा 

के घर जाने को तैयार हो गई. सोचा कि 


hl ' पति नवजीवन आते ही होंगे, वह उसे 


व्कटर पर मीरा के घर छोड़ देंगे या बस से 
। चली जाएगी. नवजीवन दफ्तर से आया तो 
कहने लगा, ' आज बड़ी अच्छी फिल्म लगी 


| है, चलो चलते हैं.” 


नंदिता ने बताया कि वह मीरा के घर 


i जा रही है क्योंकि वहां उस की ननद को 


रछ. देखने काफी लोग आ रहे हैं. मीरा अकेली 
) है, उस की थोड़ी सहायता कर देगी वह. 
` ' पर नवजीवन नहीं माना. नाराज होते 
ज. हुए बोला, "नहीं, आज तो मेरा मन फिल्म 
देखने का हो रहा है, मीरा के घर फिर चली 
' जाना.” 
मजबूर हो कर नंदिता को नवजीवन 
के साथ फिलम देखने ही जाना पड़ा,पर उसे 
लगा कि उस के पति के सम्मुख उस की 
| इच्छा व किसी से किए गए वादे का कोई 


छह al‘aridte < 

क्या वह उन्मुक्त मन से उस दिन 
नवजीवन को शारीरिक मिलन में सहयोग 
दे सकती थी? 

कालांतर में, जीवन में और भी इसी 
प्रकार की छोटीछोटी बातें जुड़ती चली 
जाती हैं जो अवचेतन में पत्नी के मन में पति 
के प्रति कटुता, विद्रोह, फिर विरोध की 
भावना को जन्म देती हैं. 

इसी प्रकार की समस्या पति को अपनी 
पत्नी से भी होती है, तब जीवन दूभर हो 
जाता है. दिवाकर का विचार है कि उस की 
पत्नी कभी उस की कोई बात नहीं मानती. 
वह अपनी इच्छा से घर में कोई वस्तु खरीद 
कर ले आए तो वह कलह करती है कि आप 
बेकार वस्तु के लिए पैसा बरबाद करते हो. 
वह किसी मित्र, संबं धी को खाने पर बुला ले 
तो पत्नी पूरे घर को सिर पर उठा लेती है. 
वह अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर 
सकता. न कहीं आनेजाने का कार्यक्रम ही 
बना सकता है, वह उत्तर तो पत्नी दक्षिण. 
ऐसी स्थिति में दंपती के लिए मधुर संबंध 
बनाए रखने की सहजता कैसे हो सकती है? 


बे समाधान: पति या पत्नी, दोनों को आरंभ से ही एकदूसरे की इच्छाओं एवं 
भावनाओं का ध्यान रख कर चलना जरूरी है; पति को पत्नी की उचित बात 
गा को मानना चाहिए व पत्नी को पति की बात मान कर हर कार्य को 

| 'ततन्नतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए, इसी से आपसी सौजन्य बना रह 
| पकता है और संबंध मधुर रह सकते हैं. 


दिव्या का विवाह अभी हुआ 

I ९ है. पति और पत्नी में बेहद 
\\/⁄ प्रेम है, पर जैसे ही दिव्या का 
ह पति उस के निकट आता है 
क र उस के साथ प्रेमालाप करता है, बह 
र पज हो उठती है. बाद में बह अपने किए 
बहार पर स्वयं दुखी भी होती हे, उसे 


र | भें नहीं आता कि ऐसा क्‍यों होता है? 


पह अपनी एक सहेली के साथ एक 
| कलसक से मिली तो कारण समझ 
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बचपन से ही दिव्या ने अपने घर में 
पुरुष सदस्यों का क्रूर, कठोर व्यवहार एवं 
क्रोधित रूप देखा था. उस के पिता तथा 
दादाजी उस की मां को सदैव कोसते व 
डांटतेफटकारते रहते थे. अतः बचपन से 
ही उस के अवचेतन मन में पुरूषों के प्रति 
भय एवं घृणा बैठ गई थी. 

उस का पति उस से अनन्य प्रेम करता 
था, पर उस के मन में पुरूष जाति के प्रति 
घर कर गई घृणा उसे अपने पति के निश्छल 
प्रेम को स्वीकार करने में बाधा उत्पन्न 


के कराध आता है तथा सी 
कभीर्क वैचिषेन मेधिर थी पड़ींसकेंए "श्रवि उदर्य ही पा, है प्रत 
किसी पुरुष द्वारा अनुचित कार्य (बलात्कार) ज्यादा बुरा लगता है hs मेही 


का शिकार होने पर भी स्त्री में भय की फैसलानले पाना, हर फैसला मर सां 
भावना उत्पन्न हो जाती है. इसी शंका के करना. इन सब बातों के करत 
कइकई 


कारण वे पति से स्वस्थ शारीरिक संबंध 
बनाने में असमर्थ रहती हैं. कई लड़कियां 
यौन संबंध को गंदा या बुरा भी मानती हैं 
इसलिए भी शारीरिक मिलन में कतराती 


अशोक अपनी मां का लाइला 
बेटा रहा है, उस का हर कार्य 
। | उस की मां अपने हाथों से 
(| करती रही हैं बहुत प्यार 
करतीं हैं वह उसे. विवाह के पश्चात भी 
अशोक को मां का दुलार याद आता है. उस 
की इच्छा होती है कि उस की पत्नी सीमा खाल कर हंसबोल भी नहीं पाते. रातगें॥), 
उसे प्रेमिका की भांति नहीं, जननी की भांति एकदूसरे के साथ देर तक रतिक्रीग़क 
प्यारदुलार करे, उस की पूरी देखभाल करे, नहीं कर पाते. इसी कारण अकसरेगं 
समयसमय पर उस पर 'शासन करे, तनावग्रस्त रहने लगे हैं. थोड़ सा बा 
लाड़प्यार जताए. उस के अवचेतन मन में थोड़ीसी किसी के जागने, खांसे की गए 
शैशव की स्मृतियां बस गई हैं, पर पत्नी सेवे चौंक कर सोते से जाग उत्ते है. 
सीमा उसे बच्चों जैसी हरकतें करने पर अजीब चिता व तनाव हर समप झर 
झिड़क देती है तो उसे बड़ा बुरा लगता है, मनमस्तिष्क को घेरे रहता है. 
समाधान : विवाह के पश्चात ऐसे छोटे घरों में रहने वाले दंगा 
कुछ दिनों के लिए बाहर किसी शांत जगह वर मधुयामिनी के तिएवक' | 
जाना चाहिए ताकि विवाहित जीवन आरंभ करने से पूर्व वे दोनों एक 
को भली भांति समझ सकें, मस्ती से घूमफिर सकें, इस से बाद में तब के 
संयुक्त परिवार व छोटी सीमित जगह में रहने में आसानी रहेगी. E 
साल में एकदो बार इसी तरह सप्ताह भर का कार्यक्रम ब 
सुविधानुसार किसी सुरम्य शांत स्थान में छुट्टियां व्यतीत कर कै रि 
नवजीवन, स्फूर्ति व प्रेम प्राप्त किया जा सकता है. नके 
घर में काम का आधिक बोझ, आधिकारी की निरंतर ब 
सासननदों का कठोर व्यवहार, ताने आदि डांटफटकार, मन की ली के 
सुनसुन कर कई नवविवाहिताएं इतनी भावना आदि कारणों सेपति ह 
क्षुब्ध, दुखी व परेशान हो उठती हैं कि उन्हें प्रेमालाप एवं यौन संबंध वा, 
पति के साथ शारीरिक मिलन की कोई स्थापित करने में असर्प | 
इच्छा ही नहीं रह जाती, कभीकभी बेचैनी व छटपटा 
बेरोजगारी, मातापिता के कठोर जाती है कि उसे पतती के 
अनुशासन, रोजगार है तो दफ्तर में की इच्छा ही नहीं होती. 
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सका ॥ कोशिश करनी जरूरी है. सब दिन एक से तो नहीं होते हैं? स्थिति 
सरका पिविचार व धयशीलता से सामान्य होने पर सब ठीक हो जाता है 
[साब | : शावरयकता है एस समय म मानसिक संतुलन बनाए रखने की. यौन संबंधों 
सेक में मासिक रूप से स्वस्थ रहना बहत जरूरी है. 
ज ॥ मानव मन अत्यंत जटिल है. कब किस रहते हैं और सतही बातें ले कर एकदूसरे 
` केमन में क्या बात ग्रथि बन कर बैठ गई हो, पर दोषारोपण करते रहते हैं. ५ 
| के कछ पता नहीं चलता. अलगअलग दंपतियों धीरेधीरे वे एकद्सरे से शरीर से ही 
| की अलगअलग समस्याएं होती हैं, फिर भी नहीं, मन से भी अलग होते जाते हैं. 
ए अवा प के मनोश्चिकित्सकों ने इस पर पर्याप्त कभीकभी तो संबंधविच्छेद तक की नौबत 
एकं | [३ किया है. आज के विवाह आजातीहै 
रे सतया मनोश्चिकित्सक नव- , _ नवदंपती में स्वस्थ व मधुर यौन 
; समस्याओं का किसी हद तक संबंध स्थापित होने के लिए अपने साथी की 
त निराकरण करने में सफल हो रहे हैं. कोमल से कोमल भावना का भी ध्यान 
बा अर है कार्य दंपती से बातचीत कर के रखना, उस की पसंद के कार्य करना, 
के फि" | कमन में गहरे पेठ कर समुद्र में से मोती छोटीछोटी बातों को तूल न देना, किसी एक 
निकालने जैसा दुष्कर है. ` में यदि किसी भी प्रकार की शारीरिक या 
वाब “| दह्र संपती भी आपस में स्पष्ट अन्य प्रकार की कमी है तो उसे बड़ी 
अमुं हत थक के, एकदूसरे के व्यवहार पर सहजता के साथ मन में रख लेना तथा 
ली गे हैं से ध्यान दे कर व अपनी व अपने परस्पर विचारविमर्श से उस को दूर करना, 
पल समस्याओं क मानसिक व 'शारीरिक इच्छाओं एवं भावनाओं का आदर करना व 
। रह | बातचीत समझने की कोशिश कर के आत्मविश्वास बनाए रखना ही सफल 
ट दृत | स हल निकाल सकते हैं. इस से दांपत्य जीवन की कला है और इस कला के 
मधुर | सकता है गन पूर्ण रूप से समाधान हो विशेषज्ञान से ही नवदंपतियों में मधुर यौन 
| गए में पर दिककत तो यही है कि वे. संबंध स्थापित हो सकते हैं और आजीवन 
ह| झाई के बातचीत करने में झिझकते अक्ष्क्षुण रह सकते हैं. 04 
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समाधान : ऐसे में दोनों को ही एकदूसरे की समस्या समझने की 


_उल्यक्राण पठार उ फक्क 


~~Diditzedby Aya Sarai Foundation 
- गः ao "5 SFC ५४८ 


ह्न 


ङ्ग [न्क मारे यहां जब वर कन्या 
है तो कन्या मंडप के नीचे दूल्हे के सिर 
पर सुपारी, हल्दी, चावल आदि मारती है. 
मेरी सहेली ने जब दूल्हे के सिर पर सुपारी 
मारी तो वह ठीक दूल्हे की आंख में लग गई, 
इस से आंख में सूजन आ गई और पानी 
गिरने लगा. 5 दिन तक इलाज करने के 
बाद ही आंख पूरी तरह ठीक हो पाई. 
-संतोष सोनी 
# 
ह गांव में यह मान्यता है कि चोरी 
होने पर चोर का पता लगाने के लिए 
एक हंडिया में गोबर का गरम घोल डाल 
फिर उस में हाथ डालने से जिस का हाथ 
जल जाए, वही चोर माना जाता है. 
एक बार मेरे पड़ोसी के यहां चोरी हुई. 
उस परिवार के सदस्य एकदूसरे पर ही 
इलजाम लगाने लगे. तानप , सब ने 
एक साथ गरम गोबर के घोल में हाथ डाले, 
जिस से सब के हाथ झुलस गए. 
` _ओमप्रकाश वर्णवाल 
+ 
हा यहां चंद्रग्रहण छूटने के पश्चात 
अनिवार्य रूप से नहाने की प्रथा है. 
एक बार चंद्रग्रहण छूटा. तो रात में 
उसी समय हमारे पड़ोस में रहने वाली सख्त 
बीमार स्त्री को उस की सास ने जबरन ठंडे 
पानी से नहला दिया. इस से बीमारी इतनी 
बढ़ गई कि उसे बड़ी मुशकिल से बचाया जा 
सका. .¬अशोकप्रसाद 


x 
हर जाति में यह प्रथा है कि सूर्यग्रहण 


के दौरान किसी को कछ भी खानेपीने 
नहीं दिया जाता. > 


| मेरे पड़ोस में एक व्याक्ति को डार्यारया | 
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केघरजाता हो गया था. उसे 


पूरी चमड़ी उधड़ गई 


प्र्‌ 
भोजन तथा पानी दिया जाता 


ख 
सूर्यग्रहण के दौरान जो करीब त 
था, उसे क॒छ भी खानेपीने के नी 
गया. इस से उस की हालत बहुत हा} 
गई और उसे हस्पताल में भरती का 


पड़ा. - पंक 
ह जाति में यह रिवाज है हठ 

के घोड़े पर बैठने-के बाद उक्ष 
अंडे से उस की नजर उतारती है.वारपंगे|| 
को घोड़े के पांव के नीचे फोड़ दिया गा 

“मेरे दोस्त की बहन ने जब श 
नजर उतार कर अंडा फोडना चाहातेगे || 


A हुई बहन के बाल मुंह में गी 
से खींच लिए. इस से उस केसि 
-कैजार हु रू 

मारे यहां जिस घर में स्री बले|| 
हि जल देती है, उस में पांच लि | 
कोई बाहरी व्यक्ति आताजात बह 

पड़ोसी की स्त्री ने एक बच को 
विया था. एक दिन दोपहर ठा 
चीखनेचिल्लाने की आवाज सुर 
पति को खबर दी. जब तक वह हे 
आया, तब तक वह काफी जा 


स्टोब जलाते वकत उस र 
गई थी और हम इस करे 
बजह से उस की कोई मद 


हल Digitized By Arya Samaj Foufetio च्च हि eGangotri 


उस के मिर 

गीत सी मनचली चांदनी. 
दूध में ज्यों है केसर घुली, 
लग रही यूं भली चांदनी. 
रूप देखे कोई उर्वशी, 
दरपनों से छली चांदनी. 
छू हवा ने लिया भूल से, 
पांखुरी सी झरी चांदनी. 
धूप ओर छांव दोनों बनीं, 
सुख ओर दुख की गली चांदनी. 
आंचलों में सितारे लिए, 
जुगनुओं से सजी चांदनी. 


बन गई झिलमिलाती चांदनी, 
कई रंगे में जली चांदनी. 
इत्र ES नदी बन गई, 
चांदनी. 
“दिनेश शुक्ल 


र हो | 
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दे ff होगा कि जल्दी में गलती से 
। १ उल्टा लिख दिया गया है. इस 
च मे कोई जल्दी नहीं हैं. हम ने बड़े 
ह वे बड़ा सोचसमझ कर यह शीर्षक 

\ ह । “i उसी आसान जाने वाले (ईजी 
| he का विशुद्ध ना ) मूड से सोचा है 
|] यहां से वहां तक, मतलब 
गम का कर तक फैली 

| Ea छानबीन कर ली जाए. 
तो बहुता को आएगा पर बात 
॥ & कछ ऐसी है. कितनी ही बार हम गाते 
हहे हैं, लिखते रहते हैं कि भारतीय 
स्कति विभिन्न रंगों की होते हुए भी एक 
है. , पही एकता का सूत्र हमें बांधे हुए है. 
hy | | नर हम हैँ कि कह रहे हैं ऊपरी दिखावा 
|} चाहे जो भी हो हम अनेक हैं, भिन्नभिन्न हैं 
और अपनीअपनी प्रांतीय संस्कृति से चिपके 


कर देख लो: 


| एए अलगअलग रहने वाले हैं, चाहे नेता या 
म एकता का कितना ही ढोल क्यों न 
टल. 


कक पकक ऐसे) वल8क्ासहः ०undation लांक्धदही'१९ तो ई४९ भीजोर दिया 


जाता है.” 


"'तुस्सी हिंदुस्तानी इतना दृध कहां / |` 
लेते हो? 37 दू 


ह "अरे, तो क्या आप हिंदुस्तानी नहीं 
"अस्सी तो पंजाब दे रहन वाले हैं, 
पंजाबी. अस्सी हिंदुस्तानी थोड़े ही हैं.” § | % 
मेरा मन होता परदा हटा उन के कमरे j 
में चली जाऊं और कहूं कि पंजाब भी तो | || 
हिंदुस्तान विच बसता है. अब लगता है | |» 
खालिस्तान का फितूर ऐसी ही मांओ ने £) & 
आज के युवकों में बोया होगा. #4 
पढ़ाई के आखिरी सालों में हमारी | 
एक सहेली को एक ईसाई लड़के से इश्क हो. | | 
गया. उस लड़की के घर हंगामा मच गया. | 


उस के घरवाले उच्च कुलीन ब्राहमण थे. 
दादी ने अनशन कर दिया. मां ने आखिरी 


अनेकता में एकता का नारा तो आप ने बहुत सुना होगा. लेकिन 
पाहन यह कोरा झूठ है. कहा तो यह जाना चाहिए कि भारत 
में एकता में अनेकता हे. कया कहा... बकवास है. अजी साहब 
इस देश की तो पूरिया और रोटिया भी एक जैसी नहीं हैं,और 
चीजों की तो बात ही छोड़ो. विशवास नहीं होता तो आजमा 


| { | 
कैसंला सुना दिया, “अगर क्रिस्तान को तूने | ff 
मेरा दामाद बना कर चौखट पर खड़ा ' | 


किया तो समझ ले पहले इस घर से मेरी | 
तब हम छोटे थे जब अनेकता का - लाश जा खाने वाला इस i 
! एहसास हुआ था. स्कूल में घर में नहीं चलेगा.” » Bl 
क पढ़ाती 'भारत में अनेक "मां, बह सब छोड़ देने को तैयार है.” ||| 
१, जातिया हैं, फिर भी हम सब एक "लेकिन मैं उसे दामाद बनाने को `| 
`= म्नि धर में जब मां की सहेलियों की तैयार नहीं हं.” ` [3 
Cu रेके जूती तो हमें भगा दिया जाता. “तुम ही तो सिखाती यी कि इनसान | | 
पीछे से हमारे कान उधर ही लगे. सब एक होते हैं? पना 
| ङा, एक पंजाबी महिला जो कि 'बह चश्मे से उसे घूरती. “वह तो | 
| खे भाकर अभीअभी उत्तर प्रदेश में हला की बात है शादी में तो जातपांत 
जज त देखी जा | 
ना, गर्व से कहतीं, 'बिनजी, दे RP असल 
॥ आज बेचारे वे दोनों ् 
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nes 
शादी तो बरहमेण०हीमे)षर ०भी'हमणः/०१ 0घम व्फे! ऊक ल ¬ 


लड़के से इंसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उस के 
घरवाले उच्च कलीन ब्राहमण थे, लड़का 
मामूली ब्राहमण था. भला लड़की के उच्च 
कुलीन पिता अपने, से छोटों के आगे कैसे 
झुकते. F 
तब मुझे गुजराती भोजन के बारे में 
पता नहीं था. वह शादी का भोज गुजरात 
का छप्पन रस वाला भोज था. एक नर्म 
नाजुक सी सूजी की पूरी थाली में डाल दी 
गई थी, फिर चावलों का ढेर. उधर उत्तर 
प्रदेशीय पूरीकचौरी की अभ्यस्त जिहवा 
बारबार भीड़ में उस अदृश्य हो गए पूरी 
बाले को तलाश रही थी. बड़ी मुशकिल से 
बह आता दिखाई दिया. चूड़ी के बराबर 
नर्मनाजुक पूरी दिखाते हुए बड़े एहसान के 
साथ बोला, तमे और जोइनए?” 
हम ने तुनक कर उत्तर दिया, ' अभी 
तो हम ने खाना शुरू ही किया है और वह 
भी नर्मनाजुक सुकुमार पूरी कौन सी दाढ़ में 
अटक गई पता ही नहीं चला.'' 
तब लोगों ने समझाया कि आम 
गुजराती भोज में सिर्फ चावल ही परोसा 
जाता है, पूरी वाले भोज कम ही होते हैं. 
तभी मेजबान रूमाल से हाथ पोंछते 
हुए आ गए, ''कहिए भाभीजी, खाना कैसा 
लगा?” है 
मन पर एक मोटा पत्थर रख कर 
उत्तर दिया, बहुत बढ़िया.” 


ह प्रशंसा से उन की गरदन एक फुट 
ऊंची उठ गई. गुजराती खाना तो अच्छा 
- होता ही है, कहने का उन का अंदाज कुछ 
ऐसा था मानो बाकी प्रदेशों का खाना 
` कचरा होता हो. 
हमारा प्रदेश भी हमारे सिर चढ़ बैठा 
था. मन हुआ कि कह दें कि खाना खाना है 
तो उत्तर प्रदेश का खाइए लेकिन नए प्रदेश 
में प्रादेशिक राजनीति में उलझना हमें ठीक 
न लगा. 


उधर कालोनी में दक्षिण भारतीय. 


जोड़ों की बहार आ गई थी. पुरूष लुंगी को 
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फिल्म खूब लोकप्रिय हो रही । 
समझती यह उस फिल्‍म का ही संग) 
ने उस की मां से भी पूछा. "यह पिच | | 
देखा, चेटन मन्नू मतलब बड़ा पाई” ही 


के मद्रासी लोग कालोनी में आ गएहो,ह | 
मन लगता होगा?” + 
“मद्रासी? हम मद्रासी किघर १7 | 
तो केरला का रहने वाला है. राधा कर 
आंध प्रदेश का है. हेमा की मां मैहस्रम. | |$ 
आप हिंदी वाला लोग तो ब्रस..." \ 
"बस क्या?...” मैं ने फंस गईन 
अंदाज से पूछा. 
"आप तो हम सब दक्षिण राणी 
लोगों को मद्रासी बना कर हमारा कषां 
कर देता है.” बह अपनी बच्ची को शी 
बगल में दबा कर यह जा वह जा ोती.7 
की लड़की मेरे बेटे को देखती हुई स 
तरफ हाथ फैलाती रोती रह गई 
लेकिन हाय री भारतीय एका 
मद्रासी को भी अनेकता में बं ६ 
बह मेरी सालों से परिचित द है 
एक दिन बह सिंदूर का दीका "| 
लगाए चौड़ी किनारी की कलकति तम्र 
पहने पासपड़ोस के बच्चों | 
तरह इकट्टा कर के बैठी हुई पी. 
बड़ी खुश थीं. एक के बाद हाई | 
जा रही थीं. अत हा! 
वह कौन सा बच्चा | 
सारे बच्चे बेचारे र 


बिहार, मध्य प्रवेश 


गएहो,ह 


) 42 


| 


ण प्राणा | 


मारा का 
थी कोम 


E 


| 


TU A, जैसे ~ 
(60 हि महारा जैसे भूक्खड़ थोड़े 


i मेहमानों को भी एक चाय 
| वक्षथित्किँट में टरका दें.” अपने खाएपिए 


| शरीर के कारण श्रीमती गुप्ता दमदार आवाज 


में बोली & 


बच्चे बैठे हुए थे, क्योंकि वह सरकारी 
कालोनी थी. जब कोई उत्तर नहीं मिला तो 
वह भेरी तरफ देख कर मुसकराई. "देखो 
! भब यह हमारी मेहमान इस प्रश्न 
का उत्तर देंगी. इन्हें बंगाली संस्कृति से 
बहुत प्यार है. हां तो आप बताइए?” 
र हकबकाई, "बच्चा तो चाहे 
6 का हो या इनसान का रोए बिना तो 
गा नहीं. भई, मैं तो नहीं जानती कौन 


| पे बच्चा नहीं रोता है?” 


मैं बताऊं.” उन की गोद में बैठा जब 
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पड़ गया. बी कक । 

"हां तोहसारां बेठा बताएगा, वह 
कौन सा बच्चा) : 

यह ताली बजा कर बोला, "चडबच्चा.. | 

'पशाबाश.'' ’ 

झुंड में से एक लड़का उठ कर बोला, 
"यह चड़ कौन सा जानवर होता है?'' 

बह हंस पड़ी. "यह जानवर नहीं है. 
बंगला में पानी इकट्ठा करने की टंकी को 
चड़बच्चा कहते हैं. तभी तो यह पहेली 
मशहूर है. 

बच्चों के जाने के बाद वह चाय गैस 
पर चढ़ाते हुए बोली, “तुम तो कहती थी | 

(शेष पृष्ठ !7 पर). . |. 

03 .# 


क 
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` | हिदी और गुजराती में लाखों महिलाओं को उपयोगी, मनोरजक 3४९ 
` सामग्री देने के बाद अंब मराठी में भी 


५4 + 4 4 ५ 
sh ( 42 कक 
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| = ह A. 
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_ गृहशोभा ऐसी विशिष्ट पत्रिका है जिस की सामगी ऐसी पठनीय है जिस से देश की 
| (आषा व क्षेत्र की महिला लाभ उठा सकती है. इसी लिए हिंदी व गुजराती क बादी 
जिका मराठी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है 


। अपने मराठी मित्रो को सूचना देना न भूले कि 
| हुवा पहिलाओ की चहेती पत्रिका गहशोभा अब 


| गृहशोभिका नाम से मराठी में उपलब्ध होने याली है 
| ४ 
- लाला ता गहशोभा का ध्येय है ह। महिता 


Se 
क व्यक्तित्व में निखार लाना ता« 


j ०" > ए 

. वह घरपारवार व देश के ५ हु 
| Ro I न 
| च क . जार सम का धर! TT gf t £/ 
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कहानी # मंज सक्सेना 


'कलौती संतान नेहा अब रमन के 
लिए समस्या बनती जा रही 
थी. उस की हमउम्र 

सखियों में से अधिकांश ब्याह 

कर मातृत्व का बोझ 

भी सहेज चुकी थीं, 

पर एम.ए. की शिक्षा 


मा by Arya Samaj Fol 


निखिल ने उस 


के बाद भी 23 वर्षीया नेहा अपने भविष्य की ओर से आंखें मूंदे बैठी 
[तिष्ठ प्राप्त कितने ही सुयोग्य लड़कों के प्रस्ताव रमन ने नेहा 
ह हेत बिछा दिए, पर हर बार कोई न कोई त्रुटि निकाल कर 
उतर अस्वीकृति की महर ठक देती. 
जीवन के पांचवे दशक के मध्य जीते रमन को अब यह महसूस होने लगा | 
कि बेटी की इस हठधर्मिता के पीछे कहीं न कहीं वह स्वय भी दोषी हैं ¢ 
पत्नी की असमय मत्य पर उन्होंने ।0 वर्षीया मां विहीन बच्ची पर अपने स्नेह 

. की भरी गगरी उडेल दी. उसे अपने जीवन का केंद्र बना लिया बेटीकीहर.. , 
हः _ इच्छा प्री करने में उन्हें एक आत्मिक संतोष का अनुभव होता. उस के अघरों \ 
पर मुसकान थिरकती देख कर उन का मन भी नाच उठता और उसके चेहरे \ 
पर उदासी की एक रेखा भी उन्हें नजर आ जाती तो उन वक्र दिल परेशान हो 


झाई ( a 
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उ धाहाव्रिह #क्रेतिल में।आऔजी_फके Chen त 


लिए प्यार का अथाह सागर लहराता 
रहता. बह किस समय क्या खाएंगे, किस 
अवसर पर कौन सी पोशाक पहनेंगे आदि 
बातों का लेखाजोखा उसी की दिनचर्या 
में सम्मिलित था और नियमों के तनाव में 


` हील देना उस की प्रवृत्ति नहीं थी. 


पहले रमन को नेहा के हठ और 


` क्रोध में एक विचित्र प्रकार का आनंद 


अनुभव होता था, पर जब से ये कदम 
विवाह के निर्णय की दिशा में उठ गए, 
उन के मन पर दुख के साथ चिता की 
परछाइयां भी रेंगने लगी थीं. अपनी 
व्यावसायिक बुद्धि की तहो में उठापटक 
करने क्रे बाद भी उस ओर से निराशा 


, और विवशता ही उन के हाथ लगी. 


रमन जब भी अपनी नाजों पली 
बेटी के ie ख सुयोग्य वरों के प्रस्ताव की 
पंक्ति , प्रथम भेंट के उपरांत ही 
वह उन्हें खिल्लियों की छड़ी से परे धर्केल 
देती, ''वह लंबू? पिताजी, वह तो आप के 
सामने बिलकुल शत्रमुर्ग लग रहा था. 
गे “बह तो बिलकुल आबनूसी बंदर 
“आप के दबंग व्यक्तित्व के आगे 

तो बह मरियल चूहा लग रहा था.” 


गृ एः दिन बहुत सोचविचार के बाद 


i रमन ने फैसला कर लिया कि बह 


ह से इस विषय पर खुल कर बात कर 
ही रहेंगे. 


क "पिताजी, याद है, आज आप कों 
महेंद्र चाचा के घर पार्टी में जाना है. 


दफ्तर से ठीक छः बजे घर पहुंच 


जाइएगा.”' दफ्तर के लिए तैयार होते 
समय रमन को टाई पकड़ाते हुए नेहा ने 
कहा तो वह मुसकरा दिए, "घर में इतनी 


` तेज सेक्रेटरी के होते हुए कोई बात भुलाई 


जा सकती है भला?” 
'"'मैं-ठीक पांच बजे आप. को फोन 


करूंगी.” कार में: a नेहा ने फिर 
याद दिलाया. की इतनी 4 
I08 CC-0. In Public Domain. ukul Kangri Collection, Haridwar हर ; 
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. हट कर माधवी ने रमन को अपी | 


कहो कैसे हो?” 


कह ब र... तुम कैसी हो?! ३; 
आंखों में किसी सुखद स्पति क्ष 
सी कौंध गई. फिर अचानक ही $ 
कछ याद आ गया, "यह भेरी 00 
और यह है माधवी.” है | 
' तुम्हारी बेटी तो बहुतहै छा 
पद नतका तुम्हारे ही Bk, 
गई हे. और तुम भी तो बिक 
हो... बालों की te 
कुछ भी तो नहीं बदला.” नेहा पो 


cs 


सीमा में बांध लिया तो न जाने शो 
को अच्छा न लगा और पिता की ग 
में पहली बार उभरती एक अ 
चमक को निहार कर उस के 
कड़वाहट का घोल बिखर गए. | 

"नमस्ते चाचीजी.” मबा 


निखिल. कुछ दिन पह ब 
लौटा है. एक कपड़ा i 
और यह हैं, रमन कुमार और | 


माधवी की बांह पर्क f 
अनुमति की प्रतीक्षा किए र| 
तप गई नेहा. एके मब 
सम्मुख उस 4 
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ही आर! गालिमा उस के चेहरे पर पैदा गई नेहा को बिस्तर पर धीमे से लिटाने के बाद 
में भ ; नाप को अपने पिता का चाचीजी निखिल ने नौकर से गरम पाती मंगवाकर उस -” | | 
और उँ हा करना शायद अच्छा नहीं लग का पैर सेंक पट्टी बांध दी. & ; 


oh निखिल ने औपचारिक बातचीत 
समे पान भी नेहा की बारबार पिता की सम्मुख ही हलका कर पाता है.” निखिल | 
सामरे पे । हिती दृष्टि में उभरती क्रोध की ने गहरी निगाहों से उस को देखते हुए 
हो 5 शायद निखिल ने पढ़ ली थी. कहा, पर उन शब्दों की तह में पहंचने की 
I तो आवश्यकता भी अनुभव नहीं की नेहा ने 
ह क ff जाने एकाएक चोरी पकड़े बस एक दृष्टि कलाई में बंधी सुनहरी 
ग 6 'ेहा पर वह घबरा गई घड़ी पर डाल निखिल से क्षमा मांग कर 
चमे ai इनसान अपने से भिन्न उम्र के सीधे पिता के पास पहुंच गई. “अब घर 
रिल का बोझ तो बहला सकता है, चलने का समय हो गया है.” एक 
पक्ष केवल हमउम्र वालों के अजनबी के सम्मुख भी नेहा ने अपने 


प्रथम) 
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पर अब अपने व्यक्तित् 
. "देखा माधवी...” रमन ने हंसकर साथ वह कभीकभी प नौ 
उठते हुए कहा, 'में कह रहा थान, बेटी का भी हलका रा स फ 
के रूप में मेरी मां ने जन्म ले लिया है... पर अजीब बात रेले, # 
.कहीं कोई ढील नहीं, कोई छूट नहीं.” को प्रसन्न रखने का हूर? 


माधवी कें प्यार भरे अभिवादन का वाली बेटी दर्पण RE LN 
उत्तर भी नेहा ने लापरवाही से दिया, परः समय उन के अधरों परए 
घर लौटते समय वह पिता पर कुछ . स्वर सुन कर खीज से पर 
अधिक ही मेहरबान थी. जैसे उसे भ हो दिन तो हद ही हो गई," 
कि कहीं उस परिचित स्त्री का अपेक्षाकृत और काली पेंट में रमन कापी | 
मधुर व्यवहार उन्हें उस से दूर नकर दे. पर जब माधवी ने हंसते 
माधवी के मेजर पति बरसों पहले युद्ध में... Peo तो अभी भी काः: 
शहीद हो गए थे. एक बेटा था जो. की भांति आकर्षक दिखते हः 
अमरीका में पढ़ते समय वहीं किसी लड़की सैकड़ों बार अपनी सदियों हे 
से शादी कर सदैव के लिए भारत छोड़. पिता के व्यक्तित्व की प्रशंसा मेह 
चुका था. वह स्वयं एक कालिज में सिर तान लेने वाली नेहा की र in 
मनोविज्ञान की प्रवक्ता थीं तथा इस गई. क्रोध में भर कर वह वहां 
शहर में अकेली रहती थीं. “शायद तुम्हारी बेटी को गे! 
आपसी बातचीत के दौरान ही नेहा से तुम्हारी प्रशंसा पसंद रहँ |" 
को मालूम हुआ कि माधवी और रमन जातेजाते माधवी का स्वर वा| 
कभी कालिज में सहपाठी थे. पर र्य तो नेहा ने मुंह बिचका लिया. i 
परिचय के इस एकमात्र चिह्न के "उस की पसंद नापसंद सा 
अतिरिक्त बह इस तथ्य से नितांत आज तक नहीं समझ पाया, पेश): 
अनुजान-थी कि उन की मित्रता केवल शायद आज उस की मां होती! 
रिशक्षा'के द्वार तक ही सीमित नहीं थी. अपने दिल का बोझ माधवी ह| 
उम्र भर साथ जीनेमरने के वादे से भी वे हलका करते हुए एक दिन ए" | 
आगे निकल गए थे. परंतु विभिन्न ,तो बह सोच मेंडूबगई. | 


जातियों के होने के कारण उन की शादी "देखो रमन, तुषार प 
न हो सकी थी. सुनने और नेहा का ns 
माधवी का ब्याह एक सेकंड पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर 


लेफ्टिनेंट से हो गया और रमन नेहा की नेहा के आचरण में छो 
मां के साथ सात फेरों के बंधन में बंध भावनाओं की सतह त 
गए. पर शायद चिनगारी राख बन कर उस के मनोविज्ञान शा 
भी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई थी, इसी लिए हैं. एक तो इकलौती प 
इतने लंबे अंतराल पर भी इ आकस्मिक. पुत्री...” माधवी ने 
भेंट पर दिलों की तह में दबी कुछ अधूरी कहा, वास्तव मं इस आञ् 
सांसें फिर करवटें बदलने लगीं थीं. विपरीत लिग होता है \ 
| 5 कुछ सीमा तक ला वात Fh 
क नेहा कुछ दिनों से पिता में काफी हद तक इस कॉ रातां. 
| बदलाव अनुभव कर रही थी. पहले घरेलू hs 
बह अपनी ओर से लापरवाह रहते थे. : बह कैसे? ' 
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के कारण तुम्हारा सारा ध्यान 
ओर केंद्रित रहा और प्रत्युत्तर में 
तमसे बंधी रही. यहां तक कि 
[ब्र में लड़कियां हमऊम्र सखियों के 
फाय की इच्छुक रहती हैं, वह तुम्हारे ही 
में प्रसन्न रही. इस के अलावा घर 
गरा कोई और भाईबहन न होने के कारण 
f रूप और स्वभाव की विभिन्न 

ख | जयां भी उसे पास से देखने का अवसर 


मिला. 

| एक प्रकार से उस की दुनिया तुम्हीं 
` | केंद्रित हो कर रह गई. भाई, पिता, 
दषते ह| त्र आदि ये सारे रिश्ते उस ने तुम्हारे 
चों ह ही भीतर पा लिए. इस का परिणाम यह 
सा सुहुआ कि उस के अवचेतन मस्तिष्क में 
की [म्हारी छवि एक नायक के रूप में 
ह वहां का परतिष्ठित हो गई. अब हर पुरूष में वह 
बेटी कप. हारा ही प्रतिथिब ढूंढने का प्रयास 
|| करती है और बह वहां न पाने पर वह उसे 


ह. अपना कथन स्पष्ट कर माधवी चुप 
। हुई थी कि रमन की आंखों में आश्चर्य 
` कई रंग उतर आए, "कितनी सहजता 
| तुम ने इस त त्थी का विश्लेषण कर 
फो पिपा है. लगता , जैसे नेहा के मस्तिष्क 
| र रेखा से तुम्हारा परिचय हो.” 


| भा ै 
| औं खिर मनोविज्ञान की प्रोफेसर 
|_ हूं न.” माधवी मुसकरा दी. 
थार फिर रमन का स्वर चिता के 


), ९ इस का इलाज कया होगा?” 
सो से पहले तो उसे यह अहसास 
हार की... बन के आंगन में पिता 
क्ष स ठंडी न को नहीं, प्रेमी के 
NE प की आवश्यकता 
्‌ है.” माधवी ने सहज स्वर में कहा. 


"वास्तव मम विहीन अक्ष ०००५ 


मं ड्ब गया, 'रोग तो तुम ने ढूंढ 


^ (प्रथमः 
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यूं अजनबी बन कर 
जिंदगी नहीं कटती; 
यही: आखिरी दम तक 
आरजू रहती; 

चलते रास्ते में 

कब कहीं पहचान हो जाती: 


NSE 


फिर अचानक ही बात का सिरा पलट 
ब्रैठी, "तुम्हें निखिल कैसा लगता है?” 

tt अच्छा है | 

"नेहा के लिए पसंद है?” माधवी ने 
गहरी दृष्टि डालते हुए पूछा तो रमन 
खीज उठे,” मुझे तो पसंद है पर नेहा...” 

“बह तुम मुझ पर छोड़ दो. बस, 
जैसा मैं कहूं वैसा ही करना.” माधवी ने 
बीच में ही बात काट दी. 

दूसरे दिन शाम को माधवी ने 
आग्रहपूर्वक नेहा को फोन द्वारा अपने घर 
रात के खाने पर आमंत्रित किया तो 
अनिच्छा होते हुए भी वह शीघ्रता में कुछ 
बहाना न बना सकी. 

"निखिल, नेहा को गुलाब बहुत 
पसंद हैं. तुम जा कर उसे मेरा बगीचा 
दिखा कर लाओ न... कई नई किस्मों के 
पौधे वहां लगे हैं.” भोजन के पहले वहां 
उपस्थित निखिल से जब माधवी ने कहा 
तो नेहा के चेहरे की रेखाएं तन गईं. सोफे 


पर पिता की बगल में बैठी माधवी को _ > 
cE 


उस ने सेतवे भीसूररही'कीसःरव!जाचे१०११०'खण्यन्किहीऽ् 


कितने आरोपों कें धेरे का कैदी बना 
पि ल. ल कर 
५ .” त्रिखिल bs 
खड़ा हो गया तो मजबूरन नेहा को भी 
साथ देना पड़ा. पर बगीचा देख कर उंस 
क्रोधित मन:स्थिति में भी उसे माधवी की 
पसंद की दाद देनी पड़ीं. लगता था, जैसे 
खूबसूरत गुलाबों का समंदर उमड़ पड़ा 


'पकितना खूबसूरत फूल है...पर इस 
की टहनियों में लगे कांटे अगर इस की 
पंखड़ियों के बीच उग आएं तो...? पीले 
रंग के एक बड़े गुलाब की पंखड़ियों पर 
उंगली फिराते हुए निखिल ने यों ही पूछा 
तो नेहा कुछ समझ न,पाई. उत्तर के लिए 
उस ने निखिल की ओर दृष्टि फेरी तो 
शरारत से उस ने नेहा के माथे पर 
बिखरी लट को पीछे कर दिया. ''इस फूल 
जैसे मुखड़े पर क्रोध की रेखाएं अच्छी 
नहीं लगतीं, नेहा.” झेंप और घबराहट 
की लाली नेहा के गोरे चेहरे पर बिखर 
गई. वह सोचने लगी, कितनी आसानी से 
निखिल हर बार उस के मन की इबारत 
पढ़ लेता है.” 

- "निखिल, अगर आपत्ति न हो तो 
नेहा को खरीदारी करा लाओ.” एक दिन 
पिता शाम को निखिल के साथ ही दफ्तर 
से लौटे थे, नेहा ने सुबह ही उन से शाम 
की खरीदारी का वादा कर रखा था. 


नेर चिढ़ गई. निखिल के उत्तर देने सें 

१ पहले ही वह झंझला पड़ी, "पर 
पिताजी, आप ने तो...” 

“हां बेटे, कहा तो था... पर आज 

बहुत थक गया हूं. फिर सात बजे क्लब 

` की वार्षिक मीटिंग भी है.” थकान से 

. पीली पड़ी मुसकान उन के होंठों से सिमट 

गई तो नेहा आगे कोई शब्द नहीं ढूंढ़ पाई. 

पर मन ही मन उस ने फैसला कर लिया 

कि आज लौट कर वह पिता से साफ कह 


` देगी कि उसे किसी निखिलविखिल के 
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नेहा कुछ जवाब न दे पाई 
|| 
भीतर उसे लगा कि 


पर नेहा के अभिमार पर 
उपेक्षा कर निखिल ने जब bi र 
लिया तो वह चोट खाई 


फेंकी और यह अजनबी... 
थोड़ी सी खरीदारी के बार 
घर लौट आई पर गेट पर ह 
'शीघ्रता से उतरते हुए त जेम र 
कैसे मुड़ गया कि दर्द की तेनी 
और वह वहीं पैर पकड़ कर बै कि 
t "चलो, में पहुंचा देता ६ ॥ 
ने उस की ओर हाथ बढ़ा | 
की डोर फिर लंबी हो गई, 
जाऊंगी.” घर उ 
उस के स्वर है कर | 
प सैर उठाते ही नहा 
उस के चेहरे पर वध 
आए. दूसरे पल कुट शी 
पहले ही निखिल की 


किसी पुरुष के 


की थीपांस्व "“ग़ईऔफधमै कर | से छत ennai कोः नेहा प्रीति 


अस्वस्थता का बहाना बना दिया. 

"क्या मैं अंदर आ सकता हूं?” 
नौकर द्वारा मना करने पर भी निखिल 
कमरे के द्वार पर खड़ा था. 

एक भरपूर नजर स्वस्थ नेहा पर 
डाल कर वह फिर बोल पड़ा, ' अच्छा... 
तो आप झूठ भी बोलती हैं? सुन कर 
एकबारगी नेहा के ऊपर छाई इतने दिन 
की खीज उस के स्वर में इकट्टी हो गई, 
"और आप बिना अनुमति किसी लड़की 
के कमरे में जाने की अशिष्टता भी कर 
सकते हैं.'' 

"प्रीति ठीक कह रही थी कि गुस्से 
में तुम बहुत सुंदर लगती हो.” निखिल ने 
दृष्टि की मजबूत डोर से उस का चेहरा 
बांध लिया, पर बारूद के पलीते में 

चिनगारी भड़क चुकी थी. 


नेद गुस्से में बोली, “आप की महिला 
मित्र मेरे बारे में क्या कहती है, उस 

में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं. 
"अच्छा... तो फिर किस में 
दिलचस्पी है?'' निखिल ने उस के करीब 


पहुंच कर बनावटी गंभीरता से कहा तो | 


क क्षण को क्रो ध की लाली झेंप में बदल 
गई. 

पर दूसरे ही पल निखिल ने जैसे ही 
कहा, "नेहा प्रीति ने आज रात तुम्हें 
भोजन पर आमंत्रित किया है.” 

सुनते ही नेहा दीवानों की भांति 
चीख पड़ी, “प्रीति...प्रीति...प्रीति तुम्हारी 
दोस्त है. तुम जाओ उस के घर भोजन 
करने. मुझे उस से कोई मतलब नहीं.” पर 
अपनी भावनाओं की आंधी में वह यह 
. भूल गई कि अनजाने में ही वह अपने मन 
के पन्ने निखिल के सम्मुख खोल बैठी थी, 
जिस की एकएक इबारत वह ध्यान से पढ़ 
रहा था. 


ईष्यां के रोग से ग्रस्त हो गई है.” निखिल 
उसे चिढ़ाते हुए मुसकराया, ''पर जानती 


| 
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बुदनुदाए. आखिर तुम 


"हुंह... तो यह बात है. मेमसाहब . 


बहन 2? 


पर बीच में खड़े / 
घेरा उस की न i, 
उत्पन्न कर दिया, "प्रीति गप्र 
थी कि मेरी पसंद बहुत अच” , 
नेहा की झुकी पलकों एरी 
अपनी गरम सांसे छोड़ते हुए 


"छोड़िए मुझे.” पर थोड़ी का 
उपरांत नेहा का खूबसूरत मग्न 
कैसे निस्िल के सीने में जा झि, 
स्वयं उसे भान नहीं रहा. गिह 
बांहों का घेरा छोटा होता गए 

कुछ देर उपरांत जब पर! 
टकी लज्जा की लाल चूर गी 
निखिल के साथ बाहर तित 
में रमन के साथ आई माधवी भ” 
के सैलाब में डूब गई पर ए 
किरण उन के अंतर में चार | 

पिता के स्नेह से सींची 7 
अनुकूल पवन चलते ही मत 
अंकर फट पड़े थे. 


ˆ "धन्यवाद माधवी. र 


का सिदूरी प 
झिलमिला रहा था. . शी 
अब नेहा की र | 


कः समय पश्चात सड़क से गुजरता 
हुआ एक स्कूटर सवार उसे देख 

ॐ कर उस के नजदीक आ कर रुक 
गया, ' अरे आशाजी आप. 

आशा ने पहचाना. यह उस के दफ्तर 
में काम करने वाला उस का सहकर्मी सौरभ 
था. वह स्कूटर सड़क पर खड़ा कर के उस के 
नजदीक आ गया, "आप काफी भीग चुकी 


कहानी ७ सर्वेश वाष्णेय 


नींद की 


तुम 
है शायद आप की साइकिल धोखा दे गई 


होताजाएा 

[जब प्र 
चूर भ 
निकी 
धवी भीर 
पर एक 
चमक म॑. 


हा पि हां.” 
ज़ उ मेरा 
रई ध रा घर नजदीक है, चलिए न 

हे नहीं, ऐसे ही ठीक है.” 

| ई १ Fa क्यों करती हैं, चलिए न 

का के बारबार के आग्रह को थोड़े 

दी 6 सैर साथ आशा ने स्वीकार कर लिया. 
एक परिचित दुकानदार के पास 


$ सई (प्रथम) ।99| 
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गोलियां 


गतांक से आगे 


आशा की साइकिल रखवा दी और आशा 
को अपने स्कूटर पर बैठा कर चल दिया. : 
नजदीक एक गली में सौरभ का घर 
था. बैठक में आशा को बिखर कर वह अंदर से 
एक साड़ीब्लाउज ले आया और आशा से 
कपड़े बदलने को कहा. 
'प्यह साड़ी... न 


| 


LS 


नारा 

आशराण्केपलिएुन्ण़ -पूनानििवा'केन्प्ररताक'अर ३ 
भड़काने वाली बातों ने उस की सास करूणा के मन में 80... 
प्रति जहर भर दिया था. लेकिन अकस्मात घटी एकत्र 
करूणा को सत्य का ज्ञान करा दिया और उस ने आशाक्ग| ॒ 
अपना निर्णय सुनाया तो वह सुखद आशचर्य में डूब गई भ| 
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"मेरी पत्नी की है. वह तलाक ले कर 
चली गई, पर उस का सामान अब भी घर में 
पड़ा हआ है. 

तो...तो... आप इस वकत घर में 
बिलकुल अकेले हैं.” आशा को घबराहट हो 


उठी. 

"अकेला क्यों? मां हैं, अंदर चलिए. 
आप को मां से मिलवाता हूं. 

सौरभ के साथ आशा अंदर प्रविष्ट हो 


` गई. मां रसोईघर में थीं, सौरभ ने पुकारा तो 


वह बाहर आ गई. 

"मां, यह मेरे दफ्तर की सहकर्मी 
आशाजी हैं, बरसात हो जाने की वजह से 
यहां रुक गई हैं.'” 

"यहां आ कर अच्छा किया बेटी, आज 
बरसात बहुत तेज हो रही है. तुम कपड़े 
बदल डालो, में चाय बना रही हुं.” मां फिर 
से रसोईघर के अंदर चली गई. 

मां को देख कर आशा की घबराहट 


'दूर हो चुकी थी. वह कपड़े बदल कर 
रसोईघर में आ गई, ''मांजी, आप हटिए, में . 


चाय बनाती हूं. ; 
“रहने दो बेटी, मैं तैयार कर चुकी हूं. 


3 आओ , बैठक में आ जाओ.” 


मांट्रे उठा कर बैठक की ओर मुड़ गईं. 


. फिर तीनों चाय पीने लगे. 


आसमान को और अधिक काले बादलों 
से आच्छादित होते देख कर आशा चिंतित 
हो उठी, ' मैं घर केसे जाऊंगी सौरभ, रात 
होने वाली है.'” 

“सुबह चली जाना.” 

''नहींनहीं, तुम मेरे लिए रिकशा बुला 
दो... मांजी मेरा इंतजार कर रही होंगी.” 
आशा व्यग्र हो उठी. 


सौरभ रिकशा की खोज में गया, 
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लेकिन निराश हो कर लौर श्र ".! | 
तक कोई रिकशा नजर नहीं B | 
मेरे स्कूटर पर बैठ जाओ, मैं रद 
इस के अतिरिक्त अन्य उपाय | 
आशा को सौरभ के पीछे प है 
पड़ा. क ` 
घर में करूणा, अजय वोतें कि 
खड़े आशा का इंतजार कर रहे थे, गा 


लगा आया हं दू १ 

सौरभ i स्थिति बयान ही. 
ने भी बरसात होने व मजबूरी में 
घर रूक जाने की बात बताई, फि 
अजय सौरभ को संदेह की निगाह | 
रहा. | 


सोः" आशा को छेड़ कर त, 
वापस चला गया. आशा एरछे || 
जाने लगी तो उस ने अजय की भव 
"देख लिया बुआ, चौंटियों के पर र 
जल्दी निकल आते हैं. अगर हके 
रहते नहीं काटे गए तो इसे हवा 
नहीं लगेगी... इसे संभात कर ए | 

आशा अंदर तक कांप गई. ही | 
की ईर्ष्यावश लगाई हुई 


£ | 


| 
पति 


कि का स्वर कठोर हो उठ, “सौरभ को 
फेब से जानती हो?” 
tt में 
„वेह दफ्तर में मेरा सहकर्मी है.” 
„उस का विवाह हो गया?” 
हुआ था, पर तलाक हो गया. 


क्‌ कुगा की आंखों में सैकड़ों संदेह तैर 

' देखो बहू, सौरभ से बात करना 

| कई पे छोड़ दो. अकेले मर्द और ददरिदे में 

हा फेक नहीं होता... न मालूम कब मौका 
केर हमला कर बैठे." 
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आशा ने करुणा की गोद से अकूर को ले लिया | 
और उन के प्रश्नों से बचने के लिए कमरे में 
चली गई. 

“गलती हुई मांजी, आगे से ध्यान 
रखूंगी.” सहमी हुई आशा करूणा के चुभने 
वाले प्रश्नों से घबरा कर रसोईघर में चली 
गई. खाना खा कर उस ने सौरभ के दिए 
कपड़े उतार कर अपने कपड़े पहन लिए. 
फिर अंकुर को ले कर बिस्तर में जा लेटी. 

सुबह आशा नाशते से निबटी तो मन में 


sh 


रे 
चिता सतत्षे/नग्ी- क्रि, प्रित Che 2H अहड्गतिd 


दुकान में पड़ी है. अब दफ्तर जाने 
फिर से रिकशा करना पड़ेगा 

वह बाहर निकल कर रिकशा खोजने 
लगी. तभी एक रिकशे में उस की साइकिल 
लिए सौरभ आ गया, “'आशाजी, पंक्चर 
ठीक करा के ले आया हूं. अब आप को दफ्तर 
पहंचने में दिक्कत नहीं होगी. 

"इतना कष्ट क्यों किया, में खुद 
पंक्चर ठीक करा लेती." 

"अपनों के लिए किए गए कामों में 
कष्ट नहीं, असीम सुख और शांति मिलती 
है. अच्छा, में अब चलूंगा. सौरभ उसी 
रिकशा से वापस चला गया. 

आशा घर के अंदर बैग लेने गई. उस ने 
सौरभ के दिए कपड़ों का बंडल भी बैग में 
रख लिया. सोचा, दफ्तर के बाद दे आएगी. 

"क्या हम पूछ सकते हैं कि हमारा 
चौखटा उस लंगूर से भी गयागुजरा है 
क्या?” पीछे से अजय का स्वर सुनाई दिया 

नमालूम कब से आ कर वह उस के पीछे 
खड़ा हो गया था. आशा उस से बच कर 
कमरे से बाहर निकलने लगी तो अजय ने 
उस का रास्ता रोक लिया, ''जवाब नहीं 
दिया, क्या वह मुझ से अधिक खूबसूरत और 
जवान है जो तुम मुझे ठुकरा कर उस के साथ 
र पर बैठने लगीं, क्या खास बात है उस 
- 9 8 

फालतू की बातें मत करो, मुझे 
` दफ्तर जाने में देर हो जाएगी.” आशा 
अजय को एक ओर को धकियाती हुई बाहर 
निकल आई 


| ञ्‌ जय खिसियाना हो कर उसे घूरता रह 
गया. फिर बह करुणा को पुकार कर 
पता नहीं क्याक्या कहने लगा. लेकिन 
अनसुना कर के आशा बाहर निकल गई 
शाम को दफ्तर की छुट्री के पश्चात 
आशा कपड़े वापस करने सौरभ के घर 
पहुंची तो देखा कि वह जैसे उसी का इंतजार 
कर रहा हो. आशा को देखते ही उस का 
चेहरा खिल उठा, ''में जानता था, आप 
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"बैठे न बेटी 
आधा घंग 
चली जाना.” सौरभ की मां र 
आशा को उन का आग्रह 
नहीं लगा, बह बैठ गई 90. 


बड़ा दुख हुआ. इतनी छोटी आग तुन) 
मांग का सिदूर मिट गया.” मां करेह| 
सहानुभूति व आत्मीयता छलक स॑. 
आशा खामोश रही. 
“तुम्हारा बेटा कितना बड़ा है! 
|] महीने का.” 
बड़ा तरस आता है तुम पर. हि 
जीवनसाथी का सहारा लिए कैसे वित 
इतना लंबा जीवन! मेरी मानो ती 
विवाह कर लो.” 
आशा को बैठना असह्य हो 
वह जाने को उठ खड़ी हुई 
"मेरी बात बुरी लगी होते गर 
देना बेटी, में ने भी विधवा व" 
अरसा गुजारा है. विधवा ot 
कछ सहन करना पड़ता 
जानती हुं. इसलिए तुम्हें यह 
बैठी 


"कोई बात नहीं मांजी 
बच्चों को सही रास्ता ही दिखा 
वह अभिवादन कर के बा दा 

आशा घर पहुंची 
चेहरे पर फैली संदेह की ओरल 
उस का ध्यान कलाई घड़ी की 
बोलीं, “जानती हो, इस पादो 
हआ है? तुम्हारा दपतर तो 
हो जाता है न? 


क 


गई थी. 
ह ह ने तुम्हें उस कें घर जाने के लिए 
किया था. 
का "हां, पर उस के कपड़े वापस देने 
आवश्यक थे, इसलिए जाना पड़ा. 
आशा ने करूणा की गोद से अंकुर को 
ते लिया और उन के प्रश्नों से बचने के लिए 
कमरे में चली गई. 
करुणा की संदेह भरी पूछताछ से 
आशा का मन क्षुब्ध हो उठा. वह समझ गई 
कि अजय ने उस से बदला लेने की भावना से 
करुणा के मन में उस के प्रत संदेह का जो 
बीज बो दिया है, उस में अंकुर फूटते और 
रे बहर. वृक्ष बनते देरी नहीं लगेगी. अब वह उस से 
पे त्र. प्रतिदिन इसी प्रकार संदेह भरी पूछताछ 
हप. किया करेंगी. 


दइ और विवशता से आशा की आंखों में 
९ आंसू भर आए थे. सोचने लगी, पता 
नहीं कब तक यह यंत्रणादायक तनावपूर्ण 
जीवन जीना पड़ेगा. काश, मांजी अपने 
भतीजे पर विश्वास न कर के अपने विधवा 
३ ळ| जीवन के अतीत में एक बार झांक कर तो 
देखतीं. दूसरों पर संदेह करने से पहले 
झसान को अपना मन भी टटोल लेना 
चाहिए. 

उमड़ते आंसुओं को अंदर ही अंदर पी 
#| कर वह रोजमर्रा के कामों में लग गई. कमरे 
| रे केने में उस के व अंकुर के मेले कपड़ों का 
हेर लगा हुआ था, नाराज होने के कारण 
करुणा ने अब अंकुर के कपड़े धोने व उस के 

झाडू लगाना बंद कर दिया था. 


पड़े समेट कर आशा उन्हें धोने के 
लिए स्नानघर में चली गई. सुबह दफ्तर 
जाने की जलदी में उसे कपड़े धोने की फुरसत 
र मिल पाती थी. कपड़ों के अलावा दोनों 
ति का खाना भी बनाना पड़ता था. 

£| _ कर को दूध पिला कर और कपड़े 
द्रइ पह उसे खेलने के लिए आंगन में 
* कर रसोईघर में जा कर भोजन बनाने 
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इस भरी कायनात में 
बे पनाह हैं हमी, 

छत न मिली न सही 
दीवार के साए कहीं 
मिल जाए बैठें दो घड़ी. 
-निर्मला जौहरी 


लगी. अकस्मात आशा को पीठ पर किसी के 
हाथ का स्पर्श महसूस हुआ. 

चौंक कर वह पीछे मुड़ी, देखा अजय 
या. 

''तुम क्यों मेरी जान के दुश्मन बन बैठे 
हो, क्या तुम मेरी जान ले कर रहोगें!'' 
आशा आक्रोश से चिल्ला उठी. 

Ei क करता हूं आशा, तुम्हारा 
"शत्रु नहीं, मित्र हूं. 

"चले जाओ अजय, चले जाओ..." 
आशा चिल्ला उठी, “तुम नहीं गए तो में 
मांजी को बुला लूंगी.” 

अजय कूटिलता से मा उखा, 
"बुआ इस वक्‍त हमारे घर बेठी हैं, सही 
मौका देख कर आया हं. समझने की कोशिश 
करो आशा तुम्हारे सामने पूरा जीवन पड़ा 
है. मुझे अपना लोगी तो तुम्हारे सारे अभाव 
समाप्त हो जाएंगे” अजय उसे बाहों के घेरे | 
में बांधने का प्रयास करने लगा. 

आशा छिटक कर रसोईघर के बाहर 
निकल आई. 

अजय फिर उस की ओर लपका, तभी 


ड 
२7% 8 


बे 


ह ११, 
करुणा चहलन निसा काह 0 हा 


. खामोश एक ओर बैठ गया ओर करुणा 
। इधरउधर की बातें करने लगा. 
| अजय की इन हरकतों से आशा बुरी 
तरह से घ्वरा उठी थी. उसे लगता कि यही 
स्थिति रही तो अजय कभी भी अपने बुरे 
इरादों में सफल हो सकता है. 
बह अजय से दूर रहने का पूरा प्रयास 
करने लगी. जब करुणा को कहीं जाना होता 
तो आशा बाहर वाला दरवाजा भली प्रकार 
बंद कर लेती. अपने कमरे में आराम करते 
वकत और सोते वक्‍त भी वह अंदर से 
दरवाजा बंद करना नहीं भूलती थी. 
लेकिन वह मन ही मन काफी भयभीत 
रहने लगी कि क्या मालूम कब मुसीबत टूट 
पड़े. खिसिया कर अजय कौन सा उपद्रव 
'शुरू कर दे. अजय चोट खाए हुए नाग की 
तरह बौखला रहा था और आशा का शरीर 
पाने के लिए तरहतरह की योजनाएं बना 
रहा था. 
आशा ने कलह से बचने के लिए सौरभ 
| से बात करनी बिलकूल बंद कर दी और 
¦! निगाहें बचा कर उस के सामने से उ जरने 
लगी. पर एक ही दफ्तर में कार्यरत होने के 
॥ कारण दोनों का सामना अकसर होता रहता 
था. 


एः दिन आशा दफ्तर के बाहर बनी 
कैंटीन में चाय पी रही थी कि तभी 
सौरभ आ कर उस के नजदीक बैठ गया. 
वह आत्मीयता से पूछने लगा, ' इतनी 
परेशान क्यों हैं आशाजी, क्या सोच रही हैं? 
लगता है, आप मुझ से नाराज हैं. में बात 
करना चाहता हूं न बात करते क 
मौका ही नहीं देना चाहती.” 
"कहिए, कया बातें करना चाहते हैं 
आप?” , 
“पहले यह बताइए कि आप हमारे 
घर आई क्यों नहीं?” 


फिर अंकुर का ढेर सारा काम... कहीं जाने 
की फुरसत ही नहीं मिलती.” 


, तुम पर संदेह करती है, कल परा फा 


"घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, . 


चाहती.” 


तब भी वह मुझ पर शक 
सोचती रहती हैं कि में ह| 


तुम्हारी ओर उंगली उवएग.. तरा 
तरहतरह के आरोप लगाए जाए.” 
आशा की आंखों से आंसू बहो तोर 
"मैं तुम्हारा गम बांटना चाहता! 
आशा, तुम मुझे अपना हमराज य|. 
बना लेती. ४ 
आशा खामोश रही. 
सौरभ का हाथ धीरे से उसकेहपा 
आ टिका, “मेरे बारे में सोचता भा 
तुम्हें व ji बेटे को अपने ते ह 
तैयार हूं. मं तुम्हारे बेटे को पिता ब 
अपनत्व, संरक्षण सभी कुछ दूग.. 
तभी कोई परिचित दिखाई प 
तो सौरभ उठ कर चला गया. 
पश्चात आशा sa कर वप 
कर काम में लग गई. - क| 
रात को बह बिस्तर 7 || 
सौरभ का चेहरा और उस । 
घूमने लगीं. वह सोचने लगी 
कहता है सौरभ, 
जिंदगी है? सचाई 
आरोप लगाने वाले सैकड़ों 


तो बाहर वालों से क्या 
है. सौरभ सुंदर है, अच्छे स्वर 
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हि. | तौरभ का साथ 


कर मिल जाएगा तो सैकड़ों 


का समाधान भी स्वतः ही हो 
है| | तंब वह अजय जैसे चरित्रहीन 
ए से भी बच सकेगी. 
आशा ने सोचा कि वह मायके वालों को 
पत्र लिख कर पूरी वस्तुस्थिति बयान कर 
देगी और साहसपूर्वक लिख देगी कि वह 
तौरभ से विवाह करना चाहती है. 
इसी ऊहापोह में डूबी वह दफ्तर चली 
गई और सोचती रही कि क्या सौरभ को 
अपने निर्णय से अवगत करा देना उचित 
रहेगा? कहीं वह जल्दबाजी में तो यह 
निर्णय नहीं ले रही है? ऐसा न हो, बाद में 
पश्चाताप करना पड़ जाए. 
१ वह सौरभ के सामने सामान्य बनी 
रही. शाम को घर लौटी तो. करूणा उसे 
देखते ही क्रो ध से बरस पड़ीं, तुम मेरी बात 
क्यों नहीं मानती बह, मेरे इतना मना करने 
के बाद भी लोर मे मिलती रहती हो. 
3 जानती हो, आज उस की मां क्या संदेश ले 
' कर हमारे घर आई थी. 
"सौरभ की मां...?'' 
“हां, वह कह रही थी कि में तुम्हारा 


a 


fi £ i 
्राएगी या नहीं? तुम गिरी 
हुई हरकतें बंद करोगी या नहीं? अगर तुम 
पराए मर्दों से रोमांस करना नहीं छोड़ 
सकतीं तो दफ्तर जाना बंद कर दो... मुझे 
ऐसी नौकरी नहीं करानी है. मैं पराए मर्दों के 
साथ तुम्हारा गंदा रिश्ता नहीं सहन कर 
सकती. तुम गलत काम कर के मेरे मरे हुए 
बेटे का नाम मत बदनाम करो...'” 

आशा से और अधिक अपमान सहन 
नहीं हो पाया. वह करुणा के सामने से हट 
कर अंदर चली गई. करुणा फिर भी शांत 
नहीं हुई और काफी देर तक आशा को 
जलीकटी सुनाती रही. 

आशा से सास के वे ब्रूठे गंदे-आरोप 
बरदाश्त नहीं हो पा रहे थे. 


धर करुणा अंकुर को गोद में उठ कर 

अजय के घर की ओर चल दीं. उस के 
घर से निकलते ही अजय के डर से आशा ने 
घर का दरवाजा भली भांति बंद कर लिया 
और घर के काम में लग गई. 

झाड्पाँख से निवट कर वह कपड़े धोने 
के लिए स्नानघर में जा ही रही थी कि किसी 
ने जोरजोर से बाहर वाला दरवाजा 


(प्रथम्‌) ।99] 


Dogs 


| (_इणूचा विशव विनाशा के कगार पर है और ये तुच्छ मांगों के लिए हायतोबा मचा रहें हैं. ” | ह 


Fh 
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ज८खटाया, कहता छ एक साला लाल on 


स्वर सुनाई पड़े. 

आशा ने दरवाजा खोला तो देखा कि 
कुछ लोग एक चारपाई पर करुणा को लिए 
खड़े थे. उस के जिस्म पर कई जगह चोटों के 
निशान थे और एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा 


_ हुआ था. 


अजय भी साथ था. उस ने बताया कि 
करुणा एक कार से टकरा कर गिर गई है. 
अंकुर उन की गोद से छिटक कर सड़क पर 
गिर पड़ा था, पर उसे अधिक चोट नहीं 
लगी. 

आशा फौरन सास की तीमारदारी में 
लग गई. अजय उन के लिए दवा लेने बाजार 
चला गया. थोड़ी देर बैठ कर पड़ोसी व 
करुणा के भैयाभाभी अपनेअपने घर चले 
गए तो आशा रसोईघर में जा कर सास के 
लिए दूध गरम करने चली गई. 


अनादर 
पुरूष को कभी अपना अनादर. 
'नहीं करना चाहिए. जो स्वयं अपना 
अनादर करता है, उसे उत्तम ऐश्वर्य 
प्राप्त नहीं होता. -वेदव्यास 


७००७०००७०७०७०००७ 


वह दूध ले कर करुणा को देने जा रही 
थी कि तभी अजय दवा व फल ले कर आ 
गया. आशा से दूध का गिलास ले कर बोला, 
"तुम अंकुर को संभालो, मैं बूआ को दवा 
खिला कर आता हू.” 

।0 बज चुके थे. अंकुर सो रहा था, 
रात का खाना भी अभी तक नहीं बन पाया 
था, करूणा ने खाने से इनकार कर दिया था. 
आशा ने सोचा, अकेले पेट को कौन झंझट 
मोल ले. उस ने खाना बनाने का इरादा छोड़ 
कर दूध के साथ डबलरोटी खा ली और 


` बिस्तर पर लेट गई. 


तभी दरवाजा खटकने का स्वर सुन 
कर उस की आंखे खुल गईं. उस ने देखा, 
अजय उस के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद 
कर रहा है. 
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Chennai AF 68a क्यों बंदकर 


'कर चुपके से बाहर निकल ई | 


आशा चिल्ला उठी, 


अनसुना कर के अज; 


“केसे चला जाऊं... में क$ 
प्रतीक्षा के बाद तो मनचाहा अद्ण 
पाया है. अजय बेशर्मी से हंसने स 
उस के नजदीक बिस्तर पर बैह गण 
आशा बिस्तर से उतर कर जप; 
दरवाजे की ओर बढ़ी, पर अजय पर 
कर उसे बांहों के घेरे में दबोच ति 
छटपटा कर चिल्ला उठी, "मां, 
देखो, यह नहीं मानता, बचाओ. वचा 
"बुआ यहां आने वाली नहीं | 
उन्हें नींद की गोलियां मिला कर दृश 
हूं: कितना भी चिल्लाओ, तुम्हारी सहाप 
करने वाला यहां कोई नहीं है.” 
“नीच, कृतते...छेड़ दे मुने... आ 
उस की गिरफ्त से छूटने को पूरी त्न 
लगा रही थी. 


आः को और कुछ नहीं सूब् ते झं 
पलंग के पास रखी मेष पर 
गिलास उग्र कर पूरी ताकत से भाप 
सिर पर दे मारा. 
अजय पीड़ा से छटपटा कर विल 
उखा. पकड़ ढीली हुई तो आशा द 
खोल कर करूणा के कमरे की ओर i 
तभी बौखलाया हुआ अजय 
निकल कर उस पर गिद्धकी Fe द 
"साली, हाथ उठती है मुझ पए | 
कहां जाएगी... आज मैं तु | 
अपमान का बदला ले कर रू. ह 
"यह सब क्या हो रहो 
ओ बहू.” करुणा ने जोर से स 
करूणा का स्वर ot | 
की भांति ठंडा पड़ गया ओर ॐ | 


रोती हुई आशा ने 


करण हे 
आकरसबकुछबता" ' 


७ वायदे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“ ७ वायदेजो चन्द्रिका करे 
| आपकी त्वचा से 


चन्द्रिका प्राकृतिक ढंग से आपकी त्वचा की देखभाल करता है । इसमें ज़य भी चत्री नहीँ । इसका 
ग्लिसरीन से भरपूर झाग आपकी त्वचा को स्वस्थ बनाकर उसे निखारता है । पचास वर्षों से 


गि अनगिनत लोग इस पर विश्वास करते आ रहे हैं | यहां तक कि अमरीका, इंगलैंड, इटली, फ्रांस, 
ग्री जर्मनी आदि देशों को यह निर्यात भी किया जा रहा है । अब आप भी देखें क्यों । 
प, * ९७ है 
पा ५ 
ने > 
पा. नारियल का तेल = ग्लिसरीन 
मारी त्वचा को नम रखे, स्वस्थ बनाए किसी भी मौसम में लचा को 
म्न और उसका रंग निखारे । लचीली व चिकनी बनाए रखे । 
है. रा he G9 TE 
[द भ fA रू; : 5४१ हि 
9४ [० 
सहाप ~ f 
वन अदरक र 
" लचा को आरम पहुँचाए और उसे SC 
थात निरेगी बनाए रखने में सहायता करे । EE 
ता लचा के रोम छिद्रों को तना हुआ 
हि €. ड रखे और कील मुहासों को ग्रेकने 
५ (i में सहायता करे । 
तो नींबू के छिलकों से बना तेल 
[पे यह ठण्डक और ताज़गी के साथ 
अपरे साथ भरपूर असरदार झाग देता है म 
जो अपने 'एस्टंजेन्ट एकशन' हर हु ८ 
न ए त्वचा को ठण्डक पहुँचाए, उसमें 
५ ताज़गी और खुशबू जगाए । 
चौलमूगरा का तेल 


फुस्सियां, खुजली व अन्य त्वचा 
रोगों को दूर रखने में सहायता 
करे । 
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कपड़े, (लकी ख़रो जे मूह, ion ० पतीन 
. पर लगा खून OF बहुत कछ घर में नहीं री. केलः 
|. समझ चुकी थीं. हद 

| उन के चेहरे पर क्रोध भरी हुआ 
| ._तमतमाहट दौड़ गई, ` अजय इतना कमीना 

। निकलेगा, मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती दक 
| थी. अच्छा हुआ, मैं ने उस का दिया दूध नहीं 


पिया. दो घूंट पीते ही मेरा जी घबराने लगा 
और मैं ने गिलास एक ओर रख दिया. पता 


'| नहीं, इसमें नींद की गोलियां मिली थीं या ठ र 
| | "जिस आदमी ने मेरी नेक बहू पर झूठे . “आशा सुखद आश्चर्य ई 


¢ 


इलजाम लगाए हैं, में अब कभी उस की ' करूणा को देखती ही रह गई. 


रोगों का निदान 
टेलीफोन द्वारा 


इक्कीसवीं 'शताब्दी तक कई रोगों कें इलाज की जवाबदेही टेलीफोन वी है 
जाएगी. वैज्ञानिक काफी दिनों से किसी ऐसी प्रणाली की आवश्यकता महसूस कर है 
जिस से विश्व के किसी भी कोने में बैठे चिकित्सक को शरीर के किसी भी अंग का एसे | 
चित्र दिखा कर सलाह ली जा सके. 

पूर्वी इंगलैंड में मार्टबेशम स्थित एक दूरसंचार अनुसं धान प्रतिष्ठत गे समाय | 
टेलीफोन लाइनों के माध्यम से एक्सरे तथा बाड़ी स्कैनर चित्रों को एक स्थाने दू 
स्थान तक भेजने की एक विधि खोज निकाली है. इक्ट्रान नामक इस विधि gs | 
से टेलीफोन लाइनों द्वारा चित्र प्रेषित करना होता है, उधर टेलीफोन का संबंध | 
FE या इस टेलीविजन कैमरे से जुड़ा होता है जिस का रूख एकसरे चित्र की रहत 


| 


'जिस तरफ परामर्शदाताचिकित्सक होता है,उस ओर इकट्रान का संबंध टेलीक | 
सेट से रहता है. पेते | 
| इक्ट्रान एक सुवास्य ट्रांसमीटर और रिसीवर से बना होता है, जिसे चतर 
_ | जोड़ दिया जाता है. इस से जिस ओर से चित्र प्रेषित करना होता है, उस तरफ हुं 
झी. ल में बदल जाता है. ये ध्वनि संकेत टेलीफोन लाइनों से हो कर दूसरी ओर 


सकत |. 
वे पुनः टेलीविजन के परदे पर चित्र में बदल जाते हैं. चित्र को त || 
| | बदलने व ध्वनि संकेतों को पुनः चित्र में बदलने में केवल 30 सेका | 
| | में बस जरूरत इस बात की है कि सलाह लेने व देने वाले चिकित्सक दो । 
i ह टेलीफोन होना चाहिए जो इक्ट्रान से जुड़ा हो. 


TD Nr लक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| बीस साल पहले, जुलाई (प्रथम) ।97] 


| दे में मिले प्रेशर कुकर को 
सरस्वती ने कई बार हाथ फिरा कर 
हाथों में उठा कर देखा. सब लोग 
रह कीमती चीज है, सवा सौ, डेढ़ 
की मिलती है. भला इस एक बरतन पर 
शिना खर्च करने की समधी को क्या 
वध थी. अच्छेभले बड़ेबड़े भगौने इतने 
ot जाते, नहीं तो कोई चांदी का बरतन 
त को दिलेते चांदी के बरतन के नाम 
और एक चमचा भी न दिया, कांच के सेट 
जाने क्याक्या बेकार की चीजें दे दीं 


भुलाई (प्रथम 
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कहानी ७ नारायण 


बोली, 'मौसीजी, अब तो आप.की दाल 
बड़ी जल्दी बन जाएगी. आप कहती थीं कि 
दाल चढ़ा देती हूं तो बहबह कर गिरने 
लगती है... 

"तब क्या, बहू या तो आंच धीमी 
करो या कलछी लिए बेठे रहो. मुझे तो इसी 
से लकड़ी पर खाना बनाना पसंद है. 50 जनों 
का हो, तो भी मझे नहीं अखरता. लकड़ी की 
आंच तो प्री तरह अपने बस में रहती है 


छन में तेज, छन में कम... आंख की 


I25. 


आ 
बस, मौसीजी, अब तो पांच मिनट 
में ही... 

उस की बात मुंह में ही रह गई. 
सरस्वती की जिठानी ने कुकर का ढक्कन 
उलटा और चीख पड़ी, "यह लो, देखो तो, 
बहू, इस में रबड़ लगा है. एड पक 

“"रबड़!' दहेज देखती औरतों में एक 
कोरस सा हुआ. 

"हाय, क्या इस में खाना बनेगा 
अब?” सरस्वती ने माथे पर हाथ रख 
लिया. 

जिठानी हंसी, "ए लो, देखो तो, अब 
नईनई बातें हैं. आज रबड़ में, कल चमड़े में. 
भई, अब हमारे लायक खाना तो तुम्हारे 
यहां रहेगा नहीं.'' 


अपने को भारतीय संस्कृति का संरक्षक मानने वाले मथरारार 
को जब दवाओं व अस्पताल से भी घणा थी तो भला रब़क्ष 
प्रयोग होने वाले प्रेशर ककरु गैस चल्हे आदि धर्मकर्म ष 
करने वाली वस्तृओं का इस्तेमाल घर में केसे होने देते. उत की || 
मान्यताएं तो तभी बदली, जब उन्हें एक कृत्ते ने काट तियागे 


कछ दिन बाद ही मर गया. 


सरस्वती तैश में आ गई. उस के 
वैष्णवी चूल्हे का सरासर अपमान था यह 
वह बोली, ''नहींनहीं, जीजी, क्या समझती 

मैं इस मुए कूकर का खाना खाऊंगी! 

राम भजो! अपनी जिंदगी जैसी बीती है 
वैसे ही निभाए जाऊंगी. अरे, अपने हाथपैर 
बने रहें, किसी बहूबेटे की रोटियों के गलाम 
थोड़े ही हैं कि.. 

एक किशोरी कह उठी, "' 
गंधाता भी होगा, चाची.” 

और क्या!” एक स्वर गंज गया 
“मैं तो ऐसी अपवित्र चीज घर में 


रहने ही न दूंगी. जिस को जरूरत हो ले. 


जाए. रखे, चाहे फेंके.” सरस्वती सांस लेने 
को रूकी. उसे समधिन की दी हई साड़ी 


पसंद नहीं थी. जिठानी ने खिल्ली भी उडा - ससरजी खाए जा 
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थी. दहेज की चीजें देखते शेके म 

पारा चढ़ गया था. अब आ 

यही सोच रही पा) 
सरस्वती ने एक और गो 


लेकिन चीज 
किसी को दिया भी नहीं फेंका भीम 
बहू का चौकाचूल्हा ही अलग ह्र ई 
ताले में बंद कर के रख दिया वर्ष र 
ही बंद रहा. कभी कोई भूलाभरक र |. „/ 
जिस ने उस को पहले न देखा होत. ° 
दर्शन करा दिया जाता 

इतने में दूसरी मुसीबत आई. 


| 


चल्हे ने भी उस शहर में अपने दर्रे 
x pl लोगों के घर तो रोए | 
उस का पदार्पण हो गया. देखादे ग 
उस की कामना करने लगे, उस वी र 
लिए पैसे जुटाने लगे. सरस्वती और 
की अनुपस्थिति में उन के बेटेबह 
लेने का अच्छा अवसर देखा 
ककर का भी प्रयोग होने लगा. 

सासससुर लौटे तो 

अंगीठी देख कर बड़े कापत ह 
बार ससुरजी का 
काशीराम के बेटे हरहा | 
मथ्राराम के घर में ऐसा भे” | 
नली और चूल्हा न पोतने रे 
को था तो विषैली दवा वाले 


BD व 


A 


गो भारतीयता के प्रेमी, धर्मकर्म मानने वाले 

संस्कृति के संरक्षक, सदाचारी परूष थे. ये 
अंगरेजी चीजें उन के घर में स्वास्थ्य खराब 
'ववेहि.| करने और संस्कृति पर डाका डालने आई 
रतो | थीं. वह तो कभी एलोपैथिक दवा भी नहीँ 
तेते थे. कभी अस्पताल का मंह नहीं देखा 
हमेशा भारतीय ढंग पर रहते 


भ ले सासजी ने छिपेछिपे देखा 

न कूकर में दाल जल्दी और बहत अच्छी 

न ई थी. न दाल में रबड़ की गंध थी, न 

' सपर सिकी रोटियों में ही बदबू आ रही 

से क आख में आंस आने का तो सवाल 

त जादुई आग की तरह चाहा और 

उन्हें इस में बड़ा कमाल नजर 

बह्‌ से डपट कर पूछा, "कैसे जलाया 

सेत्यानाशी को? 

बहू ने जला कर दिखा दिया 

मुह बनाया, “और बझाया 


(प्रथमः 
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"मैं ने कह दिया न कि बह नहीं जाएगी. इस घर 
में सात पीढ़ी ये भी कोई अस्पताल गया है? * 
मथूराराम गूस्से से बोले. 


कैसे इस कमबख्त को? 

वह भी देख लिया. देख कर उस समय 
तो हट गई पर बहू के हटते ही जलाबुझा 
कर देखा. धोपोंछ कर साफ भी हो जाता 
है. रहा रबड़, सो वह तो फलहारी होता है, 
चमड़ा थोड़े है. 

वाह, कमाल है! इतने आराम का 
काम? उन्हें क्या पता था. सोचा था, सिर्फ 
फैशन का फेरबदल है पर यह तो वाकई 
काम की चीजें हैं. लालटेन और बिजली के 
लटट जैसा अंतर है 

इसी समय एक और घटना होने वाली 
थी. नई आई बह के पेर भारी थे. आजकल 
में ही सौरगह में बैठने वाली थी. तब 
चौकाचूल्हा भी उन्हें ही देखना पड़ेगा. ये 
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|; 
f 
| 
| 
| 


नहीं लिया?” 


चीजें पा .काठळें नुड़ी, प्रसक्षता 
प्रसन्नता छिपाती हुई वह बोलीं, 'गंधाती 
तो है यह ककर और गैस की चीजें, मगर 
बड़ी बह के सटोप' से तो अच्छी ही हैं. इसी 
पर बना लूंगी. 

मथराराम ने खिन्न हो कर स्वीकार 
कर लिया, "जो तुम्हारी मरजी आए करो 
अब मुझ से कुछ न कहना 

"कहना क्या है? हां, द्वारका बहू को 
अस्पताल ले जाने को कह रहा था 

. "अस्पताल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक 
है, बद्री की मां, या आगरे भेज्‌ं?'' 

"आगरे क्यों जाऊं मैं, जाएं मेरे 
दुश्मन.” सरस्वती आंखें मटका कर हाथ 
नचा कर बोली, ''सभी लुगाइयां अस्पताल 
जाया करती हैं आजकल, बहू भी जाएगी 
तो क्या हुआ. आराम से बच्चा हो 
जाएगा. 

"मैं ने कह दिया न कि नहीं जाएगी. 
“इस घर में सात पीढ़ी से भी कोई अस्पताल 
गया है? तुम्हारी बहू क्या अनोखी है? 
खबरदार, जो मेरे सामने किसी ने अस्पताल 
का नाम लिया. जान लेने को बने हैं 
अस्पताल... भुनभुनाते हुए मथुराराम 
छड़ी उठा कर बाहर चल दिए. 

कुछ दूर ही गए थे कि अपने मित्र 
'छगनलाल की याद आई. राह में प्रायः 
मिलते थे पर घर बहुत दिनों से नहीं गए थे. 


ट्ठ फटकारते हुए छगनलाल को 
आवाज दी ही थी कि एक मोटेताजे 
एलसेशियन ने 'भोंभों' कर उन का स्वागत 
किया. उलटे पैरों भागते हुए मथुराराम 
उसे एक छड़ी लगाना न भले. कत्ते से इन्हें 


* जन्मजात चिढ़ थी. उधर उस को भी 


पिछले जन्म का बैर याद आ गया, सो वह 
भी झपटा. होहल्ला सुनते ही छगनलाल 
दौड़े आए. अपने जिम्मी को धकेल कर 
विनम्रता से मित्र से पूछा, “कहीं काट तो 


“नहीं, काटा तो नहीं, वह तोःपैर छने 
आया था.” मथुराराम ने व्यंग्य किया 


| हुई, पर 0#शोल्नी: पें/भी>क्र्तेंचा थी 


सित ब 
याते हुए बोले, " 
देखो दांत लगा है नम 


लगे हो. कत्ता पालने का शौक अः 
सेवा खत्म, अब पूजने शी 
रह गया है जले पर नमक डकर 
शा स लज्जित ह NL: 
बताइए 
लगा बेर 0 नैकायहैया „ 
पंजा ही लगा था पर र 
घबराहट से सही निर्णय न कर पे | र 
काटा है.” 
में टिचर लगा देता हूं” 
"टिचर! विदेशी दवा... अचा; 
लगाओ उस से ही ठीक होतो!” ' 


मथुराराम को कत्ते की ब्र 
कल्पित जगह में कोई कष्ट न या मे 
उन्हें लोगों से बातचीत का एकां 
मिल गया था, इसलिए उनो 7 
आनेजाने वालों से इस विषय में वात 
सब ने एक स्वर में ही यह राय दी किमा 
कत्ता ।0 दिन के अंदर मर जाताहैतो? 
निश्चय ही पागल कृत्ता है. तब ॥ए 


लगानी ही पड़ती हैं. इसलिए आप 

निगरानी रखिएगा ५ 
दसरे दिन मथुराराम बाजाए7* | 

का मोलभाव कर रहे थे कित ए 

पर छगनलाल आते दिखाईदिए मुरा प 


का हाथ बैंगनों से भरा था बहीमेपु| 
"अरे, वह कैसा है कुत्ता 


छगनलाल ने हाथ । 
"जी, आप ठीक हैं न? मैं जी पे 
मिलेंगे. वह... तो मर ग" | शे 
जिम्मी.” ८ | 
५ रे 
थुराराम घबराहट र र “| ह 
पर लुढ़काते हुए ५ ती. 


रू ए चलो आ त 


अरे, सरकारी स्पत 


घुमाया 
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& | पाई (प्रथम) 


तो मथुरारामजी बुरी तरह चिल्ला 
ने घड़ी "'हायहाय, इस दुख से तो वही 
8 I! 


अच्छा... दा 
"बही क्या? मल 
"हाय, वही हाइड़ कहें न, 
बही बीमारी. 


कंपाउंडर ने कुछ गुस्से से देखा, "आप 
भी क्या कहते हैं? वह बीमारी है कोई. 
भ्षमवान सात जन्म के दुश्मन को भी न दे. 
आदमी प्यासा मर जाता है. 

“प्यासा, हे राम! भगवान उस छगन 
को नर्क में भी जगह न दे... हाय... 

तीन दिन हो चुके थे. मथुराराम के 
पेट में दर्द की लहर उठती, दिमाग में 
हाइड्रोफोबिया की. कई गिलास पानी के 
पीते और सरस्वती से पूछते, ' पानी में ने ही 
पिया है न?” 

"हां, हां.” सरस्वती आंसू पोंछ लेती. 

चौथे दिन अस्पताल जा ही रहे थे कि 
सरस्वती ने फिर बहू के अस्पताल जाने की 
बात उठाई, ' द्वारका बहू को डाक्टरनी को 
दिखा लाया है. कहा है कि प्रसव अस्पताल 
में होना चाहिए, नहीं तो जान का खतरा 
है.” लेकिन मथुराराम इसे फिर नए जमाने 
की सनक कहते हुए बिगड़ पड़े. 

कुछ ही दूर गए थे कि फिर आज 
एगनलाल रिकशे पर विराजे हुए सामने 
पड़ गए. छगन को देखते ही पारा चढ़ गया. 

छगन ने ही अभिवादन किया, “कहां 
जा रहे हैं? कुशल तो है?” 
"कुशल तो तुम्हारे कृत्ते के साथ गई. 
उसी के कारण यह नारकीय दुख भोगना 


रहा है. 4 सुइयां... बाप रे, बाप, जिस. 


कभी सुई की ओर देखा नही.” 
र अर क्यों?” छगन की आंखें ऊपर 
! गईं. "बह तो ट्रक के नीचे आ गया था. 
मारा जिम्मी पागल थोड़े ही था...” 
ऐं!” मथुराराम के गले से विचित्र 


पै आवाज निकली. अपने रिकशे पर उछल 


डे 
, अरे, भई, जल्दी घर चलो, उलटे, 
ले कर अस्पताल न जाना पड़े!'$ 


कंपाउंडर नि०्षंद््मी/ क्षवेटवकष्सुईun af EAE 
घ्रसेड़ी 
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‘The new range of Duckback School Bags is truly a 
wonder - inside out ! Presenting 2 variety of smart 
designs for you to choose from, Made from bright, 


With non-slip Polyacetal ef clasps श “iis 
that stay firmly in place, There is a special | 
handgrip wage for children who prefer 


the ‘carry-bag’ style, Notice the zippers >या ड 
J {4 


smooth as silk. And inside - there is all the space ! 2 


CoE 


you want. Plus, large pockets [A $ for 


knick-knacks ! And to think all this is built to last. 


Year after year ! 


-Duckpack’. 
SCHOOL BAGS 


THE BEST.INSIDE OUT! 
Bengal Waterproof Lid. 


4] , Shakespeare Sarani, 
Calcutta-7) OI7. 
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फर्नीचर तथा अन्य सजावटी सामान 
की सफाई व सुरक्षा 


फर्नीचर शब्द को सुनते ही हमारे 
सामने मेज, करसी, अलमारी, सोफे आ 
जाते हैं. सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति 
` | के साथसाथ फर्नीचर हमारी जिदगी का 
आवश्यक अंग बंन गया है: घर की सज्जा 
के लिए फर्नीचर अत्यंत आवश्यक है. परंतु 
इस की सही देखभाल भी बहुत जरूरी है 
सही ढंग से रखने और समय पर साफ 
करने से फर्नीचर पुराना होते हुए भी नया 
दिखाई देता है. 

लकड़ी का फर्नीचर : लकड़ी के 
फर्नीचर को दीमक, कीड़े नुकसान पहुंचाते 
हैं. फर्नीचर को धूप में न रखें अन्यथा वह 
"चटक जाएगा. उस पर गरम बरतन भी न 
रखें. विभिन्न प्रकार के लकड़ी के फर्नीचर 
निम्नलिखित विधियों से घर पर ही साफ 
किए जा सकते हैं 

७ सफेद लकड़ी का फर्नीचर नर्म 
ब्रश को साबुन के पानी में डबो कर साफ करें 
ठंडे पानी में नमक मिला कर फर्नीचर 
धोएं. कपड़े से पोंछ कर छाया में सुखाएं 

७ पालिश की हई लकड़ी के 
फर्नीचर को ५८ लिटर गरम पानी में 2 
चम्मच सिरका घोल कर कपड़े से साफ 
करें. फिर कपड़े पर पालिश लगा कर 
श करें. इस के बाद रगड़ कर सुखा 


७ रोगन वाले” लकड़ी के फर्नीचर 
को पानी में सिरका मिला कर साफ करें 
फिर पैराफिन से साफ कर के रगड़े 

७ वानिश की लकड़ी के फर्नीचर 
`|को  लिटर गरम पानी में 2 चम्मच 


पैराफिन डाल कर 
शा कर सिरके को कपड़े 


७ एल्यूमीनियम के सामान | 
] किलो पानी में] नीब का रस 


पानी से धो कर सुखा लें | 
७ 'शीशे के.सामान को मे| 


फिर एक कागज पर पैराफित ता॥| 
उस से साफ करें. इस के बाद गुर 
से धो कर तुरंत पोंछ लें | 

७ पीतल के सामान को दही, 
सिरके के पानी में उबाल कर केरे 


७ पत्थर के सजावटी गण ॥ 
ब्रश से साफ करें साबन के घोत 
मिला कर कपड़े की सहायता ३ 
फिर ठंडे पानी से धो कर कड, 

७ प्लास्टिक का जा ! 
जल्दी गंदा होता है. उसे ए 
का तेल लगा करें रगड़ कर 
उसे सिरका मिले पोती से 


सामान की उपर्युक्त ;। 
की जाएगी तो आप ग FR 
फर्नीचर भी नया लगेगा है 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I30 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


£ कुलः के बिनी ठंडळ 
पक्रेसी कुलर मेँ नहीं छगी: 


डम्‌ इसमे निना पानी 
यलाते है, I 
I4 
¦| 
{4 
Pb 


i कविता पानी... किना पानी के क्या आज 


कृचो नहीं... डम वानी की जगह 
क्र शते हैः 
उसमे ०. 


be UO €) ® 
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माह की गुलाबी सर्दी बहुत बात क्या होगी. बहू सोए दिन भर 


द $ दशनुमा होती है. गेहूं और सरसों और सास काम में खटती रहे. यही तो चलन 
हे के पीले फूल मानो सोना सा बिखरा है आजकल का. जरा इस पर कुछ कह दिया df 
t | |. सड़क के दोनों ओर हरियाली देखते तो आंसू बहाने लगीं.” 
| रिधीरे चलना बहुत अच्छा लगता है. अरुण गस्से में भराकऊपर कमरे में 
छ: बज चुके थे और अरूण घर पहुंचने आया. वसुधा सिसक रही थी. 
जल्दी में था. गरम चाय का प्याला होंखें 
बगा कर ही थकान दूर होती. फिर 


| 


"क्या बातहा गडी “मांका तीखा स्वर 


के काम क्यों नहीं करतीं? 
त रहती हो.” वह तीखे स्वर में 


Eh वी. वसुधा”, उसने आवाज बोला. र 
9" वसुधा सहम गई. अरुण घर में होने 
a dk दच बैठी रो रही हैं, रानीजी” मां बाले झगड़े में हमेशा उसे ही डांटता था. 
है „स्वर सुनाई दिया. आते ही मांजी कान भर देतीं, फिर बला 


पा बात हो गई?” की सफाई तो वह सुनता ही नहीं था. वह ` 
की प्रथम 99jCC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar I33 5 
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को जरा लेट गई तो आंख लग गई और 
मांजी ने शाम के बरतन मांजने शुरू कर 
दिए. हालांकि उन के काम शुरू करने तक 
ही वह उठ कर आ गई थी. पर उसे सुनाने का 
मौका वह चूकी नहीं. पर अरुण से यह 
कहना और ज्यादा आफत मोल लेना था. 
'शुरू में एकदो बार उस ने प्रतिरोध किया 
था, पर और भी ज्यादा फजीहत हुई तो उस 
ने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा. 

आए दिन यही होता था. अरुण जब 
भी घर आता. महाभारत छिड़ा मिलता. 
कभी मां तो कभी छोटा भाई विमल कोई न 
कोई शिकायत ले कर तैयार मिलते. उसे 
वसुधा पर बेतरह गुस्सा आने लगता कि 
आखिर वे सब उस की शिकायत करते हैं तो 
जरूर ही कोई न कोई वजह होगी. कोई 


शादी के बाद भी अरूण आदर्श बेटे की भूमिका कोति 
ही अपना कर्तव्य समझ बैठा, जिसे पूरा करने के लिए सि 
अपने ही हाथों गृहस्थ जीवन के नीड़ को उजाड दिया. 
छोटे भाई विमल को शादी के बाद परिवारं की राजी 
अनोखी चाल चलते देख उसे भी अपनी गलती का एश॥ 
हुआ और उस ने अपनी वसु को वापस ताने का फतत 


लिया. 


दुश्मन तो हैं नहीं वसुधा के, जो बेवजह उस 
की शिकायत करें. ऐसी गड़बड़ी क्यों करती 
है वसुधा कि वे सब उखड़े रहते हैं. बाबूजी 
जरूर इस झमेले में कुछ न बोलते. वह तो 
तटस्थ जीव थे. वक्‍त पर खाना मिलता रहे 
तो उन्हें किसी से मतलब नहीं था. 


सां? शिकायतें अरूण को वाजिब 
° लगती. वसुधा परदा करती थी. मां 


के पैरों में दर्द रहता तो भी रात को वह 
कभीकभी पैर दबाना जाती. कपड़े 
साफ नहीं धोती थी. भाई विमल के 


कपड़े वक्त पर इस्तरी किए हुए नहीं मिलते 
थे. मां की उम्र तो अब काम करने की ही नहीं 
थी. विमल की भी नई नौकरी थी. प्राइवेट 


oir 


से ही शादी में पहनी जागे वातीह 


पड़ता था. शाम को 4. 
अरुण के भी करे 


/ उस भी 
करेगी तो कौन करेगा. बरी के ऊ 
जगह पर रखे न मिलें तो गो 
पर झल्ला जाता था...” 
जब भी ऐसा 
अरुण बुरी तरह वसु घा 


एक दिन शाम को अराणक्े 
'शादी में जाना था. वसुधा देती 


| 


बारे में सोच रही थी. ऐसे मेस] 
तो फैसला करना मुशकित ही ) है 
कैन से कपड़े पहने जाएं. ब | 
सोचसमझ कर अपनी इर || 


व 
लिए देनी चाही तो वह र 
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एफ गा थोड़ी आधुनिक वर गाउन 7 
्‌ पहता करो. कल तुम्हारे लिए ले कर 


Ei | रा > a fe 
| | 6 हंसते हुए सां से कहा. $ | 


| A ळग; "बिमल ने 5 


|| 

| नहीं मिली. | 
[हेग „ „ “एक बार मैं और देख 

।¶ १." बसुधा ने यह सोच कर कहा कि शायद 
| दं से न देख पाई हों, यों भी कभीकभी 
वी. i होते हए भी निगाहों से चीज फिसल 
पैंट री, एर . एक ही घर में उन के कपड़े 
र ह की - अलमारियों में पहुंचना 
द र त ड था. पर मांजी की 
Kk | एह, साइ हुई, "तुम क्या सोच 


2 सिए खुद ना चाह रही हो?” 

20 «| अवाक ह मतलब नहीं. 

| मतलब तो में खूब समझ रही हूं. मुझ 
) गई (प्रथम) 


साड़ी मैं ने अपने पास रख ली, 


ज 
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| 


पर चोरी का इसैजाम लगाती है.”रोरो कर 
मांजी ने आसमान सिर पर उठ लिया. 
विमल और बाबूजी दौड़ कर आए. 
पर वह तो किसी के काबू में ही नहीं आ 
रही थीं. वसुधा बुरी तरह घबरा गई, 
अरूण भी दफ्तर से भोजन अवकाश में 
वापस आ गया. सारा किस्सा विमल से सुन 
कर मां को यों रोता देख कर आपा खो बैठ. 
“मेरी मां पर ऐसा लांछन लगाया तुम 
ने?” उस ने पहली बार वसुधा पर हाथ 
उख्या. वसुधा समझाने की कोरशश करती 
जाती और पिटती जाती. बाबूजी ने 
बीचबचाव की कोशिश की, पर कोई असर 


I35 


क 


| 


आजकल 70% महिलाओं के लिए 
वर्तमान ब्रा का आकार छोटा पड़ने लगा 
है और वे इसे बढ़ाने की सोच रहे हैं. 
इन सब का कारण महिलाओं में 
खानपान के प्रत अधिक सूझबूझ एवं 
जागरूकता है. | 


न होते देख दुखी हो कर बाहर चले गए. 

बात इतने पर ही खत्म न हुई. मां और 
विमल की तानेबाजी सुन कर अरुण ने 
वसुधा को उस की लाख मिन्नतें करने और 
गिड़गिड़ाने के बावजूद मायके भेज दिया. 
वसुधा के पिता ने सुलहसफाई की कोशिश 
की तो अरूण ने दो ट्क जबाव दे दिया, ''जो 
लड़की मेरी मां को चोर बताए, उस के लिए 
इस घर में कोई जगह नहीं है.” 

वसुधा के पिता ने उस की गलतफहमी 
दूर करने की कोशिश की, पर वह तो कुछ 
सुनने को तैयार ही नहीं था. वसुधा ने 
भरसक कोशिश की थी, ससुराल वालों को 
खुश रखने की, पर अपनी तरफ से सब कुछ 
कर के भी वह कोई अच्छा नतीजा न पा सकी 
थी. सच तो यह है कि जिस औरत का पति 
ही उस पर विश्वास न करे, उस पर हर 
व्यक्ति हुकूमत चला लेता है. 
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महिलाओं का कमाल मगर कोई असर नह क 
अहं भावना नहीं थी. ली 
यों तो सभी देशों में जन स्वास्थ्य | _ कोशिश करती रहा वह तो केक ह 
की ओर विशेष ध्यान 5508 रहा है. वही छवि चाहता गभ $ नोक 
लेकिन ब्रिटेन की महिलाओं ने तो इस्‌ | अनुसार बह में होनी (शी ह: 
मामले में कमाल ही कर दिखाया है. सोचा ही नहीं किह प भ 
हाल ही में किए गए सर्वेक्षण से से अलग बह एक इना शी हीं 
यह बात सामने आई है कि न कुछ | संपूर्ण रूप से एक आदर्श न 
| दशकों में वहां की महिलाओं में स्वास्थ्य सकती है. कहीं न कहीँ तो. | रीम 
की दृष्टि से अद्भुत प्रगति हुई है. वहां | जाएगी. कोई का अर्ज 
की प्रत्येक महिला अपनी मां से का वसुधा के जाने से इर] रिम 
एक इंच लंबी व एक इंच मोटी हो गई है. | व्यवस्था डगमगा गई थी. हा 
इतना ही नहीं, उन की हड्डियां भी | के ऊपर आ पड़ा, पर उन हेस EF 
अपेक्षाकृत अधिक मोटी और मजबूत हो नहीं इतना काम करना, इता 
गई हैं. इस बात की पुष्टि करते हुए वहां रख ली गई, पर यह कोई स्था छः 
के प्रधान वस्त्र निर्माताओं ने कहा है कि मांजी 


"विमल की नौकरी लगने केवा. 


चारपांच माह तक लड़कियां देख 
बाद विमल की कसौटी पर एकत 
उतरी तो मांजी ने चेन की सांसे. 
भर बाद ही शादी हो गई. सारेर 
वसुधा के बारे में खोदखोद कर एए! 
जवाब में मांजी ने नमकमर्च ता | 
के विरूद्ध कई किस्से सुनाए. एका 
सुन कर सभी वसुधा को हीत, 
थे. वैसे भी ज्यादातर लोग सुता Bs 
कूछ सोचते ही नहीं. किसी के एरक 7४ 
किस्से सुनना सब को भाता है i 
बसुधा को बुलाए त , 
तो उस की रहीसही उम्मीद 
अभी तक तो वह ए 
बात बन जाए, पर अ 
नौकरी की तलाश शुरू क a 
बिताने के लिए कुछ तो 
कया होता है, वह सोच ६. 
नई बहू रीमा के धर 
सी आ गई. बह मरत . ही, i 
तितली सी घर में फ स sh 
बहू की 'रसोई धुलाई ही 


Hh 
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| रस्म से पहले बहू किसी काम को हाथ 
i bs लगाती. अभी रिश्तेदार भी घर में थे, 
$ नकरानी तो थी ही. इसी लिए मांजी 
| -श्चित थीं कि बाद में तो बहू सब सभाल 
लेगी. अकसर घर में सूनासुना कर 
, मैं जानती थी, विमल मेरे लिए बहू 

बेटी ले कर आएगा. 
$|. ' ध्षीरेधीरे रिश्तेदार विदा हो गए. 
| ह (मा की रसोई धुलाई की रस्म हो गई तो 
१का॥ पराजी ने नौकरानी को हटाना चाहा पर 
विमल ने मना कर दिया ४२०४4 अभी उन दोनों 
र $ क्ष हनीमून के लिए र जाने का 
रक्षा कर्यक्रम है. 5-20 दिन तो लग ही जाएंगे. 
वसक गरांजी ने फिलहाल नौकरानी के हटाने की 

नगै बात करनी छेड़ दी. 


म 
बहुतः अः को उन दोनों के नैनीताल जाने के 
बारे में मालूम हुआ तो पहली बार उस 
ने के | के मन में कसक उठी. वह तो 'शादी के बाद 
ह रहे ॥ वसुधा को कहीं ले कर नहीं गया था. शादी 
रपर 


के तुरंत बाद ही वसुधा के ऊपर घर की 
सारी जिम्मेदारी आ पड़ी. इसी चक्कर में वे 
कहीं जा ही नहीं पाए. सोचता, रीमा और 
विमल कैसे खिलेखिले से रहते हैं, उन्मुवत 
पंछियों की तरह आसमान में उड़ाने भरते 
हुए. कोई घरगृहस्थी का झंझट उन पर नहीं 
है. 

“अब तो जमाना बदल गया है, सभी 
लड़के हनीमून पर जाते हैं.” मांजी लंबी 
सांस ले कर बाबूजी से कहती रहती. 
हालांकि वसुधा और अरुण की शादी डेढ़ 
साल पहले ही हुई थी. पर इन डेढ़ सालों में 
ही जमाना इतना कैसे बदल गया, यह तो 
मांजी ही जानें. 

विमल और रीमा के जाने से घर फिर 
सूनासूना सा लगने लगा, अरुण दफ्तर से 

लौट कर अपनी फाइलों के साथ कमरे में घुस 
जाता. उन दिनों वह दफ्तर का ज्यादा काम 
घर लाने लगा था क्योंकि व्यस्त रहने पर 
सूनापन खलता नहीं था. 


5 (एते वच्चे के बाढ़ फिर वही प्यार कैसे जगां! 


हर पा अब तक तो आप केवल दो ही 


थे, इसलिए एक दूसरे के लिए 
| आपक पास बहुत समय था। अब 
है तोन और आप प्रवेश कर रही हैं 
खुशियों को एक नई दुनिया में -- 
उहां आपको निभानी है, एक मां और 
पत्नी की दोहरी भूमिका। हम जानते हैं कि 
अस धोड़ो मेहनत लगेगी। एक शिशु को 
मलना, उसे दूध पिलाना, साफ़ व खुश 
जता तथा अपने पति की देखभाल करना 
® ताकि उन्हें बुग न लगे। इसके लिए आपको 
प्रमय और अवकाश चाहिए ताकि जब तक 
|| य बड़ा न हो जाए दूसरे गर्भ की ज़िम्मेदारी न 
३। आपको आवश्यकता है एक ऐसे ' 


लगा? 


निरधक को जो आप दोनों के अनुकूल हो। ऐ 
का गर्षमोधक जे नुकूल हो । ऐसा 
ड जो सम्पूर्ण सुख व सुरक्षा प्रदान करने 
| लिए रारोर पर 


डक्ररो जांच को आवश्यक नहीं बनाता व 


HIN 


; TN ॥602भ 


बा >> 


अनुचित प्रभाव नहीं डालता, बेहतरीन गुलाबी कॉडोम 


परिवार नियोजन -- विश्वसनीय कोहिनूर के संग! 


दिन गिनने और तापमान मापने की चित्ता व तनाव को 
दूर रखता है। ऐसा सुरक्षित, आसान व विश्वसनीय 
गर्भनिरोधक है, काँेम । 
विश्वसनीय कोहिनूर 
हज़ारों युवा दम्पति अपने बच्चों के जन्म में उचित 
अन्तर रख अपने परिवार का नियोजन विश्वसनीय 
कोहिनूर के सारे करते हैं। कोहिनूर आपके मिलन 
के सुख में बाघा डाले बिना बहुत सहज ढंग से 
आपको सम्पूर्ण आनन्द प्रदान करता है। यह उच्च 
कोटि के लेटेक्स रबड़ से बनाया जाता है। 
सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसकी 
इलेक्ट्रॉनिक जांच की जाती है। कोहिनूर के 
निर्माता आपकी एकांतता व सुरक्षा की 
आवश्यकता को भलीभांति समझते हैं। 
कोहिनूर -- इसे नाम लेकर ही खरीदिए 
और विश्वसनोय कोहिनूर के सहारे निश्चिन्त 
हो जाइए। 
कोहिनूर दस कॉडोम व तीन कॉल्डोम 
के पैकेटों में उपलब्ध है। 
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नैनीताल से वापस आ गए. रीमा अपने लिए 
ढेर सारी खरीदारी कर के लाई थी. मांजी के 
लिए भी एक 'शाल लाई थी. 

“देखा, मेरा कितना खयाल रखती है 
बह” मांजी फूली नहीं समा रही थीं. 

जब भी मायके जाती, वसुधा भी मां के 
लिए कुछ न कुछ जरूर लाती थी, पर उन्हें 
इतना खुश होते अरूण ने पहली बार देखा. 
उन्हें खुश देख कर अरुण को अच्छा लगा. 
पर थोड़ी देर बाद अपने कमरे की ओर आया 
तो फुसफुसाहट सुनी. 

"क्या जरूरत थी 'शाल की. अब 
मांजी की उम्र इतने रंगबिरंगे कपड़े पहनने 
की तो रही नहीं.” रीमा कह रही थी. 

"अगर 75 रुपए के 'शाल से मां बहल 
दृढ़ता 
अपने तेज की अग्नि में जो सब 
कुछ भस्म कर सकता हो, उस दृढ़ता 
का आकाश के नक्षत्र कुछ बना- 
बिगाड़ नहीं सकते. 
; -जयशंकरप्रसाद $ 
जाएं तो यह महंगा सौदा नहीं है.” विमल का 
स्वर था. 
अरुण ह अपने कमरे में आ 
गया. 
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करुण और विमल के कमरे ऊपर की 
ञ्‌ ° मंजिल पर पासपास थे. रीमा नीचे आ 
कर काम में लगती तो थोड़ी देर बाद ही 
विमंल को अपने दफ्तर के कागज खोजने या 
जूते पालिश करवाने की याद आती और 
रीमा को ऊपर आना पड़ता. फिर एकदो घंटे 
में भी विमल के काम पूरे न हो पाते तो मांजी 
को काम में लगना पड़ता. नौकरानी भी रखने 
का फैसला कर लिया गया था क्योंकि घर में 
काम काफी था. 

'"नईनई शादी है, खेलनेखाने के यही 
तो दिन हैं.' ज्यादा काम कैसे कर पाएगी 
बेचारी.” मां कहतीं तो अरुण समझ न पाता 
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का कहा डर 
वसुधा के जाने के कहां 
करने का आदी हो गया भफेक् 


करती थी. 

विमल 'शाम को 
रीमा चाय बना कर नी भ ह 
साथसाथ दोनों चाय पीते और | ज 
हो कर कहीं घूमने निकल जहे 
रेस्तरां तो कभी फिल्म दहे 


थे. रीमा के पीछे रात क लाग; 
नौकरानी मिल कर बना लेती शी. 


भेज देतीं. फिर धीरेधीरे मांजरी?! आः 
दबवाना बंद कर दिया. 
अरूण सब देख रहा था भरमा! 
रहा था. वह वसुधा द्वारा मां केपैर स 
भूल जाने पर फौरन टोकता था. | पव 
वसुधा पैर दबा कर ऊपर कमे 
अरूण इंतजार करतेकरते सो पुरा| 
था. उस ने विमल की तरह म 
आवाज नहीं दी थी. वसुधा और ; 
घूमना तो दूर, एकदूसरे के त फेर 
नहीं देख पाए. कभी मौका मिः 
विमल को जरूर साथ ले लेता. रे 


रीमा ने साड़ी छोड़ ग 5 मत 
सलवारसूट पहनना शुरू कर दि मच 
पर दुपट्टा डाल लेती थी. | 
| 'बह्‌, साड़ी पहन 
को नागवार गुजरा तो एक दि भौ 
"ओह मां, तुम भी कित (8 
कर रही हो. थोड़ी आर ५ 
सब लोग पिछड़ा हुआ है ही. 
रीमा के सिर पर दुपट्टा तो तु iM 
तुम भी पहना करो... सतह | ` 
कर आऊंगा.” विमत रे 


| ! 


गले दिन मां के लिए विमल और 
नेक 


अमा गाउन ले आए. जिद कर के 

भी दिया. भयंकर गरमी में सूती 
गाउन पहन कर मां को बड़ी राहत मिली 
पमषष और कुछ आधुनिका कहलाने का चाव भी 
रक ऐसा कि फिर उन्होंने एक गाउन और मंगवा 


लिया ७ ह 
रि "मीक .ही तो है, लाजशरम और 


ही # ३. जत तो आंखों की होती है... कपड़ों में क्या 
रफ धरा है.” मांजी अकसर कहने लगीं. 
जाते, ® अरूण बेतरह हैरान था कि मां कितनी 


|. तेजी से बदल रही थीं. वसुधा को एक वार 
| सड़क पर सिर से पल्ले के बिना विमल ने 
[$| देख लिया तो फौरन मां से शिकायत कर दी 
। थी और फिर वसुधा की खूब खबर ली गई 
थी. बही विमल अपनी बीवी के लिए इतना 
बदल गया था 

एक दिन अरूण अपने कमरे में बैठा 
| फाइलें निबटा रहा था कि मां के डांटने की 
॥॥ आवाज आई. शायद दूध उफन गया था और 
| वह रीमा पर चिल्ला रही थीं 
“रीमा, ध्यान से काम किया करो, अब 
सा| मां तो दौड़भाग कर के सारे काम कर नहीं 
| सकतीं. तुम्हें ही खयाल रखना चाहिए.” 
|. बिमल ने भी डांटा तो रीमा मंह फला कर 
ह| उपर कमरे में आ गई. थोड़ी देर बाद विमल 
| | वहां आ गया. अरूण दोनों की आवाजें 
| साफ सुन रहा था 

सब क सामने मुझे डांटने की क्या 
जरूरत थी.” रीमा बोली 
वह सब तो झगड़ा खत्म करने के 
लिए कहा था तुम झां की बकबक पर ध्यान 


दिया करो 
चाने की उन की तो आदत है चिल्लपों 


\ 'फिर भी ss 
भर अच्छा कल 'हाली डे इन' में डिनर 
भ कम ह कार्यक्रम पक्का, अब तो 
हे लगी मल की बात सुन कर रीमा 
वार की अवाक था. वह तो सचम्च 
का कच्चा खिलाड़ी 
को भी खश कर दिया कि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बेटा उन का ही पक्ष ले रहा है और रीमा को 
भी मना लिया. अरूण तो ऐसे मौकों पर 
वसुधा को बुरी तरह डांटता था. वह रोती 
तो कहता, यह नाटक बंद करो.' उसे मनाने 
की तो वह कल्पना तक नहीं करना था. 


क्क" वसुधा इस घर में खिलखिलाई 
नहीं. हमेशा किसी भय से सहमी सी 
रहती कि पता नहीं कहां मांजी या अरूण का 
मूड खराब हो जाए. सबह से रात तक काम 
में लगी रहती थी. मनोरंजन का तो उस की 
दिनचर्या में कोई स्थान ही नहीं था. मांजी 
जो वसुधा को डांटनेडपटने को हमेशा तैयार 
रहती थीं, वही रीमा के लिए कितनी नरम 
हो गई थीं. परदा न करना, पैर न दबाना और 
काम न करना जैसी कोई शिकायत नहीं 
रशकायत कभी करती भी तो विमल अपना 
पक्ष इस तरह उन के आगे रखता कि 
निरुत्तर हो जातीं. यदि पति का व्यवहार 
पत्नी के प्रति ठीक हो तो घर का कोई सदस्य 
बहू से ऐसावैसा कहने की हिमाकत नहीं 


"माना आजकल के प्तः की पढ़ाई 
अधिक है... मगर बच्चे की बौद्धिक 
शक्ति बढ़ाते वाली दवा आप लोगों वे 


es 
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करता, पर पात ही पर त्कारे ता हर रुणं लेटलैटे ता 


कोई उसे दुत्कारता ही है 
अब जा कर अरुण कुछकुछ समझ 
पाया था. वह हमेशा एक आदर्श बेटा ही 
बना रहा, अच्छा पात न बन सका. जिसे 
ब्याह कर अपने घर लाया, उसी की खुशियों, 
अरमानों का कोई खयाल नहीं किया. वह 
भ्ल गया था कि बेटा होने के साथसाथ वह 
एक पति भी है. दोनों ख्यों में संतुलन वह 
नहीं कर सका. पत्नी और मां के बीच 
अधिकारों का तालमेल नहीं बैठा पाया. मां 
भी नाराज रहती थीं, वह भी तनावग्रस्त 
रहता और वसुधा को तो घर ही छेड़ना 
पड़ा. मां के साथ हुई तकरार में उसे वसुधा 
का पक्ष अब समझ में आ गया था. सच तो 
यह था कि अवचेतन मन में कहीं वसुधा का 
सामीप्य अब वह चाह रहा था, पर उसका 
अहम और झझिझक उसे चेतन स्तर पर यह 
स्वीकार नहीं करने दे रही थी. 
विश्वसनीय 
शायद दुनिया भर के लोगों की 
कमजोरी का पता लगाने की अपेक्षा 
अपनी कमजोरी का पता लगा लेना 
ज्यादा विश्वसनीय होता है. 
-हजारीप्रसाद द्विवेदी 


एक दिन अरूण दफ्तर जाने के लिए 
` तैयार हो रहा था, पर शायद कुछ हरारत हो 
गई थी. इसलिए बदन टूट सा रहा था. 
तबीयत और खराब न हो जाए, इसलिए 
उस ने छुट्री की अर्जी दे दी और गोली ले कर 
लेट गया. 

'शाम तक तबीयत और खराब लगने 
लगी. विमल आया तो डाक्टर को बुला कर 
लाया. अरुण को टाइफाइड हो गया था. 

मां और रीमा शुरू में तो उस की 
देखभाल में जुटी रहीं, पर बाद में कुछ 
लापरवाह हो गईं. मां को बारबार उस के 
कमरे तक जीना चढ़नेउतरने में परेशानी 
होती थी. उधर रीमा घर और विमल में 
` व्यस्त रहती. 
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सोच रहा था. उसे र 
बार उसे दोतीन दिन तेज 
वसुधा कैसे रातरात भर 
कभी सिर में मालिश करती 
दबाती और भागभाग कर सी 
और be कर लाती थी. ता 
सारी सोचें घूमाफिर कर वसधा बे ३ । 

रही थीं 


उसे सुबह चाय दे कर ऋ 
दफ्तर के लिए कपड़े निकालती, शाह 
जरा भी देर हो जाती तो दरवाजे ए३ 
का इंतजार करती रहती थी. सोचो बेर 
अरूण के सिर में दर्द होने लगातोश है 
कर उस ने आंखें बंद कर लीं और पोई 
कोशिश करने लगा. ४ परे! 

अचानक गरमागरम बहस वीर सम 
कानों में पड़ीं तो चौंक कर अरुत 
खोल दीं. मां और बाबूजी बगल वेक 
में बातें कर रहे थे. 

"अरुण के रोजमर्रा के छेटेमेरेग 
का तो ध्यान रखा करो. दप्तर े प्स ||चि 
कर लौटते ही बेचारा जुट जात।|| धप 
बाबजी का स्वर था. | 

` "अब बुढ़ापे में मझ से अपा न 
झेला नहीं जाता, उस का कहां मेक ह 
और फिर जितना कर सकती हुती 

LA 0) पर 
"बीमारी में तो उस शम 
खयाल रखना चाहिए. वसुधा मे” 
निकलवा ही वि. 
लड़झ्गड़ कर तीरह 
बिना क्या अरुण को परे? 
तुम्हारा लिहाज कर पे ही 
कहता.'' बाबूजी § 


(शेष पृष्ठ 460 ia 
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I | सी काम में मन नहीं लग रहा 
IRS | है.रहरह कर मुञ्जे चिकलू की 
येप याद आ रही है. चिकलू किसी 
रोयो बच्ची का नहीं बल्कि एक किशोरी का नाम 
गा तो है, 


रमम कई दिनों से चिकलू के मातापिता 
| परेशान हैं. आजकल चिकलू उन्हें एक 
वीशन /समस्यात्मक बालिका लगने लगी है. उन्हें 
रुपेन परेशान होते देख परसो में ने उन से कहा था 
त बतेख|| | कि उस को एक दिन के लिए मेरे पास छोड़ 
| दें, शायद मैं उसे समझ सकं 
मे| हुआ भी यही 
र पे कह चिकल्‌ को में ने जब 
! जाता| अपने विश्वास में लेख 
लिया तो वह रोने 
पा शक लगी और 
मेकर पर बोली 


/ | बः 
हंसते हुए कहा. 


लेख ७ सरल जैन 


“मौसी, मेरी एक समस्या हो तो बताऊं. 
आजकल तो जैसे समस्याओं से ही धिर गई 
हं. कोई मुझे समझने की कोशिश 
नहीं करता. पिताजी को घर के लिए वक्‍त 
नहीं तो मेरे लिए कहां से होगा. माताजी तो 
बस दिन भर हुक्म सुनाया करती हैं. 'यह न 
करो वह न करो.” भैया अपने दोस्तों में व्यस्त 
रहते हैं. और छोटा भाई उन सब का लाड़ला 
होने के कारण दिन भर मझे 
खिजाया करता है.'” 

अरे तो इस में कौन सी 

विशेष बात हो गई. सब घरों में 

प्रायः ऐसा ही होता हैं." में ने 


meen Sh» Ft अवकिब 


®" 
We 
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उचिता गिदिशनि भीरि”भीधिनीत्यिक सुरी फे अभा च 
किशोरियां मांबाप के लिए समस्या बन जाती है... 
किशोर बेटी से मित्रवत संबंध बना कर तथा डी | 
संरक्षण दे कर उसे पथ्रष्ट होने से बचाएं अन्यथा | 
व्यक्तित्व के विकास पर प्रशनचिहन लग जाएगा... 


"नहीं मौसी, ऐसा तो नहीं होता होगा 
जैसा मैं महसूस करती हूं. सब के होते हुए 
भी मैं अपने घर में अकेली हूं. मैं अपने मन की 
बातें किसी को बता नहीं सकती. कैसा 
बुझाबुझा सा लगता है तब मुन्े. उसे में शब्दों 
में बयान नहीं कर सकती, मौसी. सिर्फ 
खाना, कपड़ा ही तो जिदगी नहीं होती, घर 
में रहने का एहसास तो तब होता है जब 
आपस में अच्छी निभती हो. घर के समस्त 
सदस्य एकदूसरे को दिलोजान से चाहते हों. 
एकदूसरे के लिए कुछ भी करने की तमन्ना 
रखते हों. एकदूसरे से भावनात्मक सुरक्षा 
का एहसास भी समयसमय पर होता हो. मेरे 
घुटने का, घुटते रहने का बड़ा कारण यही है, 
मौसी कि मुझे भावनात्मक सुरक्षा अपने घर 
में नहीं मिली.” 

"वह कैसे?” में ने पूछ. 

“मौसी, मेरी अपनी ढेरसारी समस्याएं 
हैं. लेकिन मैं उन्हें किसी को नहीं बता पाती. 
बताऊं भी कैसे, किस को अपना राजदार 
बनाऊं? कड़वाहट भरी घटनाएं मेरे दिमाग 
में घूमती रहती हैं. मेरे मन को आधात 
पहुंचाती रहती हैं. जब में उन्हें सहने या 
अपने मन में दफन करने में असमर्थ हो जाती 
हूं तो तोड़फोड़ करने लगती हूं,” 

"ऐसी कौन सी बातें हैं चिकलू, जो कि 
तुम किसी से नहीं कह सकतीं? अपनी मां से 
तो कह ही सकती हो. फिर तुम्हारी उम्र भी 
तो इतनी नहीं कि तुम्हारी समस्याएं इतनी 
गंभीर या पेचीदा हों कि तुम अपनी मां को ही 
न बता सको. 

“उम्र से कुछ नहीं होता मौसी, बल्कि 
मेरी उम्र की लड़कियों की ही तो समस्या 
विशेष होती है. अब आप जानना चाहती हो 
तो सुनो मौसी. 


+42 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection basis 


''मैं एक दिन अकेले 
स्कूल जा रही थी. एक सि 
अकेले जाती हूं, मगर वह एक ता 
मेरे लिए. मुझे अकेली जान सुना) 
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मैं चाहती हूं कि कम से कम भैया मेह 
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और कहा, "चिकलू, सुना है कि स्कूल 
पत्रिका में तुम्हारी कविता छपी थी?” 

सुन कर प्रफ्फुलित हो गई बह. खुश 
हो कर पूछने लगी "मौसी, आप ने पढ़ी है 
कविता? 

उस के उत्साह को दगना करने के 
अंदाज में मैं ने कहा, ''हां भई हां, और बड़ा 
मजा आया पढ़ कर, काफी अच्छी लिखी है 
तुम ने. हां, अगर तुम जरा सी और मेहनत 
करो तो बहुत अच्छा लिख सकती हो." 
“सच मौसी? मैं भी | चाहती हूं. 


| मौसी कि कुछ करूं, कुछ बनूं. कुछ कर के 
बगैर दिखाऊं.” 
5 + “तब समस्या ही क्या शेष रह जाती 
| है, चिकलू. अपने फालत्‌ समय में 
रही गा.| 'जिनात्मक कार्य किया करो. इस से तुम्हें 


आत्मिक शांति मिलेगी, खुशी हासिल होगी. 
और जब खुशी मिलेगी तो अपनेआप 
जस्थता महसूस करोगी. तब चिड़चिड्पन 
हि लान से गायब ही हो जाएगा और 
में आ कर तुम्हें वस्तुएं फेंकने, 
सकी की आवश्यकता ही महसूस 
प्रइ. "` तुम्हारे स्वभाव में एक सलीका 
ER इस उपलब्धि का प्रतिफल यह 
एंड, हारे घरबाले तुम से प्रभावित 
दश हो जाएंगे. तुम्हें चाहने एवं सम्मान 
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करने की कोशिश कीजिए ताकि वह अश्रकचरे 
साहित्य और सखीसहेलियों की उनरटीवीश्षी 
बातों को पढ़सन भटके नहीं # 


देने लगेंगे वे.” 

"ऐसा हो सकेगा, मौसी?” 

"चिकलू, तुम कोशिश कर के तो 
देखो. बड़ा मजा आता है. तुम अगर चाहो तो 
अपने सारे संवेगो एवं अनुभूतियों को शब्द 
का रूप दे सकती हो. हर एक समस्या की 
एक निराली, एक अनोखी तसवीर गढ़ 
सकती हो. एक कहानी, एक कविता तैयार 
कर सकती हो. तब तुम्हें मन के गुबार 
निकालने या फफोले फोड़ने के लिए 
स्वाभाविक क्रियाएं करने की जरूरत नहीं 
होगी. जरूरत महसूस होगी तो कागज- 
कलम की, जो तुम्हारे अभिन्न होंगे. तुम न 
केवल स्वयं के लिए बल्कि अपनी समस्याओं 
से दूसरों के लिए भी हल खोज सकोगी और 
इस तरह दूसरों के सामने एक सशक्त एवं 
आदर्श चरित्र की मिसाल कायम कर 
सकोगी . i i 

"हां मौसी, शायद आप ठीक ही कह 
रही हैं. में प्रेरणास्रोत बनना चाहती हूं. 
व्यक्ति से.समष्टि की ओर मुड़ना चाहती हू. 
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किशोर बेटी के कच्चे मन की उलझनों को द्र 
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में ऐसा ही करूगी मौसी, जैसा कि आप “सै तो बच गई मगर 


चाहती हैं. में अपने तरीके से किशोरियों की 
मानसिक समस्याओं के हल खोज लेना 
चाहती हूं, और समाधान समाज के सामने, 
सजग पाठकों के सामने शब्द रूप में प्रस्तुत 
करना चाहती हूं. मौसी, इस काम में आप 
मेरी मदद करोगी न? मुझे एक अच्छे 
रहमदिल दिग्दर्शक की आवश्यकता है.” 
"हां बेटी, क्यों नहीं.अगर तुम चाहोगी 
तो मैं अवश्य ही तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी 
ताकि मेरी बिटिया रानी अपने मिशन में 
सफल हो सके. है 
मुझ से आश्वासन पा कर ओर एक नई 
उमंग मन में लिए चिकलू तो अपने घर 
वापस चली गई, मगर तब से में चितन से 
घिरी हूं: दोपहर से शाम हो गई है, मगर 
मेरी सोच को किनारा नहीं मिल रहा है. 
में सोच रही हूं कि हर दो पीढ़ी के बीच 
टकराहट क्यों होती है, क्यों मांबाप बच्चों 
की भावनाएं समझ नहीं पाते या फिर उन के 
साथ भावनात्मक न्याय नहीं कर पाते. कहां 
बच्चों को समझने में चूक हो जाती है, क्यों 
बच्चे विद्रोही हो जाते हैं, क्यों मांबाप॑ एवं 
बच्चों के अलगाव वाली स्थिति निर्मित हो 
जाती है, क्यों बच्चे मांबाप से छिपाना शुरू 
कर देते हैं, क्यों बच्चे मांबाप से भय खाते हैं 
अथवा उन से नफरत करने लगते हैं, क्यों 
मांबाप जानतेसमझते हुए भी बच्चों की 
मनोभावनाएं समझने में चूक कर जाते हैं, 
क्यों उन्हें अपने बच्चे समस्यात्मक बच्चे 
लगने लगते हैं, क्यों बच्चों के कड़वे सच 
सहन नहीं कर पाते वे? 
मैं एक परिवार को जानती हूं. विवाह 
के बाद पति महोदय की आदत थी कि पत्नी 
को जबतब गालियां सूना देते. गालियां भी 
निम्नस्तर की. पत्नी सुनने के लिए विवश. 
बाद में बच्चे भी हो गए मगर पति महोदय 
बड़े होते बच्चों के सामने भी घर में 
_ गालीगलौज करते. 
पत्नी लोकलाज या मार के भय से सब 
से छोटे बच्चे को हमेशा गोद में बै्रए रहती 
या उसे अपने साथ रखती. तब से वह मार 
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बिगड़ गई. वह हमेशा की गत 
रहने लगा. यहां तक कि कि रा 
होने के बावजूद वह अपनी मांकेत $) ' 
कर ठ पाता. ती ६ 
पति महोदय 
बड़े दोनों बच्चे मा | 
महसूस कर विद्रोही' हो गए. वे इह] 
मांबाप को खुले आम गाली ञे | 
मारनेपीटने तक के लिए आमादा त 
बच्चों की चढ़ती उम्र एवं A 
ढलती जवानी के बीच रस्साकशी rh 
लगी. अब पति महोदय को अपनी ब 
एहसास हुआ. मगर तब तक देर होस 
थी. तीनों बच्चों के मन में किसी ग | 
प्रकार के अवसाद ने घर कर लिया ब. | 
अब वे मनश्चिकित्सक के चक्रा 
लगाते देखें जाते हैं. मगर म्नाश्‍चकितर 
भी यही बात दोहराते हैं कि उलें रक्ष 
वातावरण सुधारना होगा, खुशहाली भ 
माहौल बनाना होगा. साथ ही वच्च र 
सामने पतिपत्नी को एकदूसरे को पग 
सम्मान देने का नाटक भी करना होगा. 
उन के बच्चों में सुधार लाना संभव हो, 
तब बच्चे हंसीखुशी वाले मत | 
स्वयं को आनंदित महसूस करेगे. 
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यह विश्वास उत्पन्न होगा किवे पूरे | 
मांपिता के बच्चे हैं इसलिए बे उह र 
ही शारीरिक एवं मानसिक सुरक्षा f 
करेंगे. हर विस्फोटक स्थिति से 
उसी तरह बचाएंगे, क्तौ! 
नवजात बच्चों को सुरक्षा पर हं 
बच्चों के मन से अ भावन ह| 
लिए जरूरी है घर में प्रस्ता फी 
उत्पन्न करना. र ff 
ठ जमा मय जब बड़ेगें 
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सामूहिक हुआ करती थी. ग | 


एकल या एककी बच्चों 
ऐसी स्थिति में बच्चों कें 


के | मानसिक, नेतिक, सामाजिक विकास की 
गती | जिम्मेदारी निश्चित रूप से मांबाप की ही 
बच्चें |. हो जाती है. 

प्ण | मातापिता को चाहिए कि जन्म के 


समय से ही बच्चों को एक पृथक इकाई 
समझे और उन के चरित्र निर्माण एवं 


व हेग, | 
हेते | व्यक्तित्व विकास की ओर प्रांरभ से ही 
उं प ध्यान दे. 
हीं शिशु के उचित चारित्रिक विकास के 
A) लिए उस में आस्था की भावना जगाने की 
अब | गितांत आवश्यकता होती है ताकि वह 
वापा | इसरों के व्यक्तित्व को स्वीकार करना 
उह! | "भ से ही सीख ले, गलतियों से भय खाए 
त न और ले की इज्जत करना जान ले. 
कती! ब बचपन में बच्चा समूह में गाना, 
तो आदि करना प्रारंभ करता है तो उसे 
बत || +पिधीरे उन क्रियाओं में मजा आने लगता 
i वह हर फ्रिया को सामूहिक रूप से 
दे राग है. और यह क्रिया बड़े हो कर 
तके NE तत्व निर्माण में सहायक होती है, 
व पद. २ किशारियों में. वे बड़ी हो कर भी 
( और कार्य अपनी सहेलियों के साथ करना 


सिनेमा हैं एक साथ स्कूल, बाजार या 
जाना आदि. इस से उन का 
शई (प्रथम 


वे 55% ऐसी समस्याएं पेदा $ 4 


' बचपन से ही उन के व्यक्तित्व विकास एवं 
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किशोर बेटी क्री 
आकर्षक दिखने की |! 
ललक देख कर उसे 
आकर्षक दिखते के 
तृयखे बताइए ताकि 
वह अपनी समस्याएं 
आप के सामने रखने 
में हिचकिचाए नहीं. | 


8; 


a +४ 
“कै एकाकीपन तो दूर || 
© होताहीहै, साथही .!% 


| नहीं होतीं जो अकेले- 

पन के कारण उत्पन्न ।/!' 

हो जाया करती हैं. |! 

| तब जो भी समस्याएं || 

होती हैं वे सामूहिक ||| 

* होती हैं. ऐसी स्थिति ./ 

में किशोरियों के भटकने, भयभीत होने या १9 
अप्रिय तथा अनचाही घटनाओं के शिकार 

होने की कम संभावना रहती है. 

उधर घर में मातापिता का संरक्षण 
किशोरियों को आत्मबल प्रदान करता है. वे 
स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हैं. तब उन 
के मन में अवसाद या कुंख उत्पन्न होने का 

सवाल ही पैदा नहीं होता और नही वे किसी | 

प्रकार की सनक की शशिकार होती हैं. j 

{ 


जरा सोचिए, आप ऐसे मातापिताओं 
में तो नहीं हैं. अपनी किशोर होती लड़कियों 
का खयाल रखिए. अगर आप वास्तव में 


चरित्र निर्माण के प्रति सजग हैं तो कब आप 
की किशोरी के जीवन में बसंत आ गया, 
आप को या उसे चौंकाने वाला एहसास न दे 
पाएगा. उम्र से अधिक परिपक्व उसे कदापि 
न होने देंगे. बल्कि आप और वह दोनों उसे 
नैसर्गिक क्रिया एवं प्रकृति का वरदान समझ 
कर स्वीकारेंगे. किशोरी के जीवन में आए 
बसंत का हंस कर स्वागत करेंगे और समय 
से पहले उस के जीवन में पतब्बड़ न आने देंगे. 
बल्कि उस के जीवन में आए सावन का 
एहसास उसे परिष्कूत रूप में होने देंगे. 


Di सिसी साख Arya आणा न ndation Chennai and eGangotri 
किशोर वय में मिली सीख एवं जीवन 


भर काम आती है. 
अतः मात्र यह सोच कर मत टालिए 
कि अभी तो वह बच्ची है. या फिर यह कि 
अरे, गदहपचीसी आने पर ऐसा ही होता है, 
बल्कि अब तो उसके हर पल, हर क्षण का 
हिसाब रखिए मगर प्रकट रूप में नहीं. साथ 
ही, अब उस के साथ मित्रवत व्यवहार 
करना प्रारंभ कीजिए. येनकेन प्रकारेण उस 
के मन की बातें उगलवाने की कोशिश 
कीजिए. कच्चे मन में सैकड़ों उलझनें हो 
सकती हैं. उन का उचित समाधान सुझाइए. 
जो रहस्य वे गलत ढंग से पर्यावरण से या 
सखीसहेली से अथवा अधकचरे साहित्य से 
जान पाती हैं. उन्हें सुकोमल ढंग से 
| सहानुभूतिपूर्वक उन के जीवन में गदह- 
' ` पचीसी आने के पहले ही समझा दीजिए. 
गदहपचीसी का ही दूसरा नाम बसंत है, 
यानी कि युवती होने का एहसास. और यह 
एहसास तो हरएक के जीवन में सिर्फ एक 
बार ही आता है. इस समय जो किशोरी 
संभल गई वह सदा के लिए संभल गई और 
जो फिसल गई तो उसे आजीवन सतपथ पर 
लाना कठिन हो जाएगा. अत: अपनी लाडली 


_ हो कर उसे इस का एहसास कराइए. 
किशोरियों में यह एक जबरदस्त 
भावना आ जाती है कि वह कैसी लगती हैं. 
घंटों आइने के सामने खड़े हो कर स्वयं को 
निहारना उसे बहुत अच्छ लगता है, विशेष 
कर केशसज्जा की नईनई शैलियां बनाना. 
साथ ही चुस्तदुरुस्त एवं आकर्षक दिखने 
की एक स्वाभाविक ललक भी उन में उत्पन्न 
हो जाती है. ऐसे नाजुक मौकों में भी आप उन 
की पथप्रदर्शक बनिए. उन्हें आकर्षक दिखने 
के नुसखे सुझाइए. वे आप को वास्तव में 
अपना समझने लगेंगी. 
मीत बन कर बेटी या किशोरी को 
भावनात्मक सुरक्षा प्रदान कीजिए. तब आप 
को निश्चय ही उन के संबंध में किसी भी 
प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना 
पड़ेगा. ७ 


के जीवन में जब बसंत आने वाला हो तो खुश 


अरुण को लगा जैसे ० 
ऐसा महसूस हो रहा था, णो 
कोई मुट्ठी में जकड़ कर मसत र 
क्या सचमुच वह बेवकूफ था. वह ते है 
सोचे बैठा था कि ऐसा कर केर 
प्रति अपना उचित कर्तव्य निप्र है 
आदर्श बेटे का रूप दिखाया है. र] 
संतुष्ट था कि मां उस के इस फैसले रे 
को कृतज्ञ महसूस करती होंगी कि मत 
बेटा उन के आगे अपनी पली तकन 
अहमियत नहीँ देता. वह तो न पर क्षण 
था और न घाट का. एक को मनाने केरा 
में कितनों को नाराज कर बैर था. 
सारे परदे फाड़ कर सत्य ब्रू 
अरूण के सामने प्रकट हो गपा प. 
निरपराध वसुधा को उस ने घर मेख 
'दिया था. हां, सिर्फ उसी ने. पली के 
इच्छाओं और खुशियों का केंद्र उस क्षप 
ही होता है. उसी का दामन थाम कर| 
ससराल में पराए लोगों को अपना वा 
है. अपनों को छोड़ कर आगे के दूष 
पति का सहारा ही तो उबार लेता ह. 
तो सही अर्थो में पति बन ही न सब. |, 
का जुड़ाव कोई माने नहीं रखता, ग | 
कि भावनाओं का भी तारतम्य हे ps 
अरूण सोचने लगा कि बह 


आएगा. उसे उस का उचित मा 
दिलाएगा. वह न आई तो A र 
कर भी मना ही लेगा. व, दु 
मासूम पत्नी को बहुत सजी || | 
जिंदगी भर प्यार पाने और ९१. त. 
किसी को हमसफर बनाया कि! | 
कीडांटडपट और हुम बीबर! | | 
कस्तूरी सी महक कर _ ता || 

अरूण को भी सराबोर की 7” ॥| ` 
देगा वह अपनी वसु को. 
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रा एक मित्र और उस की पत्नी दोनों 
ही पुलिस विभाग में हैं. एक दिन रात 
को अचानक मित्र को फोन पर सूचना दी गई 
कि बह कल सवेरे जल्दी दफ्तर पहुंच जाए. 
दूसरे दिन सुबहसुबह ही वह दफ्तर 
| पहुंचा तो सभी उस की वरदी को देख कर 
|| |हसने लगे. मित्र ने जव वरदी की ओर ध्यान 
| दिया तो वह भी हंसे बिना न रह सका क्योंकि 
उस ने जल्दबाजी में अपनी 'नेमप्लेट' की 


रक्त | जगह अपनी पत्नी की नेमप्लेट लगा ली 
केक | थी, -सूरेंद्रकुमार पाठक 


मै 
म्‌ सहेली अपने पति की आदतों से बहुत 
परेशान थी. उसे अकसर शिकायत 
॥ रहती थी कि वह सुबह घर से जल्दी जाया 
करते थे और रात गए देर से घर लौटते थे. 
एक दिन उस ने इस बात का जिक्र करते हए 
पति से कहा, "तुम अपनी आदतें क्यों नहीं 


[प | बदलते हो? क्यों इतनी देर से घर वापस 
रह | आते हो?” 
हे. यह सुनते ही पति ने कहा, ' तुम्हें नहीं 
क. |, पता जब घर में कोई मुसीबत आ जाए तो 
, | उस से दूर रहने में ही अक्लमंदी है.” 
हो | -कृष्णचंद अरोड़ा 
अव र + ड 
कोते रे एक पड़ोसी अपनी पत्नी की एक 
भे आदत से बेहद परेशान थे.“ उन की 
रा रा रोज कुछ न कुछ उन्हें लाने को कह 
रा ; क sp पति कुछ देर से घर 
करत त पत्नी ने पूछ, आज क्या 
हे पति तपाक से बोले, ''मैं रोजरोज की 
कं ; | |एहारी इस आदत से परेशान हो गया हूं. 
Lh, आज तलाकनामा बनाने के 


ल _ (न Ee जनम न्च | | | 
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वकील साथ लाया हूं. 
~ भागचंद सोमानी 'अकेला' 


+ 

री छमाही परीक्षा चल रही थी. मैं | 

हिदी पढ़ रहा था. जैसे ही मैंने ' // { 
मैथिलीशरण गुप्त की प्रसिद्ध पंक्ति | | # 
'अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी | / १ 
पढ़ी, वैसे ही मेरी दीदी ने कहा, आज की 7. 
नारी अबला नहीं सबला है.'” | 35 

इसी बीच हमारे एक पड़ोसी सपत्नीक | /। 
मेरे घर आए. उन्होंने हमारी बहस के बारे में | '' | 
जानना चाहा. जब में ने उन्हें बताया तो ' /” 
उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखते हए कहा, 
"आज की नारी न तो अबला है और न 
सबला. वह तो सिर्फ एकबला है जो पुरुष \ 
को 'तबला' समझती है.'-अजय प्रलयंकर ' 


रे पति काफी मजाकिया हैं. एक दिन | 
घर के सारे सदस्य बैठक में ये, तभी | ' 
मेरे मायके से मेरी मां का फोन आया और मेरे . | 
पति उन से बातचीत करने लगे. मैं रसोईधर | | 
से निकल कर जब फोन तक पहुंची तो मेरे | 
पति फोन पर कह रहे ये, "कितनी देर | 
करूं? ! 
यह सुन कर मैं ने उत्सुकतावश पूछा, । 
tt क्या? I! 
पति बोले, "मां अपनी तरफ से तुम्हें 
प्यार करने को कह रही थीं,इसलिए मैं पूछ 
रहा था. "कितनी देर करूं.” -अनिता ® | 


| रविद के बड़े बेटे घनश्याम की 

| नौकरी दिल्ली में लगी तो उन के 

| परिवार में खुशी की लहर दौड़ 

गई: उन की पत्नी जानकी, बेटी प्रमिला, 

छेटा बेटा चक्रधर सभी उस खुशी का 

। इजहार करने के लिए बैठक में जमे हुए थे. 

|. प्रमला और चक्रधर दिल्ली में ही 

_। पढ़ने की जिद करने लगे तो घनश्याम ने 

च कहा, “में वहां अभी किसी को भी नहीं 

बुलाऊंगा, जब तक मेरी प््राशक्षण अर्वाध 
समाप्त नहीं हो जाती.'' 

ऐसा सून कर दोनों भाईबहन ने ही मुंह 

बना लिया. उन्हें उदास देख कर अरविद 


` किराए पर मकान मिल जाएगा 


“रहा है, वह रहेगा कहां?” 


तो मुझे घबरा ही दिया था... कंग म रा 


कहानी ७ धनेश्वर पः 


बोले, "ठीक ही तो 

पूरा होने के बाद ही तो का बाय र 
मकान और वेतन मिलेगा दिती है 
तरह कोई खेट सा शहर तो हे ही 


अरे हां, हम ने तो इस वार प्रे 


एकाएक जानकी जोर 
उठीं ki 


क्या नहीं सोचा? 
नर चते अरपिद ह | 


घनश्याम पहली बार दिल्ली? 


“अरे...” वह खीज कर बोले," 
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) हां, पर दोचार दिन टिकने के लिए तुम्हें इस मामले में बोलने की कतई जरूरत 
॥ | कोई तो जगह होनी चाहिए. उस के बाद ही तही. जानकी मेरी बेटी है, जहां मैं चाहूंगा 
\ तो कोई कमरा खोजेगा. काश, बहां कोई वहां उस की शादी करूंगा. "प्रकाश के पिता 
' अपना परिचित होता.” कह कर वह सोच में गे उठें दहाड़ते हुए कहा. 
| पड़ गईं 


| 


i 'चिता क्यों करती हो मां, घनश्याम दोचार दिन कहीं तो रहोगे.' अरविद 
नेकहा, "मेरी तरह और भी तो लोग बाहर चिंतित हो उठे, "कोई अपना बहां होता तो 

| से आ रहे होंगे.” सब आसान हो जाता.” 

।क्‍ सो तो ठीक है बेटा, पर तुम्हारी मां तभी जानकी का चेहरा खुशी से दमक 

चिता वाजिब है. यहां से जाने के वाद. उठा, “सुनो, वहां अपना आदमी तो है ही.” 


|. अपने संतानहीन मामामामी को सखी व प्रसन्न देख कर 
घनश्याम की हैरानगी की सीमा न थी क्योंकि उस ने तो 
सतानहीन दंपत्तियों को रोतेकलपते ही देखा था, लेकिन वह 
जीवन के उस रंग से अपरिचित था, जिस को उस के 


| मामामामी ने अपना रखा था. 
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प्रका EE 


[श भया. nc उस के पाल आगान जिस 
चुप शह.” बहप कर वीरल? 7०३ सिखा था और २७ भ 


|. "वहां टिकने में हर्ज क्या है? ' 


हुआ, वह किसी दूसरे का क्या होगा. वह 
तीखे स्वर में बोले. 

"आप तो यों ही उन पर इलजाम लगा 
रहे हैं. जानकी तुनक कर बोली. 

"यह न सोचो कि मुझे कुछ पता नहीं 
है. में सब जानता हूं. वह तुम्हारी शादी मुझ 
से कराना ही नहीं चाहते थे.'' 

"हर भाई अपनी बहन की शादी के 
समय अपनी राय प्रकट करता ही है. प्रका श' 


मतलब यह तो नहीं हुआ कि वह आप से 
घृणा करते हैं.” 

"यह तो सुनीसुनाई बात है न कि वह 
दिल्ली में रहते हैं, पर वह वहां हैं भी या 
नहीं, क्या पता? 
` "वहीं हैं.” बह दृढ़,स्वर में बोलीं. 
“मुझे पता है कि उन्होंने वहां एक फ्लैट 
खरीद लिया है.” 

''तुम कैसे जानती हो?” 

“कैसे जानती हूं, यह बताना जरूरी 

नहीं हे.” . 
“फ्लैट का पता है तुम्हारे पस?”- 
“शायद.” 
Ce “शायद.” उन्होंने जबान ऐंठ कर 
कहा और उठते हए बोले, "खैर, घन श्याम. 
को उन के पास जाने की जरूरत नहीं है. पता. 
नहीं, वह किस हाल में होंगे. मैं चंद्रमा सिह 
के पास जा रहा हं हूं उस की कई संसद सदस्यों 
| और मंत्रियों से जानपहचान है. .वह 
९  घनश्याम को दोचार दिन किसी के पास भी 
।' ठहरा सकता है.” 
सुन कर जानकी चुप हो गई. 


रविद के बैठक से जाते ही जानकी को 
` ` ` खेड़ कर सभी वहां से चले गए. वर्षो 
बाद प्रकाश की याद आते ही जानकी के 
अंदर भावनाओं का उबाल उठने लगा. 


I50 


"छोड़ो भी. जो अपने मांबाप का नहीं 


भैया ने भी अपना फर्ज अदा किया. इस का - 
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निमंत्रण भी था, 20 वरक ahh 


पत्र पा कर वह खश | 
उठी थी, 5 उणी भरमा 
देते हुए उस ने परश के गो 
दिया था, पर चाह कर भीय ए | | 
आश्वासन नहीं दे पाई थी, उपज "| 


I / 
त की मजब्री जे बः के एहसास मे गा | 


मेहर 
\ 


ङस के ससुराल आने केकी $; 
बाद उसे सूचना मिली थी i | 
ने प्रकाश को घर से निकाल दिगा 
अपनी जायदाद से भी बेदखल कर! 
सूचना देने वाले अरविंद ही थे. गिर 
उन्होंने सूचना दी थी, उसी से पता कण | 
था कि उन के विचार प्रकाश के पी 
सद भावपूर्ण नहीं हैं. इसी करण झ।| | ` 
प्रकाश के पत्र के बारे में उन से कई रन ॥ 


घर छोड़ने के बाद प्रकाश कह | 
किसी को पता नहीं था. उह प्रये | 
में इतिहास में एम. ए. किया था. कई | 
उपरांत किसी ने सूचना दी थी हि|| ` 
दिल्ली में दिखाई पड़े थे. , | 
. प्रकाश का युवा चेहरा जार | 
नजरों के समक्ष उभर आया. उरि 
भर आया. ह की कुछ अविस 
दिनों में खो गई, 
वह प्रकाश से सिर्फ दो वर्ष क 
उस के बाद दो भाई और एक के ; 
प्रकाश भैया का जैसा हा हा 
चैसा ही सुंदर मन भी था. वहीँ * - | « 
और दिलदार थे. परंपरागत त os 
नफरत थी. यही कारण नह 
विचार पिताजी के 
रार 


थे. - लद 
पिताजी पुरानी रू | 


| विचारों के पुजारी थे. वह परिवार के 
सभी सदस्यों से यही अपेक्षा करते थे कि 
सभी उन की मरजी के अनुसार ही चलें. 
भाईबहनों में प्रकाश भैया थे तो सब 
से बड़े, पर उन्होंने कभी भी अपने छोटे 
भाइबहनों पर रोब नहीं झाडा. वह प्रकाश 
॒ म क साथ बहुत खली हई थी. हर बात 
र देहस करती. हार जाती तो मंह फला 
र बेठ जाती. दोतीन घंटे तो प्रकाश बड़े 
मं होने के कारण अपनी अकड़ में रहते, पर अंत 
वही मनाने लगते, "जानकी बहन, रूठ 
हे क्या?” 
एक दिन उस के नाम पर ही बहस 
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“मामामामी का रिश्ता तो जोड़ लिया, पर 
अपना परिचय नहीं दिया. “सुनयना मुस्करा 
कर बोली. 


पछिड़ गई. प्रकाश ने कहा, "कितना पुराना 
नाम है तेरा. पुकारने और सुनने में भी मजा 
नहीं आता 


१९. हंह 


C+ 
"जानती है पिताजी ने तेरा नाम 
'जानकी' क्यों रखा? 
tt क्यों? हा 
"क्योंकि वह चाहते हैं कि राम- 
चारितमानस की जानकी की तरह तू भी 


]5I 
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जि जा कोई सत अकल सग 0 
; चारा 


T, 
क 

"पिताजी के बारे में आप क्या 
ऊलजलूल सोचते रहते हैं, भैया.” 

"में शतप्रतिशत सही सोच रहा हूं. 
वह हंस कर बोले, “जानती है, बह क्यों 
चाहते हैं कि.हम उन की आज्ञा का पालन 
आंख मूंद कर किया करें? 

i क्यों? I! 

"क्योंकि यह संपत्ति खानदानी नहीं है, 
उन्होंने स्वयं अजित की है. बह कानून जानते 
हैं. इसी संपत्ति के बल पर वह सभी को 
अपनी उंगलियों के इशारे से नचाना चाहते 


“लेकिन भैया, क्या उन्होंने यह संपत्ति 
केवल अपने लिए अर्जित की है? यह आप 
लोगों के भी तो काम आएगी.” 

"मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि यह 
मेरे काम नहीं आएगी.” , 

"ऐसा क्यों कह रहे हैं?” 

“इस समय मैं तुम्हें समझा नहीं 
सकता, जानकी.” वह उदास स्वर में बोले. 


उस दिन ही वह जान पाई थी कि 
प्रकाश भैया और पिताजी के विचारों 
में कितनी टकराहट है. उन की पिताजी से 
पहली झड़प उस दिन हुई, जब उन्हें पता 
चला कि उन की शादी पिताजी कहीं तय 
कर चुके हैं. वैसे उसे पता था. मां ने बताया 
था कि शादी किसी भूतपूर्व जर्मीदार की 
बेटी के साथ तय हुई है. 
प्रकाश गुस्से मे पागल से हो गए थे. 
उन्होंने ऊंचे स्वर से कहा था, "आप ने शादी 
हे करने से पहले मुझ से राय क्यों नहीं 
2 १8 


"इस खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ 
कि बेटेबेटी की शादी तय करने मे बाप को 
उन की राय लेनी पड़े.” पिताजी अकड़ कर 
रा “मे तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे बाप नहीं 


“इस का क्या मतलब हुआ?” 
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` उठा, पर खामोश ही रहे. 
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tt 


al 


क्यों हे?” के 
गया था, "लड़की ऊंचे खान) hy 
है, सुशील है और वित पीह 
I pr हर पर Ss उप i 
हैं. लेकिन में बिकाऊ माल नह 
करूंगा तो अपनी पसंद की तर 
लेकिन ५ तुम्हारी पसंद क्या है, ङ्च फ़ 
लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होग” 
प्रका श और पिताजी में बहत रेक 
झड़प होती रही. प्रकाश अपनी नर 
अड़े रहे. उन की शादी वहां नहीं हु 
इस घटना के बाद पिताजी मा 
की "शादी की बात कभी नहीँ की. अता 
इस बीच जानकी की शादी अरि मे 
हो गई. पिताजी ने बड़ी जल्दबाजी मए 
'शादी तय की. शायद उन्हें विश्वास थार 
प्रकाश भैया उस की शादी में भी ऐ 
अटकाएंगे. उन का विश्वास सही निक, 
इस शादी को ले कर प्रकाश और पितं 
झड़प शुरू हो गई. 

"आप ने जानकी को क्य गा 
समझ रखा है कि जिसे चाहा, उसके 
पगहा थमा दिया. 

पिताजी का मुखड़ा क्रोध से. तमाम 


~ 


al ala 9832 ga 


१ एता प को किसी योग्य लड़ी 
आ, करनी चाहिए वीर 
ऊंचे खानदान के नाम पर शादी सा 
चाहिए थी. वह भी अब केवल नाम त 
खानदान रह गया है. हवेली नह 
जा रही है और खेत बिकते जा ३! 
बीधे खेतों के तवा बा का | 
tt तुम्हें इस माम _ 
जरूरत नहीं है.” पिताजी IE 
बोले, '“जानकी मेरी बेटी है. ज 
वहां उस की शादी करूगा. 


igitize' 
| डस के साथ अन्याय 


Dy RR 
म 
॥॥॥ 


करूंगा. 


4 
पेक "घहलें जीवन में किसी लायक बनो, 
i $ चर के मामले में दखल दो.” पिताजी ने 
| सवात पीसते हुए कहा, "तुम्हारी 
पी हैसियत क्‍या है? Br न 
पभा "मैँ अपनी हैसियत जानता हूं, इसी 
फे लिए मैं इस शादी का विरोध कर रहा हूं. 
ई उस लड़के की कया हैसियत है, जिस के साथ 
क १. | आपने जानकी की शादी तय की है. घर में 
|| दकार बै हुआ है. चंद बीघे खेत भी 
"| द्वानदानी हैं... उन में चार हिस्सेदार हैं... 
i जीवन केवल खानदान के नाम पर नहीं 
, ॥ चलता. 
हं हुई परंतु प्रकाश की एक न चली. शादी 
गपा), दयन्न हो गई. विदाई के समय वह अपने 
[भत | कमरे से बाहर नहीं आए थे. जानकी स्वयं 
गा से| उनसे मिलने गई थी. वह पलंग की पट्टी पर 
वा ES ता करन 
5 जानकी जब उन के पांव स्पर्श करने के 
| धीरे | लिए झुकी तो उन्होंने उसे कंधों से पकड़ कर 
न, | कलेजे से लगा लिया और भरे गले से बोले, 
पी | "सदा खुश रहो, जानकी . शायद यह हमारी 
अंतिम मुलाकात है. 
ग _ वह फफकफफक कर रोने लगी. उस 
[कहा | .के सिर पर प्यार से हलकी सी चपत लगाते 
| ह उन्होंने कहा, पगली, रोती क्यों है? मेरे 
ह ए यह बहुत खुशी की बात है कि में ने 
तुम्ह दुलहन के रूप में देख लिया. मे ने तो तेरे 
का न के बारे में कछ और ही सोचा था, पर 
श, |. हह का निर्णय करने में मेरी हैसियत 
तयौ क बन गई. मगर इस से यह अर्थ नहीं 
पम | मही क कि तेरे पति से मुझे घृणा है. पता 
BO र टेबेटी की शादी के मामले में मांबाप 
हे || प सा बदलेगा. खानदान और 
र i | ३ र का महत्त्व पिस कर रह गया 
का र उन्होंने उस के सिर पर हाथ रख 
डे £ | मम द एक बात याद रखना जानकी, 
बा. | मे आ भी एक सा नहीं रहता. जीवन 
अपने जीवन आते ही रहते हैं. यदि तुम 
ह वन को उसी अनुसार ढालती 
" | भनाई (प्रथम) 799| 
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तू न काजल लगा खुशी के लिए; 
लोग तरतेंगे रोशनी के लिए, 
तेरी आंखों के वार से बचना 
यूं भी मुमकिन नहीं किसी के लिए: 
-यश खन्ना 'नीर' 


रहोगी तो तुम्हें कभी दुख नहीं होगा.” 
सुराल पहुंचने के एक महीने बाद ही 
प्रकाश भैया के बारे में अरविद ने 
बताया था, पर ऐसा क्यों हुआ, इस तथ्य का 
पता छः महीने बाद ही चल सका था, जब 
वह मायके लौट कर गई. 

वैसे प्रकाश भैया का कहना ठीक ही था 
कि केवल खानदान के नाम पर यह जीवन 
नहीं चलता. जानकी के ससुराल में सिर्फ ।5 
बीघे खेत बच गए थे. बंटवारा होने पर जो 
अरविंद के हिस्से में आए, उन से जीवन 
चलना मुशकिल था. यह तो खैरियत हुई कि 
कचहरी में उन की नौकरी लग गई वरना 
जीवन और भी कष्टमय होंता. 

"तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं, मां?” 
घनश्याम की आवाज पर जानकी चौंक गई. 
आंचल के खेर से झट आंखें पोंछ कर कहा, 
“बस, ऐसे ही. 

घनश्याम उस की बगल में बैठता 
बोला, “मेरे लिए इतनी चितित क्यों हो 
मां? 

"चतित तो हूं, पर वह ऐसा नहीं कि 
उस के लिए रो रही हुं.” वह सहज मुद्रा में 
बोली, ' प्रकाश भैया के साथ गुजारे हुए दिन 


3 


ND 


[ गए. आ रह 
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बताने लायक होगी तो जरूर 
बताऊंगी.' 
“जब अपने मामा दिल्ली में हैं तो वहां 
क्यों नहीं रुक सकता? पिताजी की बातों से 
लगा कि वह ऐसा नहीं चाहते.'' 


वः समझ नहीं पा रही थी कि घनश्याम 
को. कैसे समझाए. उसे मौन देख 
कर घनश्याम ने कहा, '' 
नहीं है, मां? 

"ऐसी कोई खराब बात तो नहीं है 
बेटे.” वह अटकअटक कर बोलीं, ''जो मैं 
कहूंगी, उसे तुम सही रूप में समझ लोगे 
न? 


बताने लायक बात 


“तो तुम मुझे अब तक अबोध बच्चा 
ही समझ रही हो क्या?” 
इस में कौन सी नई बात है. हर 
मांबाप अपनी संतान को सदा बच्चा ही 
समझते हैं.'' 


"यही गलती तो हर मांबाप करते 


दरअसल बेटे, तेरे नाना ने उन्हें घर 
से निकाल दिया था और जायदाद से भी 
बेदखल कर दिया था. उस के बाद वह आज 
तक घर लौट कर नहीं आए.” 
"नाना ने ऐसा क्यों किया था?” 
' भैया ने प्रेम विवाह किया था.” 
“तो प्रेम विवाह में क्या ब्राई है, मां? ” 
“तेरी मामी अपनी जाति की नहीं हैं.” 
"तो क्या हआ?” 
वह बहुत गरीब घर की हैं. 
तो क्या हआ?” 
, वह तेरे नाना के एक नौकर की 
लड़की है 
` "मेरी समझ में तो मामा ने ऐसी 
लड़की से शादी कर के कोई ऐसा अपराध 
नहीं किया था कि उन्हें इतना बड़ा दंड दिया 
जाए. इस का मतलब यह हुआ कि नाना 
घिसेपिटे विचारों से ग्रस्त थे 
मुझे तो तेरे विचार भी खतरनाक 
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जब वह धर आए 
का पता तुम्हारे पास कहां ही 

कुछ वर्ष पहले 
पत्र भजा था बड़ा स्नेह 
भाईबहन में. मुझे दिल्‍ली 
त्‌म गईं क्यों नहीं?" 


"केसे जाती? क्या तेरे 
है रे 
हो जाते?” पता 


जरूर जाऊंगा.” 
“वहां जाने की तुम्हें इतनी 
: उत्क 
क्यों है 


में मामामामी को देखने के लिएछा| 
उत्सुक हूं. 

“आखिर क्यों?” 

"मेरे लिए यह आश्चर्य की बातै 
इस युग में भी ऐसा व्यक्त है, जिसनेणा | 
के नाम पर दौलत को ठुकरा दिया. | 

तुझे यह आश्चर्य इसलिए ला|' 
है क्योंकि तेरे पास जीवन का अनुगां | 
हे.” बह गंभीर मद्रा में बोलीं. | 


NM dx 


वहीं बैठी रही. थोड़ी देर के बाई 
मां 
पा नोट आप 
कर बोलीं 
"एक और बात स्पष्ट कर 
क्या?” | 
"क्या मामी घरेलू नौकर | 


हें ? i) 


, रे 77 रे 
tt 27 

"तेरे नाना ने कछ संपति 
गांव में भी खरीदी थी. उर 


है | dBYTRfya Samaj Foundation Che हथु 


र ॒ 
।' नहीं, उस ने अपनी बेटी से नाता तोड़ 


!! 


[T, 'तम ने मामी को कभी नहीं देखा है? ' 
"नहीं | 
"सच पछोे तो मैं मामा की खुद्दारी से 
भावित हुआ हू. 
RE शायद यही कारण है कि तेरे 
नहीँ चाहते कि तुम वहां ठहरो 
"सचाई को कैसे झुठलाया जा सकता 
है, मां. कह कर वह चला गया. 


नश्याम के मन में एक और जिज्ञासा 
थी, जिसे उस ने जानकी को नहीं 
बताया था. उस ने सुना था कि अधिकतर 
FF विवाह सफल नहीं होते. वह जानना 
ग चाहता था कि इस प्रेम विवाह का क्या हश्र 
हआ. 
` घनश्याम ।2 बजे दिन में दिल्‍ली 
पहंचा. उस के पास ज्यादा सामान.नहीं था 
| बस एक अटैची और एक थेला. वह उन्हें 
| स्वयं ले कर स्टेशन से बाहर आ गया 


लड़का जब परदा हुआ तब व मैं दारिद्रय 
पैदा हुआ जब मैं दारिद्रय रेखा के ऊपर था... र ७ 


भरपूर नाश्ता किया. उस के बाद स्कटर ले 
लिया और प्रकाश के फ्लैट की ओर चल 
पड़ा. 

रविवार का दिन था. वह सोच रहा था 
कि यदि मामा नौकरी में होंगे तो आज घर 
पर ही होंगे. उस ने पहले ही तय कर लिया 
था कि अगर मामा उस पते पर नहीं मिले तो 
वह किसी होटल में ठहर जाएगा क्योंकि 
चंद्रमा सिह के न मिलने के कारण अरविंद 
का कार्यक्रम खटाई में पड़ गया था 

लगभग एक घंटे में बह वहां पहंच 
गया. काफी बड़ी और साफसथरी कालोनी 
थी. प्रकाश के फ्लैट की सही स्थिति की 
जानकारी लेने के लिए एक व्यक्ति से प 
फ्लेट का नंबर सुनते ही वह व्यक्ति बोला 

अच्छअच्छ, आप प्रकाशजी के पास जाना 

चाहते हैं?” 

उस व्यक्ति के मुख से मामा का नाम 
सुन करं वह आश्वस्त हो गया, “जी.” 

उस व्यक्ति ने उंगली के इशारे से 
फ्लैट की सही स्थिति बता दी. वह उसी 


रेखाके 
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खेल रही थीं. मामामामी को देखने की 
जिज्ञासा, उन की गृहस्थी के बारे में जानने 
की जिज्ञासा और इस बात की जिज्ञासा कि 
उस का आंगमन किस रूप में ग्रहण किया 
जाता है. 
प्रकाश का फ्लैट दूसरी मंजिल पर 
था. घनश्याम फ्लैट नं. चार के बाहर रुक 
गया. दरवाजा बंद था, पर अंदर से एक 
प्रुष और एक महिला की हंसी की 
मिलीजली आवाज आ रही थी. वह दरवाजे 
पर मौन खड़ा था. कछ देर के बाद हंसी की 
आवाज आनी रुक गई तो उसने घंटी के 
बटन पर उंगली रख दी. 
"सुनयना.'' पुरुष की आवाज आई. 
Uh अर 


दरवाजा खुलते ही उसे गुलाबी साड़ी 
में लिपटी प्रौढ़ महिला दिखाई पड़ी 
गौर वर्ण, इकहरा बदन, खूबसूरत नाक- 
नकश. आयु 45-50 के बीच, पर इस उम्र का 
प्रभाव उस महिला पर अभी तक नहीं पड़ा 
था. मुखमंडल पर शांति और संतोष की 
छाप थी. आंखों में एक अजीब प्रकार की 
चमक थी 

वह किकर्तव्यविमूढ़ सी उस की ओर 
अपलक देखता रहा. महिला उसे धरती हुई 
बोली, "किस से मिलना चाहते हैं?” 

उस की आवाज पर वह चौंक कर 
बोला, “आं...हां... आप से.” उस ने शीघ्रता 
से उस के पांव स्पर्श कर लिए. 

“सुखी रहिए.” बह असमंजस में 
बोली, “में ने आप को पहचाना नहीं.'' 

आप मुझे कैसे पहचान सकती हैं 

मामी? वह मुसकरा कर बोला, “आप ने 
मुझे अभी तक देखा ही कहां था.'” 

“मामी. वह आश्चर्य से बोली 

कौन है, सुनयना?'' कहता हुआ एक 
'प्रौढ़ व्यक्ति उस की बगल में आ करं खड़ा 
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हुआ 


होंठों से हास्य की एक भे ह 

घनश्याम ने आगे बढ़ कर भि तं 

स्पश कर लिए म॒ 
खुश रहो, नौजवान छ +: ग 

पहचाना नहीं.” "पर| प 
आप मुञ्ने कैसे 

मामा. आप ने मुझे अभी तक 4 

कुछ देर पहले वाला 
पुनःदोहरा दिया हैस 


मामामामी का रिः 
लिया, पर अपना परिचय न 
सुनयना मुसकरा कर बोली 

मेरा नाम धनश्याम है. मैं जाई 
देवी का बड़ा लड़का हूं.” | 

अरे,” प्रकाश आश्चर्य और प्र | 
से भर उठे. उसे अपने सीने से तहु 

"तो इतनी देर से पहेलिया बंगा 

रहा था?” कहतेकहते उन का गता 


or) 


“रो पड़े न.” सुनयना भरे साई 
बोली. 
हां, दिल भर आया. प्रम! 
घनश्याम की पीठ थपथपा कर उसभ 
अलग करते हुए कहा, ' अपनी प्ाी दा 
जानकी के बेटे से मिल रहा हूँ. 
"उसे अंदर भी आने देंगे या द 
पर ही खड़ा रखेंगे.” सुनयना ते भर 
छोर से अपनी मुंड हुए कह 
“हांहां, आओ बेटा 
बह अटैची और थेला उव 7 भ 
गया ३, 
आ “तरे '' कह कर प्रकाश फे 


गए. दवत ग 
घनश्याम भी उन की व 


Cos lie. eS al tos el TANI HN पा 


Se) Dos >> 9 


गया. 


"घर के सब लोग ठीक ह 
''जी | ४ 

सुनयना एक गिलास शै EK | 
और घनश्याम को दें कर रसोई 


गई. 


हंपन्नता छलक रही थी. दीवारों पर 
पेंट, फर्श पर बहुत बढ़िया 
गलीचा, दीवारों के पेंट से मिलतेजुलते 
वरदे, रंगीन टीवी, वीसीपी, टूइनवन, 
शोकेस में बढ़ियाबढ़िया खिलोने और एक 
अलग अलमारी भी खिलौनों से भरी हुई थी. 

'पदलली किस लिए आए हो? 

"एक कंपनी में मेरी नियुक्ति हुई है... 
प्रशिक्षण के लिए आया हूं.” 

"स्नान कर लो, घनश्याम. सुनयना 
ही |. आ कर वोली, ''तब तक भोजन तैयार हो 

जाएगा. 
अटैची में से कपड़े निकाल कर वह 

| स्नानगृह की ओर बढ़ गया. 


छि को दिल्ली आए एक सप्ताह 
श होने वाला था. उस ने पिताजी को पत्र 
लिख दिया था, पर अपने रहने के स्थान का 
पता नहीं भेज पाया था. इस संबंध में वह 
मामा से बात करने के लिए सोचता था, पर 
समयाभाव और संकोच के कारण अब तक 
नहीं कर पाया था. वह सुबह आठ 
बजतेबजते घर से निकल जाता था और 
यारीढ्|. राम को सात बजे से पहले घर नहीं पहुंच 
व” | पाता था. प्रकाश सुबह आठ बजे से पहले सो 
Gr नहीं उठते थे और रात आठ बजे से पहले 
भ | र नहीं पहुंचते थे. उन की खिलौनों की एक 
शानदार दुकान थी. घनश्याम रात्रि का 


स्य भोजन उन के साथ ही करता था, पर 
प कर श अपनी बात छेड़ नहीं पाता या. 

बह सुबह में जब घर से निकलता था 
कक १ उ बैठक में छेटेछेटे बच्चे दिखाई पड़ते 


दग नहीं पाया था कि आखिर बच्चे 
SR १ { आते हैं. उसे इस घर में बहुत सी 
वात नजर आ रही थीं, जो उस की 

से परे थीं. 
जा कः को एक अलग कमरा मिला 
दते ह न सब सुखसुवि धाओं से पूर्ण था. 
व मे बहुत देर तक जागता रहता था. 
और सुनयना की बातचीत करने 


७ | शो (प्रथम) ]99, 
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आश्चर्यजनक बात थी. वह समझ नहीं पाता 
था कि इस आयु में भी ये पतिपत्नी इतनी 
रात तक क्या बातें करते हैं और किस बात 
पर हंसते रहते हैं. उसे इस बात का पता चल 
गया था कि उन के कोई संतान नहीं है. फिर 
भी वे इतने प्रसन्न और जीवन से संतुष्ट हैं 
यह देख कर उसे आश्चर्य होता था. नए 
विवाहित जोड़ों की तरह उन्हें एकदूसरे के 
प्रीति आकर्षित और आसक्त देख कर उसे 
हैरानी होती थी. उसे जब भी देखने का 
मौका मिला, दोनों को उस ने आपस में 
हंसीमजाक करते हुए ही पाया. a 


® ० ० ७ ७ 0-0-0 9 ७ ७ # ७-७-०- ७५-०७ ७० 
है, , 


बांधते हैं. 


. 
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वह रात के समय प्राय: यही सोचा 
करता था कि मामामामी में कितना प्यार 
और अपनत्व है. वे जिदगी को सही मायने में 
जी रहे हैं, ढो नहीं रहे हैं. उस ने लगभग हर 
घर में यही देखा था कि पतिपत्नी का संबंध 
बड़ा औपचारिक था. वह अब तक अपने घर 
में भी यही देखता आ रहा था कि मां और 
पिताजी के बीच एक दूरी है, उन का संबंध 
निर्वाह करने की भावना पर आधारित है. 

उस दिन रविवार था. 

घनश्याम भी देर से उठा. आठ बज 
चुके थे. वह मुंहहाथ धो कर प्रकाश के पास 
बैठक में बैठ गया. सुनयना वहीं चाय ले कर 
आई. 

"'मामाजी,” घनश्याम ने सक्चाते 
हुए कहा. 

हूं.” चाय की चुसकी ले कर प्रकाश 
ने हुंकार भरी. 
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"क्यों बरखुरदार, इस घर में 
तकलीफ है? 

"इस से अधिक सुख कहां मिलेगा, 
मामाजी?'' 

"तो फिर तुम्हें अलग रहने की 
आवश्यकता क्यों महसूस हुई?” 

"मेरे रहने से आप लोगों को कोई 
असुविधा तो नहीं है न?” 

"हमें किस बात के लिए असुविधा 
है?” वह हंस कर बोले, ''तीन कमरे हैं, एक 


` बैठक है... और हम रहने वाले सिर्फ दो हैं. 


इस के अलावा हमें कोई अधिक कठिनाई भी 


नहीं है.” 5 


"देखो घनश्याम, तुम्हारे आने से 
हमारे जीवन में कोई खलल नहीं पड़ा है और 
न पड़ने वाला है.” सुनयना ने गंभीर मुद्रा में 
कहा, "अगर तुम्हें अपने मामा से कोई और 
बात कहनी है, जो मेरे सामने नहीं कह सकते 
तो निस्संकोच कह लो. में नाश्ता तैयार करने 
जा रही हूं.” वह प्यालों को ट्रे में रख कर 
चली गई. 


स्‌ः के जाने के उपरांत प्रका श ने कहा, 
"जो कहना चाहते हो, स्पष्ट कहो, 
संकोच मत करो. यह न सोचो कि तुम्हारी 
किसी बात से LSE: या सुनयना को कोई दुख 
पहुंचेगा.'” 

घनश्याम मौन उन की बात सुनता 
रहा. उन्होंने कहना जारी रखा, 'बेटे, 
जीवन में यदि सुखी और प्रसन्न रहना चाहते 
हो तो न मन में कोई शंका रखो न गांठ 
बांधो.'' 

“मां ने कहा था कि अगर मामाजी 
मिल जाएं तो पहले वहीं ठहरना, फिर कहीं 
जाने की बात सोचना, पर पिताजी ने कहा 
थावि. - 6टल में ठहरना और उस के 
बाद ६३४ (कराए का कमरा तलाश करना. 
अब समस्या यह है कि मैं क्या करूं? पिताजी 
को अपने रहने का स्थान का पता तो लिखना 
पड़ेगा न. 
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ही.” स ह 
जानते डा he ज पता तुह | | , 
“नहीं.” {+ 
` तस 
रहेगी. ER) 


"हां मामाजी, ऐसा ही करता 
खुश हो कर बोला. ; 
अब तो तुम्हारी 
समाधान हो गया न? 
| 0 ना 4 रू 
गः हा, पर एक उत्सुकता है रेप 


समस्या ३ 


“तो कह न, उसे भी शांत कार 

“में जिस वातावरण में पत 
मामाजी, वहां में ने बहुतों को देशह।| 
संतान न होने के कारण वे सदा दुबी एह 
तथा अपने जीवन को दुखमय वत ते| 
पर में ने आप के या मामी के चेहरे पा 
उदासी नहीं देखी. ऐसा क्यों?” 

"तुम ने ऐसे लोगों को बहदं 
बेटे, जो संतान के होते हुए भी दु ए 
हें ? १2 

"हां, देखा है. 

तो क्या इस से यह ति 
निकलता कि दुखसुख का संबंध i 
नहीं; मन से है.” प्रकाश ने कहा म 
एक बात बता.” 


| लशिएएळकवूसरेबकोकछक्ा बढ0५व॥ 


पर उस लक्ष्य को प्राप्त करते ही हम सुखी 
संतुष्ट हो गए 

अर आप लोगों ने संतान प्राप्त करने के 

लिए डाक्टरी इलाज के बारे में नहीं 


इस प्रश्न पर कुछ क्षण मोन रहने के 
प्रकाश बोले, "डाक्टरी जांच के 
पश्चात भी हमें संतान नहीं होती या हम 
दोनों में से किसी में कोई दोष निकलता तो? 
"आप दोनों को संतान की कमी 
क्यों?” घनश्याम ने कहा, 
। "आप दोनों भी इसी भारतीय समाज में पले 
और बड़े हए हैं, जहां संतान प्राप्त करने के 
लिए लोग लालायित रहते हैं र 
"हम भी तो किसी की संतान ये, 
घनश्याम. हमारे मांबाय ने हमारे साथ केसा 
व्यवहार किया? इस प्रशन पर सोचते हैं तो 


किया. लेकिन कया हमारे मांबाप भी ऐसा 
सोचते हैं? नहीं न... क्योंकि वे अगर ऐसा 
सोचते तो हमें अपने से अलग ही क्यों करते 
हमारे व्यवहार से उन्हें दख पहंचा, तभी तो 
उन्हाने हम से नाता तोड़ लिया. अब बताओ 
हम ने अपने मांबाप को कौन सा सख दिया?” 

प्रकाश ने आगे कहा, ' इस प्रशन पर 
हम ने बहुत बारीकी से विचार किया और 
इस निष्कर्ष पर पहंचे कि अपनी संतान से 
बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं और वे जब प्री 
नहीं होतीं तो जीवन का सुख चला जाता है 
इसलिए हम ने संतान का सख अनुभव करने 
के लिए एक अन्य रास्ता अपनाने का संकल्प 
लिया.” 

“कौन सा रास्ता?” 

प्यार को सिर्फ अपनी संतान तक 

सीमित न रख कर अन्य बच्चों पर लटाना 
इस का परिणाम यह हआ कि हमें इतना 
प्यार, सम्मान मिला कि शायद अपनी संतान 


हिंदू समाज के पथभ्चष्टक 


तुलसीदास 


संत कवियों की प्रशंसा की परंपरा चली तो 
आलोचकों ने तुलसी को हिंदी साहित्य का सूर्य 
और हिंदू समाज को स्थायी संबल देने वाला 
घोषित कर दिया. प्रशंसा की इस चकाचौंध में 
किसी ने यह सोचने की चेष्टा नहीं की कि 
तुलसी वास्तव में क्या थे? यह हिंदू समाज के 
पथ प्रदर्शक थे या पयभ्रष्टक? 

हिंदू समाज को पयभ्रष्ट करने वाले इस संत 
कवि के साहित्यिक आइंबरों की पोल खोल कर 
उस की वास्तविकता पाठकों के सामने रखना ही 
इस पुस्तक का उद्देश्य है. आशा है इस से 
पाठकों को तुलसी साहित्य के बारे में एक नई 
दृष्टि से सोचने की प्रेरणा मिलेगी. 


म ।9 रुपए. म विद्यार्थियों तथा 
अध्यापकों के लिए विशेष छूट केवल 0 रुपए 
डाकखर्च 3 रुपए-वी.पी.पी. भेज कर लिए 
जाएंगे. रजिस्टर्ड डाक से डाक व्यय 5 रुपए. 


आदेश के साथ ।0 a 0 अग्रिम प्रजे _ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NS 
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वह उत्सुकता से भर उ 
१ १ उस कालोनी और आसपास की कलोनियों 
इ ऐसे बच्चे दिन भर हमारे घर 
में रहते हैं, जिन के मातापिता दोनों नौकरी 
में हैं. उन के साथ सुनयना दिन भर व्यस्त 
रहती है. उन के बचपन की नींव को प्यार से 
"पुष्ट करती है. वे बच्चे इस घर से इस कदर 
सलंग्न हो जाते हैं कि वे इस घर के सदस्य ही 
बन जाते हैं. शायद तुम सोच रहे होंगे, कि 
हम उन से पेसे लेते होंगे, पर ऐसी बात नहीं 
है. हमें पेसे की जरूरत नहीं है. सुनयना 
बहुत पढ़ीलिखी नहीं थी, घनश्याम. घर से 
निकाले जाने के बाद हम ने पांच वर्षो तक 
बहुत कष्ट ब्ेले हैं. 

"इस संपन्नता की स्थिति में पहुंचने के 
पहले हम ने बड़ा संघर्ष और परिश्रम किया 
है. इस फ्लैट में पहुंचने के पहले हम ने 
झुग्गीझोंपड़ी और किराए के एक कमरे में 
दिन काटे हैं. छोटीमोटी नौकरियां कर के 
और सब सुख त्याग के पैसे इकट्रे किए. 
सुनयना को घर पर पढ़ापढ़ा कर ]2वीं कक्षा 
उत्तीर्ण करवाई. उस समय पेसे की जरूरत 
थी, इसलिए सुनयना कुछ बच्चों को पढ़ाती 
थी और उन से पेसा भी लेती थी. मगर हम 
पतिपत्नी उस निर्धनता और कष्टमय 
जीवन की मार से टूटे नहीं बलिक और जुड़ते 
गए. हमारा प्यार और दृढ़ होता गया.” 

घनश्याम बड़ी दिलचस्पी से प्रकाश 
की बातें सुन रहा था. उन्होंने आगे कहा, 
“जब से मैं ने खिलौनों की दुकान खोली है, 
सुख के दिन लौट आए हैं. उस के बाद किस्तों 
के आधार पर यह फ्लैट खरीद लिया. यह 
जो सामान देख रहे हो, इन में से अधिकतर 
सामान हमें बच्चों या उन के मातापिता की 
ओर से उपहारस्वरूप प्राप्त हुए हैं. किसी 
त्यौहार के दिन तो यह घर मिद्रइयों: और 
अन्य तोहफों से भर जाता है.” 

"आज नाश्ता करने का विचार नहीं है 
क्या?” सुनयना रसोईघर से निकल कर 
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हम दुखी क रहा याहि 


घनश्याम. कहती की कमी नह| 
I हुई बह भी बैठ | | 
यही तो मैं इसे बता ह र 


गए हैं. कुछ व्यापार कर रहो । 
अब तक नहीं भूले हैं च सो 
दूसरी जगहों पर चले गए है, प 
मिलने आते हैं. हमारी संतान हक कर 
दोचार दिन यहां रह कर जाते ह 
में बहुत सी विवाहित लड़का $ 


याम इस नितांत नवीन अगु | 
अभिभूत हो उठा. उस नेऐसा करीषे | 
भी नहीं था कि जीवन का एक रंग ऐप 
हो सकता है. ह 
"अच्छ, अब छोड़ो इ बातों के 
सुनयना मधुर स्वर में बोली, गा 
आऊं या स्नान करने के वाद ग. 
करोगे?” | 
"स्नान कर ही लेता हूं, ग 
कह कर घनश्याम अपने कमरेमेचत | | 
प्रकाश और सुनयना वहीं बे एक 
एकदूसरे की ओर देखदेख क” 


रहे. 
"जानती हो, घतश्याम बी 
था?” 


"क्या? 


हि 
"आप लोगों ने डाक्टरी हर 


नहीं कराया? व 
र "तो आप ने उस से स व 


नहीं दी? 


प्रचलित लोक धारणा के विपरीत रामायण 
क्रोई धर्म ग्रंथ न हो कर एक साहित्यिक रचना है 
इसी तथ्य को आधार मानते हए लेखक ने रामायण ;) 
के प्रमख चरित्रों और घटनाओं के बारे में अपना i, 
चिंतन इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है. if 

यह पस्तक नई क्रांतिकारी विचारधारा के | 

अनसार रामायण के ऐतिहासिक, सामाजिक 
राजनीतिक, नैतिक तथा मानवीय मूल्यों पर प्रकाश 
डालती है. 


रामायण की वास्तविकता को समझने के लिए विशेष पुस्तक 


एम-2, कनाट सरकस, नई दिल्ली -0007 
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|: मूल हो सकता है.” ” "| 
| हा, सो तो हे.” 
१ 'लेकिन एक बात हे.” 
“क्या?” 


| “हमें डाकटरी जांच करा है; 
बा | | चाहिए था कि हम संतान पैदा केक 
। कं छ, 4 (| | थे भीया नहीं.” 
ह| जब से राम ने सीता का परित्याग किया, ह | "में तो हं.” 
| तभी से भारतीय नारी को दासी, खिलौना ह| | "कैसे पता? 
£ और एक ऐसी वस्तु मान लिया गया है, || जब हम लाजपत नगर में १३ 
है जिसे जब चाहे बेकार समझ कर त्यागा जा हँ | मकान मालकिन मेरे पीछे ही पइ 
| सकता है. हमारे देश की नारियों ने सदा ही | अब उस से क्या कहती कि संता 
पुरुषों की कायरता, कामुकता और पापों है | करने का संकल्प किया हुआ है. उसके 
श का बोझ ढोया है, और धर्म के नाम पर [| | एक महिला डाक्टर के पास चती | 
उन्हें अपावन जीवन व्यतीत करने पर]. "कब की बात है?” 
॥ बाध्य किया गया है हु 'बहुत पहले की. 


. it 
इस पुस्तक में रामायण के मुख्य पात्रों का “हां, मुझे पता चल गया ग 
विवेचन करते हुए तत्कालीन समाज में “केसे?” 
नारी का स्थान दशानि का प्रयास किया "मकान मालिक ने वता दिद. | 
गया है. प्रकाश ने मुसकरा कर कहा, "भैरब 


| 2 हिंदू एक योग्य डाक्टर के पास तेगा 
।अपनी तरह की पहली पुस्तक, जिसे हर हिंदू ps भी इस योग्य पाया गया.” 


को अवश्य पढ़ना चाहिए. “मु भी पता हे” 
कैसे? 9 ‘ 
MN मन लबे रत लि 
आज ही अपने पुस्तक विक्रेता से लें __ “शैतान की नानी.” क 
या आदेश भेजें : उसे पकड़ने के लिए क्रसी कर १ 


tt यह बयार 
दिल्ली बुक कम्पनी.एम- 72, कनाट सरकस, अ उठी, "घनश्याम 
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पूरी राशि अग्रिम आने पर साधारण डाक से कोई डाकखर्च नही - 
बी पी.पी. से मंगवाने के लिए तीन रुपए अग्रिम मनी आर्डर/पोस्टेल. बैठ गए और इधरउधर 
आर्डर द्वारा भेजे. डाक खर्च दो रुपए अतिरिक्त कहीं नहीं था. री 
हि सुनयना एकबार । 
हेस पड़ी. कर 
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भोर का उजाला 
(पृष्ठ 73 का शेषांश) 


[जद कर के उस ने एम.ए. में प्रवेश ले 
लिया. एम.ए. की पढ़ाई सहाशिक्षा वाले 
कलिज में होती थी. वहीं पर उस ने समीर 
को पहली बार देखा था. एक अनजाने दर्द का 
प्रतिबिब उन के संपूर्ण व्यक्तित्व पर 
आच्छादित था, जिसने उन्हें आम युवकों से 
त्न कर रखा था. दर्द के चुंबकीय आकर्षण 
ने श्यामली के दर्द को कहीं छू कर खींच 
| लिया था. 
उस दिन काॉलिज से घर आ कर उस ने 
अपने को दर्पण में निहारा तो अपनी 
प्रतिच्छवि बदली हुई लगी. श्यामल वर्ण 
कहीं भी सौंदर्य सृष्टि में बाधक नहीं लग 
१९ रहा था. उस ने अनुभव किया कि उस की 
| सहेलियों का कथन सत्य है. वे कहा करती 
| थीं. "श्यामली, तेरी आंखें... लगता है, 
गहरी ब्लील में दो कमल कालयां प्रस्फाटत 
हो रही हैं. 
सुन कर बह मन ही मन एक अनूठे 
आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाती थी. 


रेधीरे वह समीर के विषय में सब 

कुछ जान गई थी और उन की पीड़ा 

क रहस्य भी. वह एम.ए. अंतिम वर्ष के 
विद्यार्थी ये. विषय उन का भी समाज शास्त्र 
गा, जो श्यामली का था. कूछ कक्षाएं दोनों 
की साय होती थीं. समीर मेधावी थे, कितु 
झी की विडंबना थी कि वह अनुसूचित 
चति के थे. जातिगत संकोच उन्हें 
ऐहपाठियों के साथ सहज नहीं होने देता था. 
| 'पामली का आकर्षण इस जानकारी से कम 
हो सका, वह उन के दर्द को पी लेना 


॥ त विद्यालय में वादविवाद प्रति- 
| वर विषय बा 'ग्राचीन वर्ण 
' नपा और आधुनिक जाति प्रथा'. विषय 
| "माजशास्त्र का था, समीर और श्यामली 
| भई (प्रथम 
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प्रतियोगिता में 
भाग लेने गए थे. दोनों जाति प्रथा के विपक्ष 
में बोले थे और क्रमशः प्रथम और द्वितीय 
पुरस्कार भी जीता था. तब पहली बार 
'श्यामली ने समीप जा कर बधाई दी यी. 

_ समीर चौंक गए थे. आश्चर्यपूर्वक 
उन्होंने कहा था, 'आप को भी बधाई. कया 
आप ने जाति प्रथा के विपक्ष में जो कहा है 
उस पर विश्वास भी रखती हैं?' 

'जी हां.' 'श्यामली ने दृढ़ता से कहा 
था. 

'अच्छ' वह विस्मय और गहराई से 
उसे देखते रह गए. उन की भेदक दृष्टि से 
सकचा कर श्यामली ने पलकें झुका ली थीं, 

धीरेधीरे उन में परिचय प्रगाढ़ होता 
गया, कितु समीर अपनी सीमाएं जानते थे. 
अध्ययन के अतिरिक्त अन्य सभी विवय 
उन्होंने अपने लिए त्याज्य समझ लिए थे. 
वैसे श्यामली ने उन की आंखों में झांक कर 
अपने प्रत आकर्षण को पहचान लिया था. 

एक वर्ष आकर्षण और संयम की 
लुकाछिपी के बीच बीत गया, एम.ए. में 
सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करने से समीर की 
तात्कालिक नियुक्ति व्याख्याता के रूप में 
उसी कालिज में हो गई. 


वह ]5 अगस्त की सुबह थी. मां स्कूल 
गई थीं. भैया भी कहीं बाहर गए थे 
और 'श्यामली घर में अकेली थी, यह दिन 
उस की स्मृतियों में अपनी एकएक रूपरेखा 
के साथ स्पष्ट रूप से अंकित था क्योंकि उसी 
दिन समीर उस के घर पहली बार आए थे. 
आश्चर्य और प्रसन्नता से वह खड़ी की खड़ी 
रह गई थी. आवभगत करने की बात तो 
दिमाग में आई ही नहीं. कछ पलों की चुप्पी 
के बाद समीर ने ही निस्तब्धता भंग की थी, 
'पहैं आज अहमदाबाद जा रहा हूं. एम.बी.ए. 
की परीक्षा गत वर्ष दी थी, उस में मेरा 
चुनाव हो गया है. सोचा, जाने से पहले तुम्हें 
सूचित कर दूं. 

जाने के उल्लेख मात्र से श्यामली का 
मन केसाकैसा तो हो गया था. पहली बार 


| यम मा दुआ, 
की य गां प जज न 


भी धोखा दिया था. आंसुओं की चंद बूंदें 
समीर ने देख ली थीं. वह असमंजस में थे कि 
कया कह कर चुप कराएं. फिर अपने को 
ठ कर श्यामली ने पूछ था. 'आप की 
तो नियुक्ति हो गई है, अब एम.बी.ए. करने 
की क्या आवश्यकता है?' 

समीर कुछहिचकिचाए, कित्‌ उत्तर 
तो देना ही था, 'में गैर सरकारी संस्थान में 
कार्य करना चाहता हूं. यहां तो जब भी मेरी 
पदोन्नति होगी, सब लोग आरक्षण की नीति 
का परिणाम समङेंगे, इसी नियुक्ति को लो, 
मैं विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम आया हूं, फिर 
भी सब लोग कहते हैं कि तुम्हारा काम तो 
होना ही था, तुम सरकार की संतान जो हो. 
इसी कारण मैं सरकारी नौकरी नहीं करना 
चाहता. वहां मेरी योग्यता का कोई महत्त्व 
नहीं रह जाता. 

वह स्तब्ध रह गई थी. समीर की 


तब... 


Le SO 


भावनाएं कहां आहत हैं, यह जान कर उन्हें . 


Vat 


मांग कर पत्नपत्रिकाएं व म) क्यों पढ़ते है? निजी - 
पुस्तकालय आप की शोभा है, आप के परिवार की शा 
है, उन्नति का साधन है. मांग कर नहीं, खरीद कर पढ़िए 


कुल उचित हीं: 


वा, 
कुछ देर बाद 


रहेंगे. वैसे, विवाह का योग 
मिला. इस वीच 'श्यामली महिल | 
विद्यालय में व्याख्याता हो गई वी, 
एक बड़ी कंपनी भें अधिकारी, | ब्रा 
मां से तिरस्कृत हो कर शयामा३[ ब 
भर भी वहां नहीं रुकी थी. उ वं! 
स्टेशन आ कर पहली ट्रेन पढ फ़श| भ 
समीर के पास आ गई थी. मां वी गां] 
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नेल; तने कचहरी में जा कर विवाह कर लिया 
LO Fe 
र्‌ | ” उस के बाद समीर उसे अपने गांव में ले 
म शो, तए. ससुराल वाले गद्गद्‌ थे क्योंकि वह बेटे 
|| हववाह की आशा छोड़ चुके थे. इन लोगों 
ीधविधा न से दोनों का विवाह करवाया. 
पेज) दब धूमधाम हुई थी. विवाह के बाद जब 
केम इसत ने ससुर कें चरण स्पर्श किए तो वह 
गण इंकाचित हो गए थे, बह इस का कारण समझ 
किण ] ३ नहीं पाई थी. लेकिन समझी तब, जब सास 
तृ के चरण स्पर्श करने गई. वह घबराकर उठ 
र| बडी हुई, "नहींनहीं बेटी, तुम ब्राहमण की 
महित्र छ|. कन्या हो, मेरे पर मत छुआ. 
यीभ्ी# सादयों के संस्कारों से जकड़ी उस की 
री, सास प्रसन्नता के सागर के किनारे ठिठकी 
(पामा खड़ी थीं. RT लेक न 
उनी "माजी, मैं जन्म से चाहे जो भी हूं, 
पक काश]. भद आप की बहू हूं. 
रंक सासने भावुक हो कर श्यामली को 
दिना छे।|. गले से लगा लिया था. तब से ।0 वर्ष बीत 
| गए, पूरे परिवार का भरपूर प्रेम और 
| पम्मान उसे मिलता आ रहा था. उसे अपने 
| निर्णय पर जरा भी पछतावा नहीं था. यदि 
बह मां के तय किए रिश्ते को स्वीकारती तो 
मंभ्रवतः दहेज और रूपरंग को ले कर न 
जाने कितनी अवहेलना सहनी पड़ती. 
उस ने करवट बदली, पात और बच्चे 
प्रगाढ़ निद्रा में थे. खिड़की से भोर का उजास 
शक रहा था. सारी रात अतीत को ही 
समर्पित हो गई थी. 


हि दक को ट्रेन में बैठ कर 
शसमीर ने कहा, ' देखो, Ce 
है अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए. कोई कुछ 
। हो चुप रह जाना. वे लोग विरोध न 
पड मांजी को यहां लेती आना. यहां 
| गज में एक से एक विशेषज्ञ डाक्टर हैं.” 

समीर काफी चिंतित लग रहे थे. 
ती की भावुकता से वह भलीभांति 
ये. सोचते, कहीं फिर कुछ ऐसा न 
` जाए कि उस का मन और भी टूट जाए. 
ह | भई (प्रथम) 99| 


को पंजाब मेल से लौट आऊंगी.' 

जब गाड़ी बनारस के चिरपरिचित 
स्टेशन पर रुकी तो बरसों बाद जन्मस्थली 
देखने की संभावना से वह पुलकित हो उठी. 
नशे की सी हालत में श्यामली प्लेटफार्म के 
बाहर आई. रिकशा तय करते हुए उसे 


` अपनी आवाज कहीं दूर से आती लग रही 


थी. मन के उतावलेपन के कारण घर तक का 
रास्ता अंतहीन लगने लगा था. 

कितु घर के द्वार के सम्मुख पहुंचते ही 
सारी व्यग्रता ठिठक कर रह गई. कछ देर 
तक श्यामली सूटकेस हाथ में लिए दरवाजे 
से टिकी खड़ी रही. तीसरे प्रहर का समय 
था. गली में सन्नाटा था. चारों तरफ के 
वातावरण को आत्मसात्‌ कर के साहस संजो 
कर द्वार की सांकल खटखटाई. काफी देर 
तक सांकल खटखटाने के वाव द्वार खुला. 
निदासी सी भाभी उसे पहचानने का प्रयास 
कर रही थी. भाभी के साथ कुछ माह ही तो 
बिताए थे, तब से इतना लंबा अरसा गुजर 
गया था. 

“मैं श्यामली हूं.” बह धीरे से बोली. 

"ओह, अच्छ आइए, तार मिल गया 
होगा?” 

"मां कहां हैं?” नीचे के दोनों कमरों में 
उन्हें न पा कर उस का मन आशंकित हो 
उब. 

भाभी उसे आंगन में दाएं तरफ वाले 
दालान में ले गई. ढीली खाट की गोद में एक 
अस्थिप्राय काया पड़ी थी, जिस के ऊपर 
मक्खियां बारबार बैठने का उपक्रम कर रही 
थीं. 

"म्ां,” उस के अंतर का चीत्कार 
करूण क्रंदन बन कर निकल पड़ा. कहां गया 
था, वह गोरा, भव्य और आतंकित कर देने 
वाला व्यक्तित्व? 

"वैन? कौन है?” 

"झं हूं, श्यामली. 


बसती नदी का बांध टूट गया. मां का 
-रूदन रुकने का नाम नहीं ले रहा या. 
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[चः दुरि 
थीं, "श्यामल वटी, मत इसी! कद ००१ कक 
(a 


मैं नहीं बचूंगी, इन लोगों ने सुश्चे कमरे से 
निकाल कर यहां डाल दिया है. तू मुझे मत 
छोड़ना. ' 

'श्यामली ने संकुचित हो कर भाभी की 
ओर देखा, लेकिन भाभी के मुख पर न ग्लानि 
थी, न लज्जा. 

वह मां के पास ही बैठी रही. भैया के 
दफ्तर से लौटने की आहट मिली, लेकिन 
वह उठी नहीं. थोड़ी देर बाद भैया वहां आए. 
बरसों बाद भाई को देख कर उस की आंखें 
डबडबा आई, लेकिन भैया ने उसे देख कर 
कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की. भाभी ने मां 
क बता दीं होंगी, तभी वह कुछ क्रोध 


“अच्छा हुआ, तुम आ गई. परसों 
गौरी आई थी, उसी दिन लौट गई. हम लोगों 
से नाराज है कि मां की ठीक देखरेख नहीं 
होती. में ने तो कहा कि हम लोग ठीक नहीं 
रखते तो तुम्हीं कुछ दिनों को ले जाओ. सिर्फ 
आलोचना करने से तो कुछ नहीं बनता, मां 
तो सब की हैं, सब को देखना चाहिए, लेकिन 


छोटे बच्चों को 
El दीजिए 
और बड़े बच्चों को 


चंपक व सुमन सौरभ में भतपरतों, राक्षसो, . 
देवीदेवताओं, चमत्कारों और रागां के 
कारनामे, जादूटोन, अंधविश्वास की 
कहानियां प्रकाशित नहीं की जातां. 


बह ले 


कि मायके आना यहीं आ कर 
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“डाक्टर चाचा का.” 
“श्रेया, में डाक्टर चाचा पे रित 

आती हूं. यदि मां ले जाने लायक हत 

अपने साथ ले जाना चाहंगी.” 


झा 'क्टर चाचा महल्ले में ही रहते र 

होम्योपैथी, ऐलोपैथी और भरत 
सब की मिलीजुली दवा के सहारे परेम 
के लोगों का इलाज करते थे. उत केला 
प्रायः छेटीछेटी बीमारियां ठीक हेग 
री. ; 


श्यामली को पहचान करवह शा 
से गद्गद्‌ हो गए, डाक्टर चाचा स 
हालचाल पूछते रहे और उसकी bas 
और बच्चों के विषय में जात क 

होते रहे. श्यामली का मत br 


नहीं तो न मां ने और न पैयाभाभी गे हे 
अथवा बच्चों के संबंध में $० +' 
अपनी याथा ही गाते रहें. द्‌ 
इस ट्टन को बटोर करा 
चाचा सेमांकी बीमारी केस bo 
तो वह गंभीर हो गए ब 
तुम्हारी मां बीमार अवश्य हैं, 


प्रत्येक का मूल्य रू. 2.50 | 


| ७ श्रम का महत्व 
{| ७ नफरत की दीवार 
:॥ ७ चंच्‌ घोड़े की सवारी 
| | ७ साहसी लोग 
| ० खूब लड़ी मर्दानी 
: ९ सही कदम 
ध ७ नन्हा घड़ियाल 
-@ ७ अफ्रीका का महान मित्र 
9 ७ चीक्‌ का जन्म दिन 
.॥ ७ छिपा कमरा 
£ ९ चीक्‌ सूर्य से आग लगी 
3 ७ पिट्‌ और मोती 
ह ९ हाथी का शिकार 
| ० चीक्‌ छतरी नहीं नाव 


FN सैट केवल 30 रुपए में 


का 2 है! 

विकता से ले या आदेश भेजें: ... ` 
है ` पल्ली बुक कंपनी, एम ।2, कनाट सरकंस, नई दिल्ली-000:: ` 
रेट : 


पंगवाने अर के 30 रुपए अग्रिम भेज कर वी.पी.पी. हारा मंगवाते पर डाक खर्च केवल दो रुपए ० यही सेट बी.पी.पी. द्वारा 
बकाया वी. ए सहित मूल्य 36 रूपए ० सैट के बजाए चुनी हुई पुस्तकें मंगवाने पर 5 प्रातशत राशि अग्रिम भेजें, 
उपर /पोस्टल आर से, क व्यय अतिरिकत ७ कूपया सैट का नंबर अवश्य दें ® अग्रिम राशि चैक द्वारा नहीं, केवल 
प मः आर्डर र 
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हे 


न हा सक. यहा उनकी ठीक देखरेख 5 
नहीं होती?“ की ती फैंमी हीं "निके अनुव न अपनक्ष 


सेवानिवृत्ति के बाद अच्छाखासा रुपया 
मिला है. पेंशन अलग मिलती है. ES 
नहीं क्यों, तुम्हारे भैया किसी वि 
डाक्टर को नहीं दिखाते? मैं ने गौरी से भी 
कहा था और तुम से भी कह रहा हूं कि कछ 
दिनों के लिए इन्हें अपने साथ ले. जाओ. 
वातावरण बदलेगा, ठीक से इलाज होगा तो 
वह अच्छी हो जाएंगी. 

'श्यामली ने मन ही मन निश्चय कर 


| ~ लिया कि वह मां को अपने साथ ले जाएगी. 


यद्याप समीर और बच्चों के संबंध की उन 
की मौन उपेक्षा ने उसे नई चोट दे दी थी, 


परंतु उस ने सोच लिया था कि वह अपना ' 
. कर्तव्य अवश्य निभाएगी. 


भैयाभाभी ने माँ को भेजने में तनिक 
भी नानुकर नहीं की और मां तो जैसे बेचैन 
थीं, उस वातावरण से मुकत होने के लिए. 
समय के साथ मनुष्य के बदलते रूप से 
'श्यामली अचरज में डूब गई, परंतु उस के 
पास सोचविचार का समय नहीं. था. 
उठनेबैठने में असमर्थ मां को ले कर बह 
काफी कठिनाई से लखनऊ पहुंची. समीर 


_ स्टेशन पर आ गए थे. उन्हें मां के आगमन से 


कोई आश्चर्य नहीं हुआ था. तार आने पर 
उस में निहित तात्पर्य वह समझ चुके थे, 
मनुष्य के रूपों को उन्होंने अधिक गहराई से 
अनुभव किया था. 


स्रा एके इलाज और सेवा में समीर और 

'श्यामली ने कोई कसर नहीं छोड़ी 
थी. शहर के सब से बड़े डाक्टर उन्हें देखने 
आते थे. घर के सब से हवादार कमरे में उन 
का बिस्तर लगा था. महंगी से महंगी 
दवाइयां, पौष्टिक भोजन और सब का प्रेम 
उन्हें मिल रहा था. श्यामली रात में उन्हीं के 
कमरे में सोती, जरा भी आहट होने पर उन 
की आवश्यकता के प्रति सचेत हो जाती. 
समीर दफ्तर से आ कर उन के पलंग के पास 
कुरसी लगा कर बैठ जाते. दोनों बच्चे भी 
स्कूल से आ कर सीधे नानी के पास पहुंचते. 
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इतना 


खुशी ने उन के शीघ्र स्वस्थ hh 


॒ बेटा... तमने | 
मेरे लिए किया, उतना मेरे पैदे और) र 
भी नहीं किया... ग 

श्यामली चुप थी, आदिरमेक 
अध्यापन कार्य किया था, मानव मो 
समझने में उन से चूक नहीं हो मकन 
श्यासली ने किया सब कुछ, कित माई 
गांठ उसे सहज नहीं रहने देती वी. अह | 
सेवा कर्तव्य प्रेरित थी, कितु समीर बम 
में सच्ची लगन थी. 

मां भर्राए स्वर में बोलीं, "वेट 
रहो, जीवन में एक कांटा भी तुम्हें पर. 

'श्यामली आंसू छिपाने के लिए बंग 
उठ कर बाहर आ गई. मां कह ह 
"परंतु बेटा, अब मैं ठीक हो गई हं, अव 
अपने घर जाना चाहिए.” . 

चिंटू नानी की बातें अपनी भोती 
से समझने की कोशिश कर रह या. बा 
सुलभ जिज्ञासा से उसने पूछ, त 
का घर तो बहुत बूर है न... इसी सेहम 
वहां नहीं जा सकते. 

"हां बेटा, मैं बहुत दूर थी, कि 
लोगों ने अपने प्यार से मुझे अपने हम 
लिया है. अब प्रत्येक छड़ी में? 
पास आओगे.” मां आंचल से त 
जा रही थीं, कितु आंसू थे कि नेहे 
के समान रुकने का नाम नहीं हे 

श्यामली को महु हता ; 
बादल छंट गए हैं. ल". 
आतंकित कर देने वाला अंधकार ३५ 
गया है और भोर के रहे वॉर 
तूलिका से पिले सोने जैसे २7 ॥ | 
भें उजास भर दिया है. el 


bysArya Samal yndation, 


एः एक परंपरागत चिकित्सा 
ए पद्धति है, जिस का आरंभ चीन में लग- 

भग ढाई हजार वर्ष पूर्व हुआ था. 
'एक्यूपंक्चर' लैटिन भावा के 'एक्यूस' शब्द से 
बना है जिस का अर्थ है सूई, और 'पंक्चर' यानी 
भ्ेदना अथवा छिद्र करना, एक्यूस+पंक्चरः 


ennal and € 


। 


Rl 
लख ७ हरजीत कौर 


एक्यूपंकचर अर्थात सूचीभ्रेदन. इसी चिकित्सा 
द्वारा अब तक चीन में रोगों का उपचार किया 
जाता रहा है. अब यह प्रणाली यूरोपीय देशों में 
भी पहुंच गई है जहां वैज्ञानिक इस पर नए ढंग से 
अध्ययन कर रहे हैं. 

भारत में लगभग 20 वर्ष पूर्व एक्यूपंक्चर 
पद्धति विकसित हुई. इस पद्धति के उल्लेखनीय 
लाभ ये हैं कि इस में रोगी को कोई ददा या 
इंजेक्शन नहीं देना पड़ता, दर्द नहीं होता, न 
हस्पताल में दाखिल होने की आवश्यकता है य न 
ही इलाज के बाद कोई दुष्प्रभाव होता हे, साथ ही 
यह उपचार सस्ता भी है. सूइयों की करामात 
कहिए या विशेषता, इन से पुरानी, असाध्य व 
जटिल व्याधियों का उपचार किया जा सकता है, 
इसी लिए इस प्रणाली ने चिकित्सा क्षेत्र में अपना 
स्यान बना लिया है. अन्य कोई भी चिकित्सा 
पद्धति, जैसे एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी के 


सूइयों की करामात कहिए या 
विशेषता, इस एक्यूपंक्चर विधि 
से पृरानी, असाध्य व जटिल 
व्याधियों का उपचार आसानी से 
हो जाता है. लेकिन इलाज कराने 
से पहले जान लें कि चिकित्सक 
पूर्णतः अनुभवी व कार्यकुशल हो 
अन्यथा परिणाम संतोषजनक 


नहीं होगा. 


आ के साथसाथ रोग निवारण 


एक्यूपंक्चर चल itized त ददार Me ॥| हर जाना नचिकित्सा बात 
अपना लाभ है यह पद्धति सैद्धांतिक 


चूँकि इस से अनिद्रा, घबराहट, मोटापा, कि प्रत्येक व्यक्ति स्प से एह 
कमर दर्द, हाथपैरों की कमजोरी, चर्म रोग निश्चित ऊर्जा ले कर शेर 
(झांइयां, हाइपर पिगमेंटेशन), जोड़ों का दर्व दारा इस ऊर्जा को कायम रखा लेता है ३३ 
सर्दीजुकाम जैसे साधारण रोगों से लेकर लकवा, ऊर्जा की बढ़ोतरी या कमी दोनों ही 
सर्विकल स्पांडिलाइटिस, लंबागो शिआटिका, व जैव ऊर्जा के प्रवाह में वा 
गले व मांसपेशियों का खिचाव, हकलाना, दमा, मनुष्य को विश्निन्न रोगों का गाए 
हिस्टीरिया क र आदि हा है, 
' बीमारियां भी ठीक ,हो सकती हें. साथ का 
धूमपान की आदु, नपुंसकता व मानासक शरीर का संचालन करने वाले वि 
असंतुलन जैसे ग्रेगों में लाभ होता है. अतः इस प्राचीन चीनी विशेषज्ञ यह गा 


F दवाओं की खली बिक्री 


चिकित्सा संबंधी नियमों व कानूनों की उपलब्ध रहती हैं. ऐसी ही कछ दवाओं कण | 
अनुसूची एच में गिनाई गई दवाएं बिना डाक्टरी तालिका यहां प्रस्तुत है, जिन्हे निधीत 
सलाह व नुसखे के नहीं ली जा सकतीं. लेकिन लेबल पर अंकित मात्रा में लिया जा सन्ना? 
कुछ दवाएं ऐसी भी हैं जिन्हें बिना डाक्टरी इन दवाओं के प्रयोग करने पर यदि किसी तए 
नुसखे के खरीदा जा सकता है तथा जो. का विपरीत असर दिखाई दे तो तुरत क्न 
"लाइसेंसधारी कैमिस्टों के यहां आसानी से योग्य डाक्टर से सलाह लेनी चाहिए 


बिना 'डाक्टंरी नुसखे के मिलने वाली दवाएं 


दर्दनिवारक दवाएं :.एस्प्रो, एनासिन, कोडोपाइरिन; सेरिडान, एस्पिरिन, पैरामीयगत, 
पेनजान, आनंदकर; सरबयना सुटरांग, डिस्पिरिन, कोल्डरिन. 

कब्ज निवारक औषधिया : लैक्सीलैक्स; केस्टोफीन, दूलैकस, वेक्यूलैक्स लिक्विड पैरी, 
कैसटर आयल, मैग सल्फेट; 

| नजला, जुकाम निवारक दवाएं : ग्लाइकोडिन टर्प बसाका; डेक्वाडित तोजेंगेग 
स्टरेपतिल्स, वोकासिल,-हाल्य मेंथोलिप्टस, पेप्स: 

अम्लता निवारक दवाएं: मैगालतिड टेबलेट, एल्माकाख: सोजर्मिट, एलूड्रेग्ल वत 
(टेबलेट ब लिक्विड) फिलिप्स मिलक आफ मैगनेशिया, इतो फ्रूट साल्ट, डाइजीर, 

दर्द निवारकं बाम : अम्रतांजन, ओरियंटल बाम, -रूबैक्स, स्लोभांस बाम/ त 
, त्वचा संबंधी मलहम एव क्रीम: निक्सोडर्म जम्सक्षटर; रिग कटर,किलियरतिल, बोर 
बरनोल, रिगोडेक्स, मच्छर भगाने की क्रीम एवं लिक्विड, राइ 
` ` ग्राइप वाटर एव सिरप : हमदर्द ग्राइपबाटर, वुडवडस ग्राइपवाटर, नौनिहान ए. 

कीटाणुनाशक दवाएं: डिटोल, सेबलान (लिक्विड), डिटोलीत माउथ बा 
एंटीसेष्टिकु सेट़ीलैक लिक्रिवड, , 
..__ अन्य विविध औषधियां : अमृतधारा, क्लोरोक्वित टेबलेट आईपी, नारी 
५ जानसन प्रिकली हीर पाउडर, वाटरबरीज कंपाउंड (रेड लेबल) ओलिव म वी | | 
| बोरिक एसिड, सोडियम बेंजोएट; सिटिक एसिड, कैलामाइन लोशन, लैकरित 2 लो 
` टेबलेट एवं लिक्विड, सँसोफार्म ट्थपेस्ट;.सेॅसोलिन टूथपेस्ट; एमोफार्म यर पति 
आतव हल लक लल कोलार , फासफोमिन, सिंकारा, शारकोफेरोल, विमान त्योसायसिन स्कित आयग आयत 
आयनमेंट; नेतोल, लोकूला; कियोकारपिन हेयर बाइटलाइजरे कियोकारपिव ब 
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र [ई * (प्रथम) 


गों को 
| सेक आदि साधनों 


[ta 


मानव शरीर में 657 केंद्र विदु हैं जो शरीर का 


संचालन करते हैं. इन बिदुओं का सदियों की 
मेहनत के बाद पता चला है. ऊर्जा प्रवाह को 
| नियंत्रित करने वाले केंद्रों में एक्यूपंक्चर द्वारा 
शक्ति का प्रवाह कम या अधिक किया जाता है 
ताकि रोग पर नियंत्रण पाया जा सके. जब शरीर 
के सभी भागों में ऊर्जा संतुलित रूप से प्रवाहित 
| हेने लगती है तो रोग स्वयंमेव दूर हो जाता है. 
ये केंद्र बिदु मध्यांतर रेखाओं के जाल के 
मध्यम से सारे शरीर में फैले हैं, अतः जिस अंग 
विशेष का उपचार करना होता है, उसी की 
म्धातर रेखा पर एक्यूपंक्चरं द्वारा ऊर्जा प्रवाह 
गभ या आधक किया जाता है. जैसे सिरदर्द से 
संबंधित मध्यांतर रेखाएं चेहरे व बांहों में होती 

/ भतः वहीं सूइया चुभाई जाती हैं. 
हि र परीक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है 
रत प्रणाली शरीर की प्रतिवर्ती 
गरे आधारित है जो शरीर के संवेदनशील 
धारा, ताप, लेसर किरणों व 
नों द्वारा सक्रिय कर पैदा की 
लिए इस क्रिया का विस्तृत 


| 4 
| | अ 
ह्र || एक है ब इस के विकास हेतु आधुनिक 


गेकेंद 7 प्यूटर की मदद भी ली गई है, 
| Er का पता लगा कर प्रतिवर्ती क्रिया में 
__ "ले बिताने का कार्य करते हैं जिस से व्याधि 
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कप है + - 
के 8 ) 
एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति शरीर की 
प्रतिवर्ती क्रिया पर आधारित है जो शरीर के 
संवेदनशील भागों को सक्रिय कर पैदा की 
जाती है. & 


का इलाज हो सके. इसी लिए इस क्रिया का विशेष 
महत्त्व हे. 

कई जटिल रोग ऐसे हैं जिन के लिए किसी 
भी अन्य चिकित्सा पद्धति में कोई प्रभावशाली 
दवा या उपचार नहीं है. कितु एक्यूपंक्चर 
विशेषज्ञ उन्हीं रोगों को मूलतः समाप्त कर देने 
का दावा करते हैं. पश्चमी देशों में तो इस विधि 
द्वारा चिकित्सक बिना एनस्थीसिया दिए प्रसव 
और स्त्री रोगों के बड़ेबड़े आपरेशन सफलता- 
पूर्वक करते हैं. कितु इस के लिए चिकित्सक के 
हाथों में पूर्ण कुशलता होना आत आवश्यक है, 
अपूर्ण जानकारी प्राप्त डाक्टरों से बचना चाहिए 
क्योंकि एक्यूपंक्चर में सारा इलाज चिकित्सक 
की योग्यता पर निर्भर होता है. 

पुराने चिकित्सक सोने व अन्य बहुमूल्य 
धातुओं की बनी सूइयां प्रयोग करते थे. आजकल 
स्टेनलेस स्टील से निर्मित सूइया इस्तेमाल होती 
हैं. तीनचार सेंटीमीटर लंबी व बाल से तनिक 
मोटी ये सूइयां शरीर के विभिन्न भागों में चुभोई 
जाती हैं व इन से मच्छर काटने जितना ही दर्द 


होता bn पिकल स 7 जम Che gg i 


मौजूद ततिओं क्षेनत 
के क्रियाशील न होने की बजह से रोग हुआ हो. 
यह सारी क्रिया 'इलेक्ट्रीकल रिसेक्यूलेशन' 
कहलाती है. 

यह रोग की दशा पर निर्भर करता है कि 
उपचार के लिए एक सूई काफी है या अधिक. कई 
बार तो 40-50 सूइयां भी लगानी पड़ती हैं. मनुष्य 
के शरीर में असंख्य छिद्र हैं व सर्वाधिक छिठ़ों की 
संख्या कानों में होती है. इसी लिए अधिकतर 
रोगों में चिकित्सक कान में सूइयां प्रविष्ट करते 
हैं. यह क्रिया ]5 से 30 मिनट तक चलती है 


वैज्ञानिक आधार 


इस चिकित्सा पद्धति का वैज्ञानिक आधार 
है. शोधानुसार सूइयां चुभोने पर तंत्रिकाओं में 
उत्तेजना पैदा होती है, जिस से एक दर्दनाशक 
पदार्थ 'एर्डोफिन' निकलता है जो पीड़ा दूर करता 
हे. यह पदार्थ पीयूष ग्रथ (पिट्यूटरी ग्लैंड), 
मेरूरज्जु (स्फाइन कोर्ड) व मस्तिष्क में पैदा होता 
है. इन्हीं खोजों के फलस्वरूप आज चिकित्सक 
विद्युत चलित सूइया भी प्रयोग करने लगे हैं जिन 
के जरिए तंत्रिका बिंदुओं में अल्प मात्रा में विद्युत 
धारा प्रवाहित की जाती है. इस से तंत्रिका 
उत्तेजित हो कर ऐडॉफिन छोड़ती है. इस 
चिकित्सा द्वारा दर्द व मानसिक तनाव से मुक्ति 
पाने के कई सफल मामले सामने आए हैं. 
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LE 'कील मुंहासों! अलविदा...” 


इटली के दो शोधकर्ता डाक्टर मारसेला नजारो पोरो एवं रसायन रो गर्मी | 
दशाब्दी से त्वचा रोग के लिए कारगर दवा खोजने में जुटे हुए थे. वे एजीतिक 
प्रभाव जनने के लिए बारबार प्रयोग कर रहे थे. इसी दौरान शोध का विषय तो 
हाथ लग गया कीलमुहासों के इलाज का सटीक नुसखा. तसो | 

चेहरे पर मुंहासों की अग्रिय फसल उग आने से परेशानी के दित निकट भविष्य र | 
बाले हैं. किशोरकिशोरियों के लिए खुशखबरी! अनजाने अचानक फट पड़ने | 
विरूद्ध अचानक ही 'एजीलिक अम्ल के करतब सामने आ गए. आश्चर्यजतक रुग ग ह| 
कीलमुहासों से नजात दिलाने में समर्थ है. यह औषधि मरीजों पर आजमा वी i 
मरहम का असर वैज्ञानिक प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है. - पंजीकरण मा र 

इटली के स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी ही चुस्ती से एजीलिक अम्ल का पीक ह | 
यानी सारी वैधानिक औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं; जाहिर रा ॥ 
बाजार में यह मरहम खुलेआम मिलने लगेगा. लो, आई शामत कीलमु 
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अ 
प्रमाणित हो चुका है ह 
का सब से अच्छ है. पह 
कि इस चिकित्सा द्वारा द 
शारीरिक पीड़ाओं को स 0] i 
चिकित्सक माइग्रेन में 90५, ह थे 
95% इलाज की गारंटी देते ह 
इस पद्धति में महंगे + 
इस्तेमाल नहीं होते, अता म है. 
पद्धति अति उपयुक्त है, ` ति 
अमरीका, सोवियत स॑ 
आस्ट्रेलिया जैसे देशों को भी झा. 
अपनाते देख कर “विश्व स्वस्थ पछा 
(डब्ल्यू.एच.ओ.) ने इस चिकित पट्वी 
मान्यता प्रदान कर दी है. इस संगठन 
एक्यूपंकचर से लगभग 40 बीमा बहा | 
संभव है. 
इस चिकित्सा की विशेषता ए | 
किसी भी आयु में, रोग की गंभीर मेगी 
स्थिति में भी यह चिकित्सा लाभकारी ||| 
हां, असाध्य व पुरानी बीमारियों के तहो 
समय अवश्य अधिक लगता है. रोग प्र 
अवस्था में हो तो शीघ्र फायदा होता है. छा! 
यहां सफदरजंग हस्पताल नई दिल्ली पर | ! 
अनेक सरकारी हस्पतालों में एवपूपंव 7 
इलाज किया जाता है. ' 


अम्ल के वर्ग 
पड़ा डय | 


डे वाते ही 


t 


|| 
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पता प { 
भीर मे 
सर ह ! 
से| \, 
रोग प्रं || ` | 
होता. ह 
दिली हाँग प्‌ शिवकुमार शर्मा हिद्‌- 
दूरवर 77 स्तानी संगीत के एक ऐसे 
विश्गज संतूरवादक हैं 
जिन्होंने शास्त्रीय संगीत ८: ; 
से ले कर फिल्‍म संगीत”: जे 


अरित की है. उन्होंने न सिर्फ ६० 3800 
) पीर भारतीय संगीत याद्ययंत्रों के -->” उँ 
केत! | बौच संतूर को दोयम दर्जे की स्थिति से 
हबर | उबारा है, बल्कि परंपरागत लीक से हट 
, | रर संतूर में कई तकनीकी परिवर्तन भी 
हे हैं. इतना ही नहीं, वह उन विरले लोगों 
। ds जिन्होंने उन तमाम तकाँ और 
| [या को निरर्थक साबित कर 


i £ 

ईह. कि एक शास्त्रीय संगीतकार उम्दा 
रि | संगीत नहीं दे सकता. 'सिलसिला' 
pei | चादनी' का लोकप्रिय संगीत इस बात 


ष ड फर 
| (प्रख्यात संतूरवादक) 


रहन पुजारी को सन 7986 का प्रतिष्ठित भेंटवार्त्ता ७ दिनेश दिनकर 


झाई (प्रथम) ]99] igi 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar A 


र 


नः नाट्य अकादमी समेत कई अंत- 
राष्टीय परस्कार मिल चके हैं. यहां प्रस्तुत 
हैं उन से हई बातचीत के प्रमुख अंश 
प्रश्न: आप की दृष्टि में संतूर की 
उत्पत्ति केसे हुई? 

उत्तरः में सर्वप्रथम यह स्पष्ट कर दूं 
कि संतूर को विदेशी वाद्ययंत्र मानना बड़ी 
भूल होगी. संतूर हमारे देश में ही उपजा 
और विकसित हआ है. प्राचीन काल में जब 
संस्कृत का व्यापक प्रचलन था, तब इसे 
शततंत्रीय वीणा' (एक सौ तारों वाला 
वाद्ययंत्र) नाम से जाना जाता था. उस समय 
प्रत्येक तार के वाद्ययंत्र को 'वीणा' कहा 
जाता था, यथा वीणा सरस्वती, विचित्र 
वीणा आदि. इस तरह के वाद्ययंत्र को संगीत 
का नाम तो उस वक्‍त दिया गया, जब भारत 
में पारसी सभ्यता का आगमन हआ और उस 
ने सांस्कृतिक आदानप्रदान को अनिवार्य 
करार दिया. बाद में संत्र घमककड 
जिप्सियों का प्रिय वाद्ययंत्र बना और उन से 
ही इसे पूरी दुनिया में लोकप्रियता मिली. 
प्रश्न: फिल्मों में आप के संगीत देने की 
"शुरूआत केसे हुई? 

उत्तरः एक बार की बात है, में बंबई में 
एक कार्यक्रम में संतूरवादन पेश कर रहा 
था. इसी कार्यक्रम में प्रख्यात निर्मातानिर्देशक 
व्ही. “शांताराम की पत्री भी मौजद थीं 
उन्होंने बड़े ध्यान से मेरा संतूरवादन सुना 
और फिर अपने पिता से मेरा जिक्र किया 
वह उन दिनों 'झनकझनक पायल बाजे' बना 
रहे थे. बाद में उन्होंने अपने राजकमल 
'स्टूड़ियो में मुझे बुलाया और मेरा संत्रवादन 


सुना. उन के विशेष आग्रह पर ही में ने. 
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झनकझ्षनक पायल वाजे 


संतूर के कुशल प्रयोग से सजा एह 
आज भी बेहद सराहा 


"हम दोनों', 
फिल्मों में संतूर बजाया 

प्रश्न: फिल्म 'सिलसिला'व गस 
में संगीत देने का अवसर केसे मित! 


थे, तभी उन्होंने रित में का 
का अनुरोध मुझ से किया. मेवार 
सका. इस के बाद मैं ने विख्यात बं 
हरि प्रसाद चौरसिया से भेंट की A 
(पशव हारि) नाम से सिलसिला ॥ 
दिया. 'सिलसिला' के गीतों है 
लोकप्रियता के ही आधार पर | 
संगीत देने का मौका मुशे मिला ग 
बात की बेहद खुशी हे दोनों ही 
संगीत को बेहद सराहा गया हते 
प्रश्न: फिल्मों में 


द्वाद भी आप ने खुद को pi 
अप्रभावित रखा है 
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होने का सवाल ही नहीं उठता. 
प्रश्न: क्या आप फिल्मों से जुड़ेगे? 
उत्तरः नहीं, फिल्मों में तो मौका 
मिलने पर ही संगीत दूंगा. मूल रूप से मैं 
हमेशा शास्त्रीय संगीत से जुड़ा रहंगा. 
प्रश्न: भारत में संतूर की स्थिति क्या 
? 


उत्तरः पहले से बहुत बेहतर, बहुत 
अच्छी, जब मैं ने संतूर बजाना शुरू किया 
था, तब दूसरे संगीत वाद्ययंत्रों के बीच संतूर 
दोयम दर्ज पर टिका था. संगीतकार और 
यहां तक कि संगीत विशेषज्ञ तक यह मानते 
थे कि सीमित क्षमता के कारण संतूर 
भारतीय शास्त्रीय संगीत में कदापि नहीं 
खप सकता. खुद में ने भी शास्त्रीय राग 
अलापने के लिहाज से संतूर र को पूरी तरह 
अनुकूल सः बाद में अपने पिता के 

सहयोग से इस में जरूरत के मुताबिक कुछ 
तकनीकी परिवर्तन किए. इतना ही नहीं 
ह की 'टोनल' गुणवत्ता में भी सुधार 


रन: क्या अन्य वाद्ययत्रों से संतूर की 
संभव हे? ` 


p | ह नहीं, इस तरह के प्रयास भी 


हैं. ठीक एक नई बुल्हन की भांति 
ते को पहले स्वीकार करना चाहिए 
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संतूर की विशिष्ट पहचान को बनाए रखने में 
कृतसकल्प पॉडित शिवकमार शर्मा & 


और बाद में उस की विशिष्ट पहचान बननी 
चाहिए. 

प्रश्‍नः आज आप एक दिग्गज 
संतूरवादक माने जाते हैं. क्या आप खुद की 
स्थिति से संतुष्ट हैं? 

उत्तरः अभी नहीं, अभी भी और 
बहुत. कुछ हासिल करना चाहता हूं. अभी 
तो मैं एक पूर्ण संगीतकार भी नहीं बन पाया 


प्रश्न: आम जिंदगी में संगीत का क्या 
महत्त्व है? 

उत्तरः क्‍यों नहीं? जिंदगी में व्याप्त 
एकरसता व तनाव से मुक्त का सशक्त 
माध्यम तो शास्त्रीय संगीत ही है. यह न 
सिर्फ जिदगी के तनाव से निजात दिलाता है, 
बल्कि इदीगिर्द सुकून का वातावरण तैयार 
करता है. 

प्रश्नः आप के जीवन का कोई विशिष्ट * 
लक्ष्य? 

उत्तरः संतूर का विश्वव्यापी प्रचार- 
प्रसार करना. इसी उद्देश्य से बंबई में अपने 
कुछ छात्रों को मैं संतूर सिखा रहा हूं. इन में 
से कई से मुझे काफी उम्मीदें हैं. ° 
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वह धर्म की एक नई व्याख्या देते थे जिस की 
` प्रासंगकता आज भी उतनी ही है जितनी 
आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व थी. उन का 
कहना था कि जो धर्म आदमी को बेहतर 
इंसान नहीं बनाता, वह धर्म नहीं, पाखंड है. 
वह जानते थे कि विचार समय सापेक्ष्य होते 
हैं. अतएव उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि 'में 
जो कह रहा हूं, वह अंतिम नहीं है. आगे आने 
बाले बुद्ध (उस जमाने में चिंतक और 
विचारक को 'बुद्ध' कहते थे. तथागत 24वें 
बुद्ध थे) इसे आगे बढाएंगे. यह एक दुखद 
तथ्य है कि मुक्त चितन की यह परंपरा आगे 
नहीं चल सकी. 
बुद्ध ने न केवल ईश्वर और आत्मा के 
अस्तित्व से, बल्कि परलोक या स्वर्गनरक 
की कल्पना से भी इनकार किया (देखें दीर्घ 
निकाय ।/]2). उन के धर्म का अंतिम लक्ष्य 


कर लिया जाता था. उन का कहना था कि 
हर अच्छेबुरे काम का प्रतिफल हमें अपने 
जीवन काल में भोगना हे. उन का कहना था 
कि कर्मो को हम तीन श्रेणियों में बांट सकते 
हैं. कुछ तुरंत फल देने बाले होते हैं जैसे 
पत्थर फेंकने पर कीचड़ का उछलना. दूसरी 
तरह के काम निश्चित समय पर फल देते हैं 
जैसे किसान आषाढ़ मास में खरीफ की 
फसल बोता है और आशिवन में उस का 
प्रतिफल प्राप्त करता है. कुछ कार्य 
अनिश्चित समय पर फल वेते हैं. जैसे, एक 
चोर फ़यः चोरी करता है. वह कभी भी 
पकड़ा जा सकता है. तथागत का कहना था 
कि वह मार्गप्रवर्शक हैं, मुकितदाता नहीं 
अपने अनुयायियों से उन का कहना था कि 
तुम्र अपना दीपक स्वयं बनो 

. ग्रह एक विडंबना ही थी कि बुद्ध की 

मृत्यु के पश्चात उन के निहित स्वार्थ वाले 

अनुयायियों की बन आई. बुद्ध ने जीवन भर 
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निर्वाण भी इसी जीवन में धरती पर प्राप्त. 


.हीनयानियों को काफी उत्पि. ह 


आह १ की जे ने बल का 
ः धारण के 
खंडन किया था उनकी मृत्यु । 
ईश्वर' घोषित कर दिया 
बुनियादी बदलाव था इसी ् 
wn नहीं था फि जि ए 
धर्माचार्यो ने बुद्ध के धर्म 
उन्हें पानी पीपी कर ष“ 
नास्तिक' और 'कमार्गी' 
भी तुरंत पैंतरा बदल लिया और हे 
ps में से एकं मान लिया, भर ग 
जिस से कोई खतरा नहीं या, बढ़ चषा 
को इस रूपांतरण से यह फायदा हभ 
अगर बुद्ध के मूल बचनों को देते रहो, 
धर्म का इस्तेमाल धंधे की तरह रहीं कि | 
जा सकता था. ईश्वर, स्वर्गनरक, ब 
त्कार, पूजाअर्चना, आशीर्वाद की मझ 
इश्वर का पावनत्व आदि के डाल लेमे ब 
धर्माचार्यां को भी यह अवसर मिल गाह 
अन्य धर्मो की तरह वे भी अपने अगुणा 
को स्वर्ग के सपने बेच कर स्वयं इसी धा 
पर इसी जीवन में स्वर्ग भोगे 
इस धर्म को विकृत करने काय़ 

स्वार्थी बौद्ध धर्माचायोँ ने रचा, तो कृवा! 
चिंतकों ने इस घालमेल के खिलाफ भप 
उठाई थी और इन नई धारणाओं के भा 
धमं में शामिल करने का जबरदस्त पि 
[कया था, पर वे अल्पमत में थे. बार 
लोगों ने विद्रोह कर दिया और भग 
अलग कर लिया. अल्प होने र 
हीन“थानी कहलाए और बैठ हां 
[विकृत करने वालों ने स्वयं के रो 
नाम दिया. करुणा की धारा बह 
तथागत के अनुयायी महायातिमं 


इन के ग्रंथों को 
दिया. इस के बावजूद तिब [लि | 
देशों में वहां की लांतर 
ग्रंथ बचे रह गये क्र दर 
सांस्कृत्यायन इन्हें खोज (अ | 
जानकारी में लाए | 


ह. में अनेकता | 
( | 
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कि तुम्हें बंगला संस्कृति से बहुत प्यार है. 
तम्हें इतनी सी बात नहीं मालूम? लाख 
बराबरी करो लेकिन तुम बंगालिन नहीं बन 
सकती, कुछ तो अंतर रहेगा ही.” 


ए ,तयोगिता रखी गई. श्रीमती 
गप्ता श्रीमती सुब्रमण्यम की बनाई 
कचौड़ी खाते हुए बोली, "बैसे तो ये अच्छी 
बनी हैं लेकिन उत्तर प्रदेश वाली बात नहीं 

nN. 

"कैइसे नहीं है? अमने तो वहीं की 
अपनी फिरेंड से सीखा था.” 

"फिर भी कुछकुछ इडली का असर 
आ ही गया है.” 

“क्या बोला तुम, इडली क्या बुरा 
होता है?” 

"मेरा मतलब यह नहीं था.” 

"तुम्हारा मतलब यही था कि 


ए बार एक महिला मंडल में पकवान 


रे | तुम्हारा कचौड़ी अच्छा होता है. अमारा 


इडली नहीं.” 
“सच पूछो तो यह सच भी है.” 
"क्या बोला तुम? यू.पी. वाला लोग 
चाने के अलावा भी कूछ जानता है?” 
बीच में महाराष्ट्री महिला द 
| गुजराती महिला भी कूद पड़ीं. "हां हां. 
तभी तो किसी लेखक ने यू.पी. को 'नाश्ता 
देश का खिताब दिया है.” 
र श्रीमती गुप्ता अपने अच्छे खाएपीए 
तो के कारण अपनी दमदार आवाज में 
पास से भिड़ लीं. "तुम्हारे गुजरात व 
| बाल हे जैसे भुक्खड़ थोड़े ही हैं हम, जो 
| -स मेहमान को भी एक चाय व दो 
रके टुकड़ों में टरका दें.” 
आ की अध्यक्षा ने बीचबचाव 
he अरे बाबा, शांत हो जाओ. कोई 
NE द क्या कहेगा. वार्षिक समारोह के 
` } ईं (प्रथम) 


लिए एके भनी भी सैयार करना है.” 

“कौन सा.” 

"आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं.” 

सब ने एकदूसरे को खा जाने वाली 
नजरों से देखा. सब एक स्वर में बोलीं 
tt ४ 

आज मूड नहीं है.” और वे अलगअलग 

रास्तों पर चली गईं. 

उस दफ्तर में बागेश्वर सिन्हा नएनए 
आए ये. सभी उन्हें चिढ्मते थे. "बिहारी 
बाबू, बिहारी बाबू.” 

एक दिन वह बिगड़ पड़े, ' 'तुम मुझे 
क्या शत्रुघ्न सिन्हा समझते हो, जो बिहारी 
बाबू बुलाते हो?” 

र किसी ने चुटकी ली, "ऐसी गलती हम 
कैसे कर सकते हैं? तुम दिखने में ब्रिहारी 
टाइप हो...” 

कहना न होगा कि बात पूरी करने से 
पहले ही उन की दुर्गति हो गई होगी. 

एक बार बंबई की. सड़क पर पिटाई 
हो रही थी. एक युवक दूसरे को बुरी तरह 
पीटे जा रहा था. बड़ी मुशकिल से लोगों ने 
बीचबचाव किया, फिर कारण पूछा तो 
मारने वाला बिफर कर बोला, ''इस ने मुझ 
को भैया बोला. 

एक सीधे सादे सज्जन जो किसी दूसरे 
'शहर के थे, आश्चर्य से बोले, ''तो इस में 
बुरी बात क्या हो गई? आजकल यह शब्द 
सुनने को तो लोग तरस रहे हैं. उस ने तुम्हें 
भाई माना है, यह तो बड़ी खुशी की बात 

7 


“इस ने हमें भाई नहीं माना है बल्कि 
इस ने हमें यू.पी. का भैया यानी दूध वाला 
बना दिया है. 

इस से भीड़ में दोतीन लोग दबी सी 

हंसी हंस दिए. कोई फुसफुसाया, ' भैया हो 
कर भी क्या शेर बनता है.” गोया भैया न 
हुआ कोई चिड़ियाघर का जानवर हो गया. 
भारतवासियों को पेट की खातिर 
किसी भी प्रदेश में जाना पड़ जाता है. 
लेकिन वे फौरन ही स्थानीय लोगों में 
मीनमेख निकाल कर अपने जैसों को ढूंढ़ना 
आरंभ कर देते हैं और मधुमक्खी के छत्ते 
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कायस्थ समाज, कर्नाटक संघ, महाराष्ट्र 
मंडल, यह मंडल, वह सभा, यह संघ. 
दिल्‍ली में जैसे ही किसी विदेशी 
प्रतिनिधिमंडल का आगमन होता है तो 
यही विभिन्न संस्कृतियां एक मंच पर ताल 
देने लगती हैं. यह दृश्य देख कर विदेशियों 
की गद्गद्‌ हो कर आंखें भर आती है, वे 
"शतशत नमन कर उठते हैं, धन्य हो 
भारतीय एकता. 
बह हमारी बुजुर्ग रिश्तेदार हैं, 
पढ़ीलिखी, नौकरी शुदा. बातबात में यही 
कहा करती हैं, "हम तो यह कहते हैं, पहले 
भाईभतीजों का, अपनों का भला हो, फिर 
पासपड़ोसियों का, फिर देश का और फिर 
पूरी दुनिया का भला हो.” 
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देश सेवा 
जिस देश में आप ने जन्म लिया. 
है, उस के प्रति कर्तव्यपालन करने से 
बढ़ कर संसार में दूसरा कोई काम है 
ही नहीं. -महात्मा गांधी 
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. मैं उन की इनसानियत भरी इस 


|... धर्मनिरपेक्ष शुभ कामना के सामने 


नतमस्तक हो जाती. एक दिन वह हमारे 
यहां अचानक आ गई. हमारे घर में यूनुस 
भाई खाना खा रहे थे. हम लोगों ने उन से 
परिचय करवाया. यूनुस भाई के जाते ही में 


- उन के लिए खाना ले आई. उन्होंने गुस्से में 


प्लेट अपने आगे से खिसका दी और मुझे 


भी नहीं पीऊंगी.” 
t पक्यों ? 77 | 
“मुसलमान को अपने बरतनों में 
खाना खिलाती हो? घर का सारा धर्म भ्रष्ट 
कर रखा है. अब मैं कभी भी तुम्हारे घर में 
कदम नहीं रखूंगी.”' वह पैर पटकती चली 
गईं और में पीछे हैरान खड़ी रह गई. सारी 


` दुनिया का भला चाहने वाली इन महिला को 
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_ प्रदेशों की पांचछः पूरी से अधिक 


घूरते हए बोली, ''मैं तुम्हारे यहां अब पानी 


चरहेज. 
इस अनेकता सुद कस 


अयोध्या में हो ही सका है जोसो। | 
की आड़ में नेताओं को मर्गे हड: मि || 
मिल ही चुका है. भले हिद इष ha | 
बारबार यह क्यों याद दिलाया जग 
[oN चे हिद्‌ 3५ अन्य सं संप्रदायों | iii 
कि वे हिदू हैं. अन्य संप्रबायों से । 
असे हिंदू. दोनों तरफ के गंडा तल का | 
खाए बैठे है कि कब रेफरी की साकी 
और वे अपने हथियार, पत्थर घ || 
आजमा लें. 6 | 
कला का संसार अपनी तात बतं | 
रमा हुआ है. उत्तर प्रदेश कत्यक, गों 
रास पर तो मणिपुर मणिपुरी पर, वक्ष | 
अआरतनाट्यम पर तो उड़ीसा म. |. 
छाऊभंज पर तो केरल कथकली परजा 
रहा है. गुजरात गरबा, राजस्थान घ, | 
महाराष्ट्र टीटोणो व लावणी में मसत. 
कहने का मतलब यह है किहरतए 
अनेकत्प्र की चिल्लपों मची हुई है. गा 
उपजाति, भाषा, संस्कृति की मं 
विशिष्टता को ले कर लोग चीड ए. 
यहां तक कि गेहूं से बनने वाली रोद 
के भी आकार प्रकार, वजन तक मे फ्री, 
कोई मोटी रोटी बना रहा है तो कोई 
तवे पर रूमाली रोटी बना रहा ब 


नहीं सकते. गुजरात के होटल अपी एई 
थाली में चूड़ी जितने आकार की ।5/ | 
पूरियां परस रहे हैं. 
ˆ ` चड़ोस के बच्चे भी एक हो र । 
बैठते. यह अनेकता कीबात त 
अर्ूवार्धिक रिपोर्ट जैसी है * | 
और प्रदेश बाकी बचे हैं जो ह ९ | 
हैं. आशा ही नहीं पूरा विशव | 
सब पढ़ कर आप को त ना | 
हम सब मिलजुल के रो | 
अनेकता, है हिंद की विशे रशएट | 
विशेषता... कृपया जरा" ` ; 
विदेशी न सुन लें. 
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बाबा चंद्रास्वामी और 
नर्रासह राव 


एक लंबे अरसे के बाद धंधेवाज बाबा 
चंद्रास्वामी के लिए कांग्रेस के दरवाजे फिर 
से खल गए हैं. श्रीमती इंदिरा गांधी की 
मत्यु के बाद चंद्रास्वामी की प्रधान मंत्री 
[नवास में घुसपेठ बंद हो गई थी क्योंकि 
राजीव गांधी ने उन्हें तरजीह देना बंद कर 
दिया था. 
राजीव गांधी की आकस्मिक मृत्यु के 
` | बाद बावा चंद्रास्यामी को अपना पुराना खोया 
हुआ घर फिर मिल गया है. कारण, उन के 
पुराने चेले और आंध प्रदेश निवासी पी:वी. 
नरसिंह राव अब कांग्रेस अध्यक्ष बन गए हैं 


स्वयं बाबा चद्रास्वामी आंध प्रदे श के हैं और 
उन के नरसिंह राव के साथ पुराने 
ताल्लुकात रहे हैं और विश्वनाथ प्रताप सिह 
के पुत्र अजेय सिह के खिलाफ सेंट किट्स के 
जालसाजी के मामले में भी नरसिह राव ने 
बाबा की मदद की थी. 

बाबा नए राजनीतिक बदलाव से बेहद 
खुश हैं. अब वह चंद्रशेखर के स्थान पर 
नरसिंह राव को प्रधान मंत्री के रूप में देख 
कर फूले नहीं समा रहे हैं 


राजीव गांधी हत्याकांड) 
की जांच _८/ 


तत्कालीन प्रधान मंत्री चंद्रशेखर द्वारा 
राज्य सभा की विशेष बैठक में यह घोषणा 
किए जाने के बाद कि राजीव गांधी की हत्यां | | 


Er: 


I गा 
ARTA TY 


ह ERT Samaj Foundation ० के जांच बेज हे सेमा ` 
के सिलसिले में गठित वर्मा जांच आयोग के किया a और बताया था स 
कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा, जांच में कार्य में बाधा पड़ेगी तथा जांच | ऐक 
संलग्न केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) की में ही बहुत सी बातों का इसे 
परेशानी बढ़ गई है. अब आयोग को गांधी के जरूरी हो जाएगा, जिन का जद 
सुरक्षा पहलू की जांच पड़ताल भी करनी है. बढ़ाने के [लिए गुप्त रखना सी ह। 
सी.बी.आई. के निदेशक विजय करण इस बारे में सी.बीआई 3) 
के इंदिरा गांधी की हत्या केसि सिलसिले Re 
ठक्कर आयोग का भी हवाला i 
थे कि इस के परिणाम अच्छी 


` सी.बी.आई. के इस मशविरे के ण 
तत्कालीन प्रधान मंत्री 


प गया. `. i | 
, र ने चुनाव प्रचार के तए | 
` दो औद्योगिक घरानों से वो ee 
“किराए पर हासिल किए जिर | 
के. औद्योगिक घराने का था. बा 
पर एक तीसरा मि oh 
सरकार से किराए पर र गा 


£ 


॥ 
हा 
ह 


अलावा राज्य 
. प्राप्त किए गए. 


[यमल ले जाने पं रे उन रिम 


बिवने के लिए इंडियन एअर लाइंस के एक 


३ | अवकाशप्राप्त आधिकारी की दिल्ली में 


सेवाएं प्राप्त की गई. हट 
. जिन पार्टी नेताओं के लिए इन विमानों 
का उपयोग किया गया उन में अटल बिहारी 
, "लालकृष्ण आडवाणी, पार्टी 
अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के अलावा 
राजमाता विजय राजे सिंधिया, सिकंदर 
बख्त, फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा प्रमुख 
थे. इन के अलावा मध्य प्रदेश, हिमाचल 
प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के 
चनाव प्रचार के लिए भी इन का उपयोग 

किया गया. 

तत्कालीन प्रधान मंत्री चंद्रशेखर और 
उप प्रधान मंत्री देवीलाल ने वायु सेना के 
विमानों का उपयोग किया: कांग्रेस भी इस 
मामले में पीछे नहीं थी उस ने दो विमानों 
सहित हेलीकाप्टरों का चुनाव में उपयोग 
किया, राजीव गांधी के ब्राद पार्टी के कई 
| नेताओं को यह सुविधा मिली. जनता दल के 
नेता विश्वनाथ प्रताप सिह ने भी विमानों का 
उपयोग किया परंतु वह अन्य दलों की तुलना 

में पीछे ही दिखाई पड़े. 


सुबो धकांत और | 
लालूप्रसाद यादव 


बिहार के मुख्य मंत्री लालूप्रसाद यादव 
और तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री 
सुबोधकांत सहाय के बीच उन दिनों गृहयुद्ध 
चालू रहा. दोनों एकदूसरे को राजनीतिक 
से ध्वस्त करने पर तुले रहे तथा 
| FE दली चुनौती देते रहे. 
|| मत्री लालूप्रसाद यादव की यह 
i र थी कि देखें समाजवादी जनता पार्टी का 
हर भी मंत्री कैसे बिहार से जीत पाता है 
कीय लिए लालूप्रसाद यादंव ने तत्कालीन 
य वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा, गृह राज्य 
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मंत्री सुबोधकांत, कपड़ा मंत्री हवमदेव 
नारायण सिह यादव और उप मंत्री दषई 
चौधरी के चुनाव क्षेत्रों में काफी कुछ कांट 
बिछाने का काम किया. 

लालू प्रसादयादव और सुबोधकांत 
(रांची से लोकसभा उम्मीदवार) के बीच 
व्यक्तिगत तनाव यहां तक पहुंच गया कि 
राज्य सरकार ने तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य 
मंत्री सुबो धकांत सहाय की सुरक्षा के लिए 
तैनात पुलिस दल को वापस बुला लिया तथा 
उन्हें अपनी सुरक्षा के हित में कुछ घंटों के |. 
लिए पुलिस स्टेशन पर बैठने के लिए 
मजबूर होना पड़ा. अंततः उन की सुरक्षा के | - 
लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस का दस्ता बुलाया 
गया. इसी टकराव और तनाव के दौर में 
सुबोधकांत सहाय प्रदेश समाजवादी पार्टी 
के अध्यक्ष रधुनाथ ज्जा से उलझन गए और 
बोले कि राज्य पार्टी लालूप्रसाद को मजा 
चखाने के लिए प्रभावी काररवाई नहीं कर 
रही है. - ँ - 
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गरड आज दा राय 
so पी लक की Samaj Foundation ०१ लारा में 


के बाद देश के कुछ विशिष्ट नेताओं ओर 
व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी 
क्‍ दी गई. कड़ी सुरक्षा की सूची में करीब 
350 व्यक्ति शामिल हैं 

जिन प्रमुख लोगों की सुरक्षा व्यवस्था 
मजबूत की गई है उन में राष्ट्रपति 
वेंकटरामन के बाद राजीव गांधी की विधवा 
सोनिया गांधी और उन के बच्चों का नंबर 


राजीव गांधी की बम विस्फोट में मृत्यु 
' परेशान अधिक हैं, लेकिन बते हा i 


F र 
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लालकृष्ण ( 
सुरक्षा व्यवस्था समान रूप ३ 
हे. इन नेताओं की a गा | 
अलावा उन के भोजन और } 
देखरेख की जा रही क 0 
सुरक्षा व्यवस्था से खुश होने र 


देख कर सुरक्षा व्यवस्था A | 
नहीं कर पा रहे हैं, ए । 

दिल्ली के बाहर द्रमक नेत का 
जयललिता और तेलुगू देशम ह| 
नंदमुरि तारक रामाराव तथा द्रव जे 
कषगम के तेता करुणार्निधि को गई 
व्यवस्था प्रदान की गई है. सुरक्षा क| 
नियुकत जवानों से कहा गया है किते 
चाहने पर भी सुरक्षा व्यवस्था के मागेर 
ढील न दी जाए. 


राजीव का निजी 


कंप्यूटर 


पलोपीज की जांचपड़ताल कर्णी दवा 
था, जिन में राजीव गांधी अपे शि 
और महत्त्वपूर्ण बातचीत को 
रहते थे. यह व्यक्तिगत || 
सोनिया गांधी के पास ठ ल्व | | 
सी.बी.आई. io | 

द्वारा रा र र| 

प ग खतरे की आगाम | 
प्राप्त करना ह | | 
किसी समय अपने करू | 


[a 


| 4% अति उत्तम ॐ ऽ ॐ उत्तम ऋ मध्यम ॐ साधारण) बेकार 


मु निर्माताः जय मेहता 


निर्देशकः पार्थ घोष 

संगीत: राम लक्ष्मण 

मुख्य कलाकारः जैकी श्रोफ, माधुरी 

दीक्षत, जावेद जाफरी, नीलम मेहरा, 
| साविहा, जय कलगुटवर और अजित 

वाच्छनी. 


` किसी भी फिल्‍म का वातावरण बनाने 
म पर्व संगीत का बहुत बड़ा योगदान होता 
है. अगर फिल्म रहस्य प्रधान हो, तो यह 
| जरूरी भी हो जाता है. फिल्म '00 दिन' 
क 'स्टीरियोकोनिक साउंड' संगीत ही उस 
की विशेषता है. यह संगीत जहां दर्शकों में 
सिहरन पैदा करने में सफल हुआ है, वहीं 
कृशल 'छयाकार ने भी इस में योगदान दिया 
|| है. निर्देशन तो गजब का है ही. हालांकि यह 
| फिल्म वयस्कों के लिए है, इस का विषय भी 

ह|| बिलकुल अविश्वसनीय है, फिर भी 
| जी दृष्टि से अच्छ होने के कारण इसे 

जा सकता है. 
देवी (माधुरी दीक्षित) पूर्वाभास की 


शक्ति _ 


| पहले से भविष्य में होने वाली घटनाओं को 


गह ह ही जान लेती है. उसे पूर्वाभास होता 


| उस की बहन रमा (मुनमुन सेन) की 
पा कोई करता है. एक दिन अचानक रमा 
जाती है. पांच साल बाद देवी की 


क | हैं 

थ ला 

कक ३ 

र्हि ¶ भ्‌ 
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मुलाकात एक उद्योगपति रामकमार (जैकी 
श्रोफ) से होती है. वह उस से शादी कर 

लेती है. रामकुमार देवी को अपनी पुश्तैनी 
हवेली में ले आता है. हवेली में वही सब कुछ 
नजर आता है, जो उस ने कभी पूर्वा भास की 
स्थिति में देखा था. वह एक खोखली दीवार 


तोड़ती है तो उस में से एक नरकंकाल |! 


निकलता है. उस के गले में पड़े नेकलेस से 

देवी जान जाती है कि यह रमा का ही 

नरकंकाल है. उसे फिर पूर्वा भास होता है कि 

एक गंजा आदमी एक औरत के पेट में चाक्‌ 
मार रहा है. वह उस औरत की तलाशमें 

निकल पड़ती है. वह एक संग्रहालय में 
कार्यरत युवती पार्वती (नीलम मेहरा) के 
घर पहुंचती है. वहां वह उसी गंजे व्यक्ति 
को उस से लड़ते हुए देखती है. पार्वती भाग 
कर पास ही एक वीडियो कैसेट की दकान में 
पहुंचती है, जहां गंजा व्यक्ति उस की हत्या 
कर देता है. देवी के हाथ वह कैसेट लग 
जाता है, जिस की उसे तलाश थी. बह उस 
गंजे व्यक्ति से बचतीबचाती घर पहुंचती है 
और कैसेट चला देती है. कैसेट में जो आदमी 
रमा का खून करता है, उसे देख कर वह 
विचलित हो जाती है. रामकुमार द्वारा 
सचाई बताने पर यह तथ्य उजागर होता है 
कि रमा का खून उसी गजे व्यक्ति जगमोहन 
ने ही किया था. वह रामकुमार और देवी को 
भी खत्म करना चाहता है परंतु पुलिस द्वारा 
पकड़ा जाता है. 
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काल्पनिक है व्च किसे कीरििति०भे सारसी C० 
स्थिति साफसाफ देखना एकदम असंभव है: - 


अगर पूर्वाभास की स्थिति को सही माना भी 
जाए, तो नायिका को सिर्फ हत्या होने का 
पूर्वाभास ही क्यों होता है और कोई पूर्वाभास 
क्यों नहीं होता? दरअसल यह एक अंगरेजी 


-. फिल्म की फूहड़ नकल है. उस की पटकथा 


को कुछ इस तरह.से फिल्माया गया है कि 
रहस्य बना रहता है. फिल्म के बीचबीच में 
गाने और रोमांस की वजह से फिल्म का 
तारतम्य बना रहता है: 

फिल्म का निर्देशन काफी अच्छा है. 
संवाद भी सटीक हैं. फिल्म का संपादन भी 


कसा हुआ है. छयांकन और गीतसंगीत की ' 


दृष्टि से भी फिल्म अच्छी है. एक 
क्लासिकल गीतनृत्य के दौरान बनाया गया 
'शंखों वाला सेट काफी सुंदर बन पड़ा है. इस 
से निर्देशक की कल्पनाशीलता का पता 
चलता है. 

पूरी फिल्म माधुरी दीक्षित पर केंद्रित 
है. चाहे हास्य दृश्य हो, नृत्य हो, रोमांस हो 


फिल्म '/00 दिन” के एक दृश्य में जावेद 
जाफरी और माधूरी दीक्षित : रहस्य प्रधान 
फिल्म, छ 
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प्रधान, दर्शकों को वही पसंद आती है 
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के अभिनय में पहले हम 
जावेद जाफरी ने कमाल क | 
हैं. उस ने अपनी सारी नत्य री र 
के रूप में दिखा दी हे. नया ह 
कलगुटवर ने आतंक फैलने | 
हासिल की है. अन्य कलाकर से फ 
फिल्म के गीत रवींद्र रावत मर | 
और काफी लोकर भी हो से हफ़। 
का छायांकन बढ़िया है, यह ॥| 
सिनेमास्कोप है. अतः वीडियो पर त 
मजा नहीं आएगा, 


* कुर्बान `| 
निर्माता: बब्बी कैंट i 
निर्देशकः दीपक बाहरी 
संगीत: आनंद मिलिद 

मुख्य कलाकारः सुनील दत्त, कबीर | 
बेदी, सलमान खान, आयशा जुत्का ग 
कपूर, रोहिणी हट्टंगणी, कनिका, सहि 
चड़ा और रंजीत. h 


फिल्म चाहे. रोमांटिक हो पई 
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फिल्म 'कुबान में सलमान खान : रोमास के 
साथ मारपीट भी. 
उन्हें ढाई घंटे तक मनोरंजन प्रदान कर सके. 
यह बात हिदी फिल्मों के निर्मातानिर्देशक 
अच्छी तरह जानते हैं. तभी तो फिल्म 
'कुर्बान' के निर्देशक दीपक बाहरी ने अपनी 
इस व्यावसायिक फिल्म में वे सभी 
लटकेझटके डाल दिए हैं, जिन की चाहत 
अधिकांश दर्शकों को होती है. 

कुर पृथ्वीसिह (सुनील दत्त) जब 
रामसिह (भरत कपूर) से जमीन का 
मुकदमा जीत जाता है तो रामसिह उस के 
पूरे परिवार का सफाया कर देता है. संयोग 
से पृथ्वीसिह की पत्नी बच जाती है. एक 
बेटी को जन्म देने के बाद उस की मृत्यु हो 
जाती है. प॒थ्वीसिह डाकू बन जाता है और 
रामसिह को मार डालता न इस बीच अपने 
पुलिस अफसर दोस्त और रामसिह के भाई 
सूरजासिह (कबीर बेदी) से उस की दुश्मनी 
हो जाती है. वकत गुजरता है. प॒थ्वीसिह की 
बेटी चंदा (आयशा जुल्का) जवान होती है. 
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रोमांसकी का | 

अला वाले प्रसंग ड ना 
छव नायकनायिका रे रोमांटिक रे | 
87028 2. कर| 
ल्म में सुनील दत्त को जाहः 

डाकू बना दिया है. हालांकि इस 
वह जंचे हैं, लेकिन एक सांसद के लक 
की भूमिकाओं से बचना चाहिए, म; 
पहले प्रर्दाशीत 'यह आग कव दा 
उन्होंने जो भूमिका निभाई थी, क करत 
तारीफ थी. उस में लगता था किने 
उद्देश्यपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तेकि छ 
की भूमिका स्वीकार करने के पीए जई 
क्या मजबूरी थी, यह समद् नहीं भा. 
फिल्म में शोर बहुत है. संगीता! 
पार्श्व संगीत देते समय इस बा १ 
नजरअंदाज कर दिया है. फिण 
छांयाकन बढ़िया है, खासकर रोगा | 
फिल्माने के लिए सुंदर स्थलों ब 
किया गया है. छायाकार ने अपो हग 
बारबार एक झरने पर केंद्रित sb 
को गरमी में भी ठंडक का एहसास | 
की है. । 

ग प का निर्देशन कुछ हा 
है. संवाद भी ठीक हैं. पीत 3h 
आनंद म | 
गीत काफी अच्छे बन 7 नुता || 
अभिनय की दृष्ट से आ । 
अच्छा काम कल है. अधि के, 
जंचा. सुनील द म 
ही नहीं उठाई जा सकती १ 


कलाकार हैं. कबीर बेदी के i 
कम आया है. अन्य 
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क्या आप को भी वरवधू की तलाश है? 


हेम ने हजारों दंपातियों के 

सुखी घर बसाए हैँ 

हम ने हजारों आदर्श वरवधओं को 
एक हो जाने में | 
सहायता की है 


कैसे? 

उन्होंने स्वयं 

या उन के मातापिता नें 

विज्ञापन दिया. 

उन का विज्ञापन 

सरिता के वैवाहिक विज्ञापनों में |5 दिन 
तक आदर्श वरवधू तलाश करने वालों को 
आकर्षित करता रहा. 


शरिता 


आज 75 लाख से अधिक स्त्रीपुरुषों द्वारा 
महीने में दो बार पढ़ी जाती है. 
सरिता की विशिष्ट व मनोरंजक 
कहानियां:।5 दिन तक पाठकों के 

\ आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं 


| 
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कुर्मी क्षत्रिय, 20, ।55, बी.ए., सुंदर, गोरी, 
। गृहकार्यदक्ष, शिक्षित एवं प्रतिष्ठित परिवारीय 
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मित्राची, स्मेरमुखी, ख कीर 
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बर, लिखें: वि.नं. ।6]4, सरिता, नई दिल्ली-]0055. 
पंजाबी, 23, ।57, गेहुआं रंग, बी.ए., कानवेंट 
शिक्षित, गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु वर चाहिए. वि.नं. 
65, सरिता, नई दिल्ली-]0055, 
अमरीकन नागरिक, गुणवान, सुशील, 36 
वर्षीया, सुंदर, ।52, वैज्ञानिक, तलाकशुदा, एक पुत्र 
साथ, राजपूत कन्या हेतु शिक्षित वर चाहिए. 
जातिबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 66, सरिता, नई 
दिल्ली-।]0055. 
मृदुभाषी, स्मार्ट, कानवेंट शिक्षित, स्नातक तथा 
अन्य चार डिप्लोमे, अरोड़ा लड़की, 24/55, गेहुआं 
रंग (विवाह के तुरंत बाद लड़के की बीमारी के कारण 
तलाक, प्रमाण पत्र उपलब्ध), हेतु सुयोग्य वर चाहिए, 
साधारण, दहेजरहित, शीघ्र विवाह, जातिबं धन नहीं. 
वि.नं. ।6।7, सरिता, नई दिल्ली-]]0055. 
20/।55, सिघल गोत्रीय, बीसा अग्रवाल, 
एम.ए. (पेटिग्स), एकहरा शरीर, गेहुआं रंग, 
गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु शिक्षित, सजातीय वर चाहिए. 
साधारण मध्यस्तरीय, शीघ्र विवाह, लिखें: वि.नं. 
।0।8, सारता, नई दिल्ली-]0055. 
वार्ष्णेय, 22, 56 सें.मी., बी.एससी., डी. 
आर्थाप्टक्स, गेहुआं रंग, सुंदर, आकर्षक, गृहकार्यदक्ष 
कन्या हेत्‌ वर चाहिए. पिता एवं तीन भाई राजपत्रित 
आधकारी, उत्तम विवाह. वि.नं. ।69, सारता, नई 
दिल्ली-।]0055. ५ 
जैसवाल, 20 वर्षीया, बी.ए., अध्ययनरत, सुंदर, 
सुशील, गेहुआं रंग, गृहकार्यदक्ष, नर्सरी टीचर 
प्राप्त, 57 सें.मी., कन्या हेतु सजातीय वर 
चाहिए. पिता प्रथम श्रेणी गजटेड आफीसर, उ.प्र. 
- वि.नं. 620, सरिता, नई दिल्ली-0055. 
२4 वर्षीया, एम.बी.बी.एस., सरयूपारीण 
गत्मण, गोरी, सुंदर कन्या हेतु सजातीय झक्टर वर 
कहिए. लिखें: वि.नं. 622, सरिता, नई दिल्ली- 
II))55. 

२0 वर्षीया, 758 सें.मी., गौरवर्ण, स्मार्ट, 
सिम., अग्रवाल, बंसल गोत्रीय, प्रतिष्ठित परि- 
वारीय, गृहकार्यदक्ष कन्या के लिए सजातीय, 
मुस्यापत, शिक्षित वर चाहिए. वि.नं. ।623, सरिता, 
।इल्ली-!0055. 

सुरर, कश्यप मल्लाह, बी.एससी., बी.एड., 

प्रशासन सहायतार्थ विद्यालय अध्यापिका, 
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वि.नं, 624, सारता, नई-विल्ली-0055, 

निषाद, ।8/50, गेहुओं, एक नेत्र विकलांग, 
दसवीं अनुत्तीर्ण कन्या हेतु वर चाहिए. वि.नं. 625, 
सरिता, नई दिल्ली-।]0055. 

श्रीवास्तव 25/58, एम.ए. फाइनल, रंग 
सांवला, आकर्षक, स्लिम, सर्वगुण संपन्न हेतु सेवारत 
वर चाहिए. पिता इंजीनियर, वि.नं. 626, सारता, 
नई दिल्‍्ली-70055. 

23 वर्षीया, एम.ए., 760 सें.मी., गृहकार्यदक्ष, 

सुशील, सुंदर, स्मार्ट, स्लिम, गौरवर्ण कन्यार्थ सुयोग्य 
वर चाहिए. कुमाऊंनी साह व क्षत्री सविवरण लिखें: 
वि.नं. 7627, सरिता, नई दिल्ली-।]0055. 
_ 33 वर्षीया, सक्सेना कायस्थ, 52 सें.मी., 
ग्रेजुएट, सुंदर, गेहुआं रंग, आर्टिस्ट (वाद्य बजाना, 
नाचना), कवियित्री कत्या हेतु योग्य वर चाहिए. वि.नं. 
628, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 

अग्रवाल, 30/5], बी.ए., यू.एस.ए., ग्रीन कार्ड 
होल्डर, सुंदर कन्या हेत्‌ सुशिक्षित वर चाहिए. 
सजातीय को वरीयता, "शीघ्र उत्तम विवाह. वि.नं. 
629, सरिता, नई दिल्ली-0055. २८ 

कश्यप राजपूत, 26% /63 सें.मी., ।,500/-, 
बी.ए., सिलाई, कढ़ाई एवं ब्यूटीशियन डिप्लोमा, | 
सुंदर, प्राईवेट सर्विस, गृहकार्यदक्ष, प्रतिष्ठित परि- | 
वारीय कन्या हेतु, दिल्ली निवासी, सजातीय, मल्लाह, _ 
धीवर, निषाद आदि, सुयोग्य वर चाहिए. सविस्तार 
लिखें: वि.नं. ।630, सारता, नई दिल्‍्ली-]]0055. ' 

जायसवाल, 22/57, एम.ए., बी.एड., प्रात- 
ष्ठित परिवारीय, स्मार्ट, गोरी, सुंदर, गृहकार्य में दक्ष 
कन्या हेतु उच्च शिक्षित, प्रोफेशनल, व्यवसायी, बर 
चाहिए. शीघ्र उत्तम विवाह हेतु प्रथम बार में संपूर्ण 
विवरण सहित लिखें: वि.नं. 763!, सरिता, नई 
दिल्ली-]0055. 

29 वर्षीया, यादव, एम.एससी., एल.एल.बी., 
एम.ए., आकर्षक कन्या हेतु साहित्यिक रूचिवान वर 
चाहिए. वि.नं. 632, सारता, नई दिल्‍्ली-70055. 

माहेश्वरी, 3| वर्षीया, ।53 सें.मी., (पात की 
ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु, दो छोटे बच्चे साव), गौरवर्ण, 
सुंदर कन्या हेतु आत्मनिर्भर वर चाहिए. केवल 
माहेश्वरी/अग्रवाल लिखें: वि.नं. ।633, सरिता, नई 
दिल्ली-]0055. 

प्रतिष्ठित विश्वकर्मा पारिवारीय, सुंदर, गौर- 
वर्णीय, इकहरी, ।55, 27, व्यवहारकुशल, गृहकार्य 
दक्ष, एम.ए. (अर्थशास्त्र), मंगली कन्यार्य सुयोग्य, 
सुशिक्षित वर. पिता इंजीनियर, भाई सेना अफसर 
(मेजर), बहन डाक्टर. जातिबंधन नहीं. जन्मांक 
सहित लिखें: वि.नं. 634, सरिता, नई दिल्ली- 
II0055. 

अमरीका में बसे, हिदी भाषी, पूर्णतया भारतीय 
विचारधारा वाले, शाकाहारी बाह्मण परिवार की 2 
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हेतु, जाति, प्रांतबंधन नहीं, इंजीनियर, डाक्टर वर 
चाहिए, जो अमरीका में रहने का इच्छुक. Sharma, 
202I0, Schoenherr Detroit Mich. 48205. 
U.S.A. 

जाटव, 3/55, केंद्रीय सेवारत कन्या हेतु 
सजातीय, सेवारत, शीघ्र विवाह, दहेज विरोधी वर 
चाहिए. कोई बंधन नहीं, स्वयं आ कर संपर्क करने वालों 
को प्राथमिकता. वि.नं. ।635, सरिता, नई दिल्ली- 
0055. 

कुर्मी क्षत्रिय, 20/462, बी.एससी., सुंदर, 


। गेहुआं, सुशील, बुहकार्यदक्ष कन्यार्थ, सजातीय, 


सेवारत वर चाहिए. वि.नं. ।636, सरिता, नई दिल्‍ली - 
I0055. 

24/56, शिक्षा दस+दो तक, रंग साफ, 
शाकाहारी, सिलाई, गृहकार्यदक्ष, उड़ीसा निवासी 
कन्यार्थ सुयोग्य वर चाहिए. जाति, दहेजबं धन नहीं. 
वि.नं. ।637, सरिता, नई दिल्ली-।।0055. 

माहौर क्षेत्रिय स्वर्णकार, एम.ए. फाइनल 
(भूगोल) अध्ययनरत, उम्र 2] वर्ष, 60 सें.मी ., सुंदर, 
सुशील, रंग गोरा, गृहकार्य में दक्ष, ड्राइंग, पेंटिंग में 
रूचि, एन.सी.सी. 'सी' सर्टिफिकेट होल्डर हेत्‌ 
क्टर, सी.ए., इंजीनियर अथवा राजर्पात्रत 
अधिकारी. उत्तम शादी, पूर्ण विवरण सहित लिखें: 
वि.नं. ।638, सरिता, नई दिल्ली-।40055. 

अग्रवाल गर्ग, बिहार निवासी, 2।/56, 
ग्रेजुएट, अतिसुंदर, गोरी, गृहकार्यदक्ष, सुसंस्कृत 
परिवारीय कन्या हेतु संपन्न, सुयोग्य वर चाहिए. शीघ्र 
उत्तम विवाह. वि.नं. ।639, सरिता, नई दिल्ली- 
I20055. 

फूलमाली (सेनी), 224 /60, एम.ए., 
एल.एल.बी., अध्ययनरत, अतिसुंदर, स्लिम, कन्यार्थ 
सजातीय वर, प्राथमिकता इंजीनियर, डाक्टर, 
प्रशासनिक अधिकारी, विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. 
वि.नं. ।640, सारता, नई दिल्ली-0055. 

34 वर्षीया, ।55 सें.मी., एम.एससी., सुंदर, 
कायस्थ, राष्ट्रीय बैंक में सेवारत, तलाकशुदा, 
निस्संतान लड़की हेतु वर. कोई बंधन नहीं. प्रथम बार 
पूर्ण विवरण लिखें: वि.नं. 64], सरिता, नई दिल्ली- 
II0055. 

“माहेश्वरी, प्रतिष्ठित, ओद्योगिक परिवारीय, 
23/760, गौरवर्ण, आकर्षक, प्रतिभाशाली, कंप्यूटर, 
पोस्टग्रेजुएट, पीएच.डी. अध्ययनरत (अमरीका), 
इंजीनियर कन्या हेतु उच्चाशक्षित, माहेश्वरी या 
अग्रवाल वर चाहिए. वि.नं. 642, सारता, नई 
दिल्ली-]0055. 
` सुंदर, मेढ़ राजपूत कन्या, सरकारी लैक्चरार 
'(अंगरेजी) पश्चिम उत्तर प्रदेशीय, हिमाचल प्रदेश में 
सेवारत, 25/60/2,500/-, हेतु हिमाचल में कार्यरत 
राजपत्रित अधिकारी वर चाहिए. सजातीय को 
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विवरण सहित लिखें: विवाह शीघ्र रे 
: विया 
सरिता, नई दिल्ली-।0055 ड 
ह: ब्रह्मभट्ट , 25/58, प 
सांवली, गृहकार्यदक्ष, सर 
हेतु सुयोग्य, शाकाहारी वर 


दक्ष, सुंदर, सुशील कन्या 
होम्योमेडिको को de ह 
ed दिल्ली-0055, | 
प्र , संभ्रांत, मित्तल परिवारीय )70 || „ 
एम.एससी., बी.एड., सुंदर, गृहा || 
(तीन मास की एक पुत्री) हेतु सजातीय प | 
सुयोग्य वर चाहिए. वि.नं तु राछ | 
- विन. 645, सरिता, र, || स 
I20055. 
माहेश्वरी, 24, ।55, 2,000) जीवा बश 
कार्यरत, सुंदर, गृहकार्य निपुण, निरव तत 
हेतु, शिक्षित, स्वावलंबी वर चाहिए. पिता साईबर 
प्रतिष्खन उच्च पदाधिकारी. वि.नं. ।646, सरत हं | 
दिल्ली-]0055. Fh 
माहेश्वरी, सुंदर, गौरवर्ण, सुशील, माई 
प्रतिभावान, 22, ।50, स्नातकोत्तर छत्रा, इटी 
डेकोरेशन, पेंटिंग, गृहकार्यदक्ष कय्यार्थ, महेस्ां 
अग्रवाल सुयोग्य वर. शीघ्र अति उत्तम विवाह. वि: 
वि.नं. ।647, सरिता, नई दिल्‍्ली-]।0055. 
ब्राहमण, 29, ।67 सें.मी. विधवा (पं 
पुत्र), केंद्रीय सेवारत, 2,000/-, हेतु एक बन क 
विधुर भी स्वीकार्य. ब्राहमण वर के यत. || 
वि.नं. ।648, सरिता, नई दिल्ली-]]0055. _ 
हेहय क्षत्रीय, शिवहरें, 26/5%, स | ज 
शिक्षित, माइक्रोबायोलाजी, स्नातक हि || डू 
कंप्यूटर, गोरी, स्लिम, स्मार्ट, सुंदर। गृहक 
संभ्रांत प्रतिष्ठित परिवारीय कब्यार्थ वर बाह 
जातिबंधन नहीं. वि.नं. 649, सारता नई दिर 
I0055. ह) 
सुसंस्कृत, आकर्षक, सुंदर, गे 
एम.ए., बी.एड., सेवारत, कारी ` || 
30/35, अविवाहित वर चाहिए. 
सरिता, नई दिल्ली-40055: 
सिधी, 24, ।65, उ.प्र i | 
स्मार्ट, सुंदर, कक ख | 
बैठ रही, गृहकार्यदक्ष के धी चाहिए 
एस., एम.डी., आई.सी.एस. शक झो | 
विवाह. विदेशी प्रत्याशी अ IS \ 
वि.नं. 65॥, सरिता, नई दिर एइ ब | 
तेली, 2], ।64 प्ति नड, र 
शिक्षित, प्रतिभाशाली, बी.ए. प त 
चायबागान प्रबंधक 
गृहकार्यदक्ष कत्या 


i 


॥0 "कया, ।60 सें.मी.. बी.एससी, सैढ़कषत्रि 
सुशील, छरहरी, सुंदर, गौरवर्णा, 
| स कन्या हेतु सजातीय, योग्य वर चाहिए. 
{ पविवरण वरण शीघ्र लिखें: वि.नं. 653, सारता, नई 
दविल्ली-। 0055. क न 
|. 3 वर्षीया, ।50 सें.मी., गौर राजपूत (ठाकूर), 
| दएससी., बी.ए.एम.एस., महिला चिकित्सा आँधि- 
| क्री (अस्थाई) के पद पर तीन वर्ष का अनुभव, सांवला 
| सा, अच्छे नाकनवश, गृहकायदक्ष, कन्या हेतु ठाकुर, 
` दमण, वैश्य, कायस्थ, स्वर्णक्त्र, पहाणी क्षत्रिय या 
अन्य ऊंची जाति sh सुयोग्य वर चाहिए. विधुर, 
पंतानहीन मान्य. लिखें: वि.नं. 654, सरिता, नई 
| [दल्ली-।0055. 
जायसवाल, 20 वर्षीया, ।62, दी.एससी., 
एम.बी.ए. (मार्केटिंग) एवं डिप्लोमा सिस्टम्स 
` मैनेजमेंट (कंप्यूटर) अध्ययनरत, रंग गहुआं, आकर्षक 
| कन्या (पिता मध्यप्रदेश में वरिष्ठ प्रथम श्रेणी 
$ अधिकारी), हेत्‌ 'शासकीय/अर्धशासकीय, प्रथम/ 
द्वितीय श्रेणी आधिकारी वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 


पाई, & दिल्‍ली ० 

षा || 655, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

हे, 24, I63, 0 =, एम.ए. बी.एड., अध्या- 

रः || पिका, आर्डनेंस फैक्टरी स्कूल, गर्दन पर पीछे सफेद 

दाग, सम्मानीय पदों वाला परिवार हेतु उच्च पद वर 

रव | चाहिए. वि.नं..656, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

वध्‌ चाहिए 

be 26/]72/3,000/-, माहेश्वरी, आर्किटेक्ट, 

झे || दिल्ली में प्राईबेट .कंपनी में कार्यरत युवक हेतु 

उर, || महेश्वरी/अग्रवाल कन्या चाहिए. आर्किटेक्ट कन्या 

रंश, || भे प्राथमिकता. लिखें: वि.नं. 537, सरिता, नई 

रा दिल्ली-70055. 

ल महाराष्ट्रीयन, 3/265/4,000/-, बी.काम. 
| (आनर्स), एल.एल.बी., दिल्ली निवासी हेतु 22-26 

TT | कर! ग्रेजुएट, सुंदर, गोरी, स्लिम, सुशील वधू. 

य & || ४ विवाह. वि.नं. 532, सरिता, नई दिल्‍्ली- 

त | 0055. 

, ॥9 कः 52/3,200/-, नेत्रहीन, एम.ए., बी.एड., 


जी.टी. राजकीय अध्यापक हेतु सुशिक्षित, सुयोग्य 
$ चाहिए. तलाकशुदा, निस्संतान विधवा भी 

सीकर. वि.न 7 533, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 
कशवाहा, 24, [74, एम.बी.बी.एस, संपन्न एवं 
परिवारीय हेत्‌ सुंदर, गोरी, नान मेडिको/ 
पे चाहिए. वि.नं. 534, सरिता, नई 


र | य, 35 वर्षीय, विधुर, पुत्र सहित, एम.ए., 
fl लोक प्रशासन, केंद्रीय सेवारत,आयकरदाता, 
(पटना शहर), आलीशान मकान हेतु 

/ सुंदर, स॒ुशिक्षित, गृहकार्यदक्ष, 


(प्रथम) 


नर नहीं. लिखें: वि.न?9 65०६-0 


499. 0, In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 


“शहि कि 3% दहेज नहीं. वि. ब. 


2535, सरिता, नई दिल्ली -]0055. 

27 वर्वीय, साहू (तेली), 70 सें.मी., आय 
मासिक चार हजार, मेकेनिकल इंजीनियर, बीमा 
कंपनी में सर्वेयर लौस एसेसर कार्यरत युवक, पिता, 
भाई सभी डाक्टर/इंजीनियर हेतु सुंदर, ग्रेजुएट, 
स्वजातीय कन्या, प्रथम बार में ही पूर्ण विवरण सहित 
लिखें: वि.नं. ।536, सरिता, नई दिल्ली -70055. 

अर्वाधया सोनी, 22/770, म.प्र. निवासी, निजी 
व्यवसाय, मासिक आय पांच अंकीय युवक हेतु 
सजातीय, सुंदर, ग्रेजुएट, गृहकार्यदक्ष वधू चाहिए, 
पूर्ण विवरण प्रथम बार में. विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. 
लिखें: वि.नं. 587, सरिता, नई दिल्ली -।0055. 

स्वस्थ, तलाकशुदा, मासिक आय 5 हजार, 
वी.ए,एल. एल.बी., एम.ए. संगीत, सरकारी कर्म- 
चारी, 38/65, दिखने में 32, को घुटने तक लंबे बाल 
वाली, शिक्षित लड़की चाहिए. कोई बं धन नहीं. वि.नं. 
588, सरिता, नई दिल्ली -0055, 

सिविल इंजीनियर, 28 वर्षीय, 73 सें.मी.. 
मैनेजर के पद पर कार्यरत हेतु ग्रेजुएट या मेडिको, उग्र 
20-24 वर्षीया, स्मार्ट, उदारचित्त, लंबी, विदेश मेँ 
घूमने की इच्छुक कन्या से वैवाहिक पत्राचार आमंत्रित. 
विवाह दहेजरहित, इच्छुक कन्याएं विवरण सहित 
स्वयं लिखें: वि.नं. ।595, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

जाटव, 28 वर्षीय, 54 सें.मी., बी.ई., डेसू में 
सहायक अभियंता हेतु सजातीय, सुंदर, सुरक्षित वधू 
चाहिए. अध्यापिका को वरीयता, वि.नं. 62], 
सरिता, नई दिल्ली-।।0055. 

49,।78, बंगाली कायस्य, बिहारी, अमरीकी ग्रीन 
कार्ड डाक्टर (सर्जन), स्वस्थ, तलाकशुदा, वच्चे (7, 
9) हेतु सुयोग्य क्टर/उच्च शिक्षित जीवनसंमिनी 
चाहिए, जातिबं धन 'नहीं. वि.नं. 657, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

अरोड़ा (पंजाबी), 26/765, ग्रेजुएट, स्व- 
व्यवसायरत, आकर्षक युवक हेतु सुंदर, स्लिम, सुयोग्य 
वधू चाहिए. वि.नं. ।658, सरिता, नई दिल्‍्ली-] 0055. 

हिंदू धोदी (पेशा नहीं), 24,72,4,200/-, के 
लिए सजातीय, सुंदर, गोरी कन्या चाहिए. वि.नं. 
7659, सारता, नई दिल्‍्ली-0055. > 

बनौधा (कोरी), 26, 4,000/-, स्मार्ट, वी.ए., 
निजी व्यवसाय, हेतु सुंदर कन्या चाहिए. लिखें: वि.नं. 
660, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 3 

23/63, एम:ए., ला. (अध्ययनरत), चर्चित 
प्रांतीय नेता, सुंदर, स्मार्ट युवक (गांव, नगर, महानगर 
में खेत, मकान, प्लाट), हेतु संपन्न, शिक्षित, सुंदर, 
आधुनिक लड़की चाहिए. नवविधवा अववा किसी 
सामाजिक हादसे की रशकार भी स्वीकार्य. अति शीघ्र 
विवाह. वि.नं. ।66, सरिता, नई दिल्ली -0055. 

46, व्यापारी, शिक्षित, ।68, 2,000/-, 


तलाकशुदा, शाकाहारी हेतु विश्वसनीय, शिक्षित, | 


श 


d 


जवां 
CAN 


[| I0055. 

28,.68,2,500/-, श्रीवास्तव, राजस्थान सर- 
कार में कंप्यूटर पद पर कार्यरत युवक हेतु, 
एम.एससी., बी.एड., अथवा कार्यरत गोरी कन्या 
चाहिए. वि.नं. ।663, सरिता, नई दिल्ली-0055. 
घोबी, 28/70/3,500/-, उ.प्र. विद्युत परिषद 
में जूनियर इंजीनियर, स्मार्ट युवक, शिक्षित परिवार 
हेतु सुंदर, सुशील, गृहकार्यदक्ष वधू चाहिए. लिखें: 
वि.नं. 664, सरिता, नई दिल्ली-।0055. 
चमार, 24/270/3,500/-, उ.प्र. विद्युत परिषद 
में जूनियर इंजीनियर, बी.ए. सिविल सेवा हेतु 
प्रयासरत, युवक हेतु सुंदर, शिक्षित, योग्य वधू 
चाहिए. वि.नं. 665, सरिता, नई दिल्‍्ली-।0055. 
27 वर्षीय, 65 सें.मी., डिप्लोमा इलैक्ट्रिकल 
इंजीनिर्यारग, क्लर्क हेतु बी.एड क्रिश्चियन कन्या 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 666, सरिता, नई दिल्‍्ली- 
II0055. 

माहेश्वरी (भुराडिया), मांगलिक, 26,70, 
इंटर, व्यवसायरत हेतु सुंदर, सुशील, गृहकार्यदक्ष 
कन्या चाहिए. वि.नं. 667, सरिता, नई विल्ली- 
I2005. 

विश्नोई (वैश्य), 29/70, डबल एम.ए., निजी 
फैक्टरी, युवक हेतु सुंदर, शिक्षित वधू चाहिए. लिखें: 
वि.नं. ।668, सरिता, नई दिल्ली-0055. 
घरजंवाई इच्छुक, विधवा/तलाकशुदा/आंशिक 
विकलांग, जाति, प्रांत, दहेजबंधन नहीं. प्राथमिकता 
फिजूल खर्चरहित सादा/कोर्ट विवाह. युवक हिदी/ 
अंगरेजी माध्यम शिक्षित, इंजीनिर्यारग डिप्लोमा, 
स्वस्थ, -शाकाहारी, नशारहित, शांत एवं खुले- 
विचारीय, 28 वर्षीय, 68 सें.मी., निजी 60,000/- 
रूपए, अस्थाई बिजनेस, 700/- रूपए मासिक संपात 
आय, अपने परिवारजनों (गौहाटी में पूर्णस्थापित, 
मध्यम वर्गीय) से अलग होने पर विवश. नौकरी/ 
बिजनेस में पुनः स्थापना हेतु तैयार. सविवरण लिखे: 
वि.नं. ।669, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 
जाटव, प्रतिष्ठित परिवार, मथुरा निवासी, 
सुंदर, स्मार्ट, एम:ए., एल.एल.बी ., बैंक सेवारत युवक 
हेतु सुंदर, सुशील, गृहकार्यदक्ष-ग्रेजुएट/पोस्टग्रेजुएट, 
22-22 वर्षीया, 57-56 सें.मी. .वधू चाहिए. लिखें: 
वि.नं. ।670, सरिता, नई दिल्ली-।0055. 
भटनागर, 34,769, खूबसूरत, बी.ए., निजी 
व्यवसाय हेतु, खूबसूरत कायस्थ वधू. पूर्ण विवरण 
सहित लिखें: वि.नं. 674, सरिता, नई दिल्‍्ली- 
]I0055. ` 55 Sr 
. . कुशवाहा, ` 25 वर्ष, 770 ` सें.मी., बी.ए., 
4,000/- मासिक, व्यवसायरत युवक हेतु शिक्षित, 
सुशील एवं पारिवारिक कन्या चाहिए. वि.नं: 672, 


92 
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जायसवाल, शिवहरे व अन्य 
चाहिए. "शीघ्र विवाह, प्रथम तश पाशा 

दहेजवंधन नहीं. वि.नं, [673 SE 
II0055., सत 
कान्यकुब्ज ब्राहमण 
निवासी, वी.एससी: मेडिक्त स | 
आय 3,500/-, हेतु सुंदर वधू हए 
लिखें चाह, | 
विवरण सहित लिखें: वि.नं, ॥6॥ ५ | 
दिल्ली -।0055. द 

अग्रवाल सिघल जैन, 23/॥॥॥ 
गवर्नमैंट कांट्रेकटर (एम ए) कह 
सजातीय वधू चाहिए. जन्मपत्री सविव च 
675, सरिता, नई दिल्ली-]]0055,.. 


676, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 
पत्नी की शारीरिक कमियां से जवी हं ता 
सिक्ख (अरोड़ा), 32/66/68, वी.ए, सी एइ 


अंकीय आय, पूर्व पत्नी पारत्यवत, ह| वेम 
प्रतिष्ठित, शिक्षित प्य स्वस, र `वि 
सुंदर, शिक्षित, सुशील, गृह, 
कक जैन, माहेश्वरी, खंडेलबात स्वीस 
678, सारता, नई दिल्ली-]0055 प 
करिल (अ.जा.), 28,59,2/0* i 
सेवारत, ग्रेजुएट युवक हेतु सुशिक्षित | 
लिखें: वि.नं. 679, सरिता, नई रि hn 
सरयूपारीण ब्राहमण, गर्ग, i रे, 
78 सें.मी. लैकट्रानिक i | 
वर्षीय, ।80 सें.मी., ग्रेजुएट, ल 
सुस्थित दो भाईयों हेतु, सुदर, HE कह 
बधुएं चाहिए. वि.नं. I680, सर | 
II0055. ६ 
27 वर्षीय, गुप्ता; 
कमजोर) हेतु सुंदर, सारि न 
देहली में निजी फ्लैट तथा कार. ४ 
687, सरिता, नई दिल i 


विल्ली-0055- 
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िजेटेटव हेत्‌, सुंदर, सुशील, कायस्थ वधू चाहिए. 
विवाह शीघ्र, वि.नं. ]085, सारता, नई दिल्ली- 
JI0055. 5 > 
चंडीगढ़ निवासी, 36/80 से.मी., पी.एंड टी. 
ब्रत, वेतन चार अंकों में हेतु बधू चाहिए. जाति 
तक ध्वं धन नहीं. तलाकशुदा; विधवा, एक बच्चे वाली 
वि भरी. हो, स्वयं पत्राचार करें. वि.नं. 686, सारता, नई 


सिन्हा (छपरा ` निवासी), 26,768,3,700/-, 
,0॥ दी,एससी., बहराष्ट्रीय संस्था में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव 
-पुबक हेतु घरेलू वधू. जातिबं धन नहीं, शीघ्र विवाह. 
वि.नं. ।687, सारता, नई दिल्ली -70055. 
24 वर्षीय, गेहूँवर्णीय, आकर्षक, ।70 सें.मी., 
तंदुरुस्त, सनाढ्य ब्राहमण, इंजीनियर, निजी स्टील 
छ| बेर इंडस्ट्री, निजी आधुनिक मकान, मासिक आय पांच 
ती-॥॥४ | अंकों में, विज्ञापन उत्तम चयन हेतु, इकलौते पुत्र युवक 
रट, हेतु, आकर्षक, गोरी, स्लिम, गृहकार्यदक्ष, ब्राहमण, 
॥ पि चेश्पा रहित कव्या-चाहिए, जन्मपत्रिका सहित लिखें: 
, लाए ` वि.ज॑ं...68४8, सरिता, नई दिल्ली -]0055. 
स म अग्रवाल, 27,।73,5,000/-, पब्लिक स्कूल में 
|| वचर तथा निजी कोचिंग स्कूल, स्मार्ट युवक हेतु, 
चाहिए. कार्यरत को प्रार्थामकता. वि.नं. 


h र चाहिए. गरीब, विकलांग, विधवा 
- वि.नं. 690, सरिता, नई दिल्ली- 


, 26, ए, चार्टड एकाउटट, मप्र, 

/ अच्छी आयहत्‌ सुदर, साशांक्षत 

न जीवनसाथी की आवश्यकता है. दहेज 
सपूर्ण विवरण के साथ लिखें: वि.नं. 769], 


राजपूत, चौहान, 23, I75, बी.काम. आनर्स, 
a दिल्ली, प्रतिष्ठित पारिवारीय, एक 
सरिता गल कृषि फार्म (हरियाणा) हेतु. वि.नं. 


|) Se 
= "प नई दिल्‍ली -770055. 


७ र संपन्न, प्रतिष्ठित, बिहार निवासी, 


55 स्मार्ट, व्यवसायी, आय पांच अंकों" 


(प्रथम) 


dation Chennai and eGangotri 
में, निजी संपि मकान, युवक हेतु सुसंस्कृत, धार्मिक. 
पारिवारिक वधू चाहिए. वि.नं. 7693, सरिता, न. 
दिल्ली-0055. 

चिड़ार, 32,775, स्मार्ट, भारतीय रेलवे र 
चिकित्सा आधिकारी, तलाकशुदा, तीनों बच्चे (पूर्व 
7,5, पुत्र 2 वर्ष) पूर्व पत्नी के पास, हेतु उत्तम 
संस्कारित, त्यागमयी, सिर्फ एक संतान की इच्छुक 
सुंदर, स॒शशिक्षित वधू चाहिए, जाति, दहेजबं धन नहीं 
स्वजातीय को प्रार्यामकता. वि.नं. 694, सरिता, नई 
दिल्ली-।0055. 

कुशवाहा, नेत्र विशेषज्ञ, 29, 82,30,000/-, 
स्वयं निर्णायक हेत्‌ सुंदर, सुशील, शाकाहारी कन्या, 
जातिबंधन नहीं. फोटो सविवरण, प्रथम बार लिखें: 
BOX 3636, ENUGU, NIGERIA. 

प्रतिष्ठित, माहेश्वरी, 29,7 ,3,000/-, स्मार्ट, 
स्नातक, बैंक सेवारत, गौरवर्ण हेतु सुंदर, सुशिक्षित, 
गृहकार्यदक्ष वधू चाहिए. विज्ञापन उत्तम चयनाय. 
वि.नं. 7695, सरिता, नई दिल्‍्ली-]0055. 

44 वर्षीय, 3,500/-, केंद्रीय सेवारत, तलाक- 
"शुदा (एक ॥8 वर्षीय पुत्र), शाकाहारी हेतु वधू 
चाहिए. मृदुभावी, शाकाहारी, सीधीसादी, तलाक- 
"शुबा, विधवा केवल शिक्षित बेसहारा, स्वयं निस्संकोच 
लिखें. जाति, प्रांत, दहेजबंधन नहीं. बिना खर्चे की 
शादी. लिखें: वि.नं. 696, सरिता, नई दिल्‍्ली- 
II005 

27,80, माहेश्वरी, एम.बी.बी.एस,, गौरवर्ण, 
आकर्षक, दिल्ली में कार्यरत युवक हेतु सुंदर, सुयोग्य 
वधू चाहिए. विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. वि.नं. ।697, 
सरिता, नई दिल्ली -0055. 

47,4,000/-, सरकारी सेवारत, विधुर हेत्‌ 
सुयोग्य जीवनसंगिनी चाहिए. निस्संतान विधवा, बांब्न 
स्वीकार्य. लिखें: वि.नं. 698, सरिता, नई दिल्‍्ली- 
I0055. 

60,.67,5,000/-, जैन, सेवानिवृत, राजपत्रित 
अधिकारी, विधुर, निजी आवास, दायित्वमुक्त, हेतु 
स्वस्थ, विशुद्ध शाकाहारी, सात्विक, धार्मिक, 
दायित्वमुक्त विधवा, तलाकशुदा जीवनसंगिनी 
चाहिए. जातिबंघन नहीं, लिखें: वि.नं. ।699, सारता, 
नई दिल्‍्ली-0055. 

अरोड़ा, 26,65,3,000/-, अस्थाई व्यापार, 
इंटर डिप्लोमा, स्वस्व, आकर्षक, महत्त्वाकांक्षी युवक 
हेतु कन्या, घरजमाई स्वीकार्य, प्राथमिकता व्यापारी 
परिवार, विदेशी कन्या, विदेश आना स्वीकार्य, वि.नं. 
7700, सरिता, नई दिल्ली -।।0055. 

क्षत्रिय ग्रेजुएट, 28/70, गोरा, खूबसूरत, 
व्यवसाय में अच्छी तरह सुस्थापित, निजी कार, फ्लेट, 
जमीन, प्लाट आदि. कानूनन तलाकशुदा, आपसी 
सहमति से, जिम्मेदारी रहित, मासिक आय रू. 
7,000/-, से अधिक हेतु कानवेंट शिक्षित, गोरी, 
लंबी, स्लिम, खूबसूरत, घरेलू, ग्रेजुएट, हिवू 


¢ 
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दिल्ली-40055. 

नेत्रहीन अध्यापक, 30/62/2,500/-, दिल्ली 
स्थित, निजी मकान हेतु शिक्षित वधू चाहिए. जाति, 
दहेज नहीं. वि.नं. ।702, सरिता, नई विल्ली-]0055. 

दृष्टिहीन, 32,।37,2,600/-, एम.:ए.,बी.एड,, 
सरकारी आवास, निजी संपत्ति, टी.जी.टी. अध्यापक 
हेतु शिक्षित, सुयोग्य वधू चाहिए. दहेज नहीं. आंशिक 
श्चिकलांगता स्वीकार्य. वि.नं. 703, | सरिता, नई 


दिल्ली-।0055. | 
कायस्थ सक्सेना, 30, ।65सें.मी., बी.ए.एम.एस. 


' द्यकटर हेतु सुंदर, सुसंस्कृत वधू चाहिए, उपजाति- 


बंधन नहीं. वि.नं. ।704, सरिता, नई दिल्ली -0055. 

42 वर्षीय, तलाकशुदा, सुशिक्षित, अमरीका में 
निवासत उच्च आय हेतु, सुंदर, सुशील कन्या/ 
परित्यक्ता चाहिए. जातिबंधन नहीं, पत्रव्यवहार फोटो 
सहित करें. लिखें: SUPERSUDS, 4903 
RAINIER AVE.. S, SEATTLE, WA 
98II8, U.S.A, 

मारीशस देश का युबक, 38, कुंवारा, एम.ए., 
सरकारी सेवारत, मासिक 6,000/-, हेतु पोस्टग्रेजुएट 
कन्या चाहिए. दहेज, जातिबंधन नहीं. फोटो सहित 
लिखें: Smt. PRATIBHA DEWKURRUN, 
LA CHAUX. STREET, MAHEBOURG, 
MAURITIUS. 

37 वर्षीय, रेलवे कार्यरत, 3,000/-, आंशिक 


.- विकलांग, अविवाहित युवक .हेतु योग्य वधू चाहिए. 


वि.नं. ।705, सरिता, नई.दिल्ली-।0055. 


वरवधू चाहिए 


महावर. कोली, 35,63, एम;ए., गेहुआं रंग, 
अच्छा व्यकित्व, सुशील अध्यापिका, राजकीय सेवारत 
हेतु बर एवं भाई 33,77, एम.ए., बैंक सेवारत आय 
3,500/-, अच्छा व्यकित्व युबक हेतु वधू चाहिए. 
जाति, दहेजबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. ।706, सरिता, 
नई दिल्ली-]40055. 

जायसवाल, (कलार), 26,।75, इंजीनियर, 


` सुंदर युवक हेतु एवं 28,62, आई.ए.एस. आफीसर, 


अतिसुंदर, अतिसंपन्न परिवार, बहन हेतु सुयोग्य, 


सजातीय, उत्तम वरवधू चाहिए. वि.नं. ।707, 


सारता, नई दिल्‍्ली-।।0055. 

प्रजापति, 26,]70,4,000/-, एम.टेक., आई. 
आईटी., सरकारी सेवारत इंजीनियर हेतु सुशिक्षित 
वधू चाहिए एवं 24/57/2,400/-, एम.एससी., 
सरकारी सेवारत कन्या हेत्‌ वर चाहिए, लिखें: वि.नं. 
708, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 
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and “2 
पिहि. ` 
अरोड़ा दंपती को गः 
कन्या, गोद देने के इच्छक लिएे 
नई दिल्ली- II0055, - 
ब्राहमण दंपती _ [ 
स्वस्थ बालक गोद चाहिए , को 
709, सरिता, नई दिल्ली-]|0' 
नवजात शिशु गोद चाहिए 
भी सम्पर्क करें, वि.नं, 7१” ! 
दिल्ली-0055, 
सुशिक्षित, सहृदय, युबा अः 
पुत्रियों (6,। वर्षीय) साहित खुले वि. 
के यहां ससम्मान गोद जाना चाहते Fim 
7]], सरिता, नई दिल्ली -770055 ' 


t 


रिक्त स्थान 


पर्यटक सहयात्री /मार्गरक्षी ॥ 
वि.नं. 7।4, सरिता, नई दिल्ली]! 
गृहकार्य हेतु महिला की आवा. 
सुविधाएं ब मान, सम्मान, अच्छा वेता, 
की गारंटी. मिलें/लिखें: निर्मल कमः - 
लिहार-।, सुपर बाजार के पास, के 


अमरीका प्रशिक्षित 
संचालित, कास्मेटिक | | 
आफ कैलाश, नई विल्ती. दूर 
6444588. ० 
प्लास्टिक/कासमेटिक शल 
के गड्ढे, चेचक दोगों को सूई 
अत्याधक चर्बी सवशन न्न 


ए/6, पुराना राजेंद्र नगर, नई दिला 
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का, भारि by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri \ 
सामाजिक व पारिवारिक पुनर्निर्माण | 
की पाक्षिक पत्रिका | 


ब प्रकाशक «विश्वनाथ अंक 870 जुलाई (द्वितीय) 994 _ 


एहसास 


अकेलेपन का दर्द 268 
5 आधुनिक पड़ोसन hs 
आधुनिकता के चक्कर में फंसी युवती ~ 
।9 केतकी 
दो परिवारों को मिलाने वाली बहू 
26 दोराहा 
यथार्थ से भटकी युवती 
44 आयल डिस्टेंपर 34 दो पार्टों के बीच नर 
लड़की वालों को प्रभावित करने की तिकड़म सात तहत क बीच 
इ ' 5। वीजा लखनऊ से दिल्ली 
|| 58 मोहजाल यानन सिक 
रण संबध से दिरार सरकारी की य 
56 दुख के बादल i 
शल र को विद्रोही बनाने वाला पुत्र 
५ भिखारी बच्चों के कारण हृदय परिवर्तन म) LE Fe 
न मंत्रिमंडल s 
| कहीं धूप कहीं छाया | 
29 घर्म और नेतिकता 
कितनी सार्थक ? _ ५ 
कैसेकैसे प्रधान मंत्री fa | ° 
ब्रिटेन के अब तक के प्रधानमंत्रियों का ब्यौरा 83 सावधान | है 
उ ये प्रेमी बेवफा हो सकते है [= 
87 पति को कमाने की मशीन न समझें 
पति से सहयोग करने की सलाह । i 
93 बच्चों के प्रश्‍न i 
उत्तर कैसे दें? | i 
0। सफल बातचीत | 
कला भी गुण भी 
I07 शिक्षा का माध्यम और मातृभाषा | 


पाठकों के विचार > 
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| दूषित तत्तो से परे रहने की सलाह वर्तमान और भविष 
| 47 जन्मकुंडली !70 नसीरुद्दीन शाह 


EE घविश्वास का खोखला सभ फिल्म कलाकार से 
मेखा 
का. 


i 
| 
२ 82 ये पत्नियां 
90 फैशन 
एए कट, 706 दिन दहाड़े 
]73 जीवन की मसकान | 
6 आपकेपत्र 4 यहभीखूबरही 779 इधरउधर | 
।6 बच्चों के मुख से 54 नए पकवान 83 चंचल छाया 


सरित प्रवाह 73 इन्हें भी आजमाइए 


(रिका 


बूंदों का घेरा 
5। मन दुलहन शरमाए 
दो क्षण 


संपादकीय, विज्ञापन व प्रका शन कार्यालय: - ब 

दिल्ली प्रेस भवन, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली-0055. 
डिल्ली प्रेस पत्र प्रका शन लि. के लिए विश्वनाथ द्वारा प्रकाशित तथा दिल्ली प्रेस समाचार पत्र प्रा लि. साहिबाबाद, 
अन्य कार्यालय : अहमदाबाद -503, नारायण चैंबर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009. 
'ंगालौर : 302- मी, 'ए' पीस कारनर एपार्टमेंट्स, 3, फर्वीस रोड, बंगलौर - 56000!. बंबई : 
79-ए, मित्तल चैंबर्स, नरीमन पाइंट, बंबई-40002]. कलकत्ता : तीसरी मंजिल, पोद्दार पाइंट, 
।।3. पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता -70006. सद्गास : ।4, पहली मंजिल, सीसंस कांप्लेबस, 50/82. 
मांटीअथ रोड, मद्रास-60000४. [सिकंदराबाद : ।22, पहली मंजिल, चिनाय ट्रेड मेंटर लेन, 
।6. पार्कलेन, सिकंडराबाद-500003. \ 

€ दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन लि. बिना आज्ञा कोई रचना किसी प्रकार उद्धृत नहीं की जानी चाहिए. Ms 
सरिता में प्रकाशित कथा साहित्य में नाम, स्थान, घटनाएं व संस्थाएं फाल्पनिक हैं और वास्तबिक 
व्यक्तियों, संस्थाओं से उन की किसी भी प्रकार की समानता संयोग मात्र है. £ 
वैवाहिक विज्ञापन विभाग : एम-।2, कनाट सरकस, नई दिल्ली -] I004, 
वार्षिक मूल्य केवल डाफ्ट/मनीआर्डर द्वारा ही 'सारता' के नाम से ई-3. 
झंडेवाला एस्टेट, नई दिल्ली-0055. को ही भेजें. 

चैक व बी.पी.पी. स्वीकार नहीं किए जाते. 
ee : विदेशों में (समुद्री डाक से) 300 रू., (हवाई डाक से) 675 रु. 


मूल्य : एक प्रति 8.00 रूपए. वार्षिक 68 रुपए. 


वायमेवा आधि भार 50 पैसे प्रात: और नेपाल म 


गाजियाबाद पे ४ 
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| हए 35 सेकण्ड में 
तेयार होता हैं. । 


| कनया 
| णफ्रजरेटर! 


रिकार्ड के लिए, 964 में बना सबसे पहला केल्विनेटर आज भी कार्यशील है) 


| 
| 


UkugpengTaolecio Haridwdr 


सरित प्रवाह/जून/प्रथम 

'सरित प्रवाह' के अंतर्गत खेती पर आयकर 
लगाने के विरुद्ध आप के विचार सटीक लगे. 

वास्तव में नौकरीपेशा लोगों को वर्षों से बिना 
परिश्रम किए मिलने वाला भरपूर वेतन उन के दिमाग 
को हवा में उड़ने के लिए मजबूर कर रहा है. हर वर्ष 
रूपए की कीमत में कमी होने पर तुरंत महंगाई भत्ते के 
रूप में सरकारी खजाने से उन्हें पर्याप्त राशि मिल 
जाती है, जबकि किसानों, व्यापारियों तथा 
उद्योगपतियों पर बेतहाशा कर थोप कर 'गरीबी में 
आटा गीला' किया जाता है. दोतीन घंटे कार्यालय में 
उपस्थित रह कर जनता व सरकार पर एहसान जताने 
वाले भ्रष्ट अफसरशाहों से उन की वार्षिक आय का 
ब्यौरा लेना चाहिए और प्रतिवर्ष उन की संपत्ति की 
जांच की जानी चाहिए. -राजेश झांव 


खेती पर आयकर नहीं लगाने से संबंधित 
संपादकीय उपयुक्त लगा. 
हमारे अर्थशास्त्री अपनी शिक्षा अंगरेजी 
विद्यालयों में ही प्राप्त करते हैं. वे अपना शो धकार्य भी 
ग्रामीण समस्याओं को दृष्टिगत रख कर नहीं करते. 
इसी लिए वे खेती पर आयकर लगाने की बात करते हैं. 
खेती पर आयकर लगाना कनाडा जैसे विशाल 
देश, जहां पर एक किसान के पास 200 एकड़ से भी 
ज्यादा कृषि योग्य जमीन है, के लिए उचित हो सकता 
है, लेकिन भारत के लिए नहीं क्‍योंकि यहां पर 
ज्यादातर किसानों के पास एकदो एकड़ ही जमीन है, 
बह भी वर्षा पर आधारित. मेरा विचार है कि ऐसे 
अर्थशास्त्रियों की छंटनी की जानी चाहिए. 
ड -बिजेंद्रकुमार 
भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह अर्थशास्त्री 
हो या नेता, दफ्तर का बाबू हो या विधिवेत्ता, का यह 
कथन कि कृषि पर आयकर लगा कर वे बराबरी का 
परचम फहरा सकते हैं, हास्यास्पद ही नहीं, बल्कि 
मूर्खतापूर्ण भी हे. 
औसत भारतीय किसान इतना समृद्ध नहीं है कि 
वह अन्य विकासशील देशों के किसानों से होड़ ले सके. 
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मालामाल ह अपनी भे 
मालामाल हो रहे कूल १ 
कृषि पर आयकर लगने सा पर | 
बताने का कष्ट करेंगे कि कितने न 
से मुक्त होने के कारण 
उलटा गांवों से पलायन बढ़ K 
बहुधा अश्शिक्षित Nt ` 
(खेती) करते हैं. जब उन पर म k 
जाएगा, तो क्या उन की हालत रेतो पर 
पाएगी. हमारे नीति नियंताओं कण 

दम के पया 
आएगा, जब दोनों वक्‍त अपना पेट भरने ब 
मुशकिल से पैदा कर सकने वाले पे सो 
बालों के आगपीछे पूमते कि, 
संपादकीय में यह लिखना कि परे शा im 
की ही मरजी से नहीं होते हैं, सतही 


-इंदर लालबागी एक 
+ 


"सरित प्रवाह” के अंतर्गत 'गैकणा॥॥ 
सुरक्षा' पर लिखी टिप्पणी सटीक तगी. 
अगर हमारे देश में सरकारी विषा | 


आज जापान में हो रहा 
सरकारी क्षेत्रों में सही ढंग से काम का 
और अपने देश की वित्तीय स्थिति केसं त 
हमें मदद मिलती. -विवेककी 


'सरिता' समेत ला धर 

विरोधी हैं. आप ने लिखा है किम हा 
सरकार कुशासन कर रही है. मैं वे 
कि भाजपा ने जिस तरह मध्य हट एह 
नेतृत्व में संभाला है, वह पूरे रही 
है. उन की सब से बड़ी अ हरत 
होली अमनचैन से बीत गई/.जबर्कि | 
कहीं न कहीं दंगे अवश्य भइकते 

सिलवानी से उदयपुर मा 
यहां की सड़क सन 955 
निर्माणकार्य को भाजपा सरका 
यही नहीं, कांग्रेस शासन में 
जबकि पटवाजी ने मात एक स 


नई-नई महक. हर पल, हर कदम 
.. आपके साथ. 


(आहखल:ड 


अंतर्राष्ट्रीय क्वॉलिटी-अल्ट्रा लक्ज़री साबुन 


ander is ai 


| 
| 
| 
वां ज़िंदजी, उमंजेंमरी. 
की नया माखल वाइट और पिंक. 
जवां दिलों की जवां 
उमंगों के साथ. नर्म-मुलायम छुअन | 


A सकडी 

उ आपस हि भाप गसी 
जबकि भाजपा के सदस्यता ग्रहण समारोह में सदस्यता 
ग्रहण किए 2800 लोगों में 800 मुसलिम, 400 सिख 
तथा 300 ईसाई शामिल हैं. मध्य प्रवेश में भाजपा ने 
बैतूल से आरिफ बेग तथा होशंगाबाद से सरदार 
सरताज सिह को लोक सभा प्रत्याक्षी बनाया था. इस 
प्रकार यह कहना भी गलत है कि भाजपा मात्र हिंदुओं 
का ही पोषण करती है. -बी.एम. तेजकुमारम 

द 


विरोधाभास ही.विरो धा भासः 

राजीव गांधी की हत्या के बाद 'सरिता' में 
प्रकाशित दो लेख “राजीव गांधी की हत्याः राजनीति 
की नई समस्याएं' “राजीव गांधी: सफलताएं 
असफलताएं' (जून/ प्रथम) घड़ियाली आंसू बहाते 
प्रतीत हुए. 

एक तरफ लेख में लेखक लिखते हैं, 'पह समय 
उस मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति के प्रतिकूल बातें 
करने का नहीं है.' दूसरी ओर वह राजीव गांधी को 
भ्रष्ट, सत्तालोलुप तथा कथनीकरनी में अंतर वाला 
व्यक्ति बताते हैं. आखिर इस का तात्पर्य क्या हे? 

एक जगह देश की सुरक्षाव्यवस्या को 'निकम्मी' 
कहा गया है. यह बात हास्यास्पद है क्योंकि आप की 
पत्रिका कड़ी सुरक्षा में राजीव गांधी के रहने का मजाक 
वर्षो से उड़ाती थी. अब जब उन की हत्या हो गई, तो 
इन सब बातों का क्या औचित्य? | 

आप की पत्रिका का यह लिखना भी 
आश्चर्यजनक है कि राजीव गांधी की मृत्यु के कारण 
भारतीय राजनीति में शून्य पैदा हुआ हे. आप की 
पत्रिका के अनुसार जो व्यक्ति भ्रष्ट और सत्तालोलुप 
था, उस की मौत से देश का भला हुआ है, न कि रिक्तता 
पैदा हुई है. अच्छा होता कि 'सरिता' किसी एक बात 
पर कायम रहती. -सुचित्रा श्यामा 


खोज में इतनी ढिलाई क्यों? 
पुरातत्व विभाग की उत्खनन शाखा के अधीक्षक 


रवींद्र सिह बिष्ट से भेंटवार्ता (जून/प्रथम) अच्छी . 


लगी. 

पूरे देश में पुरातत्व विभाग द्वारा किए जा रहे 
उत्खनन व सर्वेक्षण कार्य अत्यंत शाथिल गति से आगे 
बढ़ रहे हैं. यही कारण है कि आजादी प्राप्त करने के 44 
वर्ष बाद भी हमारा इतिहास अधूरा सा लगता है. यदि 


भविष्य में इन की यही गति रही, तो इक्कीसवीं सदी में ॑ 


पहुंच कर भी हम वही आधेअधूरे इतिहास का राग 
अलापते रहेंगे. 
यह सभी जानते हैं कि हमारा इतिहास अति 
गौरवशाली है, फिर उस की खोज -में इतनी ढिलाई 
क्यों? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित चौमुखनाथ के 
_आसपास लगभग 2500 वर्गमील क्षेत्र में फेले 
ऐतिहासिक महत्त्व के अवशेषं, जिन्हें खजुराहो स्थित 
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सलम ० n चूर्ण 


परम) हवयस्पर्शी लगी. 


प्रीत हलमठिणों के 


Me संस्कृति सर्वोत्तम है 

ख' पारिवारिक 
य ठेस व यथार्थवादी A 
ष 


प्रभावित हो कर वहीं रह जाना चाहते भ 
की पारिवारिक समस्याओं से र 
स्वच्छंबता तया ऐशोआरा तो हर 
सकते हैं, लेकिन कुंआरा मातृत्व (र 
वृद्ध मातापिता का बोच्, अपनत्व पे ग्राह 
आवि ऐसी यिकट स्थितियां हैं, जो सुषा 
अवसावपूर्ण अनुभव में परिवर्तित कर रह] 


हमारे देश में जहां ऐश करे किए 


+ 


'दोषी शिक्षक नहीं' शीर्षक पा म | 
श्रीनिवास रेड्डी के इस कथव से सहमत गी छा 
सकता कि शिक्षक तो पढ़ाना चाहते है, मा 
कक्षा में नहीं जाते. आज देश में 85% गिक? 
छात्रों पर इस बात के लिए bo ५४) 
ही घर पर ट्यूशन पढ़ें. यही नहीं, स्कृत क 
समय पान की दुकान पर या लेव 
में वे शिक्षक अपना समय भी गंबते ह, गा 
अलावा अलग व्यवसाय कर के सेवा शर्ते i 
भी वे करते हैं. वया इस में छत्रं क be 


+ 


की परिव 


- 


हृदयस्पर्शी कहानी 
कहानी 'सुख 


; सेए 
'सुख की परिभाषा कहानी ग 


दरअसल हमारे समाज में ल 
तिरस्कार .तथा बेचारगी की | 


प्रेरणा ५ 
जबकि उन्हें सहानु भूति के र आर्मी; 
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ठाद 


मे चॉकलेट 


RINSE ° ७ 


दिन की शुरुआत, चॉकलेट के साथ 


बच्चे को वो नाश्ता दीजिए जिसे खाना उसे बेहद पसंद हो. बॉनी मिक्स 
चॉकलेट -- अनाज और मेवों से भरपूर पॉरिज जिसमें चॉकलेट की 
पौष्टिकता भी है. शारीरिक विकास के वर्षों में आपके बच्चे को इसका स्वाद बहुत 
ही भाएगा. वो इसे खाना चाहेगा. 
€ तैयार करना कितना आसान! 
`. पकाने की ज़रूरत ही नहीं. 
M १६ एक कटोरी में आवश्यक मात्रा 
ITY \\ 9 ' लीजिए पहले से उबाला हुआ 
ir AN nsen# ` दूध मिलाइए. एक सा 
Pe स 


८ मिलने तक धीरे धीरे हिलाईए. 


24 | 


@¦ बानी मिक्स ° 


' ' तत्काल तैयार पॉरिज 


ग्लेक्सो के साथ अच्छा स्वास्थ्य 
GUCII/BS ४ HIN 
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५ ' सारतb EAS Fondation Chennai and eGangoftri 
राष्ट्र की सुखसमृद्धि के लिए 


निस्संदेह, हर कर्मचारी का यह मूलभूत अधिकार है कि यदि वह h 
करना पसंद नहीं करता तो न करे. इसी प्रकार किसी भी कारखाने के र फेंका हैं 
अधिकार है कि वह अपना कारखाना चालू रखना नहीं चाहता तो न रह | 
आधुनिक समाज का मिश्चितं और जटिल ढांचा इस प्रकार के मनमाने व्यब $ | 

| अनुमात नहीं देता. | 
हु अतीत काल में किसी एक कारखाने में मुट्ठी भर लोग काम किया करते दे ३ | 
|; उस कारखाने के चालू रहने अथवा बंद हो जाने से उस्‌ कारखाने के कर्मचारियों र है] 
प्र 
मालिक के अतिरिक्त अन्य किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता था. आज उत्पादन नत 
भाग एक व्यापक जालसूत्र में एकदूसरे से इतना अधिक संबद्ध है कि चाहे क | | 
कारखाने में कुछ सौ कर्मचारी ही काम करते हों, कितु यदि वह कारखाना कहे | | 
जाता है तो उस से बहुत से अन्य प्रतिष्ठान और व्यापारगृह भी बंद हो जाते है. | 
प्रकार न केवल हजारों कर्मचारी बेकार हो जाते हैं, अपित्‌ बहुत से लोगों को उपोप || 
वस्तुओं से भी वंचित होना पड़ता है. 
उदाहरण के लिए, यदि कोई कपड़ा मिल बंद हो जाए तो कपास भोटे 
धुनने वाले कारखानों, मिल तक माल लाने ले जाने वाले लोगों, रंग आदि कच्चे | | 
| की आपूर्ति करने वालों, छपाई और पैकिंग का काम करने वालों एवं बिजली तब | | 
|; पानी के सप्लायरों के पास काम नहीं रहेगा. इस का बैंकों, डाकघरों तया देश भरं | | 
कपड़ों के वितरकों तथा दुकानदारों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा. कपड़े की क्म 
बाजार में इस के मूल्य बढ़ जाएंगे और उस का सब से बुरा असर पड़ेगा खरीदार, || 
| यही नहीं, सरकार को भी उत्पादन शुल्क, बिक्री कर और आय कर मेहा |. 
|} होगी. और यह कोई छेटीमोटी राशि नहीं होगी, बलिक कुल लाभ के लगभग | 
| 90 प्रतिशत के बराबर होगी. सरकार इस हानि को या तो और अधिक टका || 
कर पूरा कर सकती है अथवा किन्हीं सेवाओं में कमी कर के. श्रमिकों के वेतत | | 
हानि होगी, उस से माल की मांग अथवा बिक्री में कमी हो जाएगी. करण | 
t मालिक को होने वाली क्षति से उद्योग को धन मिलने में रुकावट पड़ेगी. रा ब 
| रेलों, बंदरगाहों, जहाजों, डाकघरों, विद्युत तथा जल प्रदाप संस्थातः | 
| 


कंपनियों, बस सेवाओं और तेलशोधक कारखानों आदि किसी भी उ E 
उपयोग के क्षेत्र में हड़ताल होने से और भी अधिक्‌ हानि होती ह | 
जीवन में गतिरोध आ जाता है. श्रमिकों, श्रमदाताओं, उपभोक्ताओं, प्र 


गास और ! 


; 4 
f| किसकिस को नुकसान नहीं उठाना पड़ता? जडो को वयया 
| भारत में आज श्रमिकों और श्रमदाताओं के आपसी अगड "डात 
[ लिपटाने की एक सुगठित और निष्पक्ष व्यवस्था मौजूद है. fo 

और तालाबंदियों की क्या आवश्यकता? हर तथा | 
| आखिर, श्रामिकों के झगड़े किस लिए होते हैं? अधिक कं दन 
j प्राप्त करने के लिए ही तो. उचित (अन्य लोगों को मिलने वाले F 
|; बेतनों और स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि तथा सेवा न न्‍ 


सुरक्षाओं समेत आवश्यक सुविधा की फैक्टरी कानूनों मे पर्द 
लड़ाई तो और अधिक लाभ, और अधिक सुविधाएं, और : 
पैसा हासिल करने के लिए है. . . 
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और हड़तालों पर रोक लगाओ 


आधिकतर हड़तालें मजदूर नेताओं के आपसी विरोध के कारण होती हैं. ये 
प्रायः बाहर के राजनीतिक व्यक्ति होते हैं और यह सिद्ध करने के प्रयत्न में रहते हैं कि 
किस का अधिक बड़ा साम्राज्य, आधिक बड़े समूह पर नियंत्रण है और कौन उन्हें अपने 
इशारे पर नचा सकता है. अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे श्रमको एवं समाज को 
होने वाले भारी नुकसानों तथा कष्टों की भी परवा नहीं करते. 


त | किसी भी आ धुनिक समाज में आर्थिक विवादों को हल करने के लिए बलप्रयोग, 

ख | हिसा अथवा जोरजवरदस्ती का सहारा नहीं लिया जा सकता. न्याय पाने के लिए 

[ह $ कानूनी व्यवस्था का ही सहारा लिया जाना चाहिए. इसी प्रकार श्रामकों और 
क $ श्रमदाताओं के आपसी झगड़ों को हड़तानों, मोर्चों, धरनों,घेरावों,प्रबं धकों पर हमलों : 
रहे $ अथवा जवाबी कार्यवाही के रूप में तालाबंदियों के जरिए नहीं, बल्क अदालती § 
स $ अथवा पंच फैसले द्वारा ही निपटाया जाना चाहिए. 

मण | | निस्संदेह, श्रमिकों को अपना श्रम न बेचने का मूलभूत आधिकार है, कित्‌ क्या 


| इस अधिकार से उसे कारखाने के मालिक को केवल श्रमिकों द्वारा निश्चित की गई 
'शर्तो पर ही अपना कारखाना चलाने के लिए बाध्य करने का अधिकार भी प्राप्त हो 
जाता है? 

यह सही है कि पाश्चम के किसी भी लोकतंत्री देश में अभी तक इस विषय में 
न्यायालय अथवा पंच द्वारा फैसला कराने की व्यवस्था को लाजिमी नहीँ ठहराया गया 
और न समाजवादी देशों की तरह हड़तालों और तालाबंदियों पर रोक लगाई गई है, 
कितु स्थिति तेजी से बदल रही है. औपनिवेशिक साम्राज्यों में आवश्यकताओं से 
अधिक उत्पादन होने और सस्ता तेल मिलने की वजह से ही वहां हड़तालों और j 
तालाबंदियों की छूट दी जाती है मानो ये बातें कारखानों में रोजरोज की ऊबाऊ | 
मेहनतमजदूरी और काम से हट कर मनबहलाव का कोई स्वस्थ साधन हों. 

किंतु आज आसमान को छूने वाली कीमतों पर निरंतर बढ़ती हुई बेरोजगारी ने 
पश्चिमी देशों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्मूहक सौदेबाजी, हड़तालों और 
तालाबंदियों की भूमिका और औचित्य पर फिर से विचार करने के लिए बाध्य कर 


ख | दिया है. वह दिन दूर नहीं जब उन्हें उत्पादन और रहनसहन के स्तर को बनाए रखने 

र्म | के लिए हड़तालों और तालाबंदियों का खात्मा करना होगा. 

टूर | न्यायालय का कार्य साधारणतः मंद गाति से चलता है, कितु जल्दी ही फैसले 

ब! | करवाने के लिए काफी संख्या में नई अदालतें और नए जज भी तो नियुक्त किए जा | 
| सकते हैं. इस देश में कानूनी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. हड़तालों और । 

7 | तालाबंदियों से होने वाली हानियों के मुकाबले इन नई अदालतों पर बैठने वाला खर्च 


बहुत कम होगा. 

किसी भी कारखाना मालिक को तालाबंदी कर के अपने माल का उत्पादन और 
सेवाएं रोकने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. 

किसी भी श्रमिक को अपने श्रम से इनकार कर के उत्पादन को भंग करने की 
अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. 


° न हड़तालें, न तालाबंदी ० अदालती फैसला लाजिमी 


Cs a 


ection, Haridwar 


| ' बरसात थमती नहीं 

आप भी रुकते नहीं `^ | `` 
` मेरे इर्दीगिर्द हैं बंदों का घेरा 
जैसे पास ही हो घुंधरूओं का डेरा 


INSTANT MILK 
FOR TEA & COFFEE Es 
सफ्न डेयरी स्पेशल. h 
चाय और कॉफ़ी में डाले जान. 
अममम्‌ ... स्वाद सचमुच स्पेशल. 
और प्रयोग इतना आसान 
न तो दूध बनाने के लिए पानी 
उबालने की जरूरत. 
न तो गुलठियों का नामो-निशान. 
और न हों गंदे बर्तन. 
अन्य डेयरी व्हाइटनरों से अलग. 
इसे कहते है असली सुविधा ! 
बस छिड़किये...मिलाइये... पीजिये. 
यही है चाय और कॉफी का असली हमदम. 


A ho 


evr आपकी सेहत के लिये 


डि लइ, | ` र कॉफी के भरपूर यदि आप चाहे कोलेस्ट्रॉल और शूगर चाय और कॉफ़ी के असली स्वाद के लिए 
| केलिए में कमी लेकिन स्वाद में नहीं! पैक पर दिये निर्द्शो का पालन कीजिये. 
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किशोरों की पत्रिका 
जुलाई ।99। 


इस अंक के प्रमुख आकर्षण 


मजेदार कहानियां 


७ अनोखी चतुराई ७ पुराना जमाना नया जमाना ७ घायल 
शेरनी ७ मान गए उस्ताद ७ यूक्रेस से यूरेनियम ७ स्पेशल ब्लू 
स्पाटेड रोज ७ बंद 


ज्ञानवर्धक लेख 


७ शोर से नुकसान ७ एक खूबसूरत पहाड़ी शहर: अल्मोड़ा ७ 
राजस्थान का सीमा प्रहरी: जैसलमेर ७ विश्व की लोकप्रिय कारें 


चित्रकथाएं 


७ स्पेशल पेरा कमांडो मेजर अरूण राय, श्रीलंका के पहाड़ी 
जंगल में ७ अनोखी सेना ७ टीपू 


इसके अलावा धारावाहिक जासूसी उपन्यास 'यक्ष हरण' की पहली किस्त व 
अन्य ढेरों रोचक सामग्री. 
ल की प्रति मुफ्त मंगाने के लिए इस कूपन के साथ एक रुपए का डाक टिकट 
Se ES आया आशा आया आम 
सुमु सौरभ नाम 5 न न न tena ५ है 
| है ई-3, झंडेवाला एस्टेट पता RT ss sake | 
5 रानी झांसी रोड 55 आ cco 
I L नई ल्ली आर पिनकोड लक COTIT] 
आया आला ES आधा ES आए आ 
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NS 2 स fn 
री 
में अपनी भतीजी को क ख ग घ पढ़ा रहा से 
था. उसे बारबार समझाने पर भी 'क' 


रे पिताजी घर में मासे । 
कर आए. खूबस्रत से | 
बहन ने पूछा, "यह क्या है पत | 


लिखना नहीं आया तो मुझे बहुत गुस्सा 
|) आया. मैं ने कहा, ' अगर तुम आज 'क' नहीं 
) लिख पाई तो तम्हें रात भर सोने नहीं दूंगा.” 
\ इस पर वह तपाक से बोली, ' मैं सोई 
र नहीं, यह देखने के लिए रात भर आप को 
भी तो जागना पड़ेगा. -हरीश बंशीलाल 


+ ND 
मेः पांच वर्षीय पुत्र चिटू बहुत ही बातूनी मां से खाना मांगते हुए बोले, "गराई 
है. एक दिन स्कूल से वापस आने पर वह भूख लगी है. पेट में चूहे कद हे 8 
उदास दिख रहा था. मैं ने उस से पूछ. खानेको दो.” 


¢ | "आज तुम उदास क्यों हो?” यह सुन कर बहन बोती 
| वह बोला, “पिताजी, स्कूल में हम से पिताजी के पेट में चूहे हैं. इन्हें रहेगा 


रोज यह प्रतिज्ञा करवाते हैं कि भारत मेरा. दे दो.” -बुजकिशोर 


देशहै. समस्त भारतीय 
` मेरे भाईबहन हैं. ह लोग आंगन में बैठे गप्प मार 
% यह सुन कर मैं तभी मेरी तीन वर्षीया ममेर ग 


॥ हे ने कहा, 'इस में डबलरोटी खाती हुई आई भौर 
A उदास होने वाली क्या डबलरोटी वापस करते हुए ख 
25 बात है?” करने लगी. यह देख मामी ने 

वह मासूमियत से बोला, "पिताजी, बेटी को आवाज लगाते हुए कह 
अगर सभी भारतीय मेरे भाईबहन हो गए दादी से कहो, वह इसे फुसता # 
तो मैं शादी किस से करूंगा.” डबलरोटी खिला देंगी 
-जीतेश नागोरी इस से पहले की 
स Ee दादी से कुछ कहती 
दूध लाने हमेशा अपनी तीन वर्षीया पास गई और बोली, 
भानजी के साथ जाया करती थी. एक फुसला कर डबलरोटी 

दिन बातोंबातों में मैं ने अपने जीजाजी से है. - ५ 
कहा, मैं अकेले अमरीका, इंगलैंड कहीं भी 


उस की 


इस स्तंभ के लिए आप अपने बच्चों ० 


जा सकती हूं.” गई बात भेज 

यह सुनते ही मेरी भानजी ने कहा, ठ नो 50 रुपए bs कह | 
"मौसीजी, आप दूध लेने तो अकेले जानहीं [दी tts अपने संस्मरण ईस प ख 
सकतीं और कहती हो कि मैं अकेले कहीं भी दिता, र hs, 
जा सकती हूं.” - रागिनी शर्मा |नईदिल्लीः।0055- १ 
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भेदेन अभि” 
अ 


जब आपका शिशु ४ महीने का हो जाए, उसे नया स्वादिष्ट 
फ़ैरेक्स देना शुरु कीजिए, शुरु में एक छोटे चम्मच 
फ़ैरेक्स को ३-४ छोटे चम्मच गुनगुने पानी में मिलाकर दीजिए, 
फ़ैरेक्स अब पहले से भी ज़्यादा स्वादिष्ट 
और पौष्टिक है. 


t 
months 
Gre Fars Cee eh 2 
wh 6.2. her ep पर 


भी पाए, बढ़ता भी जाए... मुन्ना. 


3HIN 
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नरस राव के कांग्रेस संसदीय दल के 
नेता चुने जाने से पहले इस पद, के तीन 
और दावेदार थे. ये थे, माधव राव सिधिया, 
अर्जुन सिह और शरद पवार. शरद पवार के 
समर्थक काफी तेज थे और आगे बढ़ कर 
ध्‌ गुप्त मतदान की मांग कर रहे थे. बाकी 
दोनों, माधव राव व अर्जुन सिह, मध्य प्रदेश 

की रियासतों के भूतपूर्व राजा हैं, इसलिए 

" अपना महत्त्व भी जता रहे थे. दोनों ने मध्य 
॥ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, जो मध्य 
हि प्रदेश में सरकार बनाए हुए है, काफी 
पटखनी दी. पर उतनी नहीं, जितनी शरद 
पवार ने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री पद पर बैठ 
कर भाजपा शिवसेना जोड़ी को दी. इसलिए 
शा पवार और भी जोरों से आगे बढ़ रहे 


नरसिंह राव ने इस मामले में बहुत 
बुद्धिमानी से काम लिया. उन्होंने तीनों प्रधान 
मंत्री पद के दावेदारों को अपने मंत्रिमंडल में 
शामिल करने की पेशकश कर दी. माधव 
राव व अर्जुनसह अपनी कमजोरियों को 
देखते हुए मान गए, पर शरद पवार अड़े रहे 
और पैर पटकते हुए बंबई को रवाना हो गए. 
इस पर सुना जाता है कि इन को धमकी दी 
गई कि तुम ने जो बंबई में सरकारी जमीन के 
बेचने में 200 करोड़ का घोटाला किया है, 
वह उजागर कर दिया जाएगा. यह धमकी 
कारगर हुई और शरद पवार महाशय 
मंत्रिमंडल में 'शामिल हो गए. 

हां, इतना जरूर हुआ कि जहां माधव 
राव सिंधिया और अर्जुन सिह को नागरिक 


उडुयन व मानव संसाधन जैसे महत्त्वहीन . 


मंत्रालय सौंपे गए हैं, जो एक प्रकार से इन 
की बेइज्जती है. शरद पवार को सेना का 
प्रभावशाली मंत्रालय प्रदान किया गया है, 
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जो प्रधान मंत्री के बाद नंबर 
दुश्मन को मित्र बनाने ज | 
बुद्धिमत्ता पूर्ण है, पर दीर्घकतरेंफ | 
होता है या नहीं, यह देखने की त 


निया गांधी द्वारा राजीव 
हत्या के बाद काग्रेस की र| का 
दखल न देने का सारे देश में बह छा. कि 
हुआ था. पर इंदिरा/राजीव केदार. मुग 
का अस्तित्व ही इस चादुकारी पहः वह 
था, इसी प्रयास में लगे हैं कि सो मा 
राजनीति के मैदान में ले आएं.एकमता| बच 
ने तो नरसिह राव के मंत्र । 
सम्मिलित होने से इसी वात पर ज्ञात हैं| 
दिया. बह श्रीमान कहते हैं कि गा औ 
सोनिया गांधी अमेठी से चुनाव गा दर 
लोक सभा में नहीं आ जाती तब त है 
कोई मंत्री पद स्वीकार नहीं करे. झ| को 
लोगों का प्रयत्न यह है कि सोत 
लोक सभा की सदस्य निर्वाचितहे ग/| "६ 
फट उन्हे कांग्रेस दल का नेता चुर हे 
मंत्री बना दिया जाए और रह | 
खदेड़ दिया जाए. ख| 
र पर सोनिया गांधी कपर पक 
से देश का या कांग्रेस हे हे 


का उद्घार | 
देश जिस विकट आर्थिक के | सर 
उस की जिम्मेदारी परी त ह| म 
गांधी और राजीव की है. चा 
अनापशनाप विदेशों से श | फे 
धन को उड़ा डाला. भग र| तो 


प्रश्न आया र 
किस्तों को पूरा करते के पि 


A 
Ee 


माण कायाकया जाएगा, अस { पद छा 


सोनिया गांधी इंदिरा के समय भी 
प्रधान मंत्री निवास में उपस्थित थीं और उन 
करपत्र राजीव के काल में भी. उन्हें इन सब 
| दचीदगीयों की जानकारी तो होगी या नहीं 
| होगी. दोनों परिस्थितियों में वह क्या जादू 
ए | कर सकेंगी, जो देश को इस भीषण दलदल 
एक से निकाल सके? उलटे एक विदेशी महिला 
गा, भारत पर फिर राज करे, यह प्रश्न उठ खड़ा. 
होगा, जिस से देश की आर्थिक व 
[गं राजनीतिक समस्या और गंभीर ही होगी. 
| कछ लोग क्या यह कहना नहीं शुरू करेंगे, 
त्रा कि यह ऐसी ही बात है जैसे राणा सागा ने 
बार मुगल सरदार बाबर को न्योता दिया था कि 
पाई वह आ कर दिल्ली पर काबिज लोगों को 
सोख मार कर राजस्थान के राजाओं की जान 
कमता बचाए. 

रमजन सोनिया गांधी प्रारंभ से ही कह चुकी 
इक्र हैं कि वह राजनीति में नहीं फंसना चाहतीं 
जरम. और उन का यह निर्णय ठीक भी है. पर 
[जीम दरबारी व चाट्कार अपनी रोजीरोटी कैसे 
बढ हाथ से जाने दें? इसलिए वे बराबर इस 
गे. कोशिश में लगे हैं कि सोनिया गांधी को 
न५!| किसी तरह प्रधान. मंत्री बना दिया जाए. 
होगा| पर्धाप वर्तमान प्रधान मंत्री नरसिह राव ने 
का इन चाटुकारों को मंत्रिमंडल में काफी स्थान 
हरै] देकर संतुष्ट करना चाहा है, पर इन लोगों 

| की कोशिश जारी है 
नर मंत्री | + 


तेग से" सुरक्षा के बाद सब से महत्त्वपूर्ण ` 


| `` मंत्रालय वित्त का होता है क्योंकि सारी 
हमे सरकारी गतिविधियां वित्त मंत्रालय की 
ते| मजरी से चलाई जाती हैं. वित्त मंत्रालय जब 
[ए . पाहे किसी भी सरकारी योजना में टांग अड़ा 
ईवैद्र| फेर उसे बिलकूल निरस्त नहीं तो विलंबित 
र | कर ही सकता है 

अंत वैसे भी जो देश इस समय दिवालिए- 
१४१; | की स्थिति में हो, उसे वहाँ से निकालने 
Li | सकाम भी बड़ा टेढ़ा है. 

वेश | नरसिह राव ने इस पद के लिए डा. 
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रिजर्व बैंक के अध्यक्ष भी. साथ ही इन्हें | 
योजना आयोग का भी तजुरबा है, जहां | 
विकास योजनाएं कम, धन को नष्ट करने के । 
कार्यक्रम अधिक बनते हैं. ह 
का डा. मनमोहन सिंह ने पद संभालते ही । 
ग्रेस पर एक बम खेड़ा (मनमोहन सिंह. 
कांग्रेसी नहीं है. वह अधिकांश नौकरशाह 
रहे हैं ), उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह 
चुनावी वादा कि 700 दिन के भीतर 
आवश्यक वस्तुओं के दाम घटा दिए जाएंगे, 
केवल एक चुनावी नारा था जो वर्तमान 
परिस्थितियों में पूरा नहीं किया जा सकता. 
सरकार के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी 
नहीं है, जिस से कीमतें घटाई जा सकें. | 
इस पर कांग्रेसियों को ततैए काटने | 
लगना स्वाभाविक था. कुछ वाचाल | 
कांग्रेसियों ने आवाज उई: 'निकालो इस | 
मनमोहन सिह को. वह हमारे पा ` 
राजीवजी महाराज के पवित्र वादों को ब्रू 
करार दे रहे हैं.' 
पर सचाई तो सचाई रहेगी. इस समय 
तो बहिश्त में बैठे अल्लाह मियां और बैकंठ 
में विराजमान विष्णु भगवान भी चाहे तो | 
भारत में कीमतें ।00 दिनों में नहीं घटाई जा 
सकतीं. आखिर नेहरू खानदान की 40 वर्षो 
की 'मेहनत' से चिनी गई मुद्रास्फीति, भारी | 
टैक्सों के ऊपर और भारी टैक्स और . | 
सरकारी कर्मचारियों की जमा हुई विशाल 
फौंज को कैसे ।00 दिन में वापस ।947 की 
स्थिति में लाया जा सकता है? 
आप सरकार द्वारा दिए हुए ऋण तो | 
माफ कर सकते हैं, पर सरकार द्वारा लिए | 
हए ऋण और उन पर व्याज कैसे घटाएंया | 
मुकरे जा सकते हैं? सरकारी नौकरों का भी | 
यही हाल है. एक व्यक्त की छंटनी करके | 
देखिए, सारे देश में सरकारी कर्मचारियों 
की यूनियनें देश का जीवन एकदम जड़कर | 
देंगी. अपनी विदेश नीतियाँ के कारण आप _ 
सेना का खर्च कम नहीं कर सकते.और जब | 
तक सरकारी खर्च कम नहीं होगा, जब तक | 


बम म्र्ा: १: चाहे चैट ब्वीयरीतिग्पीशरकर्त शा ककठावेह०१ "करें है eGah8o i 


या नरसिह राव के. 
| व 3 जुलाई को सरकार ने रुपए का 
जो अवमूल्यन किया उस कारण ब्रिटिश 
Ek 4.5] रुपए और अमरीकन डालर 
26 रूपए का हो गया. इस से भी क्या कीमतें 
स्थिर रखी जा सकेंगी? 
कहा जा रहा है कि यह तो अवमूल्यन 
की पहली किस्त ही है. अभी तो देखिए और 
कितना रूपए की क्रय राशि घटती है. तब 
राजीव जी के वायदे का क्या होगा? 
वैसे, यह अवमूल्यन गलत कदम नहीं 
है. रूपए को भी खुले बाजार में अपना मूल्य 
पाने के लिए छोड़ देना चाहिए. उस से 
आयात निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाने 
पड़ेंगे. 
ऊंचे आयात कर और निर्यात 
- राशि की भी आवश्यकता नहीं 
रहेगी. 
रा हाल नई दिल्‍ली के दक्षिणी क्षेत्र में, 
जहां सब बड़े धनी, बड़े राजनीतिबाज, 
व बड़े सरकारी अफसर रहते हैं, जून के 
अंतिम सप्ताह में सरकारी कर्मचारियों की 
यूनियनों की शक्ति का स्वाद चख रहे थे. 
नई दिल्‍ली नगरपालिका के पानी 
विभाग के कर्मचारी अपने वेतनमान में वृद्धि 
को (जिस का कोई औचित्य नहीं था) ले कर 
हड़ताल पर चले गए और जब हड़ताल कई 
दिनों चलती रही तो उन्होंने तोड़फोड़ शुरू 
कर दी. फलस्वरूप, दक्षिण दिल्ली की 
कोठियों व महलों में पानी पहुंचना बंद हो 
गया. { 
« पुलिस और सेना की मदद मांगी गई, 
पर अंत में झखमार कर नई दिल्ली 
नगरपालिका को, जो एक सरकारी विभाग 
है, घुटने टेक कर कर्मचारियों की सारी की 
सारी मांगे माननी पड़ी और तब पानी का 
संकट दूर हुआ. 
आज पानी, बिजली, नागरिक सफाई, 
यातायात पूर्णत: सरकारी नोकरों के हाथ में 
है और जब चाहें आप को अपने आगे घुटने 
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` रखने में सफल रहे. थोडीबहुत 


१०५“ 


हैं और कछ वर्षो कत 
मनमानी पर sy : i! 
आयुक्त टी.एन. "शेषन शी 
उदाहरण हैं. 
यह महाशय भारत द्व : 
विभिन्न मंत्रालयों के सचिव न h 
इंदिरा गांधी के जमाने में he 
(मंत्रिमंडल) के सचिव भी रह चे 
नोकरशाही की सीढ़ी में सब से 
है. इन्हें चंद्रशेखर सरकार ने राजी गा 
के आदेश पर मुख्य चुनाव नु 
किया था. नियुक्ति के समब शी 
ने इन के मुख्य चुनाव आयुकत के ए 
नियुक्त किए जाने पर आपत्ति की पै, 
जो व्यक्ति नेहरू खानदा ब 
फरमांबरदार और मुताहिब रह दुग 
वह निष्पक्ष चुनाव कैसे करा सकता है! 
उस समय "शेषन के मर्यकं इ 
कहना था कि करसी की गरिमा गता 
आदमी को भी सही काम करने परमा 
कर सकती है. पर यह धारणा गेण 
प्रारंभ से ही धूमिल कर दी. 
मुख्य चुनाव आयुक्त का पदउ 
न्यायालय के न्यायाधीश के बरावर 
है. शेषन से पहलें जितने व्यित स 
रहे,सभी लगभग अपने पद 


हर व्यक्ति के 
आती हैं. पर जिस तरह रा 
का दुरूपयोग वह | प 
ही मिसाल है. | 
र शुरू से ही यह महाशयह क्‍ | दस 
प्रेस सम्मेलन बुलाने लगे और में 
पर भी पधारने लगे. बड़ें कय 
इन्होंने आश्वासन किय i 
जनता को पिलाना i | 
सभा और राज्यों की विधा ह | न 
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पर व समाचार पत्रों में बड़ेबड़े 
प्रसारित/ प्रकाशित करवाए कि 
च करेगा, वह करेगा. 
चनावों में धांधलियां तो हुई,हमारे 
बिना इन के विधान और 


| नोक सभा में आ कैसे सकते हैं? पर सब से 


ज्यादा धांधलियां चुनाव आयोग ने चुनावों 
क्री तारीख बदलबदल कर की, वह भी 
कांग्रेस के पक्ष में. 

पहले तो राजीव गांधी की नृशंस 
हत्या के बाद जो आधे चुनाव बाकी रह गए 
े, उन्हें 2] दिन के लिए स्थागित कर दिया. 
जिस से कांग्रेस को सहानुभूति की लहर का 
काफी फायदा मिला और विपक्षी चुनावी 


- प्राहैल नष्ट हो गया. और फिर कांग्रेस के 


सत्ता में आने, नरसिहराव मंत्रिमंडल के 
शपथ लेने के कुछ घंटे पहले पंजाब के चुनाव 
तीन महीने सरका दिए, जब कि दूसरे दिन 
वहां मतदान होना था. 
इस मतदान स्थगन से पंजाब में चुनाव 
का सारा ढांचा ही नष्ट हो गया. वहां के 
राज्यपाल जनरल मल्होत्रा को इस्तीफा भी 
देना पड़ा, जब कि कुछ घंटे पहले वह पंजाब 
की जनता को निर्भय हो कर मतदान करने के 
लिए प्रेरित कर रहे थे वहां शेषन ने वे चुनाव 
तीन महीने के लिए स्थगित कर दिए. 
क्योकि कांग्रेस ने इन चुनावों का बायकाट 
किया हुआ था, सारे प्रत्याशी गैरकांग्रेसी ये, 
शस स्थगन से कांग्रेस अपने उम्मीदवार 
आराम से खड़े कर सकेगी और पंजाब में 
सिषं, अकालियों से भी किसी प्रकार के 
समझौते की संभावना को नष्ट कर सकेगी. 
इंदिरा गांधी व राजीव गांधी हमेशा 
कांग्रेस का दबदबा बनाए रखने के 
लिए कभी एक अकाली दल को तो कभ्री 
M अकाली दल को समर्थन दे कर आपस 
कि हे रहे हैं. यह भूलना नहीं चाहिए 


| भरत सेत भिडरावाला को उभारा, जिस के 


£ ः स्वर्ण मंदिर पर फौज का आक्रमण 
गो पड़ा, इंदिरा गांधी की रणनीति की 


अब पंजाब में चंद्रशेखर सरकार द्वारा 
चुनाव कराए जाने की पेशकश से कुछ 
शांति की आशा बंधी थी कि शेयन ने उस में 
स्वामी भक्ति के बहाव में आ कर लंगड़ी 
मार दी. 
इन कारणों से जनता दल व भाजपा 
दोनों पार्टियों द्वारा शेवन के इस्तीफे की मांग 
करना कुछ नाजायज नहीं है. 


ईए के तानाशाह सद्दाम हुसैन खेटे 
से कवैत पर कब्जा कर के अपने देश 
को, अन्य पड़ोसी मुसलिम देशों को और 
संसार के लगभग सभी देशों को भारी हानि 
पहुंचा कर अभी संतुष्ट नहीं हुए हैं. बह 
अभी bs परमाणु बम बना कर अपने 
डोेसियों और संसार के अन्य देशों पर 
हमला कर केया ब्लैकमेल कर के सारे संसार 
के सर्वेसर्वा बनने के हिटलरी ख्वाब देख रहे 
हैं. इसी लिए युद्ध विराम की शर्तों के अनुसार 
वह परमाणु बम बनाने के सामान और 
कारखानों को अंतरराष्ट्रीय निरीक्षक दल को 
नहीं दिखा रहे हैं, यह कह कर कि हमारे 
पास कोई ऐसा साजसमान नहीं है. यदि नहीं 
हे तो कारखाने या परमाणु संयंत्रों को दिखाने 
में आनाकानी क्यों हो? 

अल्लाह से आदेश प्राप्त उन की संसार 
की अब तक की लड़ाई सारी लड़इयों की 
अम्मा तो फिस्स हो कर अल्लाहताला को री 
बदनाम कर गई. अब हजरत सद्दाम हुसैन 


` फिर दोबारा बमबारी क्के न्यौता दे रहे हैं जो 


उन के परमाणु संयंत्रों को नष्ट करने के लिए 
करनी होगी. शायद वह भी अल्लाह के हुक्म 
से होगी क्योंकि बिना अल्लाह के आदेश के 
दुनिया में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता. 
पर परमाणु बम बनाना भी तो अल्लाह के 
हक्म से ही हो रहा होगा. इस बीच सद्दाम 
हुसैन ने अपनी गद्दी बचाए रखने के लिए 
फौज के 500 से अधिक ऊंचे अफसरों/ 
कमांडरों को बरखास्त कर दिया है ताकि ये 
लोग उस का तख्ता न पलट दें. ७ 
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धान मंत्री पी.वी. नरसिह राव ने एक 
नन में ही पूरी मंत्रिपरिषद गठित 
| 'कर के यह एहसास दिलाने की 
.. ` कोशिश की है कि राजीव गांधी के अवसान 
..।.. : के बाद भी कांग्रेस संसदीय पार्टी संगठित 
'. ` खूपसे एक है. उस में कोई गुटबंदी नहीं है 
और वह स्वयं पार्टी के विवाद रहित नेता हैं 

. तथा मंत्रियों का चयन किसी दबाव अथवा 
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बेदी र रपद को शपथ दिला कर प्रधान मंत्री. नेता पद के प्रतिद्ंी शरद पवार को 
` निके मन पर यह भी प्रभाव छेड़ा कि मंत्रिमंडल में शामिल करने तथा उन के 
है ह स की अल्प संख्यक सरकार होने के बाद संभावित मंत्रालय के बारे में फैसला करने में 


द हह पिछली दो विपक्षी सरकारों से भिन्न हुए विलंब ने उक्त सामान्य धारणाओं को 
वा|! जिस ने 78 महीनों से चली आ रही काफी चोट पहुंचाई. इस के बाद तमिलनाड्‌, 
रे f| क अस्थिरता को समाप्त कर महाराष्ट्र और उड़ीसा के सांसदों द्वारा 
र ह है, मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में की गई 
१ 4] 'रत्‌ महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री और आपत्तियों से यह साफ हो गया कि नए 
गीय) ।99] ह 
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कक जा सरकत ० 
साढ़े चार दशकों के इतिहास में शायद 
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मंत्रालय टिका दिए गए के 


यह पहला मौका है, जब कुछ सांसदों ने मध्य प्रदेश के पू 
सामूहिक रूप से मंत्रियों के चयन के बारे में. सिंह ने जब देखा 
आवाज उठाई. यह इस बात को प्रभावत लिए जोरदार तरीके से ताल के. गे 
करता है कि प्रधान मंत्री को पार्टी के सभी चुपचाप नरसिह राव 
समकक्ष मंत्रियों में प्रथम स्थान ही प्राप्त है और गृह मंत्रालय चाहने के 

. और उन का वह वर्चस्व नहीं हैं जो इंदिरा संसाधन मंत्रालय ले कर संत 

¦ गांधी अथवा राजीव गांधी को प्राप्त था. इस बात का संतोष है कि प्रधान 

¦ - प्रधान मंत्री ने अपनी मंत्रिपरिषद के - राजीवगांधी की कैबिनेट में झप 

, गठन में अपने पुराने अनुभव का लाभ उठाया. देखते रहे हैं. - ग 


हे और उसे इस प्रकार से संतुलित बनाने का 
प्रयास किया है, जिस से उस में किसी 
गुटबंदी का आभास न मिले और वह स्वयं 


शरद पवार भी गृह मंत्रा E 
थे, लेकिन भारी भरकम रक्षा मतरा 
उन के अहम को शांत कर दिया ग 


प्रधान मंत्री नरसिह राव ने अपनी मंत्रि परिषद को गुटबदीत |. 
ऊपर संतुलित रूप से गठित होना दर्शाया है लेकिन मत्रियॉके 
चयन, तथा उन्हें मंत्रालय सौंपने में पक्षपात की झलक भी 
मिलती है, साथ ही साथ कांग्रेस में दो मृख्य धाराओं के स्प 
जनपथवाडियों और शरद पवार समर्थकों की जो आवरा 
उठी है उन के किसी एक बिंदू पर टकराने की संभावनाएं बड 


हैं जो कांग्रेस में आंतरिक संघर्ष को ही जन्म देंगी. 


उस से ऊपर दिखाई दें. इस के बावजूद 
मंत्रियों के चयन से यह बात साफ है कि 
~ मंत्रिपरिषद में सोनिया गांधी के निवास ।0, 
जनपथवादी चौकड़ी को विशेष प्रश्रय दिया 
गया और उन लोगों को बुरी तरह से काटा 
गया है, जो शरद पवार को प्रधान मंत्री 
बनाने का अभियान चलाए हए थे. 

इन पवारवादियों में आंध्र प्रदेश वासी 
पी. शिव शंकर, महाराष्ट्र के एन.के.पी. 
साल्वे और ए.जी. कूलकर्णी जैसे लोग 
'शामिल हैं. इस के विपरीत जनपथवादियों 


में माखन लाल फोतेदार, सीताराम केसरी, - 


गुलामनबी आजाद, माधव राव सिंधिया, 
अर्जुन सिह, कमल नाथ, राजेश पायलट 


और जगदीश टाइटलर को मंत्रिमंडल में | 


स्थान तो दिया गया है, परंतु उन्हें उन की 
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उन्होंने अपने पुराने मित्र शंकर राव 
को गृह मंत्रालय सौंप कर एक मोर मे 
गौरवांवित कर दिया, वहीं दूसरी मो 
बारे में उठे विवाद को धीरे से तिय wl 
शंकर राव चव्हाण पहले राजीव 
गृह मंत्री रह चुके हैं और वह गह 
राजनीति में शरद पवार के घोर पं 
आक्सफोर्ड विश्वविद्यात हर 
पुराने ग्वालियर नरेशं की ः 
आकांक्षा थी कि उन्हें विदेः 


६ 
| 


त AAA. 27 7. -<0. उ7 


उन्हें उसीसेमिलता न 


सेवे 
देते 
त 


गा | 


यि 


र 
ह 


संसदीय कार्य मत्री गुलाम नवी आजाद : 
संभावना है कि विपक्ष और सत्तारुढ़ दल के 
बीच सपैर्कलूत्र मजबूत सावित नहीं हो सकेगा. | 


अनपेक्षित रूप से गुजरात के नेता माधव 
सिह सोलंकी के हाथ लग गया. गुजरात में 
राजनीतिक जोड़तोड़ करने में अभ्यस्त 
सोलंकी के लिए विदेश मंत्रालय कुछ 
भटपटा सा ही लगता है क्योंकि अब तक के 
राजनीतिक जीवन में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति 
से उन का कोई वास्ता नहीं रहा है. वैसे विदेश 
मंत्रालय किसी के भी पास हो, लेकिन उस 
पर अधिकांश निगाह प्रधानमंत्री की ही 
रहती है. है 

राजीव गांधी के कार्यकाल में पूरी 
विदेश नीति प्रधान मंत्री कार्यालय से ही 
संचालित होती थी. विद्याचरण शुक्ल, 


त॑ | पेदशेखर मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री ये, 


कंग्र वह चुनाव पर्व उन का साथ छोड़ कर 
` परैग्रेस में आ गए और नए मंत्रिमंडल में जल 
। ह मंत्री बन गए हैं. विद्याचरण शुक्ल 
| 'े नेता हैं, जो सभी दलों के चक्कर काट 
| भर पुराने दल में आ गए हैं. वह आपातकाल 
oe दौरान विवादास्पद सूचना एवं प्रसारण 


| ` रह चुके हैं. 983 में कुछशशिकायतों के 
| पेलाई (द्वितीय) ।99 
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शरद पवार की दिल्‍ली विहासन की 
महत्त्वकाक्षा: कई प्रकार की राजनीतिक 
संभावनाओं का सकेत; &. 


आधार पर इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने 
मंत्रिमंडल से हटा दिया था. 

अर्जुन सिंह, माधव राव सिंधिया और 
विद्याचरण शुक्ल मध्य प्रदेश राजनीति के 
पुराने अखाड़ेबाज हैं और ये आपस में किसी 
एक का वर्चस्व बरदाशत करने के लिए 
तैयार नहीं हैं. अब प्रधान मंत्री ने इन तीनों 
नेताओं के मंत्रालयों में संतुलन बैञने का 
प्रयास किया है. अर्जुन सिह अपनी 
"शालीनता, पत्रकारों से अच्छे संबंधों तथा 
विनम्र व्यवहार के लिए विख्यात हैं, परंतु 
उन की.वांवपेंच भरी राजनीति और टेढ़ी 
चाल से सभी भय खाते रहते हैं. यही गुण 
उन्हें राजनीति में विवादास्पद बनाए हुए है. 

देश की वर्तमान संकटपूर्ण आर्थिक 
स्थिति के दौर में पुराने अर्थशास्त्री और 
नौकरशाह डा. मनमोहन सिह को वित्त मंत्री 
बनाया गया हे. वेसे, डा. मनमोहन सिंह 
पिछले ।5 वर्षो से वित्त मंत्रालय से किसी न 
किसी रूप में जुड़े रहे हैं. इंदिरा गांधी और 
राजीव गांधी की आर्थिक नीतियों के 


0 


nnn 
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अर्थव्यवस्था बराबर झटके लेती रही है 
अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से ।98] में लिए 
गए ऋण के समय भी डा. मनमोहन सिह 
वित्त सचिव थे. अत: स्वाभाविक रूप से यह 
प्रश्न उठता है कि वित्तीय संकट को निपटाने 
में बह नया क्या कुछ कर सकने में समर्थ 
होंगे? वह मूल रूप से अर्थशास्त्री हैं और 
राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं. इसी कारण वह 
यह साफ तौर से कहने में नहीं हिचकते हैं कि 
-कांग्रेस के घोषणापत्र के अनुसार कीमतों को 
सौ दिन के भीतर घटाया नहीं जा सकता. 
यह घोषणापत्र तब बनाया गया था, 
जब कांग्रेस विपक्ष में थी और उसे 
वास्तविक वित्तीय स्थिति का पता भी नहीं 
था. विपक्षी नेताओं की बैठक में भी उन्होंने 
यह भी कह दिया कि सरकार ने पिछली 
मार्च में पूरा बजट पेश न कर के बहुत बड़ी 
गलती की है और इस से विदेशों में भी 
सरकार की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है. 
कांग्रेस के दबाव के कारण चंद्रशेखर 
सरकार अपना बजट पेश नहीं कर सकी थी. 
इस तरह नए वित्त मंत्री कांग्रेस को ही 
कटघरे में खड़ा कर के परेशानी में डाल रहे 


एक वरिष्ठ नेता ने जब प्रधान मंत्री से 
यह पूछ कि वर्तमान संकटपूर्ण स्थिति में 
किसी राजनीतिक व्यक्ति को वित्त मंत्री 
बनाने के बजाए एक नौकरशाह को वित्त 


मंत्री क्यों बनाया गया है? तो उन्होंने सहज : 


रूप में उत्तर दिया कि यदि पार्टी में किसी 
और व्यक्ति को यह पद देते तो गुटबंदी का 
सवाल उठता. हम उसे बचाना चाहते थे. 
शायद उन का इशारा प्रणव मुखर्जी की ओर 
था. इस के साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि 
अभी देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से ऋण 
लेना जरूरी है. नए वित्त मंत्री के कारण इस 
म अमन कुछ आसानी होगी.  - 
गुलामनबी आजाद को नया संसदीय 
कार्य मंत्री बनाया गया है. अल्पसंख्यक 
सरकार में इस मंत्री की भूमिका बहुत 
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Be 2... A. 
ग्वालियर नरेश माधव राव तिचया: पिका 
मत्रालय की आकाक्षा पूरी न हो सकी, f 


महत्त्वपूर्ण बन-गई है क्योंकि तालमेतऔ | 
सहयोग की रणनीति से विपक्षी हमं 
काट करना होता है. जहां एक ओर वो! 
संसदीय पार्टी में उन के खिलाफ प्ता 
हुई, वहां विपक्षी दलों के नेताओं गे॥ 
अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है. स 
असर यह होने की संभावना हैं किति 


साबित नहीं हो सकेगा. FE 
जनपथवादियों में युवा तुर् 
इुफ्रमलनाथ, राजेश पायलट और बागी 
टाइटलर उभरे हैं. यही रब 
जिन्होंने सी धे शरद पवार के wh 
प्रधान मंत्री बनने के लिए उत 2" रो 
हिसाब मांगा था, जिन 
अनुसार 50 से कम बैठती ह 


| 


से हटने के लिए प्रेरित | 
आज ये तीनों ही ही त 

नए मंत्रिमंडल में कोई बल | चे 
दमक नहीं है तथा उप आई | हे 
उपयुक्त मंत्रालय दिए ५ के 


| राजेश पायलट: जनपथवादियों में युवा तर्क के 
. ह्मे उभर कर अपनी साख भी जमा ली और 
मंत्री पद भी पा लिया. & 


| अधिक दिखाई देते हैं. कैबिनेट स्तर पर 
॥ किसी को उभारने का प्रचार नहीं किया गया 


है. तमिलनाडु से चमकने वाले नए सितारे 


$ पी. चिदंबरम कैबिनेट मंत्री बनने की 


आकांक्षा पूरी नहीं कर सके जबकि कई 
जूनियर नेता कैबिनेट में पहुंच गए हैं. 

, राजीव गांधी के पुराने चहेते माण 
शंकर अय्यर भी बाहर भटक रहे हैं. 
राजस्थान के कई पुराने वरिष्ठ नेता पीछे 
छूट गए. उन का प्रतिनिधित्व पुराने लोक 
सभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ कर रहे हैं. इस 
के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में पार्टी 
की भारी पराजय होने के कारण केंद्रीय 

मंत्रिमंडल में इन राज्यों का प्रतिनिधित्व 
गण्य हो गया है. लोक सभा की एक चौथाई 
सें बाले इन दोनों राज्यों के प्रभावी नेताओं 
बिना ही पहली बार कांग्रेस सरकार देश 
भे प्रशासन चलाने की कोशिश कर रही है. 

. फिर भी उत्तर प्रदेश से जो चार 
न चुने उन सभी को मंत्रिपरिषद में 

लिया छ है. मंत्रिपरिषद में कुल 28 
मंत्री हैं, जो पहली बार सरकार में 
शामिल हुए हैं. 


जाई (दवितीय) ।99| 


जनपथवादी जगदीश टाइटलर : इच्छानुसार 
मंत्रालय न मिलने पर हलकाफूलका मंत्रालय 
मिलने पर ही संतोष. & 


केबिनेट प्रणाली में राजनीतिक 
मामलों की समिति एक महत्त्वपूर्ण समिति 
मानी जाती है, जो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय और 
अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार कर के 
फैसला करती है. इस समिति में प्रधान मंत्री 
के अलावा रक्षा मंत्री, ह ह मंत्री, विदेश मंत्री 
और वित्त मंत्री होते हैं. छ: सदस्यीय इस 
समिति में मुख्य रूप से अर्जुन सिह छूटे हुए 
हैं. यदि उन को इस में शामिल कर लिया 
गया तो यही समिति नई सरकार की उच्च 
कमान की हैसियत प्राप्त करेगी. मानव 
संसाधन मंत्री के नाते नरसिह राव भी 
राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य 
हुआ करते थे. 

नए प्रधान मंत्री सौम्य और शांत 
प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो विवादों से ऊपर उठ 
कर सहयोग और टकराव रहित महौल के 
पक्षपाती हैं. वह अब तक विश्वसनीय 
अनुभवी साबित हुए हैं. इसी कारण राजीव 
गांधी उन्हें पार्टी में अतीव सम्मान की दृष्टि 
से देखते थे और अनेक महत्त्वपूर्ण एवं 
विवादास्पद मामलों पर उन के साथ 
विचारविमर्श करते थे. राजीव गांधी की 
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सम्मानपूर्ण सदभाव है, जो अंतत: उन के बना रखे हैं Y 
पार्टी अध्यक्ष और बाद में प्रधान मंत्री बनने आशंका की दृष्टि से देखते kl | 

में प्रतिफलित हुआ कूटनीतिक तेह और 
इस के विपरीत शरद पवार जनपथ- लिए खतरा नजर आता है 
| वादियों की आंखों में बराबर किरकिरी बने. है कि यही 
| रहे हैं. यही कारण है कि पिछले वर्ष राजीव पिछड़ गए परंतु मुशे} | गौ 
¦ गांधीने इन्हीं सब के सहयोग से पवार को मोरचा हारा है, युद्ध नहीं हत 
| उन की औकात बताने का प्रयास किया था, वह बंबई छोड़ कर दिल्ली पहुंच ` 
| परंतु वह किसी तरह बच गए. उन पर की दिल्ली सिहासन मा 
| ... चंद्रशेखर, बालखकरे जैसे विरोधी नेताओं प्रकार की राजनीतिक संभावनं भ 
के साथ साठगांठ करने के आरोप लगते रहे “संकेत दे रही है, जो राष्ट्रपति ष ई 
है रमन के अगले वर्ष 


| की सेवा में ः 
Fc RE 


के लिए आशा भरी निषाहो से देबा! | 
इन्हें आशा है कि एक दिन आएग, स 
सोनिया स्वयं राजनीति में आने और रुग 
लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी. य| 
इस प्रकार का कोई संकेत वहां नही मित ए. 

दूसरी धारा शरद पवार और जा 
साथियों की है, जो सोनिया गांधी के 
नेता के रूप में नहीं देखती है. गो! है 
संघर्ष का बीज इसी बिदु पर छिप 


ब शराब, लाटरी (सरकारी को राजनीति में लाने और उले पी 
' जुआ/धोखाधड़ी), बोगस पत्राचार | देने की बात जोर पकड़ती है पर 
शिक्षण संस्थाओं के विज्ञापन प्रकाशित टकराव और मतभेद उभरे 
नहीं किए जाते और न ही जनभ्रामक | संभावनाएं पैदा हो जाएंगी र 


ज्योतिष की साप्ताहिक या पाक्षिक | एक प्रकार से [268 न धीम 
पुनरावृत्ति होगी मेभ 


तथाकथित भविष्यवाणियां. के 
म सिडीकेट के बीच नेतृत्व 

दिल्ली प्रेस की पत्रिकाओं ने अब आ नौबत आ गई बी.पी | 
तक अपने प्रकाशन काल में ।0 करोड़ | होगा जब वर्तमान सत्पते इक! 
रुपए से अधिक मूल्य के उपरोक्त व | लिए भी खतरे की हं 
इसी प्रकार के अन्य विज्ञापन प्रकाशित manda से टूटी ६ । | 
अप ९ 
करने से इनकार किया है. की भूमिका की जरूरत ही ' 
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हि i Digitized by Arya Samaj Foundati 
पे, द्ध दर्शन को एक षडयंत्र के तहत 
(| हिदू धर्म की एक शाखा बना 

क} ह दिया गया. इसलिए सारे ईश्वर- 
रक धर्मों की तरह इस का नेतिक पक्ष 
से| गौण तथा उपेक्षित हो गया. 

(| इन तीन विश्वधर्मो के नेतिक पक्ष की 


लेख ० शंभु चतुर्वेदी 


mk (CICIESI EIEN * जत क बाद हम विश्व धमन 


हर्ने केचीच हिदि ४४ पेर आते हैं, जिसे 
हमारे देश की बहुसंख्यक जनता मानती है. 
. हिदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं रहा 
हे, बल्कि यह स्वयं पैदा हुआ और विभिन्न 
रूपांतरण करते हुए आज तक चला आ रहा 
है. पहले यह 'बैदिक', 'सनातन' या 
'ब्राहमण' धर्म के नाम से जाना जाता या. 
'हिदू' शब्द का प्रयोग आठवीं और नवीं 
शताब्दी में आए मुर्सालम आक्रमण- 
कारियों द्वारा किया गया था. 
ऋग्वेद से ले कर 


व 8 6 १4६ “१6 ४?“ «4 ६४३ 


EIFS FN 
अनैतिकती कविरिति लिही 8 हैंड तक 3 है) 
दुराचारी व्यक्ति धर्म के उज्धारक बन समाज में पूजे जाते रही 
तक स्वर्ग का लालच हो या नरक का डर, व्यक्ति को भिक 
से नहीं. रोक सकता. जब तक व्यवस्था बदल कर ल 
संद्गृणियों को सम्मान नहीं दिया जाएगा, विकास का जेम | 
मिलेगा तब तेक बैतिकता केबल उपदेश मात्र ही रहेगी. अवसर | 


शंकराचार्य के समय के ढाई हजार वर्षो के 
किसी साहित्य में यह शब्द नहीं मिलेगा. 
ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं की गई हैं, उन में 
स्वास्थ्य, खाद्य पदार्थ, संतान, गाएं या युद्ध में 
विजयं आदि की ही कामना की गई है: इस 
बीच नए ग्रंथ आते गए और तदनुसार हिदू 
धर्म बदलता गया. उपनिषद, स्मृति, गीता, 
पुराण, महाभारत, रामायण और सबसे अंत 
में आज के 400 वर्ष पूर्व लिखे गए 
"रामचरितमानस' तक वह श्रृंखला चली 
आती है, जो हिंदू धर्म को दिशा निर्देश देती 
रही है. इस धर्म की सीमाओं के बाहर भी जो 
घटनाएं हुई, उन से भी यह प्रभावत हुआ. 
जैसे बौद्ध धर्म के अभ्युदय के बाद वैदिक 
काल से चली आ रही गोमांस भक्षण और 
यज्ञों में पशुबलि की प्रथा बंद हो गई. वेद्रांत 
के जन्म के साथ ही पुनर्जन्म और कर्म का 
सिद्धांल अस्तित्व में आया. ; 
'ऋणग्वेद' से ले कर 'रामचरितमानस' 
तक की यात्रा के बीच लगातार हिंदू धर्म का 
नैतिकता से संबंध विच्छेदित होता गया. 
ईश्वर की शरण में जाने से ले कर मरते 
समय ईश्वर का नाम ले लेने से सारे जीवन के 
पाप नष्ट हो जाने और विशिष्ट नदियों में 
स्नान कर लेने, कुछ विशेष दिनों के ब्रत 
उपवास से स्वर्ग की प्राप्ति की बात कही 
गई. अवतारवाद के हिदू धर्म में आ मिलने के 
बाद यह कहा गया कि अवतारियों ने जिन 


पापियों को मारा, वे सब स्वर्ग चले गए. उन 
के सारे दुष्कर्म इसलिए समाप्त कर दिए 


गए कि उन की मृत्यु मानव शरीर धारी 


ईश्वर के हाथों हुई. स्थानाभाव के कारण 


विभिन्न हिदू धर्माग्रंयों से उद्धरण नहीं दिए 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw 


देते हैं कि गुण और ज्ञान से शू 


जा रहे हैं, पर मध्यकालीन हिदी 
ऐसे तमाम उदाहरण बड़ी आता) 
जा सकते हैं. i 
अब हम आते हैं हिंदू धर्म क॑ 
दूसरी विशिष्टता पर, जो पिह , 
किसी धर्म में नहीं है. पहले के विशेष |. 
हम ने यह स्पष्ट कर दिया है किहए 
अपने अनुयायियों के बीच मात. (ई 
सहानुभूति आदि के उपदेश करतार, है 
की सारी आफ्रामकता, शत्रुता और क 
विधर्मियों या अनीश्वरवादियों फे गि 


चला जाए, तो उस के कान में 
डाल दिया जाए. इस समय हदु 
लोकप्रिय अवतार राम हैं 
करने के जघन्य अपराध 
शूद्र की हत्या कर दी थी. रामचस 


र 
में तुलसीदास बहुत स्पष्ट कम 


पूजनीय हैं. जबकि सदाचारी 


है. यदि जाति व्यवस्था समागत हर 
तो उस के साथ 


जाएगा. यहां यह प्रश्न ता | 
हे? अन्य धर्मों मेंजोसकरा | 


पहली बात, जो अन्य तीन धर्मो 
५ (ईसाई, इसलाम और बौद्ध) से भिन्न है, यह 
है कि हिदू धर्म प्रारंभ से ही शोवक, 
्रभुतासंपन्न और उत्पीड़क वर्गो का धर्म रहा 
है, ईसाई धर्म की उर्त्पात्ति का कारण रोम में 
दासों की पीड़ और उस से मुक्त की तीब्र 
तालसा थी. बौद्ध धर्म की जड़े बुद्ध की 
बतितों के प्रति करूणा और उन के दुखददों 
उन्हें मुक्त करने की भावना में विद्यमान 


हिदू धर्म के उद्भव का स्रोत क्या था? 
| अस का उत्तर है-चातुर्व्ण्य के रूप में शूद्रों 
भैर वैश्यों पर 'आयं' ब्राहमण, क्षत्रिय 
| | पुत्व के जरिए इस धर्म का जन्म हुआ. 
कलक्रम में प्रत्येक धर्म शोषक वर्गों का 
न| औजार बन जाता है, कितु हिदू धर्म के 
FT स ैशष्ट्य का अध्ययन करते समय इस तथ्य 
धार नहीं की जा सकती कि यह धर्म 
र काल से ही शोषक उत्पीड़क वर्ग का 
ह बना हुआ है. व्यावसायिक, सगोत्रीय 
ह | पार सहित चार्तवरण्य के जन्म और जाति 
ई [ सा के स्वनिर्मित स्वरूप में हिदू धर्म 
|. भात्मचालनकारी प्रकृति की कुंजी 
| हत है. 'प्राचीन भारत में प्रगति एवं 

| "९ ले.-एस.जी. सरदेसाई) 
। | ती भब तक हम ने धर्म की 'छंव में पलने 
हत! | ` पेथार्काथत नेतिकता का जायजा 


ह| ईं (दितीय) 99! 
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हिदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है, जिस में उसी धर्म 
की नीची जातियों को उपास्ता करने का 
अधिकार नहीं. 3 


लिया है और इस के क्षीण होते जाने की 
प्रक्रिया पर एक सरसरी नजर डाली है. यह 
बात दीगर हे कि धर्म के धंधेबाज गला 
फाड़फाड़ कर चिल्लाते हैं कि अगर ईश्वर 
और धर्म नहीं रहा, तो लोग बिलकूल 
अनैतिक हो जाएंगे और समाज में 
उच्छुंखलता और अराजकता बढ़ जाएगी. 
क्या सचमुच ऐसा है? 

सिद्धांतों के पहले अगर हम इस के 
व्यावहारिक पक्ष से अपनी बात शुरू करें, 
तो ज्यादा अच्छा होगा. आइए, जरा हम 
अपने आसपास नजर दौझएं. अगर धर्म के 
आधार पर ही लोगों में नेतकता होती, तो 
इस मामले में हमें विश्व में शीर्ष स्थान पर 
होना चाहिए था क्योंकि हमारे देश में जितने 
धर्म ग्रंथ, है, उतने दुनिया के किसी देश में 
नहीं हैं जितने पूजास्थल हमारे देश में हैं, 
उतने किसी अन्य देश में नहीं हैं, धर्म के नाम ' 
पर जितना समय और पेसा (आमदनी के 
अनुपात) में यहां का आदमी नष्ट करता है, 
उतना किसी अन्य देश में नहीं किया जाता. 
नाम पर जितने लोग यहां जी रहे हैं, उतने 
किसी अन्य देश में नहीं, पर क्या कारण है 


3I 


है 82280 or 
हे? यहां हर म आदिभी बीमि हेस" "भेनिस 
fe ! 


ऐसा करने का मौका मिल रहा है. ईमानदार 
मात्र उतने ही लोग हैं, जिन्हें बेईमानी करने 
का मौका ही नहीं मिल पा रहा है. | 
दुर्दात दस्यु देवी भवानी के पुजारी हैं. 
बिकने के लिए तैयार बैठे अधिकारी 
सुबहशाम मंदिर में हाजिरी लगाते हैं और 


. गलत ढंग से कमाए पेसे का एक हिस्सा धर्म 


के पीछे सहर्ष खर्च करते हैं या अगर वे 
इसलाम मतावलंबी रहे, तो रोजा, नमाज के 


ईश्वरवादियों का सदाचारशास्त्र 
स्वर्णरक के लालच और डर से 
बंधा है. वह केवल परलोक में 
सुख पाने के लिए ही अच्छे काम 
करते हैं जबकि इस के विपरीत 
भौतिकवादी सदाचार का पालन 
अनासक्त भाव से समाज की 
प्रयाति के लिए करते हैं. युग की 
मांग है कि ईश्वरवादी सदाचारः 
शास्त्र को छोड़ कर भौतिकवाबी 
विचार दर्शन के आधिपत्य को 
स्थापित किया जाए. तभी देश 
की प्रगति संभव होगी. 


` पांबद हैं. तस्करी के सहारे कुली से 


करोड़पति बन जाने वाला व्यक्ति मुसल- 
मानों का नेता बन रहा है. काली कमाई करने 
वाले लोग धड़ाधड़ मंदिर बनवा रहे हैं. ऐसे 
ही लोग धार्मिक आयोजनों में पानी की तरह 
पेसे बहा रहे हैं और आश्वस्त हो रहे हैं कि 
धरती पर तो वे स्वर्ग भोग ही रहे हैं, मरने 
के बाद भी स्वर्ग में उन की सीट आ अल है. 

ईश्वरवादियों का सदाचारशास्त्र 
स्वर्ग नरक के लालच और डर से बं धा है. यह 
पूरी तरह व्यक्ति केंद्रित है. ईश्वरवादी 
व्यक्ति यह सोच कर अच्छे काम करने की 
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प्र भोतिकबाई 
ला यह मान कर करता 
व्यक्ति की प्रति समाज क्क. ११ || 
हे समाज की प्रगति 


i 
बात को और स्पष्ट करे 

अपने ही देश के एक प्र बद 
aga 'शहीदे आजम 
चार को उद्धृत करना चाहं 
अपने ये विचार फांसी की कह. 
कर लिखे गए एक अंग्रेजी लेखनम My 
as "शीर्षक था-' | 
उन्होंने यह लेख लाहौर से 
वाले अंग्रेजी दनि 'स पै 
जिस ने उसे 27 सितंबर, ]93| ह 
अंक में प्रकाशित किया. तक्रा 

नेतिकता और आध्यात्मवादी 


हमारे मुकदमे का क्या फैसला होना।.हे 
भर में वह सुना भी दिया जाएगा. मेरे 
इस खयाल॑ के सिवा और क्या राह। 
सकती है कि मैं एक उद्देश्य के तिएकां 
प्राण का बलिदान कर रहा हुं: मुत 
ईसाई स्वर्ग में मिलने वाले मजे ते भै 
अपनी मुसीबतों और कुर्बतगें में ए 
इनाम हासिल करने के सपने देख हलं 
मगर मैं किस ल ड र 
जानता हुं कि जब मेरी गरदन" 
फंदा जल कर मेरे पैरों के नीचे ह 
जाएंगे, तब सब कुछ 
यही मेरा अंतिम क्षण हन ग 


शानदार नहीं, अपने नहीं 
होगा. बस, और कुछ रा 


७7७ की 458 
अनासवत भाव से में ने अपना जीवन आजादी 
प्राप्त करने के उद्देश्य से अर्पित किया है, 
क्योकि में ऐसा किए बिना नहीं रह सकता. 
विस दिन पीड़ित मानवता की मुक्ति को हर 
चीज से ऊपर समझ कर उस के लिए स्वयं 
सर्मापत कर देने वाले बहुतसे लोग हो 
जाएंगे उसी दिन आजादी का युग शुरू हो 
दाएगा. जब वे राजा बनने के लिए नहीं, 
इहलोक या अगले जन्म में या मृत्यु के 
उपरांत स्वर्ग में जा कर कोई अन्य पुरस्कार 
पाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता की गरदन 
पर रखा दासता का जुआ उतार फेंकने के. 
लिए और स्वतंत्रता तथा शांति की स्थापना 
लिए दमनकारियों, शोषकों और 
भत्याचारियों को चुनौती देने की प्रेरणा 
गहण करेंगे, त भी वे इस मार्ग पर चलेंगे. यह 
| मार्ग व्यक्तिगत रूप से उन के लिए भले ही 
षतरनाक हो, लेकिन उन की महान 
म छ के लिए एकमात्र गौरवपूर्ण मार्ग 
_ सारे अध्यात्मवादी यानी ईश्वरपर 
97 | ोकवादी मानते हैं कि लोगों के दिमाग में 
वर की ओर से विचार आते हैं, जैसा कि 
2 आन बनना श्वर के संदेशवाहकों के साथ हुआ, जबकि 
| गेतिकवादी मानते हैं कि विचार तत्कालीन 
,शजिक जीवन की भौतिक परिस्थितियों 
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Nr शीर नात या शाल बाह्मण पजनीय, 


Gndation Chennai वमान वाने का #ी 


चह अधिकारी नहीं, आखिर ऐया क्यों? 


अनैतिकता की प्रवृत्ति के कारणों की खोज 
समार्जाथिक संरचना में करते हैं. भौतिक- 
वादी इस बात पर दृढ़ विश्वास करते हैं कि 
व्यक्ति बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती, 
बल्कि व्यवस्था बदलने से व्यक्ति बदल 
जाता है. जब व्यक्ति यह देखेगा कि समाज 
में सद्गुणियों की कद्र हो रही है और उन्हें 
विकास का अवसर मिल रहा है, तो वह स्वयं 
सद्गुणों की ओर आकर्षित होगा, पर 
नैतिकता के सारे उपदेश सुनने के बाद जब 
वह समाज में अपने आसपास देखेगा कि 
माफिया सरदार चुनाव जीत रहे हैं, 
कालाबाजारियों और जमाखोर धर्म के 
उद्धारक बन समाज में पूजे जा रहे हैं और 
दोनों हाथों से लूटने वाले आधिकारी अपनी 
कमाई का कुछ हिस्सा ऊंची कूर्सियों को 
उछल कर पदोन्नति पा रहे हैं, तब स्वर्ग का 
लालच और नरक का डर उसे अनैतिक बनने 
से नहीं रोक सकेगा. 
यह दुष्प्रचार निराधार है. भौतिक- 
वादी विचार दर्शन अनीश्वरवादी होने के 
कारण व्यक्ति को दुराचारी बनाता है या 
मात्र भोगवादी बना कर छोड़ देता है, स्थिति 
तो इस की ठीक उलटी है. अध्यात्मवादियों 
में भौतिकवादी, लोकायतवादियों को 
'चार्वाक' कह कर या ऋण ले कर घी पीने 
वाला' कह कर बदनाम किया गया, पर सच 
यह है कि लोकायतों के एक ग्रंथ में कहा गया 
है कि कृषि, व्यापार और राजकीय सेवा 
सम्मानजनक व्यवसाय हैं. सच तो यह है कि 
मौजमस्ती तो आक्षेप करने वाले अध्यात्म- 
वादी ही ले रहे थे. केवल प्रभुसेवा के व्यर्थ के 
काम में लग कर पकवान खा रहे वे. यह बात 
दीगर है कि वे ऐसा ऋण ले कर नहीं बल्कि 
धर्मभीरू जनता को चूस कर कर रहे थे. 
इतिहास इस बात का साक्षी है कि 
अनीश्वरवादी विचार दर्शन कभी आम 
जनता के शोषण का हथियार नहीं बना. वह 
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जूँ-नाशक का इस्तेमाल 
करते हैं, तो यह ध्यान से 
पढ़िए। 

ह बार-बार जूँ-नाशक का 


इस्तेमाल याने आप जूँ- 
लीखों से संपूर्ण मुकत नहीं 
हो पाते। 


अन्य जूँ-नाशक ज्यादातर 


शैम्पू और एल्कोहले पर | he इ क 
आधारित रहते हैं। ये जूँ-नाशक ° | प्राण श 
असर के पहले ही उड़ या धुल (LD) 

+ 


जाते हैं। ऐसे जूँ-नाशक का 
बार-बार इस्तेमाल करने से उ 
आपके बालों को हानि होनेकी "| 
संभावना है। 
३ चाहिए बनस्पतियुक्त 
सुरक्षित और तेज असर 
'लाइसिल'। 

लाइसिल रातभर में बालों में 
फैलकर जूँओं और लीखों को 
सपूर्ण नष्ट कर देता है। सिर्फ 
लाइसिल में ही ऐसे जड़ी-बूटी 
यक्त घटक हैं, जो लीखों के 
कठोर कवच से चिपककर 
कवच का भेदन करके लीखों 
` को समूल नष्ट करते हैं। जो 
अन्य जूँ-नाशक नहीं कर 
पाते। इसलिए कई सालों से 
डॉक्टर भी लाइसिल कि ही 
सिफारिश करते हैं। 


याद. रखिए, एक ही रात में एक बार 
लाइसिल के प्रयोग से जूँओं और लीखों : 
का संपूर्ण नाश होता है। इसलिए, 
लाइसिल ज्यादा असरकारी और 
किफायती भी है। 


झुजानिल्म 3८ 
[4] | ब सिल जूँ. नाशक 
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चलाते थे. 
केवल जीवन में वि र ध 
दायित्व की भावना पैदा की हे | 
मत के अनुयागियों में आद | 
किया. परंतु ईश्वर विशी हे 
विश्वास और पुरुषार्थ से हीन बनी | 
` ईश्वर, स्वर्गनरक ओर झे | 
करने के लिए पूजा (दात | 
चढ़ावा (रिश्वत) वाले जिस धन्ना | 
रहे हैं, वह मध्यकाल, जब राबत | 
जमाना था और व्यवस्था में जनता कक | 
भागीदारी नहीं थी, की चीज था, बा 
किसी भी समाजसुधारक के तिए बा 
संपर्क और संवाद कायम करे क्ष ह 
एकमात्र क्षेत्र था. प्राचीन कल में ब | 
उद्गम आश्चर्य से हुआ. मध्यकात ह|| 
विश्वास पर आधारित किया गण, ए | 
आधुनिक युग की शुरुआत ही स 
होती है. संदेह अर्थात तर्क की बरंर।|| 
विश्वास पर आधारित धर्म क्ष ए 
मध्यकालीन संस्करण बरबाशत हँग 
सकता. , 


५ बह । 


| 
| 
} 
। 
| 
| 


आधुनिक युग विज्ञान का, 
वादी दर्शन का युग है. धर्म श 


संस्करण अब हमें नैतिक हीं, १ ||| 


अनैतिक बना रहा है. पत | 
युग की मांग है कि हम | 

नेतिकता को छोड़ कर ह| 

दर्शन की नैतिकता. को स्वीकार || 

धर्म का ईश्वर, स्वर्गगरक पप | 

संबंध विच्छेद कर इस * हा | 

पुरानी गरिमा वापस करें. र | 

वह कर्तव्य जो समाज और 

द्वारा हम से अपेक्षित है 

मूल्य हैं और वहस 

ही बनाया जा सके, जिसे 

याने का विभिन्न धर्मों 

दिखाया करते 
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करके 


लेख ७ कैलाश नाथ गोयल 


भा रत में तो अभी गणतंत्र नया ही 
है. हमारे प्रथम प्रधानमंत्री के ही 

निधन को केवल 27 वर्ष हुए हैं. 
इसलिए यहां के प्रधान मंत्रियों की बात करने 
की बजाए क्यों न ब्रिटेन चलें. आखिर 
ब्रिटिश. संसद पूरे विश्व की संसदों की 
जननी कहलाती है. 

इंग्लैंड की निवर्तमान प्रधान मंत्री \ 
मारग्रेट थंचर वहां की प्रथम महिला प्रधान 
मंत्री थीं. वैसे इस मामले में भारत, श्रीलंका _ 
व इजरायल ने ब्रिटेन से बाजी मार ली, 
क्योंकि इंदिरा गांधी, भंडारनायके व गोल्डा 
मेयर उन से पहले ही प्रधान मंत्री उन व 
थीं. बाद में पाकिस्तान और फिर बं 
में भी महिलाओं को प्रधान मंत्री बनने का 
अवसर मिला. 
मार्गरेट बैचर ने अपने देश में कई 

कीर्तिमान स्थापित किए. राष्ट्रीयकरण को 
उलट कर, निजीकरण को सफल बना कर व 
आय कर में भारी कटौती कर के उन्होंने 
पूंजीवाद को पुनः प्रतिष्ख दिलवाई. उन्होंने 
लगातार दस वर्षों तक प्रधान मंत्री बने रह 
कर व तीन आम चुनाव जीत कर अपने देश 
में इस शताब्दी का रिकार्ड कायम किया. वैसे 
हमारे देश में भी जवाहर लाल नेहरू ने तीन 
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आम चुनाव लगातार जीते थे. 
थैचर ने कभी जनता को खुश करने के 
लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, जो उन के 
विचारों अथवा आर्थिक दर्शन से विपरीत 
हो. उन का दृढ़ मत रहा कि कल्याणकारी 
योजनाओं के नाम पर सार्वजनिक धन का 
अपव्यय नहीं होना चाहिए. जब वह शिक्षा 
मंत्री थीं, तब स्कूलों में बच्चों को दिया जाने 
वाला मुफ्त दूध उन्होंने बंद करा दिया था. 
तब उन के खिलाफ अनेक प्रदर्शन हुए व 
तब यह नारा भी खूब प्रचलित हुआ. यैचर , 
थैचर, मिल्क स्नैचर' (बच्चों के मुंह से 
दूध छीनने वाली). फिर भी वह विचलित 
नहीं हुई. एक बार प्रदर्शनकारियों ने एक 
ढेला फेंक कर उन्हें मारा. वह उन के सीने 
पर लगा, फिर भी वह अपना भाषण पूरा 
कर के ही मानी. प्रारं भ में श्रमिक संगठन 
विरोधी नीतियों व बेरोजगारी में बढ़ोतरी 
से उन की लोकप्रियता को बहुत धक्का 
लगता दिख रहा था, कितु वह अड़ी रहीं. 
अंतत: जनता ने उन्हें प्रा समर्थन दिया. इस 
का परिणाम यह हुआ कि आर्थिक दृष्टि से 
यूरोप का एक पिछड़ा देश माने जाने वाले 
i की उत्पादकता में क्रांतिकारी वृद्धि 
आई. 
कंजर्वेटिव पार्टी में नेतृत्व प्रायः 
सामंती घरानों में जन्मे अथवा उन से विवाह 
द्वारा संबंधित लोगों को ही मिलता रहा था. 
उन की पार्टी की पुरानी परंपरा तो यह भी 
थी कि प्रधान मंत्री. बनने के लिए नेता का 
आ मसल नहीं होता था, बल्कि महारानी के 
स्वविवेक पर ही छोड़ दिया जाता था. वह 
जिस का चाहें, चयन कर लें. यह परंपरा 
पिछले लगभग पच्चीस वर्ष से ही टूटी है. 
थैचर को भी सामंती परिवेश विरासत में 
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एक मामूली दुकान के मालिक की 
वह स्वयं भी यदाकदा अपने पिता कक 
में हाथ बंटाती थीं. दुकान के उपर न 
पिता का छोटासा मकान था i 
स्नानागार तथा शौचालय तक की ष 
नहीं थीं. उन के इर्दीगिर्द अन्य अभद |] 


अनेक किस्से मशहूर हैं, कित्‌ जा र 
हासर्पारहास के किस्से नहीं के वरबा|| उग 
इस मामले में उन का स्वभाव ह| फिय 
मोरारजी भाई के स्वभाव से अधिक | ९१ 
जुलता है. एक बार संसद के प | त 
बच्चों के लिए एक पार्टी वी गई. 7 
थेचर सभी बच्चों से खूब घुलमित ९ 
बच्ची उन से बोली, ' देखिए ग,इसी] 
यह वाली मिठाई दे दी है, जो मे 
ही पसंद नहीं है.' उन्होंने समाप #! 
पार्टियों में तो बड़ों ० bs 
पड़ता है जो उन्हें अच्छा". | त्र 
जत देन में बैचर की हीत 
दृढ़ प्रकृति के एक प्रधान मंत्री | विपक्ष 
ऐटली, जिन के कार्यकाल में भ 
हआ था. उन की राजनैतिक 
बैचर की विचारधारा से 
भी अपने कार्य में अत्यंत दर्ग 
उन का भी कोई हास्य प्रस 
उन्हें भी किसी अकुशल 
मांगने में कोई संकोच नहीं 
काफी मुंहफट ये. उन के मम 


)| कलीमेंट ऐटली : मुहफट लेकिन दक्ष व 
परिय्रमी प्रधान मंत्री, जिन्हें किसी अकशल 
तरी से इस्तीफा मागते में तनिक संकोच नहीं 


तु स 
'बरर[| उन्होंने अपनी जिस कार द्वारा देश का दौरा 


व ह| ण्या था, उसे उन की पत्नी चलाती थीं व 
धकण | रह स्वयं बगल में बैठे क्रासवर्ड पहेलियों का 
रं | ल खोजते रहते थे. गाड़ी चलाते समय ही 
गई, गा | कभीकभी वह अपनी पत्नी को बिस्कुट 
| देते थे. < 

||. , हालांकि दूसरे महायुद्ध के समय ब्रिटेन 
रेत संसद में कंजर्वेटिव पार्टी को पूर्ण बहुमत 
प, ‘es था. फिर भी देश की विषम 
कतर प यति को देखते हुए उस ने लेबर पार्टी 


हंता गिह एक राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए 
i $ल में शामिल कर लिया था. तब 
थ चर्चिल प्रधान मंत्री हुए थे और 
त गता ऐटली उप प्रधान मंत्री बने थे. 
न किया" में ब्रिटेन को कशल नेतृत्व 
ल्‍ तर उन के भाषणों से लोगों को 
त न प्रेरणा प्राप्त होती थी. वह प्रायः 
सी जब. खूब पूर्वाभ्यास करते ये, 
/ ससद में या अन्यत्र बोलते थे तब 
शस ता या कि सहज रूप से बिना 
पिय प ल रहे हैं. वैसे तो वे युद्ध में 
र वाद लोकप्रियता की चरम 
| * दवितीय) ।99| 
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विसिटन चर्चिल : जिन के पास कोई डिग्री नहीं 
थी लेकिन वही एकमात्र ऐसे प्रधानमत्री रहे 
जिन्हें साहित्य का नोबल पुरस्कार भी ग्राप्त 
हुआ. 


सीमा पर पहुंच गए थे. फिर भी युद्ध 
समाप्ति के बाद देश के पुर्नानर्माण व 
सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से जनता ने 
लेबर पार्टी को चुना. तब चर्चिल को हरा कर 
ऐटली प्रधान मंत्री बने ये. इन दोनों की 
कार्यशैली में जमीन आसमान का अंतर था. 
उसे राष्ट्रीय सरकार के एक मंत्री विलकंसन 
ने इस प्रकार व्यक्त किया, ''जब चर्चिल की 
अनुपस्थिति में ऐटली की अध्यक्षता में 
केबिनेट की बैठक होती है तब बड़े 
व्यवस्थित ढंग से पूरे कार्यक्रम की सभी मदों 
पर तीनचार घंटे में सही व आवश्यक निर्णय 
हो जाते हैं, कितु जब चर्चिल की अध्यक्षता 
में बैठक होती है तब कार्यक्रम तक तो हम 
पहुंच ही नहीं पाते, न ही कोई निर्णय ले पाते 
हैं. हां, जब बैठक के बाद हम घर जाते हैं तो 
ऐसी रोमांचक अनुभूति होती है कि मानो 
हमें एक बड़े ऐतिहासिक अवसर पर 
उपस्थित होने का गौरवपूर्ण अवसर मिला 
था. 

जब सन 965 में 90 वर्ष की आयु में 
चर्चिल की मृत्यु हुई तो उन की शवयात्रा में 
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| औक” थ्‌ 
हैरेलड विलसत : प्रशासनिक सेवा से राजनीति 
में आए. 0. 


मानो पूरा राष्ट्र ही उमड़ पड़ा था. उन की 
मृत्यु के शोक में अमरीकी झंडे को भी नीचे 
किया गया था. 

- चर्चिल को कोई डिग्री नहीं मिली थी, 
क्योंकि वह माध्यमिक शिक्षा के बाद 
सेंडहर्स्ट की सैनिक अकादमी में भरती हो 
गए थे, कितु वही ऐसे एकमात्र प्र धान मंत्री 
रहे, जिन्हें साहित्य का नोबल पुरस्कार भी 
प्रदान किया गया. 

चर्चिल की हाजिरजवाबी के कई 
किस्से मशहूर हैं. जब वह 80 वर्ष के थे, तो 
एक युवा पत्रकार ने उन से कहा कि 'क्या हम 
आशा कर सकते हैं कि आप को शतायु के 
रूप में देखें! इस पर उन्होंने कहा कि 'क्यों 
नहीं, अभी तो तुम काफी स्वस्थ मालूम होते 
हो'. एक बार उन की किसी टिप्पणी से चिढ़ 
कर एक महिला ने दांत किचकिचा कर उन 
से कहा, यदि मेरी शादी तुम से हुई होती, 
तो में तुम्हें जहर पिला देती' इस के उत्तर में 
चचिल ने बड़ी शांति से कहा, “यदि मेरी 
'शादी आप से हुई होती, तो में बड़ी खुशी से 
ब अमन पी लेता. हि 

चर्चिल बहुत अधिक खाते थे और:बहुत 
"शराब भी पीते थे. फिर भी उन का स्वास्थ्य 
असाधारण रूप से अच्छा रहा. वह मेहनत 
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चैम्बरलेन : नात्सी जमनी के प्रति तरका | 
की नीति अपनाई 
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भी खूब करते थे. अपनी व्यस्त 
बावजूद उन्होंने कई मोटीमोटी एतं 
लिखीं. उन्हें हवाई जहाज चलाने क। 
"शौक था और ईटों से चिनाई करे || 
एक बार लगभग एक माह तकउहगा | 
लिए एक कटिया चिनी. उस समप जा 
कार्यक्रम था, प्रतिदिन दो सौ ईयं की 
और दो हजार शब्दों की लिखाई, _ 

हेरेल्ड विलसन लेबर पार्ट कमल 
प्रतिभा शाली प्रधान मंत्री ये. वहा 
में कदने से पूर्व ब्रिटिश प्रशासे 
भी कछ समय तक रहे थे. दस 
प्रधान मंत्री रहने के बाद जब र : 
काल समाप्त होने में तीन ss i 
सन ।976 a डी स्वतः थि | 
दबाव के अपने पद द| 
दिया. उस समय उन की आयु केवत 


उ 
Se, 


सस टी आज. रजछ पहछ, अपना पर्चा का म्याक 


के सदस्य के रूप में चुनाव जीत कर आ गए. 
प्रधान मंत्री बनने से पूर्व ह्यूम विदेश 
४ मत्री भी रहे थे, कितु विदेश यात्रा करते 
| दय वह अवसर यह भूल जाते थे कि बह 
|| | क देश में पहुंचे हैं. अकसर वायुयान से 

|| जरते समय उन की पत्नी को उन के कान में 
| फ्सफसा कर याद दिलाना पड़ता था कि वह 
| किस देश या नगर में उतर रहे हैं. 

| विश्व युद्ध के प्रारंभ (सन ]939) में 
| तैम्बरलेन ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बने थे. इस 
से पहले उन्होंने नात्सी जर्मनी के प्रति 
तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी, जो पूर्णतः 
' विफल रही. सन ।938 में म्यूनिख में 
हिटलर के साथ शांति संधि कर के लौटने के 
` बाद उन्होंने बड़े गर्व से कहा था, 'में ने 
स्थायी विश्व शांति प्राप्त कर ली है,' कितु 
पह एक मृगमरीचिका सावित हुई, जब 
जर्मनी युद्ध के प्रारं भ में एक के बाद एक देश 
जीतने लगा, तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था. 

ब्रिटेन के पहले लेबर प्रधान मंत्री 
रैमजे मैकडोनल्ड थे. उन्हीं के कार्यकाल में 
भारत के संबंध में पहली बार गोलमेज 
फ्रेस हुई थी, जिस में महात्मा गांधी ने भी 
भाग लिया था. समाजवादी (लेबर) उन से 
शस कारण. अत्यंत रूष्ट रहे थे कि 
। निमनमध्यम वर्ग से आने के बावजूद वह 
१) सा्मंती व धनाढ्य उच्च वर्ग में अधिक 
मिलनेजुलने के लिए प्रयत्नशील रहते थे. 
स्टैनली बाल्डविन को इसलिए याद 
जाता है कि उन्होंने एडवर्ड अष्टम, जो 
बार में डयूक आफ विडसर बने, को एक 
ह विधवा श्रीसृती सिपसन से प्रेम 

il पल के प्रसंग में राजगद्दी छोड़ने के 
| ग किया. 

i अथम विश्व युद्ध में ]9/6 में डेविड 
{ग ह| भाय जाज प्रधान मंत्री बने थे. ब्रिटेन में 
i 5 जार्ज ही i प्रांत से अकेले प्रधान 

- यद्याप उन का विवाहित जीवन 
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मुहं)००।०एक०४॥ खप ६०९३0 में. उन्होंने अपनी 


ध्ह, जया वत्वा का चतय कफ च 
fi! 


सचिव से विवाह किया. 

_ एक बार जब वह वित्त मंत्री थे, तब 
अपन घर से लंदन के लिए अपनी कार में जा 
रहे थे. रास्ते में उन की गाड़ी खराब हो गई. 
तब चालक यह देखने के लिए उतरा कि क्या 
खराबी है. लायड जार्ज भी अपनी टांगें 
सी धी करने के लिए उतर पड़े, कितु चालक 
को इस बात का पता नहीं चला. जैसे ही 
गाड़ी ठीक हुई, चालक गाड़ी में वैच और 
उसे ले कर चला गया. कुछ समय बाद जब 
अचानक उसने देखा कि पीछे की सीट खाली 
है. वह तुरंत घबरा कर लौटा. तब उस ने 
देखा कि लायड जार्ज थके मांदे पेदल चले जा 

रहे हैं. इस घटना को लायड जार्ज स्वयं इस 
रूप में सुनाते थे कि वह एक पागलखाने के 
द्वार पर पहुंचे और घंटी बजाई. वहां जो 
कर्मचारी बाहर निकला, उस से उन्होंने 
कहा, ' में वित्त मंत्री हूं.'' इस पर कर्मचारी 
ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, 'आइएआइए, 
ड कैबिनेट आप का ही इंतजार कर रही 
0 

ब्रिटेन में प्रारम्भ में मंत्रिपरिषद की 
बैठकों में राजा स्वयं ही अध्यक्षता करता था. 
यह परंपरा सन 72] में तब समाप्त हुई, 
जब वालपोल प्रथम प्रधान मंत्री बने. प्रधान 
मंत्री बनने से पूर्व भी वह मंत्री रह चुके थे. 
एक बार ]72 में कथित भ्रष्टाचार के 
आरोप में उन्हें कुछ महीने तक टावर आफ 
लंदन (विशेष कारागार) में रहना पड़ा था. 
अपने प्रधानमंत्रित्व काल में भी उन्होंने व 
उन के साथियों ने भ्रष्टाचार से बहुत धन 
कमाया. इस के बावजूद वह लगातार 2! 
वर्षों तक एक सफल प्रधान मंत्री के रूप में 
माने गए. उस जमाने में ब्रिटेन में भ्रष्टाचार 
को बहुत अर्हामयत नहीं दी जाती थी, 
वालपोल अपनी बातचीत में अक्सर 
अश्लील भाषा का प्रयोग करते थे व 
शिष्टाचार के नियमों का उल्लंघन करते थे. 


' हरा Er वष से भी अधिक समय तक बना उन के भी कई महिलाओं से संबंध रहे. 
| श, मगर उनके भी बहुतसी महिलाओं से उन के समय में प्रथम विलियम पिट 
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i के लिए थै. वालपोल उन से 
इतना चिढ़ते थे कि उन्होंने पिट से उन की 
सेना की पदवी छिनवा ली. कहा जाता है कि 
राज दरबार में पिट इतना नीचे झुकते थे कि 
उन की लंबी नाक उन की टांगों के बीच में 
पहुंच जाती थी. अपने प्रधानमंत्रित्व काल के 
ऑतम दिनों में वह लगभग पागल हो गए थे. 
बाद में उन के पुत्र विलियम पिट, जिन की 
प्रतिभा किशोरावस्था में ही उत्कर्ष पर आने 
लगी थी, भी प्रधान मंत्री बने. छोटे पिट ने 
कभी विवाह नहीं किया. वह अमूमन 
महिलाओं से दूर ही रहते थे. उन के विवाह 
न करने के पीछेयह भी अटकल लगाई जाती 
हे कि उन्हें डर था कि उन की संतान में 
पागलपन का रोग विरासत से ना आ जाए. 
मात्र 46 वर्ष की आयु में उन की मृत्यु हो गई. 


धूर्तता 


विचार और व्यवहार में 
सामंजस्य न होना ही धूर्तता. है, 
मक्कारी है. -प्रेमचंद _ 
अखारहवीं सदी के ही एक अन्य प्रधान 
मंत्री नार्थ थे. वह अकसर संसद सदन में 
बेठेबैठे सो जाया करते थे. 
ब्रिटेन में एक ऐसे प्रधान मंत्री हुए, 
जिन की हत्या कर दी गई, वह थे परसीवल. 
इन की हत्या ।। मई, ।872 को हुई. उन के 
हत्यारे बैलिघम को ।5 मई को सजा हुई और 
7 मई को उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे 
दी गई. अर्थात हत्या के केवल छः दिनों के 
भीतर न केवल मुकदमा पूरा हो गया, बल्कि 
अपराधी को सजा भी दे दी गई, जबकि 
हमारे देश में इंदिरा गांधी के हत्यारे को 
सजा देने में चोर साल लग गए. 
स्टैनली भी ]9 वीं सदी के मध्य के पूर्व 
प्रधान मंत्री रहे थे. उन की: एक खराब 
आदत यह थी कि वह अकसर संसद भवन में 
ही अपने सामने की मेज पर टांगें पसार देते 
थे. र 


७००७००००७०७०००७०७००००७ 
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विवाह किया, कतस मा 

भावी पत्नी तथा अनेक अन्य ही 

उन के संबंध थे. बह वृद्धावस्था पे | 

तेज घुड़सवारी करते थे ड "` 

वसूली दे त की अ | 
न 

ie ए उन पर उलीस वरप 


।9 वीं शताब्दी के 
डिजरायली व ग्लैडस्टन की 
तो अनेक किस्से मशहूर हैं 
राजनीति में आने से पूर्व उपन्यासतेह। 
रहे थे. वह बड़े रंगबिरंगे कपड़े पहनते; 
बाल भी घुंधराले रखते थे. उन्होंने पे 
बारह वर्ष बड़ी एक धनाढूय विधव मेश 
की थी. वह महारानी विक्टोरिया कष हा || | 
चापलूसी करते थे. बह भी उन मे प्रग्र | | 
रहती थीं. + 

ग्लैडस्टन वेश्याओं के उद्धर म ग् | | 
रूप से व्यक्तिगत दिलचस्पी तेते . 
कभीकभी तो वह उन्हें सड़क से अपो प 
अपने घर ले आते थे. कुछ लोगों को सदेह 


उई | 


कि इस मामले में उन के इरादे स्वच्छ, | |' ः 


कितु यह संदेह निराधार पाए गए. ए 
ऐतिहासिक इमारत की आगंतुक पुलि 
में तो डिजराडली ने तो व्यता 
'देशर्भाक्त' लिखा जबकि पैझस 
'अप्रोटस' (प्रशिक्षु). वह नाढकें के है 
शौकीन थे. एक बार एक नाटक 
की आज्ञा ले कर वह एक भीड़ दम 
एक अतिरिक्त अभिनेता रूपमें खडी | 
थ 


ऐलेक ब ह्यूम दल 
विलियम ने हाल ही एक प ब | 


व्यित | 
कोई भी a 


सनकी, विद्वान हो या ऑन 


ation -nennai-and eGangotri 


म | + ७ ५ Pe 8 \ 
Es f F " श्ही ~ bes Ee > 
भीक | , A 
पोह { क Ey - 
के EN F= enti FR SN 
मङ्ग | | वि" की कक्षा में हमारे शिक्षक ने | बैगी कैंट 
एक पदार्थ का रासायनिक सूत्र लिखा के लए कह म 
और एक विद्यार्थी को उस का पूरा नाम 5 | ना 
ब्रताने को कहा. वह चूप रहा तो शिक्षक ने ह पर चाचाजी भी हंसने 
| कहा, “क्यों, तुम्हारे सिर में क्या भरा है? | लगे. दरअसल उन्हे 
| तभी उस की नजर सूत्र के पूरे नाम पर `= मारवाड़ी बोलने की 
पड़ी और वह तपाक से बोला, 'कास्टिक बहुत आदत थी और मारवाड़ी में 'बैगी' 
| सोडा सर -ज्ञानेशवर का मतलब 'जल्दी' से होता है. 
-रेणु रानी जैन 
रे पिताजी का तबादला एक कसबे में * 


हो गया था. वहां गांव का एक नौकर 
' | हमारे यहां काम करता था. एक दिन शाम 


es एकल रु को अचानक बिजली 
ः “अं गुल होने पर मां ने उसे 
मेरे छोटे भाई दीपक 
| का नाम ले कर कहा, 
ह | "अंधेरा हो गया है 
ल | = - दीपक को ले आ.” 
त वह थोड़ी देर बाद वापस आया और 
ल ह "दीपक तो नहीं मिला, लालटेन ले 
द या हूं. १8 
प उस कीइस हरकत पर हम हंसे बिना 
दृ रहीं रह सके -अंजना गुप्ता 
ib) मेः पिताजी के 50 वर्षीय मित्र दर्जी 
र पास पेंट बनवाने गए और कहा 
व ष व्याह में जानो छ: इसलिए बैगी वणा 
f | 
हा ' तो पैंट बन कर आई तो चाचाजी 
ते | ते ली पेंट देख कर गुस्से से लालपीले 
टे | | दए दर्जी के यहां गए और कहा, "यह 
दह | | पा चांगा बना दिया हैं” 
ETE फिर पहले तो दर्जी समझ नहीं पाया, कित 
गीत || ` ऽस ने सफाई दी कि आप स्वयं मुझे 
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से रे साथ एक बेहद मोटा व्यक्ति यात्रा 
कर रहा था. ट्रेन चली तो सभी यात्री 
अपनीअपनी सीट खोलने का उपक्रम करने 
लगे 
उस मोटे सज्जन ने अपने नीचे वाले 
यात्री से सीट बदलने को कहा तो उस ने साफ 


इनकार कर दिया. मजबूरन वह मोटा यात्री ' 
अपनी बीच वाली सीट पर चढ़ा और चेन, ' 


जिस से सीट एकदूसरे से जड़ी होती 
जोरजोर से हिलाने लगा. यह देख मैं ने पत्र 
क्या बात हो गई?” 
मोटे सज्जन बोले, ' भाई, यह हिला 
कर जांच कर रहा हूं, कहीं कमजोर तो नहीं. 
एक बार में नीचे सोए व्यक्ति पर गिर पड़ा 
था जिस से उसे काफी चोटें आई यीं.'” 

- इतना सुनते ही नीचे वाली सीट पर 
लेटा व्यक्ति उम्र और उस से बोला, “आप 
मेरी सीट पर आ जाइए, मुझे कोई आपत्ति 
नहीं है.” . -मंज्‌ चद्रमोहन नागोरी ७ 


आ भेजिए, i न प्रकशित oR 


दी जाएंगी. अपने अनुभव इस पते पर भेजें 
[संपादकीय विभाग, सरिता, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी 
झांसी मार्ग, नई दिल्‍्ली-7।0055 
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अचालक एक घमाका-सा हुआ | 
एक चीख सुनाई दी और कांच हुहने की हा । 
फिर पूरे कमी में अंधेर छा हा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उन्होंने राज़दारी से कहा, 
- "कव से मकरा ढुँढ रही थी कि 
एक मिनट आपसे अकेले में बात 


ny | घृणया; पार्टी का रग | 
५ > ~ - 
हा मेहमानों में 

ा ह्ये गया। कट बट 
कफर मच ग्ड संगीत और सबसे बढ़कर, उषा के पे 
# माह हड़बड़ाई आवाज. फिर से चलने लगे। सबने चैत ही! पर इतने सारे लोग थे वहाँ... 
ले, शाड़-फ़ानूतों की की साँस ली। और कोई तरीका भी तो नहीं 
ह मा्रिय की तीलियाँ a hn 

| गे .लगी और मेरे जो साहिवा बेहोश हो गई 

| टिमाते लगी और मेरे 

तामिळ उपा पंख के रुकते ही 
मी वे बेचैन हो उठे। 


थी उन्हें गेस्ट रूम में ले जाकर 
आराम से लिदाया 
गया। मैने बुद खिल 
"वया हुआ? मैंने बैरा से विड़कियाँ बोलीं और , 
प्रा पघा चलाया। उपा ० 
si पंखे के पर हिले और मज़मली भूरे रंग पर सुनहरी सज- धज 
| | टकराई और हड़वड़ाकर तेज़ी से घूमने लगे। 
ला एज मेरे हाथ से ट्रे वही सुहानी हवा, वही 
` कीरयो पर गिर पड़ी। तेज़ रफ़्तार; हमेशा 
[मिता है पयूज़ उड़ गया है. की तरह बेखटका, 
बह मेमसाब भी बेहोश बेआवाज... 


| उन साहिबा की | 
| फोल इंतज़ाम में लग आँखें धीरे से खुली, कि ° 


'स्टैला' - उत्कृष्ट सुरुचिपूर्ण डिजाइन, 
आईवरी सफ़ेद व भूरे रंगों में 


I 
ह 


पंखे जो आपके बार में बहुत कुछ बतत हैं. 


८0 ते अधिक देशों को नियाति » 40 वर्षों की उत्तमता » भारत के सर्वाधिक बिकने बाले पे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ल्युमिनेयर” - पे और रौशनी का सजीला संयम; 


पित का; बत्तियाँ जली: मेरी आँखों ते मिलीं। 'कोहितूर सुपर डीलक्स“- सुडौल सुदिरता, भूरे ब सुनहरे रगो में 


ContractJEW 24I65 Hin 


Digitized by Arya Sam [i hennhi 3 


oe 


` बनवा पाए हैं. बैंक का सारा रूपया खत्म हो चुका है. भविष्य म 
' में लग गया. थोडाबहुत ऋण और भी हम ले चुके हैं.-.उसे हमें ह 
कटवाना पड़ेगा. 
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जानता, परम 


ब्दयाटक किक ESPN IP 
उन्हाने थेह तय करालया थाक इजानियर, 


"यह सब तमी र | | 
३ कछ समवर्वर कर हीक8९ह' हैमे कै 07/07 (44९ “सै कैम पढ़ी लड़की को वह अपनी 


| ॥ ई कि तुम पूरे घर में काम 
| हप पर बैठक तो सजानी ही है.” 

| ` "बैठक भी ठीकठ्क है... अभी सोफे 

की गद्दियां बदली गई हैं. वह कालीन तुमने 


॥|। ददलवा ही लिया है. फिर अब कया कमी है? 


| | री को पता है कि हम ने अभी नयानया घर 
बनवाया हैं. लकड़ी का काम होने में कछ 
समय लग ही जाता है. आयल ईडस्टेंपर की 
जगह रंगीन चूने की पुताई क्या खराब 
लगती 7 8 

; दम क्या चाहते हो कि रवि के लिए 
। वो रिश्ता ले कर आए, वह यह अनुमान 
लगाता हुआ लोटे कि हम तंगी में हैं... 
 दसालए मकान के बाद के काम पूरे नहीं करा 


‘` पाए हैँ 8५ 


बहू बना कर नहीं लाएंगी. उन का कहना था 
कि आजकल इतनी महंगाई में घर का खर्च 
तभी अच्छी तरह चल सकता है, जब 
पतिपत्नी दोनों कमाएं. 


दी रव ने अपनी जिंदगी भर की 

जोड़ी हुई कमाई से एक अच्छा मकान 
बनवा लिया था. खेटा सा लान भी था, जिस 
में हरी, मखमली घास के किनारे गुलाब के 
फूल भी लग गए थे. वह द्वितीय श्रेणी के 
सरकारी अफसर थे. उन्होंने सोचा था कि 
घर अच्छ बन ही गया है, अब लकड़ी का 
काम बाद में कुछ पेसा इकट्ठा हो जाने पर हो 
जाएगा, पर पत्नी की जिद के आगे उन की 
एक भी न चली. उधार ले कर उन्होंने बैठक 


रवि अच्छी सरकारी नौकरी पर क्या लगा, उस की मा शातिने 


| "उफ शांति, तुम कब समझोगी कि 
{ तड़की बाले तुम्हारे घर को नहीं, तुम्हारे बड़े 
सरकारी पद पर लगे लड़के को देखने 
आएंगे. hb) 
"मेरे लड़के और उस के बड़े पद के 
| श ही साथ वे हमारी सुखसुविधा भी 

| तप जाएं तो क्या कोई नुकसान है. फिर 
| फ यह क्यों नहीं समझते कि हमारे ऊंचे 
'हनेसहन को ही देख कर तो वे हमारी 
भोकात का 


I 
भ २६४ 


धर को सजाया संचाराः ताकि लडकी किले 
हें पर उन की इसी आदत ने 


बेइज्जती करवाई, उस से छना परामानो 


में लकड़ी का बढ़िया काम करवाया. दीवारों 
पर आइल डिस्टेंपर हो गया. अब उसी रंग 
के मिलतेजुलते परदे और दीवार से दीवार 
तक का कालीन लाए बिना तो शांति को 
अपनी बैठक का साजशृंगार बिलकूल ही 
अधूरा लग रहा था. 

अपने बेटे रवि के लिए शांति को 
दोतीन रिश्ते पसंद आ ही गए. वह ऐसी 
बेवकूफ नहीं थीं कि जा कर स्वयं लड़कियां 


अंदाज लगाएंगे. उसी के हिसाव देखती. उन्होंने लड़की वालों के आसपड़ोस 

मे ही तो हमें अच्छ दहेज मिलेगा.” और उन के रिश्तेदारों से लड़कियों की 
जब से रवि अच्छी सरकारी नौकरी में सुंदरता और उन की योग्यता के बारे में सब 

भ गया था, तभी से शांति को दिनरात एक जानकारी प्राप्त कर ली. साथ ही यह भी 
पज लगी थी कि रवि के लिए अच्छी से मालूम कर लिया कि उन के पिता के पास 
जी लड़की मिल जाए और साथ में अच्छ कितनी दौलत और जायदाद है. उन के 

| डेप भी आ जाए. लड़की सुंदर भी हो और कितने बच्चे हैं, संपत्ति के कितने हकदार हैं? 
, डाक्टर हो तो और भी अच्छा. इन सब बातों को जानने के बाद जो 
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अमरीका में रहते थे. लड़की दिल्‍ली में रह 
कर आई.आई.टी से एम.टेक. कर रही थी. 
देखने में भी सुंदर थी. साथ ही वह दो भाइयों 
की अकेली बहन थी. एक भाई अमरीका में 
ही नौकरी कर रहा था. यह लड़की शांति 
को बहुत ही पसंद थी, पर समस्या थी कि 
उस के मातापिता से बात कैसे की जाए. 
सोचा, अगर वह अपनी तरफ से बात करती 
हैं तो उनकी नाक नीची हो जाएगी और फिर 
दहेज भी क्या मिलेगा. बड़ी मुशकिल से 
अपने खास रिश्तेदारों से कह कर उन्होंने 
लड़की के पिता को अपने बेटे के रिश्ते के 
लिए तैयार किया था. 
लकी के पिता अमरीका से बेटी का 
रिश्ता तय करने ही भारत आए थे. 
भारतीय सभ्यतासंस्कृति उन्हें पसंद थी. 
अतः उन्होंने बेटी को भारत में ही रख कर 
अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाई थी. लड़की 
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"जो आप ने सोचा हो, वही ठीक है हम ने वे 
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| jean ti | आः 
NS शा 


बड़े बेटे की शादी में कुछ नहीं मागा थ nd 
भी हमारी बहू कार ले कर आईथी. शात” 
लड़की के पिता से कहा. & 


तेगे, 

के पिता रवि को देखने के लिए भेव 
"शांति चाहती थी कि लड़की केप 
का बेटा और उन का हहा 
पसंद आ जाए, A कं | 
[द करते क म! | 


आप जब खुद अंधकार में हों तो 
गर्भ- निरोधक को कैसे चुन सकेगी ? 


Ee ओर आपस: 


0-0. In Public 0 in. 6| iC i arigdwar = = 
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बिना सब क केकार/लंग' हेः ह्छषation ०प्शोसी क भवि 


. वाले यही सोचेंगे कि हमारे पास एक कार 
तक नहीं है...सिर्फ मकान से क्या होता है. 
"देखो शांति, सब के पास कार नहीं 
. होती. बिना कार के भी लोग अच्छे घरों में 
रहते हैं. हमारा बंगला इतनी अच्छी जगह 
पर है, जहां से हर समय रिकशा और आटो 

कहीं भी जाने के लिए मिल जाते हैं.” 
k "सुनो, क्या हम दो दिन के लिए किसी 

| से कार नहीं मांग सकते?” 
| "में कहता हूं कि जरूरत क्या है मांगने 
' की. हम बिना कार के ही ठीक हैं.” 

"हम किसी रिश्तेदार से कार नहीं 
मांगेंगे, नहीं तो उन्हें बताना पड़ेगा कि गाड़ी 
क्यों चाहिए. फिर रिश्तेदारों का क्या 
ठिकाना, वे कहीं लड़की वालों को बता ही दें 
कि कार हमारी नहीं है. मेरे बेटे का रिश्ता 
इतने बड़े घर से आ रहा है यह जान कर 


| 
| रिश्तेदारों की छती पर तो सांप ही लोट 


जाएंगे.” 

“तो फिर कया करोगी...क्या किराए 
की कार मंगाओगी? तब उन्हें पता नहीं 
| चलेगा क्या?” 
| “तुम देखते जाओ. मैं ने एक तरकीब 
. सोची है. मेरी एक सहेली उषा है. वह मेरी 
| बात कभी नहीं टालेगी... उसी को टेलीफोन 
| करतीहूं.” 

अ गले ही दिन शांति की सहेली की कार 
` ° उन के बंगले की शोभा बढ़ाने लगी. 
बैठक में सुंदर फूलों के गुलदस्ते सज गए थे. 
पड़ोसी का नौकर भी शांति ने कहसुन कर दी 
दिनों के लिए बुला लिया था. दूसरे दिन 
सुबह लड़की के पिता आ रहे ये. शांति ने 
बड़ी बहू को समझा दिया था कि 'जब लड़की 
वाले आ जाएं तो बगल वाले पड़ोसी के यहां 
से हर 5 मिनट पर टेलीफोन करती रहना, 
जिस से उन्हें अंदाज हो जाए कि हम बहुत 
व्यस्त रहते हैं... हमारे पास हर समय 
टेलीफोन आते रहते हैं.' 

"शांति और दीनानाथ लड़की के पिता 
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बोन चाइना का टी सेट ता लाये 
था. नाश्ते के सामान से रे भरी 
अजनबी नौकर था, कालीन ही 

का पैर उलझ गया और वह रे पर पेज 
कालीन पर गिर पड़ा, दूसरे जञ ष | 
शांति कहे भी तो क्या, सामने राव 
चाइना का इकलौता टी सेट टर र 


पड़ा था. नाश्ता चारों ओर बिव 


e 
; TT मन मसोस कर यह शः 
R रह गई, उन्हें उठ क र । 
पड़ा. तब कहीं जा कर आधे घंटे न्रा 
नाश्ता बाहर भेज पाई. पड़ोस मे ही 
मंगवा कर काम चलाना पड़ा. ब बू 
पड़ोस से फोन करने गई हुई थी. आप्रा १. 
हो गया था, लेकिन कोई फोन नही 
था. शांति ने जा कर बहू को डां किभी 
तक फोन क्यों नहीं किया? उसने बतायाहि 
पड़ोस का:फोन खराब है. तब शांतिगे मे 
दूसरी जगह जा कर टेलीफोन करे मे 
कहा. 
अब बातचीत का सिलसिता Wh 
गया था और ।5-20 मिनट बाद टेतीफ 
की घंटी बज उठती थी. 
लड़की के पिता ने कहा, “बहा 
सब कुछ ठीकठाक है, अब आप बताइए 
हमें क्या करना है? * 
"ज्राई साहब, हम ने तो क 
कुछ मांगा नहीं... मोब i 
लिए संकल्प किया हो, ब 6 
र "फिर भी... भाई साहब, आपही Nh 
कहें तो अच्छा रहेगा. श | 
बीच में ही बात वेह ब | 
उठीं, “जो भी आपने सोचे बी | 
हम ने अपने बड़े बेटे की हह | 
मांगा था, फिर भी हमारी बई | 
ले कर आई थी.” | 
"ओह, समझ गया. a) | 
रहें... आप की छोटी बहू भी | 
के घर आएगी. | 
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त | ® प्राचीन हिदू संस्कृति 
रकत ® शंबूक वध 
रक | ® अतीत का मोह 
दिका | ७ पुरोहितवाद 
[गष ७ गौ पूजा 
पु h RR ७ हमारी धार्मिक सहिष्णता 
. | | Thenewrange of Duckback School Bags is truly a ७ कृष्ण नीतिः हमारा परिक दन 
र्चा wonder - inside out ! Presenting a variety of smart ® परलोकवाद 
दरा | ७ राम का अंतदर॑ 
म च designs for you to choose from. Made from bright, ७ राम का अंतद॑द्ध: आ.व.आ.के उत्तर 
दै मेर nonfading.I00% waterproof fabric अहि ७ Se में संस्कृति का ब्राहमण 
Core विस्तार 
बड़ी रू With non-slip Polyacetal PC and buckles ७ हिदू धर्म 
शी bis stay firmly in place. There isa special © es ना 
७ भारतीय ना धार्मिक यात्रा 
'किअप्री handgrip was ens for children who prefer 8 कर्ण 
तापारि || | ।hetarry-bag’ style. Notice the zippers नुया दे nk सामाजिक यात्रा 
i smooth as silk. And inside - there is all the space ७ रामचरितमानस में ब्राहमणशाही 
EN Fe @ भारतीय नारी 
you want. Plus, large pockets fm 29 तार 
श्र knick-knacks ! And to think all this is built to last. ७ रामचरितमानस में नारी 
टेलीफात ७ सत्यनारायण ब्रत कथा 
Yearafter year ! ७ क्या नास्तिक मूर्ख है? 
44 // ५७ ७ गांधीजी का बलिदान 
बल Duekback_ ७ यज्ञोपवीत 
ताइए ७ जत्र तंत्र मंत्र 
i SCHOOL BAGS ७ कर्मयोग 
७ गरुड़पुराण 
दह | UE BEST.INSIDE OUT! र जन्म रचाप ्र 
व Bengal Waterproof Ltd. शिला महंगा मम हु 
पहीषु! | | ६ 4l, Shakespeare Sarani, प्रे सैट का मूल्य 0 रूपए 2 
F Calcutta-700 0I7. द ्् 
| 9 र ० साधारण डाक व्यय एक रुपए. 
तिवो | |8 RES ° म द्वारा मंगाने पर डाक व्यय रू. 3 
d < रे अतिरिक्त 
ब NK छ ७ पुस्तकालयोँ, विद्यार्थियों व अध्यापकों के लिए 
कछ | २ 50% की विशेष छूट. रूपए अप्मिम भेजें. 
| । ६ ०सेट में लेखों का परिवर्तन कभी भी हो 
गह A `` SEE a ¢ सकता है. 
ह | \ £ एम-।2 कनाट मरकम, नई दिल्ली-। !000! h 
|. | _ 
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प्रमख दकानों में उपलब्ध 


मी 
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है. लड़की खाली कार ले कर ही थोड़े 
आएगी और भी बहुत कुछ लाएगी. उन्होंने 
अपनी ऊंची हैसियत का एहसास लड़की 
Ei को अच्छी तरह से करा दिया था. 

"शाम को शांति ने बड़े बेटे विनय से 
कहा, ''जाओ बेटे, चाचाजी को घुमा लाओ. 
आप पहली बार इधर आए हैं, फिर रात की 
उड़ान से तो आप वापस जाने की कह रहे हैं. 
हम लोग तो चाहते थे कि आप एकाध दिन 
और रुक कर जाते. 

"नहीं बहनजी, बस अब थोड़ा 
घूमफिर कर आता हूं. आप लोगों के लिए 
कुछ सामान भी लाना है. अब तो हम आप के 
रिश्तेदार ही हो गए हैं... आनाजाना तो 
होता ही रहेगा.” 

शांति ने विनय को समझा दिया था कि 
वह लड़की के पिता को किसी अच्छे होटल में 
मदिरापान जरूर करवाए. 

विनय ने लड़की के पिता को दोतीन 
घंटे कार से घुमायाफिराया और फिर एक 
अच्छे होटल में मदिरापान के लिए ले गया. 
बह बहुत खुश थे कि लड़के वाले आधुनिक 
विचारों के हैं. होटल से मदिरापान कर के वे 
घर की ओर चल पड़े. लाल बत्ती के बावजूद 
बिनय चौराहे पर तेजी से आगे बढ़ गया. 

घबराहट में सामने से आती हुई कार से उस 
की टक्कर होतेहोते बची. 
दोनों गाड़ियां आमनेसामने रुक गई. 
लोग दौड़ कर आ गए. यातायात पुलिस का 
सिपाही भी आ पहुंचा और गुस्से से बोला, 
"मैं आप को रुकने के लिए हाथ दे रहा हं. 
और आप हैं कि गाड़ी को और भी तेजी से 
भगाए लिए चले जा रहे हैं. सामने की कार 
वाला ड्राइवर अगर सावधान न होता तो 
जरूर टक्कर हो जाती... अपनी गाड़ी के 
कागज दिखाइए.” 
 अब.तो विनय के पसीने छूट गए. उस 
ने जेब से लाइसेंस निकाल कर दिखाया. 
. मैं ने आप से गाड़ी के कागज मांगे 
हें.” सिपाही ने गरजते हुए कहा. | 
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a इसी गाड़ी के 
र आप कहते हैं कि घर | 
लाइसेंस में तो आप का न म 


गाड़ी तो किसी दूसरे की है. er | 


विः एक के बाद एक उलपन में एज 

जा रहा था. उस ने लड़की के 
कहा, "'चाचाजी, आप टैक्सी से घा # 
मैं झगड़ा निबटा कर आता हूं." 

“नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं |. 
झगड़ा निबट जाने पर मैं तुम्हारे सा 
चलूंगा. 

विनय की कोई चाल न चली. भां 
उसे टेलीफोन कर के मां की सहेली उ 
पति को बुलाना पड़ा. जब उले भ 
कहा कि कार उन की है और उतो ह 
दिन के लिए दी है, तब कहीं पिता 


लड़की वाले यह कह 8. चलते 
"अब तो हमें आप के बारे में सभी वू 
लगाना पड़ेगा. आप का लड़क : 

सरकारी अफसर है भी या नहीं। अतो 


लड़की के Gs जाते 
उदास स्वर में पत्नी i समे 
कहा, “शांति, मैं तुम्हे हार | 
कि झूठे दिखावे में कुछ नहीं | 
जरा सी भूल से हमारी कित. 
गई: मैं तो हमेशा यही मात बह A. 
पांव पसारिए, ने | 
दूसरे की कार मांगने औ | 
डिस्टेंपर कराने से क्या 


तागिनी सी आणाओं/से/8 Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बरसती 'शवनम 
काँधों पर उन के 
बिखरे थम थम 

मन भीगभीय जाए 
बादलिया शरमाए. 


पलकों से छुपा रहे 
प्रीत की पांखें 
राज मुखर हो कर 


अधरों से झांके 
सांसों की सरगम 
थिरर्काथरक जाए 


पार्यालया 'शरमाए. 

आ मांग तेरी भर दं शरमाए 
तारों को चुरा कर _ 
नैनों में सतरंगी 
सपने बि कर 
अधरों की थाप 
बिदिया बन जाए 
मन दुल्हन 'शरमाए. 


श्रीमतीजी, आजब्टट्टी दै. 


कुछ बढ़िया जा नाश्ता च 
जज तो जल्डीजल्क्षे भे उवाने 
क्रा समय ठी जद्टी उष्ता. 


देरबाई | 
रौर “थोड़ी दे क्र । 
हा मे आप्री 


४ शेजे a तराम ऑर खी | 


पर्ळरौडे द्वो जारं तो जञा 


Ee ड्नके दोस्तों क्रे पास 
भेज टू. क्रम से ऋरम मुभे 
रसोई के क्राम से क्रु 
तो्ाराम जिलेणा. 


ङ्सलिर 
आज डम शाब मट्टीः 


oa र द छः बद्धुत 


य) 


od प्रशसा कर उड़े थे. 


9%}c-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४ सामग्री: 2 किलो आलू, १८ किलो 


४ चम्मच गरममसाला, 5-6 छोटे चम्मच 


चूर्ण. & 


ह 
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चटनी अचार # 
| कछ चटपटे 


=> 


` कुछ अटपटे | 


आलू का अचार 


प्याज, 250 ग्राम अदरक, !/ बोतल सिरका, 
।00 ग्राम गुड़, 5 छोटे चम्मच हलदी, 5 खेटे . - 


!  नमक,4-5 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, , 
2 छोटे चम्मच सौंफ, । खेटा चम्मच | 
कलौंजी, 200 ग्राम तेल, १८ चम्मच हींग (६ 


विधि: आलू को छील कर धो लें. साफ 
सूखे कपड़े से पोंछ कर । सें.मी. मोटे टुकड़े 
काट लें. 4 

आलू के टुकड़ों को कांटे से गोद दें. 
कड़ाही में तल गरम कर के इन्हें तल कर 
निकाल लें. साफ कड़ाही में 200 ग्राम तेल 
गरम करें. उस में हींग डालें. अदरक व | 
प्याज को कद्दूकस कर के अथवा पेस्ट बना | 
कर गरम तेल में भूनें. जब यह भूरे रंग का | 
हो जाए तो सारे पिसे मसाले डाल दें. सौंफ | 
तथा कलौंजी को दो घंटे पहले ही पानी में 
भियो दें. भने मसाले में गुड़ तथा सिरका 
डालें. 

गुड़ घुलने तक पकाएं. आलू डाल कर 
अच्छी तरह मिला लें ताकि सारा मसाला 
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कलॉजी डालें. आंच बंद कर दें, ठंडा होने पर 
साफ तथा सूखे जार में भरें. 


हरी मिर्च की टिकाऊ 
चटनी 


सामग्री: 250 ग्राम हरी मिर्च, 50 ग्राम 
बीज रहित इमली, 50 ग्राम गड, 7-8 खेटे 
चम्मच नमक, 2 खेटे चम्मच सरसों के दाने 
बड़ी कड़छी उड़द की दाल, 9 ख़ेटा 
चम्मच हींग, 250 ग्राम तिल का तेल 
विधि: एक भारी तले की कड़ाही में 
थोड़ा सा तेल गरम करें. उस में हरी मिर्च को 
थोड़ा भूनें, पर ध्यान रहे कि मिर्च काली न 
होने पाए. इमली को थोड़े से पानी में भिगो 
दें. गुड़ भी कूट कर उसी में डाल दें. थोड़ा 
भीगने पर इमली तथा गड़ को हरी मिर्च के 
साथ मिक्सी में पीस कर गाढ़ा पेस्ट बना लें 
इसी में नमक भी डाल दें. बाकी के तेल को 
गरम करें. उस में सरसों डाल कर चटकाएं 
उड़द की दाल तथा हींग डाल कर भनें. मिर्च 
की पिसी पेस्ट डालें. ) मिनट तक इस 
मिश्रण को मंदी आंच पर लगातार हिलाते 
हुए भूनें. ठंडा होने पर साफ बोतल में भरें. 


खीरे का अचार 


सामग्री: । किलो छोटे आकार के 
खीरे, । शिमला मिर्च, 2 प्याज, | बड़ा 
चम्मच नमक, कुटी हुई बर्फ. 

सिरप बनाने की सामग्री: | प्याला 
नमक, १८ चम्मच हलदी, 4-5 लौंग (पिसी 
हुई), । चम्मच (पिसी) राई, । प्याला 
सिरका. 

विधि: खीरों को ।5 मिनट के लिए 
पानी में भिगोएं. फिर अच्छी तरह रगड़ कर 
साफ करें तथा बहुत पतले कतले (स्लाइस) 
काटें. शिमला मिर्च तथा प्याज को बारीक 
काटें. तीनों को मिला कर । बड़ा चम्मच 
नमक मिलाएं. एक बरतन में डाल कर, ! 
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लिए फ्रिज में रख दे. 


मिला कर सिरप तैयार करें. इस सिरप को 
खीरे के ऊपर डालें. इस मिश्रण को 30 
मिनट तक मंदी आंच पर पकने दें परंतु 
उबलने नें. तैयार अचार को साफ बोतल में 
भर कर फ्रिज में ही रखें. -मृदुल जैन 


ग्राम मेथी दाना (भुना और दरदरा किया 
हुआ), 00 ग्राम राई (पिसी), ।25 ग्राम 
लाल मिर्च पाउडर, ।:/ बड़ा चम्मच हलदी 
पाउडर, ।00 ग्राम गुड़ (महीन कुटा हुआ), E 

250 ग्राम सरसों का तेल, ४८ छोटा चम्मच 
भुनी पिसी हींग, 200 ग्राम या स्वादानुसार 

नमक ; 


अच्छी तरह पॉछ लें तथा प्रत्येक आम की 
लंबाई में चार (+) फांकें काटें, मगर नीचे से 
फांकें जुड़ी रहें. थोड़ा सा नमक लगा कर 
तीनचार घंटे के लिए छोड़ दें. मिर्च को खेड 
कर बाकी सारे मसाले आपस में मिला लें. 
00 ग्राम तेल खूब गरम करें और मसाले के 
ऊपर डाल दें. मसाले तुरंत ढक दें. दो मिनट 
के बाद खोल कर मिर्च पाउडर भी मिला दें. 
बिलकुल ठंडा होने पर मसाला आमों के अंदर 
सावधानी से भरें और शीशे के जार 
(मरतबान) में रखती जाएं. तेल गरम करें. 


ठंडा 


को प्रतिदिन एक बार जरूर [हिलाएं. यह 
अचार काफी समय तक रखा जा सकता है. A 


चम्मच पिसी लाल मिर्च, । खेटा चम्मच 
पिसी हलदी, 2 छोटे चम्मच भुनी और पिसी 
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सिरप बनाने की सारी सामग्री को 


गुजराती आम का भरवां 
अचार 
सामग्री: 2⁄५ किलो कच्चे आम, 200 


विधि: आमों को धो कर साफ कपड़े से 


डा होने पर आमों के ऊपर डालें. मरतबान 


आम टमाटर का अचार 
सामग्री: ।:⁄4 किलो कच्चे आम, | बड़ा 
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थोड़ी सी भुनी पिसी हींग, | खेटा चम्मच 
कलौंजी, ।00 ग्राम या स्वादानुसार नमक, 
300 अ हरे कच्चे टमाटर, 3 बड़े चम्मच 
सरसों का तेल, 2 बड़े चम्मच राई, 7:/ 
छोटा चम्मच पिसी मिर्च, खेटा चम्मच 
पिसी हलदी, ] छोटा चम्मच पिसी सौंफ, 
स्वादानुसार नमक, !/ प्याला ब्राऊन 
सिरका. 

विधि: आमों को धो कर पोंछ लें. छील 
कर कद्दूकस करें. नमक, हलदी, मिर्च, 
हींग, सौंफ, मेथी, कलौंजी डाल कर मिलाएं 
और गोलगोल खेटीछेटी पिड़ियां बना लें 
मलमल के कपड़े में डाल कर सूखने तक धूप 
में रखें. टमाटरों को धो कर, पॉछ कर 
चारचार टुकड़े करें. तेल गरम करें 
टमाटरों को पांच मिनट तक तल कर ठंडा 
होने पर राई, मिर्च, हलदी, सौंफ, नमक 
तथा सिरका डाल कर अच्छी तरह मिलाएं. 
मरतबान में भरने से पहले उस में आम की 
पिड़ियां मिलाना न भूलें. यह अचार काफी 
समय तक रखा जा सकता है. चावल, परांठे, 
पूरी, ब्रैड के साथ यह अचार बहुत स्वादिष्ट 
लगता है. 


अंडों का अचार 


सामग्री: 6 अंडे, 2 बड़े चम्मच पिसी 
राई, । बड़ा चम्मच पिसी लाल मिर्च, । 
खेटा चम्मच पिसी हलदी, | छोटा चम्मच 
(भुनी व पिसी) मेथी, ५ खेटा चम्मच पिसा 
जायफल, 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 
स्वादानुसार नमक्र, 2/3 प्याला सिरका. 
विधि: अंडों को सख्त उबाल कर ठंडा 
कर के छील लें. तेल गरम कर के अंडों को 
हलका सा तल कर निकाल लें तया तेल ठंडा 
होने रख दें. प्रत्येक अंडे को दोदो भागों में 
काट लें. तेल में मसाले व अंडे डाल कर 
अच्छी तरह मिलाएं. हवाबंद मरतबान में 
भरें. ऊपर से सिरका डाल कर हलके से 
हिलाएं. अगले दिन से ही खाना श्रू करें. 
-मधु गुप्ता ७ 
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उसे | 

शांत सुबह छः बजे टहलने गए थे. पड़ोसिन सुधा के पा र ना र । 

: प बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद जब सामने वाले समीर विवेक उरें | 
मुझ से रहा नहीं गया तो में अपनी गया है, प्रशांत और 
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ही, पर मेह ह [सी उठ कर आ गई. 
|| वापस आ कर में अनमनी सी करसी 
ल कर बरामदे में बैठ गई. जाड़ों की धूप में 

मग्ने बहुत अच्छ लगता था, पर में तो 
तही म्न कढ़ी जा रही थी. सोच रही थी 
के क्या जरूरत थी प्रशांत को समीर के 
बाय जाने की. एक इतवार की ही तो छुट्री 
ती है, वह भी अब वेळार चली जाएगी. 
(या लगते हैं समीर उन के या मेरे? कई तार 
बसे मेरे मन में एकसाथ अनना उठ. क्या 
| प्रमच मेरे कुछ नहीं लगते? फिर क्यों में 
दन से इतनी नफरत करती हूं. नफरत का 
ही सही, पर कड़वाहट से भरा एक रिश्ता 
तो था मेरा उन के साथ, दो वर्ष पहले की 
| ` ॥ ते मेरे मस्तिष्कपटल पर उभरने लगीं. 


उन दिनों में स्नातक के अंतिम वर्ष में 
|| धी. धर में मेरी शादी की बातें होने लगी थीं. 


हां अच्छे लड़के का पता चलता मां या 
पिताजी उसे देख कर आते. एक दिन 
पिताजी एक परिचित के घर गए. वहां से 
उन के साथ सुदर्शन युवक था. यही 


[ण ह हो गई. दः भी अपना सब से 
२ पहन कर तैयार होने को कहा 

' आखिर मैं नादान नहीं थी. मुझे सब 
। ह मे आ रहा था कि इस युवक की 

|" भावभगत किस लिए हो रही है. 

| मीर के सामने मां और पिताजी मेरी 
f न पुल बांधे जा रहे थे. में सकुचाई 

रतने भेरे चुपचाप बैठी रही. रूपरंग में 

i गृहकार्ये ९ बुत कृपा की थी. पढ़ाई 
फिर क "मां ने मुझे दक्ष कर दिया था. 

देख कर में अपने लिए प्रशंसा के 
` ` फर में समझ गई कि उन्होंने मुझे 


त है, सुधा न ०9 रह ह अक उरि “७१००6 क्षत सिवा कैश कही र ने जातेजाते 


पिताजी को कहा कि वह इस संबंध में अपनी 
मां को पत्र लिखेंगे. बाद यें मझे मा ने बताया 
कि समीर सिचाई विश्वाग में 
अभियंता हैं और हाल ही में 
स्थानांतरण हमारे शहर में 
उस के बाद तो सदी 
अकसर ही आने लगे. महं $ 
करतीं कि मुझे उन के 
अधिक अकेले बैठने का मका मिले. यदाकदा 
हम बाहर भी एकसाथ चले जाते थे. 
आखिर शांत और सौम्य समीर के आकर्षण 
से मैं कब तक बचती. मन ही मन उन्हें अपना 
पति मान बैठी. वह मेरी जिदगी की धुरी बन 
गए. स्वयं को उन की इच्छाओं के अनुरूप 
ढालने का में सदैव प्रयत्न करती. घर के स भी 
सदस्य उन की “शालीनता से प्रभावित थे. 
एक दिन बातोंबातों में समीर ने मुझे 


आधिक से 


मीर द्वारा अस्वीकार किए जाने पर मैं उन से नफरत करने लगी; 
शादी के बाद उन से कहीं मुलाकात होती तो मुंह फेर लेती. लेकिन 
मेंनही जानती थी कि इस नफरत के पीछे अभी भी समीर के प्रति 
मेरा मोह बंधा था, जिस से प्रशांत भी अनजान न थे. 


बताया कि उन के पिता का देहांत बहत साल 
पहले हो गया था. तब वह बहुत खेटे थे. 
अनेक कष्ट उग्र कर मां ने पढ़ायालिखाया 
ओर इस काबिल बनाया कि वह समाज में 
सिर उठा कर चल सकें. मां तो अब भी 
चाहती थीं कि बेटा विदेश जा कर ऊंची 
शिक्षा हासिल करे, पर पैसों की कमी के 
कारण यह संभव नहीं था. मां की किसी बात 
को ठुकराना समीर के लिए असंभव था. 
एक दिन समीर की मां मुझे देखने 
आई . उन की खातिर में हम ने कोई कमी 
नहीं रखी. जब उन्होंने मेरी प्रशंसा की तो 
मां और पिताजी ने राहत की सांस ली. में 
मन ही मन हवा में उड़ रही थी कि आखिर 
जो में ने चाहा, वह मिल गया था मुझे. 
अचानक जैसे वञ्जपात हुआ. बातों ही 
बातों में समीर की मां बेटे की शिक्षा के 
विषय में बातें करने लगीं. उन्होंने कहा कि 
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स्स 
वह चाइल्रीःळैं पक, लमीकागक्दिशा पज्ञान छल 


उच्च शिक्षा प्राप्त करे. कुछ रूपया तो उन 
के पास था और यदि पिताजी 70 हजार 
रुपया जुटा सकें तो उन्हें यह रिश्ता मंजूर 


बार मैं ने पिताजी को इतना बेबस 
पदः था. बंधीबंधाई आमदनी वाला 
व्यक्ति तो इतनी बड़ी रकम का सपना ही 
देख सकता है. अपमान ओर नफरत से मेरी 
आंखें छलछला आई. में ने समीर की ओर 
देखा तो वह भी सिर झुकाए बैठे थे. में झटके 
से उठ कर खड़ी हो गई. जलती हुई आंखों से 
एक बार समीर को देखा और तीर की तरह 
अपने कमरे की ओर भागी. थोड़ी देर बाद वे 
लोग चले गए. उन्होंने मुझे रूपए के तराजू 
में तोल कर नापसंद कर दिया था. 
इस हादसे के बाद मैं एकदम जड़ हो 
गई थी. बारबार मन में टीस उठती थी कि 
आखिर समीर ने मुझे क्यों छला? सब कुछ 
जानते हुए उन्होंने मेरी भावनाओं से क्यों 
खिलवाड़ किया? वह अच्छी तरह जानते थे 
कि हमारी माली हालत ऐसी नहीं है. 
कभीकभी मैं सोचती कि समीर के पास 
जाऊं और पूछूं कि मेरा जीवन इस तरह 
बरबाद करने का हक उन्हें किस ने दिया है. 
इसी तरह दिन निकलते जा रहे थे. 
मेरी हालत देख कर मां और पिताजी का 
कलेजा मूह को आता. बाद में प्रशांत की 
बुआ ने, जो हमारी पड़ोसिन थीं, प्रशांत का 
नाम सुझाया. इन के घर वालों ने मुझे पसंद 
कर के शादी के लिए हां कह दी. प्रशांत ने 
-शादी में दहेज लेने से भी इंकार कर दिया. 
शादी के बाद हम लोग आगरा आ 
गए. सब कुछ ठीकख्रक चल रहा था. प्रशांत 
के व्यवहार से में बहुत प्रसन्न थी. उन का 
व्यक्तित्व इतना मनभावन था कि कोई उन 
के साथ उदास रह ही नहीं सकता था. 
प्रशांत को मैं ने समीर के विषय में बताया, 
पर उन्होंने मेरी बातों को हवा में उड़ा दिया. 
हंस कर वह कहते, “अगर समीर से 
तुम्हारी शादी हो गई होती तो तुम मुझे कैसे 
मिलती? 
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अलावा कहीं भ्री 
प्रशासन ने उन की 
समीर को हमारे घर से 
EE हुआथा. _ र 


खऽण्ण्य क्लब में हमारा सजा) । 

जाता. समीर सामने प्लेन 
नफरत से मुंह फेर लेती. मेरी तय. 
कि में समीर की पली को देह, तीखा 


शो 
र |r 


का एहसास था कि प्रशांत मर 
एक ही विभाग में होने की ब 
मुलाकात तो होती ही है फिर भ, 
कर मेरा संपूर्ण व्यवितत्व हित 
तभी अचानक घंटी 


तो प्रशांत खड़े थे. 


Fa if. 


READ EVERY FORTNI 


GHT 


परार 
की बी. 
सेह 
पाद आते है| 
कषप शो 
ी लगा व 
त्साह गही 
रहते. 
टतोउगे 
[और वि 
बिलकृत 
मिते ते | 
तो बधाई 
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A forceful fortnightly for a pro- 
gressive mind. Every fortnight it 
treats its readers with thought- 
provoking articles on national and 
world affairs, industry, manage- 
ment, health and the art of living. 
Over and above all this, it unfolds 
f forthe disceming readers vistas 

of in-depth reports, entertaining 
features, humour and short stories. 
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ME: 73 हु स्क़्टर, 
होगा. Digit सरस कहा जाह dhomathg 


Eo y Arya Samaj Found 
कि पीछे से आती एके कार ने टकर मार 


दी. हम लोग उन्हें हस्पताल ले गए. सब से 
बड़ी दिक्कत यह है कि समीर का ब्लडग्रुप 
बी निगेटिव है, जो इस समय हस्पताल में 
नहीं है, अगर तुम...” प्रशांत ने बात अधूरी 
सेड दी. 

मेरा ब्लड ग्रुप बी-निगेटिव है, पर 
समीर के प्रति मेरी नफरत से अर्पारचित 
नहीं थे, प्रशांत. में झटके से उठ कर अंदर आ 
गई. 

मेरे भीतर परस्पर विरोधी विचारों का 
द्वं सा चल रहा था. मुझे स्वयं भी मालूम 
नहीं था कि मैं आखिर चाहती क्या हूं. मैं ने 
स्वयं से सवाल किया, 'क्या मैं यह चाहती हूं 
कि समीर को इस तरह सजा मिले? क्या में 
यह चाहती हूं कि इस उम्र में मां को बेटे का 
वियोग सहन करना पड़े? क्या में अपनी 
नफरत की पराकाष्ठा पर पहुंच कर इतने 
.ओछेपन पर उतर आई हूं. 

'नहींनहीं, में यह सब क्या सोच रही 
हूं.' मेरा पूरा शरीर जाड़ों में भी पसीने में 
भीग गया. 'नहीं, में समीर को खून अवश्य 
दूंगी. मैं उन्हें बचा लूंगी. उन के सारे अपराध 
क्षमा कर दूंगी.' अब मै ने कुछ राहत महसूस 
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वरामद 


| 


_ 


प्रशात से बोली 
ष | 


उन्हें तो एक बार 
दुआ. फिर उनके चेहेप 


(आज में बहुत खुश हं 
की डोर से ही सही, तम 
सदा समीर से जुड़ी रहीं, मं 
छिपी थी. 'शरीर तो तुम्हार हइ 
मन न जाने कहां रहता था. तम छह 
तैयार हो गई तो मुने लगा कतु| & 
से उबर आई हो. तुम सचा बलण 
हो. के ; क 
में ने कस कर प्रशांत क हस ३ 
लिया. अथक प्रयासों के बाद मैने || ज्ञे 
व्यक्तित्व की छया से स्वयं के मु 
लिया था और अब मुझे एक मउ ह|. 
की जरूरत थी. मैंने प्रशांत की भ ह 
और कहा, "हां, में मोहजाल से भगा त 
गई हूं” और हम दरवाजे की भे! 


>, 
बाम पर 
ही ॥ 


0 [| 8 मेरे जूते ss 
सेते] गंदे हैं, लगता है कल 
ज त शाम तुम इन पर पालिश 
वना करना भूल गई थीं.” स्कूल के लिए तैयार 
नफ तोते हुए विक्की ने ठुनकते हुए कहा. 

| रसोईघर में विक्की क्र खाने का डब्बा 
र्ब) तैयार करती हुई दीपा भुनभुना उठी, "इस 
तुमे क्ञ काम तो कभी समाप्त होता ही नहीं, 
केतुम सकल जाने को देरी हो रही है.” 

ˆ उसे चिता हुई कि जूते गंदे देख कर 
कहीं विक्की स्कूल जाने से इनकार ही न कर 
{फ हाण दे, इसलिए वह रसोईघर में से निकल आई 
रेस और तत्परता से विक्की के जूतों पर पालिश 
मृत करने बैठ गई. 
ह| तभी बस्ता ठीक करता 

मत) हआ विक्की फिर बोला, ''मां, 
तमने मेरे पेन में स्याही भी 
रही भरी है जल्दी से भर 
|रे. में भरूगा तो मेरे 
हाथ गंदे हो जाएंगे.” 
दीपा जूतों का 
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कहानी * सर्वेश वार्ष्णेय 


काम निबटा कर पेन में स्याही भरने लगी. 
फिर उस ने प्रतिदिन की भांति विक्की का 
खाने का डब्या बस्ते में रख कर उसे रूमाल 
और एक रूपए का सिकका थमाया और 
उस के माथे पर चुंबन ले कर उसे दरवाजे 
तक विदा करने चल दी. 
तभी अंदर से कमल का चीखता हुआ 
स्वर दीपा के कानों में टकराया, "अरे भई, 


इक ल OF eT 
था. अचानक ही उस के व्यवहार में परिवर्तन 
मातापिता बहुत खुश थे. लेकिन जब 
परिवर्तन का कारण जाना तो उन दोनों के आ? 


रही. 


कहां हो, क्या आज नाश्ता नहीं मिलेगा? 

कमल नाश्ता कर के चला गया. दीपा 
दरवाजा बंद कर के अंदर की ओर मुड़ी, 
तभी अकस्मात घिर आए बादलों से 
झमाझम बरसात होने लगी. 

वह चितित हो कर सोचने लगी कि 
विक्की स्कूल से लौटते वक्‍त अवश्य भीग 
जाएगा. उसे अपने ऊपर क्रो ध आने लगा कि 
पता नहीं आज उस की याददाश्त को क्या हो 
गया. वह विक्की को बरसाती टोपी और 
कोट देना क्यों भूल गई. 

विक्की उस दिन जल्दी आ गया. वर्षा 
के कारण वह भीग भी गया था. 

"मां, आज हमारे मास्टर साहब के 
किसी रिश्तेदार की मौत हो गई, इसलिए 
जल्दी छुट्री कर दी गई. कहते हए विक्की 
ने बस्ता एक तरफ उछल दिया, फिर सोफे 
पर बैठ कर जूतेमोजे उतार कर सोफे के 
नीचे खिसका दिए. 

दीपा इधरउधर बिखरे विक्की के 
ज्तेमोजे, बस्ता संभाल कर उचित स्थानों 


पर रखने लगी. लापरवाह विक्की यह भी 


नहीं सोचता था कि सारी वस्तुओं को संभाल 
कर रखना कितना आवश्यक है. 

विक्की कपड़े बदल कर, बरसाती 
पहन कर अपनी छोटी सी साइकिल से कहीं 


जाने को उद्यत हुआ तो दीपा टोक बैठी, 


“कहां चला? भीग जाएगा.'' 
“मां, तुम मेरे लिए पकड़े तैयार करो, 
मैं तब तक कैसेट ले कर आता हूं, फिर 


फिल्म देखने के साथसाथ पकौड़े भी _ 


खाऊंगा...' कहता हुआ वह दरवाजा खोल 


` कर बाहर निकल गया. 


झुंझला कर दीपा सोचने लगी, यह 
कितना लापरवाह व मनमौजी हो चुका है.' 
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` कमीज बहुत ढीली थी. 


चया; 
i व्क््ह्छ्ताः Fo का 

> 

i), 


चर्यकी सीम ह 


तभी बाहर से किसी कीक 
याचना भरी पुकार सुनाई पड़ी र } | 
भूख लगी हे, कछ खाने को हे ते” |. 
'इन भिखारियों को बरसात पे ५३ ||. 
नहीं...' सोचती हुई दीपा t 
टुकड़े ले कर दरवाजे की ओर कुएं. 
बाहर दो बच्चों को बरसात हे || 
कर सिकुड़ते, कंपकंपाते देख कर से| 
आ गया. लड़की मुशकिल से ।0वर्न ह हई 
होगी. तन पर मैले, फटेपुराने का, कह 
शरीर ढकने के लिए अपर्याप्त थे, तउ 
या सात वर्ष का लग रहा था, उप केकरे 
सूखे तन पर कहीं से मांग कर पहा हह ` 
दीपा करुणा से पसीज कर कह | ह 
"हांहां, बरामदे के कोने में बैठ गगे। | 
अभी चाय बनाने वाली हूं... तुम से 
दे दूंगी. bh 


“भी विक्की कैसेट ते कर तेट भ 
त और बरामने में बैठे अजनबी बचे 
हैरत से देख कर बाहर से ही रिप 
t पमां, ये दोनों कौन हैं?” रं | \ 

हमउम्र भिखारिन लड़की और 
आयु से कुछ वर्ष छेटे भिखारी त N 
देख कर विक्की के मन में उ | 
करने का कुतूहल जाग उन कले | 
चह कुछ देर उन से बार | 
अंदर बैठक में आ कर j 
फिल्म देखने लगा. 
दीपा विक्की करते गई 
पश्चात दरवाजा बंद के 
को बरामदे में बैठे देखा. 
उस ने देखा लड़की 
पुराना घाव था. पुरानी 


तेअ 


फ | मागते नहीं जाती...यह 
पिहलो | सब तुम्हारे विक्की 
A की वजह से हुआ 
मोन हे” 


०७७०2 27 200०० हि: ४ इक हो चुकी थी. यह 


ख कर दीपा का मन दया से भर उठ. वह 
सोचने लगी, 'कैसे निष्ठुर मांबाप हैं, इतने 
छेटे मासूम बच्चों को अनाथों की भांति 
सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया है.' 

दीपा ने लड़की को घाव पर मलने के 
लिए मरहम दी. तभी लड़का आग्रह कर 
बैठा, "माई, हम भी यहां से थोड़ी सी फिल्म 
देख लें?” 

"ठीक है, तुम दोनों उस खिड़की से 
देख लो.” दीपा ने बैठक की खिड़की पर 
फैला परदा हटा दिया. 

भिखारी बच्चे कुछ देर फिल्म का 
आनंद लेते रहे, फिर चले गए. 


DET कीकलडलबन2> का 
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पर ही सो गया. उसे देख कर कमल 
झुंझलाहट भरे स्वर में कहने लगा, "आखिर 
कब तक विक्की छोटा बच्चा बना रहेगा? 
कब तक तुम इसे गोद में ले कर सुलाती 
रहोगी? अब तुम इसे अलग बिस्तर पर सोने 
की आदत क्यों नहीं डालतीं.'' 

"कैसे डालूं, वह मुझे एक पल को भी 
छोड़ना नहीं चाहता. 

"तुम समझती वयों नहीं, बच्चों को 
इतना अधिक जिद्दी बनाना उचित नहीं. बेटे 
की ममता में तुम यह भूल चुकी हो कि पति 
के प्रति भी स्त्री का कोई कर्तव्य होता है? 

"ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी.' दीपा 
ने कह दिया. 

दीपा सोचने लगी कि इकलौते बेटे को 
प्रताड़ित भी तो नहीं किया जा सकता. घर में 
दूसरा बच्चा होता तो शायद विक्की का 
स्वभाव इस तरह का नहीं बनता. तब वह 
किस प्रकार का बनता यह समझना तो बड़ा 
कठिन था, पर अब तो सचाई यही थी कि 
विक्की को सूने घर का अकेलापन अंदर तक 
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, फिर उपे 
अपनत्व जतलाने बाला अ 
मिल भी कहां अन्य ने 
ल भा कहां सकता था मे 
सुबह दफ्तर जाते प्‌ 
अपनी कई कमीज दीपा का क्म 
और व्यंग्य से बोला, "बेटे के लक 
र लुम इतनी अधिक व्यस्त हो जात k 
पति के कपड़ों में बटन टांकना भर | 
करना स्री ४ ओर [i म E 
F याद नहीं रहता. परे दिनक | ह 
द शे भांति ` परे दिनके 
बेल की भाति जुत कर भी इस घाई, | भ 
शति । गे 
मानसिक शांति मिल पाती है 
मानसम्मान, | 
सुन्न सी दीपा सोचती ही रह ई |. 
उस की ओर से कमल के सेवासत्क्रमे| 
कौन सी कमी रह गई है, जो वह वा| 
पर ताने कसने लगा है. t 
अपने ही बेटे को ले कर ईर्ण 
भावना क्यों? क्या मां का प्यार प्रापक 
विक्की कोई जुर्म कर रहाहै! | 
विक्की का जन्म काफी कलाई) 
पश्चात बड़े आपरेशन द्वारा हम ६ 
आपरेशन करने वाले डाकटरों ने कम! 


वि 


के ४४. 
| के 


बरकत दीपा को बेहद सावधानी की 
पड़ेगी. 
तब कमल ने डाक्टरों से आग्रह कर के 
का परिवार नियोजन वाला आपरेशन 
श्री करा दिया था 
विक्की को जिद्दी बनाने में कमल का 
दा हाथ भी कम नहीँ रहा था, फिर भी वह 
| केली दीपा को ही दोषी ठहराता रहता 
| नाको कमल पर क्रोध आने लगा कि कैसा 
गैर विचित्र स्वभाव पाया है कमल ने. जब 
' | विक्की स्कूल की परीक्षाओं में प्रथम आता 
र तो कमल बड़े गर्व से सीना फला कर दोस्तों 
वह i के बीच में कहता रहता, ' बेटा किस का हे 
मेरा ही न... मेरी दी हई सीख पर चल कर 
हीतो यह अव्वल आ पाता है.'' 


पया 
जतौ 


दी कमल की कमीज में बटन टांकने 
बैठी, तभी बाहर से कल जैसी पकार 


बाहर वही भिखारी बच्चे थे. दीपा 
समझ गई कि दोनों कल इस घर से भरप्र 
भीख, हमदर्दी, आत्मीयता पा गए थे, 
इसलिए अब फिर से आ गए हैं 
कहीं रोज ही न आने लग जाएं 
| महंगाई के युग में अपना गुजारा तो ठीक से 
|| पतता नहीं, इन निखट्टुओं के लिए कहां से 
|| गए. ुंझलाते हुए उस ने कमीज एक ओर 
परकी फिर रसोईघर में जा कर दो रोटियां 
` || "फिल कर उस ने बाहर जा कर लड़की के 
| ' एर पटक दीं और गुस्से से बोली, ' यहां 


पूरा शहर पड़ा है, कहीं भी जा कर 
|| ` ' पर हमारी जान छेड़ो.' 

| भड़की व लड़का दोनों दीपा की डांट 
| 'सहमतो गए परंतु वहां से गए नहीं 
fl ह हम भीख मांगने नहीं आए 


फिर क्यों आए हो?”-दीपा को 
वर्य हुआ 


5 


be हि आल >. 
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आने की जरूरत नहीं है. मांगने के | 
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पता न चला 
ज्योति कब तम हुई, ये पता न चला. 
कब खुशी गम हुई, ये पता न चला. 
आप की याद में इस तरह डबे हम, 
आंख कब नम हई ये पता न चला. 
-शंभूसिह मनहर 


"विक्की भैया से मिलने... उस ने हम : = 

से आज आने को कहा था.” k 
तुम विक्की का नाम कैसे जान गए.” | 
उस ने बतलाया था. माई, मेरा नाम 

माला है और यह मेरा भाई मोती है.” 

दीपा ने भड़ाक से दरवाजा बंद कर 


` दिया. उसे विक्की की नादानी पर क्षोभ हुआ. 


कि इन भिखारियों को सिर पर चढ़ाने की 
क्या आवश्यकता थी. मित्र बनाने के लिए. 
क्या यही दोनों रह गए हैं? पासपड़ोस में 
साफसुथरे, शिक्षित बच्चों की कमी है क्या? 

विक्की आया तो मोती और माला को 
देख कर अत्यधिक प्रसन्न हो उठ और उन से 
बातें करने लगा. 

"विक्की, अंदर चलो, पहले हाथ धो 
कर खाना खा लो तब बातें करना.” दीपाने | 
आग्रह किया. 

पर विक्की ने जिद पकड़ ली कि वह र ५ 
वहीं बरामदे में बैठ कर खाना खाएगा. उसने | 
माला व मोती को भोजन देने की भी पेशकश हि 
की. बेमन से दीपा को बेटे की यह ऊटपटांग 
जिद पूरी करनी पड़ी. विक्की माला व मोती | 
से घुलमिल कर प्राने दोस्तों की भांति बातें 
करने लगा र 


नि 
कछदर बाद दाना भखारा बच्च चल 


E FR र कात 
गए. लित प किति सिसी ०० लीत बट दी र रो शु 
प्रतिदिन शुरू हो गया. नहीं कर पाती त भी ता 
दीपा को विक्की का उन भिखारियों के असभ्य बच्चों के सा खेत झन र र 
साथ इतना अधिक घुलनामिलना बेहद क्रोधित कमल ने नेता रहा} | 
नागवार गुजर रहा था. पर विककी कहां कर मोती और माला केगालें शा; | 
मानने वाला था. जड़ दिए. परक hn 
मोती और माला पता नहीं कहां छिप सहमते, डरते वनं बच्न; क | 
कर विक्की के स्कूल से आने की प्रतीक्षा हुए तुरंत वहां से चले गए | 
करते रहते थे और विक्की के घर आते ही भयभीत हो कर घर चला आग | 
आ धमकते थे. उसे भी कड़ी ताकीद कर दी ह न 
कि उन भिखारियों के साथ खेलतारेश ५; 
एः दिन कमल ने विक्की को मोती और हाथपैर तोड़ कर रख दंगा” ” 
माला के साथ खेलते देख लिया तो वह विक्की कई दिनों तक बामे 


मौत के दूत चमगादड़ 


चमगादड़ों से कैन परिचित नहीं. 
आए दिन हम इन के कारनामें डरावनी 
फिल्मों में देखते रहते हैं. शांत सा दिखनें 
वाला यह जीव किसी की जान भी ले 
सकता है, यह बात अविश्वसनीय 
लगती है. 
लेकिन दक्षिण और मध्य अमरीका 
में ऐसे चमगादड़ पाए जाते हैं जिन का 
आहार ही खून है. रात को जब सारी 
दुनिया सो जाती है, तब ये अपने भोजन 
की तलाश में निकल पड़ते हैं. कोई सोता 
हुआ मिल जाए तो समझ लीजिए उन 
- का भोजन तैयार है. सोते हुए शिकार के 
पास जा कर ये धीरे से उस की खाल में 
अपने दांत चूभो देते हैं और नली जैसी 
जीभ से सोते हुए शिकार का खून इतने 
धीमे से पीते हैं कि उसे पता ही नहीं 
चलता. ; 
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सहमा हुआ रहा. फिर धीरेधीरे मई 
पुरानी चंचलता पुनः लौट आई. अप 

मोती और माला फिर भीह माह 
नजर नहीं आए तो दीपा के मन पर पद ते 
हट गया कि अब विक्की का उन िवांह| एर 
से पीछा तो छूट ही गया. 


प्रकट हो ही गया कि विक्की की मृत [रु 
स्कूल आतेजाते वक्‍त रास्ते में | 
भिखारियों से होती ही रहती है; हके|. 
लाने के बहाने बाजार जा कर उगते | 
मिल आया करता था. 
दीपा ने विक्की के स्कूल हेफ 
वाले को कठोरता से डांटडपट दिय र| 
रास्ते में रिकशा रोक कर विएकी र 
से बातें न करने दिया करे. | 
दीपा के आदेश का पालन कर ह 
मिलने वाले माला व | हे 
कर दिया कि वे विक्की का प 
तो किसी दिन उन्हें पुलिस * | 
जाएगा. 
र परिणाम यह तिकता 
उस रास्ते से निकलना ही ग 
दीपा निश्चित होती चली "ही 
फिर उस ने महसूस दे अर]. 
के अंदर कई परिवर्तन है म तो fl 
पहले की भांति र्द 


अपना बस्ता 


जतेमोजे 


॥ | वतने; इ कतो, 
! स्तएं संभाल कर अपनेअपने स्थान 
| रखने लगा है. उस ने बातबात पर 

हा, जिद करना भी काफी कम कर दिया 
रु ! 


it दीपा सुखद आश्चर्य से भर कर सोचने 
| | दी कि उन भिखारियों की कुसंगति छूट 
* विष | न्ने और उच्च वर्ग के मित्र बन जाने के 
पा, का | रण ही विक्की की विचारधारा में यह 
भयान्न | {छ बदलाव आ पाया है और वह साफसुथरे 
ददा दासे रहने लगा है 


पेश इ 


धीरे क़ दिन विक्की अपने जूतों पर अपने 
धीरे स 


हाथों से पालिश करने के पश्चात 
अपने मोजे खुद धोने बैठ गया तो दीपा से 
(ही रहा गया. वह विक्की के हाथों से मोजे 
परप ते कर खुद धोने के लिए उद्यत होने लगी. 
नभि एर विकी ने उसे मोजे न दे कर खुद ही धोने 
. |श्रक्रम जारी रखा. फिर वह अपने अन्य 
ना तक ख| क्म भी अपने हाथों से निबटा कर दीपा के 
परपह ह|मदीक बैठ कर कहने लगा, ' मां, मैं बहुत 
कीमुत|रर हूं न, तुम्हें और पिताजी को हर वकत 
सते में |रेशान करता रहता हूं.” 
हे.बे| "नहीं बेटे, ऐसा क्यों सोचने लगे. 
र अवे च्चे तो सभी ऐसे ही हुआ करते हैं, बचपन 
पिसिभी जिद्दी बन जाते हैं... 
त केल "मां, तुम बहुत अच्छी हो, मेरा 
[दिया दिए से अधिक खयाल रखती हो. 
वीके [र सभी की मांएं अच्छी नहीं हुआ करतीं, 
रके a ई मां बहुत बुरी भी होती है, बच्चों 
be [थि नहीं देती, डडों से पिटाई भी करती 
अधे] विक्की के मुंह से यह सब सुन कर 
क| र हो उठी, "तुम ने बुरी मां कहां 
; , माताएं 
|शिकरती है एं तो सभी बहुत अच्छी 
न और मोती की मां बहुत गंदी 
रे अपने बच्चों को बुरीबुरी गालियां 
। मारती है, घर से निकाल देती है...” 
चौकी, "तुम उन के घर गए 


य 


की मां को देखने के बाद ही मुझे मालूम 
हुआ कि तुम बहुत अच्छी मां हो. मैं ही गंदा 
लड़का हूं. तुम्हें हमेशा कष्ट पहुंचाता रहता 
हूं. अब में ने फैसला कर लिया है मां, में तम्हें 
परेशान नहीं किया करूंगा. मैं अपने सभी 
काम अपने ही हाथों से करूंगा... और 
खिलौने भी नहीं तोडंगा.” 
वीपा समझ गई कि विक्की में जो 
अच्छे परिवर्तन आए हैं, उन का श्रेय उस के 
उच्चवर्गीय मित्रों को नहीं, बल्कि उन्हीं 
भिखारी बच्चों को है, जिन्हें उस ने सदा 
हिकारत की निगाहों से देखा है व डांटडपट 
कर कृत्तों की भांति दुत्कारा है. वह 
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पश्चात्ताप से भर उठी कि नाहक ही उन्हें 
बुरा समझ बैठी. संयोग से कोई गरीब घर में 
पैदा हो गया है तो इस का मतलब यह तो नहीं 
हुआ कि वह बुरा इनसान है. 

“मां, माला, मोती के पिताजी भी 
बहुत गंदे हैं. वह गंदे कपड़े पहनते हैं, शराब 
पीते हैं, कड़े के ढेरों में से शीशियां, कागज 
बीन कर बाजार में बेच कर उन पैसों से घर 
का सामान न खरीद कर शराब पी जाते हैं. 

"माला कह रही थी, वह किसी दिन 
भीख मांगने नहीं जाती तो उस के पिताजी 
उसे घर में नहीं आने देते. तब माला को 
बाहर चबूतरे पर ही सोना पड़ता है. बताओ 
मां, माला की क्या गलती है, भीख मांगना तो 
बुरा होता है न?” विक्की की आंखें माला के 
दुख को याद कर के गीली होने लगी यीं. 

रात को दीपा ने कमल को यह सब 
बतलाया तो वह हैरानी में डूब कर कह उठा, 
"चे सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उन 
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- tts न्प जका और 
दपरवाही हि by ५a a gondaton का herflai करई ठकासन्तः हू. माला और 


बट 
re.» 


न 
भिखारियोंफ्ी/ऋह, जे, विहक aon Chennai ०५वयीक्ी वह 
ही सोती से क्याक्या बातें 


इतना अच्छ बन जाएगा. में तो कुछ और ह 
अनुमान लगाए बैठा था.” 
"कभीकभी पासा पलट भी तो जाता 
है. . 

"तुम ठीक कह रही हो, अब जव कभी 
वे भिखारी बच्चे इस तरफ आएं तो तुम 
उन्हें विकी से बातें करने से मत रोकना. 
उन का दुख अपने अंदर महसूस कर के ही 
विककी का मन बदला है.'' 

परंतु वे भिखारी बच्चे फिर कभी उस 
महल्ले में दीपा को नजर नहीं आए. एक दिन 
वह विक्की को साथ ले कर रिकशे से माला, 
मोती के घर गई तो मालूम हुआ कि कई माह 
का हफ्ता न चुका पाने के कारण इलाके के 
दादा ने उन लोगों की झोपड़ी किसी और को 
दे दी. वे कहां चले गए, इस बारे में कोई 
जानकारी उपलब्ध न हो पाने के कारण दीपा 
को निराश हो कर लौटना पड़ा. 
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दान 
मांगने पर देना अच्छा है, 
लेकिन आवश्यकता अनुभव कर के 
बिना मांगे देना और भी अच्छा है. 
-खलील जिब्रान 
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फिर डेढ़दो महीने के पश्चात अपने 
मे घर के ठरवाजे पर एक कालीकलूटी 
दी औरत के साथ माला को देख कर दीपा 
हतप्रभ रह गई. 

उस औरत ने अपना परिचय दिया कि 
वह माला और मोती की मां, कललो है. 

कललो. ने अपनी बेसुरी आवाज को 
यथासंभव कोमल बनाते हुए कहना आरंभ 
किया, “'बीबीजी, इस माला ने हमें बड़ी. 
मुसीबत में डाल दिया है. खूब पिटने पर भी 
आ अमय मांगने नहीं जाती. कहती है, मर 
जाऊंगी पर दूसरों के सामने हाथ नहीं 
फैलाऊंगी. यह सब तुम्हारे विक्की की वजह 
सेहुआ है... 7 > ॐ 55 र 

"विक्की की बजह से?” 
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दोनों बच्चे रोज नहा, 

कपड़ों और कलाई शा 8] * 
रहता है. माला कहती रहती हैक | 
स्कूल में मोती का कारि | 
३ | 


“यह तो अच्छी बात है, माल | 


| 


A “पर बीबीजी, हम गरीव क्ष 
नहें पेट भर कर रोटी भी नहीं मित 
वे बच्चों को पढ़ाने का खर्चा कहां सेते 


मोती केसे पढ़लिख सकता है? बह रो 
भीख मांग कर दोचार रुपए ताताहै,र 
भी नहीं मिलेंगे." 

"तुम्हारा आदमी नहीं कमा पत 
तुम कहीं मेहनतमजदूरी कर के ला 
लाओ. बच्चों की भलाई के लए माबो 
को कष्ट तो झेलने ही पढ़ते है. मे| 
पढ़लिख कर बड़ा आदमी इल है 
तुम सब के अच्छे दिन आ जाए 

''बीबीजी, तुम कह तो ठीक f 
हो... माला भी यही कहती रहती. 
का बाप हमारी बात नहीं मार ५ 
बीबीजी, में किसी न किंसी 


तह 
करूंगी बोरे 
भनाने का प्रयास करूंगी. बया है | 
तो हमारे घर में रोज so) 


dd #* | भनाई (हित 
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है जो माल ही ललित y Ar जनत Rpndion धिक्च ऽव्क्षाछहप करना उसे उचित 


उसे अपने घर में आश्य दे देगा. स 

को चोरउचकका समझते हैं 
फिर इतनी छोटी बच्ची को नौकरी मिल 
कहां पाएगी? जो इसे वेतन देगा, वह लाभ 
भी तो भरपूर उठाना चाहेगा. छोटी उम्र की 
माला घर का भारी काम नहीँ संभाल 
पाएगी. फिर पराई लड़की को घर में रखने 
में बीसियों झंझट हैं. 

"माई, तुम्हीं मुझे अपने घर में नौकरी 
दे वो न... में पूरे घर में ज्ञाडू लगाया करूंगी, 
सब्जी काटूंगी, विककी भैया के जूतों पर 
पालिश करूंगी...” माला कहने लगी. 

दीपा ने देखा, माला के नन्हे से चेहरे 
पर आत्मविश्वास की चमक कंध रही थी, 
आंखों में उम्मीदों के चिराग झिलमिला रहे 
ये, 

वह इनकार न कर सकी. इनकार कर 


नहीं लगा 
वह सोचने लगी, नौकरी न याने की 
हताशा से हो सकता है, माला का जागा हआ 


स्वाधिमान पुनः नष्ट हो जाए और वह फिर 
से भीख मांगना शरू कर दे 

तब कया यह माला के प्रीति अन्याय नहीं 
होगा, क्या वह जीवन भर मानसिक यातना 
से मुकत हो पाएगी? 

"ठीक है, में तुम्हें नौकरी दे दूंगी. मैं 
नौकरी के साथसाथ तम्हें सही ढंग से 
पहननाओढ़ना व पढ़नालिखना भी सिखा- 
ऊंगी.” दीपा कह उठी तो माला के होंखें पर 
प्यारी सी मुसकराहट खिल उठी. 

कललो कृतज्ञता से दीपा के पैरों पर 
झुक गई. भावविहवलता से कहने लगी 
“बीबीजी, में तुम्हारा एहसान जिंदगी भर 
नहीं भूल पाऊंगी, तुम्हारे परिवार के लिए 


"र 


“जरा पलटिए हुजूर... श्रोता उधर हैं... इधर तो सब कविवर्ग है..." _ 
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ह 
मेरी जान भीएहिह/ रडे शी. Samal Foundation Cheग०विन्छषिऽओशज्ञा न 
"इस में एहसान वाली बात नहीं है. में देख कर दीपा भी आ ज गमने म 
माला को भीख थोड़े ही दे रही हुं. में इस के पानी का पाइप लगा कर गि i 
ऊपर जो थोड़ाबहुत खर्चा करूंगी, उस के जमी पत्तियां धो कर था कीगस , | | 
बदले में इस से डट कर काम भी तो लूंगी.' चमकतेदमकते फल और साफ को ५ | 
दीपा ने स्नेह भरी निगाहों से माला की ओर सभी का मन प्रसन्न हो ल 5 ॥ | । 
देखा. वह अब भी मुसकरा रही थी. शाम को कमल दफल | 
"बीबीजी, मैं भी घर के कामों से बचे देखते ही माला थोड़ी झेप कर प "मे 
खाली वक्‍त में कुछ न कुछ जुगाड़ कर केपैसे छेड़ कर उठ कर खड़ी हई हे 
बनने के लिए कोई काम अवश्य कर लूंगी. हो कि कमल अपने घर में उस की सह 
£ पर अपने मोती को कभी भीख मांगने नहीं पसंद नहीं कर पाएगा व पहले की फ 
` भेजूंगी.” कल्लो के चेहरे पर दृढ़ निश्चय मारपीट कर घर से भगा देगा bh 
की स्पष्ट छाप उभर आई थी. कमल ने माला को देख कर प्रश 
फिर कललो माला को वहीं छेड़ कर निगाहों से दीपा की ओर देखा तो दीपाः 
वहां से चली गई. सब बतला दिया. 

कमल कहने लगा, "यह तप्ते 
वि ककी स्कूल से लौटा तो माला को घर समझदारी का काम किया है कि मात त्ने 
में झाडू लगाते देख कर बहुत खुश नौकरी पर रख लिया. इस से तहे परे 
हुआ. फिर जिज्ञासावश वह मां से पूछने कामों में मदद तो मिलेगी ही, अकेलाप शी 
लगा, "माला हमारे घर में झाडू क्यों लगा दूर हो जाएगा.” 
¦ रही है?” फिर कमल ने माला को अपने नजदीक 
जब दीपा ने उसे बताया कि अब माला बुला कर आत्मीयता से उस की पीठपर हार 
घर में रह कर घर के कामों में मदद किया फेर कर कहा, ' देखो बेटी, मन लगा करप 
: करेगी तो विक्की की प्रसन्नता कई गुना का काम करना. घर को साफसुथरा रोर 
अधिक बढ़ गई. वह बस्ता एक ओर पटक साथसाथ अपने कपड़ों को भी साफ रहा. 
कर आंगन के कोने में खड़ा हो कर माला को. अंब रसोई घर में जा कर हमारे तिए एर 
झाडू लगाते और बरतन धोते हुए देखने गिलास पानी ले आओ.” . 
लगा. कमल की आत्मीयता पा करमत 
| फिर दीपा ने विक्की के लिए भोजन घबराहट दूर हो गई. वह जा कर पीर 
` परोसातो माला लपक कर पानी का गिलास आई और [फिर से बैठ कर सब्जी 
` ले आई. खाना खा कर विक्की कपड़े बदलने लगी. द 
लगा तो माला ने उसे घर में पहनने का कुछ देर पश्चात विक्की का 
कुरतापाजामा उठा कर दिया. उस के जूतों कर के अंदर आ कर माला हरम || 
पर लगी मिट्टी साफ कर के जूतों पर पालिश . जमीन पर बिछे टाट पर बैठक व || 
की. विक्की को यह सब बड़ा अच्छा लगा. फलियां छीलने लगा. बहरे मुह | 
फिर विक्की और माला दोनों मिल कमल एकदूसरे की ओर देख % 
कर घर के बाहर लगे गमलों की सफाई कर लगे. _ - राहत से ब्र | 
Eee उन में पानी देने लगे. घरेलू कामों की दीपा यह सोच कर रा ब | 
अधिकता के कारण दीपा को गमलों की ओर. कि अब विक्की को कर क्र ब्ग | 
ध्यान देने की फुरसत कम मिल पाती थी. . आवश्यकता नहीं रह के कों मे # | 
महीनों से उपेक्षित पड़े गमलों में काफी कूड़ा पढ़ाई के साथसाथ घर | 
और जंगली घास भर चुकी थी. _ सहयोग देना चाहिए. _ a] 
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वतेञ्ने | @य्याद आप करवट ले कर सोते हैं तो 
जीकषत्न | डा तकिया इस्तेमाल करें. इस से आप के 
हे | सिर व गरदन को सहारा मिलेगा. यदि आप 
उपाशी | पीठ के बल सोते हैं तो मध्यम (न कड़ा, न 


| मलायम) तकिया सिर के नीचे रखें. यदि 
आप पेट के बल सोते हैं तो हमेशा मलायम 
|तकिए का उपयोग करे 
|. ७प्रात:काल जलपान में ]0 ग्राम 
शहद व आधा नीबू का रस एक गिलास 
. \ पानी में घोल-कर लें: यह अच्छे स्वास्थ्य के 
लिए उत्तम है. 
| ७जब किसी बच्चे के दांत निकल रहे 
| हों, तो दोदो माशा भूना हआ सृहागा, शहद 
शू 7] व मलहठी बारीक- 


पर१नसप 
दीपाने 


ह तु मे 
माता के 
हे घर के 
कलाप भी 


ने नजीक | | Hr 6 बारीक पीस कर उस 
ठपरहा | | | 5 // ~ ` बच्चे के मसड़ों पर 
गाकरप | | | ROSAS Ey मलें. इस से बिना 
रारह्ोरे | ७६ ^` तकलीफ केदांत निकल 
फ र्मा. | | |ॐ. .' ` आते हैं 


'तिएए | | @यादि किसी शश को दस्त और 
|बमन हो रहा हो तो आधा चम्मच पिसी 
॥ | सौंफ व आधी मोटी इलायची को पानी में 
रपी | |उबालें. जब पानी आधा रह जाए तो उसे 
जी बले | |छन लें और फिर इस में दध मिला कर 


| |उबालें और शश को पिलाएं. यह उस के 


रमाता 


तता रे लिए लाभप्रद रहेगा 

ह तजी शयादि बिजली के स्टोव पर दध या 
( मटर की | | कोई अन्य चीज उबल कर गिर पड़े तो उसे 
'दीपऔ! | (पानी डाल कर कदापि न आ तुरंत 
मुह | [स्विच बंद कर उस पर नमक बरक दें तब 

उस से बदब्‌ नहीं आती 

| स i यदि किसी ने गलती से कांच खा 
दे द| ला हो तो उसे आप उबले हुए आल्‌ 
ब | एक पे. उसे के बाद ईसबगोल की भूसी 
मे" |... तोला गर्म दूध के साथ दें 
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७ कमरे में ताजा रंगरोगन होने से उस 
की गंध आती है. उस से बचने के लिए प्याज 
काट कर कमरे में रख दें 

७ यदि आप कभी किसी कपड़े को 
बहुत जल्द सुखाना चाहते हों तो उसे 
अच्छी तरह निचोड़ | 
कर एक साफ अखबार ' 
पर बिछा दें. इस से 
नमी काफी कम हो 
जाएगी तथा कपड़ा 
जल्दी सूख जाएगा. 

७ सफेद ऊन से जब भी स्वेटर बनें तो 
सलाइयों व हर्थोलयों पर टैलकम पाउडर 
लगा लें. इस से पसीना आदि के कारण ऊन 
मैला नहीं होगा 

७ यदि बच्चों के कपड़े चाकलेट से 
खराब हो जाएं, तो उस पर पेट्रोल लगा दें. 
दाग साफ हो जाएंगे 

७ यदि कांच के गिलास पर दाग पड़ 
जाएं, तो उसे सिरका या सोडा मिले गर्म 
पानी से धो दें: दाग मिट जाएंगे 

७यदि आप के नाखून न बढ़ते हों तो 
एक प्याला गर्म पानी में एक नीब का रस 
डाल दें और उस में पांचछ: मिनट अपनी 
उंगलियों को डुबोए रखें. फिर उन्हें तरंत 
ठंडे पानी में डाल दें. हर तीसरेचौथे दिन यह 
क्रिया ।5 दिनों तक करें 

@ गरमी के दिनों में एक भगौना पानी | 
में गुलाब की पंखड़ियां भिगो दें. दोदो घंटे | 
बाद इस पानी से चेहरा व आंखें धोएं... 

७ लालटेन जलाते समय तेल में नमक | 
की एक छोटी डली डाल दीजिए. इस से | 
लालटेन की रोशनी तेज हो जाएगी क्‍योंकि | 
तेल के साथसाथ नमक भी जलेगा. 
-हरजीत कौर ७ | 


| 
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ब वह पैदा हुआ था, किसी को याद 
नहीं कि वह रोया भी था या नहीं, 
परंतु यह सब जानते हैं कि वह खूब 

किलकारी मार कर हंसता था. गोराचिट्टा, 

गोलमटोल, नीली आंखों वाला सुंदर बालक 
हर किसी को मजबूर कर देता था कि वह 
उसे गोदी में उठा ले और अपने होंठ उस के 
गाल पर चिपका दे. मांबाप, भाईबहन और 
अन्य रिश्तेदारों ने उस के तरहतरह के नाम 
रखे जैसे गोलू, बिट्टू, जानी, गोलगप्पा 
इत्यादिइत्यादि, परंतु वे सब नए नामों के 
आगे अस्थायी सिद्ध होते थे. 

एक बार उस के मामा आए. उन का 
आधुनिक साहित्य में बड़ा नाम था. उन्होंने 
आते ही उस का नाम मनोरंजन रख दिया 
क्योंकि वह सब का मनोरंजन करता था. बस 
उस दिन से ही उस का नामकरण हो गया. 
वैसे यह. नाम पिता के नाम से भी मेल खाता 


था. पिता सुरंजन, जो शीघ्र ही अवकाश न] EE 


कहानी ७ अश्विन | 


प्राप्त होने वाले थे, डिप्टी _ 
होने वाले थे, डिप्टी कलबदर ३ | 
बहुत शुष्क, परंपरावादी और छह | 
स्ढिवादी भी थे. वह बच्चों को अधिका | 
चढ़ाने के पक्ष में नहीं थे. मनोरंजन कष 
पहले दो बच्चों के बहुत वषो बाद हब 
इस कारण वह न केवल सब से बहते 
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| था, बल्कि सब की आंखों का तारा भी था. 
(§ अपने आकर्षण व किलकारियों से वह 
; अकसर पिता की गंभीरता का कवच भेद 
८ दता था क्योंकि समय ढलते पिता भी अब 
मुलायम हो चले थे 

"देखो, एक दिन पुत्री सुलक्षणा ने 
| ऊंचे स्वर में कहा, “यह मोटू कितनी 
लकी शैतानी कर रहा है और पिताजी चुपचाप 

बैठे हैं 

पुत्र सुप्रकाश ने कहा, “हां, हमारे तो 
| भब तक दोचार थप्पड़ भी पड़ गए होते.” 
। ` भैया, तुम तो ऐसे गाल सहला रहे हो 
| मानो अभीअभी थप्पड़ पड़ा हो. 


| कहा, त्‌ ने क्या कम धौल खाए हैं.” 

|  मांनेबीच में पड़ कर कहा, ' अरे, तो 

|| खा यह हमेशा ऐसे कठोर बने रहेंगे? समय 

पा कर सब में परिवर्तन होता है. और हां 
' "र मन्नू को मोट्‌ मत कहा करो.” 

', क्यों?” सुलक्षणा ने तपाक से कहा 
भजर लग जाएगी?” 

री और क्या, नजर अपनों की ही 
धक लगती है Ir : , 


गाल पर से हाथ हटाते हुए सुप्रकाश ने - 
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पिताजी, यह पौप संगीत-है साइकेल जैकसत 
का एकदम नया रिकार्ड है. सुतिए, आप को भी 
अच्छा लगेगा.” मतोरजन ने कहा. 


'मां, तुम भी कितनी दकियानूस हो.” 
पुत्र ने हंसते हुए कहा 

“जब बच्चों का प्रश्न उठता है, मां ने 
मनोरंजन के कपड़े बदलते हुए कहा 
''मांबाप अपने सिद्धांतों को भूल जाते हैं 
कभीकभी तो वे मूर्ख भी लगते हैं. 

"जाने दो मां, पिताजी बहुत अडियल 
हैं. एक बार मुंह से कछ निकल जाए तो बस 
पत्थर की लकीर हो जाए.” सुलक्षणा ने 
कहा. 

मनोरंजन जैसेजैसे बढ़ता गया, उस 
की चपलता भी बढ़ती गई. छोटा होने के 
कारण जहां उस के गणों का आवश्यकता से 
आधिक बखान होता था, उस के अवगुणों को 
बचपना कह कर टाल दिया जाता था. पिता 
के अकसर देखी अनदेखी कर जाने से इस 
बात का भी पता चलता था कि या तो उन की 
सहनशीलता बढ़ गई है या असहनशीलता 
पर कछ अंकश लग गया है. फिर भी उन के 


न 


गंभीर मुखड़े पर हंसी की सिकुड़न बहुत 
कम देखने में आती थी. 
समय पा कर सुप्रकाश को अच्छी 
नौकरी मिल गई और उस की नियुक्ति बंबई 
में हुई. एक वर्ष बाद उस का विवाह भी हो 
गया और वह अपना घर बसा कर रहने 
लगा. 
पिता की बड़ी इच्छा थी कि पुत्र 
भारतीय प्रशासनिक सेवा में आ जाए और 
उन की तरह एक बड़ा अधिकारी बने, परंतु 
उस के दो बार असफल होने से वह बड़े 
निराश हुए और अपनी अप्रसन्नता दिखाने 
से न रूक सके. संयोग से सुप्रकाश को एक 
अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनी में अच्छी 
नौकरी मिल जाने से उस का संकट दूर हो 
गया. 
पिता की इच्छ पूरी की सुलक्षणा ने 
जो पहले प्रयास में ही भारतीय प्रशासनिक 
सेवा में सफल हो गई. जब वह लालबहादुर 
शास्त्री अकादमी में प्राशक्षण ले रही थी, 
उस की मित्रता एक असमिया सहयोगी से 
हो गई. मांबाप को सुन कर अच्छा नहीं लगा, 
परंतु अधिक विरोध न कर उन्होंने सहमति 
त दोनों की नियुक्ति नागालैंड में हो 
गई थी. 


घः में रह गए मातापिता और चुलबुला 
- ` मनोरंजन. मनोरंजन अब 0वीं कक्षा 
में था और शनेशनै: पिता के अंकुश से बाहर 
हो रहा था. उस कें मित्रों की संख्या बढ़ती 
जा रही थी और साथ ही पिता की 
आ नाम न जाने वह कैसे अपने क्रोध को 
नियंत्रण में लाते थे. इतना अवश्य था कि 


जब मनोरंजन घर में रह कर खटपट और | 


'शरारतें करता रहता था, मां हंस देती थी 
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और पिता कमरे में बंद हो जाते ४ 

घर से बाहर होता था तो घर प 
ल रत था और वे दोनों हक LE 
रह कब वह घर आए क्षर” 
रौनक pu ps 

; tt जी, i] एक दिन मनोरं 

मां ने चाय का प्याला उठते कहा, भर 
को अधिक डांटा मत करो, देखा नहीं, कत 
ही लड़के मादक द्रव्यों का [कार हे हू 
घर से निकला तो हाथ से भी बाह हे | 


“तो क्या उसे छाती से लिप" 
पिता ने क्रोध से कहा, ' देखा नहीं, कही 
मेरा चीन से आयातित मरतबान तोड़ इत 
कहीं मिलेगा अब?” 

“कोई जानबूझ कर तो तोड़ ह! 
आप तो बेकार में ऐसे चीखे कि वह तोग़, | , 
में भी डर गई.” 

"इतना लापरवाह लड़का मैं ने का 
नहीं देखा. पता नहीं, आगे जा कर का ए | : 
खिलाएगा. f 

"अच्छे नंबरों से र स 

''तो क्या लाट साहब हो जाए 
आसार हैं, कल्की कर के खानवर | 
नाम रोशन ; 

"क्या ऐसा कह कर उस का रती 
बढ़ाओगे?'' 
£ हूँ तो जो देख रहा ह, ह | 

“बच्चा है, बड़ा हो ai | | 
समझ आ जाएगी.” मां ने 

5! द्य | | 
"क्या, बच्चा हे? पिता नें ; ५ 


कहा. शोर स“ | 
इसी समय बाहर PD | 


Ch | एक घर में 


मनोरंजन पांचछः दोस्तों के साथ बाहर खड़ा 
द्रे मार रहा था. फिर वह अंदर आया और 
विना कुछ कहे फ्रिज में से ठंडे पानी की 


। बोतलें निकाल कर ले गया. 


पिता बड़बड़ाए, ''दुनिया भर में घूमते 
हैं, पर पानी पीने यहीं आते हैं, ससुर चैन भी 
नही लेने देते. कह देना, पानी कहीं और पियो 
जा कर. - 


हि 'पानी ही तो है, कोई अमृत तो नहीं दे 


मनोरंजन ने आ कर मां से धीरे से 
पृष्ठ, "मां, दोस्तों को चाय पिला दूं?” 

इस से पहले कि मां 'हां' कहती, पिता 
े कहा, "नहीं, भगा दो यहां से, मुझे तुम्हारी 
पह फौज अच्छी नहीं लगती. आवारा कहीं 


के I) 


ः मनोरंजन ने घूर कर पिता को देखा 
कक बिना कुछ कहे जाने लगा. 


'कहां जा रहा है?” मां ने टोक कर 


| र्हा, "ठहर, अभी बनाती हूं.” 


. नहीं, मैं उन्हें बाहर ढाबे में पिला 


३ ] शा. हां, उन में कोई भी आवारा नहीं है.” 


Rh (र चला गया. मां ने गहरी सांस 
| „पा अंदर ही अंदर ताव खाते रहे. 
सन्नाटा छा गया. ऐसा 


A = 


सुरजन ने पत्नी से कैसेट लगाने के लिए कहा 
तो वह बोलीं, "अपनेआप लगाओ, मुझे नहीं 
आता यह सब; 


माहौल, ऐसा तनाव अब एक तरह से इस 
घर की दिनचर्या ही हो गया था. मां की 
मध्यस्थता भी काम न आती थी. मगर 
मनोरंजन फिर भी प्रसन्न रहता या, 
हंसताहंसाता था तो केवल अपने मनोबल के 
कारण. छेटीछेटी शैतानियों से वह बाज न. 
आता था. पिता की अनुपस्थिति में उन के 
कपड़े व जूते पहन कर उन की तरह चलता 
व बोलता था. मां हंसतेहंसते खांसने लगती 
थी और जब वह सुरंजन से इस नाटक का 
वर्णन. करती थी तो वह मुंह मोड़ कर 
मुसकरा लेते थे. { 

"बदमाश कहीं का. इस से अधिक 
वह कुछ न कहते. 

मनोरंजन जब कालिज का विद्यार्थी हो 
गया तो वह और भी स्वतंत्र विचारों का हो 
गया था. पिता से भी ठिठोली करने में नहीं 
चूकता था. डांटवांट की तो परवाह ही नहीं 
करता था. अचानक पिता ने महसूस किया 
कि पुत्र बड़ा हो गया है, न केवल कद में 
बल्कि व्यक्तित्व में भी. 
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कांटों की चुभन को हम 
रंग ए बहार समझ बैठे ? 
जिगर का था वह खून 
. जिसे हम गूलाब समझ बैठे थे. 
-निर्मला जौहरी 


एः दिन दोपहर को जब पिता लौटे तो 
ए कानों में एक कर्कश ध्वनि टकराई 
पाश्चात्य संगीत का टेप चल रहा था. आज 
तक इस घर में शास्त्रीय संगीत के 
अतिरिक्त और कुछ गाने या सुनने की आज्ञा 


. नहीं थी. यह तो अनुशासन पर कठोर 


आघात था. वह एकदम उबल पड़े, “यह 
क्या बदतमीजी है? बंद करो.” 

५ Efe यह पौप संगीत है. माइकेल 
जैकसन का एकदम नया रिकार्ड है. सुनिए; 
आप को भी अच्छ लगेगा.” मनोरंजन ने 
थिरकते हुए गाने के लिए मुंह खोला 

कानों में उंगली डालते हुए पिता ने 
कहा, 'अगर तुम इसे संगीत कहते हो तो 
बैल का डकराना कहीं ज्यादा मधर है 
मेहरबानी कर के मेरे ऊपर यह अत्याचार 
बंद करो. चीखनाचिल्लाना है तो घर से 
बाहर कहीं जंगल में चले जाओ.” : 

मनोरंजन ने हंस कर कहा, ' अब मां 


को तों अच्छा लगता है. ठहीरए, अगर आप 


माइकेल जैकसन को नहीं सनते तो फिरः 
स्टीवी निकस को सुनिए, नई पीढ़ी को स्टीवी 
ने पागल बना रखा है.” 
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न मिला 
शा फेक क | 
गया है. क्या दुनिया में इतसती 
ः aes 
य पह पिताजी, तहि 
स्वर में कहा, "संगीत ताह | 
भी गाती हैं, पत्तों | 


कॅसेट ठेप भनोरंजन टीवी प्नि 

गरजे, "मुझ पर दया ना म 
आखरी बार सुन लो यह पो; 
नहीं चलेगा.” सेद 
सुन कर 

हसत 

हंसी में ठिल्लेली अधिक व को $| 
"पिताजीको साठ 
ब्रद क्यों नहीं करता?” | 
दी. _ भरा 


पिता बड़बड़ाए, " 
नहीं, बस जंगलीपन हमेशा सब्र” 
वह अपने कमरे में चन 
दरवाजा बंद कर लिया. उन 
मनोरंजन का संसार ही अलग 
पिता के एक घनिष्ठ मित्र की हर 
का विवाह था. सब को बलाया था हेलन 
मनोरंजन ने जाने से इनकार करता 
मांबाप को अकेले ही जाना पड़ा. रतके॥ 
बजे लौटे तो घर के अंदर से पच 
संगीत के तीखे स्वर दूरदूर तक सुगाईिएं 
थे. पिता की भकाटि तन गई. मां को ता 
अब कछ विस्फोट होने वाला है 
फिर घंटी के बटन पर हाथ रि 
तो हटाया नहीं. घंटी बजती रही. मतर 
ने द्वार खोला और पिता की आगेप वट 
खनखनाती हंसी से स्वागत किया, शी 
पिताजी, आइए, आज आप के गा 
जैकसन का वीडियो कैसेट दिखाता ह 
आप भी फड़क उठेंगे बी 
तेजी से पिता अंदर घुसे. एक ; 
फिल्‍म चल रही थी. एक ना ह 
अवश्य ही जैकसन होगा, ई कि 
रहा 
फेंक रहा था और चीख रह 
क्रंदन में पिता को कहीं भी 


गली 
क्रो 


मां को ता, 


है. 


$ 
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खटखट या गड़गड़ाह८< 6 हताडउ 
संगीत सुना जा सकता है, आप कोशिश तो 
दीजिए कर) 

पिता ने घूर कर उसे देखा, पु 'तो अब 
दार्शनिक भी हो रहे हो. छोटा मुंह बड़ी 
बात, अब तुम मुझे समझा रहे हो. इसे बंद 
करो और घर में शांति होने दो. मेरा सिर 
रत्ना रहा हैं.” कहते हुए वह कमरे में बंद हो 
गए. 


क तोरजन का संगीत कार्यक्रम जारी रहा. 
वह पौप संगीत का दीवाना था. हठ पर 
अडा रहा. अंत में पिता ने ही समझौता करना 
स्वीकार किया. जब वह घर में होता था, वह 
या तो घूमने चले जाते थे या कमरे में बैठे 
रहते थे. दरवाजे से छन कर आता हलके 
स्वर का संगीत सुनते रहते थे. धीरेधीरे यह 
उन की आदत में शामिल हो गया. 

मनोरंजन पढ़ते समय भी संगीत 
सुनता रहता था. 

एक दिन मां ने पूछा, ' बेटा, गानों के 
साथ तू पढ़ता कैसे है? एकाग्रता भंग नहीं 
होती? अच्छे नंबरों से पास होना है तो ध्यान 


करने वाले क्रो दड 


के लिए आरक्षित 


'आरक्षित क्रोटा पूरा न 


न स्द्ध ५24 
हा आवद का आखरा वव ` 


पिता ने पीछे से ऊंचे स्वर में कहा, 
"तुम्हें पता नहीं, बेटे ने विज्ञान की जगह 
संगीत का विवय ले लिया है. आजकल तो 
संगीत में डाक्टरेट भी मिलती है.” 

“मां,” मनोरंजन ने पिता के व्यंग्य- 
बाण की चिता किए बिना उत्तर दिया, "अब 
जमाना बहुत तरक्की कर गया है. अधिक 
दूध उत्पादन के लिए गायों को संगीत सुनाया 
जाता है. फसल अच्छी हो, इसलिए बढ़ते 
पौधों को भी संगीत सुनाते हैं. यह तो कुछ 
नहीं...” 

“अब इतना मूर्ख मत बना मुझे.” मां ने 
अविश्वास से कहा. 

पिता जानते ये कि मनोरंजन सच कह 
रहा है, इस कारण से मुसकराहट छिपाने के 
लिए मुंह फेर लिया. 

' झूठ नहीं मां, एकदम ठीक है. अच्छे 
नंबर लाने के लिए ही मैं संगीत सुनता हूं. 
तुम चिता मत करो. में तुम्हारा नाम रोशन 
करूंगा. वैसे एक बाधा है...'” 

“क्या?” मां ने आशंका से पूछ. 

“अगर गरमगरम समोसा खाने को 


लिख कर में अपनी 


क 2722 
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जाता है. 
"चल बदमाश, में तो डर ही गई थी. 
पिता ने कटाक्ष किया, “और अगर 
खस्ता कचौरी भी हो तो आनंद तिगुना हो 
जाता है. 

मनोरंजन ठठ कर हंसा, पर यिता ने 
साथ नहीं दिया. 


व्यप प्रबंध में प्रवेश पाने के लिए 
52 मनोरंजन परीक्षा में बैठा था. पिता 
की इच्छा तो यही थी कि वह भारतीय 
प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठे, परंतु 
पुत्री को छेड़ कर दोनों पुत्रों ने निराश ही 
किया था. मनोरंजन अहमदाबाद के प्रख्यात 
व्यवसाय प्रबंध संस्थान में प्रवेश पाने में 
सफल हो गया. अब वह जाने की तैयारी में 
ल था. एक के बाद एक मित्र ब धाई देने आ 
रहे थे. 


सुरंजन ने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, 
होस्टल में रहेगा, शोरशराबे से राहत 
मिलेगी. हमेशा घर में ऐसा लगता था, मानो 
हजारों चक्कियां एकसाथ चल रही हैं. नींद 
भी चैन की आएगी लेकिन मां का दिल डूब, 
रहा था कि अब घर में कौन हंसी बिखेरेगा. 
__ मनोरंजन के जाने के बाद घर में ऐसा 
सन्नाटा ख गया कि अगर सूई भी गिरे तो 
उस की आवाज सुनाई दे 
“कितना का लग रहा है,” एक दिन 
मनोरंजन की मां ने कहा, मनो घर में था तो 


कितनी रौनक रहती थी.” 
हि रजन ने व्यंग्य से 
कहा, "चिता क्यों हो, अब तो 


सुप्रकाश भी बालबच्चों के साथ आने वाला 
है. कोशिश कर के दिल्‍ली तबादला करवा 
ही लिया.” | 
“चलो, कोई तो घर में होगा. इतना 
he . घर और दो बुड़े प्राणी.” - 
. उन्हें आघात तब लगा, जब सुप्रकाश 


_ ने अगले पत्र में लिखा कि वे लोग अलग घर. 


ले कर रहेंगे. रद 
“मैं जानती थी.” मां ने कुढ़ कर कहा, - 
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'की चालाकी 
सासससुर की सेवा जो हेग, क 
कुछ ही दिन तो निवाहना इ ग. Fa 


उन के सिर पर लदे रहेंगे» र 


तुम तो हमेशा अपनी 
तरफ से सोचते हो. मैं जानती ? hl 
अहंकार कूटकूट कर भरा है. यहां 

घर नहीं लेने देगी. जानती हैकि त 
तो आनाजाना लगा रहेगा.” 


शी रेधीरे यह अकेलापन उं धुन क 

. तरह चाटने लगा. घर की गहा 
शांति काटने लगी. अब सुरंजन कक 
बाहर सड़क पर खड़े रहते या खेलते बच 
से ही बातें करने लगते. वह यह बात छिपे 
की कोशिश करते थे कि कब मनोरंजन क्ष 
पत्र आए और पढ़ें. 

एक दिन वह आहरामक्रसी पर महे 
बंद कर के लेटे थे. पत्नी ने रसोई से तेह 
कहा, “अरे, क्या चुपचाप पड़े हो? टीवी ही 
खोल लेते. 


उस ने सुरंजन की 'हां' 222 
किए बिना ही टीवी खोल दिया. संयोग पं 
पौष संगीत का कार्यक्रम चल रहा था. पल 
ने तुरंत चैनल बदलने के लिए हाथ कट 

"रहने दो.” सुरंजन ने कहा, पं 


` "घर यह तुम्हें पसंद थोड़े हे 
चैनल पर शायद अच्छा कार्यः सुत 

t 'नहींनहीं, चलने दो. सुरज 

दृढ़ता से कहा. 


आश्चर्य सेवेश और | ` 


। पली 
होगा." ९ 
कहा, “पता नहीं क्या कर री वेष 

"कर क्या रहा होगा, ररे | 
संगीत में शामिल होगयाहोग | 
मुख पर एक क्षीण मुसकात ` ' 


ह Pe के बाद दाची <A ये या प-+2222« 
| त के कार्य्रमिंगेखने सगे! गती १० पक्षतिभी करी 


| प्राया नहीं, पर इस से दोनों को मनोरंजन के 
| क्षरीब होने का एहसास होता था. उस समय 
$ उन्हें अकेलापन नहीं लगता था. ऐसा लगता 


था, जैसे मनोरंजन सामने खड़ा गा रहा हो. 


"क्या कह रहा था मनोरंजन एक 
दिन?” उन्होंने यों ही पूछ लिया. 
"क्या कह रहा था?” पत्नी आश्चर्य 


बोली. 

"अरे, एक पौप सितारे का नाम ले रहा 
था न, जिस के गानों ने धूम मचा रखी है.” 

"अब मुञ्चे अंगरेजी नाम याद नहीं 
रहते. 

“तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता.” 
सुरंजन ने झल्ला कर कहा, देखो, उस की 
अलमारी में शायद कोई कैसेट पड़ा होगा. 

"अपनेआप देख लो, मुझे नहीं 
मालूम. 


सःन ने गहरी सांस ली और उठ कर 
'ऽमनोरंजन के कमरे में चले गए. उन्हें 

अपने विश्वास की नीवें डगमगाती दिखाई 
. दीं. 'अकेलापन इनसान का मुरब्बा बना देता 
है, यह सोच कर वह मुसकराए. अचानक 
उन्हें माइकेल जैकसन का कैसेट मिल गया. 
वह उतावले स्वर में बोले, ''टेपरिकार्डर 
कहां है? Ir 

“वहीं होगा, मनोरंजन के कमरे में तो 
था. पत्नी ने उत्तर दिया. 

"ले तो नहीं गया?” 

“नहीं, मुझ से कह रहा था कि दोबारा 
आएगा तो ले जाएगा.” 

सुरंजन ने फिर से अलमारी छान 
मारी. मनोरंजन की हर वस्तु को छूते हुए 
भेग रहा था, मानो बेटे को छ रहे हों. अपने 
| ऊपर हंसी आई. टेपरिकार्डर मिल गया, 
| ऐक तौलिए में लपेटा हुआ था. 
| i लगाओ तो कैसेट.” उन्होंने 

पत्नी से कहा. 

| लगाओ. आता 
- तआ लगाओ, मुझे नहीं त 


| जताई ( 
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i पइ शक भारता रहाः 
'ती बतीयी होगा, | कं 
“चूल्हेचक्की से अवकाश मिले तब 
तो दिमाग लगे दूसरे कामों में.” 
_ . हूं.” सुरंजन ने कहा और टेपरिकार्डर 
में केसेट लगा कर चला दिया. 
दोनों बैठे एकाग्रता से सुन रहे थे कि 
अचानक एक ठहाका सुनाई दिया. वे चौंक 
कर मुड़. 
हाय मौम, हाय डेड,” मनोरंजन ने 
मां के गले में बाहें झलते हुए बच्चों की सी 
किलकारी मारी, “यह क्या हो रहा है, पौप? 
मां हलकेहलके हंस रही थी और पिता 
हर लगा, मानो मित्रई चुराते हुए पकड़े गए 


लेप छिपाने के लिए पूछ, “यह 
अचानक कहां से टपक पड़ा?” 

"न चिट्ठी, न पत्री,” मां ने स्नेह से 
कहा. 

“हमारे संस्थान में हड़ताल हो गई 
और हम को एकदम उसी समय होस्टल 
छोड़ने का आदेश मिला, सो और कोई चारा 
नहीं था. अरेअरे, टेपरिकार्डर बंद क्यों कर 
दिया?” 

और तब पिता के चेहरे पर असली 
हंसी छलक उठी. ७ 


अपने छोटे बच्चों को 
चंपक 
टीजिए 


और बड़े बच्चों को 


हैं. एक दिन वह किसी खुदरा विक्रेता के 
अंडे पहुंचाने स्वयं ही गए हुए थे. उसी 
(«| बीच उन से मिलने के लिए उन के घर पर 
|. |एक व्यापारी आया. उस ने बाहर से ही पूछा, 
„ | क्या भाई साहब घर पर हैं? 

 'दीदीनेघर के अंदर से ही कहा, 
“नहीं, वह तो बाजार में अंडे देने गए 
हैं” 


इतना सुनना था कि हम सभी हंस पड़े. 

-विपिद्रपाल सिह भाटिया 

री चाची से जब कोई व्यक्ति यह पूछता 

कि आप ने यह चीज कहां से खरीदी है 

तो वह दुकान का नाम ले कर आदतन कह 
देतीं, ''अपने...के यहां से.” 

5 एकलिपस्टिक खरीद 

: कर लाई. चाचा ने 

उन से पूछा, "कहां से 


यह सुन कर हम सभी हंस पड़े 
दरअसल उस दुकान का नाम था प्रेमी 
कास्मेटिकस. -राजेशकुमार 


से! सहेली नीरू के घर दावत थी. दावत 
की तैयारी के दौरान उस ने अपने पति 
. |से जरा मदद मांगी तो उन्होंने तुनक कर 
जवाब दिया, "क्या कहा? में तुम्हारा हाथ 
'बंटाऊ. आखिर इस घर का मालिक कौन है, 
| तुम या मैं?” 

. नीरू ने भी नहले पर दहला मारते हए 
कहा, 'यह बात तो तुम अपनी मां से पूछे जो 
| दिनरात जोरू का गुलाम कहती 


i; खरीदी है? Fh) 

F र "यहीं अपने प्रेमी 
यहां से 7 

| | 


एक बार वह 


x 
ॐ मित्र के यहां शाम के 
दोना छत पर खड़े बातें 
थोड़ी देर में उस की पली आ 


कर ऐ १ | 
पहुंच 


ड रः ह ऐन ह| (2 

¥ So, ड ~ कहा, "देश, रह 

= === =-=. तेरी मौसी आ ह 
उस की पत्नी तपाक से बोली, 

मुझे क्या कहते हो, 


ए क बार मैं बस से कलकत्ता जा खा 
ए्‌ बस चलने के कुछ समय वाद किक | 
निरीक्षक ने एक व्यक्ति से टिकट दिखाते | 
लिए कहा. वह व्यक्ति उस समय से ह| 
था. 


बोली; "हम तो बैरंग जा रहे हैं.. 
यह सुन क र | 
'मजाकिया लहजे में ही पूछ, हर । 
तुम जा रही हो, उस ने तुम्हे नहीं छा 
9 iB) , 
र "तो हम बैरंग ही न ल 
ह कहा. यह सुन म b 
लगे. 
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ये प्रेमी बेवफा 


११ ओः कितना भरोसा था मुझे कल तक 
र विशाल पर. मैं सोच भी नहीं सकती 
थी फिल्मों जैसी घटना मेरे साथ भी 
घट जाएगी. इस सब से जो दुख पहुंचा है नीरा, लगता 
है भूल ही नहीं पाऊंगी.” नर्सिंगहोम में पलंग पर 
शिशथिल पड़ी अपराजिता यों तो सुबह से ही चुप थी 
कितु अपनी सहेली नीरा को देखते ही उस का दुख 
उफन कर बह चला था. 
पूरे तीन साल तक विशाल और अपराजिता 


Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar $3 


॥॥४॥ त छी। उसि त्ति 
| प्रेिकाएं अब कम ही दिखाई पड़ते हैं जबकि इस के री के 
|] प्रेमियों की संख्या दिनप्रतिदिन बढ़ती जा रही है. ऐसे बे : 
प्रेम करने में तो अपनी शेखी समझते हैं लेकिन जब ज्से या री 
रूप देने का प्रशत सामने आता है तो बगले झाकने लय 
बेवफा प्रेमियों को आसानी से पहचाना जा सकता हे बश; 
आंखें भी खुली हों और दिमाग भी. गाग | 


एकदूसरे से मिलते रहे. शुरू के दो साल भीतर के ही कारणों से 
औपचारिक तरीके और बाद का एक साल दरअसल उसने आ 
एकदम अनौपचारिक ढंग से गुजरा उन के में कभी गंभीरता से सोचा 
बीच कि अपराजिता को नर्सिंगहोम में अपराजिता गर्भवती 
भरती होने की आवश्यकता आ पड़ी. वह यों ही चलता रहता. इस बीच री 
मां बनने वाली स्थिति में थी. जबकि अपराजिता ने विशाल से शादी के गिग 

[विशाल न तो पिता बनने की स्थिति पूछा तो उस ने हर बार यही कहा कि" 
में था और न ही पति. वह भी किसी बाहरी में 

या महत्त्वपूर्ण कारण से नहीं, बल्कि अपने 


० बेवफा प्रेमी का प्रेम, प्रेम न हो कर महज एक शारीरिक आकर्षण होतहै 


१ जब बात शादी तक पहुंचती है, तो प्रेमी झूठे बहाने बना कर भाग बड़े होतेह 


® ऐसे बेवफा प्रेमी विवाह न करने के पक्ष में अनेक तर्क देते हैं. मसलन, घरे 
से बड़े लोगों का अभी विवाह नहीं हुआ है; मैं अपने पांव पर खड़ा नहीं ह मीह 
शादी की उम्र नहीं हुई है आदिआदि. ऐसे लोगों से परेम करने से पहले इन बातों एर | 
8 लेना चाहिए: 


ड त दे 
७ झूठा प्रेम अकसर लड़कियों को फंसाने, समय गुजारने तथा शारीरिक । 
लिए ही किया जाता है तथा स्वार्थ पूरा हो जाने पर लड़कियों को दूध में प: 

तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है. 


० लड़कियों को आकर्षित करने हेतु बेवफा प्रेमी झूठी शानो करती बाह || 
तड़क भड़क का सहारा लेते हैं. ऐसे दिखावे से सदा बचने की कोशिश करणी I 
क उकार || 
__ ० शादी से पहले 'शासीरिक सुख और रेत पर हा | 
देना, प्री जिंदगी के लिए अभिशाप बन सकता है; इसलिए भावनाओं ए7 || 
ही प्रेमी से मिलनाजुलना चाहिए. 


डि करे 
LE 


प्यार 
के नाम पर सर्वस्व 
न्योछावर कर देना 
घातक सिद्ध हो सकता 
है; इसलिए भावनाओं 
पर काबू रख कर ही 
अपने प्रेमी से मिलें- 
| जुले 


अपनी शेखी समझते 
हैं, कित्‌ जैसे ही उसे 


ता मे विचा कार 

| विवाह न करनेके ET आवहा 

जि ( [जक | \ 7 बीसियों बहाने गढ़ने 

A | कल | > |का उद्वेश्य | म हैं. ऐसी स्थिति 
Ri | उन्हें विशाल की 

हा तरहही अनेकप्रकारकी 


की. विश्वास में पोरपोर डूबी अपराजिता 
फिर म| यही सोचती रही कि सच तो है, तब तक वे 
अप्रक्षाकत अधिक व्यवस्थित हो जाएंगे. 
बिशाल का व्यवसाय और अधिक सुचारू 
तरीके से जम जाएगा. 

कितु हुआ उलटा ही, विशाल के 
संवेदनशील, तटस्थ व्यवहार से अपरा- 
जिता खुद ही उखड़ गई, अपनी जमीन से. 
* || प्रेम का रचारचाया संसार पल भर में नष्ट 
हो गया और बगैर विशाल की सहायता 
खकार किए खुद ही वह नर्सिगहोम में आ 
| कर भरती हो गई. 

स्वयं नौकरीपेशा होने के कारण उसे 
ट दबाव तो नहीं पड़ा, मगर धर 
| गलो की टेढ़ी नजरों का शिकार वह जरूर 
|| है गई. वे यों ही विशाल की उस से बढ़ती 
| सती के कारण नाराज रहते थे कि आखिर 
| ` एकदूसरे से क्यों नहीं विवाह करते. इस 


कि गे रिश्ते को एक खूबसूरत संबोधन भी 
T ह | ले जाएगा और उन की जिम्मेदारी भी 
श | | 'भाप्त हो जाएगी. 

मा. दरअसल प्रेम के नाम से बेहद 
र | बने वाले और विवाह की बात आते ही टाल 
है. £ | | वले प्रेमियों की संख्या हमारे समाज में 


। यक ही होती है. लोग प्रेम करने में. तो 
नई ( 


समस्याएं, पारिवारिक दबाव और सामाजिक 
मान्यताएं सताने लगती हैं. परिणामतः 
असफल प्रेमी की घनीभूत पीड़ा लिए एक 
नहीं, अनेक अपराजिताएं पराजित भाव से 
अवाक खड़ी रह जाती हैं. 

कई बार यह भी देखने में आता है क 
प्रेमी का बेवफाई करने का कोई इरादा नहीं 
होता है, वह पूरी ईमानदारी से ही अपनी 
प्रेमिका से जुड़ा होता है, कितु निकटतम 
संबंधों की गहराई के कारण आगे चल कर 
यह ईमानदारी टूट जाती है. ऐसा एकदूसरे 
को अधिक जान पा लेने के कारण ही होता 
है. फौरी तौर पर यों चाहे यह बेईमानी बुरी 
लगे, कितु इस का दूरगामी परिणाम बेहतर 
ही होता है. आखिर विवाह करने के बाद 
संबंधों में तनाव आए, उस से कहीं बेहतर 
यही है कि विवाह किया ही न जाए. 

ऋचा एक नौकरीपेशा युवती यी. 
दफ्तर में एकसाथ काम करतेकरते कब वह 
और अखिल पास आ गए,पता नहीं चला. 

एक दिन ऋचा की मा ने उसे बताया, 
“कलकत्ता में एक परिचित परिवार की 
ओर से तुम्हारे लिए रिश्ते की मांग आई है. 
लड़का मैंने देखा है, काफी सुंदर है, तुम इस 
बारे में क्या सोचती हो?” 
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EE की यही मांग भी थी और तत्काल 
नतीजा सामने आ गया. अखिल ऋचा से इस 
'शर्त पर विवाह करने को तैयार था, कि वह 
नोकरी छोड़ दे और यही उस का परिवार 
भी चाहता था. 

इस व्यावसायिक प्रश्न के पैदा होते ही 
सारा प्रेम हवा हो गया. कहां ऋचा ऊंचे पद 
पर जल्दी ही पहुंचने का स्वप्न देख रही थी 
और कहां अखिल ने उस फे सामने एक कड़ी 
'शर्त रख दी. बात कुछ नहीं थी, बस 
सिद्धांतों का सवाल था. पूरी समझदारी के 
साथ ऋचा और अखिल ने अपना दो टूक 
निर्णय कर लिया. ऋचा को कलकत्ता वाला 
रिश्ता पसंद आ गया और अखिल ने अपने 
विवाह का मामला अपने घर वालों के हाथों 
में सौंप दिया. 

वास्तव में प्रेम और आत्मीयता की 
भावना दो विपरीत लिगियों में होना 
स्वाभाविक ही है. अतः इस सहज भावना को 
जबरन रोका तो नहीं जा सकता है, कितु 
इतना ध्यान अवश्य रखा जा सकता है कि 
प्रेम की गहराई ज्यादा बढ़े, उस के पहले ही 
उस के दूरगामी परिणाम के विषय में सोच 
लिया जाए. 

कई युवक सिर्फ अपनी शान के लिए 
ही किसी सीधीसादी लड़की को प्रेम के नाम 
पर फंसाए रखते हैं. इस से अजीब तरीके से 
उन का पौरूष तुष्ट होता है. आसपास के 
लोग जान तो लें कि उन्हें भी आता है चक्कर 
चलाना. सिर्फ इसी बीमार भावना के तहत 
अनेक पढ़ेलिखे और ओहदेदार युवक भी 
अनेक लड़कियों की जिदगी के साथ मजाक 
कर डालते हैं. 

इसी तरह उन युवकों की भी कमी नहीं 
है जो सिर्फ शारीरिक इच्छा की पूर्ति के 
लिए किसी लड़की को अ लत कक सालों 
उलझाए रहते हैं और बाद में किसी दूसरी 
लड़की से विवाह रचा लेते हैं. यहां मामला 
वैचारिक तालमेल के कारण नहीं बल्कि छल 
और फरेब के कारण बिगड़ता है. 
दो प्रेम करने वाले लोगों के विवाह न 
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ऋता किन्त व्ाज/अपम्किचा से आव्!की (0977 कंरतें! 


ने कीति 
अपनेआप में एक 
है, कितु जो इस 
के साथ सिर्फ बलात्कार करते 
में युवती की खुद को बचाने की 
भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है 
समाज सेवा से जड़ी 
“परेम र के दौरान इसी लिए Ki 
संबंधों की वर्जना पर जोर देती ४. | 
अगर ऐसे में युवक सिए शी 
इस्तेमाल के लिए 


मुहर लगाना चाहता है तो भी मात 
जाता है.” | 
बह आगे कहती हैं, "ऐसी भी 
युवतियों की उम्र प्रायः ।5 से 20 वर्ष के 
की अधिक है. इसी कच्ची उम्र में धोएं 


हुई लड़कियों को प्रायः उन के तगग॥| 
प्रेमी उन के पूरे इस्तेमाल और उके” 
चुरा कर लाए पैसों आदि को हडप 
उन्हें या तो बेच देते हैं या इसी तह 
जगह बेसहारा छेड़ कर भाग 
परिणामतः कभीकभी वे पुलिस ब 
सहायता से या तो किसी न | 
जाती हैं या किसी जिस्मानी न । 
गिरोह में फंस जाती हैं. ऐवी र i | 
आत्मनिर्भर नहीं ह वा 
अल्पशिक्षित होती हैं या वी 
सब से आवश्यक बात रे 
इस विषय में स्वयं लड़कियों सी 
रहना चाहिए. अगर वे स 
कर उस से hs जक्ष 
काम पे र | f 


कर देती हैं तो यह का 
वे यह भी परखें कि 
रिश्ता बना रही ६, 
कैसा? 


महंगाई क॑ कारण आधक सदस्या 


ही ` श्वाले परिवार के मुखिया के लिए 
ब पी आय और व्यय में सामंजस्य स्थापित 
हं | कर पाना दिनप्रतिदिन कठिन होता जा रहा 


गही हाल उन परिवारों में भी है, जो खेट 
वो हैँ परंतु. उन के सदस्यों ने अपनी 


क्ल उपाध्याय 


च यः के मंहाजही!न्छिसक्त ग्राइतदि झर oundation Chennai and य ngotri 
। लख 


पात कं अन्य गुणों की अनदेखी कर जाती हैं 

उन्हें केबल यही याद रहता है कि उन के पति 

रूपए कमाने की अच्छी मशीन नहीं हैं. 
जो महिलाएं अपने पात को 


| 


| 


f 
Jf 
& 


t 
| | 
हे 
है 
) + 
१० 


रुपए कमाने वाली मशीन मानने 
की भूल करती 


आवश्यकताओं को बहुत आधक बढ़ा रखा 


चकि ऑआधिकतर घरों के खर्च को 
बलाने की जिम्मेवारी गृहस्वामिनी की होती | 
{| है, इसलिए बढ़े हुए खच और कम आय का 
रोता भी उन्हीं का रहता है. वे कभी दबी 
$| जबान से और कभी मुखर स्वर में अपनी | 
| पहेलियों या पड़ोसिनों के बीच इस बात को 
१ चर्चा का विषय अवश्य बनाती हैं. तब वे यह | 
प्र भी कहती हैं कि उन के पात रुपए कमाने के | 

मामले में उतने सक्षम नहीं हैं, जितने उन | 
भवी की सहेलियों के पति हैं. दूसरे 
| नोगों से अपने पति की तुलना 
| करते समय वे अकसर अपने 
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TESTE 
दौड़ हर हो कर हर 
वक्‍त अपनी आर्थिक मजबूरियों 
का रोना रोना पारिकारिक कलह 
को बुलावा देना है. अपने पति को 
रुपए कमाने की मशीन न समझें 
अपितु उन के साथ कंधे से कंधा 
मिला कर चलें. यही दांपत्य 
जीवन की सफलता तथा सुख का 
रहस्य है. 


हैं, उन के घर का वातावरण कई बार 
कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाता है. मेरी एक 
परिचिता श्रीमती दिव्या एक ऐसी ही 
महिला हैं. उन के पति पुलिस विभाग में 
अच्छे पद पर कार्य करते हैं. उन की मासिक 
आय तो अच्छी है ही, ऊपरी कमाई भी 
काफी है. इस के बावजूद मेरी इस परिचिता 
की यह शिकायत रहती है कि उन के पास 
केवल एक प्लाट है, जबकि उन के पति के 
सहकर्मियों में से किसी के पास कार है, तो 
` किसी के पास कोठिया. उन का यह प्रयास 
रहता है कि यथाशीघ्र उन्हें सभी आधुनिक 
सुवि धाओं के सा धन मिल जाएं, लेकिन ऐसा 
कर सकने में असमर्थ उन के पति अपने ही 
घर में बेगानों की तरह रहते हैं. उन की 
पत्नी दिव्या उन का ध्यान नहीं रखती है. 
बच्चे भी उन की इज्जत नहीं करते हैं. 
कुछ दिनों पहले मुझे किसी काम से उन 
के घर जाना पड़ गया था. वह अवकाश का 
दिन था. जब में उन के यहां पहुंची, तो देखा 
कि सुबहसुबह ही किसी बात पर दोनों 
पतिपत्नी जोरजोर से झगड़ रहे थे. यह देख 
कर मुझ से न तो वहां रूकते बन रहा था 
और न वहां से तुरंत वापस आते. 

'शादी होने से पहले जिन लड़कियों को 
अपने मायके में काफी आर्थिक नियत्रण में 
रहना पड़ा हो और जिन्हें बारबार यह सुनने 
को मिला हो कि यहां यह सब फिजूलखर्ची 
नहीं चलेगी. अपने घर जाना, तो जो जी 
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के बावजूद न तो उले शात |. | 
और he उन के पति खरे त 
पाता ह. वह मशीन की तरही बरद की 
करने लगते हैं. घर में बत 
हिसाब से वह रुपए तो देत हनन) 
मन की शांति के लिए वह परर ग 
दूसरा सहारा ढूंढने लगते हैं, देर हे 
लौटने पर उन की पली यह शिण 
नहीं कर पाती हैं कि देर से क्यों भए 
ऐसा साहस बह कर भी दे,तो उहेर| . 
घिसापिटा उत्तर मिल जाता हैं किण। ६ 
कमाने गया था. 

ऐसे पुरुषों का मन घर से.बहा। | | 
भटके, इस के लिए यह आवश्यक है कि 
की मानसिक आवश्यकताओं के एज 
जाए और घर के अंदर उन केया 
पहचान उन की संपूर्णता में की जाए. | 
इस बात का विश्वास दिलाया जाए 
रूपए पैदा करने की मशीन नही 
पूरा घर उन का है और घर के सभीता Wf 
के लिए हैं. उन्हें यह भी बता 
ईमानदारी के साथ जितने रुपए / ॥| 
घर लाएंगे, उसी से उन के घर . 
गाड़ी सम्मानपूर्वक चला ली णी 


पति के कंधे से कंधा मि क| 


अपने पति की आईक प्रह | 
रोना रोने बाली महिलाओं कष षे 


tion Chennai and eGangoftri ; 


हे 7 Ee के 


A कर देगी. हलके व गहरे रंगों की छटा 
बिखेरती हा र ती Fs को पहन आप भी मंदमंद ठंडी बयार 
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दो क्षण- मिले त 
नेन सकचा गए 
धूप खिल गई 
चांदनी मिल गई, 


अंजन आंजगई , 
यौवन की आंख में 
और गति दे गई 
सोतन सी पांह में, 
रूप के जाल में 
तन अकला गए 
प्रीति के ताल में 
मन उतरा गए, 


| जीवन ही 


Po ® A D> 4 
है. ° p / 4 Lt सी > 


®» S : in > Dorf 


खा की मधुरता खत्म हो जाती है. 


होनी चाहिए. 


योगदान सहर्ष देना चाहिए. 


सखै 24 दीपत्य a‘Samaj 7 जीवन ion नके an 
7 दीपत्य जीवन क गण 
> 3 
० पैसा दांपत्य जीवन में खींचतान का एक मुख्य कारण है. इसलिए झूठे दिखावे 


| # लिए इसे ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए. 


/] फिजूलखर्ची को ले कर पतिपत्नी द्वारा एक दूसरे को कोसना वैवाहिक जीवन 
|| +जहर घोलने के समान है. इसलिए इस से सदा बचना चाहिए; | 


० पतिपत्नी को अपनी कमाई सिर्फ अपने पर ही खर्च करने की बात नहीं सोचनी 
चाहिए. इस से दोनों का स्वाभिमान आपस में टकराता है, जिस से उन के आपसी रिश्ते 


० पतिपत्नी में पैसा कमाने, बचाने व खर्च करने की आपसी समझबूझ अवश्य 


० पैसे को ले कर कभी दुराव, छिपाव तथा औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, 
| बल्कि एकदूलरे के प्रति समर्पण, सहनशीलता तथा विश्वास होना चाहिए: 


० एकदूसरे को सदा मित्र मान कर चलना चाहिए तथा हर परिस्थिति में अपना 


ebangort 


® 


चाहिए कि वे अपने पति के कंधे से कंधा 
मिला कर चलें और घर की आर्थिक स्थिति 
के सुधारने के लिए अपने पति द्वारा किए 
जा रहे सार्थक प्रयासों में उन की मदद करें. 
मेरी सहेली कामिनी को अपनी शादी 

के प्रारंभिक वर्षो में ही दिल्‍ली में अपनी ननद 
के अपने पास रखने का निर्णय लेना पड़ा था. 
सपुक्त परिवार में रहने के कारण वह उसे ले 
कर दिल्‍ली आ गई, लेकिन कुछ ही महीनों 
“अंदर घर के बढ़े हए खर्च को चलाने में 
से कठिनाई महसूस होने लगी. दबी जुबान 
१ उस ने इस की चर्चा अपने पति से की, 
कि जब उस ने यह देखा कि उस के पति 
| आप को खाली समय में किसी और 
भेम में लगाने कब भी घर में रूपए की 
पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तब उस ने 
मे पति के कंधे से कंधा मिला कर चलने 

| (र किया. उस ने अपने पड़ोस के 
ले अपने घर में ही पढ़ाना प्रारंभ कर 


उस के इस सद्प्रयास को उस के पति ने 
काफी सराहा था. यदि वह भी अन्य औरतों 
की तरह बातबात पर रुपए की कमी का 
रोना रोती रहती, तो क्या आज उस के घर 
का माहौल इतना स्वस्थ रहता? 

अपने आसपास की देखादेखी परस्पर 
स्पर्धा के कारण कुछ महिलाएं जीवन की 
ऐसी दौड़ में शामिल हो जाती हैं, जिस में 
सही और गलत में फर्क करने की उन की 
क्षमता ही समाप्त हो जाती है. ऐसी 
महिलाएं इस स्थिति से तभी उबर पाती हैं, 
जब उन में जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण 
का विकास हो. 

आधुनिक जीवन की अंधी दौड़ में 
महिलाओं को न तो स्वयं शामिल होना 
चाहिए और न अपने पति को ही उस में 
"शामिल होने देना चाहिए. इस के लिए उन्हें 
अपने विवेक से काम लेना चाहिए. अपने 
पति को रुपए कमाने की मशीन मत बनने 
दीजिए. यह कभी. मत भूलिए कि आज 
अकाल मृत्यु का प्रमुख कारण दिखावे की 
होड़ और आधुनिकता की अंधी दौड़ से 
उत्पन्न तनाव है. ° 
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बच्चा अपनी भोलीभाली बातों सरलायला बढता डे जच ठे 
से सारे घर का दिल जीत लेता है उलरेसीके चतरो 
हए को हंसा देता है. बाल्यावस्था में ; 
्रच्चों कें मुख पर सदैव चंचलता छाई 
रहती १; 4 ig दन व] राका जान कः 
मातापिता तो बच्चों 
को सदैव दुलार ही 
करते हैं. चाहे 
बच्चा बड़ा ही 
क्यों नहो जाए, 
वे उसे सदैव 
शिशु ही 
समझते हैं. 


| 
५) 
4 
| 
` 


| मासूम कहा जाए, 
पर वे इतने 
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s होतीं आज़ आग कि पंत ८१०i वन्द 


साल के बच्चे को भी बच्चा कहें तो वह 
तपाक से जवाब देगा, मैं बच्चा नहीं हूं, में 
बड़ा हो गया हूं. 

यदि आप बच्चा समझ कर कोई बात 
उन से छिपाना चाहें तो वे झट ताड़ जाते हैं 
उन का मुंह फूल जाता है 


बच्चे और उत्सुकता 

बच्चों में उत्सुकता, कुतूहल उसी 
प्रकार कूटकूट कर भरा होता है, जिस 
प्रकार शेतानी और भोलापन. नईनई बातें 
जानने का उन्हें बहुत ज्यादा शौक होता है. 
कूछ बच्चों में, तो यह प्रवृत्ति इतनी अधिक 
होती है कि वे अपने नए खिलौनों की भी 
"शव परीक्षा इसलिए कर देते हैं क्योंकि उन्हें 
देखना होता है कि इस के अंदर क्या छिपा 


न सामान्य प्रशन 
और उन के उत्तर 


. बच्चों के प्रश्‍न असंख्य होते हैं. 
| उन की सारी यृत्थियां सुलझाना 
बहुत कठिन काम है. फिर भी आप की 
सहायता के लिए बच्चों द्वारा विभिन्न 
विषयों पर पूछे जाने वाले कुछ सामान्य 
प्रश्त और उन के उत्तर प्रस्तुत हैं. 


: चिड़िया 2 


प्रश्न : चिड़िया कैसे उड़ती है? 

उत्तर : चिड़ियों के पंख होते हैं, 
जिन से वह हवा को पीछे की ओर 
धकेलती हैं, कुछ उसी प्रकार जिस तरह 
नाव के चप्प्‌ चलते हैं. 

प्रशन : हम क्‍यों नहीं उड़ सकते? 

उत्तर: क्योंकि हमारे पंख नहीं हैं. 

प्रशन; हमारे पंख क्यों नहीं हैं? is 

उत्तर : क्योंकि पंख सिर्फ पक्षियों 
के ही होते हैं. 

इसी प्रकार बच्चों को हवाई 
जहाज, मछली आदि के बारे में उत्तर 
दिए जा सकते हैं. 
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ओर केसेआदि पूछते रहते 3 
र से र प 
ल्ला उठती हैं ते रतस; 
'शंकाओं का जिवा क पा} 
सही तरीका भी यही ५5 | 
सहनशक्ति के साथ बच्चों की, मा 
और उन का सही जवाब दे कम 
जवाब दे वोकि 
आप बच्चे को खुद जवाब ने कर 
किसी और के पास भेजेंगी तो त 
उठेगा. वह या तो यह सोचेगा किराए 
की उपेक्षा कर रही हैं या फिर घतने 
बेवकूफ समझेगा क्योंकि सब उसे एलो 
टालते ही रहे हैं. यह स्थिति बच्चे का 
पैदा करती है. बच्चा अपने परश का ज्ञा 
पाए बिना चैन नहीं पाएगा. इस से पहत 
उसे प्रश्न का उत्तर किसी गलत व्याः 
मिले, आप स्वयं उस की शंका काहा 
निवारण करें ताकि उस में मागा | का 
भटकाव पेदा न हो. 
वस्तुतः नई बातें जानने की प 
प्राकृतिक है और कृशाग्र बुध ग 
परिचायक है. जो बच्चे भोंदू होतेह वेश 
नया करने का प्रयास नहीं करते और ह 
बात में पिछड़ जाते हैं. जब कि तीव्र 
बच्चे नित नए की खोज में रहते ह| ए 
तथ्य जानना चाहते हैं. अतः उनके 
पूछने से आप को खुश होता चाहि" 
आप का बच्चा जिज्ञासु है. 
वस्तुतः बच्चे का न 
मातापिता की परीक्षा की ई 
व्यक्तित्व निर्माण में उन दर्जा 
तृप्ति करना भी एक महत्व हैं श | वह 
है. यह उनका अधिकार रई 
मातापिता का कर्तव्य "नक 
जिज्ञासा की पूर्ति करें. उन है 
उत्तर दें. वततः रि 

के विकास का काल : वरद गा | हः 
बच्चा उठना, बैठना, ख जातां ह| 
उसी प्रकार बोलना FE 


° " कछु पा ५ 
को दोहे 


उसे पहत 
चये म क 
नकाञ्ञा| | 
से पहत 
त व्यक्त | हि। 6 0५ 222 
ग काही| हीवह बोलना शुरू करता है तो प्रश्न पूछने 
मागेर | का सिलसिला भी आरंभ होता है. हां, 
. | इतना अवश्य है कि आयु के हिसाब से ही 
की वी | प्रशन पूछे जाते हैं 
बुँद | उदाहरणार्थ, यदि आप पांचछः 
तेहवेछ| महीने के बच्चे को कोई चीज पकड़ाएं तो 
ते और | बह सीधा मुंह में डालेगा. वह उसे खाने के 
रब | लिए मुंह में नहीं डालता है, बल्कि अपनी 
ह, सादेद्रिय (जो इस आयु में अधिक 
उन के | क्रियाशील होती है) के द्वारा यह जानना 
चाहिए “| चाहता है कि यह क्या है 
साल भर के बच्चे को यदि आप कोई 
३३ चीज पकड़ाइए तो वह अच्छी तरह से 
जी ह.“ | भमाफिरा कर जमीन पर पीट कर देखता 
१, ताकि उसे पता लगे कि वह क्‍या है. यदि 
दर्जा | उस के मतलब की चीज है तो ठीक है. वरना 
| है ॥ | ह उसे एक ओर फेंक देता है 
बच्चा जब बोलना "शरू करता है तो 
^ | हे मां क्या, मां क्या' यही कहता रहता है. 
Eh ही वह क्यों से कैसे पर उतर 
6. जब वह तीन से चार वर्ष का होता 
कार कैसे चलती है. चा भी कैसे लगाते 
पाइटर से आग कैसे जलती है. मिक्सी 


ड र 


2५8 pH 
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जि पाकिण 
काका हि; 


किसी वस्तू के बारे में बच्चे द्वारा प्रशन पूछे 
जाने पर उस की शंका का समाधान उस वस्तु 
को दिखा करें ताकि उस की जिज्ञासा शात हो 
सके. & 


चलाने से आवाज कैसे आती है आदि. वह 
सब कुछ जानना चाहता है और कई बार 
अपनी 'शंकापूर्ति के लिए खुद प्रयोग भी 
करता है. धीरे धीरे यह शब्द कैसे ही क्यों 
और कहां में बदलता जाता है. आयु के 
साथसाथ उस की उत्सुकता भी बढ़ती 
जाती है. वह जब तक तथ्यों की तह तक 
नहीं पहुंच जाता, उस के मस्तिष्क में 
जिज्ञासा का कीड़ा कूलबुलाता रहता है जो 
युक्तिसंगत उत्तर की खुराक पा कर ही 
'शांत होता है. 


मां का सहयोग आवश्यक है 


बच्चे की जिज्ञासापूर्ति में मां का 
सहयोग अपेक्षित है. यदि वह समझदारी से 
काम ले कर बच्चे को सहयोग करेगी तो 
वह सही दिशा में कदम उठाएगा. मां का 
युक्तियुक्त उत्तर बच्चे को नई pe सीखने 
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तो मां की झल्लाहट उस श को ठंडा 

भी कर सकती है. 

मांएं बच्चों के प्रश्नों से इसलिए 
बचना चाहती हैं, क्योंकि वे उन के तर्क 
युक्त उत्तर और सही विश्लेषण करने में 
झिझकती हैं, क्योंकि वे उसे बच्चा ही 
समझती हैं 

वस्तुतः यह मां की गलती है क्योंकि 
बच्चा तो अपने विकास कोअनुरूप ही प्रश्न 
कर रहा है, लेकिन उस के सही उत्तर नदे 
कर मां अपनी नासमझी का परिचय देती है 
और खुद ही बच्चे के लिए भटकाव का 

` रास्ता खोलती है. 

सच तो यह है कि यह कोई जरूरी 
नहीं है कि हम बच्चों के प्रश्नों पर उन्हें हर 
बात का विस्तृत विवरण दें. उन के यह पूछने 
पर कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है, यह 
जरूरी नहीं कि हम उन्हें उस के आविष्कार 
की पूरी कथा बताएं, बल्कि उन्हें संक्षेप में 
भी जवाब दिया जा सकता है. 

वस्तुतः लंबेलंबे विश्लेषणों से बच्चा 
ऊब भी जाता है. उसे जितना संक्षेप में 


-सभी बच्चे सेक्स संबंधी प्रश्‍न पूछते 
हैं: कितु सही उत्तर कोईकोई मां ही देती 
होगी क्योंकि वे इस संबंध में चर्चा करते 
हुए हिचाकिचाती हैं. बस्तुतः यदि आप 
स्वयं ही उन की यौन संबंधी जिज्ञासाओं 
का निराकरण कर देंगी तो वे जानकारी 
पाने के लिए इधारउधर नहीं भटकेंगे: इस 
से पहले कि म वे गलत सूत्रों से अपनी 
जिज्ञासा मिटाएं आप स्वय ही उन्हें उत्तर 
दे दें; भले ही संक्षेप में दें: 

.. प्रश्न: लड़कियों का वक्षस्थल क्यों 
'बड़ाहोताहै? | 
उत्तर : क्योंकि उन की शारीरिक 
संरचना ही ऐसी होती है. बड़े हो कर उन्हें 
'मां बनना होता हे. 


आप के लंबे विशेषण ही सत्क तक 
आप जन के प्रश्नों में रूचि जरुरी 

आप के चेहरे की भंगिमा बो भोक 
और प्रश्नों के उत्तर से समन्न 

रहे कि आप प्यार भरे ' 

बात करें. 


प्रश्नों पर हंसिए मत 


वास्तव में बच्चों के 
एक मकसद होता है. भले | 
सवाल सुन कर हंसी आ जाए याम्य | 
लगे लेकिन यह सच है कि बच्चा 
किसी उद्देश्य से ही कछ पूत है, | एहे 
कुछ नहीं पूछता. यदि आप बच्चों ब्ण | 7त् 
सुन कर हंस पड़ेंगी तो इस में वह | 
बेइज्जती समझेगा, जिसे छिपाने हेदि 
वह गुस्सा करेगा क्योंकि आप ने सभा 
भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. अफ ह| रो 
बने, यह बात कोई नहीं सह सकता, | गे 
वह छोटा ही क्यों न हो. ह 
इसलिए यदि आप को कभी बच्चे 
प्रश्न पर हंसी आ भी जाए तो फौलकी| 


प्रश्न : बच्चा मां के ऐट में मै | [र 
रहता है? र ह 
उत्तर: मां के पेट में एकात | 
है, जो बच्चे के साथ जुड़ी होती है | 
बच्चे को आक्सीजन; खाता भि | 
है और बह वीक रहता है; 

प्रशन : फिर वह बर्ष नौ 


४ बारें 
यह प्छे तो उसे इस बा 
विवरण दीजिए और बरत 
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क्रा मतलब है कि वह ऊब रहा है 
और आगे बोलने से पहले आप यह पूछ लें 
फ और बताऊ. 
५, अनभिज्ञता दर्शाएं 
| कई मातापिता अपने बच्चे के सामने 
दर्श बनना चाहते हैं. वे यह कहने में 
क्ष [हिचकिचाते हैं कि उन्हें नहीं पता क्योंकि वे 
ही आए ब्य को यही बताना चाहते हैं कि वे ज्यादा 
माही बुद्धिमान हैं और विश्वकोश की भांति 
च्या शक पास बच्चे के हर सवाल का उत्तर है. 
हे, |भले ही कई बार किसी जटिल प्रश्न का 
च्वों कप उत्तर देते वक्‍त उन की जवान लड़खड़ाए. 
ब्र. यह गलत है क्योंकि आप की 
| केश ट्खिदेखी बच्चे में भी झूठे अहं और दर्प की 
पे सई भावना आनुवंशिक रूप से बैठ जाएगी. 
, अगी है| कोई उसे बुद्धू न समझे, इसलिए वह झूठ 
सकता, गर| गोेहता जाएगा, भले ही बाद में उस की 
हंसी बने. 
यही आफ्के साथ भी हो सकता है, 
जब बच्चा सही उत्तर किसी किताब या 
अध्यापक से पूछ कर आप को झूठा या 
| बेवकूफ समझेगा. 
| वास्तव में नईनई बातें जानने और 
7 में के | सीखने के लिए अबो ध बनना आवश्यक है. 
क्योंकि जो व्यक्त यह सोचेगा कि उसे सब 
त | ता है, वह नया सीखने की कोशिश नहीं 
ह. | गा. 
| अतः यह अनभिज्ञता की भावना भी 
होना जरूरी है, जो बच्चे को आप भी सिखा 
सकती हैं. जब आप को किसी प्रश्न का 
तर न पता हो तो कुछ गलत बोलने की 
ता |. है यही कहें कि आप को नहीं पता. 
तत । दष्टिकोण की भिन्नता 
न अध्यापिका कहती हैं कि सवेरे नहा 
oi आना चाहिए. मां कहती हैं कि 
र का नहा लो, मैं क्या करूं. किस वक्‍त 
4 दादीमां कहती हैं, घुटने पर चोट लगे 


ros 
भ त a श oun 
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ट वा रिया जाए. 

जब बच्चा देखता है कि कोई कूछ 
कहता है, कोई कुछ तो वह चकरा जाता है. 
इस अवस्था में बच्चे को यही समझाएं कि 
सब का दृष्टिकोण अलगअलग होता है 

एक ही प्रशन के कई उत्तर भी हो 
सकते हैं 

कुछ ऐसे प्रश्‍न होते हैं, जिन का सही 
उत्तर किसी को नहीं पता होता है, जैसे कि 
मरने के बाद व्यक्ति कहां जाता है. 

कुछ प्रश्नों का कोई उत्तर होता ही 
नहीं है. 

इस प्रकार उसे जब आप यह समझा 
देंगे तो बह भ्रम में नहीं पड़ेगा कि नेहा की 
मां तो उसे कभी आइसक्रीम नहीँ खाने देती 
क्योंकि वह कहती है, आइसक्रीम गंदी चीज 
है और आप कितनी अच्छी हैं कि मुझे रोज 
आइसक्रीम देती हैं. नेहा की मां झूठ बोलती 
है न. इस से पहले कि आइसक्रीम खाते 
वक्‍त वह असमंजस में पड़े; आप उसे कहें, 
ठंडा खाने के बारे में सब की मांएं 
अलगअलग सोच सकती हैं. डाक्टर कहते 
हैं कि आइसक्रीम में कोई बुराई नहीं है. मुझे 
भी ऐसा ही लगता है, इसलिए आप खा 
सकते हैं. 

यह विचारों की भिन्नता उस को खुले 
दिमाग का बनाएगी. वह किसी से फालतू 
बहस नहीं करेगा, संकृचित दिमाग का नहीं 
बनेगा. एक रूख के उत्तर न दे कर उसे 
बताइए कि हर व्यक्ति अलग होता है, उस 
के विचार भिन्न होते हैं, खाने का ढंग भिन्न 
होता है, इसी प्रकार प्रश्नों के उत्तर भी 
भिन्न हो सकते हैं. 


5. यह गलत है 


जी हां, कई बार आप को यह उत्तर 
भी देना पड़ सकता है अन्यथा लोगों की 
बातें उस के मस्तिष्क को विकूत कर सकती 
हैं. नानाजी कहते हैं कि हम रामू को गुस्सा 
कर सकते हैं, क्योंकि वह झाडू लगाने वाला 


है. 
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लेता है. 

इस प्रकार बच्चे को भ्रमित करने वाले 
प्रश्नों का उत्तर न में दीजिए और बताइए 
कि वह गलत क्यों है ताकि वह सही दिशा 
में सोच सके. नैतिक शिक्षा तो सिखाइए, 
लेकिन बच्चे को रूढिवादी न बनने दें. 


6. थोड़ी देर बाद बताएंगे 


कई मातापिता यह सोचते हैं कि बच्चे 
को उसी वकत सही उत्तर बताना चाहिए 
क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि वे यह कहेंगे 
कि बाद में बताएंगे तो बच्चे को लगेगा कि 
आपं उसे टाल रहे हैं. 

यह तथ्य भी पूर्णतः सत्य नहीं है. यदि 
आप बच्चे को यह कहें, थोड़ी देर बाद 
बताएंगे और आप के चेहरे पर खीज नहीं है 
तो वह समझ सकता है कि आप. व्यस्त हैं, 

उदाहरण के लिए आप मेहमानों के 


गह अंक 
आप को कैसा लगा? ` _ 

सरिता आप ही के लिए प्रकाशित की: 
जाती है. हम पूरीपूरी कोशिश करते हैं कि 
सरिता का प्रत्येक अंक आप की रुचि के 
अनुसार रहे और उस से आप को अधिक से 
अधिक संतोष हो और वह आप की प्रिय 
पत्रिका बनी रहे. 

कूपया हर अंक पर अपनी राय भेजिए. 


नहीं आई. आप किन विषयों पर लेख और 
कहानियां पढ़ना चाहेंगे. हम आप की 
आलोचना और सुझावों का स्वागत करेंगे. 
दली आलोचनाएं व सुझाव निम्न पते पर 


| सरिता = ¦ | 


ई-3, दिल्ली प्रेस, 


pers | झंडेवालान एस्टेट, ~ 
| नई दिल्ली:।0055 |. | 


I00 | 


टाला जा सकता है. 


कौन सी रचना आप को पसंद आई, कौन सी | 
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, सिर मतत 
बजाए जा कर खेलो. 

रहे हैं, थोड़ी देर में बताएंगे. | 
उचित है. ^ 
इस प्रकार उस वतत दाल कल एक 
बाद में उसे युक्तियक्त पक्त उत्तर सी बैठ 
इसी प्रकार धार्मिक रूदियों कै 7 
नैतिक मान्यताओं से संबंधित | 
उत्तर एकाएक देना मुशकित बारें 
उन्हें थोड़ी देर बाद में बताएंगे, ह न 


7. भिल कर.हल करें. 5 


शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत प्‌] 
कि जो न पता हो उसे टालने की बजाज 
का उत्तर ढूंढ़ा जाए, भले ही कितनी र| 
लगे. यह बात उन प्रश्नों पर भी तगह ज 
हे, जिन का उत्तर पता न हो. बच्चे केए। 
के गलत उत्तर देने से अच्छा यह ै ढिग 
उसे सही उत्तर ढूंढ़ कर बताएं. उवह 
लिए जब वह पूछे कि शतुर्णा | 
अंगरेजी में क्या कहते हैं |. 
शब्दकोश में ढूँड़िए. Fe | 

वस्तुतः पढ़ीलिखी मामं गष 
कि वे घर में कुछ संदर्भ ग | 
शब्दकोष, विश्वको श, एट ह| 
ताकि जिन प्रश्नों के उत्तर त पी || 
हल किया जा सके. उने 

यदि संभव | ? 
व्यावहारिक उत्तर देने के 
स्थानों पर भी ले जाना चाहिए. | 
पूछे कि समुद्र क्या ह 
दिखाइए.इसीप्रकार दी 
यह बताने के लिए बिस्कुट 
जाया जा सकता है. 


कला 7५ 


pt 


य, फे रतो आप को आनंद 
५ | आया, न मेजबान 


द्वत यह 
की बजाएद 
किती लेख @® 

भी तागूह 

चेक पपा वधवा 


ह है किमी 


, मनोवैज्ञाहिछल्लेख कर फ़िल्फोई। बतताग्रद्ठाक अनछ्माडो, ३-०७ ; 
मन के भावों को दूसरे तक पहुंचाने की आवश्यकता जानवरों 4 : 
को भी पड़ती है. वे यह काम विभिन्न ध्वनियों एवं संकेतों 
सफलतापूर्वक कर लेते हैं. अपनी. भावा भिव्यक्ति, 

कर बातचीत द्वारा करने का तौरतरीका तो 

के सामाजिक जीवन का एक अत्यंत , 

अंग है. मान लीजिए कि आप किसी 

आमंत्रण पर किसी पार्टी अथवा काकटेल / 

हैं. वहां आप ने खानेपीने के & 

मंह खोला ही नहीं. बस 

एक कोने में चुपचाप डेढ़दो घे 

बैठकर लौट आए. इस से 


ही मेल- 
मुलाकात का 
अभिप्रायः पूरा 

हुआ. 
मेरी सखी 
कामिनी इस के 
विपरीत है. परसों उस 
के जाने के बाद बिना घर 
संवारे में निढाल हो कर 
थोड़ी देर पड़ गई. पूरे तीन 
घंटे तक उस की बातें सुनते 


कि >> NEN कछ 
भी प्रेरित करेता हो तो सोते पे सुहागा, और ज्ञा 
किसी विशेष मेहनत की आवः यकता नहीं, बच्च 
आदतों पर नियंत्रण करने की है. 


रहने से मेरा मस्तिष्क बुरी तरह भन्ना गया 
था. उस में उस की ननद की कमियों की 
गणना थी, उस के पड़ोसी और मेरे लिए 
नितांत अजनबी व्यक्तियों की अंतरंग बातें 
थी. सुबह धोए कपड़ों का ब्योरा था और 
इन सब के साथ थे अनगिनत बीमारियों के 
नाम क्योंकि कामिनी जिस नई बीमारी का 
नाम जान लेती है, उसे ही स्वयं के साथ जोड़ 
लेती है और हर मिलने वाले को अपनी शोचनीय 
अवस्था का विवरण दे कर सहानुभूति 
अर्थित करना चाहती है. वह देखने में इतनी 
सुंदर है कि आप उसे देख कर प्रभावित हुए 
बिना नहीं रह सकते, पर सिर्फ तब तक, जब 
तक वह अपना मुंह न खोले. 
यूं तो वार्तालाप को सहज स्वाभाविक 
रूप से ही आगे बढ़ाना चाहिए, परंतु थोड़ी 
कोशिश कर के उसे अधिक सफल बनाया 
जा सकता है ताकि आप से मिलने वाले को 
यह न लगे कि साथ बैठ कर उस ने अपना 
समय व्यर्थ गंवाया. 
अब यहां यह प्रश्न उठता है कि 
आखिर क्या है सफल संभाषण? अच्छे और 
सफल वार्त्तालाप में विचारों का आदानप्रदान 
तो आवश्यक है ही, उस का रुचिकर होना 
भी आवश्यक है. वह कुछ नया सोचने और 
सीखने को प्रेरित करे, उस में कुछ हास्य का 
पुट भी हो, साथ ही वह एकदूसरे के प्रति 
स्नेहभाव भी बढ़ाए. 
वार्तालाप को सफल एवं रोचक किस 
_ प्रकार बनाया जाए, इस के लिए लेखक 
' जैलट बर्जस ने कुछ गुर बताए हैं. उन के 


_ अनुसार, 'सफल वार्तालाप में अच्छ वक्ता : 


होना जितना” आवश्यक है, उतना ही 
02 ; 


कहा!” या 'तो फिर क्या'&' | 
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आवश्यक है, अच्छ श्रो 
सामने वाला व्यक्ति कोई 


अपने विचार प्रकट कर रहाहे.छ^ |" 
आवश्यक है कि आप उस र k 
सुनें, वह भी इस तरह से कि उसे रा 
पडे कि आप उसकी बात धप 
उस की बात सुनते समय संप्रव तेभ बा 
की तरफ ही देखें. यदि उस की ओर में 
हुए भी आप कुछ और ही सोच हई द 
आप के चेहरे के भावों से वह सहज है गा पद 
जाएगा और स्वयं को अपमानित मन| 
करेगा. | वो 
लेखक आर्डिस विटमैन के भी | तो 
इसी तरह के हैं. उन के अनुसार, र्त अ 
आधा सफल अंश तो सुनना ही है ख़ 
बिना सुने वार्ता संभव हो ही नहीं सा," 
सुनना निष्क्रिय एवं निष्वेष्ट की 
चाहिए. आप उस में सक्रिय भाग शे 
वार्तालाप का उद्देश्य सफल होगा. | ह 
में अपनी सहेली रीना के पर | 
गई हूं, उस से बात करते समय द 
बातचीत करते समय भी उसकी | स 
रहती हे. उस सा| 
सड़क पर टिकी रह ततो 
में व्यर्थ ही बोन | 
ऐसा लगता है कि पूछे शेर 
तब उस समय उस से यह पूर पा 
करता है कि तुम्हें मेरी यील | 
नहीं है तो फिर मुञ्े बात 


आप सामने वाले 
लिए | 
उसे उत्साहित | 


रहे हैं, यह जतलाने के | 
छोटेछोटे वाबयों द्वारा उसे 3 ई 

यथा, रे je व्र 
रहना चाहिए, या हुम i 


नसे वात में से बात निकलती जाती है और तब 


भव होते {त कहां से कहां पहंच जाती है, ऐसे समय 
की भर में आप को चाहिए कि छूटे हुए विषय को 


ही है (फर उठाएं 
हीं सक 


किआप का साथी आप से बातचीत कर रहा 
| हो तो उसे बीच में ही काट कर अपनी बात 


कई व्यक्त किसी विषय पर बोल रहा हो 
| उस के जरा सा रूकते ही विषय पलट न 
पूछो मे | हो सकता है कि उस विषय पर किसी 
तता पर| भय व्यक्ति को कुछ कहना हो 

: | कईबार ऐसा भी होता है कि जब एक 


थन रहा होता है, उसी समय अपनी 
ते जबरन सभी को सुनाने के लिए दूसरा 

ह | कर देता उस से ऊंची आवाज में बोलना श्रू 
|; ता है. यह अत्यंत अशोभनीय तरीका 

|“ कभीकभी ऐसा भी होता है कि अपनी 


> 
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केवल अपनी ही न हाके. बातचीत की सफलता 
के लिए यह जरूरी है कि आप अच्छे वकता होते 
के साथसाथ अच्छे श्रोता भी हों 


पूरी बात लोगों को सुनाने के लिए कुछ लोग 
तेज रफ्तार में बोलना शुरू कर देते हैं, यह 
भी अनुचित है. याद आप की बात में दम है 
और आप की बातें सुन रहे व्यक्त यह 
जानते हैं कि आप में बातचीत करने का 
शऊर है, तो वह आप की बात अवश्य ही 
ध्यान से सुनना चाहेंगे. यह बात याद रखें कि 
तेज रफ्तार अथवा ऊंची आवाज में बोलने 
की अपेक्षा स्पष्ट उच्चारण करते हुए 
आत्मविश्वासपूर्वक सामान्य गति से बोलने 


` बाला व्यक्ति ही अधिक प्रभावशाली सिद्ध 


होता है. 

यदि कभी किसी विषय पर विवाद हो 
रहा हो और आप बोलने बाले के विचारों से 
[बिलकूल सहमत न हों तो भी ऐसा दशानि की 
चेष्टा कभी न करें कि उस के विचार पूरी 


. तरह गलत हैं और आप के विचार पूरी तरह 


सही. दोनों के अलगअलग विचार हो सकते | 
हैं और दोनों ही अपनी जगह सही भी हो 
सकते हैं. अपने स्वतंत्र विचार रखने का सब 
को अधिकार है. याद आप उस से एकदम 
विपरीत सोचते हों, तब भी आप को चाहिए 
फि आप अपनी बात शालीनतापूर्वक कुछ 
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नजर की कोशिश करें. 


~ 


परिचायक हो सकता है; 


इस तरह से रखें, 'मर विचार में तो...” या 
' 'हो सकता है कि आप की बात सही हो, पर 
में ऐसा सोचता हूं...” अगर उस के विचारों 
के किसी-एक बिद्‌ से आप सहमत हों, तो यों 
` कहिए, 'आप की यह बात तो मैं भी मानता 
हूं, परंतु...' किसी की बात को गलत साबित 
करना कदापि उचित नहीं है. अत: आप 
ऐसी कोशिश कभी न करें, न ही बातों को 
कुछ इस तरह से शुरू करें कि 'यह बात 
तुम्हारी समझ के बाहर है.' या 'तुम्हें क्या 
पता... इन बातों से यह संभव हो सकता है 
कि पास वाला व्यक्ति खिन्न हो कर अपनी 
बात कहने का विचार ही त्याग दे या अप्रसन्न 
हो कर आप से उलझ बैठे. 
जैलेट बर्जस ने कहा है, "आप चाहे 
कितने भी अच्छे वक्ता और कितने ही बड़े 


ज्ञानी क्यों न हों, इस बात को हमेशा ध्यान में 


` उखें कि पार्टी में सिर्फ आप ही न बोलते रहें.” 
यह बिलकूल सही बात है. कुछ लोग तो 
अपनी बातें सुनाने के लिए एक पल भी रूके 
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बातचीत संबंधी शिष्टाचार | 


० घर के भीतर अथवा बाहर, बातचीत कभी जोरजोर लेन करे ५.५ 
अभद्र लगने के साथसाथ मुशकिल में भी पड़ सकती हैं; -. शतक 


० स्वभ्रावतः गुमसुम या चुप रहने वाले लोगों के साथ खुद | 
शुरुआत कर वार्तालाप को जारी रखा जा सकता है. तद ही बातचीत झं | | क्सी 


® मूड ठीक नहीं होने पर भी घर आए मेहमान के साथ २ 
हुए सदा मुसकरा कर बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए; 


७ बात करते समय कान खुजाना या नाक में उंगली डालना 
परिचय देने के अलावा और कुछ नहीं है. इसलिए सदा ऐसी आदतों से बचें 


० गभीर मौकों पर बातचीत द्वारा बनावटी गंभीरता दशानि के बजाए सह | 


® बातचीत के दौरान दूसरे की निजी जिंदगी; घरेलू समस्याओं आदि मंतु | k 
देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. ऐसा करना आप की क्षुद्र मानसिकता कर । 


ते पेश | 


| 
if 


अशिष्टता क्ष | 


| 


बिना लगातार बोलते ही चले जाते हैं. 
बात से दूसरे लोग तो उबते ही हैं, भी | 
हानि होती है. जरा सोचिए, जब आप 
लगातार बोलते रहेंगे तो फिर भशे 
सीखने के लिए मिला ही क्या! आए। 
जितनी बातें कहीं, वे तो आप पहले हीरे 
जानते थे. याद आप bs अत्य की बा | 
सुनते तो आप को नई बातें Rss | 
विचार जानने तथा आप को अपने ह 
के दूसरे पहलू को जानने का रत | 
इ इस का यह अर्थ भी नहीं है f | 
आप कुछ बोलें ही नहीं, अन्य लोगें वो 
चुपचाप सुनते रहें... लेकिन का 
ने भी कहा है, 'जिस तरह आ 
बोलते जाना व्यर्थ है, उसी फत 
सिर्फ सुनते रहना भी ग हाह 
वार्तालाप में स पक्षों को ता 
भाग चाहिए. करते सन | जुलाई 


सही है कि मित्र और स्वजन दुखदर्द में 
क्रम आते हैं, पर यह वात भी सही है कि 

आप हर समय अपनी परेशानियों का 
| रोना रोते रहेंगे तो सामने वाला व्यक्ति 
| | पसे कतराने लगेगा. वैसे कभीक भी अपने 
, अंतरंग मित्र से .आप अपनी 
परेशानियों को कह कर मन हलका कर 
्रकते हैं, सलाह, सुझाव या सहायता ले 
प्ते हैं, मगर पार्टी आदि में अपनी 
तकलीफ कहना अपना ही मजाक बनवाना 
है 


यह सभ्य वात्तालाप का सब से असभ्य 
| तरीका है. प्रायः पार्टियों में अनुर्पास्थत 
|| व्यक्त की बखिया उ धेड़ी जाती है. यरद्याप 


लागू होती है. आप यह ध्यान रखें कि कहीं 
'| शी, कभी भी किसी अनुर्पास्थित व्यक्ति की 
|| निदा नहीं करें. यदि किसी अनुर्पास्थत मित्र 
|| की बात चली भी है तो आप उस के किसी 
_' | गुण पर ही टिप्पणी करें, दोष पर नहीं 
| क्योंकि परनिदा सुन कर सामने वाला व्यक्ति 
[॥ | भी सहज नहीं रह पाएगा. उसे यह आशंका 
बनी रहेगी कि आज आप दूसरे व्यक्त की 
के | निदा उस के सम्मुख कर रहे हैं, तो उस की 
[| भी निदा औरों के सम्मुख आप अवश्य करते 


~ 


जाति या वर्गविशेष को निरा बेवकूफ 
| मान कर हर चटकला उन्हीं के नाम से 
सुनाना भी निरी असभ्यता है. किसी समूह 
| "रसक विवादास्पद विषयों पर बात करनी 
नहीं चाहिए, पर उन विषयों पर 
बातचीत शुरू हो भी जाए तो ध्यान रहे कि 
पेह कटुता का रूप धारण न कर ले 
बातचीत के दौरान अपनी झूठी 
f कदापि नहीं करनी चाहिए. सामने 
वाले की तारीफ करें, पर वह भी अतिरंजित 
झूठी न हो, वरना वह 'चापलूसी' ही 
केहलाएगी. इस से आप की हंसी ही उड़ाई 
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यह आवश्यक नहीं कि सिर्फ सौंदर्य की 
तारीफ ही की जाए. उस के पहननेओढ़ने का 
ढंग, बात करने का ढंग, उस की कार्यशैली 
या बच्चों के लालनपालन का ढंग, कछ भी 
प्रशंसनीय हो सकता है 

यदि पार्टी में कम लोग हों तो बातचीत 
का स्रोत पूरे समूह में चलाने का प्रयत्न करें 
ऐसा नहीं हो कि दोचार लोगों का समूह बन 
जाए और कोई अकेला छूट जाए. हां, यदि 
बारहपंद्रह लोगों का समूह हो तो खेटेखेटे 
समूह बना लेना अनुचित नहीं होता. समूह में 

पर यदि आप को लगे कि कोई व्यक्ति 
परिचय-न होने. या -अन्य किसी कारण से 
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दुनिया में धर्मों को बारीकी से; 
१ देखा जाए तो पता चलेगा कि नीति के १ 
बिना धर्म टिक नहीं सकता. सच्ची * 
$ नीति में धर्म का समावेश हो जाता है 
-महात्मा गां? 


अकेला पड़ गया है तो उसे अपने वात्तलिाप में 
शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करें 
यद्यपि सामूहिक संभाषण में अपना 
ज्ञान बघारना औरों के लिए ऊबाऊ हो जाता 
है, परंतु विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य ज्ञान अच्छे 
वार्त्तालाप का मख्य गर है. आप को दूसरे की 
बात तभी समझ में आ सकती है अथवा आप 
तभी उस में रुचि ले सकते हैं, जब उस 
विषय में आप का सामान्य ज्ञान अच्छ हो. 
अतः यह अच्छ होगा कि आप विभिन्न 
विषयों में रुचि रखें. यह ठीक है कि आप 
एकदो विषयों में ही पारंगत हो सकते हैं, पर 
अन्य विषयों का भी थोडाबहुत ज्ञान अवश्य 
रखें. यदि आप समूह में स्वयं को ऐसी 
स्थिति में पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति 
सिर्फ अपने विषय पर ही बोले जा रहा है तो 
आप प्रश्नों द्वारा उस से कुछ समझने का 
प्रयत्न कर सकते हैं. इस .से आप का 
ज्ञानवर्द्धन तो होगा ही, वह व्यक्ति भी स्वयं 
को महत्त्वपूर्ण महसूस करेगा. ७ 
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पर लगी कतार में खड़ा था और 
अपनी साइकिल पास ही खड़ी कर रखी थी. 
तभी एक व्यक्ति ने 50 रुपए का नोट देते 
हुए एक टिकट लेने का आग्रह किया. मैं 
धीरेधीरे टिकट खिड़की की ओर बढ़ने 
लगा और उसे साइकिल का ध्यान रखने को 
कहा. वह बोला, "चिता मत करो, मैं 
तुम्हारी साइकिल स्टैंड पर जमा करा देता 


थोड़ी देर बाद 

जब मैं टिकट ले कर 
4 बाहर निकला तो वह 
he ' व्यक्ति कहीं नजर 
i 4 नहीं आया. स्टैंड पर 
हर्ष... | मेरी साइकिल भी नहीं 
थी. में समझ गया कि में दिनदहाड़े लुट 
चुका हूं. -नीरज खंडेलवाल 'डेल' 

जे 


एः बार मेरी भाभीजी कंट्रोल रेट पर 
ए सीमेंट लेने के लिए दुकान पर गई. वहां 
पहले से एक व्यक्ति मौजूद था. दुकान अभी 
खुली नहीं थी, इसलिए बातोंबातों में उस ने 


सीमेंट ही मिलेगी. मैं आप को इसी परमिट 
पर 75 बोरी सीमेंट दिलवा सकता हूं.” 
भाभी उस के झांसे में आ गईं और उन्होंने 
5 बोरी सीमेंट के दाम दे दिए. उस व्यक्ति 
ने उन्हें टैंपो लाने को कहा और खुद गली में 
अंदर चला गया. भाभी जब टैंपो ले कर 
वापस आईं तो वह व्यक्ति वहां नहीं था... 
काफी पूछताछ करने पर भी उस का पता 
नहीं चल पाया और भाभी को परमिट और 
पैसे, दोनों से हाथ धोना पड़ा. 

-सुंदरलाल खत्री 
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से फिल्म देखने के लिए टिकट खिड़की 


कहा, परमिट पर तो आप को 70 बोरी | 


mnai and eGango 
| 


हुआ. उन्होंने फार्म 
उसे दिए. 


कला. है, 
मा 
Us 
ले कर चलता बना. -सतीश छ| ` सर 
हिः 
E - जर 
सें परिवार छुट्टियां बिताने एक हां 
लिए बाहर गया था. जानेसेपहो!| प्रथ 


अपने किराएदार को घर की देशशा| का 
लिए कह गया था. मेरे जाने के वे लिए| 
मेरे कमरों का ताता 


[oR 
जहां का निवासी बताया 
लेकिन उस नाम का कोई 
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ह एक व्यावहारिक सत्य है किबच्चा अंगरेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया 
अपनी मातूभाषा के माध्यम सेजितने गया है. इस से शिक्षार्थी बच्चों पर 


गए! सहज रूप में नईनई बातें सीख सकता उ 
| है, उतने सहज रूप में किसी दूसरी भाषाके शकाश 

| ह __ जे ¢ {74 दाता 7: 

बा माध्यम से नहीं. भारत के संदर्भ में अगर ! 


दूसरी कोई भाषा उस के ज्ञानार्जन का# ६ 
-सरलतम माध्यम बन सकती है तो वह है 
हिदी क्योंकि यहां हिदी लगभग हर 

« जगह बोली और समझी जाती है. 
हिदी के मातृभाषा होने पर 
प्रथम और द्वितीय दोनों भाषाओं 
का गौरव हिदी को ही मिलता है. 
कितु आज अनेक विद्यालयों में भाषा 
के इस माध्यम को नजरअंदाज कर के 


में आने बाली भाषा हिंदी में 
ही देनी चाहिए, 


र¬ आ रक ज ¬ 
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ए कषा में शिक्षा सदैव 
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म दोह राछफेछआड़त़।हि2 इको नछए।००॥०० कील न 


ज्ञान का बोच्च और दूसरे नई भाषा सीखने का 
बोझ. 

क्या इस दोहरे बोझ से बच्चों को मुकत 
करने के लिए प्राथमिक कक्षाओं से अंगरेजी 
को हटाना व्यावहारिक है? यह एक 


` महत्त्वपूर्ण प्रश्न है. इस संदर्भ में हम ने एक 


लेख प्रकाशित किया था- शिक्षा का 
माध्यम पांचवीं तक मातृभाषा में हो' 
(सरिता/ मार्च, द्वितीय). साथ ही पाठकों के 
विचार भी आमंत्रित किए थे. यहां प्रस्तुत हैं 
कुछ चुने हुए पाठकों के विचार. 


"संपूर्ण शिक्षा पद्धति में आमूल 
परिवर्तन करना होगा 


आ ज बच्चा अपनी उम्र से दोगुना भार 
बहन कर रहा है. कितु क्या इस का 
कोई समाधान दिख रहा है? वर्तमान 
परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा 
संभव प्रतीत नहीं हो रहा है. 
भारत में सभी उच्च प्रतियोगी 
परीक्षाओं का माध्यम अंगरेजी है. जहां 
हिदी है वहां भी उस का वह अपेक्षित मूल्य 
नहीं जो अंगरेजी का है. आज प्रत्येक क्षेत्र में 
अंगरेजी ज्ञान मानो अनिवार्य ही नहीं, बल्कि 
योग्यता का मापदंड भी बन गया है. 
जहां पब्लिक स्कूलों की नींव ही 
अंगरेजी भाषा है, वहीं सरकारी स्कूलों में 
अधिकांश स्थानों पर पांचवी कक्षा या उस 
के बाद अंगरेजी की शुरूआत होती है. अतः 
सरकारी स्क्लों में पढ़े प्रतिभावान बच्चे भी 
अंगरेजी न बोल पाने से कुंठित हो जाते हैं. 
कम उम्र में बच्चे की ग्राहय शक्ति अधिक 
होती है. अत: इस उम्र से अंगरेजी मा ध्यम से 


पढ़ा.बच्चा बिना हिचकिचाहट के अंगरेजी 


[08 


बोल सकता है. जो उस के भविष्य के निर्माण 
में सहायक हैं. यद्याप ऐसा कर के मातापिता 
अपने बच्चे पर अतिरिक्त भार अवश्य 
डालते हैं, कितु यह उन की मजबूरी है. 
मातृभाषा से प्रेम अनिवार्य है, कितु इस 
से भविष्य में रुकावटें आएं तो यह प्रेम 


` होगी. यदि हमें ऐसा नहीं फल 
` अंगरेजी को प्राथमिक कदी Fe ते 


से सचमुच प्रेम करते हैं मत 
पद्धति में आमूल कर गा रष 
Marist परीक्षाओं व करना हो 
पर अंगरेजी की अनिवार्यता असस | 


व्यावहारिक नहीं होगा. यदि शा 
जाता है तो. आज के नऋ 
कल चार गुना हो जाएगा क्योंकि be 
बच्चे को थोड़ी परेशानी भाषा को सीहोर | 
होती है. उस के बाद वह उसका अभे 
जाता है. पहले हिदी में पढ़ कर फि 
अंगरेजी सीखने में बच्चे को समय भी 
लगता है तथा स्वाभाविकता नहीं आ पी, 

अतः अंगरेजी की अनिवार्यता समाप 
किए बिना अंगरेजी को प्रा थमिककक्षाओंरे { ' 


हटाना व्यावहारिक नहीं है. निषा 
सक्‌ 
“अंगरेजी के साथसाथ मातृभाप | चल 
का भी ज्ञान जरूरी है” 
प्राथ 
आः शिक्षा के क्षेत्र में कितनी तस अंत 
हुई है, यह सब को पताहै.पहतेस | पढ़ा 
लड़के भी नहीं पढ़ पाते थे, पर अबलडइक्िं | राज 
भी लड़कों की भांति समान रूप सेशिक्षाप | बच्च 
रही हैं. पहले स्कूलों की कमी थी. भाग! | पढ़ते 
के साधन नहीं ये, इस कारण भी i | आ 
बच्चे शिक्षा आम क्र i पे | मेंरि 
स्थिति नहीं है. उस 
उ थे. कुछ धर्मकर्म की वजह मे ते। कर 
इन स्कूलों में नहीं पढ़ते ये. भि | हि 
पांचवी कक्षा तक प्राथमिक ता अर्धा । 
पढ़ते थे. इसलिए उन्हें म ब | 
तरह आ जाती थी, पर अर्व को के | "कि 
बोलबाला है. उस लगी! लि 
बच्चों में हीत म ल॒ | 
पा में पढ़ा 
बोलता है, तब उसे अपन 
लगने लगता है. नौकरी 
= क्मम नहीं चलता. 
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स्कूलों में पढ़ाते हैं, क्या करें? समय के साथ 
चलना ही पड़ेगा. 
आज के प्राथमिक स्कूल व पहले के 
प्रथमिक स्कूलों में जमीन और आसमान का 
अंतर है. पहले के शिक्षक मन लगा कर 
पढ़ाते थे व बच्चे पढ़ते थे. तब स्कूलों में 


राजनीति नहीं होती थी. उस समय भी 


बच्चे खुले में अपने घर से बोरी ले जा कर 
पढ़ते थे. उन में से ही डाक्टर, इंजीनियर 
आदि निकलते थे. अब तो प्राथमिक स्कलों 


` में सिर्फ गरीबों के ही बच्चे पढ़ते हैं. _ 


अंगरेजी पढ़ने के साथसाथ मातृभाषा 
भी ज्ञान बहुत जरूरी है. कम से कम 'शुरू 
तीन वर्ष तो बच्चों को जरूर ही अपनी 

हिदी भाषा सिखानी चाहिए. 
-करुणादेवी सचान 


tt 
किसी भी भाषा का ज्ञान बुरा नहीं, 
कित्‌ समय से पूर्व नहीं” 


से गे आज से लगभग 75 वर्ष पूर्व की एक 
म पटना याद आ रही है. एक दिन शाम 
(eh लोग अपने एक मित्र के घर गए थे. 
तोग आपसी बातों में मशगूल ये, तभी 


° 
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मातृभाषा के द्वारा प्रारभ में बच्चों में अच्छे 
सरकारों का बीजारोपण किया जा सकता है, 
जो अंगरेजी भाषा से संभव नहीं है& 


मित्र की प्यारी सी बिटिया नेहा, जो कि उस 
समय लगभग पांच वर्ष की थी, ड्राइंग रूम में 
आई. हम लोगों को 'गुड मार्निग' कह कर 
अपने पिता के पास एक कागज और पेंसिल 
ले कर खड़ी हो गई. फिर बड़े प्यार से बोली, 
“पापा, डा (खींचो).” मित्र बातचीत में 
व्यस्त रहे. बच्ची ने पुनः कहा "पापा,ड्र” 
कितु मित्र ने तब भी ध्यान नहीं दिया. अंततः 
बच्ची खीझ कर बोली, ''ड्रा फूल”” 

तब मित्र ने क्रो ध से एक थप्पड़ बच्ची 
के गाल पर जड़ दिया. बच्ची जोरजोर से 


=. रोने लगी. आवाज सुन कर बच्ची का बड़ा 
* भाई आया और स्थिति जान कर हंसते हुए | | 
बोला, "पापा, नेहा आप को 'फूल' (बेवकूफ) 


नहीं कह रही है. दरअसल उस ने मझ से 


'फूल' बनाने को कहा था. मैं ने कहा, 'मैं पढ़ | 


रहा हूं. तुम पापा से ड़ करवा लो. वह यह 
नहीं जानती कि फूल को अंगरेजी में 
'फ्लावर' कहते हैं, यही उस की गलती है.” ; 

यह सुन कर सभी हंस पड़े. मगर 


PRIS >><ओंको 
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और शिक्षा पर दुख हुआ. काश, हम सब 
उस बच्ची के स्थान पर स्वयं को रख कर 
महसूस करते, तब अहसास होता कि उस 
समय कोमल शिशु मन कितना प्रताड़ित 
हुआ होया. क्या कभी यह सोचा है कि 
घरबाहर सभी जगह हिदी बोलने वाला 
बच्चा स्कूल में घुसते ही दोहरी शिक्षा के 
बोझ तले कितना दब जाता है? 
क्या लोग यह महसूस नहीं करते कि 
बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम 
अंगरेजी न हो कर उस की अपनी समझ में 
आने वाली मातृभाषा हो तो उस का बोझ 
आधा हो जाएगा, उस की अभिव्यक्ति 
क्षमता बढ़ जाएगी? अन्यथा भाषा को 
समझ न पाने से रटने की प्रवृत्ति बढ़ेगी. 
कल्पना शक्ति का विकास रूक जाएगा और 
प्रतिभा कुंठित हो जाएगी. 
किसी भी भाषा का ज्ञान बुरा नहीं, 
कितु समय से पूर्व नहीं. जिस तरह से बच्चा 
उम्र से पूर्व चल या दौड़ नहीं सकता, उसी 
भांति विदेशी भाषा में भी समय से पहले 
पारंगत नहीं हो सकता. बिना समझे रटाया 
` “हुआ ज्ञान हितकर नहीं हो सकता. 
अतः मैं पूर्णरूप से इस पक्ष में हूं कि 
प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा सदैव समङ्ग में 
आने वाली भाषा हिदी में ही देनी अधिक 
व्यावहारिक और उचित होगी. 
-उर्मिला तिवारी 


"शिक्षा का दोहरा भार" 


ट्व्रेः बच्चों के कोमल कंधों पर जिस 
प्रकार शिक्षा का दोहरा भार लादा 
जा रहा है, उस में अंगरेजी की प्रमुख 
` भूमिका रही है. बच्चा भारतीय भाषा में ही 


सब कुछ सीखता, सुनता व समझता है: ऐसे. 


में यदि उसी भाषा में स्कूल में कुछ सिखाया 
* जाएगा तो उसे बह स्वाभाविक रूप से ग्रहणं 


+ करेगा. यदि बच्चे को अंगरेजी में पढ़ाया 


. जाता है तो वह उस की कल्पना व समङ्ग से 


परे होता है. चूंकि उस को पढ़ने को: कहा गया 
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CE  ) का 
लेता है. इस में उस की ह 
ग्राह्य शक्ति का हास होता ए 
में अरुचि उत्पन्न होती है और नवह 


बोझ तले दब सा जाता है जोझ "रे ६ 
_ ! जो उम्र श् 
के लिए हानिकारक है. कव ; 


भाषा में कोई बात सिखाई जा | 


मे 
उसे सरलता से समझ लेगा, साथही र 
रचनात्मकता एवं सृजनशीलता भी कं, | 3 
अतः जब बच्चा आधारभूत ज्ञानप्रणक्ष | ते 
के स्वयं कुछ समझने योग्य हो जाएत | फे 
विकसित मस्तिष्क का हो जाए, तज | दे 
अंगरेजी पढ़ाना उस के साथ या हा | ॐ 
प्राथमिक कक्षाओं में वह इतना परतते | १ 
जाता है कि उसे पढ़नालिखना आजाता | 
और इतना विकसित हो जाता है किक | 
भाषा पढ़ सके. अतः प्राथमिक वक्षाओंएं र 
अंगरेजी हटाना ही श्रेयस्कर है. पदि ऐप | 
` नहीं किया जाता तो बच्चा एक मशीत व 
कर रह जाएगा और हर चीज के रट से 
ही याद रखना शुरू कर देगा. फलत:उम्तवी ह 
रचनात्मकता और कल्पनाशक्ति सग | ५ 
हो जाएगी. इस से उस के व्यतित 
विकास में बाधा उत्पन्न होगी. को 
-अलका श्रीवर्ता | जाः 
फेः 
“बढ़ाई के साथसाथ खेलकूद # | होत 
जरूरी है” 
टे बच्चे पर एकाएक भ | बच 
भार लाद ps हा] र 
'उपयुक्तं नहीं कहा जा से” ` दग 
कानवेंट शिक्षा में बच्चे परी के 
दिया जाता है वह हाव | जात 
सकता. ऐसे में FB से| हेत 
- के मानसिक संतुलन है 2 नही 
अग्रणी भूमिका निभाता कास गे हि समा 
बच्चे के सर | 
पढ़ाई के साथसार्थ र जब १९ | परंत 
संभव £! ` द्र | ` 
और यह तभी सी...” वी „| भा 
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वर्षम समय में अंगरेजी भाषा सभ्यता 
की प्रतीक मानी जाने लगी है. मातापिता 
अपने बच्चों को अंगरेजी माध्यम के स्कूल में 
पढ़ाने में गौरव का अनुभव करते हैं. शहरों 
में तो अंगरेजी माध्यम के स्कूलों की मानो 
बाढ़ सी आ गई है. अथक प्रयास के बाद 
अच्छे अंगरेजी स्कूल में प्रवेश मिल पाता है, 
तब मातापिता फूले नहीं समाते हैं. परंतु इस 
के पीछे बच्चों की मानसिकता को वे नहीँ 
देखते हैं. वे यह नहीं समझते कि हमारे 
अंगरेजी माध्यम के फितूर ने बच्चों के 
शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर कैसा 
असर डाला है. किताबों के बोझ से लदे बच्चे 
बोझ ढेने वाले बाल श्रमिक से अधिक कुछ 
नहीं लगते. यह सब देख कर ऐसा लगता है 
कि हम ने बच्चों का बचपन छीन लिया है. 
छेटे बच्चों पर शिक्षा का दोहरा भार 

“कम करने में अंगरेजी को प्राथमिक कक्षाओं 
से हटाना पूर्णतः व्यावहारिक है. जब तक 
इसे हटाया नहीं जाएगा, तब तक बच्चों का 
शारीरिक एवं मानसिक विकास असंभव है. 
अंगरेजी माध्यम के स्कूलों में बच्चों 

के शुरू से ही लिखना सिखाया जाता है. 
सढ़े तीन या चार वर्ष की अवस्था में बच्चों 
के हाथ की मांसपेशियां इतनी परिपक्व नहीं 
हैं. अधिकांश स्कूलों में पढ़ाने वाले 
स्यं आधेअधूरे ज्ञान वाले होते हैं. उन के ही 
उच्चारण शुद्ध नहीं होते हैं. वे सही अर्थ भी 
को नहीं समझा पाते हैं. कई मांबाप को 

इस भाषा का अधिक ज्ञान नहीं होता. 
फलतः वे भी बच्चे को अच्छी तरह नहीं 
समझा पाते हैं. इस कारण वे ट्यूशन 
वेगवते हैं, जिस से उन का आर्थिक भार बढ़ 
जीता है. यदि मांवाप ट्यूशन नहीं रख पाते 
तो बच्चे की स्थिति भाषा को भली प्रकार 
| समञ्च पाने के कारण धोबी के कृत्ते के 
| "मान हो जाती है, 'न घर की, न घाट की.' 
है त बच्चे अंगरेजी भाषा में रट तो लेते हैं, 
| उस की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं. 


i ~ ब A A ० 
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सहज 
हां हो पाता है. अतः प्राथमिक 
कक्षाओं से अंगरेजी को हटाना अनिवार्य है 
प्राथमिक कक्षाओं के पश्चात एक विदेशी 
भावा का ज्ञान ग्राप्त करने के लिए एक 
विषय के रूप में इसे पढ़ाना चाहिए. इस 
भाषा को संपूर्ण पाठ्यक्रम पर हावी भी नहीँ 
होने देना चाहिए. 
प्रारंभिक शिक्षा बच्चे की मातृ भाषा 
में हो तो उस के कोमल मस्तिष्क पर 
अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा तथा उस की 
कल्पनाशक्ति का स्वाभाविक विकास 
बाधित नहीँ होगा. बच्चा स्कूल जाने में 


दर्शनशास्त्र 
दर्शनशास्त्र की आवश्यकता 
तब पड़ती है जब परंपरा में श्रद्धा 
हिल जाती है. -डा. राधाकृष्णन 


४०७००००००७०००७०००००७०० ०७ 
१०००००३०००७०००००००३७० 


कतराएगा नहीं और फिर रूचिपूर्वक प्राप्त 
की गई शिक्षा स्थाई रहेगी. मातृभाषा के 
द्वारा प्रारंभ में बच्चों में अच्छे संस्कारों का 
बीजारोपण किया जा सकता है, जो अंगरेजी 
भाषा से संभव नहीं है. अभी भी समय है कि 
इस क्षेत्र में बच्चों का दोहरा भार कम करने 
के लिए प्रयत्न किए जाएं और उमंगों से भरा 
उन का बचपन उन्हें वापस लौटा दिया जाए, 
वरना यही 'उक्ति चरितार्थ होने लगेगी 
'पुनि पछताए, होत क्या, जब चिड़ियां चुग 
गई खेत. -आशा वियानी 


“अंगरेजी भाषा को प्राथमिक 
कक्षाओं से हटाना व्यावहारिक 
नहीं I? 
यः बच्चों का भविष्य अंगरेजी के ही 
माध्यम से उज्ज्वल हो सकता है और 
होता आ रहा है तो उसे (अंगरेजी को) 
दोहरा बोझ नहीं समझना चाहिए. अन्य. 
विषय यथा हिदी, गणित, विज्ञान आदि की 
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+ के रूप में प्राथमिक कक्षाओं में कराया 
जा सकता है 

छोटे बच्चों पर भाषाज्ञान से शिक्षा का 
दोहरा भार नहीं पड़ता है, भार पड़ता है 
भात्र औपचारिकताएं बढ़ाने से. एक ही 
विषय में अनेक पस्तकें, अनेक कापियां और 
पढ़ाने के अनेक तरीकों से बच्चा भ्रमित हो 
जाता है और तब शिक्षाशास्त्री मात्र 
अंगरेजी का रोना ले कर बैठ जाते हैं. 

कसी भी भाषा के प्रति आकर्षण 
बच्चों के कोमल मन में प्राथामिक कक्षाओं से 
डाला जाना चाहिए. जिस प्रकार छोटा 
बच्चा प्राथमिक कक्षाओं में हिदी भाषा का 
अक्षरज्ञान, "शब्दज्ञान और फिर व्याकरण 
सीखता है, उसी प्रकार वह प्रार्थामक 
कक्षाओं से ही अंगरेजी का भी ज्ञान आसानी 
से क्रमशः सीख सकता है. यह स्थिति 
हास्यास्पद ही होगी कि माध्यामिक अथवा 
उच्चतर माध्यामक कक्षाओं में उसे ए बी सी 
डी सिखाई जाए 


विश्लेषण करने वाली पुस्तक 


पुस्तकालय संस्करण 25.00 रू 


तरह ही अंगरेजीउक्र०भभापन्न saa Reindation 0॥०र्मक्षाउतऋ Gatep 


हिदू 2000 वर्ष क्यों गुलाम रहे? 


हिदओं की सैन्य कमजोरियों के धार्मिक 
सामाजिक और कटनीतिक कारणां का 


हारों की दास्तान 
लेखक : डा. सुरेंद्र कुमार 


साधारण डाक से मंगाने के लिए 
पूरी राशि मनीआर्डर द्वारा भेजिए तथा = डाक से 


ता हमे यह समझना 
भाषा का ज्ञान बरा हद क्त 
भाषा बच्चों के भविष्य है और 
अनिवार्यता होनी ही चाई होंगे | 

यदि थोड़ी देर के 

भी लेते हैं कि अंगरेजी को 
से हटा दिया जाए तो प्रश्न यह 
है कि क्या यह व्यावहारिक हो शी 
व्यावहारिक होगा, जब अंगरेजी का र 

संपूर्ण देश से ही समाप्त हो hs 
प्रतियोगिता परीक्षाओं से भी अंगरेजी ह 
दी जाए, लेकिन वर्तमान परिवेश मर ह 
संभव नहीं दिखता है. अंगरेजी अपनेआपं 
ज्ञान के भंडार को समेटे हुए है. ्ञा्नदा 
का साहित्य अंगरेजी में ही उपलब्ध है | 

सब से बड़ी बात तो यह है कि अंगरेत़ी { | ४ 

एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनी हुई है. मं | | £ 
स्थिति में मात्र [शिक्षा को दोहरा भार बता | | 
कर उसे प्राथमिक कक्षाओं से हटाना काप, | .../ 
व्यावहारिक नहीं होगा.-सतोष श्रीवास] 


र शर्मा अज्ञात 


3.00 रु. अतिरि 


दिल्ली बुक कंपनी, एम-।2 कनाट सर्कस,नई दिलली-।000! 
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एनए डी.टी.सी. की भरी बस में चढ़ 
| गई. हस्पताल के स्टैंड पर वह कोशिश 
| करने पर भी नहीं उतर सकी. अगले स्टैंड 
| पर बस के धीमा होते ही वह उतरने लगी. 
| लेकिन बस के तुरंत चल देने से वह अपना 
| संतुलन खो बैठी और मुंह के बल गिरं कर 


| बेहोश. हो गई 


क कप "धकदपरशा -पनभायाधयधाधाक्पद: 7: पर: सुलु लाामासझसास सर. >> नमक कलम 
एः, दिन मेरी पत्नी हस्पताल जाने के 


र इस दुर्घटना को 
एक छात्र ने देख 
लिया. वह शीघ्र वहां 
पहुंचा और उसे उठा 
प्र कर हस्पताल पहुंचा 
= ) कर प्रथम उपचार 
कराने के बाद छात्र ने मुझे फोन पर सूचित 
किया. -प्रमोद मिश्र निर्मल 
क बार रात के दो बजे हम ट्रेन से उतरे 
ज्यों ही हम ने अपने गांव के रास्ते पर 
चलना शुरू किया कि पीछे से 'रूक जा. रूक 
जा की आवाज आई. पीछे मड कर देखा तो 
एक भिखारीनुमा व्यक्ति यह आवाज लगा 
रहा था. हम उसे पागल समझ उस की बात 
अनसुनी कर आगे बढ़ चले. थोड़ी दूर जाते 
एक पत्थर का टकड़ा मेरे सिर में आ 
लगा, जो उसी व्यक्ति ने मारा था. हम गस्से 
में उसे मारने के लिए पलटे तो उस ने बताया 
कल रात मूसलाधार बारिश में / 


| | हेजार बोल्ट की बिजली की तार उस रास्ते 
| ण कर गिर गई है. यह सन हम सन्न रह 


रामनिवास प्रसाद 


| के दौरान हमारी बस एक सुनसान 
। >~ जगह पर खराब हो गई. चालक के 
कैशिश करने के बावजूद भी देर रात तक 
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काफी शर्मिंदा हुए 


[ स्तंभ के लिए अपने तथा अपने संबंधियों के अनभव 


ठीक नहीं हो पाई. 
रात की वजह से सारे 
यात्री भयभीत और 
बच्चे भूखप्यास से 
परशान हो रहे 


तभी चालक ने साइकिल उतारी और 
कहीं चला गया. लोगों ने सोचा, चालक अपने 
डाकू साथियों को बुलाने गया है. कछ देर 
बाद वह अपने साथ एक बस और दूध तथा 
खाने का सामान ले कर वापस लौटा. उस की 
क्तव्यपरायणता को देख कर हम लोग 
-स्वदेश साहू . 


पः भारतीयों का भ्रमणकारी दल बस से 
स्विटजरलैंड से जरमनी जा रहा था 
लंबी यात्रा के पश्चात बस एक जरमन 
रेस्तरां पर रुकी तो कछ महिलाओं को 
लघुशंका हेतु बाथरूम जाने की तलब हई 
लेकिन वहां बाथरूम में घसने से पहले 
दरवाजे पर लगे छेद में प्रत्येक व्यक्ति को 
एक मार्क का सिक्का डालना पड़ता था 
हमारे पास जो डालर या स्विस फ्रेंक थे वे 
जरमन मशीन में नहीं जाते थे. हमारी 
विवशता देख कर एक स्थानीय व्यक्ति पास 
आया और उसे ने हमें कछ जरमन सिक्के 
दिए. हम ने उस के बदले जब डालर देना / 
चाहा तो उस ने यह कह कर लेने से इनकार | 
कर दिया कि आप पर्यटक हमारे मेहमान हैं. | 
-माणक भंडारी ७ 


भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनुभव पर 50 रुपए की पुस्तकें 
पुरस्कार में दी जाएंगी. अपने अनुभव इस पते पर भेजें 
संपादकीय विभाग, सरिता, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी 
झांसी मार्ग, नई दिल्ली-]।0055. 


$) जब से राम ने सीता का परित्याग किया, ॥ 
॥ तभी से भारतीय नारी को दासी, खिलौना | 


| 


£| और एक ऐसी वस्तु मान लिया गया है, संस्करण 
@| जिसे जब चाहे बेकार समझ कर त्यागा जा ह यूरोप में देखने योग्य स्थानों मे 
| सकता है. हमारे देश की नारियों ने सदा ही है न ! हर 
हि| पुरुषों की कायरता, कामुकता और पापों है मुख्यतया गिरजाघर एवं हवेलीनुमा 
॥ का बोझ ढोया है, और धर्म के नाम पर : 
Po 2 सग्रहालय है, परतु 
॥ उन्हें अपावन जीवन. व्यतीत करने पर इमारतों मे सजे संग्रहालय है. पल 
ह बाध्य किया गया है. स्विट्जरलैंड. की प्राकृतिक एटा, 


वेनिस की पानी की सड़कें तदन 
के बाजार, जरमनी का आधुनिकी- 
करण एवं पेरिस का फैशन भी 
हृदय पर अपनी न भूरे वाती 
छाप छोड़ देते है... आपकी याती 
सुखद बनाने के लिये प्रतु है 


॥ इस पुस्तक में रामायण के मुख्य पात्रों का 
विवेचन करते हुए तत्कालीन समाज में 
नारी का स्थान दशनि का प्रयास किया 
है राया हे. 


अपनी तरह की पहली पुस्तक, जिसे हर हिंदू 
को अवश्य पढ़ना चाहिए. 


आज ही अपने पुस्तक विक्रेता से लें 
या आदेश भेजें : 

दिल्ली बुक कम्पनी.एम-2,कनाट सरकस, 
नई दिल्ली- ।000 
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पूरी राशि अग्रिम आने पर साधारण डाक से कोई डाक 
खर्च नहीं. वी.पी.पी. से मंगवाने के लिए तीन रूपए अग्निम 
मनी आर्डर/पोस्टल द्वारा भेजे. डाक खर्च दो रूपए 
अतिरिक्त 
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पः महल्ले में यह खबर आग की व्यंग्य ७ जगत सिह बिष्ट 


तरह फैल गई थी कि दिल्‍ली से 4 | 

€९लौटते ही अरूणजी की पत्नी अंजना | 

त्याधुनिका हो गई हैं. दफ्तर से लौटते ही | । 
ररी श्रीमतीजी ने मुझे यह खबर सुनाई. > पे ! 


बहुत अचरज हुआ. मैं ने अपनी श्रीमती 


(8 ५ 

५ ; ho आ 

मु a SR RE ४६20-.2% 
agri Collection, H | । 
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से कहा, जमीन पहले ed and eGangotri Ee 
पहले की ही तरह सहज और साधारण ढंग pe: 5 
से रहती थीं. यह अचानक परिवर्तन केसे 
आ गया उन में?” 

श्रीमतीजी रहस्यपूर्ण स्वर सें बोलीं, 
"बगल वाली पड़ोसन बता रही थी कि 
अरूणजी की घरवाली दिल्‍ली से दो हजार ; 
रूपए में कोई प्रशिक्षण ले कर आई हैं. बह 
बाल कटा कर परकटी दिखने लगी हैं 
ट्टीफूटी अंगरेजी भी बोलने लगी हैं. बह ' 
तो अब पूरी तरह आधुनिका हो गई हैं 

५ 


deere 
TITRE 


- मैं ने श्रीसतीजी को टोकते हुए कहा, 
"आज चाय नहीं मिलेगी क्या? ' 
उन्होंने मेरी बात पर कोई विशेष 
ध्यान नहीं दिया. वह कहे जा रही थी, ८ 
"दिल्ली से एक से बढ़ कर एक आधुनिक १. | 
पोशाकें ले कर वह आई हैं. विदेशी सौंदर्य ( न अर 
प्रसाधन भी साथ लाई हैं. सुनने में आया है है 
कि उन की चालढाल ही बदल गई है. / € 
बोलचाल का ढंग भी पूरी तरह बदल गया | 
है. देखते हैं, यह आधुनिकता कितने दिन | । 
चलेगी.” । भैक्सी र 
अंजनाजी दिल्ली क्या गई, एकदम आधुनिका बन गई ज |. ह 
आधुनिक रूप और विचार देखलुन हम भी भा ही गा कह 
थे. पर अचानक ही उन के सासससुर आ टपके और भंगः 


है! ् 


ह 


का क रूप और विचार सब गधे के सींग की 7 
गायब हो गए. हीन 


मैं ने श्रीमतीजी से कहा, “हमें क्या हम खुद चल कर उनसे. पित लक 
लेना है इन बातों से? जिसे जो पसंद हो, उसे बहाने यह भी देख लेंगे $ ` 
वह करने दो. आधुनिका हो गई हैं राजी हे | तत 
- श्रीमतीजी कब हार मानने वाली थीं. श्रीमतीजी तुरंत च 


तुरंत बोलीं, “बगल वाली कह रही थी कि देर बाद हम अरुणजी केप हु | र 
बह डांस और पीना भी सीख आई हैं. मुझे बजाई. कुछ देर बाद Oe 


तो लगता है कि कछ न कूछ अनर्थ हो कर सा" अंजनाजी भणे 


रहेगा. 
तब मैं ने कहा, ''सुनीसुनाई बातों पर सा रूप में जे प 
< विश्वास मत किया करो. जल्दी से एक कप गोलमटोल ब 
"चाय पिलाओ और फिर तैयार हो जाओ. अटपटे लग रहे भे. 
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की बांहें गजब की दिख रही आतेही बाऊजी ने पूछा, "क्यों बेटा, बच्चों की 
नेगी. हमें देखते ही वह बड़ी गर्मजोशी से तरह तुम ने हाफ पैंट क्यों पहन रखी है?” 
ग बोल उठी, "हाय भाभी! हैलो भाई साहब. : 
कैसे हैं आप लोग? आइए, अंदर आइए न.” कितने आगे बढ़ गए. मानना पड़ेगा आप 
हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया और को.” 
[| ज के डाइंग रूम में प्रवेश करते हुए कहा, बह बोले, “यार, मानना पड़ेगा. 
हम तो लगभग वैसे ही हैं, जैसा आप दो समझ में नहीं आता कि तुम गंभीरता पूर्वक 
महीने पहले हमें छोड़ गई थीं. आप बातें करतेकरते कब टांग खींचने लगते 


३४ बत्ता एकदम बदल गई हैं. अब तो आप हो.” 
र पिकल घोडशी लगने लगी हैं.” उधर उन दोनों महिलाओं की 5 
ओह, थेंक्यू, येंक्यू.” बातचीत शुरू हो चुकी थी. अंजनाजी मेरी fr 


ह| तभी उन के पतिदेव दाखिल हुए. वह श्रीमतीजी को विदेशी लिपस्टिक और 
£| "पचास फीसदी आधुनिक हो चुके थे. 'फाउंडेशन' के गुण समझा रही थीं. 
“शर्ट और हाफ पैंट पहने हम ने आधुनिकतम पोशाकों के फैशन पर चर्चा 
A बार देखा था. हालांकि उन की तोंद हो रही थी. वह कह रही यीं, ' क्या बताऊं 
र पे चाद के दर्शन हम पहले भी कर चुके भाभी, बाहर जा कर देखिए कभी. जमाना 
ही i पे उन से कहा, ''पुरी साहब! अब तो कितना बदल चुका है. महिलाएं आज |! 
ग भे आप से ईर्ष्या होने लगी है. हम लोगों गुलाम नहीं रहीं. कितने आधुनिक वस्त्र 4 
की , जहां के तहां हैं. आप लोग पहनती हैं. चारचार इंच ऊंची ऐड़ी वाली 
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| जप हा णगग पहना मड छे «ब सिनले १थङ्ञं 


कि आप चकित रह जाएंगी. 

“यह फ्रांसीसी इत्र देखिए, पेरिस में 
बनी है यह. एक बार लगाने पर आप महीनों 
खुशगवार महसूस करेंगी, लेकिन बहुत 
कास्टली है. फैशन में तो पेरिस हम से 
सदियों आगे है. वहां तो हर पल फैशन 
बदल जाता है. 

“भाभी, में ने 'ऐरोबिक्स' भी शुरू 
कर दिया है. स्वास्थ्य उत्तम हो तो 
आत्मविश्वास बढ़ता है. इस बार की किटी 
पार्टी में देखना, कितना मजा आएगा. सब 
जलभुन कर राख हो जाएंगी. कूछ भी 
कहो, अपने महल्ले की लेडीज बड़ी जाहिल 
और बैकवर्ड हैं. किसी बड़े शहर से लौट 
कर आएं, तो उन्हें कुछ समझ में भी आए. 
| यत्रणा / 
! गरीबी की जिल्लत नहीं ! 
* रहती, अगर अजनबियों में जिदगी ५ 
? बसर की जाए. ये जाननेपहचानने 
५ वालों की कनखियां और कनबतियां 


| हैं जो गरीबी को यंत्रणा बना देती है. *. 


§ -प्रेमचंद्र « 
सोसायटी, मैनर्स, और एटीकेट इन्हें कौन 
समझाए? मेहमानों को 'एंटरटेन' करना भी 
एक आर्ट है. ओह, मैं तो भूल ही गई. आइ 
विल यैट सम कोल्ड डिक्‍्स.' 

यह कह कर वह अंदर चली गईं. उन 
की चाल देखने लायक थी. सचमुच उन का 
कायाकल्प हो चुका था. हमें अब अरूणजी 
पर तरस आने लगा था. 


शीःच पेय पीते हुए मैं ने अंजनाजी के 

मन की टोह लेने के लिए एक तीर 

छोड़ा, "भाभी, अब तो आप यहां की 

महिलाओं के लिए एक विद्यालय खोल 
दीजिए. बहुत कूछ सीखना है, इन्हें.” 

वह थोड़ा गंभीर हो गईं. कछ सोचते 

हुए बोलीं, “ परसनैलिटी डैबलपमैंट का हर 
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महस्वपर्त हैं 
को तो ठीक तरह चलन “गज 
तमीज से बात भी नही 
> त करना तो दर क 
मेकअप, ड्स डिजाइमिग \ की षा} 
की लेडीज के बस की बात | 
तरह के तो 'सूप' और 
याद रहेगा क्या? 
“विशिष्ट मेहमानों 
भला कर सकती हैं? येतो पैक] 
क्रीम पाउडर थोप लेती हैं और मा i 
ss शरीर की a 
जरूरी है, इन्हें कौन बताए? कल 
'फिटनेस'? एरोबिक्स है, सी 
साइक्लिग है. ये करेंगी क्या? बाबा; 
नहीं सिखा सकती इन्हें.” * 
हम मंत्रमुग्ध हो कर उनकी बाहु ६ 
रहे थे. तभी बाहर आटोरिकशा सक्ने tt, 
आवाज आई. अंजनाजी ने खिडवीमेब्नांह|। ¢ 
कर देखा और अंदर कमरे की ओर भा | 
हुए अरूणजी से बोलीं, “तुम्हारे भमन |' | 
बाऊजी आए हैं. जाओ, उन्हें लिवा ताओ/ | 
उन के अम्माबाऊजी को हमगेग्राए क 
किया. अरूणजी उन का सामान उम र" 
“लाए. बाऊजी ने उन से पूछा, "पं बेर 
बच्चों की तरह तुम ने हाफ पैंट गं प | } 


त नहीं, र i 
होतेह 


आ अरूणजी चुप रह गए. 
अरूणजी चुप रह गए. 
हम दोनों कुतूहल क 
तरफ देख रहे थे. ती 
समाप्त हुई. अंजना जी साई ती 
लंबा घूंघट निकाल कर शी | हा ; 
अम्मांबाऊजी के पैर छुए और आशा पर 
पाया. के. 
र बाद हर टेक 
उचित समझा. वहां हे 
समझ नहीं पाए कि उन्हें 
नमस्ते. 


{१ छठ लहन आ गई. नई बहू आ गई. 


भ्‌ कार के दरवाजे पर रुकते ही 
i «9 शोर सा मच गया. 
त "अजय की मां, जल्दी आओ.” किसी 


कि | + आवाज लगाई, ' बहू की आरती उतारो, 
भि अरे भई, गीत गाओ. 
अजय की मां राधा देवी ने बेटेबहू की 


~“ 


३ 2 लय वि न" 


क 


कहानी ७ प्रभा जैन 


आरती उतारी. अजय जैसे ही आगे बढ़ने 
लगा कि घर का दरवाजा उस की बहन रेखा 
ने रोक लिया. “अरे भैया, आज भी क्या 
ऐसे ही अंदर चले जाओगे. पहले मेरा नेग 
दो. 

"एक चवन्नी से काम चल जाएगा.” 
अजय ने छेड़. 

भाईबहन की नोकझोंक शुरू हो गई. 
सब औरतें भी रेखा की तरफदारी करती 
जा रही थीं. 3 

तभी केतकी ने धीरे से नजर उख कर 
ससुराल के मकान का जायजा लिया. 


FO 


CIES iti क्ष्पा a A oundation Chennai and eGangotri र 
घर का वथो हुओं, राधा ने अपनी देवरानी 5 
ही नहीं, अपने देवर व बच्चों से भी संबंध तोड Fa क 
लेकिन अचानक ही एक घटना ने उन का हदय परिव थ| 


दिया. पर परदे के पीछे महत्त्वपूर्ण भूमिका तो उन म भ ; 


केतकी ने ही निभाई थी. 


आमतौर पर 'शहर के पुराने मकानों के 
तरीके का मकान था. तभी ऊपर की मंजिल 
पर कोने में खड़ी एक औरत की ओर उस की 
निगाहें गई, जिस के साथ दो बच्चे भी खड़े 
हसरत भरी निगाह से उस को ही देख रहे 
थे. आंख मिलते ही बड़ा लड़का मुसकरा 
दिया. वह औरत भी जैसे कछ कहना चाह 
रही थी, लेकिन जबरन अपनेआप को रोक 
रखा था. तभी छोटी बच्ची ने कुछ कहा कि 
वह अपने दोनों बच्चों को ले कर अंदर चली 
गई. 

तभी रेखा ने कहा, "अरे भाभी, अंदर 
चलो, भैया को जितनी जल्दी लग रही है, 
आप उतनी ही देर लगा रही हैं." 

केतकी अजय के पीछेपीछे घर में 
प्रवेश कर गई. 


क्ब 5 दिन व्यतीत हो गए. केतकी ने 

आतेजाते कई बार उस औरत को 

देखा जो देखते ही मुसकरा देती, पर बात 

नहीं करती थी. कभी केतकी बात करने की 

कोशिश करती तो वह जल्दीजल्दी 'हां' न 

में जवाब दे कर या हंस कर टाल कर चली 

जाती. केतकी की समझ में न आता कि 
माजरा क्या है? 

लेकिन धीरेधीरे टुकड़ोंटुकड़ों में उसे 

जानकारी मिली कि वह औरत उस के पति 

अजय की चाची है, लेकिन जायदाद के झगड़े 

को ले कर उन में कोई संबंध नहीं हैं. जायदाद 

` का बंटवारा देख कर केतकी को लगा कि 

उस के ससुर के हिस्से में एक कमरा ज्यादा 

` ही है. फिर क्या चाचीजी इस कारण शादी 

` में शामिल नहीं हुई या उस के सासससुर ने 

ही उन को शादी में आमंत्रण नहीं दिया. 


Be 
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'पता नहीं कौन कितना गलत है. ५ | 
सोचा. ` उ || 


में इसी तरह चाव से एक दिन कालाद | 
अपनी देवरानी नहीं, बह्‌ बना कर लाई ङ | 
मेरी सास तो बिस्तर से ही नहीं उठ सकती 9 
थीं. वह तो जैसे अपने छोटे बेटे की गा f 

देखने के लिए ही जिंदा थीं. शादी केवर | 
सिर्फ एक माह ही तो निकाल पाई नेस [हँ || 
की तरह ही इस की देखभाल की और देह हि 

जाए तो देवर प्रकाश को में ने अपने बेक है 
तरह ही पाला है. तुम्हारे पति अजय भौ ह 
प्रकाश में सिर्फ सात साल का अंतर है.र ह 
की पढ़ाईलिखाई, कामधंधा, शावीया 0९ 
आदि सब कछ मेरे प्रयासों से ही ते [र 
हुआ...फिर बेटे जैसा ही तो हुआ.” गाने |] 
केतकी की ओर समर्थन की आशा में देखो | 
हुए कहा. t 

Se 'हां, बिलकूल. !! केतकी मे म | 
उत्सुकता दिखाई. . | 
सास के बराबर आदरसम्मान ग 
प्रकाश ने तो कभी मुञने किसी अ | धीरे 
कर जवाब नहीं दिया... व ह्म | 
को अपनी आंखों के सामने लो 


"लेकिन बुरा हो इन महत्ले बाति | 
किसी से न | 


का बनता घर 
न... और यह नादान उ | भका 
की बातों में आ कर बंटवारे ह | से ह 
“बैठी.” राधा ने मुंह बनाते के" कतम | 
'पक्या बात हुई 
उत्सुकता दबा न पाई. 


म क 
"जितो में घर कहकर व्त कोल 


कल विजय की शादी होगी तो में तम को न्यौता 
देंगी. तब आओगी....' राधा देवी गृस्से ये 


बोली. $ 


NY ~ ० * ० 


म हि इस की शादी के बाद तीन साल तक 
और भी ठीकठ्क चलता रहा, लेकिन पता नहीं 
तर धो न के मन में क्याक्या भर दिया कि 
त रेधीरे इस ने घर के कामकाज से हाथ 
त शुरू कर दिया. हर बात में हमारी 
। | “भा करने लगी. फिर एक दिन प्रकाश ने 
पुणहारे ससुर से 'जैया, में सो 
पुर से कहा, 'भैया, में सोचता हूं 
। भेव मां और पिताजी तो रहे नहीं, हमें 
भान का बंटवारा कर लेना चाहिए. जिस 
i हेम अपनी , 
रहेवदल पनी जरूरत के मुताबिक जो 
करवाना चाहें, करवा कर 

भपनेअपने तरीके से रह सकें. 


भुलाई (डितीय) I 99 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


द देडेन foundation 


' यह आज तुझे कया सूझी? तुझे कोई 
कमी है क्या? प्रकाश को ऊपर से नीचे तक 
देखते हुए तुम्हारे ससुर ने कहा. 

'नहीं, यह बात नहीं, लेकिन बंटवारा 
आज नहीं तो कल होगा ही, होता आया है. 
अभी कर लेंगे तो आप भी निश्चित हो कर 
अजय, विजय के लिए कमरे तेयार करवा 
पाएंगे. में अपना गोदाम और दफ्तर भी यहीं 
बनवाना चाहता हूं. इसलिए यदि ढंग से 
हिस्सा हो जाए तो...” 

'अच्छ, शायद तू अजय, विजय को 
अपने से अलग मानता है? लेकिन में तो नहीं 


]2I 


हि ८ fn Chennai and eGangotri 


अंजाम 


विश्वास की माला में तम ने. 
:. मोती पिरोए कपट के 
Me ऐसी.हमारी दोस्ती काचः 
अंजाम होना था यही: 
Nr Me गोयल 
8 Me . 


मानता, में तो तुम तीनों का बराबर बंटवारा 


करूंगा, और यह भी अभी नहीं...' 

'यह आप अन्याय करु रहे हैं, भैया. 
प्रकाश की आंखें भर आई और वह चला 
गया. 

बाद में काफी देर तक उन के कमरे से 
जोरजोर से बहस की आवाजें आती रहीं. 

खैर, कुछ दिन बीते और फिर वही 
बात. अब बातबात में कमला भी कुछ कह 
देती. कामकाज में भी बराबरी करती. घर 
में तनाव रहने लगा. बात मरदों की बैठक से 
निकल कर औरतों में आ गई. घर में चैन से 
खानापीना मुशकिल होने लगा तो महल्ले 
और रिश्ते के पांच बुजुर्गों को बैठ कर 
फेसला करवाने की सोची. प्रकाश कहता कि 
मुझे आधा हिस्सा दो. हम कहते थे कि हम ने 
तुम्हें बेटे की तरह पाला है, तुम्हारी 
पढ़ाईलिखाई, 'शादीब्याह सभी किया, हम 
. तीन हिस्से करेंगे. 

"लेकिन जब बंटवारा हो गया तों अब 
इस तरह संबंध न रखने की क्या तुक है?” 
केतकी ने पूछ ही लिया. 
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रोजरोज की गन 
गया हमारा, इसलिए जब इ के 
तो हम ने तय कर ह 
सबंध नहीं रखेंगे." राधाने बात १० 
हुए कहा. पक्षो कहत 
“लेकिन शादीब्याह | क 
आनाजाना भी...?” '” १ मषु । ये 
अब यह उन की मरजी, न, | 
बताओ, तुम्हारी शादी में कू रा | मुहर 
बाबत पूछना, शामिल होना क्था अ 
कर्तव्य i न | 
कर्तव्य नहीं था, लेकिन प्रकाश तो प 
तीन दिन पहले अपने धंधे के सिलि | 
बाहर चला गया था जैसे उस के विनाश 
ही नहीं चलेगा.” राधा ने अपने मनक 
भड़ास निकाली. 
ह “आप ने उन से आने को कहा ते हे 


न? 


“अच्छा.” राधा ने मुंह || 
“जिसे में घर में लाई, उसे योत ठे 
जाऊंगी? कल विजय की शादी मंते 
न्योता दूंगी, तब तुम आओगी?” 


केतकी को लगा, अब पुरानी बातों | 

आया गुस्सा कहीं उस पर नतिकते. 
धीरे से बोली, ''मैं चाय का इंतजाम कर | 
“कई ॥ / 


केतकी सोचने लगी कि क | 
बात कर के ही वास्तविक बात पता ' | | 
उस ने चाची व उन के बच्चों सेल | 
'श्रू किया. जब भी उन को बे ||. 
मिनट बात कर लेती. एक दिन तो कमत | 
कहा भी, "तुम हम से बात १ 
जैया भाभी कहीं नाराज हो गए 

"आप भी कैसी बात के 
भला क्यों नाराज होंगे?” केत 

हुए कहा. 

ˆ` अब केतकी ने दृढ़ निश्चय 
कि एकदूसरे के मन पर वो पाची 
इसलिए एक दिन सास से ता 
कह रही HT Ep, i 
बनाती हैं. कभी मुः ज 

इसी तरह केतकी क 


| आप भरवां बैंगन बहुत बढ़िया बनाती हैं!” 
कहने की जरूरत नहीं कि ये बातें वह 
ह. किसी और के मुंह से सुनती, पर सास को 
च | तती तो चाची का नाम बताती और चाची 
, | में कहती तो सास का नाम बताती. वह 
0 | नती थी कि अपनी प्रशंसा किसे अच्छी 
रहीं लगती. फिर अगर वह अपने दुश्मन के 
हसे हो तो दुश्मनी भी कम हो जाती है. 
` इस तरह बातों के जरिए केतकी 
` | एकदूसरे के मन में बेठी गलतफहमी और 
र मनस्य को दूर करने लगी. एक दिन तो उस 
के लगा कि गढ़ जीत लिया. हुआ क्या कि 
ब केतकी के नाम की चिट्टी पिकी ले कर आई 
और गेलरी से उस ने आवाज लगाई, 
"भाभीजी.' 
केतकी उस समय रसोई में थी. वहीं से 
बोली, "क्या बात है?” 
“आप की चिट्टी.” 
` केतकी जैसे ही बाहर आने लगी, 
पिकी गैलरी से चिट्टी फेंक कर भाग गई. 


iad इतने उस्ताद 
'च्छी तरह से काम कर सकते हैं. 


हो गए हैं कि पूछो मतः राजनीति के बाद सरकस में 
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पुकार बैठी, "पिकी...अंदर तो आ...” 
तब केतकी को आशा की किरण ही 
नजर नहीं आई, उसे विश्वास हो गया कि 
अब दिल्ली दूर नहीं है 
तभी राधा को बेटी की बातचीत के 
सिलसिले में पात और बेटी के साथ एक 
हफ्ते के लिए बनारस जान्न था. केतकी को 
दिन चढ़े हुए थे. इर्सालए उन्हें चिता थी कि 
क्या करें. पहला बच्चा है, घर में कोई बुजुर्ग 
औरत होनी ही चाहिए. आखिरकार केतकी 
को सब तरह की हिदायतें दे कर वह रवाना 
हो गई. 
तीनचार दिन आराम से निकले. एक 
दिन दोपहर के समय घर में अजय और 
विजय भी नहीं थे. ऐसे में केतकी परेशान 
सी कमला के पास आई. उस की 
हैरानपरेशान हालत देख कर कमला को 
कुछ खटका हुआ, ''क्या बात है, ठीक तो 


हा...! 
“पता नहीं, बड़ी बेचैनी हो रही है. 


करती तो कहती 0) कहराहीऽ्ीिः००१०अब7 अश्र ९99 ता बरबस 


| 


। 


सी घम रहा है. बै “षवि से कितवी Chennai and व 


बोली 

"लेट जाओ तुरंत, बिलकुल आराम 
से.” कहती हई कमला नीचे पति को बुलाने 

चली गई 

कमला और प्रकाश उसे हस्पताल ले 
गए और भरती करा दिया. फिर अजय के 
दफ्तर फोन किया. 

अजय ने आते ही पूछा, "क्या बात 
है?” वह बदहवास सा हो रहा था. 


"शायद चिता से रक्तचाप बहुत बढ़ _ 


0-७०-०-०-७ ७०७-०-७-०-७-०७-७०-:०७-७०-०-०-७० 


विवाह की पवित्रता 


विवाह संबंध और गृहस्था- 

श्रम को इसी लिए पवित्र माना गया 

है कि उस में संयम, त्याग, 

परस्परार्पण, निष्ठा एवं सेवा के 
आदर्श को प्रधानता दी गई है. 

-काका कालेलकर 


७-७-७-७ -७-७-७-७०-७०७-७०-७-७-७ ०-० ०७-७० ०७ 
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"मैं इस के पीहर से किसी को बुला 
लेता हूं. आप को बहुत तकलीफ होगी.” 
अजय ने कहा 

"ऐसा है बेटे, तकलीफ के दिन हैं तो 


तकलीफ होगी ही...घबराने की कोई बात :; ` 


नहीं...सब ठीक हो जाएगा.” प्रकाशं ने 


अजय के कंधे पर हाथ रख कर कहा, 


“बाकी जैसा तुम उचित समझे. 
"बैसे डाक्टर ने क्या कहा है?” अजय 
ने चाचा से पूछ 


रक्तचाप सामान्य हो रहा है. कोई 
विशेष बात नहीं है.” क 
केतकी को दो दिन हस्पताल में रहना 


प. फिर छुट्टी मिल गई, पर डाक्टर ने 

आराम करने की सख्त हिदायत दे दी. 
घर आने पर सारा काम कमला ने 

संभाल लिया. केतकी इस बीच कमला का 


I24 


"किया. 


फिः बह हम से बेगातों 
; करती हैं? 
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के 
पढ़ायालिखाया भी, लेकिन 
नहीं हैं न? यदि 
तुम्हारी शादी में 


नहीं , 
सब यही कहते हैं कि मने तनाव 
किया, पर मैं ने यह तो नहीं कहा किप्रह[फर से 
ही तोड़ दो. एकदूसरे के दुश्मन ही बाजर 
अपनेअपने परिवार में हम आराम पे ऐ 
एकदूसरे के काम आए, लेकिन भैया 
तो उस दिन के बाद से आज तक हममे]. 
इन बच्चों से भी नहीं बोले. याद वे ते 


tt 


फर्क होता है और होता आया है... 
लिए में किसी को दोष नहीं देती हेर, 
इस बात को...जो होना था, हो | 
तो यह चाहती हूं कि दोनों परिबार 
मधुर संबंध' बने रहें 
ˆ “पाजी भी यही कहती हैं कत हे 


अपनेपन से कहा ए 
"सच?” कमला ने आशव लि 


tt ! 


हा 


"बह बडी हैँ न, अपना 
रखना चाहती हैं 


I गए. आ कर जब देखा कि 
“बिस्तर पर पड़ी है तो राधा के 
पांव फूल गए. ४ 

राधा ने सहमे स्वर में पूछ, ''क्या हो 
रण 0 

| "कुछ नहीं, अब तो बिलकुल ठीक हूं, 


हुः |तिकी ने कहा, . ० हे 
| “ठीक है...ठीक है...तुम आराम करो. 
रव सब में कर लूंगी. ' राधा ने केतकी की 
[गे गत अनसुनी करते हुए अपने सफर की बातें 
तानी शुरू कर दीं. 

न| तभी कमला ने पूछ, "आप लोग 


क्फ से थक कर आए हैं. आज शाम का 
न्ने 


खाना में ही बना दूंगी. 
[सह| तो रोज कौन बनाती थी?” राधा ने 
चाहा. 


| 
याभा 
पेग]  चाचीजी ने ही सब संभाल रखा था 
भी तक तो...” अजय ने बताया. 
» १ ॥ में 
तोंड्| हस्पताल में भी यही रहीं. एक 
ही! Eo CASS >35 अमन मिनी िम 


पर 
ग. | ९ तक तो आप केवल दो ही 
मं (| Ls इसलिए एक दूसरे के लिए 

| भके पास बहुत समय था। अब 


लगेगी। एक शिशु को 
| असे दूध पिलाना, साफ़ व खुश 
' य अपने पति की देखभाल करना 
| ऊ उ बुरा न लगे। इसके लिए आपको 
अवकाश चाहिए ताकि जब तक 

"ड़ न हो जाए दूसरे गर्भ की ज़िम्मेदारी न 
पड़े। आपको आवश्यकता है एक ऐसे * 


अटी जांच को आवश्यक नहीं बनाता व 


'म तक रा धा)तेल्लघकर/कुर्घचनाक| "०० शभा की अकेला नहीं छेड़ा.' 


रो कीहिनूरी ) खरीददिए 
की जो आप दोनों के अनुकूल हो। ऐसा $) कोहिनूर -- इसे नाम लेकर ही खरीदिए 
5 सम्पूर्ण सुख व सुरक्षा प्रदान करने और विश्वसनीय कोहिनूर के सहारे निश्चिन्त 
पर 


अनुचित प्रभाव नहीं डालता, बेहततीन गुळाबी खान्छन 


'परिवार नियोजन -- विश्वसनीय कोहिनूर के संग! 


विजय ने बात आगे बढ़ाई. 
_ तो फिर अब क्या पूछ रही हो?” 

दुर्गाच्चरण ने राधा की ओर सहमति की मद्रा 
में देखते हुए कहा. i 

“हां, और क्या, हम क्या पराए हैं जो 
अब हम को खाना नहीं खिलाओगी?” राधा 
ने कमला की ओर देख कर कहा. 

“जी...अच्छा.” कमला जाने लगी. 

दुर्गाचरण और राधा ने एकदूसरे की 
ओर देखा, फिर दुर्गाचरण ने कहा, “अपना 
आखिर अपना ही होता है.” 

“हम यह बात भूल गए ये.” 

तभी कमला कुछ पूछने आई तो राधा 
ने कहा, "हमें माफ करना बह्‌...” 

"छिः भाभीजी...आप बड़ी हैं. कैसी 
बात करती हैं...” 

"यह सही कह रही है, बहू, बड़े भी 
कभीकभी गलती करते हैं.” दुर्गाचरण बोले 
तो केतकी -के होंखरें पर मुसकान खिल 
उठी. ७ 


4 (हणे वच्ये के बाढ़ फिर वहीं प्यार कैसें जगा५ं। 


दिन गिनने और तापमान मापने की चिन्ता व तनाव को 
दूर रखता है। ऐसा सुरक्षित, आसान व विश्वसनीय 
गर्भनिरोधक है, कॉझेम | 
विश्वसनीय कोहिनूर 
हज़ारों युवा दम्पति अपने बच्चों के जन्म में उचित 
अत्तर रख अपने परिवार का नियोजन विश्वसनीय 
कोहिनूर के सहारे करते हैं। कोहिनूर आपके मिलन 
के सुख में बाघा डाले बिना बहुत सहज ढंग से 
आपको सम्पूर्ण आनन्द प्रदान करता है। यह उच्च 
कोटि के लेटेक्स स्बड़ से बनाया जाता है। 
सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसकी 
इलेक्ट्रॉनिक जांच की जाती है। कोहिनूर के 
निर्माता आपकी एकांतता व सुरक्षा को 
आवस्यकता को भलीमांति समझते हैं। 


हो जाइए । 
कोहिनूर दस कॉडोम व तीन कॉडोम 
के पेकेयें में उपलब्ध है। 


s चि ब्टके के साथ उठ कर अंदर अ 
[च गई. नंदी की समझ में नहीं कि श्चि उन्हें 
- -% आरहा था किकहां गलती हो गई म देवे 
है. देवेश खाने की मेज पंर आहत से बैठे रह उन्होंने अपनी 
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| | एत्रियां थीं, पर कभी भी उन्होंने दोनों को यह 
| | अनुभव नहीं होने दिया कि वह लड़कों से कम 
' हया उन में कोई अंतर है. यही कारण थाकि 
शुचिया रुचि को अपनी समस्या को ले कर 

| पता के सामने जाने में भी कभी झिझक 
|| | प्रहसूस नहीं होती थी. बचपन से युवा होने 


तक अपने मातापिता के साथ उन के संबंध 
अत्यंत सहज रहे थे. 
|) शुचि 20 वर्ष की सुंदर तरूणी थी. 
` वह समाज शास्त्र में एम.ए. कर रही थी. 
| शाम को उस ने टाइप कक्षा में जाना शुरू कर 
| दिया था, रुचि बी.ए. का अंतिम वर्ष कर 
ही थी. a 
| देवेश एक फैक्टरी में इंजीनियर थे. 
| उन का उच्च मध्यमवर्गीय परिवार था. 
|| धारण सुखसुविधा के सभी साधन 
उपलब्ध थे. मानसिक रूप से भी वह खुले 
विचारों के थे. यही कारण था कि शुचि, 
है ¢ RR 
| है [पति ते यतीन में ऐसा क्या देखा, यह देवेश 
क शोर नदी समझ न सके छँ 


| 


| दिया है शुचि ओऔछाछक्थि0हो^ ही सकी ००१०९ पर सी है व था में पढ़ी थीं 


लड़कों से बातचीत करने में झिझक या 
मातापिता से कुछ छिपाने का भय उन में नहीं 
था, देवेश और नंदी दोनों ही लड़केलड़की 
की मित्रता को बुरा नहीं मानते ये और 
समयसमय पर बेटियों का मार्गदर्शन भी 
करते रहते थे. सभी कुछ ठीक चल रहा या, 
पर अचानक ही जैसे संतुलन गड़बड़ा गया. 
देवेश के दोस्त विराट का लड़का 
प्रियन भी इंजीनियर बन गया था. बहुत ही 
सभ्य, शालीन लड़का था. देवेश को वह 
बहुत अच्छ लगा और विराट का मन 
टटोलने के लिए उन्होंने उस से पत्र व्यवहार 
किया और उत्तर भी उन्हे अनुकूल ही मिला. 
नंदी को भी प्रियन बहुत अच्छ लगा. अब 
उन्होंने शुचि से उस की राय जानने की 
सोची और यहीं से सब कुछ गड़बड़ा गया. 
5-20 दिन से घर में तनाव चल रहा 
या. एट्री के एक दिन सभी घर में थे तो खाने 
की मेज पर ही देवेश ने प्रियन.ब 
करते शुचि से पूछ या, “बेटे, ' 
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देवेश और बंदी अपनी बेटी कि की विवाह सती! 
करना चाहते थे और शुचि टाइप स्कूल के Miss हा नियर ह 
करने की जिद पर अड़ी हुई थी. दोराहे पर खड़े देवेश और bi ! | 
आखिरकार एक राह सूझ ही गई जिस से शुचि की आख. हू ने | 
प्यार का चश्मा यथार्थ की भूमि से टकरा कर चकरचूरहो है| 


: [चि को पिता की आवाज में कुछ नया सा 
“आभास हुआ. वह चौंक कर बोली, 
'पकिस संदर्भ में पिताजी? 

"अगर हम उस से तुम्हारी शादी की 
बात करें...?”' अब बात नंदी ने आगे बढ़ाई. 

“शादी? नहीं मां, में अभी शादी नहीं 
करूंगी.” शुचि ने जल्दी से कहा. 

"पर शुचि, प्रियन के घर वालों को हम 
जानते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं. अभी बस 
बात पक्की होगी, शादी तुम्हारी एम.ए. की 
परीक्षा के बाद करेंगे.” नंदी ने सोचा कि 
'शुचि शायद पढ़ाई के कारण ऐसा कह रही 


"नहीं मां, यह बात नहीं है.'' शुचि 
रुक गई. 

''तब?'' देवेश ने 'शंकित होते हुए 
पूछा. 

''प्रियन बहुत अच्छा है. अच्छा मित्र 
हो सकता है, पर शादी मैं उस से नहीं 
करूंगी.” शुचि ने कुछ रूक कर कहा. 

"आखिर बात क्या है?” नंदी थोड़ी 
खीज कर बोली. 

"मैं... शुचि फिर चुप हो गई. उस 
की समझ में नहीं आ रहा था कि वह बात 
कैसे पूरी करे. 

. तुम किसी और को पसंद करती 
हो?” देवेश ने शांत स्वर में पूछा. 

शुचि ने एक बार सिर उख कर देखा, 


पर फिर मुंह नीचे कर लिया. अभी भी कुछ 


बोलने की हिम्मत वह जुटा नहीं पा रही थी. 
तभी नंदी ने कहा, ' देखो बेटे, हम ने 
कभी भी तुम्हारी इच्छा का अनादर नहीं 
किया... न आपस में हम ने कभी कुछ 
छिपाया है. डर की कोई बात नहीं है... तुम 
निस्संकोच अपनी बात कह सकती हो. तुम 
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जानती हो, इस मामले में हम 
इच्छा का पूरा आदर करते हैं," 
“सें... यतीन से शादी | 
“हे 'यतीन...' सब एकदम चौंक ए. 
, देवेश, रूचि सभी अवाक मे देह. 
लगे. यतीन की बात तो कभी उन के दिए | 
में आई भी नहीं थी. उन्हें तो आभास भी री || 
था कि शचि के संबंध यतीन से इसम 
तक बढ़ गए होंगे. || | 
खू तीन ठाइप स्कूल चलाता था आबे || | 
पिता नहीं थे. बी.ए. कर के उसंग || 
व्यवसाय की तरफ रुख किया और यह | 
स्कूल खोल लिया. लड़का सीधासरत | 
पर शुचि ने उस में ऐसा क्या देखा, पहले! | 
और नंदी समझ न सके. 
"तुम बेवकूफ तो नहीं हो, शृि 
यतीन से शादी करोगी?” गंदी उततर |. 
ल्द मां, यतीन में क्या बुरह 
स्वयं उस की मदद करूंगी. फिर स । 
गरीब तो नहीं है. वह चा 


Ee हमें आपस 
उस के साथ रूखीसूखी है 
प तुम किस फि 
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गा | फूटर के रुकते ही शचि चौकी, गली इतनी 


एकरी व अंधेरी होगी. उस ने सोचा भी न था. 


रही हो. यह घर है, [सनेमाधर नहीं. नंदी 
में बोली 

4 02००: व कयइ मां, फिल्में भी तो जीवन से ही बनती 

मरै] ह. उस के पात्र भी तो हम जैसे लोग ही होते 

(0 वह उठ कर अपने कमरे में चली गई 


नंदी और देवेश की समझ में नहीं आ 


ES तलाई (द्वितीय) 98¢-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar L 29st 


"००३ भीक वेट कटी आर केसे शरू 
9 


हो गई थी. टाइप सीखते अभी परे ट्र माह 
भी नहीं हुए थे और बात इतनी आगे बढ़ 
यइ. शुचि में जिद और बचपना था. पर 
जीवन के इतने गंभीर विषय का वह इतना 
सतही बना देगी, इस की तो उन्हें कल्पना भी 
नहीं थी 

शुचि पर किसी के भी समझाने का 
काइ प्रभाव नहीं पड़ रहा था. देवेश तो अब 
उस स आधक वात भी नहीं करते थे क्योंकि 
जब भी कोई उस से इस विषय पर बात 
करता शा तह खाए रि ज जति fy 
थी. एक दिन तो उस ने मां से कह ही दिया 

वेस तो आप लोग स्वतंत्रता के पक्ष धर 
हैं... कहते थे, कभी कोई पसंद आए तो हमे 
बता दना, पर लगता है, सब कहने की बातें 
थीं. जब समय आया तो आप भी वैसे 
पुरानपंथी हो गए... 

देवेश ओर नंदी अवाक से बैठे रह गए 
थ. राच ने कुछ बोलना भी चाहा तो उन्होंने 
उसे इशारे से बैख दिया 


ह नहीं था कि देवेश और नंदी को अपनी 
लड़कियों की भावना की कद्र नहीं थी 
पर वे जानते थे कि यतीन के पारवारजनों 
का मार्नासक स्तर उन से कहीं नीचा 
शुचि अमीरगरीब की लकीर पर उन्हें खडा 
कर गई,पर वह बेवकफ नहीं जानती थी कि 
उस स बड़ी खाई एक और है. यतीन के 
परिवार का मार्नासक स्तर आज जहां है 
वह देवेश के परिवार में दो पीढ़ी पहले था 
विद्वता का भी एक स्तर होता है. शचि 
केवल यतीन का प्रेम देख रही थी. गरीबी में 
वह भले ही उस के साथ रह लेगी, पर 
भविष्य में जब विचारधारा की भमि पर 
भन्नता आएगी, उस को वह कैसे दर 
करेगी. पर मूर्ख लड़की कछ समझना ही 
नहीं चाहती थी. र 
नंदी और देवेश ने विचारविमर्श 
किया. उन्हें कुछ हल सूझ ही नहीं रहा या. 
फिर कुछ सोच कर उन्होंने एक निर्णय 
लिया. वे दूसरे दिन यतीन के टाइप स्कूल 
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नजरों से दूर 
वो. जब होते हैं नजरों से दूर 
फिर कहीं रोशनी नहीं होती; 
राहें 0 आती हैं हजार 
पर कोई मंजिल नहीं होती. 
-हेमा सक्सेना 


पहुंच गए. बड़े शांत मन से उन्होंने यतीन से 
बातें कीं और दूसरे दिन उसे अपने घर खाने 
का निमंत्रण दे दिया. 

रविवार दोपहर को यतीन को घर में 
देख कर शुचि थोड़ा घबरा गई. नंदी ने बड़े 
स्नेह से उस का स्वागत किया. यतीन थोड़ा 
घबरा सा गया था. किसी तरह अपने को 
संभाल कर वह उन से बातें करता रहा. उसे 
जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वे सब उस के 
साथ इतना अच्छा व्यवहार करेंगे. - 

पर यतीन की घबराहट बढ़ती जा 
रही थी. वह किसी प्रकार उन के प्रश्नों का 
उत्तर देता था, फिर रूमाल से मुंह पोंछता या 
हाथों को आपस में जोड़ कर बैठ जाता. 
जितना वह सहज होना चाहता था, उतनी 
ही घबराहट बढ़ जाती थी. यतीन के पिता 

` सेठ रामलाल के मुनीम थे. उस के दादा की 

गांव में खेती थी. यतीन की मां भी सातवीं 
कक्षा पास थीं. दो छोटी बहनें और एक भाई 
था. वे अभी पढ़ रहे थे. गांव की खेती बेच 
कर पिता यहां आ गए थे. शहर के पुराने 
हिस्से में एक गली में उन्होंने मकान खरीद 
लिया था. 
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॥| पद and eGangotri 
ता के मरने के बाद 


का भार आ गया और 


स्कूल में जब शचि आई तो ५१... ये 
मित्रता हो गई और किर हैष 
वैसे यतीन में छलकपट नहीं थाक ग 
सुंदर था. शायद यही कारण था कि 
को त लगाव हो गया था. 

ग धीरे धीरे यतीन से परइ: 
रहे थे, पर उत्तर देते समय pe ` 
होने लगती थी. खाते समय हाथ पेम 
गिर पड़ी. उस ने नीचे बुक कर उठत 
तक नंदी ने दूसरी चम्मच उस की प्ट 
रख दी. देवेश ने देख कर भी अनदेशाप्त 
कर दिया ताकि उस में हीनता की भ्राता? | 
आए. उस की घबराहट देख कर शुद 
अजीब स्थिति में थी. भोजन समाप हो 
ही सब बैठक में आ गए. नंदी काफीं 
चली गई. रूचि ने हाथ में किताब पकं 
और देवेश यतीन से उस के धरर्परवारश 
बातें सहज ढंग से करते रहे. उन के व्यवहा 
को देख कर शुचि और यतीन को तगत! 
कि उन्होंने परिस्थितियों से समद्रौता करर 
अपनेआप को इस रिश्ते के लिए तैर 


गया तो देवेश, यतीन से बोते, ९५|| 
यतीन, यह तुम्हारे और शुचि के 
का प्रश्‍न है. हम सब की ल 
सुख में है, पर हम चाहते हैं 
फैसला करने के पूर्व तुम दोनों 
अच्छी तरह समक्ष 
कि कम से कम छः माह 
में मिल कर अपने मन 
फैसले जल्दबाजी में नहीं 


कर | 


र 
र. 


निराशा, उतारचद्र 
और इस के लिए प्रेम a 


CIT 
Ne हूं, इस 
यतीन 


कर अपनत्व 
करेगा. शादी केवल पतिपत्नी के 
परीवत का बं धन ही नहीं, यह दो परिवारों का 
मैत्री मिलन भी है. अतः तुम यतीन के 
परिवार में घुलमिल कर उन्हें समझो.” 


त्‌ [| 
. तत । 
से | 
गग 
| दृहरे दिन नंदी की सहमति से शुचि 
र | ९तीन के घर जाने के लिए तैयार हो गई, 
` [पर उस दिन्‌ यतीन पहले की तरह उन्मुक्त 
शत | व से हंस कर बातें नहीं कर रहा था. शुचि 
इह केषर से आने के बाद से ही वह सोच में डूबा 
प हुआ था. देवेश के सामने वह अपने को बौना 
पात | पहसूस कर रहा था. शुचि के साथ किसी 
पेरे | स्तरों में चाय पीते हुए हवाई बातें करना 
और बात थी और साथसाथ घरगृहस्थी 
[बसा कर रहना अलग बात थी. अभी तक 
तो| शुचि से मिला था, पर उस के परिवार के 
| परस्यां से मिल कर वह असंयत हो उठ था. 
"| * स्कूटर के रूकते ही शुचि चौंकी. मुख्य 
मर्ग से घने आबादी वाले हिस्से में हो कर 
| क्व वह गली पार कर के घर के सामने -आ 
| ए, उसे पता ही नहीं चला. वह पहली बार 


ष्याम 


(द्वितीय) ।99] 


“तुम लोग बातें करो, तब तक मैं चाय 


जा र में शार द्गाहो- जाता है इसलिए हम ने फैसला किया है कि यहा और अधिक. 


हम 


पर गली इतनी संकरी, अंधेरी होगी, यह 
उस ने सोचा भी नहीं था. मकान तीनम॑जिला 
था. सब से नीचे दो कमरे लड़कों के बैठने, 
रहनें के थे. दोनों भाई नीचे ही सोते थे. कमरे 
के अंदर से ही ऊपर संकरी सी सीढ़ियां थीं, 
जिन पर चढ़ते समय पकड़ने के लिए रस्सी 
लगी थी. रस्सी पकड़ कर संभलते हुए बह 
ऊपर चढ़ी. ऊपर का कमरा थोड़ा वड़ा था. 
उस में दो तख्त बिछे थे. पीछे की तरफ एक 
कमरा व रसोईघर था. बड़े कमरे में ही टीबी 
और एक अलमारी थी. 

तभी बीच का परदा हटा कर यतीन 
की मां आ गई. वह सीधीसादी घरेलू महिला 
यीं. बड़े स्नेह से शुचि से कहा, "बैठे बेटी.” 
और स्वयं भी उस के पास तख्त पर बैठ कर 
अपनी लड़की रेखा को आवाज दी. 

अंदर से सलवारकमीज पहने दुबली- 
पतली लड़की निकली. 'शुचि को देख कर 
उस ने नमस्ते की और बोली, ''भैया ने 
बताया था कि आज आप यहां आने वाली 
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मः - यहां क्या बात करे. रेखा से उस ने उस 
की पढ़ाई के बारे में पूछना शुरू कर दिया. 
"शीघ्र ही मां चाय और गरम पकौड़े ले आई. 
यतीन भी बीचबीच में बोलता जा रहां था. 


श चि जब अपने घर लौटी तो लगा, जैसे 
उस के उफान पर छींटें पड़ गए हों. वह 
यतीन के घर वालों के बारे में सोच रही थी. 
सभी सीधेसादे और सरल थे, पर उन की 
दुनिया चूल्हे से शुरू हो कर खानेपीने की 
व्यवस्था तक ही सीमित थी और उसी में 
वह खुश थे. 
घर में मां इंतजार कर रही थीं. वह 
उस से इधरउधर की बातें करती रहीं, पर 
यतीन के घर का जिक्र उन्होंने नहीं किया. 


; व्यक्तिगत सफलता के लिए 
¦ जिसे नीति कहते हैं, सामाजिक 
आदर्श की सफलता का साधक हो: 
कर वह 'धर्म' हो जाता है. 
“रामचंद्र शुक्ल ६ 
रात को खाने के समय वही परिचित 
वातावरण था. खाना खत्म होते ही रुचि 
उ किसी सहेली से किताब लेने चली 
द 


oee0०0००००००००००००० 


तभी देवेश ने नंदी से कहा, ''नंदी, 
'शुचि का तो सब तय ही हो गया, पर मैं 
सोचता हूं कि प्रियन अच्छा लड़का है. उन 
लोगों को हमारा घर भी पसंद है... तो हम 
ऐसा लड़का हाथ से क्यों जाने दें. रूचि, 
शुचि से डेढ़ वर्ष ही तो '्रेटी है. क्यों न हम 
रूचि के लिए हां कह दें. उन लोगों से अभी 
कोई बात तो हुई नहीं है... हम रिश्ता रुचि 
के लिए मांग लेंगे.” 


'शुचि ने चौंक कर मां की तरफ देखा... 


“हां, यह आप ठीक कह रहे हैं. प्रियन 
अच्छ लड़का है, पर रूचि से भी पूछना 
पड़ेगा. ' नंदी सोचते हुए बोलीं. 
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शुक्तिक्कीटहपाञ् मे, ही सठयासिहि ०१०१ खवः 


देवेश ने उठते बक हम 
तेक रुके और बोले ह तिः 
क आएगा. उसे अगले ब्रह; भि | इर : 
निग के लिए जरमनी जात हे पेशे का 
उस से पहले ही बात : बीच 
कक कं. जाने पर नंदी त, 
रह गई. नंदी कर्नाियों ग + 
चेहरे के ५७३ 
सहज भाव से यतीन 
पूछने लगी, प 
शुचि सहसा उठ खड़ी हई "प प्रो 
नींद आ रही है... आज बहुत ध न 
रही है.” कह कर वह अंदर ची ग 
अपने कमरे में जा कर भी शु | परतः 
नहीं पाई. वह विचारों के भंवर में फ उस ये 
थी, जहां से निकलने का उसे रासा उस * 
मिल रहा था. हरीश 


पी, 
न के घर वालों केष 


गिरी तड़प रही थी. शादी क़ ॥| ज॒ के 
घरगुहस्थी भी होता है, यह उसे सेबां| पतीन 
नहीं था. यतीन का सुंदर चेहरा 

व्यवहार देख कर उस का मन कैश [एन रा 
सपने बन बैठ या. छः माह के समप] ' 


कुछ चुपचुप 


बोला, चलो शुचि, रस्त 


शुरू 7 “शुचि, Gt बोरत। „|. 
है.” बोईदेर रुकी | 


एक अच्छे मित्र, 
पतिपत्नी नहीं Fe जिस तरह तम मर 


॥र आ कर सुख से नहीं रह सकोगी, उसी 
रकार मैं तुम्हारे घरपरिवार, रिश्तेदारों के 
म दीच सिर उठ कर नहीं रह पाऊंगा 
(झी! | गतस्ते के फूल जंगल में नष्ट हो जाते हैं 
परि | | और जंगल के फूल गुलदस्ते की शो भा नहीं 
शुषि; | इन सकते. तुम अपने परिवेश से कट कर 
र| वहां खिल नहीं सकोगी... यही यथार्थ है 
केश; | हारे यहां कोई समारोह, शादी होगी, तब 
कया मुझ पर सब के बीच में गर्व कर 
“| सकोगी? नहीं “शुचि, मुझे अब सब सही नहीं 
पका | तग रहा... हमें लौटना ही होगा.” 
नी गई, 'शुचि की आंखें भर आई. पानी की 
[शि परत के उस पार कछ तसवीरें नाच रही थीं 
फ उस के मामा की लड़की की शादी हई थी 
उस ने भी प्रेमविवाह किया था. प्रोफेसर 
हरीश का परिवार गरीब था. उन पर 
परपरिवार की बहुत जिम्मेदारी थी, पर 
थी,ए| उस के बाद भी प्रोफेसर का सस्राल में बहत 
सी] मान था. वह ज्ञानी थे, लेखक थे, उन के तर्क 
जम के सामने सब हार जाते थे. सब की आंखों में 
क ॥| ज॒ के लिए प्रशंसा का भाव रहता था, पर 
सोच|पतीन क्या वह अपना प्रभाव रख पाएगा? 
रा, ॥ शुचि? कहां खो गईं? मेरी बात नहीं 
झशु|सुन रही हो?” यतीन बोला. 
5 “ओह हां... कया है?” वह यतीन को 
ही | देखने लगी 
यहां रेस्तरां में बैठ कर जीवन को 
बेगी रेबना कितना अच्छा लगता है. खली हवा 
हे |मकत जीवन... हम और तुम... पर जरा 
त |च तो शुचि, इस सब से अलग हमारा 
पक परिवार भी है... जिम्मेदारी भी है...” 


तीत देरे दिन प्रियन खाने पर आया. तरह- 
; {६ | *तरह की बातें होती रहीं. उन्मक्त ठहाके 
पिते रहे. रूचि को शायद कछ पता नहीं 
वह भी खिलखिलाती गप्पें मारती रही 
न अनन न अंदर कटती रही. उसे लगा 
हे आज गम 

ह गई है से कहीं अंधेरी गलियों में एम 

प्रियन चला गया तो देवेश और नंदी 
(द्वितीय) ।99। 
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अक हूँ, पर अचछ+ ८ उक् वकक नेऽ हेऽ ०शचि को यतीन 


का खाने पर आना याद आया. कितना 
जमीनआसमान का फर्क था. यतीन और 
प्रियन दो धुव थे, कहीं कोई समानता न थी 
तीनचार दिन बाद मां ने शचि से पस्त 
शुचि, तुम यतीन के घर नहीं गई क्या?” 
जब उसने बताया कि वह पांचछ: दिन 
से उस से मिली भी नहीं तो मां ने आश्चर्य 
व्यक्त क्या, पूछ कछ नहीं 
दूसरे दिन नंदी सब काम निबटा कर 
धूप में स्वेटर बुनने बैठ गई तो शचि भी आ 
कर उस के पास बैठ गई. नंदी जानती थी कि 
वह कुछ कहना चाहती है, पर अपनी तरफ 
से वह चुप रही. तब 'शचि ही बोली, ''मां 
आप से कुछ कहना है... मां, यतीन और हम 
मिले थे... शायद हमारे भविष्य के लिए यह 
शादी ठीक नहीं रहेगी.” 
नंदी चुपचाप उसे देखती रही 
शुचि आगे बोली, "शायद पिताजी 
ही ठीक थे, यह शादी बेमेल होगी. यतीन भी 
यही अनुभव करता है. मां, मैं ने टाइप स्कूल 
छोड़ दिया है.'' 
शचि बेटे, हम तम्हारे मातापिता 
तुम्हारा मन जानते हैं. तम्हारी जिस बात में 
भलाई है वही हम करना चाहते थे. इसीलिए 
हम चुप हो गए ये. खैर, फिर भी में तम से 
पूछती हूं कि कया प्रियन के लिए अब तुम 
तैयार हो? रुचि को अभी कछ पता नहीं है.” 
शुचि ने सिर नीचा कर लिया, ''मां 
मुझे आप और पिताजी पर पूरा विश्वास 
है... स्वप्नां की दुनिया से में यथार्थ की 
जमीन पर लौट आई हूं. 
रात को देवेश और नंदी हलके मन से 
बातें कर रहे थे. उन्होंने समस्या का सही 
समाधान ढूंद था. यदि उस समय वह शुचि 
पर अपनी इच्छ लादते तो शायद वह विद्रोह 
कर के अविवेक से अंधी हो कर गलत कदम 
उक्र लेती. उन्होंने उसे जीवन के दोराहे पर 
सही राह पर चलने का मार्गदर्शन दे दिया 
था. वे जानते थे कि बिना यथार्थ की जमीन 
पर उतरे उस की आंखों में चढ़ा प्रेम का नशा 
उतरने वाला नहीं था. ७ 
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मा की सुबह आंख खली तो देखा, कहानी 
अम्मां बिस्तर पर नहीं थीं. उस ने धो कर ते 
__ गुसलखाने में झांका तो देखा वह नहा रसोई में आई कि नहीं 

` चकी हैं. उमा जल्दीजल्दी घड़ी देखती हुई पीती हैं, कहीं आज 
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रते, नसीहतें देदे कर सारा मूड खराव कर 


पर रसोई में भी सास को न पा कर 
| उमा के पांव उखड़ गए. वह दौड़ीदौड़ी 
| क्ष में पहुंच पति को जगाती हई 
| बोलीं, “सुनते हो, अम्मां घर में नहीं हैं 
| त्रगता है कहीं...” अंतिम 'शब्दों तक 
आतेआते डरमा का गला रूंध गया तो वह 
'निचला होंठ दांतों में दवा कर चुप हो गई. 

"तुम स्त्रियों की यही तो एक 
कमजोरी है... जब सोचोगी, बुरा ही 
सोचोगी और झट रोने लगोगी.'' महेश 
|| चादर फेंक कर उठते हुए बोले. 

उमा और महेश ने घर का कोनाकोना 
खन मारा पर वृद्धा का कहीं पता न था. 


| (जरे स्वामीजी महाराज के प्रवचनों के आये 
' वल्षात कया चीज है? हम वहीं खापी लेंगी, 
उन्होंने हाथ उठा कर कहा तो उमा चूप हो गई 


‘cc-0h 


वह आश्चर्यचकित रह गए. अम्मां परे 
मनायाग से एक गीले कपड़े को पानी में भिगो 
कर अखबार के पन्नों पर फेर कर उन्हें 
एकएक कर धूप में सखा रही थीं 
अर, अम्मां, तुम यहां... यह क्या कर 
रही हो?” महेश ने मां की तरफ आश्चर्य से 
देखते हुए कहा 
अर भैया, यह अखबार नीचे सड़क 
पर गिर गया था और मेहतर से भी छ गया 
था. इसी लिए अब तुम्हीं बताओ बिना धोए 
स्वच्छ किए इसे कौन पढ़ता?” अम्मां ने बेटे 
की तरफ प्रश्नसूचक दृष्टि से देखते हुए 
कहा तो महेश भीतर आ गए. सबहसुबह 
अम्मां के छआछूत पुराण से कौन उलब्ने: 
उमा फिर घड़ी देखते हुए अपने दोनों 
बच्चों को उर कर स्कूल भेजने की तैयारियों 
में लग गई. पहले बस्ते लगाए और फिर 
स्कूल की पोशाकें निकालीं. जल्दीजल्दी 
जूते पालिश कर के रखे तो टाई ढूंढ़ने में पूरे 
पांच मिनट लगे 
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बच्चों को तैयार कर उमा रसोई में 
आई तो देखा सास रसोई के दरवाजे पर 
खड़ी थीं. उसे देखते ही वह बोलीं, ''बहू, 
आज हमारे लिए चाय मत बनाना 

"क्यों अम्मांजी?” चाय का बरतन 


- गैस पर चढ़ाते हुए उमा के हाथ रूक गए 


चाय से अब हमें नफरत हो गई है 
कल स्वर्णलता कह रही थी कि बादाम खैंक 
कर दूध पीने से ताकत लौटती है.” अम्मां ने 
जिस आदेशात्मक स्वर में कहा, उस से उमा 
जलभुन तो गई, पर 'अच्छ' कह कर रसोई 
लगी रही 


बच्चे अपना टिफिन ले कर स्कल चले 

गए तो पति के दफ्तर का भोजन तैयार 
होने लगा. उधर अम्मां के बादाम गरम पानी 
में भिगो कर छिलका उतार खरल में पीसे 

अम्मां की यही तो अजीब आदत थी 
जब तक दूसरों की बनाई चीजें घर में बनवा 
कर खा न लेतीं, चैन से नहीं बैठती थीं. पीछे 
किसी भक्तन सहेली ने कह दिया था कि 
स्टील के बरतनों में पकाए खाने को खा कर 
उम्र घटती है तो प्री रसोई के स्टील वाले 
बरतन विदा हो गए थे और पुराने पीतल के 
निकल आए थे. ऐसे ही किसी भक्तिन ने 
समझा दिया था कि डालडा घी में चरबी 
होती है तो घर से बनस्पति विदा हो गया था 
फिर उन्हें सिर्फ चाहिए था, शुद्ध देसी घी 
अपने पीने का पानी तो वह हमेशा तांबे के 
लोटे में ही रखतीं, चाहे उस शद्धि को 
बरकरार रखने में सारा परिवार परेशानी 
क्यों न उ्रए 


उमा ने जैसेतैसे पात का भोजन समय ... 
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में ब्बारेह | /ˆ 


से तेयार कर पति के 
उन्हें विदा किया और सास 
खाका दूध का गिलास IE 
पकड़ाया. देसी घी सेमहका उची र 
हाथ में ले कर सास की आंखों में ते च |] 
आ गई, पर जवान आदत के अमर | 
ही कड़वी रही, "बहू, बादाम कम ब” 
उमा सुन कर भी अनसुनी कलह |) 
गुसलखाने की तरफ चल दी 
उमा जब कपड़े धो कर गीता तौति (4 
कंधे पर डाले स्नानधर से निकली ते श 
की सुइयां अंदाज से अधिक सरक 
वह जल्दीजल्दी कपड़े तार पर फैत बर 
रसोई में दाल चढ़ाने पहुंची तो देशा भम 
धोतीब्लाउज बदल कर माथे पर चंदा 
टीका लगाए तैयार खड़ी थीं. बहू के त 
कर बोलीं, ' हम नर्मदा के यहां जा ६६ 
वहां आश्रम वाले स्वामीजी आए हुए | 
"आप का दोपहर का खाता! ड 
बहू का यों टोक देना उह बुर 
बोलीं, "अरे, स 
वह तीखी आवाज में 


चीज है? हम वहीं कुछ खापी 
तरह हाथ उठा कर उन्होंने कहा Ki 


उमा चप हो गई 


में अपनी पसंद का ' झम | 
लगा दिया. यह उसं सी क्र | 
बिताती. ह| 


" ¢ 4 / | ४ 

7 थोड़ी देर बाद उमा की पड़ोसिन "इत घर में तो किसी को हमारी परवाहहैही ` है 
रता. 'ीला भी स्वेटर बनने वहीं आ बैठी. घर में. नहीं. घर तुम्हारएपति, बच्चे सब तुम्हारे है... ' 
| राति देख वह बोली, ''अम्माजी कहीं गई हैं वह वड़बड़ाती जा रही थी. & 


i 


भ्त | गया? ` 
अ “नर्मदा के यहां गई हैं.” उमा स्वेटर बातबात में स्वामीजीस्वामीजी ऊंह...” ५ 
से| पते हुए बोली. 'शीला कुछ चिढ़ कर बोली. bl 
| वहां स्वामीजी के प्रवचन होंगे.” "अरे, स्वामीजी से आध्यात्मिकज्ञान | 
शीला ने माथे में बल डालते हुए कहा. ही तो ले रही हैं.” उमा ने हंस कर कहा तो कि 
7४ |... हों, स्वामीजी के प्रवचन सुनने ही ग शीला और भी चिढ़ कर तीखे स्वर में बोली, अर 
नभै हैं.” उमा उसी तरह बोली. "आध्यात्मिक ज्ञान कितना ऑर्जत कर रही ff 
दू “जब से इन स्वामीजी ने हमारी हैं यह तो वही जानें, पर अब उन में अहंकार H 


5 क्रलोनी में डेरा डाला हे; लगभग सभी घरों बहुत आ गया है घर के सदस्यों को अपने Ft | 
| ` ऐसा ही हाल है. घर की बुजुर्ग स्त्रियों ने. सामने बहुत छोटा समझने लगी हैं. वहांसे + 
तो जैसे अपना अलग घर बना लिया है, लौटती हैं तो तानोंनसीहतों सेसब का मूड. ! 

, 
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हुए बोली. 

“अच्छ उमा, सारे दिन छुआछूत, 
ब्रत, आडंबर, नसीहतें, ताने सुनसुन कर 
तुम्हारा जी नहीं उचाट होता?'' शीलां ने 
तनिक क्रोध से पूछा. 

उमा पड़ोसिन की बात सुन हंसती 
हुई बोली, “जी तो उचाट होता है, फिर 


पानी कैसे बचाएं 


षण गरमी तथा चिलचिलाती 

धूप से राहत पाने के लिए 

हरियालीयुक्त बागबगीचे तथा 
हरेभरे पौधों से भरे गमले असीम सुकून 
प्रदान करते हैं. उन्हें हराभरा बनाए रखने के 
लिए पानी की जरूरत पड़ती है, जबकि 
गरमियों में पानी की समस्या नगरों तथा 
महानगरों में सुरसा की भांति मुंह बाए खड़ी 
रहती है. 
` अगर इन बातों पर ध्यान रखा जाए तो 
इस समस्या से बहुत हद तक छुटकारा पाया 
जा सकता है. . 

७ पौधों को सदा शाम में ही सींचना 
चाहिए. दिन में पानी डालने से अधिकांश 
पानी वाष्पीकृत हो कर हवा में उड़ जाता है. 
फलतः पेड़ों को पूरा फायदा नहीं मिल पाता 


७ खाना बनाते समय सब्जी, दाल, 
चावल आदि धोने के बाद उस पानी को पौधों 
में डाल देना चाहिए. र 
. @ बगीचे में पेड़ों से गिरे पत्तों तथा 
कटी घास को जलाने के बजाए क्यारियों में 

“फैला देना चाहिए. इस से क्यारियों में पानी 
का वाष्पन कम हो जाएगा तथा पो धों की भी 
अधिक मात्रा में खुराक मिल सकेगी. 

__@ गसलों को पूरी तरह धूप में नहीं, 
बल्कि छाव में रखना चाहिए, ताकि उन पर 
सूरज की किरणेंनपड़ें प 


राकालराय्ययरार रयाय ५ Ei 
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, अच्छ उमा, त्‌ नेका ० कि 
बहू में ही सारे दोष वयो Ml 
जग 


शीला ने हाथ की सलाइयां गोद 


"अरी बह 


पूछा. 


के सोचने 
गरमागरम 
बोली. 


का विषय है... 


चाय पीती हैं." उमा उन्न ह 


घै की सुइयां तेजी से सरक रहे 

बच्चों के आने का समय भरी नजदीक 
आता जा रहा था और सास क पत्रा 
लौटने का भी समय हो गया. 

शीला और उमा चाय की चुक 
लेती रहीं. मौसम बदलने लगा था. मूर 
रोशनी में अब उतनी गरमी नहीं रहन! 
थी. शीला ने चाय पी कर अपने पर की ए 
ली. 


आमतौर पर उमा की सास सता 
भक्तिन सहेली के घर से ल गे 
प्रसन्न दिखती थीं, पर आज जब तेर्ट 
निढाल थीं. घर में घुस कर अपने बिसर 
पसरते हुए बोलीं, आज हमारी तवी 
ख FR हुआ? उमप 
आ कर बोली. वह सास का T 
देखने के लिए आगे बढ़ी pe 

बोलीं, t 'अब त्‌ 

चिढ़ कर ग ही | 


दरोगा हो, 
होगी ? १8 
“आप 


लाऊ?'' उमा ने सास 
दिए बिना कहा, पर वर्ह 


को कोई अबा त दिया. ` 


ह चुप पड़ी रहीं, 


जब भी अम्मां को अपने पति के न 
रहने का एहसास सालने लगता था, वह स्वयं 
को असहाय पा कर 'फालतू स्त्री' कहने 
लगती थीं. जवकि उमा अपनी तरफ से उन 
का हमेशा पूरा ध्यान रखती थी, पर सास के 
मन में जो विधवा स्त्री को ले कर भक्तिनों ने 
गांठ लगा दी थी, वह खुल नहीं पा रही थी. 


रही, डुग ने लाख कोशिश की, पर सास न 
ग जाने किस बात पर नाराज थीं. कुछ 
तग) सोचते हुए उमा अपने कमरे में आ गई. 


र भीतर आ कर देखा, महेश अखबार पढ़ रहे 
क्म थे. पत्नी को कमरे में आया देख कर बोले, 
| देखो तो इराक, कुवैत के चक्कर में पूरे 
एहम | विश्व का तेल प्रभावित हो रहा है, तुम ने यह 
कीए| खबर पढ़ी, देखो.” 
उमा को हंसी आने को हुई कि अपने 


ला४| परिवार की समस्या को छोड़ कर श्रीमान - 
थीत | विश्व की समस्याओं में उलझे हैं. अकसर 
र्त | हम विश्व की समस्याओं में तो उलझे रहते 
सर! हैं, विदेशी घटनाएं जानने को उत्सुक रहते 
वी | हैं, पर अपनी जड़ को महत्त्व नहीं देते. अपने 
`| परिवार के बारे में नहीं जानते. हम अपने 
केप | घर के बारे में बात क्यों नहीं करते? 

I न महेश ने अम्मां के गुस्से को ले कर 
ह कोई प्रश्न किया, न उमा ही कुछ बोली. कई 

हा. | दिन बीत गए, सास का पारा सातवें 


प आसमान पर ही चढ़ा रहा. उमा कूछ पूछती 
तो वह तीखा जवाब देती. आखिर एक 
दोपहर उस झगड़े का अंत हुआ, जब सास 
® अपना सामान ले कर अपनी भाँक्तन टोली के 
है साथ स्वामीजी के आश्रम की ओर प्रस्थान 
करने वाली थीं. 

i) उमाने पूछा, "अरे, आप क्या कहीं जा 

' | रहीं हैं?” 


“तुम्हारे ऊपर अब और बोझ नहीं 
#* | जुलाई (द्वितीय) ।99| 
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बिजली नहीं हूं जो क्षण में चली जाए 
न हूं वह कहानी जो खत्म हो जाए; 
मैं हूँ सागर की वह हलकी सी लहर 
अगर कोई साथ दे तो तूफां बन जाए: 
-स्रेशकृमार गोयल 


बनी रहूंगी में... जिस घर में बड़ेबूढों का 
सम्मान नहीं होता, उस घर में रहने का कोई 
अर्थ नहीं है... हम ने अपना इंतजाम कर 
लिया है.” 

“इंतजाम?” उमा तनिक घबरा कर 
अम्मां के पास रखा बिस्तर, बालटी, लोटा, 
स्टोव कुछ खाना पकाने के बरतन देख कर 
बोली. 

“अब हम जा रही हैं.” वह अपना 
सामान ठीक करती हुई बोलीं. 

"कहां जा रही हैं, अम्माजी?” इस 
बार बहू ने लगभग रास्ता रोकते हुए कहा. 

"स्वामीजी के आश्रम में, वहीं रह कर 
अब अपना जन्म सुधारेंगी.'' वह ऐंठे स्वर में 
बोल रही थीं. 


“क्या कर रही हैं आप? कहां जा कर ' 


बसेंगी? आप क्या अपना घरपरिवार छेड़ 
देंगी?” बहू को विश्वास नहीं हो रहा था. 
“इस घर में तो किसी को हमारी 
परवाह है नहीं... घर तो अब यह तुम्हारा है, 
तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे. वह बड़बड़ाती 

जा रही थीं. 
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तह आप कका) ही ० "नी रही थी. ' 
क्श ही देर में अम्मां की सहेली नर्मदा 


`आ गई और वह अपना सामान ले कर 


आश्रम में रहने चली गई. उमा किकर्तव्य- 
विमूढ़ सी सास को घर छोड़ कर जाते हुए 
देखती रही. उमा का फिर घर के किसी 
काम में मन नहीं लगा, पूरा दिन वह उदास 
बैठी रही. 

"शाम को महेश घर लौटे तो देखा, घर 
में अंधेरा है, पत्नी ने बत्ती तक नहीं जलाई 
थी. उन्होंने बिजली का बटन दबा कर कमरे 
में रोशनी की तो यह देख कर हैरान रह गए 
कि उमा और दोनों बच्चे सोफे पर उदास बैठे 
हैं. महेश घबरा कर आगे बढ़ते हुए बोले, 
"क्या हुआ, उमा? 


क पाप. 


महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं. 


आज ही खरीदिए. 
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तो यह घर आप हीएप्छह्हे!) खाल्लसेंआआम्मी हुई।१०/०क्िदा। ब्वेली9 शल सि 


:के दम पर वह अपना घर छेड़ के 


श्री मदभगवद्‌ गीता विवेचनी 


(मूल श्लोक, शब्दार्थ, हिदी अर्थ व विवेचना) 
लेखक : उत्तमप्रकाश बंसल 
` गीता के अनेक प्राचीन व आधुनिक भाष्य हैं, पर वे सभी श्रद्वा 


-व भक्ति से प्रेरित हो कर लिखे गए हैं. श्रद्धा व भक्ति का अर्थ है बाढ 
को तिलांजल और किसी भी कथन .की थोड़ी सी भीआलोचना 


इस पुस्तक में गीता के प्रत्येक कथन पर तर्क व विवेक की दट 
डाली गई है और समाज कल्याण की दृष्टि से अनेक गंभीर ४ 


हर विचारशील पाठक के लिए एक आवश्यक ग्रंथ. एक रति 


बड़े आकार के 498 पुष्ठ. सुंदर छपाई व पक्की जिल्द. मूल्य 75 र अ 
]! रू. वीपीपी से मंगवाने के लिए 20 रुपए अग्रिम भेजिए. 


प्राप्ति स्थान : 
. ` दिल्ली बुक कंपनी | 
एम ।2,कनाट सरकस, नई दिल्ली-00- 


बना ली हैं, अम्मांजी ने... जो 
के खिलाफ ही कान भरती रहती हि 


हैं. अब पड़ोसी तो हमारा ही दोष 
कि इस बुढ़ापे में सास को भ्गा दिया 
का ही निकाला जाएगा और 
उम्र में आश्रम में i 
Ee में अकेली रह कर बी ह, 
महेश ने कूछ सोच कर पत्ती ४ 
j तुम बेकार की बातें मत सचे पर 
वहां एकांत मिलेगा तो पूजापाठ, सत्संग प्र 
उन के मन मुताबिक होगा और वह यहां पे 
अधिक प्रसन्न रहेंगी. जब वहां असविधा 
होगी तो वह स्वयं ही घर लौट आएंगी." 
महेश ने उमा को समझावत्ञा क 
खाना बनवाया. बच्चों को थोड़ी देर पट 


क व्य 


म स ७ तीय) 8 


HS Ni dn 
कर सब को gl क 

घर की दैनिक दिनचर्या तो चल पड़ी 
थी, पर उमा का मन उदास ही था. बरसात 
में जब बूंदे गिरती और सर्दी बढ़ जाने पर 
सब विस्तर में दुबक जाते तो उमा अपनी 
बूढ़ी सास के वारे में सोचने लगती थी कि न 
जाने अकेली जान अपने लिए क॒छ पका, खा 
भी पाती होगीं या नहीं? न जाने स्टोव भी 
ढंग से .जलता होगा या नहीं? 


एः दोपहर जब उमा अकेली बैठी थी 
ए्‌ तो शीला भी उस के पास आ बैठी. 
बच्चों के स्कूल और बदलते मौसम के बाद 
उन की बातों में अचानक महिला सत्संग की 
चर्चा चल पड़ी. 

'शीला बोली, “उमा, सास की कुछ 
ख़बर मिली?” 

“उन्हें अपनी खबर देनी होती तो घर 


छेड़ कर ही क्‍यों जातीं? उन्होंने अपने 


परिवार में कभी सामंजस्य बैठने की बात 
सोची ही नहीं.” उमा ने उसांस खेड़ कर 
कहा. 

"उमा, इन घर के बड़ेबूढ़ों का 
व्यवहार भी कृत्रिम ही नहीं, दिल के 
आरपार छेद करने वाला हो गया हे.” शीला 

भी दुखी स्वर में कहा. 

"शीला, मैं तो दो पाटों मे बीच पिस 
रही हूं, पति हैं कि कुछ सोचते ही नहीं.” 
उमा ने उदास स्वर में कहा. 

"नर्मदा मौसी के यहां कुछ खबर 
आई?” शीला ने पूछ. 

“नहीं, वह भी तो अम्मां के साथ हैं. 
छेड़, चल चाय पीती हैं.” उमा चाय बनाने 
चल दी. 


एक शाम आटोरिकशा घर के 
दरवाजे पर आ कर रुका, तो उमा ने 
है खिड़की से झांका, "अरे, यह तो अम्मांजी 
वह पति और बच्चों को बताती हुई 
बाहर दौडी, : - 

“भैया, वहां आश्रम में इन की तबीअत 
पहुत खराब हो गई थी. स्वामीजी के भभूत 


और कुछ देर हप्नत्रय क्ी,ज़ एद्ी्षतेसुस2॥०7 उत्त 


तो में इन्हें ले कर लौट आई.” नर्मदा मौसी 
हांफते हुए बता रही थीं. 

महेश ने सहारा दे कर अम्मां को 
बिस्तर पर लिटाया तो उन्होंने जैसे चैन से 
अपनी आंखें बंद कर लीं. महेश उन की 
कमजोरी और महीनों से चल रहे बुखार की 
बात सुन कर बोले, "अब बहुत हुआ यह 
स्वामीजी का चक्कर, अब अपने घर में ही 
भजनपाठ करो, इलाज न हो पाने के कारण 
कैसी कमजोर हो गई हैं आप... अपना न 
सही हमारा तो कुछ खयाल करो.” 

“अरे भैया, तुम्हारे कारण ही तो लौट 
आई, वरना तो जिद की पक्की हैं. परसों रात 
तबीअत ज्यादा खराब हो गई तो बहकने 
> ४ 
! अवगण ; 
: किसी के अवगुण गिनने हों तो ¦ 
| शुरुआत अपने से ही करें. फिर उस £ 
¦ से आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे. ; 
; -डेविड ग्रेसन * 
लगी थीं कि न जाने लड़के के हाथ की अग्नि 
भी नसीब होगी या नहीं?” नर्मदा धीरे से 
बोलां. 

उमा मन ही मन सोचने लगी कि जब 
गृहस्थी के बिना 'परलोक' में भी चैन नहीं है 
तो वैराग्य कैसा? जब अंतिम समय में बेटे 
की जरूरत महसूस होती है तो आश्रम में 
रहने का ढोंग क्यों? पर वह कुछ नहीं बोली. 

महेश ने शाम को ही डाक्टर को बुला 
कर मां को दिखाया और आश्रम वालों को 
खूब कोसा. डाक्टर चला गया तो अम्मां 
बोली, "भैया, आश्रम में अच्छाइयां हैं तो 
परेशानियां भी हैं... पर अब हम वहां नहीं 


जाएंगी... यही रहेंगी अपने बच्चों के . 


साथ.” दादी ने प्यार से दोनों पोतों के सिर 


पर हाथ फेरा तो वे भी खुश हो कर उन के 
पास बैठ गए. ७ 
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देश के युवा राष्ट्र निर्माण के आधार है. 
हमारा यह आधार जितना ही मजबूत होगा हम उतना ही 
सुखद, संपन्न व शक्तिशाली राष्ट्र की कल्पना कर सकते | 


है. 


युवाओं को मजबूत आधार देने तथा युवाओं 
को सही राह दिखाने में मुक्ता सदा ही अग्रणी पत्रिका 


\ 


राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं ए | 
विचारोत्तेजक लेख, बेरोजगारी में सोणा | 


की प्रेरणा, प्रतियोगिता में सफलता कैप 
सफल उद्योगपति बनने के आसान 
न इस के साथ साथ युवाओं के मनोरंजन के 
| कहानियां, ग्रेमःरस में: | कविताएं, फैशन, फि 
$| खेल पर विशेष सामग्री 
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ह सभी अपने- ' 
ह अपने घर को 
Y 


सर्वाधिक सुर- 

क्षित रखना चाहते हैं 
और यथासंभव रखते 
भी हैं. कहीं भी घूम 
कर जब आप अपने 
घर आती हैं तो बेहद 
आनंद आता है. बाहर 
की धूल, धुआं, दुर्गंध. 
पान की पीक, ठहरे 
गंदे पानी के गड़े आदि 
आप के मन में गहरी 
वितृष्णा व असरक्षा 
की भावना पैदा करते 
हैं, जबकि आप अपने 
घर में स्वयं को बहत 
साफव स्रक्षितमहसस 
करती हैं. पर क्या 
आप जानती हैं कि 
काफी साफ घर में भी 
[इ ह क जीवाण, कीड़े- 
दर्गंध और न 

जाने क्याक्या होता 
जो हमारे स्वास्थ्य 
लिए अत्यंत हानिः 

है. इन में कछ 
समस्याओं से छटकारा 


| भुलाई (द्वितीय) ।99 


श ९७an¶०tतमयसमयं पर ६ 


नाशक दवाओं का 
प्रयोग करें ताकि घर 
में मक्खी, मच्छर व 
विलचट्रों का बोल- 
बाला न हो; 


आप इस प्रक्रार प्राप्त 
कर सकती हैं : 


प्रायः सभी स्थानों 


| पर काफी धूल रहती 


। है. गरमियों में इस 
का प्रकोप ज्यादा 
होता है. घरों में 

कालीनों, परदों, 
सोफे, पंखों के 

¦ ब्लेड, अलमा- 

) रियों के खानों, 
किताबों आदि पर 
धूल सदा जमा रहती 
है. झाडनेपोंछने से यह 
हट कर दूसरे स्थान 
पर चली जाती है, पर 
फिर बैठ जाती है. 
धूल में एक अति 
सूक्ष्म कीट जिन्हें 

“बरुथि' कहते हैं, 

उत्पन्न हो जाते हैं. 

यह बरूथि फर्श की 
धूल में, बहुत दिनों 
तक साफ न किए 
जाने वाले गद्दों की 
धल सें, परदों, सोफों 
आदि की घल में 
उत्पन्न हो जाते हैं. 
यह बरुथि सीलन में 
खूब पनपते हैं. जब ये 
मरते हैं, तब इन के. 
शरीर से प्रोटीन की 
त्वचा छूटती है, जो 
सांस के साथ अंदर. 
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वाली वस्तुएं भी स्वास्थ्य के लिए 
घातक हो सकती हैं. अतः 
स्वास्थ्य को क्षीण करने वाले 


रः तत्त्वों को जान कर अवने घर को 


सुरक्षित व रोगरह्वित बनाए. 


जा कर खांसी, जुकाम या दमा भी उत्पन्न 
कर सकते हैं. इसे साफ रखने के लिए गीले 
कपड़े का पोंछ फर्श पर आवश्यक है. पौंछे 
के पानी में यदि फिनायल या कोई अन्य 
कीटनाशी दवा हो तो अति उत्तम होता है. 
आजकल बिक रहे वैक्यूम क्लीनर' भी धूल 
हटाने में अति उपयोगी होते हैं. 
धुआ: घर के अंदर धुएं के कारण 
बहुत सी बीमारियों और समस्याओं का 
जन्म होता है. धुआं मुख्यतः तीन प्रकार का 
होता है (अ) चूल्हे या अंगीठी से उत्पन्न 
धुआं. (ब) धूम्रपान से उत्पन्न धुआं (स) 
मच्छर आदि को भगाने के लिए जलाई गई 
वस्तुओं से निकला धुआं. 
चूल्हे या अंगीठी से उत्पन्न धुआं: 
जब भोजन पकाने के लिए मिट्टी का 
तेल, कोयला, लकड़ी आदि का प्रयोग किया 
जाता हे तो धुआं उत्पन्न होता है. इस धुएं में 
कार्बन मोनो आक्साइड गैस', जो अत्यंत 
विषेली होती है, बहुतायत से रहती है. यह 
समस्त परिवार विशेषकर खेटे बच्चों पर 


बहुत शीघ्रता और तीब्रता से अपना” 
कृप्रभाव खेड़ती है. अत: इस से यथासंभव : 


बचना चाहिए. इस के लिए गैस के चूल्हे का 
प्रयोग करना चाहिए. जिस के पास यह 
चूल्हा न हो, उसे चाहिए कि आंच आने से 
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छल्ले 
रखें. 

धूम्रपान से उत्पन्न रजा 
घर के बंद वातावरण में सिगरेट 


'खाक्ाकोणस्नि 'फैशचैल्हे से देस | 


धुआं न सिर्फ धूम्रपान करने वालों के. 


घर के समस्त प्राणियों 

लेते हैं) को हानि पहुंचात है गे 
लिए उत्तम तो यही है कि धूम्रपान 
न जाए. यदि ऐसा संभव न होतो | 
खुले स्थान पर या घर के दरवाजे, विकि 


खोल कर करें. 


मच्छर आदि को भगाने वाला धु 


मच्छरों को भगाने के लिए प्रयोग क 
जाने वाली धूमक बत्ती एक पौधे पे प्र 
तत्व 'पाइरे ग्रम' या इस के कृत्रिम प्रतिरुप 
'डी एलेबिरन' की बनी होती है. इन बत्ति: 
से उत्पन्न होने वाला धुआं 'कार्वमोते 


: आक्साइड' नामक अत्यंत विषैली गैस एवं, 


टार (सिगरेट के धुएं में विद्यमान एक 
हानिकारक पदार्थ) से बना होता है 
विशेषज्ञों का मत है कि इन धूमक बत्ति के 
धुएं में ' (नाइट्रोसोएमीन' (माना हुआ कैर 
जनक) भी विद्यमान रहता है. पाइरेग्रम के 
अधिक उपयोग से चक्कर आना, मिती 
होना, उलटी एवं सिरदर्द होना सामाय वात 
होती हैं. इस धुएं से दमा भी हो सकता 


ताजा पेंट एवं वारतिशः | 
घर में ताजा पेंट व वारतिश ग 


प्रयोग हुआ हो तो घर एक स 


से भर जाता है. यह मोहक सुंगध 


जितनी भली लगती है, इस का प्रभार रहें | 


अधिक 
ही भयंकर होता है. इस की भे 
रहने से एलर्जी, सिरदर्द, र 
खांसी होने की शिकायत हो जा 
बचने इ लिए यह आवश्यक 


`ये (पेंट व वारनिश) भली च 


_ जाएं, तब तक इस 
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से बच. 
बहुतेरे स्थानों पर 
पर एसबेस्टस 


Em | 
Ki 
है कि जब दर 


~ 


लोगपर ; | 
चादरें तवते" 


Fe 
ग Ea 


oe 


कालांतर में इन चादरों से एक चूर्ण झड़ता है, 
जो नासिका द्वारा शरीर में पहुंच जाता है. 
इस से फेफड़ों में कैंसर उत्पन्न हो सकता है. 
अतः इस से बचने के लिए इन चादरों के नीचे 
^एक दूसरी छत लगवाना अति आवश्यक 
होता है. _ 
पाध: घर में हरियाली और फूल 


` सभी को अच्छे लगते हैं, पर फलों के अति 


सूक्ष्म पराग कणों से एलर्जी हो सकती है 


. और लोग भीषण परेशानियों में पड़ सकते 


हैं. वैसे भी, एलर्जी को दूर करने का उपाय 

यही होता है कि जिस कारण एलर्जी हो रहीं 

हो, उस कारण को हटा दिया जाए. इस से 

बचने के लिए शो भाकार हरे पत्तों वाले पौधों 

ह र के भीतर व फूलों के गमलों को बाहर 
रखें. 


पालतू जानवरः 


ह कुत्तों, बिल्लियों आदि को अधिकांश 
घरों में पाला जाता है, पर उन से परेशानियां 
हो सकती हैं. इन जानवरों के बाल सब से 
अधिक परेशानी के कारण होते हैं क्योंकि ये 
बिस्तरों, सोफों, कालीनों पर उड़ते रहते हैं 
और है धूल के साथ उड़ कर शरीर में 
कर जाते हैं. इस से कई प्रकार की 
एलर्जी व त्वचा की बीमारियां हो जाती हैं. 
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` प्रसाधन सामग्रियां: 


है. बालों को झई करने में प्रयुक्त होने वाले 


कका त तर जाक राज लता 


{9 हे D ied bar (a Samaj Foundation 
ह Jigitized by ७ 


हैं, इसलिए कुछ दिनों के अतयल ये टकी को 
अवश्य साफ करें 


` इस से बचने के लिए पालतू जानवरों को 
कालीनों, 'शयनकक्षों से दूर रखें व उन्हें जब 
भी छुएं तो हाथ अवश्य धो लें. पक्षियों के 
पंखों में भी सूक्ष्म जीवाणु अवश्य रहते हैं, 
जो मनुष्य के लिए. हानिकारक होते हैं, 
डिब्बाबंद भोजन: 
आज के इस यांत्रिक एवं भागदौड़ वाले 
युग में डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों को खाने का 
प्रचलन बढ़ता जा रहा है. वैसे, यह एक 
विवशता ही है. इन के उपयोग की | 
सावधानियों का ध्यान रखना अति आवश्यक | 
है. इन्हें उपयोग में लाने से पहले देख लेना ' 
चाहिए कि डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ बहुत 
पुराना तो नहीं है? पुराना होने पर डिब्बे का | 
टिन खाद्य पदार्थ में घुल जाता है. उस से | 
शरीर को हानि पहुंचती है. यह भी ध्यानमें 
रखना चाहिए कि एक बार उस खाद्य पदार्थ 
का डिब्बा खोल दिया जाए तो शीघ्रातिशीघ्र 
उस का उपयोग कर लेना चाहिए. अधिक 
समय तक खुला रखे जाने पर उस का 
ताजापन समाप्त हो जाता है और संक्रमण 
की आशंका बढ़ जाती है 


~ « ७७ - 2 0 ३ शी पीसिशीनिनीली 


आधुनिक युग में महिलाएं अपने रूप 
एवं सौंदर्य में निखार लाने के प्रात पहले से 
कहीं अधिक जागरूक हो गई हैं और विविध 
प्रकार के प्रसा धनों का उपयोग करने लगी हैं. 
हर प्रसाधन में कुछ न कुछ रासायनिक तत्व 
अवश्य होता है, जो त्वचा को विभिन्न प्रकार 
से नुकसान पहुंचाता है. सस्ते व घाटिया 
सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग नहीं करना 
चाहिए. सस्ते काजल व सुरमे में सीसे व 
कार्बन की मात्रा आधक होती है. इस से. 
कैंसर जैसी भयानक बीमारी पैदा हो सकती 
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घर का-स्फसुश०र/ बना 


० घर में पुराने, थिसीपिटे एवं फालतू सामान को इकट्ठा 
धूल, मिट्टी तथा कीड़ेमकोड़ों के आने का खतरा बना रहता है; 


अ पैदा नहीं होगी. 


प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेगा: 


की भी सफाई की चेष्टा करनी चाहिए. 


रासायनिक तत्व आंखों व त्वचा पर 
दुष्प्रभाव डाल सकते हैं. 


पानी की टंकियां: 


हमारे देश में जनसंख्या के साथसाथ 
पेयजल की समस्या भी बढ़ती जा रही है. 
इस समस्या से बचने के लिए छतों पर सीमेंट 
की बड़ी टंकियां या ड़मों में पानी संचित 
किया जाता है. बाल्टी या डम तो रोज साफ 
किए जा सकते हैं, पर छतों पर बनी टंकियों 
की सफाई कभीकभार ही होती है, जबकि 
इन में धूल, गंदगी, काई एकत्र हो जाती हैं. 
इस गंदगी में विभिन्न प्रकार के जीवाणु 
उत्पन्न हो जाते हैं, जिस से पेट और त्वचा के 
अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं. 


पानी साफ करने के फिल्टर: . 
पेयजल को साफ करने के लिए 


. आजकल फिल्टरों का प्रयोग किया जाता है. 


सामान्य आदमी फिल्टर का पानी पी कर 
बस इस बात की खुशफहमी पालता है कि 
उस ने शुद्धजल का सेवन किया है, परंतु वह 
यह भूल जाता है कि पानी साफ करने वाले 
फिल्टर के अंदर स्थित फिल्टर की भी 


सफाई करानी चाहिए. इसे हफ्ते में एक बार 
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साफ कर देना चाहिए, वरना फिल्टर की 


® हर महीने घर की सफाई का अभियान चलाते रहना चाहिए. इस से लोगों 
बीच आप की धाक भी जमी रहेगी और गंदगी की वजह से होने वाली बीज एवं रा 


० घर में धुएं की निकासी के लिए चिमनी या 'एरजास्ट फैन” का होगा अहि | ) 
आवश्यक है, अन्यथा धुएं से फरनीचर व बरतनों की तो दुर्दशा होगी ही, स्वास्थ 


० घर की सफाई करते वक्त केवल बाहरी हिस्सा ही नहीं, बल्कि भीतरी हिले | 


गत्य 


>> 
कर केन रखें; इ क 


क्षमता घटती जाती है एवं उस में से गव 
जल आने लग जाता है. 
फ्रिज की बोतलें: 
फ्रिज की बोतलों एवं उस के ढकं” 
की सफाई समयसमय पर करते रहा 
चाहिए, वरना उन में भी जीवाणु उत्पन्न हे 
जाते हैं. पारदर्शक बोतलें खरीदना अच्छा . 
रहता है. आप उस में गंदगी को देख सकते 
और समय रहते उसे साफ कर के बीमारी मे 
बच सकते हैं 
घरेलू कीड़ेमको ड़ः ड 
आप का घर कितना भी स्वच्छवर्णा 
हो, मक्खी, मच्छर, तिलचद्टा आदितो 
ही. मक्खियों से हैजा, पेचिश, ee | 
मलेरिया एवं मस्तिष्क ज्वर ( स 
लाइटिस) तथा तिलचट्टों से विभिन हा 
के रोग हो जाते हैं. इन सब wis i 
घर की विशेषकर रसोईघर की 
विशेष ध्यान देना चाहिए. भा रग हो 
कर रखना चाहिए. रसोई धर द पेग | 
वाले न को नित्य धो में जीव ` 
चाहिए क्योंकि ग नमी या सीत 
अधिक जल्दी पनपते है. ग ,. 
बचना चाहिए. 
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लेख ७ 


अनिलकुमार मिश्र 
ण > 4 कुंडली मिला ॥ 
न > Y = i 
ह रतवर्ष में अनेक परिवार कुंडली ह (/ कर विवाह संबंध तय i 
मिला कर अपने लड़केलड़कियों क. 4 करने का आधार 


के विवाह संबंध तय किया करते _ केवल भारतवर्ष में ही 
र है. कुंडली मिलाने का मतलब है विवाह देखा गया है. इस की 
क! | योग्य लड़के या लडकी (संभावित दंपति) शुरुआत कब और कैसे हुई, इस की 
: ग्रहों का मिलान किसी ज्योतिषी के द्वारा जानकारी पक्के तौर पर नहीं दी जा 
६ के माध्यम से कराया जाना. मंगल, सकती, परंतु इतना निश्चित है कि 
4 | पृरु, शुक्र या शनि के ग्रह, जो आकाश में पौराणिक किस्से, कहानियों या ग्रंथों में भी 
ह! | चमकते हुए तारों की तरह दिखते हैं, का कंडली मिलाने का कहीं उल्लेख नहीं मिलता 
ट वश । “र पृथ्वी पर बसे हुए मनुष्यों केजीवनको है. 
अलग या व्यक्तिगत स्तर पर कैसे पौराणिक कथाओं के अनसार राम 
, करते हैं, यह ज्योतिष विज्ञान के और सीता का विवाह कुंडली मिलाने के 
शोध का विषय है आधार पर न हो कर स्वयंवर पद्धति से हुआ 
त 
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भी वैवाहिक संबंधों की सफलता 
की कोई गारंटी नहीं है तो फिर 
अंधविश्वास के इस खोखले 
स्तंभ को तर्क के प्रहार से 
चूरचूर क्यों नहीं किया जाता? 


था. शिव और पार्वती का विवाह भी कुंडली 
मिलाए बगैर हुआ था. कृष्ण ने कितने ही 
विवाह रचे, परंतु किसी भी गोपी की कुंडली 
नहीं मिलाई गई. राजामहाराजाओं ने 
जोरजबरदस्ती से सुंदर स्त्रियों का हरण कर 
के अनेक विवाह किए, जिन में कंडली कभी 
माध्यम नहीं बनी. भारत में भी अनेक ऐसी 
जातियां, उपजातियां, धर्म आदि हैं, जो 
कुंडली मिलाने में विश्वास नहीं करते हैं 
हमारे यहां कुंडली भकत अंधविश्वास 
के कारण यह नहीं सोच पाते हैं कि दनिया के 
अरबों लोग (जिन में भारत के भी करोड़ों 
लोग शामिल हैं), बिना कुंडली मिलाए 
विवाह संबंध स्थापित कर सकते हैं, तो फिर 
कुछ वर्ग विशेष के लोग ही कंडली मिलाने 
जैसे अंधविश्वास में क्यों जकड़े हुए हैं? यह 
एक स्थापित सत्य है कि कुंडली या ग्रह 
मिलाना कुछ ज्योतिषियों द्वारा फैलाया हुआ 
एक ऐसा जाल है, जिस में समाज का एक 
विशाल वर्ग फंसा हुआ है. विडंबना तो यह है 
कि भारत के पढ़ेलिखे डाक्टर, वकील, जज 
जवान और बूढ़े तक कुंडली मिलाने की 
प्रक्रिया में बुरी तरह फंसे हुए हैं 
महाराष्ट्र के नासिक जिले के एक 
वरीय न्यायाधीश अपने पुत्र के लिए उचित 
कन्या इसलिए नहीं ढूंढ पा रहे हैं क्योंकि उन 
के सुपुत्र के लिए कोई ऐसी लड़की नहीं मिल 
रही है, जिस की कंडली उन के पुत्र की 
कुंडली से मिलती हो. शायद यह न्याया धी श 
महोदय अपने मुकदमों का फैसला भी कंडली 
के आधार पर करते होंगे. इसी तरह 
राजस्थान के एक डाक्टर अपने रोगी का 
आपरेशन भी मुहूर्त देख कर करते हैं. 
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'कतिंतो 
वर्ग इन अंधवशचा श | 
शिः थल क्यों पड़ा ३? उक ह j 
समाजसुधार का बीडा ई, टर झा | 
उबई 
संस्थाएं भी मिलान 
से परिपूर्ण करीति अधिक 
अपनेआप को जोड़े हुए हैं बदरा ले 
समाज का एक विशाल 
से बुरी तरह ग्रसित हे ५ 
द्वारा र 
बनाने तथा मिलाने के hs 
लोगों से करोड़ों रुपए ठग लिए तेह 
संपन्न अंधविश्वासी लोगों से कहती 
व मिलाने के एवज में पांचपांच हरारस् 
तक हड़प लिए जाते हैं 
कुंडली मिलाने का सब से बड़ सका 
तो यह है कि ग्रहों के मिलनेमत् ३ 
चक्कर के कारण बेमेल विवाह करवत 
जाते हैं. इस से भ्रष्टाचार पेद हेत? 
उदाहरणार्थ एक उच्च शिक्षा प्राप हहे 
की कुंडली यदि उस के उपयक्त क़ि 
लड़की की कंडली से नहीं मिलती है,तो ले 
केवल ग्रहों के मिलाने के आधार परक 
दसरी लड़की, चाहे वह योग्यता की ट | 
उस से मेल नहीं खाती हो, के साथ मत | 
विवाह ठीक कर दिया जाता है. एक भा 
जीवनसाथी की उसकी कत्पनाएं मार र 
कंडली मिलाने के अंधविश्वास के र 
धराशायी हो जाती हैं. ऐसी भवस्य ह 
युवक तो अपने चरित्रपथ से वर्चा 
मरेर | |. 
लड़वी के £ 
और ल ri 


हसी || 
री १ 


ऐसे बिवाह के भी 
में आते हैं कि लड़के 
बढ़िया नहीं रहने पर 
जबरन मिला दिए जाते 
तीस से भी अधिक 
मिलाने का एक आधार 
जाते हैं. परंतु बाद 


में कोई भी 
बातबात में पतिपली * क 


अविश्वास आदि परह | .. 
तब यदि ज्योतिषी से पूछ ब 


[य उत 
एक आग 
मात्र एक 

केक्ष 


के द्वारा लड़केलड़की के ग्रह और गण अच्छी 
तरह मिला देने के बाद ही यह शादी तय की 
गई थी. फिर इस जोड़े का विवाह असफल 
क्यों हो गया, तो ज्योतिषी धर्ततापूर्वक यही 
जवाब देता है कि ज्योतिष विद्या तो सही है 

कुंडली ही गलत होगी. मुझे लड़के या लड़की 
के जन्म का समय गलत बता दिया होगा. हम 
क्या कर सकते हैं? इस तरह की अनेक थोथी 
दलीलें तथा बहाने बना कर ये ज्योतिषी 
भोलीभाली जनता को अंधविश्वास के घेरे 


में कैद करते हैं और अपना उल्ल सीधा 
करते हैं 


“f+ 
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के भ्रविष्य को 
बताने वाले को स्वयं 
अपता भविष्य मालम 
नहीं. किर भी उस के पास 
जाने वालों की बुद्धि पर 
तरस न खाया जाए तो 
क्या किया जाए? 


23 जन्मकुंडलियों को देख 
श्र कर की गईं भविष्यवाणियां 
€ प्रायः सच नहीं होती हैं. कभी 

किसी की भविष्यवाणी 
इधरउधर के गोलमोल 
शब्दों से सच हो जाती है, तो 
ज्योतिषी महाराज फल कर 
कप्पा हो जाते हैं 

और अपनी प्रशंसा करतेकराते नहीं अधाते 

हैं. ज्योतिष विद्या की सार्थकता और 

सफलता की चर्चा लोगों के बीच प्राय: 
चलती रहती है. इसे सिवाय अंधविश्वास 
और मूर्खता के और कया कहा जाएगा? और 
तो और बंबई महानगर में सैकड़ों ज्योतिषी 
पेड़ों के नीचे फटपाथ पर बैठे अपना धंधा 
करते हुए देखे जा सकते हैं. इस तरह अपने 
धंधे को चलाने का इन के पास कोई लाइसेंस. 
नहीं होता है. कभीकभी तो महानगर 
पालिका के निरीक्षक भी अपनी जन्मकंडली 
बनवाने के लिए इन के पास पहुंच जाते हैं 


“7 7A XS ` | 


[a किसी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए ज्योतिवियों के द्वार खटखटाने से | 
| बेहतर होगा कि परेशानी के मूल कारणों की जांचपड़ताल कर के उन्हें दूर किया जाए; | 


० शादीव्याह के मामलों में वरकन्या की प्रत्यक्ष कर्मपत्रियों को देखिए; जन्म 
के फेर में पड़ कर अच्छे रिश्तों को ठूकराना उचित नहीं: 


० जन्म कुंडली के चक्कर में पड़ कर व्यक्ति अकर्मण्य बन जाता है. । 


न भविष्य कथन बहतकछ अनमानित होता है. कार्य, कारण, संबंधों और 
rr eT NS पर गंभीरतापवक विचार कर के आप भी भविष्य कथन कर सकते हैं, जो 


उतना ही सही या गलत होगा जितना किसी ज्योतिषी का. 
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संरक्षण प्राप्त हो जाता है. महाराष्ट्र के गोंदिया 
'शहर में एक परिवार के दो भाइयों के बीच 
एक बहन थी जिस का विवाह बिना कुंडली 
मिलाए किया गया था. विवाह के लगभर्ग 5 
वर्षों के बाद उस की बहन विधवा हो गई. 
लोगों ने इस मौत का सारा दोष कुंडली न 
मिलाने को दिया. बाद में इन्हीं भाइयों के एक 
रिश्तेदार की लड़की का विवाह अच्छी 
तरह कुंडली मिला कर किया गया था. यह 
लड़की भी कुछ वर्षों के बाद विधवा हो 
गई. 

तब लोगों ने भाग्य को दोष दिया. मृत्यु 
तो किसी भी कारण से हो सकती है, परंतु 


वी 


तभी ता आप 


` न समञ्च सक 


कूछ तो दिखाई देगी ही! 
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इस तरह झतें॥(ब्योडीतफिउसें अको) एत्ति che 


७ हिदी की बोलचाल में और हर वाक्य में दो तीन शब्द अंगरेजी के 
जरूर रखते हैं. हर दसरा वाक्य अंगरेजी का बोलत है 

७० अपन नाम का साक्षप्तीकरण अंगरेजी अक्षरों में क्रत ह 
बी.पी. शमां एस.एन. वमा, क.एम. गुप्ता, आइ एम. दास...... 

७ अपने सांस्कातक, सामाजिक, पारिवारिक और निजी उत्सवों एव 
सम्मेलनों के निमंत्रण पत्र अंगरेजी में पवाते हैं, चाहे आप और आए 
के आमंत्रित अंगरेजी के चार वात्य भी सही रूप में न लिख सर्फ और 


अपना निजी पारिवारिक पत्रव्यवहार अंगरजी में करते 


अंगरेजी साहंबों की भाषा है. आप प्री नहीं 
बोरलालख सकते तो आधीअधरी ही सही साहबी 


'ज्योत्तिषिंधो की चालवाजी 
मिलाने का अंधविश्वास के 
यह सुनिश्चित है कि 

द्वारा जबरन 
आदमी के जन्म के बाद 
पाखंड मनुष्य पर लादा 


ऐसे ही एक ज्योतिषी ने अपी 
का विवाह कंडली 


मिला | 
के 7 महीने के बाद लड़की को रा 
तब ज्योतिष विद्या और 
से लोगों का विश्वास उठ गया जब्त | । 
स्वर्यं अपनी लड़की का भविष्य गलत का | t 
सकता है, तो फिर ज्योतिष [ए | | 
विश्वास करने का प्रश्न ही कहां ता 


गुलामों 
गंवारों जाहिलों 
जाहिलों 


की भाषा हैन 


{\ 
सेः सीट आरक्षित हो गई?! कहानी ® कल्पना गप्ता 
) ने अपने पति अपर्व से चितित 


न केस में पछा. 'नहींनहीं, अब और देर मत कीजिए, 
इतनी परेशान क्यों होती हो, मां के कितने पत्र लखनऊ से आ चके हैं. फिर 
पना, हो जाएगी.” यह अपूर्व का स्वर भारत में गरमी भी पड़ने लगेगी, बच्चों के 


बारे में तो सोचिए. मुञ्चे तो विशाखा की 
अ | पेणाई (द्वितीय) | 
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यह समझ आया कि भारतीय 


के लिए साम दाम की नीति काम करती है, बंड पे 8५ 5० 


चिता लगी हुई है. भला वह कैसे सह पाएगी 
वहां की गरमी. थोड़ा पहले पहुंच जाऊं तो 


बच्चे भी धीरेधीरे गरमी के आदी हो 


जाएंगे.'' 
अपूर्व बोले, ''सुनयना, तुम गरमी की 
इतनी चिता क्यों करती हो, तुम्हारे मायके 
में तो सभी सुखसुविधाएं भी उपलब्ध हैं. 
देखो, विशाखा का ब्रिटिश पारपत्र है और 
बरमिघम के गृह मंत्रालय के दफ्तर से उसे 
इस आशय का पत्र मिला है कि तीन माह से 
अधिक रहने पर उसे वीसा की आवश्यकता 
पड़ेगी. उन लोगों ने यह भी कहा है कि आप 
लखनऊ के पासपोर्ट अधिकारी से मिल लें. 
वही उसे वीसा दिलवाने का प्रबंध कर देंगे 
और इतनी छोटी सी बच्ची को वीजामिलना 
कोई कठिन कार्य नहीं होगा. इसलिए याद 
रखना, इस बात को. ऐसा न हो कि घर वालों 
से मिलने की खुशी में यह जरूरी बात भूल 
ही जाओ. मैं अभी जा कर तुम तीनों की सीट 
आरक्षित करा देता हूं.” 
मेरी सारी तैयारी हो चुकी थी. घर 
वालों से चार वर्ष पश्चात मिलने की खुशी 
की कल्पना में मैं डूबी हुई थी. पहले तो अपूर्व 
के साथ ही मेरा जाने का इरादा था, परंतु 
उन्हें छुट्टी मिलने में परेशानी हो रही थी, 
अतः में ने अपना कार्यक्रम रद्द करना उचित 
न समझा. अपनी मां, दोनों भाइयों, भाभियों 
तथा एकमात्र बहन व जीजाजी से मिलने की 
इच्छा बलवती होती जा रही थी. यही सब 
सोचतीसोचती मैं रात दोदो बजे तक जगी 
रहती थी. 
दो घंटे के बाद अपूर्व ने आ कर बताया 
कि मेरी व बच्चों की सीट फरवरी के अंतिम 
शनिवार के हवाई जहाज में बुक करा दी है 
तो में फूली न समाई. निश्चित दिन अपूर्व व 
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विशाख/कावीनीलेनेप्केफीए जज लखन ५१6 दिल्ली 
न जाने कितने चक्कर लगाने पड़े. अंत में जब वीस 


मिलत | 


| 
निकालकर ड 


कर्मचारियों से काम 


उन के एक मित्र हमें लंदन के +5. 6 
अड्डे पर पहुंचाने गए. ता ली | 
पश्चात जब हम भारत एह ते द रे 
रात के 2 बज रहे थे. विशार है 
पर '90 दिन की मोहलत दी गई कौ t 
लगा दी गई, अन्य सभी आदा || 9 
औषचारिकताएं निभा कर जब है गण 
निकली तो छेटे भैया, जो कि लताड | 
डाक्टर हैं, ने बड़ी ही गरमजोशी हेह | 5 
लगाया. 

दिल्ली से हवाई जहाज द्वारा st], 
मिनट में लखनऊ पहुंच गए. लखनऊ) | 
हवाई अड्डे पर मेरा चिरप्रतीक्षित क्षण परे 
आंखों के समक्ष उपस्थित था अर्थात मां 
मां, मौसीजी, दीदी, जीजाजी, बड़े ग. 
दोनों भाभियां, भैया के एक वकील मिर 
उन की पत्नी तथा परिवार के बच्चों) 
हमारा भावभीना स्वागत किया तों 
आंखों से अभ्नुधारा बह चती. बु? 
अतिरेक से मेरा रोमरोम पुलकित हे 7 | 

घर पहुंची तो लगा कि मैं पित 
सैकड़ों वर्ष के पश्चात आई हूँ. Ha 
सारी थकावट घर वालों खोर 
कहां चली गई. छेटी भारी 
लगा रही थीं और बड़ी भ हां 
कटहल की सब्जी बना रही 
उल्लासमय वातावरण छया br तो 
बच्ची विशाखा को देख की स 
प्रसन्न हुए क्योकि वह ९ 
आई थी. ढाई वर्षीया सि ही 
स्वयं को अजनबी सा ग पीऐेपीए 
फलतः मेरा आंचल यामे 

थी. ( 
रही मैं ने ध्यान दिया, बड़े by ff ; 
पुत्री रोली लंबी 


4 «८-५. &, <. NN: 


Hs, 


रा हम ॥ जे 
लखनऊ $ 
त क्षण प्र 
अर्थात मा 
बड़े | 
गीत मिदर 
बच्चों) 
तो मर 
.हृशीरे 


मर | मेरे बेटे अक्षत की हमउम्र थी. दीदी के दोनों केसी प्रकार कह युन कर पा 
? लड़के अभिषेक व देवांश भी तो खब बड़ेव के कमरे में प्रवेश कर ही गी 
पयरेप्यारे लग रहे थे. ख़ेटे भैया का लड़का विशाखा का पारपत्र मेरे हाथ में था. 4 
पर (| जो ह; जिसे मैं ने पहली बार देखा था और E 
| - विशाखा का हमउम्र था, भी तो कम की बात मैं भूली नहीं थी. अत: एक दिन मैं 
तीए सुरर न था. में इन सभी के बीच घिरी खूब और मेरी छोटी भाभी जो कि लखनऊ के ही 
yi पेहकचहक $ कर बातें कर रही थी. महिला प्रसूति चिकित्सालय में डाक्टर हैं, 
न सदन ज में खूब मेहमान मुझ सेमिलनेःआते लखनऊ के पारपत्र कार्यालय में गई. 
| हे नह न हंसीखुशी के वातावरण में कार्यालय में भीड़ देखने योग्य थी. हम दोनों 
पर ह कैसे बीत गए, इस का जरा भी किसी प्रकार कहसुन कर पारपत्र अधिकारी 
से मुझे न हुआ. परंतु विशाखा के वीजा के कमरे में प्रवेश कर ही गईं. विशाखा का 
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पूछा, “क्या बात 
है 9 i} 

“जी, मेरी ढाई वर्षीया पुत्री विशाखा 
के वीजा से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी 
हे.” यह कहते हुए पारपत्र उन के सामने रख 
दिया. 

"ब्रिटिश पासपोर्ट, अरे आप यहां क्यों 
आ गई? हम लोग विदेशी विभाग नहीं 
संभालते.'' वह बोले. 

“तो हमें कहां जाना चाहिए? कूपया 
मेरा मार्गदर्शन करें.” मैं ने अत्यंत विनम्र 
लहजे से पूछा. 

वह बोले, ''आप ऐसा करें, लखनऊ में 
ही जो दरलिटन होटल है न, वहां जाइए, 
वहीं पर आप का काम हो जाएगा.” 


धाद दे कर में और भाभी तेज धूप में 
रिकशा कर के बरलिटन होटल पहुंचे. 
इमारत की बाहय व अंदरूनी दशा देख कर 
यह अनुमान लगाना कठिन था कि यहां पर 
कोई कार्यालय भी होगा. अंदर पहुंचे तो पता 
चला कि साहब सचिवालय गए हैं. पता 
नहीं, कब लौटेंगे. हमें दूसरे दिन आने के 
लिए कहा गया. 
निराश हो कर हम दोनों घर लौट 
आई. शाम चार बजे फोन कर के मैं ने दूसरे 
दिन सुबह 7] बजे मिलने का समय निश्चित 
कर लिया. दूसरे दिन सुबह बरलिटन होटल 
स्थित अनुसचिव, गृह (पारपत्र) अनुभाग के 
कार्यालय पर पहुंचे तो उस समय वह वहां 
नहीं थे. हम दोनों उन के कमरे में बैठ गईं. 
थोड़ी ही देर बाद वह आ गए. अभिवादन के 
पश्चात हम ने उन्हें अपनी समस्या बतलाई 
तो उन्होंने कहा, मामूली सां काम है, आप 
चिता न करें... हो जाएगा.” 
मैं ने कहा, ''मेरे पति कुछ दिनों के 
लिए इंगलैंड से आ रहे हैं, में उन के साथ 
ससुराल चली जाऊंगी. अतः चाहती हूं कि 
अर्जी दे कर ही जाऊं क्योंकि आज से 28 
दिनों के पश्चात बच्ची को वीसा की 
आवश्यकता पड़ेगी. 
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, आप की >. 
जवाहर भवन में विदेशियों को + 
संबंधित विभाग भ 
अधिकारी से मिलें व अर्जी र. | ' 
घन्यवाद कह कर में भौर ग । 
रिकशे द्वारा जवाहर भवन पहुंची, 


स्‌ः का आरंभ था गरमी अपनी चस 
पर थी, जब हम ने लिपट का शो 
कर के सातवीं मंजिल पर जाना चाहते 
पता चला कि लिफ्ट खराब है. 
हम ने सीढ़ियों का प्रयोग किया'औ 
सातवीं मंजिल पर स्थित उस विभागे 
पहुंचीं, जहां के अधिकारी क नामने 
अनुसचिव महोदय ने बतलाया था. कम 
पहुंचने पर उस अधिकारी ने सिर के उप 
उठाए बगैर ही बगल वाले कमरे की भो 
इशारा कर दिया. जब उस कमरे में ए 
तो वहां एक बड़ी मेज पर दै 
समाचारपत्रों का ढेर लगा था और एर 
महिला उस के पीछे बैठी हुई बी गेरि 
समाचारपत्र पढ़ने में तल्लीन थीं. 
जब में ने अपने आगमत ह 
तो वह बड़े उत्सुक सर 
अच्छा, तो आप इंगलैंड में एतौ 
आप का अपना घर है? आप 
7 7 के ! 
करते हर तो मैं ने सोचा कि संभव. | 
का कार्य है, इसी लिए इन परर कए ६. 
लगा दी है, परंतु नहीं, ऐसा दर्ता 
बह अपनी जिज्ञासा शांत क कही, 
एक सज्जन कमरे में बी 
कर्मचारी प्रतीत हुए, २% दीवि, | 


HAA SyYASHTPआT Ns 0३ 8 या 


PHS 


विदेशी युवक बोला, ''क्यों, मैं ने तो 


भचर | मताबिक फोटो लगा कर आप को बहुत 

हीजा३' | पहले ही दे दिया था.” 

की इछ उन सज्जन ने बड़े ही सहज भाव से 

मे$ | कहा, "जी हां, वह फार्म फोटो समेत खो 

रं फ ग़ | गया है. अतः आप दूसरा फार्म भर दें व फोटो 

' | शीलगादें,” 

रर भ परेशान सा वह युवक जब इस बात 

ची, पर झुंडलाया तो उस की झुंझलाहट में भारत 
के प्रति हिकारत का भाव में ने बड़ी आसानी 

चाम्र | से देख लिया. उस ने फार्म मांगा तो उन्हीं 


का प्रयोग 


सज्जन ने जाने कहां पर दबा हुआ एक फार्म 


चाहत (, उसे पकड़ा दिया. वह युवक उस फार्म को 


किया'और 
विभागों 
| नामन 
ग. कमं 
र को उप 


पहले से ही किसी अन्य के द्वारा भरा देख कर 
आश्चर्य प्रकट करने लगा. तब उन सज्जन ने 
सहजता का भाव चेहरे पर लाते हुए फार्म में 
लिख़ी हुई पंक्तियों को कलम से अच्छी तरह 
काट दिया और युवक से उस फार्म को भरने 

^ लिए कहा. 
असमंजस की स्थिति में पड़े हुए उस 
विदेशी युवक ने उस फार्म को भरना आरंभ 
किया. में और भाभी चुपचाप यह तमाशा 
देख रही थीं. जब मैं ने फार्म मांगा तो वह 
सज्जन बोले, "फार्म तो है नहीं, आप ऐसा 
कीजिए कि यह काम दिल्‍ली से करवा 
लीजिए. जो काम वहां एक दिन में होगा, 
वही काम यहां महीनों में होगा. यदि यहां से 
करवाएंगी तो आप के इंगलैंड वापस जाने के 
समय तक यह काम शायद ही हो पाए. तब 
हेम आप को इस आशय का एक पत्र देंगे कि 
बच्ची के वीजा के लिए आप ने आवेदन किया 
व प्रार्थनापत्र अभी विचाराधीन है और 


॥ इस पत्र को ले कर आप निकल जाएंगी.” 


मैं अचरज से आंखें फैलाए उन की 


{/ गत्ते सुन रही थी. मुझे भारत में चार माह 


SN रहना था और यह सज्जन बतला रहे थे 
चार माह में एक छोटी सी बच्ची को 


| पौजानहीं मिल पाएगा. तब में ने चुभते हुए 


चर में पूछा, ' यदि ऐसी बात है तो फिर इस 


"नहीं गृह हनी सज्जन खा जे यम 0०0० Chg 
था « 


शीशे का बदन 


तौर दुनिया का हमें 
शायद सिखाना चाहा, 


वक्त आने पर अगर 

यार ने जाना चाहा, 

फूल सा दिल और 

शीशे का बदन है उस का; 
कुछ तो होगी वजह 

जो संग को उठाना चाहा; 


कार्यालय के खुले रहने से जनता को क्या 
लाभ? यदि सभी लोग दिल्ली से काम 
करवाएंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे? 

अब तो उन की बला टल चुकी थी. 
अतः वह बोले, "हांहां, वहीं से करवा 
लीजिए, अच्छ रहेगा. 

एक सप्ताह के पश्चात अपूर्व भारत 
आए. में ने सभी बातें उन्हें बतलाई तो वह 
बोले, “ठीक है, पासपोर्ट मुझे दे दो. मैं वहां 
कोशिश कर लूंगा.” 

कलकत्ता में जब पासपोर्ट ले कर अपूर्व 
पारपत्र कार्यालय पहुंचे तो वहां पर भी एक 
महिला अधिकारी चाय की चुस्कियां लेती 
हुई बुनाई में व्यस्त थी. अपूर्व ने पासपोर्ट उन 
के सामने रखा और वीजा के संबंध में 
पूछताछ करना चाही ही थी कि ब्रिटिश 
पासपोर्ट को देख कर वह महिला ऐसे चौंकी, 
जैसे उन्हें बिजली का झटका लग गया हो. 

वह जल्दी से बोलीं, ''अरे बाप रे, 
ब्रिटिश पासपोर्ट? इस के बारे में मैं कुछ नहीं 
जानती.” 

उसे आंखें फेलाते हुए देख कर अपूर्व 
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किसी ने जाम टकराते हए 
चहल की, "यार; कहा से 
इतनी रूपसी भाभी ले ३ 
५ इन की कोर्ड बहन हो तो हमे 
| . भी चक्कर चला दो. ” 


| बेःः बठक में ज्यों ही 


कदम रखा, रीना 
क्रा सामना राकेश 
|| से हो गया. उन्हें किसी 
९ मीटिंग में जाना था. 
सुबह को ही फोन पर 
सुना था उस ने. राकेश 
जानते थे कि रीना 
डाक्टर के पास से आ रही है. कितने दिनों से 
उस की तबीयत खराब है, पर कछ भी 
की आवश्यकता नहीं थी शायद 

बस अखबार में ही खोए हुए 


जानती थी कि प्रा अखबार वह सबह ही 
पढ़ लेते हैं, इस समय बचीखची खबरों पर 
सरसरी निगाह डालना ही पर्याप्त होता है 
की अवहेलना करनी हो तो यही 

पहाना काफी है. रीना की आंखों के स्याह 
और चेहरे का पीलापन शायद वह 

भें भोनबूझ कर नहीं देखना चाहते थे. जीवन 
ऐसे अवसर कई बार आए थे, जब राकेश 
शुष्क व्यवहार उसे भीतर तक घायल 


40 
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बारबार पन्नों को उलटतेपलटते रहे. वह . 
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कर देता था. बह तिलमिला कर रह जाती, 
पर प्रत्यक्ष में कूछ भी न कह पाती. यदि कोई 
प्रिय जन उस की पीड़ा को कम करना 
चाहता तो मुसकरा कर बात टाल जाती. 
वह मन की पीड़ा को भली प्रकार छिपाना 
जानती थी. प्रतिरोध करना, उलाहना देना 
उस के स्वभाव में नहीं था. प्रतिरोध करती 
भी तो किस से? स्त्री विवाह के बं धन में एक 
बार बंधने के बाद सारी अपेक्षाएं अपने पति 
से ही करती है. मायके की देहरी लांघ कर 
ससराल की दहलीज पर पांव रखते ही क्या 
वह ससराल में स्वयं को जोड़ नहीं लेती? 
कित्‌ जब पति ही मुंह मोड़ ले तो ये बंधन 
टट जाते हैं या असाध्य मौन छा जाता है. 
रीना के जीवन में भी यही मौका एक 
अंधकार के समान छाया रहता था. कई 
बातें उसे बरी तरह आहत कर जातां. 
आज तक पति की अवहेलना ने रीना 
को दुख दिया था, कितु अब उसे बेटे का 
तिरस्कार.भी सहना पड़ता था. शायद वह 
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पत्नी कोएसळूके न कळे केक करूमाका!। आह आहर्ता ही हे ला 
रीना ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था. अपने पति की ह्र बात] h 7 
पर भी वह उपेक्षा का शिकार ही बनी रही. रीना की निरीह EE Is 
देख कर उस के बेटे विभु ने अपनी मा को विद्रोह के लिए है 


तो उस के पिता राकेश की आंखें हैरानी से फटी रह गई मोरी | g\ 
गृहस्थी पर छाए दुख के बादल संहसा छंटने लगे. । 


जानता था कि मां को पिता से आत्मीयता 
कभी प्राप्त नहीं होगी, इसी लिए शायद वह 
उस का अपमान करता था. पतिपत्नी का 
रिश्ता कुछ अद्भुत ही है. जो प्यार, 
सहानुभूति, अपनापन पत्नी को पति से 
प्राप्त होता है, बह जीवन में कोई दूसरा 
रिश्ता दे नहीं सकता. जो स्त्रियां इस 


अपनत्व से वंचित रह जाती हैं, अगर उन 


की संतान भी उन्हें अपमानित करे या 
बेवजह सहानुभूति दिखाएगी तो रीना 
जैसी संवेदनशील नारियां सहन नहीं कर 
सकतीं. वह सदैव पति की सहचरी बनना 
चाहती थी. उन का अनादर कभी नहीं 
किया उस ने. पुत्र के मन में भी पिता के लिए 
आदर की भावना ही भरी थी, पर अब उस 
के व्यवहार का परिवर्तन वह सह नहीं पा 
रही. थी. वृश्चिक दंश सी पीड़ा देते थे, उस 
के कटु वाक्य. 

क्यों घटित हुआ उस के जीवन में यह 
सब कुछ? उस का दोष कहां था? यदि 
मनुष्य कोई अपराध करे, उस में कोई खोट 
हो तो वह दंड का भागी है. कितु क्या उस 
का रूप, गुण, स्वभाव ही उस के गुनाह थें 
और वह भी तब, जब वह पति से उन्नीस 
की बैठती थी. राकेश सुदर्शन व्यक्तित्व के 
स्वामी थे. डिगरियां इतनी कि गिननी पड़े 
और स्वभाव ऐसा कि परायों को भी अपना 
कर लेते थे. रीना सोचने लगी, हमेशा से तो 
राकेश ऐसे नहीं थे. उसे याद आ रहे थे, वे 
सुनहरे दिन, जब दुलहन बन कर वह इस 
घर में आई थी. राकेश तब हमेशा हंसते, 
मुसकराते रहते थे. हर समय दुनिया से 
बेखबर उस के मोहपाश में बंधे रहते. 


एकटक उस के रूप को निहारते द | 
कभीकभी उसे लगता कि कं उस | 
कारण दफ्तर के काम को तो नहीं | 
एक प्राइवेट कंपनी के वह प्रबंध निदेशक |) 
घर के बाहर कदम भी नहीं रखते थे h ® 


विवाह जैसे आयोजनों में जाने से कतत (है 


'ऐसे भीड़ भरे माहौल में तुम कोसों दू । 
चली जाती हो मुझ से... मं स्वयं को अकल |/ 

महसूस करता हूं.' सुन कर रीना का हृ (2 
प्रसन्नता से झूमने लगता. 


थे. रीना कभीकभी पूछती तो उत्तर के, । 


एः बार दफ्तर के सहयोगियों ने उके | 
ए विवाह के उपलक्ष्य में पार्टी दी थी. fF 
राकेश अपने मित्रों के बीच घिरे बैठे थे. 
रीना ने भी दोतीन महिलाओं से मित्रता क 
ली थी. हर ओर उस के रूप की प्रशमा हो 
रही थी. किसी ने चहल की, यार, कहां 
इतनी रूपसी भाभी ले आए, इन ख 
बहन हो तो हमारा चक्कर भी चला दी. 
राकेश सकपका गए थे. पार्ट कं | 
होने के पहले ही उठ खड़े हुए. रता 
अजीब सा लगा था क्योंकि दावत बे 
सम्मान में हो रही थी. पूरी रात या हे 
से रहे. रीना के बारबार पूछते र (पर 
आगोश में ले लिया और बो रे मो 
तम्हारी प्रशंसा कोई अन्य व्यक्ति बह 
यह अच्छा नहीं ल आ h 
अच्छा लगा था रीना ह | 
चाहते हैं उसे. उस के बाद बह अर बी 
के प्रत भी सजग हो गई थी. 46 
से रहती. एक दिन राकेश प 
पर बात पलट गई थी, 
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के 

ने 

ति 

था 

की 

रहत. 

उसके 

शक थे, 

ते थे, | 

फतराते ® 

र देते, ' 

सों दूर {)' 

अकेता 

हृदय 

उनके | 

दी थी. 

बैठे ये FFE 
ताक! | पसंद है. मनुष्य रूप से नहीं गणों से पहचाना 
ंसा हे | जाता हे.” 

बहांगे | पर रूप क्या छुपाने से छिपता है. एक 
ही कोई | बार राकेश की चचेरी बहन के विवाह में 
गदो. | गाना था. रीना के आग्रह पर राकेश सहर्ष 
माप | तैयार हो गए. तीन दिन तक बहुत मजा 
हेब | रहा. कभी गानेबजाने का कार्यक्रम होता 
[उतै काव्य चर्चा छड. जाती. वहां का 
अबे | वातावरण उसे मायके जैसा लगा था 
अपे पिताजी हर प्रसंग पर धादविवाद कर लेते 
"री! |. एक बार उन्होंने कहा था, 'रीना 
मे हो, साहित्य संगीत कला: कें बिना 
ब्रह मनुष्य गंवार है वह मनुष्य के व्यक्तित्व के 
क हि विकास में विश्वास करते थे और रीना 
i यम. कं हर क्षेत्र में खरी उतरी थी. ब्यूटी पार्लर 
रा कोर्स भी उस दिन काम आया था. हर 
i क उस की प्रशंसा हो रही थी और 


कहीं दूर खो गए थे. लेकिन इस बार 
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al 2१५५९०११११ दिया तम ने मेरे 
कारणा, अब तुम्हें और टटने न 
ट्रा... राकेश ने रीना से कहा 


` ' उसे कुछ पूछने की आवश्यकता 
| नहीं पड़ी थी. बिना कहे ही जान 
गई थी कि राकेश का अहं 
| आहत हुआ है. कभीकभी वह 

| सोचती कि पुरूष, स्त्री से तब 
इर्ष्या करता है, जब वह किसी 
क्षेत्र में उस से कम हो या पत्नी 
पति से आगे निकल जाए, पर 
राकेश ऐसे क्यों बझ जाते हैं? 
क्यों इतनी दूर चले जाते हैं? उस 
का हारश्वंगार कछ भी तो उन्हें 
आकर्षित नहीं करता था. कया 
स्त्री का रूप, गुण, शिक्षा आदि 
उस के दोष हैं? 


R विः के दो वर्ष व्यतीत हो 
चुके थे. जीवन प्राने ढर्रे 
पर चल रहा था. प्रा दिन काटे 
नहीं कटता था. राकेश दिन भर 
दफ्तर के काम में व्यस्त रहते थे 
और घर में भी हर समय कटे रहते. किसी 
भी बात में दिलचस्पी नहीं लेते थे. रीना ने 
सोचा कि क्यों न चित्रकला का प्राना'शौक 
पूरा करूं. नए सिरे से सब तैयारी शुरू की 
दिनरात के अथक परिश्रम से उस ने 
प्रदर्शनी आयोजित करने की सोची. राकेश 
से बात की तो दो टूक उत्तर मिला, 'जो 
चाहो, करो.' अब वह कहीं भी उसे साथ न 
ले जाते या यों कहा जाए वह स्वयं भी जाना 
नहीं चाहती थी, पर आर्ट गैलरी में राकेश 
की उपस्थिति अनिवार्य थी अन्यथा वह 
उपहास का पात्र बन जाती. 
राकेश ने कहा था, 'समय मिला तो 
आऊंगा पर प्रतीक्षा मत करना.' और 
सचमुच उसे समय न मिला. रीना ने चित्रों 
से बहुत अच्छी आय अर्जित की थी. चेहरे 
पर हर्षातिरेक के भाव आजा रहे थे. 
सोचती, आज 5 हजार रूपए वह राकेश 
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पर राकेश तो फीकी मुसकराहट में ही सब 
कुछ टाल गए थे. दूसरी शाम 20 हजार का 
चेक उन्होंने रीना को पकड़ाया था. रीना 
असमंजस में थी, “यह क्या है, राकेश?” 

वह बोले, “शायद मेरा दिया हुआ 
पैसा तुम्हें कम पड़ता है. इन पैसों से साड़ियां 
और गहने खरीद लेना.” 

टूट कर बिखर गई थी रीना. बहुत 
भोली थी वह, छल प्रबंचनाओं को कहां 
पहचानती थी. अपनेआप मुट्ठी भिच गई. 
कब हथेलियों ने अपना काम किया और 
चेक टुकड़ेटुकड़े हो कर गिर पड़ा. अब उन 
दोनों का जीवन नदी के दो किनारों के समान 
था. कभी न समाप्त होने वाला कोहरा हर 
ओर घिरा था. रीना अपना मन हलका भी 
म करती, किसी से अपनी पीड़ा न कहती. 


प्क्ष 
ही दूर 0 जा तल है लो पथ ४ 
सहान्‌ भ्‌ ९ 
करेंगे. उभि शा उपहास है 


एक दोपहर रीना | 
चकरा रहा था. राकेश को ता 
नहीं था. उसे पता ही न i 
गुमसुम सी रहने वाली गा 
पृथ्वी के समान उस के रा घ 
काटती है, आज बिस्तर पर पड़ी हे 
की महिला डाक्टर उसे बता गई ब 
मां बनने वाली है. 

सुन कर सहसा रीना को विशव | पः 
नहीं हुआ था. वह सोचने लगी कि शा ह्‌ 
उस के पति कितने प्रसन्न होंगे. कितने है 
उपन्यास, कहानियों में उस ने पढ़ा था कि न 
क्षण पतिपत्नी को आपस में बांधते ह 


सी ने यह सच कहा है कि कानून 


कि | हैं अर्थात वादीप्रतिवादी चाहे 


जितना रोएंपीटें, चीखेंचिल्लाएं, कानून उन ॒_ 


के प्रति अपने कान और आंखें बंद कर लेता 
है. फिर अपने सम्मुख bn तुत साक्ष्य के 
आधार पर कानून अपना देता है. 
फिर यह भी सुना गया है कि कानून हर 
एक निर्णय में अपना रूप बदलता रहता है, 
कभी अर्थ करता है, कभी अनर्थ. कभी पानी 


की तरह धीरेधीरे बहता है, कभी बाढ़ का 


रूप धारण कर लेता है. न्याय करने वाले, 
चाहे वे न्यायालय के हों, चाहे नौकरशाही 
के, अपनीअपनी प्रतिकूल और अनुकून क्र 


धारणा के आधार पर निर्णय सुनाते रहते हैं. . 


अब ऐसा समय आ गया है कि 
नागरिक कर्तव्यों : 
मामले निबटाने में कई वर्ष लग जाते हैं, पर 
अधिकार संबंधी नागरिक कानूनों का 
फैसला तुरंत हो जाता है. 

एक दिन सारे समाचारपत्रों में यह 
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. व्यंग्य ७ गोपाल शेखर | + 
समाचार छपा कि पश्चिमी दिल्ली 
-कालोनी में बम फट गया 


की न आंखें होती हैं, न कान होते 


` के प्रमाण में बहां आपत्तिजनक 
मिली, जो बम बनाने के 


दोनों मृत व्यक्तियों की गतिर 


` नेता बहां गए तो सभी उपस्थित 
[र की महिलाओं 


[अथवा नागरिक कानून के $ 
ने किसी की भी कोई शंका 


मारे गए, जो संभवतः. 


अड़ोसपड़ोस के लोगों ने भी साक्षी | 


संदेहास्पद थीं. 
पर जब जांचपड़ताल हुई भैर ए 


दिए गए और घर की मा ह 
कर यह सिद्ध कार | 
कसी ने वहां घर के अः 
और मृतक बम बनाना तो ड 
भी नहीं जानते थे. 
पर उस समय 


तथ्यों से आंखें ही 
दिसागों पर भी ताले 


बंद नहीं उहा 
ले लगा दिए. उह 
र्र भुलाई 


है. डाक्टर ने बिस्तर पर आराम करने की 

हिदायत दी थी, पर यहां ध्यान किसे 
था. कभीक भी वह कांप जाती कहीं ऐसा न 
हो कि बालक के लालनपालन के प्रति भी 
राकेश तटस्थ रहें. पर आशा की कोई 
किरण थी, जो उस के अंदर नई चेतना का 
पंचार करती थी 

प्रसव पीड़ा से आठ दिन छटपटाने के 
बाद रीना नें विभु को जन्म दिया था. 
राकेश ने आए बालक को निहारा और 
च्पचाप कुरसी पर बैठ गए थे. क्या वह यह 
बही जानते थे कि इतनी पीड़ा सहने के बाद 
ग्रद पति आत्मीयता के दो बोल बोले तो 
के सब कष्ट समाप्त हो जाते हैं. 
i ब भावनाओं की अभिव्यक्ति 


क दिशुदोनों के बीच ह बीच त के समान होता, हट हा € जया भाज के hes ०णावबा 0 € आादी5है? पत्ता क्या था, जा 


उन्हें सहानुभूति, प्यार, अपनापन दशनि से 
रोकता था? रीना यह नहीं जान पाती थी 
उस का जीवन सूखी सरिता के समान हीतो 
था. + 

विभु कब बैठना सीखा, कब घटनों 
पर चला, कब तुतलाया, राकेश को कछ 
मालूम नहीं था. कभीकभी रीना सोचती 
कि क्या राकेश विभू में भी मेरी ही छवि 
देखते हैं? क्या मेरे दोषों की सजा वह विभ 
को दंगे? कितनी बार पिता का सामीप्य 
पाने के लिए वह उसे उन के पास ले जाती 
पर दूसरे ही पल विभ उस के पास होता. वह 
मां की ही प्रतिमूर्ति था. बाहों के गोल घेरे 
को मां के इर्दगिर्द डाल देता तो वह उसे 
चूमती; पूचकारती, दलारती. 

विभु अब तीन वर्ष का हो चका था 


कमरे में कोई बाहर का आदमी विस्फोटक 


| सामग्री और बम क्यों रखने का साहस कर 


सकता था. फिर अड़ोसपड़ोस के किसी 


| ध्यक्ति की कोई शशिकायत नहीं सुनी गई, जो 


कि इन मृतकों की गतिविधियां 
रहस्यपूर्ण थीं और वहां इन के घर में जो 


लोग आतेजाते थे, वे बाहरी तत्व थे, हो 


सकता है, वे आतंकवादी हों क 
फिर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता 
भपनेअपने समर्थकों के साथ वहां पहंच गए 


® पार्टी का कहना था कि मृतक वहां बम 


का 


रहे थे, इसलिए उन के परिवार वालों 
पाई (द्वितीय 
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पर मुकदमा चलाया जाए. 
दूसरी पार्टी का कहना था 
कि मृतकों के घर पर किसी 
ने शांति भंग करने के लिए 
बम रखा है क्योंकि दोनों 
मृतक दूसरे गुट के व्यक्त 
थे. वहां परस्पर विरोधी नारे 
लगने शुरू हो गए और 
शांति भंग होने का खतरा 


छे हो गया. फिर पुलिस ने वहां 


पहुंच कर उन लोगों पर 

नियंत्रण किया 
फिर वहां बड़ेबड़े नेता और एक केंद्रीय 
मंत्री, राज्यपाल और पुलिस अधिकारी भी 
पहुंच गए. इस बम विस्फोट को लगभग 
सभी ने एक मानवीय त्रासदी समझा. फिर 
उन्होंने यह समझते हए भी कि वे एक 
आर्थिक भूल कर रहे हैं, उन्होंने सभी तथ्यों 
से आंखें मंद कर, किसी की कुछ न सुनते हए 


निर्णय किया कि प्रत्येक मृतक के परिवार को 


एकएक लाख का अनुदान दिया जाए. फिर 
वहीं मौके पर इस की घोषणा भी कर दी गई. 
इस पर वहां किसी ने यह कह दिया, "हमारे 
यहां का कानून अंधा ही नहीं, बहरा भी है. 


I6{ 


उसे स्कूल में दाखिल करवाना था, परंतु 


राज को राज ही रहने दो 
तो अच्छा है. 

राज अगर खुल गया 

तो हर चेहरा 

बेनकाब हो जाएगा. 
-सीमा मेहता 


राकेश तटस्थ थे. रीना विभु को पढ़ाती, 
उस का व्यक्तित्व निखारती, उसे व्याव- 
हारिक बातें सिखाती. विभु किसी भी 
प्रकार की अपेक्षा पिता से न करता. जो भी 
कहना होता, मां के माध्यम से कहता. 
राकेश अपने ही घर में मेहमान बन कर रह 
गया था. उसे मालूम ही न था जीवन की 
ऊंचीनीची पगरडडियों पर कभीकभी 
बच्चों के पैर लड़खड़ा जाते हैं, तब 
मातापिता दोनों का ही संबल आवश्यक हो 
जाता है. 

यदि मनुष्य स्वयं को सब से काट ले तो 
दूसरे लोग भी उस से दूर हो जाते हैं. विभु 
एक बार चहकता हुआ बोला था, 'मां, 


“जानती हो, आज वार्षिक उत्सव में मुझे 0 


पुरस्कार मिले हैं. प्रिसपल साहब पूछ रहे 
थे तुम्हें कौन पढ़ाता है तो मैं ने कहा, मेरी मां 
पढ़ाती हैं, रीना की आंखों में आंसू छलछला 
आए. बोली, 'ऐसे क्यों कहा? बोलता कि 
मातापिता दोनों पढ़ाते हैं?' 

स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के 
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चितित रहती, पर समस्या 

विभु को डाक्टरी में प्रवेश मिल. EE 
रीना हर ओर से बधाई की पात्र बाच]. 
किसी के मुख से उस ने सना भरी परि 
समझदार हो तो बच्चे भी लायक हो! | 
हर ओर से प्रशंसा सुनसुन कर उपाह, 
चकरा रहा था. पिछले 


ह| ` 
चाहे| 


जीवन में बहार भर दे, पर ऐसा वृष | 
होता. कोई भी वस्तु, दृश्य, घटना तब ह| 
प्रसन्नता नहीं देती, जब तक पतिपली मे | 
मिल कर न बाटें. 


विः जैसा मेधावी छात्र आगे ब़ा|. 
गया. सौम्य, सुशील, हु] 
व्यक्तित्व का वह स्वामी था. बोलता ह| 
मोती झड़ते. अब तो ऊंचे घराों से पषा éः 
के प्रस्ताव भी आ रहे थे, पर कि 0 
स्वभाव बेहद चिड़चिड़ा ही का 
बातबात पर चिल्लाता, अपरे 7 | | 
और मां का अपमान करता. i 
रीना सोचती कि 
बेटे को पाची बा 
का यही फल मिलना था! 
वह विभ से बोली, तिब Ee 
सुनते ही पिता के सा तह 
चीखा था, "क्यों करू * शादी 
मिला विवाह कर के? खा 
तम ने. इस घर की खुशी Be 
को मिटा डाला, आ बादी र 
पिताजी से पूछो कि 
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ज 


नरात हर 


[ हे? विभु कटाक्ष पर म 

| दहा था. सही संन/शवीयंस ख 
| तरह दहाड़ी थी. पति की ओर उन्मुख हो 
|/ कर बोली, “आश्चर्य हो रहा है मुझे तेरी 
„ ब्रद्धि पर. 25 वर्ष के जीवन में इन का कितना 

' साहचर्य मुझे मिला? भारतीय संस्कृति के 
कि | संस्कार मेरे अंदर विद्यमान हैं. में ने सदैब इन 
{ | की सहचरी बनने की चेष्टा की, लेकिन यह 
हम दोनों से और इस घर से दूर भागते रहे. 
जितना ही मैं ने बांधने का प्रयत्न किया, हम 
उतने ही बिखरते गए. अब झुकतेझुकते मैं 
टूट गई हूं. नहीं सहा जाता यह तिरस्कार.. 
इन जैसा पाघाण हृदय व्यक्ति शायद ही 


करने दे, मेरे बच्चे.” 

राकेश अवाक खड़े थे. उन्होंने कभी 
सोचा भी न था कि रीना के मन के उद्गार ऐसे 
प्रकट होंगे. विभु बोला, ''मां, तुम चाहती 
हो कि में विवाह करूं, पर तुम ने यह भी 
| सोचा है कि उस के बाद मैं अपने घरसंसार 
में व्यस्त हो जाऊंगा. बाकी जीवन किस 
प्रकार काटोगी तुम? मेरी एक शर्त है. 
अपनी चित्रकला की ओर नए सिरे से ध्यान 
दो या कोई छोटा सा स्कूल खोलो, जहां तुम्हें 
मा] शांति मिले. जीवन घुटघुट कर जीने के 

| लिए नहीं होता... 

|: 'नहींनहीं, मेरे इन्हीं गुणों ने तो मेरा 


रत ation 


दूसरा हो. मुझे अपना आखिरी कर्तव्य पूरा 


रीना ने गंभीर स्वर में कहा. "यदि तुम ने 

पहले प्रतिरोध किया होता, दृढ़ निश्चय 

किया होता तो आज यह दशा होती 
तुम्हारी? समर्पण करती रहीं, झुकती रहीं, 
टूटती रहीं लेकिन क्यों? तुम्हारा दोष क्या 
था?” विभु उत्तेजित हो कर बोला, 

“यदि ऐसा न करती तो मेरा 
व्यक्तित्व क्या ऐसे बिखरता? क्या तू पहुंच 
सकता था इतनी ऊंचाई पर? में ने जो कुछ 
किया, ठीक ही किया...” रीना की आंखें 
भर आई थीं. 

“पर अबू तुम वही करोगी, जो विभु 
कहता है.” ये शब्द राकेश के थे, ' 'बहुत 
कुछ खो दिया तुम ने मेरे कारण. बीता हुआ 
समय कभी वापस नहीं आता, पर आने वाले 
कल को संवारा जा सकता है. अब मैं तुम्हें 
और न टूटने दूंगा. जीवन के बाकी दिन हम 
मिल कर बिताएंगे.” 

"क्या कल विभु केलिए लड़की देखने 
चलोगे?” रीना ने पति की ओर देखा. 

राकेश ने अपनी सहमति दे दी तो 
रीना एकाएक मुसकरा दी. अब वह अकेली 
कहां थी? उस का साथी, उस का राकेश, 
उस का विभु सब उस के साथ थे. जीवन का 
अंधकार समाप्त हो चुका था. दुख के 
बादल छंट गए ° 


पि In क्छ नहीं कर सकती.” | 


OE बहुपयोगी कचनार 


सतम वृक्षों में एक वृक्ष है कचनार. यह मूलत: भारतीय उपमहा हीपीय वृक्ष है जो 
9 हिमालय के निचले भागों में पाया जाता है. यह ऐसी जगहों पर भी लगाया जा 
` सकता है, जहां पानी आसानी से फैल जाता हो. 
लगभग 70 मीटर ऊंचा यह पर्णपाती वृक्ष मुलायम और गहरे भूरे रंग की छाल 
| | से ढका होता है. नवंबरदिसंबर में इस के पत्ते गिरने शुरू होते हैं. मार्च तक इस का पेड़ 
"| | पत्रहीन हो जाता है. नए पत्ते अप्रेलमई तक आ जाते हैं. तब ृक्ष सुंदर सफेद, गुलाबी 
) | | फूलों से ढक जाता है. गरमियों में यह पत्तों से पूर्णतः ढका होता है. चूँकि इस की छाया 
|| षी होती है अत: पाथिकों व पशुपक्षियों को यह गरमी से भरपूर राहत देता है. | 
, | _ इस के लगभग सभी अंगों का कुछ न्‌ कुछ औषधीय महत्त्व है. इस की कालः यां | 
| | सब्जी व अचार के लिए, पत्ते एवं कोमल टहनियां पशुओं के चारे के लिए ब छाल चमड़ा 
|| पकाने और रंगाचे के लिए प्रयुक्त होते हैं. इस की लकड़ी से कृषि के ओजार तथा तने से 
| गोद भी प्राप्त होता है. इस के बीज से तेल निकाला जाता है. A a 


Ev VEN 


मेः एक लेख 'सरिता (अप्रैल /प्रथम, 

97) में "राष्ट्रीय कृषि नीति की 

असली कसौटी शीर्षक से प्रकाशित 

हुआ था. इस पर कछ पाठकों ने प्रश्न पछे हैं 

और कुछ ने आलोचनाएं की हैं. मैं उन प्रश्नों 
और आलोचनाओं का स्वागत करता हूं. 

एक आलोचक ने कहा है- 'देश की 

कल जनसंख्या में किसानों और खेतिहर 

मजदूरों का क्या अनुपात है? इसे लेख में 

बताने का तनिक भी प्रयास नहीं किया गया है. 

क्या खेतिहर मजद्रों, जिन का प्रतिशत 

समय की तुलना में कई गना है, का 

तथाकथित किसानों द्वारा नहीं किया 

जाता हे?” : 

_ ` सन ।987 की जनगणना के अनुसार 

भूस्वामी कृषकों की संख्या 9 करोड़ 25 लाख 

` थी, जबकि भूमिहीन कृषकों की संख्या 5 


` करोड़ 55 लाख थी. अतः यह कहना कि 
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सरकार 
` जिन में कृषक मजदूरों ग यशी से अधिक 


लेख ७ भानप्रताप सिह | 


iE 
भूमिहीन खेतिहर की संख्या भवर 
तलना में कई गना अधिक है, वास्तविक 
परे है. देश की पूरी जनसख्या मे 4 
भूस्वामी खेतिहर थे, 
खेतिहरों का प्रतिशत 24.2 था. 
. खेतिहर सजबूरों मं ६ 
विकास के स्तर पर निर्भर ब 
और हरियाणा राज्यों 
सर्वाधिक विकास हुआ 
भी खुशहाल हुए हैं. ये 


आबादी 
निर्वाह करने वालों 


SS i PICNIC] 


व्यतीत कर रहे हैं, वहां उन के 
खुशहाल नहीं हो सकते. पंजाब और 
णा में कृषि विकास तेजी से हुआ है, 

^ कारण यह नहीं है कि वहां की 
स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में 


कृषि और 
s ब की ओर दिया है. उन राज्यों 
|; सेतों की चकबंदी हो चुकी है, सभी 
र्र सेती सड़कों से जड़े हैं तथा सभी गांवों 
अपि ` पहुंच चुकी है. कल कृषि क्षेत्र में 
श भूमि का प्रतिशत भी उन्हीं दो 
ब वि (ह$ वाधक है. इन तथ्यों से यह सिद्ध 
राज्य सरकार ने ग्रामीण 
ह+ " ओर जितना ही अधिक ध्यान 
4 › अस राज्य में उतनी ही आधिक कृषि 


मजदूरों की खुशहाली बढ़ी है. 
सामाजिक प्रश्न 
एक सामाजिक प्रश्न भी उठाया गया | 


स्वतंत्रता के 44 वर्षो के बाद 
भी कृषि प्रधान देश भारत में 


की उत्पादकता तथा कृषकों और कृषक 


- किसानों की दशा बेहतर नहीं 


है. किसानों की दुर्शशा के 
कारणों से संबंधित लेख 
राष्ट्रीय कृषि की असली 
कसौटी पर की गई आलोच- . 


_ ताओं और प्रश्नों के जवाब में | 
- प्रस्तुत हैं लेखक द्वारा पृनः 


विचारणीय तथ्य. 
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दलितों का भूस्वामित्व में अंश नयंण्य है. यह 
बात भी जितनी बढ़ाचढ़ा कर कही जाती है 
उतनी सच नहीं है. अन्य पिछड़ी जातियों के 
आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं, परंतु अनुसूचित 
जातियों और जनजातियों के आंकड़े 
उपलब्ध हैं, जो नीचे तालिका में दिए.गए 
हें i छः 


वर्ष 4980-8 में कल आराजियों की संख्या ओर छेस्का आराजियों की संख्या और क्ज्श 
अनुसूचित जातियों जनजातियों का अंश | 


है जो इस मिक्षाक्षाजण प्रहु>उक्षा। पते हैक ०० ०१० 


दरिद्रता क्यों व्यास । गावा दी 

किसान नहीं है? ह 8 भएकी 

की बात सच होती तो द र 

जहा एक भी बड़ा 

हुए होते किसान हीह दहात 
पूरे देश में लाग जोत Fk 

अंतर्गत कोई एक किसान काम | 


कुल आराजियां संख्या क्षेत्रफल . 
(करोड़ में) (करोड़ हेक्टेयर मं 
; 8.939 I6.276 
अनुसूचित जातियों/जन- 
जातियों की आराजियां -; 
ः I.698 2.825 
(9.00) (7.35) र 
ऊपर कोष्ठक में दिए. गए आंकड़े कूल हेक्टेयर सिचित भूमि या इसी के तुस 


आराजियों में अनुसूचित जातियों जन 
जातियों के अधिकार में आराजियों के 
प्रतिशत दर्शाते हैं. इन की तुलना कीजिए 
22 से, जो अनुसूचित जातियों /जन जातियों 
का कूल जनसंख्या में प्रतिशत है. 
इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि सब से 
पिछड़े माने जाने वाले अनुसूचित जाति और 
जनजाति के परिवारों के पास भूमिस्वामित्व 
उस अनुपात से थोड़ा ही कम है, जिस 
अनुपात में पूरे देश में उन की जनसंख्या है. 
ऐसी स्थिति में यह कहना गलत न होगा कि 
अन्य पिछड़ी जातियों का भूमि पर स्वामित्व 
उन की आबादी के अनुपात से कम नहीं है. 
. - कृषि भूमि के असमान वितरण का 
` प्रश्‍न प्रायः उठाया जाता है. दोदो बार जोत 
सीमा आरोपण अधिनियम बनाए और लागू 
किए जा चुके हैं. अतः अब यह निस्संकोच 
कहा जा सकता है कि भारत में अन्य किसी 
प्रकार की संपत्ति का वितरण उतना 
समतापूर्ण नहीं है, जितना कृषि भूमि का है 


अपेक्षतया बड़े किसानों को ग्रामीण दरिद्रता 
के लिए दोषी ठहराने के पूर्व इस पर विचार - 
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आसिचित भूमि से अधिक नहीं रख सकता. 
यदि कहीं कोई बड़े पैमाने की खेती दि 
देती है, तो वह या तो परिवार के कई वपल 
सदस्यों द्वारा मिल कर चलाई जा रही हैग 
स्थानीय प्रशासन जोत हदबंदी कापूर 
लाग करने में निष्फल रहा है. प्र 
शिशथिलता के लिए सरकार नहीं, तो | चू 
कौन उत्तरदायी है? 3 बे 


किसान कौन है? हे 
एक आलोचक ने किसान की परि 
इस प्रकार की है. किसात बही 


भष | का 
मात्र ज | रो 
सकता है जिस के पास कम से कह य 
की खेती हो तथा वह अ "| 
कदाल तथा हल की मूठ सा | 


करता हो.” यदि इसे दिक 
परिभाषा मान लिया जाए i का 
देशों में कोई किसान है षे 
म नईम | छे 
स्वीकार करने में) i ! 

में इस समय LC 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ” 


आधी ही रह जाएगी क्योंकि एक हल की 

बेती लगभग 2/ हेक्टेयर की होती है और 

देश में केवल 4.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर 
= >|" ह-खेती हो रही है. बाकी पांचछ: करोड़ 
किसानों का क्या होगा? तीसरी बात यह भी 
है छि पशु एवं मानव शक्ति, डीजल और 
बिजली: से चालित मशीनी शक्ति की 
तुलना में कई गुना आधिक महंगी पड़ती है. 
यही कारण है कि जापान, दक्षिणी कोरिया, 
त तायवान आदि देशों, जहां औसत आराजियां 
कूर * | भारत की तुलना में भी छोटी हैं, में कृषि का 


शास | लगभग शत प्रतिशत यंत्रीकरण किया जा 
॥| तो अन चुका है. 


केतुस 
ख सकता. 
ती दिलाई 
ईव 


रही हैए 


5। यंत्रीकरण लाभदायक 


परिभ | का परिणाम यह नहीं होता कि किसी की 
i रोजी मारी जाती है क्योंकि छोटा किसान 
i मजदूर नहीं रखता.खेटे किसानों के लिए 

ह | खेत लाभदायक इसलिए है कि जो 
ह|. ये दिन भर बैलों से जोते, उसे वे 
कर | सम, घंटे में ही जोत लेते हैं. बचे हुए 

है| में वे दुधारू गाय, बकरी या मुर्गी 
कि! पतने या कोई अन्य संपूरक व्यवसाय कर के 
oe A आमदनी बढ़ा सकते हैं. इस प्रकार 
ह किसानों के समय का मूल्य बढ़ जाता है 
| गैर उन्हें भी अपनी आमदनी बढ़ाने का 
| *षसर मिलता है. इस प्रकार 'किसान वही 


शाई (वितीय 


छोटी आराजियों का यंत्रीकरण करने 


) I88h, In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


किसानों की इत दुर्दशा का कारण भूमि की 
कमी नहीं बल्कि भूमि में लगने वाली पूजी की 
कमी है. $. 


है, जो बैलों और अपने हाथों से खेती करता 
है.' बहुत ही दकियानूसी विचार है. अतः 
इसे यथाशीघ्र छोड़ देने में ही देश और खेटे 
किसानों का भला होगा. छोटे किसानों के 
लिए उपयुक्त यंत्र भारत को छेड़ कर सभी 
देशों में प्रयोग किए जा रहे हैं 

भारत में छोटी आराजियों की बहुत 
ही बेकद्री होती है. यह बेकद्री इस 
मिथ्याधारणा पर आधारित है कि इन पर 
पेट पालने भर लायक भी अन्न पैदा नहीं 
किया जा सकता. भारत में सब से छोटी 
आराजी वाले किसानों (जिन के पास एक 
हेक्टेयर से कम भूमि है) को 'सीमांत 
किसान' कहा जाता है. इन सीमांत किसानों 
के पास भी औसतन 0.38 हेक्टेयर भूमि है. 
औसत दर्जे की अच्छी खेती कर के 5 टन 
अनाज प्रति हेक्टेयर पैदा किया जा सकता 
है. पांच व्यक्तियों के एक परिवार के लिए 
मौजूदा प्रति व्यक्ति औसत खपत दर (70 
किलोग्राम प्रीति व्यक्ति) पर केवल 0.85 टन 
अनाज पूरे वर्ष के लिए चाहिए, जो केवल 
0.77 हेक्टेयर भूमि पर पैदा किया जा 
सकता है. इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि भारत 
के सीमांत किसान भी अपनी पारिवारिक 
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तपवक नान तः ~~ शतक क अनाज -खि्ततव्षळ ०१०।लाश्ंव्ङ 


सकते हैं, बशर्ते उन के पास कृषि के सा धन 
और उन्नत कृषि की जानकारी हो. 


ग्रामीण दरिद्रता का मूल कारण 


वास्तव में ग्रामीण दरिद्रता का मूल 
कारण भूमि की कमी नहीं, बल्कि भूमि में 
लगने वाली पूंजी की कमी है. पूंजी के अभाव 
के कारण हमारी उत्पादकता जितनी हो 
सकती है, उस का 40% भी नहीं है. 
जो लोग ग्रामीण दरिद्रता के लिए 
सरकार को दोषमुक्त मानते हैं, उन्हें इस 
प्रशन का उत्तर देना होगा कि कृषि एवं 
ग्रामीण विकास पर होने वाले व्यय को कुल 
योजना व्यय के प्रति शत के रूप में, जो प्रथम 
योजना काल में 37% था, सातवीं योजना में 
गिरा कर 22% क्यों कर दिया गया? उन्हें 
इस बात का भी जवाब देना होगा कि पिछले 
20 वर्षो में कृषि में लगने वाली पूंजी देश में 
| कूल लगने वाली पूंजी के प्रतिशत के रूप में 
Mh निरंतर क्यों गिरती रही है? नीचे तालिका 
॥| में यह दर्शाया गया है कि कृषि में लगने वाली 
॥; पूंजी किस प्रकार गिरी है और उसी के 
लगभग समानांतर देश में खाद्यान्न उत्पादन 
की वार्षिक वृद्धि दर में कैसे गिरावट आई है. 
कृषि क्षेत्र में लगने वाली पूंजी में 
| निरंतर गिरावट के दो प्रमुख कारण हैं. 
अ सरकार द्वारा कल योजना व्यय के 


नकष 

पर व्यय को घटाना त 
अपनाया जाना, जिस के ञे 
मूल्य उस गति से भी 
जिस गति से कृषि कशि त 
व्यय बढ़ा है (देखिए रेखाचित्र) र 
नई तकनीक 
पूंजी के अतिरिक्त कृवि दि... 
लिए नई तकनीक का लग 

है. इसे लगाने के लिए 
होना आवश्यक है, परंतु गावो में अ # 


निरक्षरता का ही साम्राज्य है. रात ३ | | 


संवि धान में यह कहा गया था कि रज ॥ 
वर्षों के अंदर शिक्षा को अनिवार्य 
निश्शुल्क बनाएगा, परंतु खरा ३ 
लगभग 44 वर्षो बाद भी ऐसा नहीँ किए 
गया. 


ता ¢ 


प्रारंभिक शिक्षा पर व्यय, शिक्षाए 


होने वाले कल व्यय के प्रतिशत के रुप | 
बढ़ाने की बजाए घटा दिया गया है.प्रवा | |. 


योजना काल में शिक्षा पर होने वते क 
व्यय का 55% प्राथमिक शिक्षा ए बा 
होता था. छठी योजना तक उसे धय कर 
36% कर दिया गया. उच्च शिक्षा, गए 
शहरों के मध्यम तथा उच्च भेणी के बे 
ही लाभान्वित होते हैं, पर व्यय i 
बढ़ा कर 64% कर दिया गया, उचच 


कृषि में पूंजी सृजन तथा उत्पादन वृद्धि दर 


कृषि एवं श्री | | 
ऐसी be 


अर्वाध कृषि में पूंजी सूजन खाद्यान्नों की औसत 
| देश में कूल पूंजी, वार्षिक Ee 
| सुजन के प्रतिशत में दर प्रतिशत 
| (t) (2) 

970-7] से 974-75 I9.8 -3.44 

_ 975-76 से 979-80 I8.0 3.] 
980-8] से 984-85 I3.6 8 
985-86 से 989-90 ` I0.5 2.33 


` स्रोत : स्तंभ (!) 
मंत्रालय से) 
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के आकडे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन तथा स्तंभ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


‘, 
4 


| र 


II.55% 


| किया जाने वाला व्यय अपेक्षतया संपन्न 
परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए 


णी के रले| अनुदान के समान है. उस में वृद्धि करना और 
य 480) श्रमिक शिक्षा में (प्रतिशत के रूप में) 
उच्च (४) गमी करना क्या सरकार के पक्षपात पूर्ण 
| रवैये का परिचायक नहीं है? 

इतिहास के पन्नों को उलटपुलट 
सृत || कर उन में कलह के स्रोत ढूंढ़ना इसी प्रवृत्ति 
वृद्धि || स परिचय देते हुए एक आलोचक ने लिखा 
| „ गाव में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक, 
|| परबराबरी किस काल से है? इस के लिए 
सैन जिम्मेदार है? हजारों वर्षो तक 

| ग्रहण करना वर्जित रहा. इस के लिए 
| जैन जिम्मेदार है? द 
OE ली 2 इस में संदेह नहीं कि कई अन्य देशों की 
ठ हे हमारे देश में भी पुरानी सामाजिक 
र ध था अन्यायपूर्ण थी, मगर आज इस 
~| पि को दुहराते रहने से कोई लाभ नहीं. 
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[__ साक्ष क्सिकषिी जि याउ षे कृषि के ५ किम हे 
। | | औसत उपलब्धियों और अनाजों के समर्थन मूल्यों में ।970-7] और ।9 
हई औसत वार्षिक वृद्धि दर : 2 र 988-89 के बीच 


ba 4 


£ 


आज उच्च शिक्षा संस्थानों में ग्रामीण 
बालक, बालिकाओं को केवल 5% ही 
स्थान प्राप्त हैं. भारतीय प्रशासनिक सेवाओं 
में तो आरक्षित स्थानों को छेड़ कर ग्रामीण 
युवाओं का प्रतिनिधित्व 0% भी नहीं है. 

यदि हम वर्तमान और भविष्य के 


-विषय में अधिक सोचें, तथा भारत के 


संविधान में सभी नागरिकों को समान 
अवसर और सुविधाएं दिए जाने के वायदे 
को ईमानदारी से पूरा किए जाने तथा 
सामाजिक न्याय से संबंधित बने कानूनों को 
कड़ाई से लागू किए जाने पर बल दें तो कहीं 
अच्छे नतीजे सामने आ सकते हैं. आज 
दलितों की जो दुर्दशा है, उस का मुख्य 
कारण गांवों की उपेक्षा, कृषकों का शोषण 
ओर कानूनों का लागू न किया जाना है और' 
इन सब के लिए राजनीतित्ञों के अतिरिक्त 
किसी अन्य वर्ग को दोषी नहीं ठहराया जा 
सकता. 2 ° 
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6 

नसी रुद्वीन शाह ने दिल्ली के ब रा ३ 
Le विद्यालय' तथा पूना के त 
देलीविजन संस्थान' से बाकायदा अभिनय 
पा कर पिछले एक दशक में रंगमंच १ 


दूरदर्शन धारावाहिकों में जो ख्याति आ झी 
विरलों को ही हासिल होती है. भह 


ओम पुरी की नाट्य संस्था 'मजमा' न 


दुबे के थिएटर यूनिट से बरसों संबद्ध रहे नीस} 
र 
अतग ह 


मुंबई में ।979 में 'मोटले' नाम से अपी 
संस्था बनाई, जिस के तत्वावधान में उन्होंने के 
अभिनय ही किया है, बल्कि कई नाटकों का न 
किया है. इन की प्रमुख नाट्य प्रस्तृतियां है. पापा | 


; 
| 
| 
। 
f 


भेंटवार्ता ७ जगदीश चावता 


| क्लोर्ट मार्शल. 
श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत' से 

| अपना,फिल्‍मी जीवन 'शरू करने वाले इस 
है| अभिनेता ने अब तक लगभग ।25 
॥ छेटीबड़ी, कला और व्यावसायिक फिल्मों 
| में काम किया है. उन में 'मंथन,' ' भूमिका, 
जुनून, 'त्रिकाल,' 'अर्द्धसत्य,, 'पार,' 
| स्पर्श" 'पेस्टनजी' 'मिर्च मिसाला,' 'हीरो 
हीरा लाल,' 'सनयना,' 'शिकारी' आदि 
प्रमुख हैं. हिदी के अलावा अंगरेजी 


अभिनय को काफी सराहा गया है. गुलजार 
के व्रदर्शन धारावाहिक “मिर्जा गालिब' में 
| इग का उत्कृष्ट अभिनय आज भी लाखों 

दशकों के मानस पटल पर अंकित है. वैसे 


¦ | गुजराती, और बंगाली फिल्मों में भी इन के . 


व्यावसायिक फिल्मों में सफलता न मिलने के 
बावजूद भी नतीरुद्नीन शाह व्यावसायिक 
फिल्मों में बेहतर भविणय की तलाश में. 


नसीर की कई फिल्में बाक्स आफिस पर 
पिटी भी हैं, मगर इन का मलाल तक इन्हें 
नहीं है 

यहां प्रस्तत हैं कई राष्ट्रीय और 
अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत इस 
अभिनेता से की गई लंबी बातचीत के 
महत्त्वपूर्ण अंश 

प्रशन: फ्रायड के इस कथन से आप 
कितने सहमत हैं कि अभिनेता थोड़ाथोड़ा 
सनकी होता है? 

उत्तरः फ्रायड के इस कथन से में काफी 
हद तक सहमत हूं. अभिनेता वही बन 


राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय प्रस्कारों से सम्मानित 
नसतीरूङ्ीन शाह ने रंगमंच से फिल्मों व धारावाहिकों में 

अपने Wn के जो झंडे गाडे हैं. उस का श्रेय वह अपनी 
और जननी शखतियत को देते हैं. अपने बारे में और | 

फिल्मों लमा के बारे में वह क्या कहते हैं, जानिए उन्हीं से: 
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.. और जिल ose तल सकता ह, ज EF खश नभा 


SN PP PR नी किमी 
| शिया ion 0॥0779  धार्षेश्चतन्रा एफ से र 
और जिसे स्वयँ में कमियां दिखाई देती हा.” लिए आप को कत डी में शो 


/ 


दूसरों की तरह कुछ बन सकने की ख्वाहिश 
एक सनक ही तो है 

प्रश्न: लोगों का कहना है कि आप शुरू 
से ही महत्त्वाकांक्षी रहे हैं. नाटक तथा 


फिल्मों में आप का आना इसी महत्त्वाकांक्षा. 


का प्रतिफल है, यह कहां तक...? 

उत्तरः मैं वैसा महत्त्वाकांक्षी तो कभी 
नहीं रहा, जैसा मेरे आलोचक समञ्चते हैं, 
पर नाटकों के प्रीति मेरा लगाव 'शुरू से ही 
रहा है और शायद जब में राष्ट्रीय नाट्य 
विद्यालय में काम करता था, अलकाजी ने 
मेरी अभिनय क्षमता को आंक लिया था. 
पहले के नाटक नाट्यशास्त्र के नियमों पर 
आधारित होते थे, लेकिन अब इन में 
अभिनय, निर्देशन, लेखन सब कुछ देखा जा 
सकता है. में समझता हूं कि इस में प्राशक्षण 
भी जरूरी है. पर ऐसे लोग भी हैं, जो 
न पा कर भी स्वयं में निखार नहीं ला 
पाते. 


~< फ़ार गोदो. | 
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पड़ी? और दोनों में 
आप किसे देंगे? अपनी सफ | 
उत्तरः लोग भले समझते ५ 
फिल्म उद्योग में मु अ | 
करना पड़ा, क्योंकि मनने यहां ङ 
की एक के बाद एक फिल्में... ना” 
मंथन, ' भूमिका”, 'जुनून' 'मंडी' पक 
आदि मिलतीं चली गईं पर ३ 
बात नहीं है. फिल्मों में आने के लिए सर्प 
काफी जद्दोजहद के दौर से गुजरना पद है 
चूंकि दिमागी तौर पर मैं जुनी आद; 
र और जो चीज पाने का प्रण करता हूं, स 
अतत: पा लेता हूं. इसी लिए इस क्षेत्र मे जे 
ही में ने सोच लिया था कि मैं उन्हीं फिल्मों 
काम करूंगा, जो मेरी मानसिकता और पे 


} 
व्यक्तित्व के अनुकूल होंगी. मग्ने, ट 
बेनेगल ने काफी ब्रेक दिया, पर मैं अपनी 
सफलता का श्रेय जहां अपनी मेहनत के 


देता हूं, वहीं पर जेफरी केंडिल, इब्राहीम 
अलकाजी और सत्यदेव दुबे का भी आभारी 
हूं, जिन्होंने मुझे निखारा है. 

प्रश्नः नाटक या फिल्मों में दिए गए 
किसी रोल को निभाने में आप किक 
बातों का ध्यान अधिक रखते हैं? 

उत्तरः किसी भी तरह के चरित्रे 
निभाने में मैं बाहर के व्यक्तित्व को अप 
ऊपर लादने में यकीन नहीं रखता. मप 
मानता हूं कि किसी भी चरित्र, यथा रज 
भिखारी, वकील, पाडत, चोर आदिक 7 
हर व्यक्ति में विद्यमान होते हैं. भसत कर 
उन गुणों को मंच या परदे पर प्ररु कं 
दिखाने का होता है. मैं be 
'अभिनय अंतः प्रेरणा को । ली ससव 
का एक सशक्त माध्यम है, की सर्वाध 
यह उक्ति अभिनय कला ", 


- अच्छी व्याख्या करती ह मे नि 


प्रश्न: आप अपने 


वट 
नसीरुट्टीन शाह अपती वादय हुति 
Pl 


फित 
और फेरे | का कितना योगदान मानते हैं? क्या कभी 
, १ निर्देशन के होते हुए भी आप अपने 
में रह किरदार को जीवंत बना पाए? 
हनत को उत्तर: यदि निर्देशक कमजोर हो, तो 
इब्राहाम | अभिनेता कुछ भी नहीं कर सकता. मेरे 
आभारी | विचारानुसार अभिनेता उस खाली कैनवस 
की तरह है, जिस में निर्देशक अपनी कल्पना 
दिएगए | केरंग भरता है. मुझे जो भी निर्देशक मिले 
किनकि | हैं, उन में से किसी को में ने कभी कमजोर 
नहीं माना है. 

रत्र को प्रश्न: फिल्‍मी दुनिया में पहली बार 
क्रो अगे ) कैमरे का सामना करते समय आप को कैसा 
मैं यह अनुभव हुआ? 
या राजा, उत्तरः इस के लिए भी मैं ने कई 
रकेगुण | शारीरिक अभ्यास किए, यहां तक कि कैमरे 
तमु | के में काफी समय तक अपने साथ भी रखता 
तुतक' | रहा. मेरी समझ से तो कैमरा ही वह आंख 
हूं $ | है, जिस से दर्शक किसी भी अभिनेता का 
तकरं अच्खबुरा आभिनय देख पाते हैं और उसी से 
बागी | उस के बारे में अपनी कोई राय कायम करते 
बाधक | हें. 

| प्रशन: किसी पसंदीदा कलाकार का 
| म अभिनय देख कर क्या आप ने उस की नकल 


करने का भी कोई यत्न किया? 
नह उत्तरः नकल करने की तो में ने कभी 
नहीं सोची. अलबत्ता मेरे पसंदीदा अभि- 


जुलाई (द्वितीय) ।99! 
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उत्कृष्ट अभिनय के लिए राष्ट्रपति से पुरस्कार 


ग्रहण करते नसीरुट्टीत शाह. & 


नेताओं में आप याकूब, मोती लाल, पहले के 
दिलीपकुमार (आज के नहीं) और "शम्मी 
कपूर का नाम लिख सकते हैं 
प्रश्न: किसी भी फिल्म स्टार की 
कीमत कौन बढ़ता है और कौन घटाता है? 
उत्तरः वितरक, सिर्फ वितरक. 
प्रश्न: यदि फिल्म का किरदार अच्छ 
हो, पर उस में पैसे कम मिल रहे हों, तो आप 
किसे वरीयता देंगे, किरदार को या पेसे को? 
उत्तरः पिछले 5 वर्षों में में ने लग भग 
225 फिल्मों में अभिनय किया है, जिन में 50 
फिल्मों के लिए मुने एक भी पैसा नहीं मिला. 
इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि में 
किसे वरीयता देता हूं. फिर भी यहां में आप 


_ को यह बताना जरूरी समझता हूं कि नाटक 


मेरा शौक है और फिल्म मेरी आजीविका. 
जिस दिन नाटकों से मेरा जी भर जाएगा, 
उसी दिनः मे इन्हें तिलांर्जाल दे दूंगा. 
प्रश्न: आप इधर कला फिल्मों से 
व्यावसायिक फिल्मों की तरफ झूके हैं. अभी 
कला [फल्मों के बारे में आप की क्या राय है? 
उत्तरः कला फिल्मों को में अब उस 
शख्स की तरह याद करता हूं. जिस का 


}73 


कि ० इतकाल हा मा शत के, धवए पट हक 


इज्जत है, मगर अफसोस भी हैं कि वह 
गुजर गया. 
प्रश्न: हाल में आप को संगीत नाटक 
अकादमी का पुरस्कार भी मिला है. आप के 
विचारानुसार फिल्मों के विकास में इन 
पुरस्कारों की क्या उपयोगिता है? 
उत्तरः वैसे तो इन पुरस्कारों से भी 
कलाकार को एक पहचान मिलती है, पर 
मेरे विचार से जो अभिनेता किसी भी फिल्म 
के लिए मेहनत करता है, बह हर वर्ष या 
उसी वर्ष का बेहतर कलाकार है. इस 
लिहाज से तो सभी को पुरस्कार मिलने 
चाहिए. 
लेकिन पुरस्कारों के इस चालू हुए 
धंधे में किसी एक को बेहतर ठहराना 
सरासर गलत है. जैसे किसी संपादक या 
याकार के काम का मूल्यांकन संभव नहीं 
है, वैसे ही किसी अदाकार के काम का 
आंकलन करना भी कोई सरल काम नहीं है. 
जहां कलाकारों को ऐसे पुरस्कार देने का 
उद्देश्य पुरस्कार देने वाली संस्था की इज्जत 
बढ़ाना हो, वहां तो ऐसे पुरस्कारों पर 
प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए. 
प्रश्नः पहले की फिल्मों में किसी 
रोमानी दृश्य में अभिनय करते समय हीरो 
मुशकिल से ही नायिका के बदन को छूते थे, 
जबकि आज के हीरो हीरोइनों को इस तरह 
से बांहों में लेते हैं, मानो वह प्रेम नहीं, 
बलात्कार कर रहे हों. इसे आप उचित 


मानते हैं? 


उत्तरः आप का कहना वाजिब है, 
लेकिन मैं समझता हूं कि यह चलन भी हमारे 
समाज का ही अक्स है. आज के 
लड़केलड़कियों को खुले माहौल में बातचीत 
करते या बाहों में बांहें झले घूमते देखते हैं, 
तो फिल्में भी उसी र बदल रही हैं. 

प्रश्नः अपनी न फिल्‍मों के बारे 
में आप का क्या कहना है? : , 


उत्तरः दरअसल हमारे सामने तो : 


प होती है. उस से कभीक भी फिल्म का 
अंदाजा भी नहीं लग पाता. जैसे 'सजाएं 
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०१अिङ्न “क्ीव्सक्रफशद कर 
मेरे लिए उपयुक्त किलति 


इस में काफी मेहनत 
खिड़की पर यह फिल्‍म पलाप होगई 
तरह मासूम भेंमैं नेबड़ेवेमनसेक / | 
था, मर यह काफी कामयाद कमक 
) 
| 


पज मा जे ब हुई 

[लम को जला दंगा ' के लिए ९३. है, | 

क में ने अवश्य गलती की थी 
मनः ख्वाव, 'सुनयना' र्ष 


जैसी व्यावसायिक फिल्मों से निराश प 


फिल्मों का नहीं, बल्कि इन में मेरी 

का है, जो अब तक मुझे शृत से बे 
बांधे हुए है. जब मैं अभिनय से थक जाऊ, । 
तब फिर फिल्में बनाना ही पसंद करूंगा. 
ठीक है कि मेरी कुछ व्यावसायिक 
ज्यादा नहीं चलीं, पर 'कर्मा' और 'जलवा' | 
ही भी गिनिए, जिन्हें अपार सफलता मि 


प्रश्नः निर्देशक गुलजार के दूरदर्शी 

धारावाहिक "मिर्जा गालिब' में आप का 
अभिनंय लोगों को काफी जीवंत लगा था. 
आप को अपना वह अभिनय कैसा तग 

था? { 
द उत्तरः आम जनता गालिब के फलस | 
से कम और उस की आशिकी, पियवकड़ण ) 
और रोमांटिक 'शेरोशायरी सें pd 
परिचित है. गालिब के किरदार ग 
की अपेक्षा तक मैं 200 बना सका, तो 

लिए मैं गरूर नहीं करता. 

र प्रशन: लेकिन गिरीशं कर्नाइने तो एक 
बार कहा था कि नसीर ऊपर 
गरूर शख्सियत का है, भीतर से र 


- ही तरल भी है? | 


उत्तरः यदि गिरिश समझते | | 
उन की नवाजिश है. ठ 
तो Fin 8 si आपर्णि 
बनते, तो क्या बनते. 
fe ऊत तब में निश्चय ही एक 


फिल्मस्टारहोता. 4% 


द्रदर्श 
आपके 
लगा था, 
सा लगा 


'फतसपे 


क्कू 
| प्यावं 
को लोगों 
तो झ 


ने तो एक 


Er 


पृष्ठ 55 का शेषांश 
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सीधे पासपोर्ट अधिकारी के कमरे में चले 
गए. उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में अपूर्व को 
बतलाया, “देखिए, इस काम के लिए यहां 
कछ दिन ही नहीं, कुछ हफ्ते भी लग सकते 
हैं. बेहतर होगा, आप यह काम लखनऊ से 
ही करवा जें 


कितः हम अधिक दिन रह नहीं सकते 
. अतः जब हम लोग कुछ दिनों के 
पश्चात लखनऊ पहुंचे तो पुनः बरलिटन 
होटल स्थित अनुसचिव के कार्यालय में 
पहुंचे, उन्होंने हमारी परेशानी को ध्यान से 
र व अपना सहयोयात्मक व्यवहारं 

शत करते हुए कहा, "आप जवाहर 
भवन स्थित उसी कार्यालय में जा कर मेरा 
नामे लेते हुए उन्हीं सज्जन से काम करने के 
लिए कहें i] 

तब हम पुनः जवाहर भवन स्थित 
उसी कार्यालय के उसी कमरे में पहंचे. जब 
हम ने उन सज्जन को बतलाया कि हमें 
अनुसचिव ने भेजा है और कहा है कि काम 
यहीं से होगा तो इस बात की प्रतिक्रिया उन 
सज्जन पर अच्छी नहीं हुई. वह चिढ़े हुए 
स्वर में बोले, ''अरे, उन्होंने आज तक कभी 
ब्रिटिश पासपोर्ट देखा भी है, जो चले हैं आप 
को राय देने. उन के कहने में न आएं, वही 
करें, जो में कह रहा हूं. आप सी धे दिल्‍ली जा 
कर ही यह कार्य करवा लें.” 

उन की बातें सुन कर हमें क्रोध तो 
बहुत आया, परंत कछ न कह कर हम पुन 
अनुसचिव के पास पहंचे और उन्हें जवाहर 
भवन की गाथा सुनाई 

सुन कर वह बोले, “वे लोग जनता के 
| ी4िक कर । ऐसा ही अशोभनीय व्यवहार करते हैं 
बैर, आप परेशान मत हों, मैं आज ही 
वायरलेस पर दिल्ली के गृह मंत्रालय में 
सूचना भेजता हूं, आप डिप्टी सेक्रेटरी के 
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मंत्रालय द्वारा आप को पालिस अधीक्षक 
लखनऊ के नाम का एक पत्र दिया जाएमा 
उस हाथोहाथ ले कर वापस आएं. 

अपूर्व के इंगलैंड लौटने का समय हो 
रहा था, मेरे बड़े भैया उन्हें दिल्‍ली पहंचाने 
जाने वाले ये. घर में स भी लोगों ने राय दी कि 
इन लोगों के साथ विशाखा को ले कर में भी 
दिल्ली चली जाऊं, शायद वे लोग विशाखा 
को देखना चाहें क्योंकि वीजा तो उसे ही 
चाहिए था. अत: भयंकर गरमी के मौसम में 
में, बड़े भैया व अपूर्व, विशाखा को ले कर 
दिल्ली पहुंचे, 


रेडी तक तो सफर ठीक रहा पर स्टेशन 
से बाहर निकलने पर धूल भरी गरम 
हवाओं के थपेड़े जो लगने आरंभ हुए तो उन 
के कारण बच्ची, जिसे गरमी की जरा भी 
आदत न थी, चीखचीख कर रोने लगी व हर 
पांच मिनट पर पानी की मांग करने लगी. 
रेलगाड़ी भी सदा की भांति देर से पहुंची 
थी, 

अतः साढ़े चार बजे शाम को जब हम 
सब खान मार्केट स्थित लोकनायक भवन के 
सामने: पहुंचे तो इमारत के बाहर खड़े 
सिपाही ने हमें अंदर जाने से रोका और कहा, 
"अब आप नहीं मिल सकते.” 

अपूर्व की मध्य रात्रि में सवा तीन बजे 
की उड़ान थी, अतः वह चाहते ये कि आज 
किसी तरह से काम हो जाए तो बह भी 
निश्चित हो कर सफर कर सकेंगे. इसलिए 
उन्होंने फरटिदार अंगरेजी बोल कर जो 


. अनुमति मांगी तो उसी सिपाही ने हमें अंदर 


जाने की अनुमति बड़े आराम से दे दी 
लेकिन संबंधित अधिकारी के कमरे में जाने 
की अनुमति केवल अपूर्व को ही मिली 
अपूर्व ऊपर चले गए. बच्ची गरमी के 
ताप से तपी हुई और यात्रा की थकान से चूर 
मेरी गोद में बेसुध पड़ी हुई थी. बड़े भैया मेरे 
साथ ही खड़े थे. तीनचार पुलिस अधिकारी 
वहीं खड़े बातें कर रहे ये. तभी अपूर्व ने मुझे 


> 


... किया, कर्क अरब लेक अप ० 7 ० नई 


हित 
(रखा पार ल कर ऊपर जान का ६२५॥२। 


किया. कर्म कै बाहर वह तिक अर ने 
मुझे बताया कि उन्होंने किस अधिकारी से 
बातचीत कर आज ही यह काम करवा देने 
का प्रयास किया है और वह इस कार्य को 
अभी करने का आदेश एक अधीनस्थ 
कर्मचारी को दे चुके हैं. 

ऊपर बरामदे में ही बड़ी सी मेज रखी 
हुई थी व कुछ क्रसियां पड़ी हुई थीं. पंखे 
सभी बंद थे. पूछने पर पता चला कि सुबह से 
ही बिजली गायब है. पसीना पोंछतेपोंछते 
वहीं पर बैठ कर टार्च की रोशनी में हम ने 
कई फार्म भरे. तब वहां पर बैठे एक 
कर्मचारी ने हमें एक सील बंद लिफाफा, 
जिस पर पुलिस अधीक्षक, लखनऊ का नाम 
लिखा हुआ था, थमाया तो हम खुशी से फूले 
न समाए. 4 

कर्मचारी ने बताया कि विशाखा को 
भारत में रहने के लिए लगभग साढ़े 
।0 माह का वींजा दिया जा रहा है. 
उन्होंने कहा कि बच्ची की दो फोटो के 
साथ यह पत्र आप लखनऊ के पुलिस 
अधीक्षक को दे रें तो आप का काम हो 


_ जाएगा. 


उन्हें धन्यवाद दे कर हम लोग नीचे 
पहुंचे, जहां पर बड़े भैया हम लोगों का 
चेहरा देखते ही समन्न गए कि काम हो गया 
है. प्यास से हमारा बुरा हाल हो रहा था. 
अत; बाहर निकल कर सामने की ही एक 
दुकान से शीतल पेय की चार बोतलें 


खुलवाई. अब हम लोग टैक्सी द्वारा नई * 


लकवे के वाइरस की खोज 


oe विशव भें करोड़ों लोगों को लकवे का शिकार बनाने वाले रोग boris हि 
' (शरीर के ऊतकों का दृढ़ हो जाना) के लिए जिम्मेदार वाइरस वी टला के 
लकवे के इलाज को आसान बना दिया है. पेंसिलबेनिया विश 


[] वल्ल 
Chen [rE an ० अत शन पहच 
~ पहचे 


- फिलाडेल्फिया स्थित बिस्ट संस्थान में दो वर्षो के अनुसंधान के बाद डा. | 
ट्टी ब हेलरी क्रीपोहिबस्की ने यह महत्त्वपूर्ण खोज की है. अब ये चिकित्सक 
के विरुद्ध प्रभावी दवा विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं. . 
«5 त चयह वाइरस देखने में एड्स के वाइरस के समान है पर यह एड्स 
करता. यह बहुत ही धीमी गति से बढ़ता है. _ 


की किसी भी रेलाई, .S भहा न 
मिल सका. अतः हम तेसा | 
स्थित इंडियन एअर साइंस केर फे 

र्क | 


> 


यू हम लोगों ने कोट 
अतर खाना खाया और सभ्नी 
ट्रीय हवाई अट्ट राता के 
पहुंचे. अपूर्व का जहाज मध्य रातरितीनब 
कर I5 मिनट पर उड़ना था, 

टिकट ले कर हम ने सोचा कि हवा 
अड्डे के वातानुकूलित प्रती क्षालय में आरा | 
से रात गुजार लेंगे. पता चला कि यात्री के / 
अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति रे सहित | 
प्रवेश नहीं कर सकता. हमारे पस वे 
खेटेछेटे एअरबैग थे, जिन में तौतिण, 
साबुन और एकएक जोड़ कपड़ा तथा बच्ची 
के लिए आवश्यक सामान भी था. कप 
बदलने का तो हमें अवसर ही नहीं मिता वा. 
हम ने प्रवेशद्वार पर बहुत कहासुता.यह भी 
कहा कि वे चाहें तो सामान की तलाशी तेते, |. 
पर वहां कोई कुछ सुनने के लिएं तैयार है | 


नहीं था. 

में सीधे हवाई अड्डे के 30203 
में गई और उन्हें अपनी समस्या ब 
वह बोले, "पहले हम जाने देते पेपर भ 


ई. प्रेमकमार | | 
इस बाइ | ' 


रोग पैदा हं 


हम सामान क साथ अदर जान का अन 
है देते, आए शेस अवि सिमी 
ब्राई साहब के पास छोड़ कर भीतर चली 


43 बड़े भैया तो इस बात के लिए तैयार 
भी हो गए, पर हम लोग भला कैसे इस बात 
क्रो मानते कि हम तो सारी रात 
बातानकलित प्रतीक्षालय में खठ से बैठ कर 
गजारें और बड़े भैया बाहर की उमस भरी 
गरमी में फर्श पर बैठ कर रात व्यतीत करें 
हम ने वहां'पर एक रात के लिए कमरे की 
मांग की तो पता चला कि कमरा भी पहले से 
आरक्षित कराना पड़ता है. अतः हम कैंटीन 
में जा कर बैठ गए. चाय पी व रात के 2 बजे 
अपूर्व, मैं और विशाखा अंदर गए 

अपूर्व के सुरक्षा जांच के लिए अंदर 
जाने के पश्चात में गोद में सोई हुई विशाखा 
ड ले कर करीब दो बजे बड़े भैया के पास 

अपूर्व का जहाज ठीक समय पर उड़ 
गया और हम सुबह होने की प्रतीक्षा करने 
लगे. हम सो भी नहीं सकते थे क्योंकि हमारे 
पास मेरा व बच्ची का पासपोर्ट था, जिस की 
चिता करते हए हम ने बैठेबैठे ही रात काट 
दी. सुबह पांच बजे बड़े भेया ने पालम 
एअरपोर्ट के लिए टैक्सी तय की और वहां 


. पहुंचे. अंदर बैठ कर कुछ आराम व राहत 


अनुभव की. 

दिन के साढ़े ।] बजे तक हम लोग 
प्रतीक्षा करते रहे. स्रक्षा जांच हेत जब हम 
अंदर पहुंचे तो पता चला कि हवाई जहाज 
कछ देर से उड़ेगा: एक बजे जहाज उड़ा 
खिड़की से नीचे देखने पर धल ही धूल नजर 
आ रही थी; बादल तो दिखाई ही नहीं दे रहे 
40 मिनट के पश्चात हवाई जहाज नीचे 
उतर गया और हम ने पुनः लखनऊ की 

धरती पर अपने पांव रखे 
संयोग से खेटे भैया अपने किसी 
डक्टर मित्र को अमौसी हवाई अड्डे पर विदा 
es] आए हुए थे. उस समय अपनी कार वहां 
देख कर हमें अत्याधक खशी हुई क्योंकि हम 
दिल्ली से घर वालों को अपने पहंचने की 
खबर देने का हर संभव प्रयत्न किया था, पर 
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दूर पड़ता है देर बाद हम अपने घर 


पहुंचे. घर में सभी लोगों को बताया कि 

दिल्ली का काम हो गया है व पलिस 
अधीक्षक, लखनऊ को यह पत्र देने मात्र से 
ही कार्य हो जाएगा 

मगर यह हमारा श्रम मात्र था क्योंकि 

दूसरे दिन सुबह ही मैं ने पुलिस अधीक्षक के 
बंगले पर फोन किया. पता चला कि उन से 
मिलने के लिए पहले से समय लेना आवश्यक 
नहीं है, अतः हम सुबह ।0 बजे के बाद उन 
से कभी भी मिल सकते हैं. उसी दिन छेटे 
भैया के साथ जब मैं उन के बंगले पर पहंची 
तो पता चला साहब अभ्रीअभ्री कहीं गए हैं 
वहां पर बैठे कर्मचारी ने हम से हमारा फोन 
नंबर मांगा व कहा कि उन के आने पर वह 
हमें फोन द्वारा सूचना दे देंगे. 


हि ने फोन नंबर दे दिया और घर चले आए. 
भैया अस्पताल चले गए: दोपहर एक 
बजे भैया खाना खाने घर आए हम सब 
एकसाथ बैठ कर खाना खा ही रहे थे कि 
फोन की घंटी बजी. पता चला कि पुलिस 
अधीक्षक अपने कार्यालय में बेठे हुए हैं. में व 
छोटे भैया कार द्वारा शीघ्र ही वहां पहुंचे 
और सीधे उन के कमरे में गए. उन्होंने उस 
पत्र को खोला, पढ़ा व उस पर कुछ पंकितयां 
लिखीं और हम से बोले, ' आप इस पत्र को ले 
कर. जवाहर भवन स्थित इस कार्यालय में 
चले जाएं व इस काम को करवा लें. 

एक छोटे से कार्य करने की इतनी लंबी 
पद्धति से में ऊब चुकी थी: फिर हम लोग 
जवाहर भवन पहुंचे. संबंधित विभाग में 
पहुंचने पर वही महिला सदा की भांति 
समाचारपत्र पढ़ने में व्यस्त थीं. उन की 
तल्लीनता को देख कर तो ऐसा प्रतीत होता 
था, जैसे उन्हें समाचारपत्र पढ़ने के लिए ही 
वहां पर बै्रया गया हो. वही सज्जन किसी 
अन्य महिला से बातचीत करने में व्यस्त थे. 
मैं ने बिना एक शब्द कहे पुलिस अधीक्षक 
द्वारा दिया गया पत्र उन्हें पकड़ा दिया तो वह 
बोले, "अच्छ, तो आप दिल्ली हो आई 
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होने में अब कितनी देर हे?” 

वह बोले, “अब आप वीजा फीस के 
रुपए बैंक में जा कर जमा कर के चालान 
बनवा कर ले आएं तो काम हो जाएगा. 
जवाहर भवन के साथ ही बने स्टेट बैंक में जा 
यह कार्य करवा लें'' 

हम वहां पहुंचे तो भैया ने बतलाया, 
“यहां मेरे एक मित्र सुनील परिवीक्षा 
अधिकारी हैं. चलो, उन से मिलते हैं.” 

सुनील हम लोगों से मिल कर बड़े 
प्रसन्न हुए. उन्होंने बताया, यह काम तो 
स्टेट बैंक की मुख्य शाखा से ही होगा. आप 
लोग निश्चित रहें, यह काम कल तक हो 
जाएगा. आप लोग काफी परेशान लग रहे 
हैं. चलिए, कुछ ठंडा पिया जाए.” 

बाहर आ कर हम ने ठंडीठंडी बोतलें 
खुलवाई और फिर उन से काम करवाने का 
वादा ले कर घर पहुंचे. सुनील ने दूसरे दिन 
घर आ कर जब चालान की रसीद मुज्ञे सौंपी 
तो में नें जी भर कर उन का आभार प्रकट 
किया. 
इसः रसीद को ले कर उसी दिन मैं व 
मेरी छेटी भाभी पुन: जवाहर भवन पहुंची 
तो वही महिला बैठी हुई थीं. हमें देख कर 
बोलीं, “कहिए, क्या हाल हैं?” - 

: में ने खीजे हुए स्वर में कहा, "हाल तों 

बहुत बुरा हे, न ही पूछें तो अच्छा होगा.” 

तभी वही सज्जन आए व साथी 
महिला से बातें करने लगे, “अरे, आज फलां 
आदमी आया था. कहने लगा, ' भैया, मेरा 
काम शीघ्र हो जाएगा न?,' तो मैं ने कह 
दिया, हांहां हो जाएगा. ड 
__ फिर वह कुछ रूक कर बोले,-''मैं ने 
पुलिस विभाग से एक बात सीखी है, वह यह 


कि जब कोई व्यंक्ति अपना काम ले कर आए . 


और वह उसे करने की जल्दी मचाए तो कह 
दो, 'हांहाँ, हो जाएगा”; फिर उसे खुश करने 
के लिए एक कागज निकाल कर उस के काम 
- सेसंबंधित बातें लिखनी आरंभ कर दो और 
कहो, देखिए; साहब, मैं ने तो आप का काम 
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बाहर निकली, जैसे कोई 


मा 


बह बोले, "आज तो वह 
नहीं है, जिन के हस्ताक्षर बैगा a 
पर होने हैं, अतः आज तो मुशकिति है 
में ने पूछा, "कल सुबह आ जाइ," 
सुनते ही बह बोले, "नहीं, कत भी 
शायद वह नहीं आएंगे और परसों लाए { 
शनिवार है. कार्यालय तो खुलता है | 
दिन, पर आएंगे या नहीं, कह नहीं सकते | 
आप ऐसा करें, कल आ कर देख तें, रहींते | 
सोमवार को आ जाएं.” 
कुछ तो धूप की तेजी और कृछज़ञ 
कर्मचारियों की टालने वाली मनोवृत्ति पे 
दिमाग की गरमी सहन नहीं हो प रही थी. 
मन का क्षोभ ज्वालामुखी की तरह फट पड़े 
को तैयार था, पर नहीं, आप के सब्र का बांध 
टूटा तो आप भारतीय कर्मचारियों से कम | 
करवा चुके: उन के सामने तो हाथ बाप के | 
तक खड़े रहिए, जब तक आपका काम 
रूप से न हो जाए: | 
है is सोमवार आया Ei 
हम पुनः पसीना बहाते हुए जवाहर 
पहुंचीं. जब हम कार्यालय के उ 
पहंचीं तो उन सज्जन ने मेरे हाथ 
का वीजा पकड़ाया. न चाहते हुए 
आभार प्रकट किया और उस ड ग के 
को, जिस के लिए मुझे अप हे 
लोगों के साथ कहांकहां Be | 
पड़े, बड़े ही यतन कला तत से 
और भाभी के साथ ॐ बड़ी मरी 
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~ 
राष्ट्रपांत बनास प्रधान 
मंत्री 
राष्ट्रति आर. वेंकटरमन और 
निवर्तमान. प्रधान मंत्री चंद्रशेखर के बीच 
चलतेचलते झकझक हो गई. यह मामला 
पंजाब के चुनाव टालने से संबंधित था. 22 
जून के मतदान के लिए 20 जून की शाम को 
चुनाव प्रचार बंद हो गया था. कांग्रेस लोक 
सभा में सब से बड़ी पार्टी के रूप में उभर 
चुकी थी. 20 जन की मुलाकात में राष्ट्रपति 
ने चंद्रशेखर को पंजाब चनाव 
कुछ समय के लिए स्थगित करने की सलाह 
दी लेकिन चंद्रशेखर टस से मस नहीं हुए 
उन्होंने कहा कि वह हर हालत में पंजाब में 
चुनाव कराना चाहेंगे और जब तक वह 
प्रधान मंत्री हैं, तब तक वहां के चुनाव को 
स्थगित नहीं करेंगे 
उसी दिन पी.वी. नरसिह राव कांग्रेस 
संसदीय दल के नेता चुने गए. उस के बाद 
उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की और फिर 


उन्हें सरकार बनाने के लिए कह दिया. 

इसी पहली मुलाकात में पंजाब के 
चुनावों के बारे में प्रारंभिक चर्चा हई 
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस प्रारं भ से ही राज्य 
के हिसक वातावरण में चनाव कराने की 
विरोधी रही है. इसी कारण उस ने चनाव 
का बहिष्कार कर के अपने उम्मीदवार खड़े 
नहीं किए 

रात में राष्ट्रपति ने मख्य चनाव 
आयुकत टी.एन. शेषन से पंजाब चनाव 
स्थगित करने के बारे में कहा, जिसे स्वीकार 
करते हुए उन्होंने दूसरे दिन सवेरे यानी 2! 
जून को पंजाब चुनाव तीन महीने के लिए 
स्थगित करने की घोषणा कर दी. यह काम 
इतनी हड़बड़ी में किया गया कि पंजाब के 
राज्यापाल जनरल ओ.पी. मल्होत्रा से भी 
परामर्श नहीं किया गया. इस के विरोध में 
उन्होंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति के समक्ष 
पेश कर दिया. वैसे, अब सरकार चाहती है 
कि वह अपने पद पर बने रहें. 


वी.पी. बनाम पी.वी. 


लोक सभा का चनाव परिणाम आ 
चका था. उस समय विश्वनाथप्रताप सिंह 
इस अंतर की स्थिति से गुजर रहे थे कि 
उन्हें कांग्रेस की अल्पमत सरकार चलाने में 
मदद करनी चाहिए या भाजपा के समान 
वियक्ष में बैठना चाहिए. इसी दौर में भाजपा 
नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कह कर 
उन्हें झटका दे दिया कि पी.वी. और वी.पी. 
में कोई खास अंतर नहीं है. ये दोनों एक ही 
सिक्के के दो पहल लगते हैं 

नि व सिह को वाजपेयी की 
टिप्पणी काफी नागवार लगी. उन्होंने तपाक 
से कह दिया, वाजपेयी का क्या है? उन्हें तो 
भाजपा से निकाला जा रहा है.” 
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धिः वाजपेयी को वि.प्र. सिह की यह 
टिप्पणी मालूम हुई तो उन्होंने कहा, 
“भाजपा से मेरे निकाले जाने की तुक कहां 
बैठती है? यह तो वैसे ही बेतुकी बात है, जैसे 
'जाट रे जाट, तेरे सर पर खाट', के जवाब 
में यह उत्तर देना, 'तेली रे तेली, तेरे सर पर 
कोल्हू', बेतुका है. है न, यह दो कविनुमा 
नेताओं की चहक. 


-मध्य प्रदेश के पुराने कांग्रेसी नेता 
विद्याचरण्‌ शुक्ल का व्यक्तित्व अनोखा है. 
सरकार किसी की भी हो, वे वहां मंत्री के 
रूप में विराजमान रहते ही हैं. सन ।980 के 
पहले और बाद में बह श्रीमती इंदिरा गांधी 
के -मंत्रिमंडल में केबिनेट मंत्री थे, परंतु 
।983 में श्रीमती गांधी ने नाराज हो कर 
उन्हें बरखास्त कर दिया था. _- RE 
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न चुना 
ने मुझे संसंदीय दल का नेता उ) 


_ गया कि वाजपेयी कों पार्ट में है 
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गांधी के मंत्रिमंडल मज. 


जनता दल में शामिल 
में उन्हें मंत्री बनाने के 


गए, चुनावों के 
: पुनः राजीव गा 

के पास पहुंच गए. कांग्रेस के हीर 
चुनाव लड़ा और 


वाजपेयी-हाशिए पर, 


भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ का || 
अटल बिहारी वाजपेयी अब अपने दल के | 
लिए भीष्म पितामह की श्रेणी में आगएहँ. 
वहां अब उन की हैसियत किसी पद के 
आधार पर नहीं आंकी जाती है. 

इस बार लोक सभा के लिए पर 
दोनों वरिष्ठ नेता बाजपेयी और लात 
आडवाणी चुने गह हैं ० 
संसदीय दल का नेता बनाया है. * 
से बह लोक आ ह के नेता भी ष 
संसदीय दल की बैठक i 
जाने के बाद आडवाणी ने कही व 


हे. 
हम सब के नेता अटलजी पूरण 
जब पार्टी के एक अधिकारी धि मिक 


रहीं 8; 


हाशिए पर क्यों लाया जा 
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ह कि वाजपेयी जी की हैसियत किसी पद 
सेऊपर की हो गई है और संसद के भीतर 


| | या बाहर उन की शो भा पद से नहीं बढ़ती हे. 


दरअसल आडवाणी की रथयात्रा से 
हाले के चुनाव में पार्टी को जो उभार और 
सफलता मिली है, उसे नजरअंदाज कर के 
किसी अन्य नेता को संसदीय दल का नेता 
चुना जाना जनभावना के खिलाफ होता. 
भाजपा के इस नए दौर के शिखर पुरुष 
आडवाणी रहे हैं, न कि अटलजी. स्वयं 
अटलजी भी यही स्वीकार करते हैं. इसी 
लिए पार्टी में इस मुद्दे पर कोई विवाद नहीं है. 


प्रधान मंत्री पद के 
दावेदार : 


प्रधान मंत्री पी.वी. नरासिह राव ने 

हाल ही में स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहने के 

कारण लोक सभा चुनाव लड़ने से इंकार कर 

दिया था. उस समय राजनैतिक क्षेत्रों में 

'शुरू हुई थी कि राष्ट्रपति आर. 

जुलाई, ]992 में अवकाशग्रहण 

केर रहे हैं. अत: उन के बाद कांग्रेस की ओर 
से वह राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे. 
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राजीव गांधी के आकस्मिक देहावसान 
के बाद परिस्थितियों ने ऐसा मोड़ लिया कि 
सक्रिय राजनीति से दूर रहने की इच्छा 
रखने वाले नरसिंह राव को न सिर्फ दल के 
अध्यक्ष का बल्कि प्रधान मंत्री का भी पद 
ग्रहण करना पड़ा. अब उन्हें लोक सभा के 
लिए छः मास के भीतर ही चुनाव लड़ना 
जरूरी होगा. बह संभवतः महाराष्ट्र के 
रामटेक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से चनाव 
लड़ेंगे. का 

वैसे, अभी भी उन के राष्ट्रपति बनने 
की चर्चा समाप्त नहीं हुई है. कहा जा रहा है 


८& = 
कि यादि कांग्रेस पार्टी की राजनीति में कोई 
गड़बड़ी नहीं हुई, तो अबले राष्ट्रपति 
-नरसिह राव ही होंगे. तब प्रधान मंत्री पद 
पर उन का स्थान कोई अन्य (स्वस्थ) व्यक्ति 
ग्रहण करेगा, ताकि उसे अपने दायित्व के 
निर्वहन में कोई कठिनाई न हो. 

इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि 
महाराष्ट्र के (अब निवर्तमान) मुख्य मंत्री 
-शरद पवार अपनी इस लंबी योजना के तहत 
ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए हुए हैं कि 
आगे प्रधान मंत्री पद के प्रमुख दावेदार बन 
सकें. 
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हिंदी को परीक्षाओं में अनिवार्य को 


चितन की सर्वोत्तम भाषा अपडी खुद की मातृभाषा होती है 

मस्तिष्क में गूंजती है. हिंदी का स्थान तो विशेष है. देश की सारी राजप. भाषा करे; 

| है. अधिकांश विचारक हिदी में सोचते हैं. मनोरंजन तक हिदी में होता ति हि चनी 

is ॥॥ फिर भी विडंबना है कि काफी पाठ्यक्रमों में हिदी को ह ह. 
अंगरेजी कर दिया गया है. सिर्फ अंगरेजी के जानकार लोग दनिया 0० कर पर्प 

से पा लेते हैं पर अपने ही देश की समस्याओं, विचारों से अनभिज्ञ रहते तोक्न | 


एक तरह से सिर्फ अंगरेजी माध्यम में पढ़े लोगों को अपनी वर्ण व्यवस्था पे 
का वास्ता हरदम हब 


है, जो हिदी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं. ये वे लोग हैं जिन क 
से पड़ता है पर इन का हिदी ज्ञान नगण्य है. नतीजा यह है कि डाक्टर मरीजों को हिदी | 
का रोग नहीं समझ पाते. इंजीनियर मिस्त्रयों को तकनीकी बातें नहीं समझा पाते स 
आम जनता की भाषा में अपना ज्ञान देना भूल जाता है. वकील गवाही लेते समय सही शद 
कालेन नहीं कर पाते. प्रशासक सोचते अंगरेजी में हैं, बोलते हिंदी में हैं, अतः गर्व / 
माना अंगरेजी का ज्ञान का भंडार विशाल है लेकिन यदि इस का देश उपयोग | 
पाए तो उस के पीछे भागने का लाभ क्या? |! 
इसलिए जरूरी है कि हर शिक्षित व्यक्ति को हिंदी या अपनी राज्य भाषा एए 
विश्वसनीय अधिकार हो. जो जितनी ऊंची शिक्षा ले, उस की अंगरेजी अच्छी हो तो ही 
या राज्यभाषा भी अच्छी हो. ' ४ | 
इस उद्देश्य के लिए निम्न कार्य किए जाने चाहिएं: | ; 
० राज्य अथवा केंद्र सरकार के अंतर्गत किसी भी सेकोंड़ी स्तर की परीक्षा में कम तेका 
आधे विषयों में माध्यम हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषा हो. अंगरे जी माध्यम के छात्र चाहते 
आधे ग्रश्नप त्रों के उत्तर अंगरेजी में दे सकते हैं. ड 
स्नातक व स्नातकोत्तर परीक्षाओं में कम से कम एक चौ थाई प्रश्नपत्रं के उत्त हवी |' 
दिए जाएं. भाषा के पाठ्यक्रमों को इस बंदिश से छोड़ा जा सकता है पर उह के 
प्रश्नपत्र जो कुल अंकों का कम से कम पांचवें के बराबर हो, हिंदी अथवा राज्य भाषा 
देना होगा. ; गा वीय 
स्नातक स्तर तक तकनीकी पाठ्यक्रमों में कम से कम दो विषयों का माध्यम लेता 
< राज्य भाषा हो: इस में इंजीनियरिंग व चिकित्सा भी शामिल हों. केवत ला 
स्तर पर हिदी या राज्य भाषा की बाध्यता समाप्त की जा र 
प्रशासनिक नौकरियां की प्रवेश परीक्षाओं में कम से कम आधे विषयों का गा 
अथवा राज्य भाषा हो. | र Se क्ेतिए 
आम व्यक्ति की भाषा में देश का न अथ 
यह अति आवश्यक है कि हर PT ज्ञात | | 
_ राज्य भाषा का कामचलाऊ हय नाका कामा पढ 
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# प्रेम कैदी. 


निमांताः डी. रामानायडू 


निर्देशकः के. मुरलीमोहन राव 


संगीत: आनंद मिलिद 


| भुख्या कलाकार : हरीश, करिश्मा कपूर, 
दिलीप ताहिल, अंजना मुमताज, रमा विज, 


परेश रावल, 'शफी ईनामदार. 


बंबई की प्रेम कथाओं की फिल्मों का 
अब एक निश्चित फार्मूला बन गया" है. 


| किशोर नायकनायिका. नायक गरीव, 
' नायिका अमीर. नायिका का जिद्दी बाप. 


लड्केलड़की का घर से भाग जाना, अंततः 


' मारधाड़ के बाद दोनों का मिलन. दक्षिण 
| भारत के जानेमाने फिल्म निर्माता डी. 
रामानायडू ने दक्षिण भारत के ही एक 


किशोर तथा एक किशोरी करिश्मा को ले 


| केर इस फिल्‍म का निर्माण इन्हीं फार्मूलों से 


किया है 5 खा और कोई नई बात नहीं दिखा पाए. 

चंद्रमोहन (हरीश) एक गरीब बाप 
का बेटा और नीलिमा (करिश्मा कपूर) एक 
अमीर बाप की बेटी है. नीलिमा चंद्रमोहन से 
भम करने लगती है, मगर उस के बाप को 


| | पह गवारा नहीं होता है. बह चंद्रमोहन को 
थवा | ` आन से मार डलवाने की कोशिश करता है. 
| | \ह उस के बूढ़े बाप को भी मरवा डालता है. 


का इलजाम लगता है चंद्रमोहन पर. उसे 
पिता की हत्या के इलजाम में 


भलाई (द्वितीय) ।99] 
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ई है A # अति उत्तम है ऋ उत्तम औ# मध्यम ह साधारण बेकार 


सुधारगृह में रखा जाता है. वहां सहायक 
आरक्षी अधीक्षक सुशीलकुमार (शफी 
ईनामदार) उस पर जुल्म ढाता है. एक दिन 
नीलिमा उस से मिलने जाती है, तो उसे 
मिलने से रोका जाता है. फिर भी वह बेताब 
हो कर उस के पीछे भागता है, परंतु पकड़ा 
जाता है. आरक्षी अधीक्षक प्रभावती (रमा 
विज) के पूछने पर बह उसे पूरी दास्तान 
सुनाता है. वह चंद्रमोहन को दिलासा देती है 
कि नीलिमा से उस की 'शादी जरूर 
कराएगी, लेकिन नीलिमा के पिता की जिद 
है कि दोनों का मिलन नहीं होगा. अंततः 
काफी खूनखराबे के बाद दोनों का मिलन हो 
जाता है 

किशोर पीढ़ी को गुमराह करने और 
बरगलाने का जो सिलसिला राजकपूर ने 
फिल्म 'बाबी' से शुरू किया था, वह अब 
उत्कर्ष पर है. आज हर प्रेमकथा वाली 
फिल्म का निर्माता किशोर पीढ़ी को गुमराह 
करने की कोशिश कर रहा है. फिल्म 
निर्माताओं को इस बात पर गौर करना 
चाहिए. 

वैसे, इस फिल्म में कहने के लिए कुछ 
नया नहीं है, लेकिन निर्देशकने कलाकारों से 
अच्छी तरह जम कर काम लिया है. उस ने 
करिश्मा कपूर हले वारबार पोशाकें बदलवा 
कर उसे आकर्षक दिखाने की कोशिश की 
है. सुंदर स्थलों का चुनाव भी किया है. उस ने 
बिलकुल नौसिखिए नायकनायिका से भी 


-।83 


फिल्म 'इज्जत के एक दृश्य में जैकी श्राफ और 
संगीता विजलानी : सवाल इज्जत का. 


काम चला लिया है. 

फिल्म में मारधाड़ ज्यादा है. यदि 
निर्देशक चाहता तो उस से बच सकता था. 
एक किशोर नायक को कई मुस्टंडों से भिड़ते 
देख कर हंसी आती है. जब वह इन्हें 
धराशायी कर देता है, तो विश्वास नहीं 
होता. 

फिल्म का खयांकन बहुत बढ़िया है. 
छायाकार ने भागते हए नायकनायिका के 
पीछे कैमरे को भी बखूबी भगाया है. 

अभिनय की दृष्टि से हरीश का काम 
अच्छा है. यह उस की पहली हिदी फिल्म है. 
फिर भी इस में उस ने सहजता से काम कर 
लिया है. करिश्मा कपूर की भी यह पहली 
फिल्म है. उस ने भी कामचलाऊ अभिनय 
किया है. यह तो निर्देशक की सूझबूझ है कि 
उस ने उसे क्लोज शाट्स में कम ही दिखाया 
है. वैसे, उस ने अंग प्रदर्शन करने की 
कोशिश इसी फिल्म में करनी शुरू कर दी 
है. अन्य कलाकारों में रमा विज का काम 
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जाहिर हे र सतीम (प 


अच्छा है. बाकी कलाकारों के अजि 
साधारण हैं. फिल्म के गीत समीर ने लिए 
हैं, जिन के लिए आनंद मिलिद ने पच्य 
संगीत दिया है. दोतीन गीत अच्छे ब ए 
हैं. फिल्म में एक अंत्याक्षरी भी है, जे क्षण 
रोचक है. | 


* इज्जत 


निर्माता: सलीम 
निर्देशकः अशोक गायकवाड 

संगीत: अनू मलिक सीता 
मुख्य कलाकारः जैकी श्राफ, संगीता मरः 
बिजलानी, शक्ति कपूर, सदाशिव 


ख 
पुरकर, गुलशन ग्रोवर, प 


. मुराद, गोगा कपूर, रा 


पटेल 


जिस फिल्म में जीने मरने 


इस में अणी 
सलीम जावेद की जोड़ी ह ता 


A MAGAZINE 


WITH A YOUNG 
PROFILE THAT | 
CATERS TO THE. [Pe 
~ REQUIREMENTS ee 
AND TASTES OF_ (ed 
ति ” MODERN Te Ton 
द ते भ INTELLIGENT र 
| WOMEN. -— 


HEART-WARMING FICTION APART, ITS 
ENGROSSING FEATURES ON ALL FACETS OF 
WOMANLY INTERESTS HAVE UNDOUBTEDLY 
MADE IT INDIA'S LARGEST SELLING 
WOMEN'S MAGAZINE 
IN ENGLISH. 
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Ee 


PUBLISHED BY: DELHI PRESS. NEW DELHI-I0055. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"पिल म "० पर लत? निदेशक र E 
* पिछली7क्षिह छू ध- कक कर्ज "छलि 
प्रतिशोध की कहानी चुनी थी. अब इस 
फिल्‍म में भी प्रतिशोध को ही मुख्य मुद्दा 
बनाया है. 
वैसे, तकनीकी दृष्टि से यह फिल्म 
कुछ हद तक अच्छी बनी है. निर्देशन भी 
अच्छ है. निर्देशक ने गति बनाए रखने की 
पूरी कोशिश की है, यांकन भी ठीक है, दो 
गीत भी अच्छी तरह फिल्माए गए हैं, अत: 
हिसापसंद लोगों को यह फिल्म भा सकती 
है, लेकिन स्वस्थ मनोरंजन चाहने वालों के 
लिए यह सिरदर्द ही साबित होगी क्योंकि 
इस में शोर बहुत ज्यादा है 
गांव के जमींदार (सदाशिव अमरा- 
पुरकर) का बेटा गणपत (गुलशन ग्रोवर) 
इंस्पेक्टर सिद्धांत (जैकी श्राफ) की बहन के 
साथ बलात्कार करता है और फिर उसे मार 
डालता है. ३ अधिकारी उस जर्मीदार 
से मिले हुए हैं. वे बजाए गणपत को पकड़ने 
के उलटे सिद्धांत पर अत्याचार करते हैं. 
. बाद में सिद्धांत एकएक कर सभी से बदला 
लेता है. वह क्रमशः भ्रष्ट आरक्षी 


अधिकारियों, जमींदार के तीनों बेटों और. 


फिर जमींदार को जान से मार कर खुद को 

पुलिस के हवाले कर देता है. 

यह फिल्म पूरी तरह से जैकी श्राफ 
फिल्म 'औरत और पत्थर” में राजन सिप्पी : 

पत्थरों जैसा अभिनय: ॥ 4 


ST 


, ennai स्च 


: न्यायालय में ले जाता है: अदालत 


र देती है कि बह उस से शादी र 
यह -शर्त मान लेता है. रिहा होने i, ब 
- उस पर जुल्म ढाता है, 


ऊपर यह कि पात्रों 
` गई है. 


निर्माता ४ श्रीचंद जैन, भ्रीमती | 


मुख्य कलाकार : राज़न सिपी, रिचि. 
राणा, अरुण गोविल, साधना ह क | 
किरन, सत्येन कप्पू, राकेश पाडे और पर 
नारायण. ` 


| 

“औरत और पत्थर' काफी अत ) 
पहले बननी 'शुरू हुई थी. इस के रु 
सारे कलाकारों का नाता फिल्मी दृ 
टूट सा चुका है. फिल्म बुरी तरह मंस 
शिकार भी हो चुकी है. कहीं किसना 
तालमेल भी नजर नहीं आता, फिल हे 
निर्माता इस का सारा दोष सेंसर परमटएं | 
हैं, लेकिन जब उन्हें फिलम बनाने का शाही | 
नहीं तो ऐसी ऊटपटांग फिल्म बते ग 
क्या लाभ है? -_ | 
यह एक लड़की सावित्री (रिया, 


` राणा) की कहानी है. उस का बताता ) 


षा 
राजा को इस शर्त पर अपराध ले पर 


सभी जुल्मों से ट तह न 
सभी जुल्मो से टक्कर ते ह 
इस फिल्म की कहा की भीर दु 


इस में अभिनय की दृष्टि हे 


कलाकार प्रभावित नहीं करत क्षति 


है) 


तरह सेफ व 
किस्य 
ता. फिल हे 
पर पर मू |- 
ने का शत ही | 
ल्म बनने के 


सरिता व अन्य सहयोगी पत्रिकाओं में 
जो अंक प्रयोग में लाए जाते हैं वे अंगरेजी के 
नहीं बल्कि हिदी के ही अंतर्राष्ट्रीय रूप वाले 
अंक हैं और संसार की सभी प्रमख भाषाओं 
ब अधिकांश भारतीय भाषाओं में उन का 


प्रयोग होता है. भारतीय संविधान में” 


राष्ट्रभाषा हिदी में इन्हीं के प्रयोग का 
प्रावधान हैं 


इन अंकों का प्रयोग उसी प्रकार 


आवश्यक है, जिस प्रकार समय नापने के 


। लिए पल, घड़ी के बजाए सेकेंड, मिनठ और 


घंटे: तिथि, चैत्र, वेसाख' और संवत की 


'जगह तारीख, जनवरी, फरवरी और 
' ग्रिगोरी सनः दूरी के लिए अंगुल, गिरह, 


पब और कोस की जगह मिलीमीटर, 
सेंटीमीटर और किलोमीटर, वजन या भार 
केलिए रत्ती, माशा, तोला, छटांक, सेर व 
मन-के बजाए ग्राम और किलोग्राम 

आज के मशीनी व कंप्यूटर यग में 
अंकों के इस स्वरूप के बिना काम नहीं चल 
सकता ओर कंप्यूटर के विना किसी देश या 
जाति की प्रगति नहीं हो सकती. इस प्रकार 
इन अकों का प्रयोग अंगरेजियत या साहवी 


का प्रदर्शन नहीं है, हिदी भाषा को प्रगति देने - 


और इसे एक आधुनिक, सशक्त, अंतर्राष्ट्रीय 
भाषा बनाने के लिए एक कदम है 

सरिता में पूर्णविराम की जगह बिद 
का प्रयोग होता है. इस से जगह वचती है 
और यह सुंदर भी लगती है. कहा जाता है 
कि यह विदेशी है. पर वास्तविकता यह है 


सारता iized by Arya mama. तह जा eT 
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कि हिदी में वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले 
सभी विरामचिहन विदेशी हैं-बिद को 
छेड़ कर. ,: ; - - " ” ! इत्यादि सभी गैर 
हिदी हैं, जब कि विद अनस्वार के रूय में 
और ड़ ढ़ के नीचे लग कर पर्ण रूप से विशद्ध 
हिदी का है. जब अन्य विरामचिहन बाहर से 
लिए जा सकते हैं तो शद्ध देशी बिद ने क्या 
गनाह किया है? 

हिदी लिपि को आधिक सरल, 
व्यावहारिक व सारे भारत में सर्वमान्य 
बनाने के लिए इस में अभी कई परिवर्तन 
आवश्यक हैं-जैसे छेटी इ जिस के कारण 
लिखने, टाइप करने व छपाई करने के प्रवाह 
में बहुत बाधा पड़ती है. संयक्त अक्षर के 
साथ तो इसे पढ़ना भी कठिन होता है. इस का 
स्थान भी अक्षर के दाई ओर होना चाहिए. 

इसी प्रकार शिरोरेखा का प्रश्न है. जब | 
तक सारी लिखाई हाथ से होती थी, तव तक ' 
तो यह ठीक था-जैसे रस्सी बांध कर कपड़े 
लटका दिए. पर अब इस [शिरोरेखा के 
कारण हिदी के अक्षरों के (जिस में अंगरेजी 
और संसार की लगभग सभी प्रमख भाषाएं 
लिखी जाती हैं) हजारों रूप (टाइप फेस) हैं, 
हिदी के कठिनाई से चार या पांच. : 

आज संसार राकेट की गति से आगे 
बढ़ रहा है. आप बैलगाड़ी का पहिया पकड़े 
बैठे रह कर जीवित नहीं रह सकते 

यदि हिदी वाले अपनी पुरानी लींक व 
रूढि से हटने को तैयार नहीं होंगे तो हिदी के 
त्रु ही साबित होंगे. ७ 


) 
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वैवाहिक विज्ञापन 


| _ वर चाहिए 


| 
| 
| 


अग्रवाल, 30/5], बी.ए., यू.एस.ए., ग्रीन कार्ड 
होल्डर, सुंदर कन्या हेतु सुशिक्षित बर चाहिए. 
सजातीय को वरीयता. शीघ्र उत्तम विवाह. वि.नं. 
629, सरिता, नई दिल्ली -20055. 

34 वर्षीया, 55 सें.मी., एम.एससी., सुंदर, 
कायस्थ, राष्ट्रीय बैंक में सेवारत, तलाकशुदा, 
निस्संतान लड़की हेतु वर. कोई बंधन नहीं. प्रथम बार 
पूर्ण विवरण लिखें: वि.नं. 64], सरिता, नई 
दिल्ली-0055. ® 

माहेश्वरी, प्रतिष्ठित, औद्योगिक पारिवारीय, 
23/260, गौरवर्ण, आकर्षक, प्रतिभाशाली, कंप्यूटर, 
पोस्टग्रेजुएट, पीएच.डी., अध्ययनरत (अमरीका) 
इंजीनियर कन्या हेतु उच्चाशिक्षित माहेश्वरी या 
अग्रवाल वर चाहिए, वि.नं. 642, सरिता, नई 
दिल्ली-।।0055. 

सुंदर, मैढ़ राजपूत कन्या, सरकारी लैक्चरार 
(अंगरेजी), पश्चिम उत्तर प्रदेशीय हिमाचल प्रदेश में 
सेवारत, 25/60/2,500-, हेतु हिमाचल में कार्यरत 
राजपत्रित आधिकारी वर चाहिए. सजातीय को 
प्राथमिकता. पिता भी हिमाचल में लैक्चरार. पूर्ण 
विवरण सहित लिखें. विवाह शीघ्र. वि.नं. 643, 
सरिता, नई दिल्ली-।।0055. 

ब्रहमभट्ट, 25/458/ एम.एससी., कश्यप गोत्र, 
सांवली, गृहकार्यदक्ष, सुंदर, सुशील, अध्यापिका, 
कन्या हेतु सुयोग्य, शाकाहारी वर चाहिए तथा 
ब्रह्मभट्ट, 23/59, होम्योमेडिको, गोरी, कश्यप 
गोत्र, गृहकार्यदक्ष, सुंदर, सुशील, कन्या हेतु सुयोग्य 
वर चाहिए. होम्योमेडिको को प्राथमिकता. लिखें: 
वि.नं. 644, सरिता, नई दिल्ली-।0055. 

प्रतिष्ठित, संश्रांत मित्तल परिवारीय, 27/757 2) 
एम.एससी., बी.एड., सुंदर, गृहकार्यदक्ष, विधवा 
(तीन मास की एक पुत्री) हेतु सजातीय, प्रतिष्ठित, 
सुयोग्य वर चाहिए. वि.नं. 7645, सरिता, नई दिल्‍्ली- 
I0055. 

माहेश्वरी, 24, 55, 2,000/-, जीवन बीमा 
कार्यरत, सुंदर, गृहकार्यनिपुण, निर्दोष तलाकशुदा हेतु 
शिक्षित, स्वावलंबी वर चाहिए. पिता सार्वजनिक, 


प्रतिष्खिन उच्च पदाधिकारी. वि.नं. 646, सरिता, 


नई दिल्‍्ली-0055. 

जायसवाल, 20. वर्षीया, 762, बी.एससी., 
एम,बी:ए. (मार्केटिग) एवं डिप्लोमा सिस्टम्स, 
मैनेजमेंट (कंप्यूटर) अध्ययनरत, रंग गेहुआं, आकर्षक 
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परिवार, 
हेतु सुयोग्य जायसवाल वर चाहिए. उत्तर रे 


वरीयता, उत्तम विवाह 
नई दिल्ली-7]0055, 
26, ।5, 3,000/-, बौद्ध कन्या रं गेहआं हे 
अधिकारी बौद्ध या अंबेडकरवादी व्र राह 
विवाहवि.नं. [ 727, सरिता, नई दिल्ली-7/ 055, 
स्नातकोत्तर, 27, 60, 2,300/-, आकर्षक 
निर्दोष, तलाकशुदा, शिक्षिका हेतु अधिकारी वर, कोई 


- लिखें: वि.नं, ]776, सरिता, 


बंधन नहीं, वि.नं. 7728, सरिता, नई विल्ती: | 


I40055. 


स्लिम, गृहकार्यदक्ष, सुशील, कन्यार्थ सुयोग्य वर 
चाहिए. वि.नं. 729, सरिता, नई दिल्ली-[005 
23/]55, पासी, एम.ए., पतली, गौरवष, 
गृहकार्य में निपुण, ` सुशिक्षित परिवार (पिता 
राजपत्रित आधिकारी) हेतु सुयोग्य वर चाहिए. पूर्ण 
विवरण सहित पत्र व्यवहार करें. शीघ्र अच्छा विवाह. 
वि.नं. 730, सरिता, नई दिल्ली-0055. 
32 वर्षीया, 50 सें.मी., एम.ए., बी.एड,, सुंदर 
गोरी, मौथल ब्राहमण कन्या हेतु दहेज विरोधी, 
"शासकीय सेवारत, कोई भी ब्राहमण, निससंतान, 
विधुर भी (38 आयु तक) संपर्क करें. वि.नं. ।73/ | 
सरिता, नई दिल्ली-0055. | 
कान्यकुब्ज, उपमन्यु, 32, कन्या, बी.एससी, | 
गौरवर्ण, गृहकार्यदक्ष हेतु सुकार्यरत आ 
प्रथम बार सविवरण. दहेज नहीं. शीघ्र विवाह: वि: 
732, सरिता, नई srs कि | 
2! वर्षीया, ग्रेजुएट (प्रतिष्ख), सुदर, ! 
गौरवर्ण, यादव कन्या हेतु सुंदर, सुशील, 
सेवारत, सजातीय वर चाहिए: वि.नं. ।73>, १ ' ' 
-I40055. 
र स 24, 60 सें.मी., 
सरकारी अध्यापिका, राजस्थानी, स 28 
बर चाहिए. वि.नं. ।734, सरिता, 
II0055. | 
हैहय क्षत्रिय/जायसवाल, Ss सुंदर 
सें.मी., एम.काम., गृहकार्य, हि लिखें: वर्त 
कन्या हेतु योग्य, सजातीय वर 4 
।735, सरिता, नई दिल्ली-0055: 


श्रि | 


चौरसिया, 28, 53, एम.ए., बी.एड, सुद “ 


er) 


भे फ कामी लत्रिय, ०3/2, ।3], एमएससी. प्रथ 


प्रय 
4 


es 


श्रेणी, बी.एड. झामापजठल)) सं? ऽसार्छ| पिस॥0 


सीनियर वायुसेना आधिकारी, कन्या हेतु सजातीय वर 
चाहिए. वि.नं. ।736, सरिता, नई दिल्ली-]0055. 

नाई, 26/55, एम.ए. (प्री.) अंगरेजी, बी.एड., 

दर कन्या हेतु सजातीय, दहेज रहित, सुयोग्य वर 

चाहिए. वि.नं. 737, सरिता, नई दिल्ली-]।0055. 

श्रीवास्तव, 27/60, सुंदर, स्लिम, एम.ए., 
बी.एड., सुशिक्षित, उच्च परिवार की कन्या हेतु वर 
चाहिए. जन्मपत्री सहित लिखें: वि.नं. ।738, सरिता, 
नई दिल्ली-।]0055. 

सुंदर, गौरवर्ण, गृहकार्यदक्ष, बी.ए., 23/760, 
कन्यार्थं सुयोज़्य लोधी/मल्लाह/निवाद वर चाहिए. 
वि.नं. ।739, सरिता, नई दिल्ली-]0055. 

29/52/2,900/-, ग्रेजुएट, कार्यरत, पासी, 
अ. जाति, सुंदर, कन्या हेतु वर चाहिए. जातिबंधन 
नहीं. अच्छी शादी. वि.नं. ।740, सरिता, नई दिल्ली- 
I0055. 

प्रथम श्रेणी आधिकारी की पुत्री, 30/60, 
कुंवारी, गौरवर्ण, स्नातक, व्यूटीशियन डिप्लोमा के 
लिए समस्त क्षत्रिय जातियों के 35 वर्ष तक के कंवारों 


!~ „ऋ निस्सतान विधुरों जो द्वितीय श्रेणी अधिकारी या 


समकक्ष हों, से वैवाहिक प्रस्ताव आमंत्रित हैं. वि.नं. 
747, सरिता, नई दिल्ली-0055. 
^ प्रजापति, 25, 745, एमःएससी., गौरवर्ण, 
सुंदर, सुशिक्षित पारिवारीय कन्यार्य सुयोग्य, सेवारत 
वर. अंतरजातीय विचारणीय. वि.नं. 742, सारता, 
नई दिल्ली-0055. 

अग्रवाल, 26 वर्षीया, एम.ए., सुंदर कन्या हेतु 
दहेज विरोधी केवल विवाह इच्छुक वर चाहिए. शीघ्र 
विवाह, प्रदेश का बं घन नहीं. वि.नं. 743, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

म.प्र. निवासी, ठकुर, 28/]63/2,000/-, 
पोस्टग्रेजुएट, सरकारी सेवारत, स्याफनर्स, रंग गेहुआं, 
व्यक्तित्व आकर्षक, गृहकार्यदक्ष कन्यार्थ दहेज 
विरोधी, सरकारी सेवारत वर चाहिए. मिलट्री 
सेवारत को प्राथमिकता. आर्मी क्लर्क भी स्वीकार्य, 
जातिबंधन नहीं. पूर्ण विवरण सहित. शीघ्र सादा 
विवाह. वि.नं. 744, सरिता, नई दिल्ली-70055. 

यादव, ।9, 760, बी.ए.) हेतु सजातीय वर 
चाहिए. सादा विवाह, अच्छा वेतन 3,500/-, वाले 
संपर्क करें. वि.नं. ।745, सरिता, नई दिल्ली-40055. 

कर्मी क्षत्रिय, 26, 55, बी.ए., सुंदर, गोरी, 
गृहकार्यदक्ष, शिक्षित एवं प्रतिष्ठित परिवारीय 
कन्यार्य सजातीय, सेवारत वर. उत्तम विवाह: वि.नं. 
!746, सरिता, नई दिल्ली-70055. 

यादव, 26 वर्षीया, 756 सें.मी., एम.ए. 


(अंगरेजी), सुंदर, सुशील, गृहकार्य में दक्ष कन्या हेतु - 


योग्य सेवारत /व्यवसायी, सजातीय वर चाहिए. शीघ्र 
अच्छी शादी: विज्ञापन उत्तम चुनाव हेतु. वि:नं. ।747, 


जुलाई (द्वितीय) ।99] 


_ FR, नव TRE is 
२६०१ CA, ९2699 निवासी, 27, ।55 
सें.मी., एम.एससी., एम,एड., बालिका इंटर कालिज 
में प्रवक्ता, गौरवर्ण, गृहकार्यदक्ष, आकर्षक, प्रतिष्ठित 
परिवार की कन्यार्थ, राजपत्रित अधिकारी, डिग्री 
कालिज में प्रवक्ता, डावटर, इंजीनियर, सजातीय वर 
चाहिए. वि.नं. 748, सरिता, नई दिल्ली-{70055. 
कहार/मल्लाह, 28/ 52, बी.एससी., एल.टी., 
सरकारी अध्यापिका, सुंदर, गृहकार्यदक्ष कन्यार्थ 
सजातीय वर चाहिए. पिता रेलवे आधिकारी. शीघ्र 
एवं उत्तम विवाह. वि.नं. 749, सरिता, नई दिल्ली- 
II0055. 

26/5], बी.ए., रंग साफ, सुंदर, आकर्षक, 
इकहरी, गृहकार्यदक्ष, पारिवारिक, जाति कोरी कन्या 
हेतु योग्य कार्यरत, सजातीय वर चाहिए. पूर्ण विवरण 
सहित लिखें: वि.नं. 750, सरिता, नई दिल्ली- 
I40055. 

दिल्लीवासी, बौद्ध, कन्या, 24/47, गोरी, 
सुंदर, सुशील, कांवेंट शिक्षित, बी.ए. (आनर्स), 
एल.एल.बी., प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षार्थी हेतु 
सुनियोजित, सुशिक्षित वर चाहिए. दिल्लीवासी को 
प्राथमिकता. वि.नं. ।75!, सरिता, नई दिल्‍्ली- 
I20055. 2 

नाई, 26, ।57, स्नातक, गौरवर्ण, गृहकार्यदक्ष 
कन्या हेतु सरकारी सेवारत वर चाहिए. वि.नं. 752, 
सरिता, नई दिल्ली-0055. 

कुर्मी क्षत्रिय, 26/256 सें:मी., बी.एससी., 
बी.एड., अध्यापिका, सुंदर, कन्या हेतु वर चाहिए. पूर्ण 
विवरण सहित लिखें: वि.नं. ।753, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

विश्नोई, 24,52, पोस्टग्रेजुएट, गृहकार्यदक्ष, 
रंग गोरा, इकहरी कन्या हेतु सुयोग्य वर चाहिए. पिता 
बैंक अधिकारी, जातिबंधन नहीं. वि.नं. ।754, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-]0055. 

चंद्रवंशी क्षत्री (रमानी, कहार), 2।/5!, 
बी.एससी., बी.एड. (अध्ययनरत), गेहुआं रंग, 
इकहरी, सुशील, गृहकार्यदक्ष, कन्यार्थं कार्यरत 
अधिकारी, सजातीय वर चाहिए. पिता कॅब्रीय सेवारत 
अभियंता. लिखें: वि.नं. 7755, सरिता, नई दिल्ली- 
I40055. र 

राजपूत कन्या, बी.ए., बी.एड, कोटा, राउस्वान, 
28/65, गोरवर्ण, हेतु शिक्षित वर चाहिए. धरजंवाई 
को प्राथमिकता. वि.नं. ।756, सरिता, नई दिल्‍्ली- 
II0055. 

मौर्य, 27/760, गेहुआं, स्मार्ट, एम:एससी., 
बी.एड. कन्यार्य योग्य वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 757, 
सरिता, नई दिल्ली-0055. 

अग्रवाल गोयल, हरियाणा निवासी, 27 वर्षीया, 
तलाकशुदा, सुंदर, स्लिम, रंग गेहुआं, गृहकाय में दक्ष, 
शिक्षा प्लस टू तथा टाईप, शार्टहैंड डिप्लोमा कन्या हेतु 
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जैन, 23/52, एम.ए., बी.एड., आकर्षक, साफ 
रंग, हाथ पेरों पर मामूली सफेद दाग, चेहरे घर नहीं, 
कंप्यूटर डिप्लोमा, संपन्न परिवार हेतु वर चाहिए. 
वि.नं. ।759, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 

कुमांऊनी ब्राहमण, प्रतिष्ठित परिवार की 2। 
वर्षीया, 57 सें.मी., एम.ए., इकहरी, सुंदर, सुयोग्य 
कच्यार्थ केंद्र शासन, राज्य शासन, सार्वजनिक उपक्रम 
या बैंक में अधिकारी वर चाहिए. विज्ञापन उत्तम चयन 
हेतु. जन्मकुंडली एवं संबंधों की जानकारी सहित 
लिखें: वि.नं. 7760, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055, 

विश्वकर्मा, 30, 5., 46, 2,000/-, गेहुआं 
साफ रंग, बी.एससी., केंद्र. सरकार उपक्रम गोंडा 
जनपद में सेवारत, अविवाहित, कन्या हेतु योग्य वर. 
जातिबंधन नहीं. वि.नं. 762, सरिता, नई दिल्ली- 
II0055. 

24 वर्षीया, 5! सें.मी., हलका गेहुआं रंग, 
आकर्षक, सुशील, गृहकार्यदक्ष, साहू, मंगलिक, 
डक्टर, एम.बी.बी.एस. कन्या वरिष्ठ अधिकारी की 
पुत्री, शीघ्र विवाह हेतु डाक्टर, इंजीनियर, सजातीय 
वर चाहिए, वि.नं. 762, सरिता, नई दिल्ली- 

 I40055, 

अनुसूचित जाति, संपन्न घर की 22, ]62, 
एम.बी.बी.एस., सुशील, गोरी, दुबली कन्या हेतु 
सुयोग्य वर चाहिए. पिता प्रथम वर्ग राजपत्रित 
अधिकारी, भराई इंजीनियर, केवल संपन्न संध्रांत 
परिवार ही आवेदन करें. उ.प्र. से अहिरवार परिवार, 
पोस्टग्रेजुएट डाकटर्स को प्राथमिकता, विज्ञापन उत्तम 

चयन हेतु. वि.नं. 763, सरिता, नई दिल्ली-70055. 

25/56, माहेश्वरी, प्रोजेक्ट आफीसर, एम. 
काम,, डि.वी.एम., रंग साफ, एकहरी कन्या, भविष्य 
में अपना व्यवसाय स्थापित करने में इच्छुक कन्या हेतु 
दहेज विरोधी वर चाहिए. वि.नं. 764 सरिता, नई 
दिल्ली-70055. 

सिंधी, 23/60, स्मार्ट, बी,काम-]], सी घे हाथ 
में थोड़ा पोलियो, संपूर्ण कार्य स्वयं, कन्या हेतु दहेज 
विरोधी सिंधी वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 765, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 

जायसवाल, 24८, 760, 57, 3,000/-, कांवेंट 
शिक्षित, आत्मविश्वासी, गोरी; अति सुंदर, बी. काम. 


` पोस्टग्रेजुएट, आनर्स डिप्लोमा सिस्टम्स अनालिसिस, 


प्रतिष्ठित, उच्चाशक्षित परिवारीय कन्या हेतु 
इंजीनियर, डाक्टर, सी.ए.,एम.बी.ए., वर चाहिए. 
वि.नं. 7766, सरिता, नई दिल्ली-70055, 

22 वर्षीया, कूर्मी क्षत्रिय, गौरवर्णी, अति सुंदर, 
आकर्षक, लंबी, छरहरी, एम.ए.एल.एल.बी. गृह- 
कार्यदक्ष, कन्या हेतु सजातीय, डाक्टर, इंजीनियर, 
विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, सुयोग्य वर चाहिए. 
विज्ञापन केवल उत्तम चयन हेतु, पिता उत्तर प्रदेश सेवा 
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27 वर्षीया, मध्यम रह 
स्थापित बंबई, टैक्‍्सटाइल क / अन्म, पक्षा 
एक्सपोर्ट असिस्टेंट कार्यरत पड + प्रु र 
लंगड़ेपन की ; ग के दो ओह नह 


राजपत्रित अधिकारी) कन्या री प्रथम प्र 


९ 

i  । 
स्थापित, प्रोफशनली, सुयोग्य दू. “रि सष, ) 
जातिबंधन नहीं. वि.नं, चाहिए, कई [ 
II0055. "` 768, सरिता, रईस. 

22 वर्षीया, ।58 सें. - 
गृहकार्यदक्ष, एम,एससी, (क 
अध्ययनरत, बेस राजपूत कन्या हेतू 
इंजीनियर, डाक्टर, प्रशासनिक आधिकारी, प्रवक्ता 
वर चाहिए. पूर्ण विवरण सहित लिखें: विवाह बसी 
वर्ष. वि.नं. 769, सरिता, नई बिल्ली. II0055 

पंजाबी (बाती), 22,54, बी.काम, क 
डिप्लोमा, गोरी, सुंदर कन्यार्थ डाक्टर, इंजीनियर 
वरिष्ठ अधिकारी, दहेज विरोधी वर चाहिए. वि 
770, सरिता, नई दिल्ली-70055, 

20, 6 सें.मी., रस्तोगी स्वर्णकर, स्नातक, ५ | 
सहायक उपनिरीक्षक (क्लर्क), केंद्रीय रिजर्व पुति. ^| _ ` 
2,400/-, सुंदर, साफ गेहुआं, आकर्षक व्यवितत्त 
हेतु, विभागीय अथवा रेलवे पदाधिकारी वर के | 
प्राथमिकता, . वि.नं. ।77, सरिता, नई दिल्ली 
II0055. $ 

क्षत्रिय, इलाहाबाद निवासी, 25, ।57, गोरी, 5 
स्नातक, गृहकार्यवक्ष कन्यार्थ सजातीय. पिता प्रोफेसर, | 
वि.नं. ।772, सरिता, नई बिल्लीः0055. 


वधू चाहिए 5 3 


प्रतिष्ठित माहेश्वरी, 29, ।7,3,000/-, सर | ' 
स्नातक, बैंक सेवारत, गौरवर्ण हेतु सुंदर, स॒शिक्षित। 
गुहकार्यदक्ष वधू चाहिए. विज्ञापन उत्तम चयतार्ष. 
वि.नं: 695, सरिता, नई दिलली-0055, 

44 वर्षीय, 3500/5 ती वास 
(एक 8 वर्षीय पुत्र), शाकाहारी हेतु वधू HN 
मृदुभाषी, "शाकाहारी, सीधीसादी, ' क 
विधवा, केवल शिक्षित बेसहारा, स्व ध 
लिखें. जाति; प्रांत, दहेजबं धन नहीं, कि त्त 
शादी. लिखें: वि.नं: ।696, सरिता, 
II0055. 

27/80, माहेश्वरी, मी न कु 
आकर्षक, दिल्ली में | युवक हेतु उ 
वधू चाहिए. विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. वि. 


सरिता, नई दिल्ली-!0055. इत, विषु क 
47, 4,000/-, धब र्‌ 
. सुयोग्य जीवनसंगिनी चाहिए. र 
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अधिकारी, विधुर, निजी आवास, दायित्व मुक्त, हेतु 

„ ल्वस्व, विशुद्ध शाव्महारी, सात्विक, धार्मिक, 
दायित्वमुवत, विधवा, तलाकशुदा, जीवनसंगिनी 
चाहिए. जातिवंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 699, सारता, 
नई विल्ली-40055. 

37 वर्षीय, रेलवे कार्यरत, 3,000/-, आशिक 
विकलांग, अविवाहित, युवक हेतु योग्य वधू चाहिए. 
वि.नं. 705, सरिता, नई विल्‍्ली-]0055. 

माहेश्वरी (विधुर), 40/3,000/-, लड़का/।3, 
लड़की/]0, उपृपुस्तव्त्रलयाध्यक्ष हेतु शिक्षित, जीवन- 
साथी, अन्य संतान अनिच्छुक विचारणीय, वि.नं. 
773, सरिता, नई दिल्ली-40055. _ 

चमार, 24/।63/3,400/-, जूनियर इंजीनियर, 
विद्युत परिषद पश्चिमी उ.प्र. हेतु सुंदर, सुशिक्षित 
वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. ।774, सरिता, नई दिल्ली-< 
II0055. 

कान्यकुब्ज ब्राहमण, स्थायी शासकीय सेवा 
(सहायक शिक्षक), 27 वर्षीय, 2,000/-, एम.ए.बी. 
टी.सी. हेतु गोरी, खूबसूरत, सजातीय कन्या चाहिए. 
दहेजबंधन नहीं. लड़की को ही प्राथमिकता. लिखें: 
वि.नं. ]775, सरिता, नई दिल्ली-।.0055. 

“७ धीमान, ब्राहमण, उत्तर प्रदेश, 29, 68, 
3,000, इलेबद्रेनिक्स इंजनियरिंग डिप्लोमा, फोरमेन, 
मध्य प्रदेश स्थित केंद्र सरकार उपक्रम हेतु सुंदर, 
सुशिक्षित वधू. जातिवंधन नहीं. वि.नं. ।776, सरिता, 
नई विल्ली-0055. 

दिल्लीवासी, गुरसिख अरोरा, 24, बी.काम., 
लड़के को घरजमाई बनाने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें. 
वि.नं. 777, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

नेत्रहीन प्राध्यापक, यादव, 30, ।70, 4,000/-, 
हेतु कन्या चाहिए. कोई शर्त नहीं. वि.नं. ।778, 
सरिता, नई दिल्ली-।0055. 

जैन, 33 वर्षीय, अविवाहित, 68/2,000/-, 
एम.ए., निजी व्यवसाय युवक हेतु वधू चाहिए. 
निःसंतान, विधवा, तलाकशुदा स्वीकार्य, सेवारत को 
वरीयता, जातिबंधन नहीं. वि.नं. ।779, सरिता, नई 
दिल्ली-।।0055. 

शारीरिक संबंध सैक्स अनिच्छुक, वर्मा, 
38/।65, अविवाहित, शुद्ध शाकाहारी हेतु विधवा, 
पलाकशुरा कन्या, एक या दो बच्चे हों या फिर 
संतानोत्पात्त असमर्व. केवल विल्लीवासी, उच्च पद 
पर कार्यरत, उच्च घराने से संबंधित कन्या खुद पत्र 

- पत्र व्यवहार गुप्त. वि.नं. ।780, सरिता, नई 

-II0055. र 
स 28/770 सें.मी., उ.प्र. निवासी, कोरी, रेलवे 
, मासिक आय 3,500/-, आकर्षक युवक हेतु 

, सुंदर, गौरवर्ण, गृहकार्य में रुचि रखने 
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अग्रवाल, 26/ 62, इंटर, सेवारत, मासिक आय 
।,000/- रू., निजी मकान, निवासी उ.प्र., आंसी, हेतु 
सुंदर, यृहकार्यदक्ष, सजातीय वधू चाहिए. लिखें: 
वि.नं. ।782, सरिता, नई दिल्ली-0055, 

22, 67 सें.मी., अग्रवाल, सुंदर, स्मार्ट, क्रिकेट 
कप्तान, इंटर साइंस इलेवट्रोनिवस आई.टी,आई. यवक 
हेतु दहेज रहित वधू जिस के अभिभावक सर्विस अथया 
व्यवसाय नियोजित करा सकें, लिखें: वि.नं. | 783, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-{]0055. 

पंजाबी, हिदू, 29/57, अंडर मेट्रिक, ट्रंसपोर्ट 
बिजनेस, दिल्ली नजदीक निवासी, अकेला लड़का हेतु 
सुंदर, स्लिम, गोरी, वधू. जातिबंधन, दहेज नहीं, 
साधारण शादी, वि.नं. 784, सरिता, नई दिल्‍्ली- 
II0055. 

मध्य प्रदेश निवासी, व्यवसायरत, 29 वर्षीय, 
गुजराती जैन हेतु स्मार्ट, सुंदर, सुशिक्षित, 
गृहकार्यरत, जीवनसंगिनी चाहिए. वि.नं. 785, 
सरिता, नई दिल्ली-]0055. 

सिंधी, 27/68, लास पाल मास (केर्नारया-स्पेन) 
में इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी, मासिक आय पांच अंकीय, 
आकर्षक, मांगलिक युवक हेतु सुंदर, ग्रेजुएट, . 
गृहकार्यदक्ष, गौरवर्ण, सजातीय मांगलिक वधू चाहिए 
जो विदेश जाने के लिए इच्छुक हो. दहेजबंधन नहीं 
जन्मकुंडली सहित लिखें: वि.नं. [786, सरिता, नई 
दिल्ली-।40055. F 

कूर्मी क्षत्रिय, 26, ।64, 2,500/-, एम.ए., 
बी.एड., एल.टी, ग्रेड अध्यापक, उच्च शाक्त 
कानपुर निवासी परिवार हेतु बी.एड, कन्या चाहिए. 
वि.नं. ।787, सरिता, नई दिल्‍्ली-।0055. 

कश्यप (मल्लाह), 25/80, राजकीय उपक्रम 
आधिकारी हेतु सुंदर, लंबी, गोरी, स्त्रतक, बिल्ली 
अथवा नजदीकी, सं भ्रांत परिवारीय वधू चाहिए. बंधन 
नहीं. वि.नं. ।788, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

महाराष्ट्रीयन, 25, ।70, इकहरे, गोरे, दिल्ली में 
सरकारी सेवा, 2,000/-, हेतु अर्सढिवादी, सुशिक्षित 
सुसंस्कारी वधू चाहिए. दहेज, जातिबंघन नहीं. वि.नं. 
]789, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

माहेश्वरी, उत्तरप्रदेश निवासी, 26/!75/72 
किलो., ग्रेजुएट, निजी व्यवसाय, प्रतिष्ठित, पारिवारीय 
हेतु कांबेंट शिक्षित, गृहकार्यदक्ष, सुसंस्कृत, माहेश्वरी / 
अग्रवाल वधू चाहिए. वि.नं. ।790, सारता, नई 
दिल्ली-I0055. 

हिमाचली अकार, राजपूत, 25/72/2,400/-, 
ग्रेजुएट, एयरफोर्स, कार्यरत हेतु गोरी, लंबी, 
सुशिक्षित, जीवनसंगिनी चाहिए. कार्यरत विचारणीय. 
लिखें: वि.नं. ।79], सारता, नई दिल्ली-]0055. 

दिगंबर जैन, 38, विधुर, ee 2,500/-, 
तीन पुत्र ,हेतु जीवनसागनी चाहिए. 
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3], 78, तलाकशुदा (दो महीने),स्मार्ट, स्वस्थ, 
आकर्षक, इकलौते, कनोजिया (रजक), आफीसर 
(पब्लिक अंडरटेकिग), मासिक आय 4,500/-, युवक 
हेतु सजातीय, सुशिक्षित कन्या चाहिए. कोई बंधन 
नहीं. वि.नं. ।793, सारता, नई दिल्‍्ली-।0055. 

कश्यप राजपूत, 25/.58, बी.ए., सुंदर, 
व्यवसायी घराने के युवक हेतु सुंदर, सुशील, सजातीय 
वधू चाहिए. वि.नं. 794, सरिता, नई दिल्ली- 

I40055. 

वैश्य राजवंशी अग्रवाल, 25/]56, स्वस्थ, 
बी.काम. , कंप्यूटर अध्ययनरत, साधन संपन्न, 
मुजफ्फरनगर में निजी मकान, गांव में कृषि फार्म, आय 
चार अंकों में, मुजफ्फरनगर कार्यरत कन्या को 
प्राथमिकता. वि.नं. ।795, सरिता, नई दिल्ली- 

II0055. 

28 वर्षीय, एम.बी.बी.एस., एम.एस. (सर्जरी), 
गुजराती मोढ़, म.प्र. शासकीय सेवा में कार्यरत डाक्टर 
हेतु मेडिको वधू चाहिए. जातिवंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 
796, सरिता, नई दिल्ली-।0055. 

जाटव, 25, 76], 4,000/-, ग्रामीण बैंक 


अधिकारी हेतु सुशील, गोरी वधू चाहिए. विज्ञापन 


उत्तम चयन हेतु. वि.नं. 797, सरिता, नई दिल्ली: 
I40055. 5 

अकेला, 27, 60, ,500/-, ग्रेजुएट, सादा 
जीवन, रेलवे कर्मचारी हेतु ।8-22 वर्षीया, शिक्षित, 
गोरी, सुंदर, स्लिम, सुशील कन्या चाहिए. -भाषा/ 
दहेजबंधन नहीं. प्रथम बार में ही सविवरण सहित 
लिखें: वि.नं. 7798, सरिता, नई दिल्ली-70055. 

चमार, केंद्रीय विद्यालय टी.जी.टी. (अंगरेजी), 
32/66, 2,300/-, युवक हेतु खूबसूरत, गुणवान, 
वी.ए., बी.एड. कन्या चाहिए. प्राथमिकता पी.आर.टी. 
लिखें: वि.नं. ।799, सरिता, नई दिल्‍्ली-।।0055. 

धोडी, 28/770, एम.काम,,बैंक सर्विस, गोरी, 
स्मार्ट वधू. सुंदर, स्मार्ट, शासकीय सेवारत, बैंक, 
बीमा, एल.आई.सी. को प्राथमिकता. जातिबंधन नहीं. 
वि.नं. 800, सरिता, नई-दिल्ली-0055. 

49 वर्षीय, भटनागर, विधुर, वेतन 2,988/-, 
हरियाणा सरकार सेवारत, दायित्वमुक्त हेतु निस्संतान, 
विधवा/तलाकशुदा, जीवनसंगिनी चाहिए. जातिबंधन 
नहीं. लिखें: वि.नं. 7807,, सरिता, नई दिल्ली- 
I40055. 

26/I72/3,000/-, माहेश्वरी, आर्किटेक्ट, 
दिल्ली में प्राबेट कंपनी में कार्यरत युवक हेतु 
माहेश्वरी/अग्रवाल कन्या चाहिए. आर्किटेक्ट कन्या 
को प्राथमिकता. लिखें: वि.नं. ।802, सरिता, नई 
दिल्ली-770055. , 

महाराष्ट्रीयन, 37/65/4,000/-, बी.काम. 
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वधू चाहिए. , तलाकशुदा, Cl 
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कशवाहा, 24, ।74 ए' 
े iis 24, I74, एम.बी.बी 
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त नी बीएस, कन 
एवं प्र हेतु सुंदर 
/मेडिको वधू चाहिए. विज ios 
नई दिल्ली-70055. क 


यादव, 35 वर्षीय, विः 
बी.एल., लोक प्रशासन, क ति एम.ए, 
जमीनी संपत्ति (पटना शहर), आलीशान नतत 
विनम्र, गौरवर्ण, सुंदर, स॒शिक्षित मेक 
शाकाहारी, सजातीय कन्या चाहिए. दहेजनहीं दर 
7806, सरिता, नई विल्ली-770055, "| 
27 वर्षीय, साहू (तेली), 770 हें; I: 
मासिक चार Nd 8. हे | 
कंपनी में सर्वेयर लॉस एसेसर कार्यरत युवक, [ | 
भाई सभी डाक्टर/इंजीनियर हेतु सुदर छ 
स्वजातीय कन्या. प्रथम बार में ही पूर्ण विवरण सहित 
लिखें: वि.नं. 807, सरिता, नई दिल्ली-!0055, 
23/57/2,500/-, बी.ए, एम फित. यि) 
भारत पेट्रोलियम में कार्यरत, नेत्रहीन युवक हेतु 
शिक्षित, संपूर्ण अंग संपन्न वधू चाहिए. वि.नं. 80॥, 
सरिता, नई दिल्ली-0055. 
पोरवाल, दिगंबर जैन, 30/68, इसेषट्रकत 
इंजीनियर (डिप्लोमा), व्यवसायी हेतु जैन/पेरबत, | . 
शिक्षित, सुंदर, सुशील, गृहकार्यदक्ष क्या चाहिए. | 
वि.नं. ।809, सरिता, नई दिल्ली-!0055. 
माहेश्वरी, बिल्ली निवासी, 26/73, ग्रेजएण । 
आकर्षक व्यक्तित्व, निजी व्यवसाय, मासिक भा 
20,000/-, प्रतिष्ठित परिवारीय युवक हेतु । 
विचारवाली, आकर्षक, सुशील, 9227 
कन्या चाहिए. शीघ्र विवाह, कन्या ! 
चयन आधार. प्रथम बार में पूर्ण विवरण सहित ते 
वि.नं. 80, rs दिल्ली-।0055. 
एकाकी, 26 , स्मार्ट Uses क्षत, | ` 
पास, कार्यरत, राजपूत युवक हेतु पन 
आवासीय युक्त वधू चाहिए. एकाकी, ,..साखा, | 
विकलांग मान्य, कोई बंधन नहीं. बिन. ।१ » र 
नई विल्ली-40055. संपन, | 
माहेश्वरी, 27/72, बी. हवर |` 
व्यवसाय हेतु सुंदर, सुशील, 4 
अग्रवाल वधू चाहिए. पिता 
अधिकारी, पूर्ण विवरण र 
सरिता, नई दिल्ली-i0055. घस्य, ग 
विधुर, 48/:56/4,000/ 
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]8]3, सरिता, नई दिल्ली-]0055. 
शिक्षित, अकेले, निःसंतान, विधुर, 40, अपना 
# पार (दिल्ली), अच्छी आय हेतु जीवनसाथी 
: चाहिए. संध्रांत परिवार की विधवा/पारिपक्य महिला 
को प्राथमिकता . कोई बं धन नहीं. वि.नं. ।8]4, सरिता, 
नई दिल्ली-0055. 
पंजाबी, खबड़ा, 22,67, अत्यंत संपन्न, अति 
सुंदर, स्मार्ट, स्वस्थ, प्रतिष्ठित, उद्योगरत हेतु आत 
सुंदर, आकर्षक, ईश्वर में आस्था रखने वाली, सुशील, 
गृहकार्यदक्ष वधू चाहिए. वि.नं. ।85, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 
यादव, 47/4,000/-, सरकारी नौकरी, विधुर 
हेतु स्वस्थ, शिक्षित, सुगृहणी चाहिए. निःसंतान, 
विधवा भी लिखें: वि.नं. 876, सरिता, नई दिल्ली- 

II0055. 

40 वर्षीय, स्वस्व, स्मार्ट, आकर्षक, अधिकारी 
` हेतु स्वतंत्र विचारों की वधू चाहिए. धर्म, जाति व 
दहेजबंधन नहीं. वि.नं. 87, सारता, नई दिल्‍्ली- 

I0055. 

*- मविवाहित, एम.बी.बी.एस. डाक्टर, 35/58/ 
6! सें.मी., केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा में उच्चचिकित्सा- 
धिकूरी, खुद का आवास हेतु सुंदर,-सुशील, संभ्रांत, 

` परिवारीय, गृहकार्यदक्ष कन्या चाहिए. कोई बंधन 
नहीं, औत शीघ्र विवाह. वि.नं: ।8।8, सरिता, नई 
दिल्ली-]0055. 

अनुसूचित जाति के संपन्न घर, 25/70 सें.मी 
मेकेनिकल इंजीनियर, एकलौते पुत्र, निजी कोठी, 
.- मारुति कार हेतु सुंदर, सुशील, गोरी, लंबी कन्या 
चाहिए. पिता प्रथम वर्ग राजपत्रित आधिकारी, केवल 
संपन्न, संभ्रांत अनुसूचित जाति परिवार ,ही आवेदन 
करें. उ.प्र. निवासी, अहिरवार परिवार को फर यमिकता. 

वि.नं. ।879, सरिता, नई दिल्ली-70055. 
अग्रवाल, 28/।72, इंटर, व्यवसाय, मासिक 
आय पांच अंकों में, स्वास्थ्य अच्छा, सुंदर युवक, उ.प्र. 
निवासी, प्रतिष्ठित परिवार हेतु सुंदर, शिक्षित, 
सजातीय वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. ।820, सरिता, नई 

` दिल्ली-0055. 

प्रतिष्ठित संपन्न, अग्रवाल, सिघल गोत्र, 26, 
65, एम.काम. तथा चार्टर्ड एकाउंटैंसी में अध्ययनरत 
तथा निजी व्यवसाय (मोटर पार्टस), मासिक आय 
5,000/- रू., पिता प्रथम श्रेणी सरकारी अधिकारी, 
निजी कोठी एवं शापिग कांपलैक्स, हेतु अति सुंदर, 
| सजातीय वधू चाहिए. वि.नं. ।82।, सरिता, नई 

दिस्ली-!0055. ट 
ब्राहमण गौड़, अविवाहित, शाकाहारी, उच्च- 
एलान, 37/775/2,000/-, स्नातक .एकाउंटेंट हेतु 
सपनन परिवारी 'चधू चाहिए. शिक्षिका कके वरीयता, 
सविवरण लिखें: वि.नं. 822, सरिता, नई 


: भुलाई (द्वितीय) 99] 


आधिकारी युवक 24/64/3,300/-, हेतु स्नातक/ 
स्नातकोत्तर वधू चाहिए. वि.नं, ।823, सरिता, नई 
दिल्ली-I0055. 

मुसंपन्न परिवार के सुंदर, स्वस्थ, 25/78, 
त्यागी एडवोकेट वर हेतु सुशिक्षित, सर्वगुण संपन्न 
कन्या चाहिए. संपूर्ण विवरण सहित शीघ्र संपर्क करें, 
वि.नं. 824, सरिता, नई दिल्ली-!]0055. 

स्वस्थ, तलाकशुदा, मासिक आय 5 हजार, 
बी.ए.) एल.एल.बी., एम.ए. संगीत, सरकारी 
कर्मचारी, 38/ 65, दिखने में 32 को घुटने तक लंबे 
बाल वाली शिक्षित लड़की चाहिए. कोई बंधन नहीं, 
वि.नं. 7825, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

राजपूत, 25/767, नवीँ पास, निजी सुस्थापित 
उद्योग, हेतु वधू चाहिए. वि.नं. ।826, सरिता, नई 
दिल्ली-।।0055. 

यादव, 24/767, नवीं पास, निजी भूमि, 
फैक्टरी, हेतु सुयोग्य वधू चाहिए, वि.नं. ।827, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 

गुप्ता, 27, 65, 2,500/-, अध्यापक दिल्ली, 
सुंदर, एम.ए. अंगरेजी, एम.एड. हेतु सुंदर, शिक्षित, 
दहेजरहित, जातिबंधन रहित वधू चाहिए. वि.नं. 
828, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

माहेश्वरी, बी.काम., 27, 68, सुंदर, आकर्षक, 
हंसमुख, प्रतिभाशाली, लाखों की संपत्ति मालिक, 5 
प्रतिष्ठित, सामाजिक, व्यापारिक, औद्योगिक घराना, 
दिल्ली नजदीक संपन्न कालोनी में निजी कोठी, 
नवयुवक हेतु गोरी, विशेष सुंदर, गृहकार्यीनपुण, 
धार्मिक विचारों वाले शाकाहारी परिवार की कन्या 
चाहिए. अग्रवाल, जैन, अन्य विशेष सुंदरता पर 
विचारणीय. दहेज नहीं, आर्थिक स्थिति विचारणीय 
नहीं. कन्या के परिवार की पारिवारिक प्रतिष्ख, 
मिलनसार व्यवहार महत्त्वपूर्ण. विज्ञापन उत्तम 
चयनार्थ. दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र 
निवासी को प्राथमिकता. प्रवम बार में सविवरण लिखें: 
वि.नं. 829, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

कर्मि क्षत्रिय, 30/80 एम;ए., एल.एल.बी., 
रंग गेहुआं, स्वस्व, आकर्षक व्यक्तित्व, निजी 
व्यवसाय, जायदाद, पिता क्लास । ऑधिकारी, 
प्रतिष्ठित शिक्षित परिवार हेतु सजातीय, सुंदर, 
शिक्षित, लंबी कन्या चाहिए. वि.नं. ।830, सरिता, 
नई दिल्ली-40055. 

27, 60, 5,500/-, स्मार्ट, दिल्ली स्थित, 
सरकारी उपक्रम, इंजीनियर, सेक्सुअल कमजोरी के 
कारण शारीरिक संबंधों में अनिच्छुक, हेतु (शिक्षित 
जीवन साथी चाहिए. जाति, दहेजबंधन नहीं. वि.नं. 
283, सरिता, नई दिल्‍्ली-40055. 

प्रजापति, 28/272/5,000/-, ` वि. विद्यालय 
लेक्चरार, निजी मकान, हेतु सुंदर, शिक्षित वधू 
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कंसल गोत्रीथि दवीसों J 25/i64, 
एम.ए., स्वस्थ, सुंदर, व्यवसाय (9,000/-, मासिक 
आय), युवकः हेतु अति सुंदर, गृहकायंदक्ष, शिक्षित 
कुलीन वैश्य कन्या चाहिए. प्रथम दार में पूर्ण विवरण 
लिखें: बि.नं. ।833, सरिता, नई दिल्ली-770055. 


वरवधू चाहिए 

प्रजापति, 26, ।70, 4,000/-, एम.टेक. 
आई.आई.टी., सरकारी सेवारत इंजीनियर हेतु 
सुशिक्षित वधू चाहिए. एवं 24, ।57, 2,400/-, 
एम.एससी., सरकारी सेवारत कन्या हेतु वर चाहिए. 
लिखें: वि.नं. ।708, सरिता, नई दिल्ली-70055. 

रात्र राजपूत, 26/70, बी.ए., निजी 
व्यवसाय (बंबई), उच्च आय युवक हेतु शिक्षित 
गृहकार्यदक्ष कन्या एवं 24/752, बी.काम., सुंदर, 
सुशील कन्या हेतु सजातीय, सुयोग्य वर चाहिए. 
विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. वि.नं. ।834, सरिता, नई 
दिल्ली-70055. 

विश्वकर्मा ब्राहमण (काष्टकार), 27 वर्षीया; 
बी.ए., 762 सें.मी., स्वस्थ, सुंदर, गोरी कन्या हेतु वर, 
एवं 24 वर्षीय, एम.ई. 75 सें.मी. स्वस्थ, सुंदर, 
गौरवर्ण, लड़के हेतु सुयोग्य वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 
2835, सरिता, नई दिल्ली-70055. 

कोरी (तंतूबाय वैश्य), 27/770 सें.मी. 

% एम.काम., एल.एल.बी. स्वयं का व्यवसाय, आय पांच 

अंकीय, प्रतिष्ठित परिवार के स्मार्ट युवक हेतु सुंदर, 
सुशील, गोरी, स्नातक, गृहकार्य में दक्ष वधू चाहिए. 
उपजाति बंधन नहीं. एवं 23 वर्षीया, एम.ए.,योरी; 
सुंदर, सुशील, आकर्षक व्यक्तित्व, गृहकार्य में दक्ष, 


कन्या हेतु योग्य वर चाहिए. लिखें: वि.नं. । 836, : 


सरिता, नई दिल्ली-70055. हर 

लखनऊ निवासी, “यादव, 26/67 सें.मी, 
पब्लिक स्कूल, शिक्षित, स्मार्ट, मर्चेट नेवी आफीसर, 
विदेशी शिपिग कंपनी में सेवारत युवक हेतु वधू एवं 


व्यक्तिगत विज्ञापनों की दरें. 


` मूल विज्ञापन के साथ वि.नं. सरिता, नई. 


Cd 5एक्षे्य! 
एव गहकार्यदक्ष हेतु बर उ (अर्थशास्त्र, सर 
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- द्वारा (डाक खर्च अलग), 


. 7837, सरित 


गोद विज्ञापन 


अरोड़ा दंपती को जी 
कन्या गोद देने के इच्छा भतसर 
नई दिल्ली-]0055, ˆ 

रेलवे सेवारत, 43 वर्षीय, निःसंतान 
वर्षीया, स्वस्थ, सुंदर, कन्या गोद चाहते हं, £ ' 
I839, ला नई विल्ली-770055, "| 

प्र अग्रवाल, नि:संतान तक 
का लड़का गोद लेना चाहते हैं. bn द | 
नई दिल्ली-।0055. आकर 
` 4 वर्षीय, अध्ययनरत, बनिया लड़का गोद देना 
है. 20,000/-, आर्थिक मदद करने में समर्थ बेटियों | 
वाले भी लिखें: वि.नं. 784], सरिता, नई दिल्ली. 
II0055. 


हेतु वर, लिखें, बि 
नई दिल्ली-770055, 5 लिव 


__ रिक्त स्थान 


-पर्यटक/सहयात्री/मार्गरक्षी चाहिए. लिखें: 
वि.नं. ।74, सरिता, नई दिल्ली-0055. » 
व्यवसायी, 28, को, पर्यटन (भारत) हेतु, ग्रेजुएट | 
स्मार्ट महिला निजी सहायक चाहिए. पूर्ण विवरण 
सहित लिखें: वि.नं. 842, सरिता, नई विल्ली- | 
II0055. । 
सिक्ख, 58 वर्षीय, विल्लीवासी को घर की | 
व्यवस्था हेतु विधवा, तलाकशुबा, निःसंतान, 30-45 | 
तक की महिला चाहिए. वि.नं. ।844, सरिता, नई | 
| 
{ 


दिल्ली-70055. ` 


अमरीका प्रशकषितः कासमेटिक “सर्जन ग 
संचालित कासमेटिक सर्जरी सेंटर, एफ-!2, 


आफ कैलाश, नई बिल्ली, तूर भाषः 64445]! 


6444588. 
प्लास्टिक/कासमेटिक शल्य a ह 
के गड्ढे/-चेचक दागों को सूई द्वारा के ।-ए/ 
अत्याधिक चर्वी सक्शन द्वारा निकलना. 03, 
6, पुराना राजेंद्र नगर, नई दिल्ली दूर शाव”. 


बाई ओर Oj कक 
के बाई ओर सुनहरे ईर, शुत है 32, Ci 


अमृतसर-:43077. 
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